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(१) कविरत्न, गमीर विचारक, उपाष्याय भरी स्मर मूनिनो महाराज माह 
फरमाति ह कि “यह्‌ हिन्द) टोका अपने कक्ष पर सर्वोत्तम टीका है । प्रत्येक सूर का हिन्दौ जथेदहै, 
सूतरो मे उदाहरण स्वरूप दिये गये समग्र प्रयोगो कौ विर्लेषणातेमक साधनिका है भौर यत्रतत्र 
यथावर्यक शका समाषान भी है । मेरे विचार मे उक्त हिन्दो टीका के माघ्यमसे साधारण पाठक 
भी साचायं हेमचन्द्र के प्राकृत~व्याकरण का सर्वाणीण अध्ययन कर सकता है," ता १५-११-६६ 


(२) प्रसिद्धवक्ता, पडत रतन, मालय-केमरी भ्रौ सोमाग्यमलजी महाराज साह्य 
लिखति है कि “मापने जो प्राकृत व्याकरण भाग पहला सरल भाषा मे तैयार क्या है, वह्‌ 
परकृत -भाषा के अभ्यासियो के लिये बहुत उपयोगौ तया उपकारक हुआ है ।" ता २३-११-६६ 


(३) म्धानक्वरासी जंन -श्रहमदाचाद्‌ अपने ता ५-१-६५ के अक मे प्रकाक्षित करता 


है कि भ्रा ्रन्य नु सयोजन करोने प्राकृत भाषा ना अभ्यासिओ माटे खूवज अनुकूलता उभी करी 
आपी छे ते माटे ग्रन्थ ना योजक, सयोजक अने प्रकाशक नी मेवा सराहनीय छ 


(४) तरुण जेन-जोधपुर्‌ अपने ता ६-७-६५ के अक मे प्राम्ति-स्वीकर॒ करता हुआ 
लिखिता है कि --“प्राकृत-व्याकरण के ऊपर प्रियोदय हिन्दी-व्यारूया नामक विस्तृत टीका फो रचना 
करके प्राकृत-भाषा के पाठको कै हित मेँ अत्यन्त प्रशसनीय कार्यं किया है । हिन्दो-व्याख्या प्राकृत- 
भाषा को समन्नने समक्षाने में पूर्ण रूपेण सक्षम है , प्राकृत शब्दो कौ पाधनिङा का निर्माण भौ 


सुत्र-सख्या का निर्देश करते हुए किया है, इसमे प्राकृत -व्याकरण को पढने पढ़ाने की परिपाटो सदा 
के लिये मचिष्य मेँ मो सुरक्षित हो गर है 1" 


(४) सुप्रसिद जेन बिदटाच, गमीर जेखर श्नौर विचर भी दलपुख माह 
मालल्णिया ता २३-१-६७ के पत्र मेँ लिखते है कि-“"हिन्दो व्याख्या कफे साथ प्रकाशन जो हओ है 
1 के व्याकरण को विना किसी की सहायताकैजो जिज्ञासु पढना चाहते ह उनके 
लिये सहायक ग्रन्य के खूप मे अवेश्य सहायक सिद्ध होगा । व्याकरण मेँ दिये गये प्रत्येक उदाहरण की 
धकरण को दृष्टि से सिद्धि करके दिखा है-उषसे अध्येता का मार्गे सरल हो जता है। इसका 
चितेप प्रचार हो-यहौ कामना है 


( 
(६) प्राक्रत~-माषा के अद्िठीय विद्धान्‌ पं श्री बेचरदामजी अ्रपने पोस्ट काडंता 
२५-९ ६४ में लिखते हँ कि “व्याकरण मोकली ने मने श्रामारी कर्योद्धे।" 


(७) प श्रनि श्री जिनेन्द्र विजयजी लीवडो (काठ्यावाड) से अपने पोस्ट काडंता 
१५-१२-६६ मं लिखते दँ कि -^पु हिमचन्द्रसू म ना व्याकरण ने हिन्दी-विवेचन अने समजावट 
थीप्तारी रीते प्रगट करायोदछेजे प्राथमिक अभ्यापीजो माटे वणु उपयोगी थो 1 


(८) गुजरात युनीवरमिरी में अर्थमागधी भाषा कै विशिष्ट प्रोक्ेसरडों के 
रार्‌ चन्द्रा अपनेता १०-१-६७ वले पत्र मे लिखते है कि -“सरल भाषा मं हिन्दी श्रनुवाद सव 
के लिये उपयोगी होगा । हरे शब्द की सिद्धि व्याकग्णके सूत्र द्वाया समक्षाई्‌ गी है, काफी 
परिश्चमः किया गया है ' विल्व विद्यालययो के प्राकृत क विद्यायिग्रोके लिये यहु ग्रन्थ वहुतही 
उपयोगी है । वैसे हिन्दी भाषा र्मे यह्‌ ग्रन्थ अपुव हं '” 


(६) प. श्री ्रंवा्लाल् प्रेमचन्द्‌ शाह व्याकरण तीथे, अहसदावाद्‌ अणनेपत्र ता 
२-१-६७ मे लिखते द करि -“मापने प्राक्ृत-व्याकरण का विस्तृत अनुवाद, उदाह्रणो की 
व्युत्पत्ति गौर शब्द व धातुओ के अथं का कोश देकर ग्रन्थ को सुबोध वनाने का प्रयत्न किया हु, 
जिससे विद्याधियो को खूब उपयोगी वन पडेगा ।"* 


(१०) श्री मू्लचन्दजी सा जन शास्त्री -श्री मराव्रीरजी-राजस्थान अपने पत्रमे 
लिखते ह कि इसके वल पर प्राकृत-भाषा का जिज्ञासु श्रपनी ज्ञान-पिपास्ता अच्छी तयह्‌ से शमित 
करः सकता हुं ¦ यह्‌ वडा ही उपयोगी सुन्दर कायं सपन्न हुआ दहं । 


(११) मास्या थी शोमा्ला्लजो महेता उदयपुर भ्रपने पोस्ट काडंता १९-५-६६ 
दवारा लिखते है कि -“पहिला भाग जो मेरे पास अया, वडा सुन्दर एव श्रदसनीय दह । समन्याने को 
अच्छी रोली हं" -- 

(१२) ^“सम्यग्दशेन” संलाना के सुषोग्य सपादक थी रतनलालजी साहव डोणौ अपने 
पत्र ““सम्यग्दशंन” के वर्प १७ अक्र २२ ता २० नवम्बर ६६९ में लिखते है कि -“प्राकृत-मापा के 
अभ्या्षियो के लिये यह म्रन्य वहुत लाम दायक होगा 1" 

(१३) “गुजरात युनीवरसीटी-श्रहमदावाद” के भाषा-विज्ञान के सम्मान्य प्रोफेप्तर 
श्श्रीए सौ भयाणी'” अपने पत्रमेता ६-२-६७ को छ्िखते हं करि -“ध्राकृत~व्याकरण (हिन्दी 
व्या्या सहित) मल्यु ! ते माटे भआपनो भारी छु । अत्यन्त श्रम लने वधा सूत्रो जीणवट थी 
श्रने जन्य जे जे सूत्रो लागु पडता होय तेम नी पूति साये विशदता थी समञ्लाया छ । प्रत ना 
अभ्यास नी रुचि के लोक प्रियता गोदौ वती जायषछछेत्यारेश्रा प्रकार नी व्यास्या वालं व्याकरण 
अन्यासी ने खूवज उश्योगी थाय तेम छे ।"- 


सम्पादक-संघवी 


आमुख 
ए 


प्राकृत-भाषा जन-पराषा है 1 प्राकृत का क्षत्र सम्करतसे कही अधिकं व्यापक है) धर्म, 
दोन, सस्कृति, काव्य, कोष, लोकजीवन, इतिहाम, आयुर्वेद एव ज्योत्तिप, श्रादि महव पूर्णं विपयो 
के भ्रनेरु महस ग्रन्य प्राकृत मौर उसकी पुत्री स्थानीय जन-भापाओ नें उपलव्धदहै 1 प्ररत कामृल 
बहुत गहर! है, प्रतीत में बहुत दुर तक्र गयाहै । सम्कृत में कहे जाने वाङ प्राचोन वेद्‌, उपनिषद 
श्रादिमें भो यत्र तच्र प्राकृत-भाषा का प्रतिबिम्ब भश्लिक्षित होता है । ब्रष्टावक्र विश्वामित्र, 
विदवावसु, हरिक्चन्द्र, पिह, शाखा आदि वर्णागम ओर विपर्यय वाते सस्छृन-भापा में सद्सराधिक 
षाव्द-रूप एमे है जो मूलत सस्रत के नही , प्राक्रन-भाषा का उत्कृष्ट अध्ययन किथे चिना भारतीय 
जन-जीवन एव भारतीय-सस्कृति की मूल घारा को ठीक तरह्‌ नही देखा-पग्खा जा सकता । 


किसी भी भाषा का अष्ययन व्याकरण पर आधारित है व्याकरण मृष्वहै। “ 'युख च्या- 
करणम्‌ स्परतम्‌'' व्यारूरण क श्रष्ययन किये चिनाजो क्रिमो भाषा क! ज्ञान प्राप्त करना घाते 
हवे मूलमेष । इस प्रकार का पाडित्य मूल-ग्राही न होकर केवल पल्लवग्रष्ठी होत। है, ओर पल्लव 
ग्राही पाडित्य अपने लिये भी विडम्बना का हेतुदहै मौर दूमरो ॐ ल्य भो। यही कारण हैकि 
भारतीय मनीषियो ने व्याकरण के अघ्ययन पर अत्यधिक वल दिया है, यह व्याकरण कौ एक पूरी 
कौ पूगे विद्या शाखा ही बन गह । एक व्यक्ति यदि व्याकग्ण साहित्य का प्रध्ययन करता चला 
जावे तो श्रनुश्रुति है कि इसी मेँ बारह वषं जितना दीघं काल गृ जाय । 


“"दादशभिवं पैव्याक्रण श्रूयते? विष्णु शर्मा की यह्‌ सदुक्ति व्याकरण साहित्य की 
विपुल समृद्धि की हौ परिचाएयिका है , जस्तु । त्राकृत-माषा का भमौ लपनां म्वतन्त्र व्याकरण- 
साहित्य दै । चण्ड, त्रिविक्रम, वररुचि श्रादि अनेक प्राचोन विद्रानो ने प्रकृतत व्याकरण की रचना 


कोरु, वे व्याकरण प्रचारित ह ओर उन पर अनेक टीकां ओर्‌ उपटीकाएं भी लिखी गई ह परन्तु 
उक्त समग्र व्याकरणो से नवीन शैली में लिखा गया सर 


ल, सुगम, एव सुबोध व्याकरणं आचार्यं 

हेमचन्द्र काहे । श्राचायं हेमचन्द्र विरचित प्राद्न व्याकरण एक ही एेसा सवश्ोण व्याकरण है, 

जिसते मागघी, अधं मागधो, शौरसेनी, पैशाची, श्रप्रश्च आदि प्राकृत की अनेकविध शाखामो का 
सम्यग्‌-परिवोघ हो सकता है 1 

9 स्नुत व्याकरण के श्रद्यावधि अनेकं सस्करण प्रकाशित इए ईै जत वे समी अपनी अपनी 
का पर्‌ उपयोगी मो ह । परन्तु प्राकृत-माषा का साघारण अध्येता मी उक्त व्याकरण से लाभ 


क, 
उठा सके एसा श्रव तक एक भी सस्करण प्रकाशर्मे नही आया है' श्रद्धेय उपाध्याय भी 
प्यारचदजी महाराज का इस्त ओर ध्यान गया भौर उन्होने बडे परिश्रम ओर अपने गमीर अध्ययन 
कै वल पर आचार्यं हेमचन्द्र के व्याकरण को विस्तृत हिन्दौ टोक्राका निर्माण करिया! यह हिन्दी टीका 
अपने कक्ष पर सर्वोत्तम रीका है । प्रत्येक चूत्र का हिन्दी श्रयं है, सुत्रो के उदाहरण स्वरूप दिये गये 
समग्र प्रयोगो को विक्लेषणात्मक साघ्रतिकारह ओर यत्र नेत्र यथावर्यक शक्रा समाधान भी दहं । मेरे 


विचार मेँ उक्त हिन्दी टीका के माध्यम से साधारण पाठर भी घ्रात्रायं हमचन्द्र के प्राकरत~व्याकरण 
का सर्वगण अध्ययन कर सकता ह 1 


श्रद्धेय उपाध्याय प्यारचन्दज्ी महाराज से मेरा घनिष्ट परिचय र्हा । एक प्रकारसेवे मेरे 
प्रभिन्न स्नेही सहयोगी रहे ह । विभिन्न विखरी हुर्द साम्प्रदायिक परम्पराभो का विीनीकरण के 
हेतु किये जाने वले श्रमण-सघ के मगठन म उनका महत्त्व पूणं योगदान मे कमी नही भूल सकता 
हूं । जव कमी कोई समस्या उलज्नी, उन्होने अपने को भुले। कर मी समाधान का मागं प्रस्तुत करिया । 
वे अत्यन्त मुदु, शान्त, एव उदार प्रकृति के सन्त थे । उपाध्याय श्रीजी कौ साहित्यिक अभिरुचि मी 
कु कम नही थी । साहित्यिक क्षत्र मै उनको अनेक तियां भ्राज भौ सवे-घाघ्ारण जिन्ञासुजो के 
हाथो मं देखी जाती है । उमी साहित्य-निर्माण कौ स्वणं~श्णुखला में आचायं श्री हेमचन्द्र के प्रस्तुत 
प्राकरन~व्याकरण का सपादन वस्तुत म॒क्ता-मणि-कल्पं हं । 


उपाध्याय श्रीजी के सुयोग्य शिष्य-रत्न पं श्री उदय श्चुनिजी सहखक्ष॒घन्यवादाहं 
है कि जो स्वर्गयि गुरुदेव को प्रशस्त रचनाओं को जन हितार्थ प्रकाश्चर्मेला रहै हे । यह एक प्रकार 
का गुरु-ऋण है जिसको श्रद्धा-्रवण मनीषी शिष्य ही ययोचित रूपसेश्रदा करते ह एव युगयुगान्तर 
कै लिय सुचिर यक्षस्वी वनते हं । 


लोहा मंडी ्रागरा 
१५-१ १-१६६६ 


जेन-भवन 
उपाध्याय-ञअमर मरुनि 


सम्पादकीय 


>ॐ ¬ << 


आठ वषं तक सतत परिग्रम करने पर भज ग्रन्थ की परिपूणेता हो रहौ है, यद्‌ सफलं 
अनभव कर हृदय प्रततनता के सागर म हिलोरं ठे रहा है । 


न्य केसा बन सका हे ? इसका अनुमान तो ज्ञाता, विद्वान, अध्येता जोर प्राछ़त्त-भापा- 
प्रेमी सज्जन-तन्द ही कर सकेगे । प्रथम मागके प्रति जौ अनुराग व्यत्रन किया गया हि, उपका 


सामान्य परिचय “'स्थाल्ली-पुलाक न्याय" के समान दस द्वितीय भाग मे संयोजित एव उद्वृत्त 
सम्भतियोसे कियाजा सकेगा । 


प्रात स्मरणीय, उपाध्याय श्री प्यारचन्दजो महाराज सा के प्रति, विद्धान्‌ मृनिराज श्वी 
उदय युनिजी महाराज सा के प्रति भौर मेरे प्रति जो कृपादृष्टि जौ विवेक पूर्णे अनुराग 


विद्वान्‌ मुनिराजो ने, पडत भाषा-शास्तरियो ने मोर समाचार्-परतर के सपादकोनेप्रकट कियाद, 
एतदयं मँ अपनी कृनज्ञता प्रकट करता हूं । 


श्रो जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय व्यावर के सचालक बन्धुओोकोभी मं बाद वार 


धन्यवाद देत। हूं, जिन्दोने इसको प्रकाशित करने का सब भार धे्य-पूवेक अपने ऊपर ग्रहण 
कियाद! 


भित्रवरपं श्री बयन्तीलालजो सा नलवाया को भौ अनेकानेक धन्यवाद दै, जिन्होने करि 
प्न्य को छापते मे गौर प्रूक देखने भे अयना अमूल्य सहयोगं प्रदान किया है । 


ग्रन्यमेरहीहृदरत्रटियोके लियिमेक्षमा-प्रार्थी हूं । मुह्ये विश्यासदहैकि मेरे इस ग्रन्य 
का पठन-पाठन ज्यो ज्यो काल व्यतीत होता जायमा त्यो स्यो अधिकाधिक होता रहेगा 1 


पुन्च -ृषालु कध्येता पाठक वग प्रूफ-सवघी अश्ुदधियो को सुषार कर पठने की कृपा करर । 


अहमद्‌ादाद्‌ 


चिनीत 
ता २-१-६७ 


रतनलात्त संषषी 
चोरो सादी (राजस्यान) 


सयोःजक क वक्तल्य 
न्नी ~ 


प्राङ़त-साहित्य के प्रेभियो तथा पाठकोके हाथमे प्राकृत~व्याकरण का यहु दर्रा माग 
समर्पित करते हुए परम आनन्द का अनूभवदहौरहाहि, 


प्रति वदनीय पूज्यपाद, गुरुदेव, उपाध्यायश्री १००८ श्रो प्फारचन्दजी महाराज श्रौ की 
शुम छृपासे सन्‌ १६५६ के रायचूर चातुर्मसि में प्रारभ किया हु यह्‌ वृहत्‌-कायै अव्र पूर्भेतया 
सम्पन्न होकर पूर्णता को प्राप्त हुजा दै, यह्‌ महान्‌ सततोष का विषय है) 


प्रथम भाग में प्रथम पाद ओौर द्वितीय पाद का समावेश हु दै ओर द्वितीय भाण मे 
तृतीय पाद एव च्छुथे पादके र्पर्मम्रन्थ करौ समाप्ि हृईहै। 


प्रथम भाग मे रचित हिन्दी-व्याख्याके प्रति श्रद्धेय मुनिराजोने, प्राकृत-भाषा के विद्धान्‌ 
महानुभावौ ने, अध्पेता सत-सतिर्यांजी महाराज साहव ने तथा प्रेमी पाठको ने जैसी अदर-मावना 
ओर प्रशस्त सम्मितियां प्रकट की ह, उनके लिये मुञ्च हषं का अनुभव हु है, साह) यह सतुष्टि 
भी हुई है कि यह्‌ व्या्यात्मक अनुवाद अपने श्नपमे पू्णेतया अरन्य रूपसे सफनहोर्हाह्‌। 


श्रद्धेय कवि-रत्न, उपाध्याय श्री अमरचन्दजो महाराज साह्वने +द्मापुष'।के खा मे 
जो भूमिका लिखने को कृषा की है, उसके लिये र्म आभारी हुं 


आश्लादहै कि ज्ञान-प्रेमी पाठक वन्ध इस परिश्चम को ष्या मे रखते हुए इमका सदुपयोग 
करेगे ओर प्राकृत-भाषा के निष्णात पडत वनने मे परिश्रष-शोल वने र्हंग । यदी शुमेच्छा । 


भारतीय गणतत्र दिवम ) 
सन्‌ १६६७ विनीत-- 
सगरसेठका वडा | उदयपुनि-( सिद्धान्त-शास्त्री) 
अहमदाबाद ॥ 


प्रकाछ्क का निवेदन 
>> (¬ €< 


सैद दिवाकर, प्रसिद्ध वक्ता, स्वर्गीय, गृष्देव श्री ००्८ घ्री चीयमलेजी महाराज सा 
की स्मृति यें स्थापिच की हुई इस सम्या हारा पातत स्मरणीय उपाध्याय ध्री प्यारचन्दजी महासज 


सा द्वारा कृत प्रङृत~व्याकरण की हिन्दी व्याख्या कै दो भाग प्रवं दित किये जाने पर सस्या को 
परम प्रस्ता अनुभवे हो रही है। 


परकादयन कायं मे काफः व्यय श्रि पर भी अन्यके इस रूपमे परिपूर्णं रौत्िसि पाठ्कोके 
हाथ मे पंचमे पर सब पदिथम ओर सव व्यय सफल हौ का जायगा, क्योकि प्रङृत-भाषा के 
अध्ययन करने मँ यह ्रन्य पूर्णं रीत्या सहायक सिद्ध होगा, इसमे दो मत नही हो सकते ह । 


पित श्री उदय-मुनिजी महाराज सा सिद्धान्त-शास्वरी का सयोजक के सूप में यौ सहयोग 
प्राप्त हुमा है, उसके लिये सस्था प्रपन। हादिक आभार प्रकट करती है । 


सहायता दात्ताओो ने गौर अग्रिम रूप से बनने वाले श्राहको ने जो प्राकृत~-भाषा के प्रति 
श्रषना सुन्दर भ्रनृराग प्रदोशित किया दै, उसके लिये भी सस्था श्रपनी कृतन्ञता प्रकट करती है । 


सपादक के रूपमे ग्रन्थक्तीजो साकार स्थिति षप श्रौ रतनखालजी सघवी-न्यायतीथे- 


खटी साददी वा ने प्रदान की है मौर इसके लिये जो गहरा परिश्रम कियाद, उसके लियेभी 
दम श्रपना धन्यवाद प्रदान करतेर्ह। 


साहित्यं रल, कविराज श्री केवलचन्दजी महाराज सा, सेवाभावी श्री मन्नाल्लालजी 
महाराज सा , सिद्धान्त-प्रभाकर श्रौ मेष्राजजी महाराज सा, सिद्ान्त-प्रभाकय श्री गणेशल्तालनी 
महराज सा , तपस्वौ धी धन्नाल्ञल्लजौ महाराज सा आदि अ्ादि सत-पनिराजो ऊ प्रति भी सस्या 
अपना हृदिक मामार प्रकट करती ह, जिनकी कपास यह्‌ कायं सपत्न दौ सका) 


„  स्प्यम्‌ व्री क्न-अभ्या्ियोसे यदी निवेदन दै किवे इस ग्रन्थ का समृचित्त उपथोग 
कर मौर दम महान्‌ परिश्रम को सफल वनावे-पही चिनति है । 


समाजसेवकः 
अभयराज नाहर्‌ 
च मन्त्री 
शरी जेन दिवाकर दिव्य ज्योति कायील्लय 
मेवाडी बाजार, व्यावरं (राजस्थान) 


क्र्माक 


१० 


प्राकृत- व्याकरण 
की 


सृत्रानुसार-किघियानुक्रमणिंका 


न्ट र ल~ 
तृतीयपादः 
विषय 


वौप्सात्मक शब्दो के सवध मेँ प्रत्यय-लोप-चिि 
प्राकृत-माषा के अकारान्त पृल्लिग-शन्दो के सबध 
में विभक्ति-वोधघक-प्रत्यो का सविधानं 
प्रङ्ित-भाषा के इकारान्त-उकारान्त पूर्ल्लिग शब्दो 
के सवध मं विभक्ति-बोघक प्रत्ययो का सविधान 
प्राकृत~-मःषा के नपसक लिग-वाछे शब्दो के सवधम 
विभक्ति-बोधधक प्रत्यौ का सविधात 

भ्राकृत-माषा के स्त्रीकलिग वाले आकारान्त, इकारान्त, 
ईकारान्त, उकारान्त गौर ऊकारान्त शब्दो के मंवध 
मे विभक्ति-वोध-प्रत्ययो का सविघधान 

प्राकृत~-भापा के शब्दो के सवोवन के एक वचनम 
माप्तव्य-रूप-विवेचना 

किववन्त शाब्दो म विभक्ति-वोषक्र प्रत्ययो कौ 
स्योजना होने पर अन्त्य स्वर की हव्वत्व-ग्राप्ति 
का विधान 

प्राकृत~-भाष। के ऋकारान्त शब्दो के सवध में विभक्ति 
वोधक प्रत्ययो का सविधान 

“राजन्‌” शब्द के प्राकृत-ख्पान्तर मं विभक्ति- 
वो्क-प्रत्ययो का सविषान 

हलन्त नक्रा रान्त सस्रत शब्डो के प्राकृत रूपान्तर मं 
विभवति वोध्क प्रत्यथो का सविध्रान 
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विषय 


अकारान्त सर्वेनामो के प्राकृत~रूपारान्त मे विभरवित- 
वोधक प्रत्ययो का सविधान 

“किम्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, ओौर इदम्‌” सवेनामो के 
प्राकृत-ख्पान्तर मं विभवितबोधक-प्रत्ययो का सविधान 
“इदम्‌” शब्द के सबध में विभक्ति-वोध-प्रत्ययो का 
सविघान 


“श्रदष्‌” शब्द के सबघ में विभकति-चोधक-प्रत्ययो 
का सविघान 


“यष्मद्‌” सवेनाम शब्दे कै प्राकृत-मःषा मे अदे 
प्राष्ट रूपमहं 


“अस्मद्‌” सर्वनाम शब्द के प्राकृत-माषा में अदेश 
प्राप्त रूप समूह 

सख्या-वाचक शर्ष्दो के प्राकृत~-खूपान्तर यँ चिभक्ति- 
चोधक-रूपो का सविघान 

अवशिष्ट शब्दरूपावलि के स॒बध मेँ चिेष विवरण 
द्विवचन के स्यान पर्‌ बहुवचन कौ सृप्राप्ति का 
सविधा । 

चतुर्थीं विभक्ति के स्थान पर पष्ठी-विभक्ति की 
सप्राप्ति का निरूपण 

विभिन्न विसक्तियो कौ परस्परर मे न्यत्यय-प्रोप्ति तथा 
स्थानापन्नता का सविघान 

सन्ञाओ से क्रिया-रूप बनाने को विधि का निर्देश 
वतंमान-काल मे तीनो पुमपो के दोनों चचनों में 
घातु मे प्राप्तव्य प्रत्यर्यो फा सविधान 

सस्छृत-षातु “उस्‌"' की प्राकृत-माषा में रूप-त्पवघ्या 
भ्ेरणाथेक क्रियापद के रूपो का सविघान 

भकतारान्त धातूजो के अन्त्य "प्र" के स्थान पर काल- 
वोघक प्रत्ययो की सघ्राप्ि होने पर “अ” यथवा “इ” 
जथवा "एकी प्राप्ति का निरूपण 


“कमेणि-भ्रयोग, भाये प्रयोग” चिधि से मवधित 
भत्ययो क, सविघधान 


भूतकाल-विघि ने सवधित प्रत्ययो का सचिधधान 
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तृतीयपादः 

विषय घतरांक 
वीप्सात्मक शन्दो के सवध मेँ प्रत्पय-लोप-विपि १ 
प्राकृत-भाषा के अकारान्त पुट्लिग-शन्दयो के सवध ' 
मे विभक्ति-बोवक-प्रत्यणो का सविधान ` रसे १५ 
प्रकेत--माषा के इकारान्त-उकारान्त पुरल्लिग शब्दो 
के सवध मं विभक्ति-बोधक प्रत्ययो का सविघान १६ से २४ 
प्राृत-माषा के नपूसक लिग-वाले शब्दो के सवधम 
विभक्ति-योधक प्रत्यो का सविधात २५ ओौर २६ 
श्रकृत~-माषा के स्व्रीलिग वाले आकारान्त, दकारान्त, 
ईकारान्त, उकारान्त गौर ऊकारान्त शब्दो के सवध 
में विमक्ति-बोध-प्रत्ययो का सविधान २७ मे ३६ 
प्राकृत ~-भापा के शाब्दो के सवोवन के एक वचने 
प्राप्तव्य-रूप~-विवेचना ३७ से ४२ 
क्विवन्त शब्दो म विभक्ति-वोघक्र प्रत्ययो की 
सयोजना होने पर अन्त्य स्वर की हष्वत्व~ग्ाप्ति 
का विधान ४३ 
प्राकृत-भाष। के च्छ्कारान्त शब्दो के सवध में विमक्ति- 
बोधक प्रत्ययो का सविधान ४्ण्से्त 
“राजन्‌” शब्द के प्राकृत-खूपान्तर में विभक्ति- 
वोधक~प्रत्ययो का सविघान ४९ से ५५ 
हलन्त नक्रारान्त सस्कृत शब्टो के प्राकृत-रूपान्तर में 
विभक्ति वोघक प्रत्ययो का सविधान ५६ भौर ५८ 
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१९ अकारान्त सर्वेनामो के प्राक्रत-रूषायन्त मे विभक्ति- 
बोघक प्रत्ययो का सविषान 

१२ “किम्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, भौर इदम्‌" सर्वनामो के 
्राङ्त-रूषान्तर मे विभवितनोधकः-प्रत्ययो का सचिघान 

१३ “दम्‌” शब्द के सवध में वि भविति-बोध-प्रत्ययो का 


५८ से ६१ 


सविषान ७२ से ७९ 
१४ शप्रदस्‌"' शब्द कै सबघ में विभकव्ति-वोधक~प्रत्ययो 

का सविधात्त ८७ से ८९ 
१५ “2ष्मद्‌“ सवैनाम शब्द के प्राकृत-भषा मे जादेश- 

प्रष्ट रूप-समूह ९० से १०४ 
१६ “अस्प एव॑नाम शव्द के प्राकृत-भाषा मे शदेश- 

प्राप्त रूप-समृह १०५२े १९८ 
१७ सख्या-वाचक बाष्दो के घ्राकृत-रूपान्तर मं विभक्ति- 

बोधक-रूपो का सविघान ११८ से १२३ 
१८ अवरिष्ट शब्दरूपावलि के सवध में विशेष विवरण १२४ से १२९ 

९ द्विवचने स्थान पर बहुवचन की सप्राप्ति का 

सविघान १२० 
२० चतुर्थी विभवित के स्थान पर पष्ठी-विभविति कौ 

प्राप्ति का निरूपण १३१ 
२१ विभिन्न विभक्तियों की परस्पर में व्यत्यय-प्रान्ति तथा 

स्थानापन्नता क) सविघान १३२ से १३७ 
२२ सक्तामो से किया-रूप बनाने की विध्चिका निदेश १३८ 
२३ व्तमान-कालर्मे तीनो पुरषो के दोनो चचनो पं क 

धातुओं में प्राप्तव्य पत्ययो कः सविधान १३९ से १४५ 
२४ 


सस्करृत-षातु “अस्‌” की प्राकृत-माषा मं रूप-व्यवत्या १४६ से १४८ 
२५ प्रे रणाथक क्रियाक्दकै रूपो का सविघान 


१४९ से १५३ 
२६ अकारान्त घानुमो के अन्त्य “श्र के स्थान पर काले- 
वोर प्रत्ययो को सप्राप्ति होने पर “आ” अथवा “हु” 
मन "एकी प्राप्ति का निरूपण १५४ से १५५ 
२७ ह भवि प्रयोग विधि से सवधित 
त्ययो क\ सेचिधान्‌ ९ 
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विषयं घत्रांक 
सस्छृत-घातु “अस्‌” के भूत-कालीन रूपो का सविघान १६४ 
“विधि-भात्मक'' विधि सै सवधित प्रत्ययो 
का सविघान १६५ 
“मविष्यत्‌-काल” से सवधित प्रत्ययो कासविधान १६६ से १७२ 


आज्ञार्थक भ्रादि अवरशिष्ट-रुकार-विति से सवधित 
प्रत्ययो का सविधानं १७३ से १७६ 
सभी लकारो मे, तथा इनके सभी काल्ेमे एव दोनो 
वचनो मे ओर तीनो पुरुषो मे समान रूप से प्रयुक्त 
होने वाले “ज्ज तथा “ज्जा” प्रत्ययो का सविधधान १७७ 
कुछ एक लकारो मेँ अकारान्त के सिवाय शेष स्वरान्त 
धातुभो के भौर प्रयुज्यमान प्रत्ययो के मध्यमे 
वैकल्पिक छप से प्राप्त होने वाले विकरण प्रत्यय रूप 


““ज्ज'' गौर “ज्जा” की सयोजना का सविषान १७८ 
“क्रियात्तिपत्ति"" विधान के लिये प्राप्तव्य पत्ययो का 
सविधान १७९ ओर १८० 
“वतं मान-कृदन्त” अर्थक प्रत्ययो का निरूपण १८१ 
“स्त्रीलिग फे सद्भाव मेँ वतंमान-कृदन्त अथेक 
प्रत्य्रो कौ सचिवेचना १८२ 
ववीय-पाद-पिपय-घ्ची-सार-र्ग्रद 
सज्ञाओ ओर विशेषणो का विभक््ति-रूप प्रददोन १ से ५७ 
सर्वनाम शन्दो की विभक्ति-रूप~-विवेचना ५८ से १२४ 
रूप-सवधी विविध-विवेचना १२५ से १३० 
वाक्य-रचना-प्रका र-प्रददन १३१ से १३७ 
क्रियापदो का विविध-र्प-प्रदशेन १३८ से १८२ 
चतुथं-पादः 
सस्करृत-घातुगो के स्थान पर प्राङृत-माषा मे विविध 
ढग से अदेश प्राप्त धातुमो का निरूपण १ से २५९ 
शौरसेनी-भाषा-निरूपण २६० से २८६ 


मागधी-मापा-विवेचना २८७ से ३०२ 
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४ पैशाची-भाषा-वर्णन ३०३ से ३२४ ४६१ 
५ चूलिका-पैशाचिक-भाषा-प्रदशेन ३२५ से ३२८ ४७१ 
६ अपध्रकश्श-भाषा-स्वरूप-चिधान ३२९ से ४४६ ४७५ 
७ प्राकृत आदि भाषाओं मे ““व्यत्यय'' विधान ४४७ ५९१ 
८ गोष साधनिका मं “सस्कृतवत्‌'” का सविघान ४४८ ५६२ 
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नोर -(१ ) अदेश पराप्त प्राकृत-घातुमो को तीन श्रेणियो मे विमाजित्त किया जा सक्ता, जोकि कछ्मसे इस 
प्रकार है -- 


(१) कुछ ' तत्सम" फी कोटि को हं, (२) कु "द्भव" रूप वाली द मौर (३) क “देशज” भेण 
वाह) 


(२) मूल प्राकृत~भाषा का नाम महाराष्ट्री” प्राकृत है सौर शेष भाषाएं सहयोगिनी प्राकृत-भापारएं कही 
जा सकती है \ 


( ४ ) जेव~-भ्रागमो की मापा मूलत “"अघ~-मागधी' है, परन्तु इसका आधार “ महाराष्ट्री -प्राकृत" ही है । 


५००) 


२७५) 
२५१) 
२५० 
२००) 
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११०) 


११०) 
११०) 
१००) 
१००) 


पाकुत-उ्याकरए-द्वितीय-भाग के 


अत्रिम्‌ श्राहकं कः जु नामावक्ठीः 





हम ग्रन्थ के प्रकाशन मे निम्नोक्त मदानुमा्वोने मग्रिप्‌ ह्य से ग्राहक बनकर 
ह्मे उरसाहित किया है; तद्लुमार उनका रामार मानते.हु्‌ उनको शुम नामावली करमशः 
इम प्रकार ईः - 


दानवीर कर्मठ स्वर्गीय शठ श्री माणकलाल भाई श्री नाथालाल भाई ह्स्ते 


सेठानी श्रौमती छोलावाई मादटुगा-वम्वर्ई 

श्री जुगराजजी भवरलालजी श्रीश्रीमाल सिकन्द्रावाद 

श्री गौतम ज्वेलसं भारत, सिकन्द्रावाद 

श्रीमान्‌ गेठ हिम्मतलाल के डोशी 

स्वर्गीय ठ श्री रामजी मदरजी दस्ते श्री कपूर वहिन तथा श्री 
नवनीतलाक भाई, माटुगा-वम्वरई 

स्वर्गीय शेठ श्र चादमलजी सा चाणोदिया रतलाम को पुण्य स्मृतिमे 
श्रौ कचनवाई चाणोदिया द्वारा 

श्रो सहिवचन्दजी हस्तीमलजौ 

श्री लालचन्दना शातिलालजी, यादगिरीः 

हस्ते श्रीमान्‌ चादमलजी सा डागी, गृप्त भट 

श्रीमान्‌ रूपरचन्दज्ञो दीपचन्दजी लोणी वाला द्वारा प्राप्त, श्रीमान 
माणक्चन्दजी परख की धमे परत्नो सौ भाग्यवती श्रौ पुष्पावाई्‌ ऊ सजोडं 
तेचे की तपस्या के उपलक्ष्य मे, ४०३ उकनरोड वम्वर्द्‌न ४ 


१०१) श्रीमान्‌ माणकचदजौ मोतीलालजी गाधी, (के एन गांधी) वम्बई 
१०१) श्रीमान्‌ सोहनलानजो घर्ेचन्दजी वाजार रोड, पुने 


प्रतिर्यां ४ 
प्रतियां २५ 
प्रतिर्यां २२ 
प्रतिर्यां २२ 


प्रति्यां १८ 


प्रतिर्यां १० 
प्रतिर्यां १० 
प्रतिर्यां १० 
प्रतिर्यां ९ 


प्रतिर्या ९ 
प्रति्यां ९ 
प्रतिर्या ९ 


[ ६५ | 
१०९१} श्रीमान्‌ गाडमलजी तेजमलजी सुराणा, मेलापुर 
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चार्य देमचन्द्रर्विंतम्‌ 
( श्रियोदय दिन्दी-व्यारयया ्मलंछृतम्‌ ) 


प्राछत-व्याकरणम्‌ 


तुतीय-~-पादं 


वीप्स्यात्‌ स्यादेर्बीप्स्ये स्वरे मोवा ३-१) 


बीप्साथात्यदार्परस्य स्यादः स्थने स्वरादौ वीप्सा पदे परे मो वा वति | एकेकम्‌ 
एकमेकं 1 एकमेक्केण 1 श्रद् अङ्गे , अ्गमङ्गम्मि ! पे ! एकं कमित्यादि ॥ 


भयं --जषौ तात्पये विशेष के कारण से एक ही शब्द्‌ का षो चार कगातार खूप से क 
किथा जाला है, तो रेस पुनरुक्ति फो "वीप्ता' कहत द । पेसे 'वोप्ताः र्थक पद्‌ मे यदि प्रारभ ने स्वैर्‌ 
र्छाह्माह्ते ला वीप्परा अर्थक पद्‌ सें रदे हए विमक्ति वाचक सि" सादि प्रत्ययो क स्थान पर वैकल्पिक 
स्पसेम्‌' चदेशकी प्राचि हा करती ह । वेकल्पिक पक्त होने से नदा विमक्ति-षाचश भत्यरयो के 
स्यान पर भ्‌" श्मादेश को प्रापि नहीं होगी, वँ पर विमक्ति-वाचक भ्रत्यर्या का तलोप हो जायगा | 
उनाहरण इस प्रकार है -पकैकम्‌-एक्षमेक श्थवा एकम्‌ ॥ पेन पकेन=रकमेेण 1\ (पन्तान्ठर ओ 
पषेफण) 1 धद्ग अन्न = अक्गमङ्गन्मि । पन्तान्तर मे अद्धाद्गन्मि होगा 1 

एकम --सस्छृत विशेष्‌ श्प है 1 इसके भाक रूप एमे "मौर पक्ष होते ह । 
मेस्वा-रूह सु येने क' वर्णो ऊ स्यान प्रर द्वित्व "कः वरणं छी प्राप्ति, ३- 
= वकलक रूप से प्रयम स्य मे सस्कृ्तीय लुप विभक्ति वाच प्रत्यय के 


दने सूत्र 
१ से बीप्ा अर्थक पद्‌ होत 
स्थान परमम श्यादेश छो 


॥1 


२ 1 % प्राकृत व्याकरण # 
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प्राप्ति, १-श४८ से द्वितीयसखूप मेंष्ेके स्थान परदुः को प्रा्नि, ३-५से द्वितीया विमक्ति के 
एफ वचन में मृ प्रन्यय कीं प्राप्ति ्ौर१-२३ सेप्राप भ्‌" कां अनुखार होकर क्रम से दनं 
रूप एक्कमेक्कं ओर एक्केक्कं सिद्ध हो जाते हैँ । 


एकमेकेन -सस्कृत ठतीयान्न रूप है । इतका प्राकृत रूप एकमेक्षेण होता है । इसमे सूत्र-सख्या 
२६८ से दोनों क' वर्णो के स्थान पर द्वित्व क वणं की प्राप्ति, ३-१ से बीप्ो अर्थक पद्‌ होने से सर्त 
के समान ही प्रोक्त में मी विभक्ति वाचक प्रत्यय 'टा=दन' के स्थान पर म'श्रदेश कीप्राप्चि, १-५से 


प्राप्त हलन्त "म॒" अदेश के साथमे ्रागेर्हेहुए 'ए'स्वरको मधि, ३-६ से दृतीया विभक्तिके एक 
वचन में ्रकारान्त मे "टाः प्रत्यय के स्थान पर "ण' प्रत्यय की प्रापि श्रौर ३-१४ से प्राप्त प्रत्यय ण'फे 


पूवे मे स्थित शब्दान्त्य “यः के स्थान पर "ए" की प्रा होकर एक्कमेक्केण रूप सिद्ध हो जाता दै 


अद्धो अन्न सस्रत रूप है । इसका प्राकृत रूप चअङ्गमद्धभ्मि होवा है । समे सूत्र-सस्या ३-१ 
से वीप्सा--अथेक पद होने से प्रथम १द "यद्ग " मे सस्छरृतीय सप्तमी विमक्ति वाचक प्रत्यय'डि-इ' के स्थान 
पर प्राछ्ृत में *म्‌' अदेश, १-५ से प्राप्त देश रूप हलन्त भ' मेँ चाने रहे हुए "श्र" सवर को सधि, चौर 
३-११ से सप्तमी विभक्ति के एफ वचन मेँ ्रकारान्त में सस्कृतीय प्रत्यय “डि = ह" (के स्थानीय रूप ए) 
के स्थान पर प्राक्त में “भ्म प्रत्यय की प्राप्ति होकर अद्गमङ्गम्मि शूप सिद्ध हो जाता है ॥३-११॥ 


परतः से डः ॥३-२॥ 
द्यकाराम्तान्नास्नः परस्य स्यादः सेः स्थाने डो मवति ।।वच्छो॥ 


अर्थं“ प्राकृतीय पुह्लिग अकारान्त शर्ट में प्रथमा विमक्ति मे सस्छृतीय प्रथमा विभक्ति वाचक 
प्रत्यय सि के "यौन पर "डो" प्रत्यय की प्रांप्नि होती है। प्राप्त प्रत्यय डो" मे स्थित "ड" इत्सज्ञक दीने 
से कारान्त प्राकृत शवो मे स्थित श्रन्त्य “श्र क इत्सक्षा होकर इस अन्त्य श्च" कौ लोप हो जाता 
है नौर तत्पश्चात्‌ श्राप्त हलन्त शब्द मे 'डो-श्रो' प्रत्यय की श्राप होती द ! जसे -उन्त=वच्छो ॥ 


“ङच्छो" रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या -?७ मे की गदं है ॥२--२॥ 
बैतत्तदः ॥३-३॥ 
एतत्तदोक्रारास्परस्य स्पदे सेडो वा मवति ॥एसो एस । सो णरो । स खरो ॥ 


अर्थं -सस्कृतीय सर्वनाम रूप "एतत्त शौर ^उत' के पुलन्लिग रूप “एष ' श्रीर “ख ' के प्राछरतीय 
प्राप्त पुल्लिग रूप "एप्त' श्रौर म' में प्रथमो विभक्ति के एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय 'डौनत्रो'की प्राप्नि 
वैकलिपि% ल्प से हृश्रा करतीं दै । जैसे -एप = एसो यचा एप्न । घ नरू=घो णरो श्रयवा स ॒णरो ॥ 


# भ्ियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # [ 
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“एसो” रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या रश मं को गर है। 

" स, रूप की सिद्धि सून्न--सख्या १-र१ मंकी गड ह । 

"तो' सूप की सिद्धि सूत्रस्य १-१७७ मे की गै दै । 
"गरो श्प की सिद्धि सूत्र-संख्या १-१९ मे कौ गहै । 

“तः ल्म छी सिद्धि सूत्र-सख्या १-१७७ मे कौ गदं है १३-३॥ 


जस्‌-शसोलु क्‌ ॥३-४)) 


श्रकारान्दाकास्नः परयो : स्यादिसंबन्धिनो रजंस्‌-शसोलं म्‌ भवति ॥ चच्छा ए 
चच्छे पेच्छ ॥ 


अथ आकारान्त प्राद्त्‌ पुल्लिग शब्द मे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में श्रौर द्वितीया विभक्ति 
ऊ बहुवचन में छम से सस्कृतीय प्राव्यं प्रत्यय जस" श्योर शसु" का लेप हो जाता है । इपर प्रकार 
परथमा विभक्ति मे जस्‌, प्रत्यय फा लोप ्ो जाने के पश्चात्‌ सेन-सख्या ३-१२ से अन्त्य "अ' के स्थान 
पर्‌ "रा" की परासि प्ेसी दै । जसे वृत्ता पते=वच्छा एए 1 इसी प्रकार से द्वितीया विसक्त्ति मे भी 
“शस? प्रत्यय का क्लेष ठो जाने के पश्वात सुन्र सख्या ३-१२ से न्त्य “छ के स्थान पर भसा" की प्राचि 


होती है एव कमी सूत्र-सस्या ३-१४ से न्त्य श" के स्थान पर ८ की प्राति होती दै । लेसे -ए्तान्‌ 
यश्य=(बच्छ( थवा) षच्च्छ पेच्छ अथात्‌ दृ को देखो \\ 


टृक्षा -सस्छृत रूप दै । इसका प्राष्त रूप बच्छा होता है । इससे सूत्र-स्रख्या १-१२६ से "ऋ 
फेस्थान पर श्र" फी प्राप्तिः २२ से क्षः के स्थान पर छ' को भाति, र-रष्से प्राप्त 'छ' को द्वित्व छख 
छी प्राप्ति, ०-६० से प्राप्त पूवं छु" के स्थान पर चः की प्राप्ति, ३- से प्रथमा विभक्ति मे, अकारान्त 
पुल्लिग के बहुवचन में प्राप्त भत्यय "जघ" का लोप श्यौर ६-१२ से प्राप्त एवं लुप्त "जस्‌, भ्रत्य के 
पूचंस्थ शष्दान्त्य "अ" छो दीष स्वर रा" की प्राप्ति होकर दच्छा रूप सिद्ध हो जा है । 


एते -संसकृत सवनाम रूप है । सका प्रात रूप एप होता है, दमे सुन्न-ससल्या १-१७० से^्तः 
फालोप होकर "पए रूप सिद्ध हो जाता दै । अथवा १-११ से मूल सस्छरत शण्द्‌ "एतत्त" म स्थित अन्त्य 
हलन्त व्यजन "च का लोपः १-१.७ से द्ित्तीय त्‌" का लोप, ३-५८ से प्रथमा विभक्ति फे वहु-बचन सें 
सस्फृतीय प्रत्यय 'जस्‌' के स्यान पर्‌ प्राक्त में ' त्यय की प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय ष्टे में स्थित दडः 


एत्सक्तक होने से प्राप्त रूप "दश्च, में स्थित अन्त्या "अ, की इत्संज्ञा होकर इस “अर्का लोप श्मौर तत्पश्चात्‌ 
भात्त रूप *ए८ ~+ एन्एए' को सिद्धि हो जाती है । 


१ नाच --सष्छृत रूप द 1 इसको प्राकृत रूप वच्छे होता है ! इसमे "वच्छ" रूप तक फी सिद्धि 
उपरक्त दमो सूत्र-नतुसार ( जाननो 9 ३-४ से द्वितोया विर्माक्ति के बह चचृन्न मे प्राप्ठ श्रत्यय "श्रस्र" कां 


~ ~ 


५ ५ 
77१११२१. ५५ ५ 
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लोप ओौर ३-१४ से प्राप्त एव लुप्त भ्रत्यय !शघः के पूव स्थ शब्दान्त्य श के स्थान पर द” की प्राप्ति 


हकर शच्छे रूप सिद्ध हो जाता है । ठ 
दच्छ.-रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ?-र में की गह है । २-४॥ 
अमोस्य ॥ २--५॥ 


अतः परस्यामोकारस्य लुग्‌ मवति ॥ बच्छ पेच्छ ॥ 


अर्थ--अकोरान्त सँ हितीया चिमषति के एक वचन में सस्छतोय प्रत्यय श्रम्‌" मे स्थित शादि 


स्वर “' का प्राकृत मे लोप षे जाता है चौर शेष मम्‌" चत्यय की ही प्राछरत मे प्राप्ति हेदी दै । जैसे.- 
वृत्तम्‌ पश्य = वच्छ पेच्छुं छर्थात्‌ वृक को देखो । 


कच्छं" --रूप को सिद्धि सूत्र-सख्या१-१ मे फी गर द । 
फेच्छ --करियापद्‌ रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या £~ में की गहं है | २-५॥ 


टा-आमो खः ॥३-६॥ 


श्रत; परस्य टा इत्येतस्य पष्टी-बरहुवचनस्य च धामो शो भवतति ॥ वच्छे । 
वच्छण ॥ 
अर्थ--अकारान्त शब्दों मेँ ठतीया विभक्ति फे एक वचन मेँ सस्कृतीय प्रत्यय “टा! के स्थान 
पर प्राकृत में "ण, प्रत्यय कौ श्रादेश रूप से श्राप्ि ती है एव सून्न-सख्या ३-१४ से प्राप्त अत्यय "ए" 
> पूर्वस्य शब्दान्तय श्व" ॐे स्यान प्र॒", कौ प्राप्ति होती दै । जैसे -गृक्तेण = वच्येण । दी प्रकार से 
प्यकारान्त श्यां प पष्ठी विमद्धिति के बहु बचल मे सस्करतीय मत्यय “ाम्‌' के स्थान परं प्राकृत मेभ 
प्रत्यय की देश ल्प से प्राप्ति दोती है एव सू्र-सख्या २-१२ से प्राप्त प्रत्यय "ण' के पूवस्य शब्दान्त्य 
श्व" के स्थान पर दीघं स्वर श्या' की प्राप्ति ोवी ष । वृक्ताणाम्‌-वच्छाण र्यात्‌ वक्त का 
श्रधवा चृ्तो की 1 


"वच्छे रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या श~ मेषी गहं । 


इ्ठाना्द--सम्छत षष्ठ्यन्त रूप ह! दरसको भ्राकृठ रूप वच्छाण दोता दै । एसे वच्छ" रूप 
ठक छी सिद्धि सूज्-सख्या ३-४ क घनुसार (जानना), द-दे से ण्ठी विमक्िति के वहुवचन मं सस्छरृतीय 
अत्यय शयाम्‌" ऊ स्थानीय रूप 'ताम' के स्थान पर प्राकृत में 'ण' प्रत्यय कौ श्रादेश श्राष्ठि, चौर २-१२ 
से प्राप्ठ प्रत्यय “णः के पूर्वस्य शब्टान्त्य य" फे स्योन पर दच.स्वर घाः का प्राप्ति रोकर कच्छाण 


हप सिद्ध क्षे जावा है ॥२-६॥! 


+ 


# प्रियोदय हिन्दी व्यास्या सहित # { ४ 
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भिसो हि हि दिं ॥२-अ 


श्रत परस्य मिसः स्थाने केवलः सादुनासिकः साखुस्यारव हि थति ॥ चच्छेहि। 
वच्छे वच्छेदिं कया छादी ॥ 


अर्थं रारन्त शष्ट मे ठृतीया-विभक्नित के वहु-बचन मे सस्छतीय प्रत्यय ध 1 स्यातन 
पर प्रात मे कमो फेवल हि' प्रत्यय की अदेश रूप मे प्राप्ति होती दै, कभी सानुनपसिर हि अत्यय 
की ्ादेश-भ्ाप्ति होती ६, तो कम सानुस्वार हि प्रत्यय को शमदेश-प्राप्ति हृता कर्ती है, ष्व सूत्- 
सख्या १.५ से प्राप्त भरत्यय गहि हि", "हि" के पूर्वस्य शब्दान्तय पर" स्यान्‌ पर ए को ्राप्तिष्षे जाती 
1 नैस -यतत छता छाया=वच्येहि अथवा वच्य अथवा वच्छे कयो दाही चीत वृत ण 
फो हृदे घाया ॥ 

ृकषै"-सस्कृत दृतौयान्त चष बचन सूप ह । दत प्राकृत ₹ू१ वच्ेहिः वच्छे सोर चच्च्यर्हि 
होते & । नमे "चच्छ'' रूप तक की सिद्धि सूत्र-संर्या ३-४ क अवुष्ार (जानना), २-७ से वृतोया 
विमति क बह वचन मे सस्मृतीय मल्यय भप, के स्यानीय रूष शेस्‌, क स्थान पर प्रागृत मे क्रम से एव 
दैकरिपिक रूष से भ, हि" & प्रत्यय को भ्राप्त श्नौर ३-१५ से भप्त प्रस्यय हि चचथवा प" चौर षद 


फे पूवस्य "वच्छ, शष्दान्त्य र, के स्थान पर ९, छो प्राप्ठि होकर क्रम से कच्छः कच्छे" जर 
"च्छर्दिः रूपों की सिद्धिषहो नारीह) 


श्या" खूप की सिद्धि सुत्र-संख्या ?->०४ मे की गहै है । “छादी खूप की सिद्धि सूत्र-संल्या- 
१-२४९ मे को गर है | २-७॥ 


ङसेस्‌ तो-द)-दु-दि-दिन्तो-लुकः ।\२-८\ 


अतः परस्यस्सेमःत्ोदोदु हि हिन्त लुक्‌ इत्येते षडादेशा भवन्ति ) चच्छत्तो 1 
पवाश्नो । वच्छाड । वच्छादि । चच्छाहिन्तो । वच्छ ॥ दकार करणं मापान्तरारथम्‌ ॥ 


अर्थं -च्कारान्त श्यो मे पचमो विमक्ति के एक वचन मे सच्छृतीय प्रत्यय "डि" के स्थानीय 
रूप छरी, क स्यान पर प्राव म “तोः, "दो =श्नो, दु ~उ 'हि रौर िन्लो' भरत्ययो की कम से 
सदे हरौ दै नोर कमो कमी इन प्रत्ययो क लोप मी हो जाठा है, देस अवस्था मे भूल शण्ड 
सूय छे श्न्त्य हस्व स्वर "स" के स्यान पर सूत्र-षख्या २-१२ से "खा, फी प्राप्ति होकर प्राप्त रूप पचमी- 
विभि # को दर्शित र देता दै । यों पंचमी -वि्भक्त फे एक वचन में छअकारान्तमेखह रूपहो 
चाच ९॥ पाच स्प लो भत्यच-जनित हते है मौर छा रूप मल्यय-लोष से दोला है ! इन छद ही रूपों मे 
षञ-ख्या ३.१२ से प्रययो को कमि रूप से सयोजना होने ॐ पले शाव्दान्त्य भर" के स्थान पर दीर्घं 


[नि 


६ } % प्रात व्याकरण # 
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स्वर्श्याःकीप्राप्निहा जाती हे । “तोः प्रत्यय की सयोजनामेंश्य' के स्योन पर श्रो" कीप्राप्चि होकर 
पुन. सूत्र-संख्या १-प४ट से भा! के स्थानपर अ! हो जाया करता दह । उदाहरण इस प्रकार दै.-ए्तात्‌ 
= वच्छत्तो, वच्छाश्रोा, बच्छाउ, वच्छाहि, वच्छाहिन्तो ओ्रौर वच्छा अर्थात्‌ वृत्त से। दो श्रौर शुः 
प्रत्ययो मे स्थित 'दकार' अनन्य भाषा शौरसेनी" के पचमी विभक्ति के एक वचन करी स्थित्तिको प्रदर्शित 
करते के लिये व्यक्त किया गया दै, वदनुसार प्राकृत मेँ स्वभावत श्रथवा सूत्र सख्या १-१७७ से षु, का 
लोप करके रोप चरो" श्रौर उ' प्रत्ययो की ही प्राकृत-रू्पो मे योजना की जाती है । यह अनन्तर अथवा 
विशेषता ध्यान में रहनी चाहिये । 


वक्षात्र-- सृत पञ्चम्यन्त रूप ह । इनके प्राङ्‌ रूप वच्छत्तो, वच्याश्रो, वच्छाउ, वच्छ, 
वच्छाषिन्तो नौर वच्छा हाते द । इनमे वच्छ" रूप तक की साधनिका सूत्र-सख्या ३-४ के यलुसार, 
३-१२ से प्राप्त रूप "वच्छ" मे स्थित अन्त्य ह्व स्वर “्' क स्थान पर्‌ दाच स्वर "रो" की भाति रौर 
३- से पचमी विभक्त के एकं वचन मे क्रम से न्तो, श्रो» "उ", "हि" "हिन्त" श्रौर ्रत्यय-लोप' कौ 
प्राप्ठि होकर क्रम से वच्छत्ती, इच्छामो, कच्छाउ, कच्छा, दच्छा्िन्तो शरोर षच्छा शूप सिद्ध 
हो जावे द । प्रथम रूप "वच्छत्तो' मे य विशेषता द कि उपरोक्त राति से प्राप्तव्य रूप "च्छात्तोः 
से सूत्र सख्या १८४ से पुन दीघं स्वर शा" के स्थान पर हृस्व स्वर "धः की प्राप्ति होकर "वच्छत्तो' 
रूप (ही) सिद्ध होता दै ॥३-८॥ 


भ्यसस्‌ त्तो दो हु हि हिन्तो सुन्तो ॥३--६॥। 


प्रतः परस्य भ्यसः स्थने त्तोदो, दु, हि, हन्तो, सन्तो इत्यादेशा मवन्ति ॥ 
य्यः । वच्छंतो । बच्छाश्रो । वच्छाउ। वच्याहि। वच्छेदि । वच्ादहिन्तो | वच्छेदिन्तो 
वच्छासुन्तो । वच्छेषुन्तो ॥ 


अथः श्रकारान्त शरदो में पचमी विभक्ति के बहुवचनः में संस्कतीय प्रत्यय भ५यस्तनभ्य+ के 
स्थान पर प्राकृत में क्रम से न्तो", "गेत्र", दु-उ', "हि", ष्हिन्तो' श्रौर यन्नो" प्रत्ययं की श्रदेश 
प्रान्त होती दै । सुत्र सख्या ३-६२ से न्तो प्रत्यय, श्रो ' प्रत्यय श्रौर “उ' प्रत्यय के पूवं शब्टरान्त्य हस्व- 
स्वर' श्र के स्थान पर दीघं स्वर श्रा! की प्राप्ति होती द । "त्तो" प्रत्यय को सयोजना में यह विगेपतां 
हैकिञ्ा' को ध्राप्तिष्टोने पर पुन सूद्र-सख्या १-८८से श्राःकेस्यान परश्वो जाता है! इसी 
प्रकार से हि, हिन्तो' श्नौर चुन्तो' प्रत्ययं क सम्बन्य मे यह विधान दै करि सूत्र-सेख्या ३-१३ से 
शव्ान्त्य श्यः के स्थान पर कमी यो" को प्राप्तिहातीदैता कमो सुच्र-संख्या ३-१५ से श्च'के स्थान 
पर्‌ ए" की प्रोप्ति भो हे जाती है । यो "हि 'हिन्ताः श्रौर छुन्ता' प्रत्यर्यो के योगसे श्रकारान्त शष्ट 
के दु€ रूप हो जाति द । तव्नु्ार छल मिलाकर पचमो विम।क्त के वहुवचन मे श्चकरारान्तमेनौ रूप 
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हेते षै जो कि उत प्रकार है --वक्तेभ्य =(९) वच्छुत्तो, (२) वच्डाश्रो, (३) 6 ध व (५) 
र, (३ वण्यादिन्तो, (०) चचतेदिन्तो, (८) वनमानतो नोर (६) वच्ेन्तो पर्त वृं 


वृक्षेभ्य --पस्कृत पञ्चम्यन्त बह्व चन रूप दै । इसके प्राछत रूप वच्छन्तो. चच्छाश्रो, यन्द्याड, 

< $ द वन्लेन्वों # = = के ¢ वच्छ प 
षच्याहि, वच्छे, वच्छादिन्तो, वच्छेदिन्तो, वच्चो न्तो चौर. वन्बेुन्ो ते द । त । र 
तकं को साघनिका सृत्र-पख्या ३-४ के श्रतुमार, ३-६ से प्रथमरूप्मे त्तो'को प्राप्ति, १ प्राप्त 
प्रत्यय न्तो" के पूवस्य वच्छ शच्दान्त्य 'श्र' के स्थान पर श््राः को प्राप्ति, १८४ से प्राप्त श्रो के स्थान 
पर पुन "शर" की प्रापित होकर प्रथम रूप वच्छ्तो सिद्ध हो जाता है । 


~ सर्य वच्छ शब्दान्त्य भत्र" 

दवितीय श्रौ कृनोय रूप-(वच्डाश्रो एव वच्छाड) में सूत्र -सखया ३-१२ से वच्छ शब्दं 

फे स्यान परश््राः को प्राप्ति, ३६ से क्मसेष्दो' श्रौर षु" प्रत्ययो की प्राप्ति श्नौर १-१७० से घ्राप्त 
भव्यो मे स्थित दू, का ललाप होकर कम से फच्छाओ) श्रौर कच्छाउ रूपों कौ सिद्धि हो जाती है। 


शेष चौथे रूष से लगाकर नववें रूप ठक मेँ सुत्र-सख्यः ३१३ से तथा ३-१५ से वच्छ शब्दान्त्य 
प्के स्थान परक्रम से एव वेकल्पक र्पसे राः अथवाष्ट को भास्तिश्रौर्‌ ३६ से कमसे गृहे 
भन्तो" शरोर सुन्तो, बरत्ययो को प्राप्ति होकर यथा रूप वच्छाटि, वच्छेदि" कच्छपदिन्तो, रच्छेदिन्तो 
षच्छाय॒न्नो योर षच्छेप्न्तो र्पो को सिद्धि हो जाती दै ॥३-६। 


ङसः स्सः }३-९०॥ 


यतः परस्य इडम्‌! सुयुक्तः 


सो भवति ॥ पिच्रस्स | पेम्पसष ! उपङ्‌म्भं शत्यम्‌ 1 उव 
$म्मस्म सी अलक्त ॥ 


जथ --श्रकारान्त शङ्गे भें पष्ठी विभक्ति के एक वचन से 
रूप स्य के स्यान पर प्राकृत में सयुक्त “स्स 
पिश्रस्प चर्यात्‌ प्रिय को । प्रेभण॒ = पेम्मस्त श्र्थां 
तग प्रयातत गृतक्त नामक लघु वृत्त विशेष कौ 


संस्छृतीय प्रत्यय "ङ्त" के स्यानीर 
भरत्यय ऋ श्रादेशपराप्ति होती है । नेसे -भियस्ल ~ 


त प्रेम का नौर रपञ्कम्भ शत्यम्‌ = उषङुभ्भरस सी श्रल- 
शीतलता को (देखो) । 


परियस्स--सस्कृन षष्छ्यन्त रूप 
२५६ स“ का लाप, ११५५ से श्य्‌ 
भत्यय स्यः के स्थान पर्‌ प्राक्त स “स्मः 


है ' इमका प्रात रूप पिश्नरस 


होता दै । दर्भे सूज-सल्य 
का लोपश्चौर ३-१० 


से पष्ठी विभक्तिङके एक वचन मे सस्फ़तीर 


प्रत्यय की ्रादेश् पाप्ति होकर्‌ फिभर्स रूप सिद्ध हो जाता है 
मरेन मस्त पष्छ्यन्त सूप है । इमका प्रात रूप पेम्मस् होता ' £ । 
सेर" फोलाप, 


प दस्मे सूत्र-सेख्या २-७। 
नसे को दत्व म्म' दधी प्राप्ठि, ०७८ से सल स्म्कृतीय रूप श्ेमन्‌' मेस्थि. 
) ^भ' का लोप, श्रीर्‌ ३-१० से सर्छृतोय पष्ठो विभक्टि वाच्नक प्रत्यय "ङस्‌, के स्थानी 


(य्‌ के पूर सप 
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रूप श्वस्‌" के स्थान पर प्राकृत मेँ "स्स प्रत्यय की प्राप्ति होकर पेम्मस्स रूप सिद्ध हो जाता है । 


उपकुम्भम्‌ सस्छृत रूप है । इसका प्राक्त रूप उवछ्म्भस्स होता दै । इसमें सूत्र-सरख्या १-२३१ 
से प्‌" के स्थान पर "व' की प्राप्ति, ३-१३४ से संछृतीय द्वितीया विभक्ति फे स्थान पर प्राकृत मेँ षष्ठी 
विमक्ति की प्राप्ति तदनुसार २-१० से सस्छरृतोय द्वितीया विमक्ति के प्रत्यय “श्रम्‌=म्‌' के स्यान पर प्राच्न 
मे षष्ठी बिमक्ति वाचक प्रत्यय स्त की प्राप्ति होकर उक्ङुम्मस्त रूप सिद्ध ष्टो जाता है । 


शीत्यम~शीतलप्वम्‌ सस्कृत रूप दै । पका प्राकृत रूप साश्रलन्तणं होता दै । इसमे सूद्र-पख्या 
१-२६० से शशु" के स्यान पर पस" को प्राप्ति, ११७० से शत्‌" का लोप, २-१५४ से “व ' प्रत्यय के स्थान 
पर प्राकृत मे (तण प्रत्यय की अदेश प्राप्ति ३-५ से द्वितोया विमक्तिके एक वचनम "म्‌' प्रत्यक 
प्राप्ति शौर १२३ से प्राप्त म्रष्यय म्‌" का ्नुस्वार होकर सीअलत्तणं रूप सिद्ध हो जाता दै ॥३-१८॥ 


डे श्मि ङः |॥३-११॥ 


छतः परस्यङ ईित्र॒ एकारः संयुक्तो भि मवति ॥ वच्छे । वच्छम्मि ॥ देवम्‌ । 
देषम्मि । तम्‌ । तम्मि । अत्त द्वितीया-दतीययोः सप्तमी (३-१३५) इत्यमो ङः ॥ 


अर्थः--प्राछ्रत चकारान्त शब्डँ मे सप्तमी विभक्ति के एक वचन मेँ सस्छृतीय प्रस्य “डि-द' 
के ,थान पर ड" शौर सयुद्गत “भ्मि' प्रत्यय की प्राप्ति होती है । प्राप्त प्रत्यय ' मेँ “द्‌” इत्सज्ञक होने 
से मूल चकारान्त शब्दों मे स्थित अन्त्य "य" स्वर की इत॒सन्ञा होकर उक्त श्छ" का लोप हो जातां है, 
तत्पश्चा प्राप्त हलन्त रूप मेँ ट' प्रस्य फी संयोजना हो जाती है । जैसे - चक्ते-वच्छे श्रौर वच्छभ्मि 
अर्थात्‌ वृत्त मे । सूत्र-षख्या २-१३७ मेँ ठसा विधान दै कि प्राकृठीय शब्द मे कमः कमी सप्तमी विभक्ति 
के प्रत्य्यो के स्यान पर द्वितीया विभक्ति के प्रत्यर्यो छा विधान ्टोता हृश्रामो देखा जातां है एव उक्त 
विधानाुसार प्रष्ठ द्वितीया-विमक््ति के सदूमाव मे भी तात्पय सप्तमी विमक्रित का ही अभिव्यक्त होता 
है । नेसे -देवे-देवम्‌ अथवा देवम्मि अर्थात देवता मेँ । तस्मिन्‌ = तम्‌ अथवा तन्मि अर्थात्‌ उसमें । 
कमी कमी एसा मी होवा है छि शब्द्‌ में द्वितीया अथवा दृतीया विमक्िति के चरथं में सूत्र-सख्या ३-१३५ 
के ध्मुसार सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय खयोजित होते हृए देखे जते दँ मौर तात्पय द्दितीया अथवा 
दरतीया विमक्ति फो अभिन्यक्त होवा दै । तद्नु्रार सप्तमो-विभक्ति वाच “डि = ' शने पर भमो उसका 
श्रय द्वितीया-विमक्ति-वाचक प्रत्यय म्‌=मृ' के श्चुसार होता दै । 
दक्षे सस्छृत सम्यन्त रूप द 1 इसके श्राकृत शूप वच्छे यर वच्छुम्मि होते दै । इनमें "वच्छ 
रूप तक की साघनिका सूत्र-सख्या २-८ के चदुसार ३-११ से सप्तमी चत्रिमक्ति के एक वचनम फम से 
"' श्नौर “्मि' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर कम से शच्छे च्रौर कच्छम्मि रूप सिद्ध हो जाते है । 


% प्रियोदय हिन्दी ज्यारूया सहितं % { £ 
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देवे सस्छत सप्तम्यन्त रूप है । इम भराछन हप दवम्‌ श्नोर देभ्मि होते ह 1 इनमे से प्रधम रूप 
में सूत्र-संख्या २-१३७ से सप्रपौ विभक्ति ॐ स्था पर द्वितीया-विभक्ति क! विधान एव तद्युप्ार ३-५ से 
छित्तीया विभक्ति वाचक प्रत्यय प्‌" की प्रापनि दोर प्रयम रूप देकर सिद्धहो जाना है । द्वितीय रूप(देवेर) 
देवभ्मि म सूत्र-सख्या ३-११ से स्मो पिभक्छि के एर वचन्‌ मे मच्छृतीय प्रत्यय "दिद" के स्थान पर 
प्राद्र से 'क्पि' प्रस्यय को शदेश-प्राि होकर देवकभ्मि खूप सिद्ध हो जावा है । 


तस्मिन्‌ सस्कृत सवं नाम सप्तम्यन्त रूप है । इमङ प्रा्ृत रूप तम्‌ न्रौर तभ्मि होते ह 1 इनमे से प्रथम 
रूप मे सुज्ञ-सस्या २-१३७ से सममीं विभक्ति ॐ स्यान पर द्वितीया चिमक्ति का विधान, तदरूुमार ३.५ से 
संसछनोय सप्तमो-विभक्तिबोधक प्रत्यय 'रिनन्‌' के स्यान प्रर प्राङ्क मेँ द्वितोया विमक्ति वाचक प्रत्यय भ्‌' 
की प्राप्ति होर मयम रूप "तर्‌ सिद्ध हो जाता ह । द्वितीय रूप-(तस्मिन्‌-) तम्मि मे सृत्र-्ख्या १-१९ 
से मूल मस्छृत सवेनाम रूप "तत्‌ रँ स्थित अन्त्य हलन्त व्ण्ड्लन त्‌ का लोप श्रौर ३-११ से सप्ठमी 
तिमि फे एक वचन मे सषकतीय प्रत्यय "हि? के स्यानोय रूप 'स्मिन' के स्थान पर प्रान मेँ "स्मि प्रत्यय 
फी प्राप्ति होकर द्वितोय रूप (तभ्मि' सिद्ध हो जाता है ॥ २-१९॥ 


जस्‌-शस्‌-डसि-तो-दो-दामि दीधः ॥\२-१२ 


एष्‌ अतो दषो मवति ॥ जसि शसि च । बच्छा ॥ ठसि । वच्य । वच्थाड । 
पच्छादि ! वच्छाहिन्तौ ! वच्छ ॥ तो दो दुषु ॥ नेभ्यः । वच्छत्तो । हस्वः संयेगे (१-८४) 


इति हस्वः ॥ वच्ाश्नो । वच्चाड ॥ यामि । वन्ाण | डसिरनैव सिद्रं न्ोदौदु अदयं 
भ्य्ति एत्व्ाधनार्थम्‌ ॥ 


भर्थ,--प्राकृत य खारान्त श सै प्रथमा चरिमक्ति ङे बहुवचन का प्रत्यय 'जस' चौर द्वितोया 
चिमक्ति क बहुवचन का प्रत्यय शष प्रापम्र होने पर्‌ श्रन्त्य छ" स्वर छा दीघं स्वर्‌ भा" हो जाता है । 


जसे --क्ा = वच्छा रोर वृकतान~वच्ी । इमो प्रकार से पचमी विभक्तिॐे एक्‌ वचन मे 'उस्ि-श्रसः 
= स्थान पर्‌ देश पराप्त प्रत्यय छो, उ", हि", “हिन्दो' श्नौर श्रत्यय लुकः को प्रा्नि होने पर 
अन्त्य स'स्वरफा दीधे स्वर "रा दो जाता दै] जैसे -2त्तात-वच्युग्नो, वच्छाउ, वच्छाहि, 
रच्छ दिनतो पौर चच्छा 1 मूल सूत्र मे न्तो", ष्दो'श्रौर ठ" का जो विशेष उल्लेख करिया गया दै, उका 
तालयं स प्रकार है कि-पचमी विमति के एड वचन में शनौर बहुवचन मे नतो प्रत्यय की प्राप्नि होने 
पर भयम चो अन्त्य भ्यः के स्यान पर दीर्घ न्याः की पाचि होती दै, तत्पश्चात्‌ सूत्र-र्या १.८४ से पुन 


ह ष्की भाप्ति्ो जाती है । जंमे वृकात्‌ = वच्युत्तो नौर व्तेभ्य -वण्यत्तो । दोनो" रौर 
©= भत्वय पचमी-श्रिमक्दि के एक ऽचनमे भी दति है मौर वहुवचन मे मी त्ते ह, तदनुसार दोर्तो 
पि शतीं दै । चैते -ृकतेभ्य-वच्छाो योर वच्छाड ॥ 


से वचन मे चन्त्य््' करो दघ शराः काप्रा 
षी प्ररारने पष्ठी िमवित = मे मो 
पण्य विमङ्ति के वह्वचन मे मी सरछतीय प्रत्यय "त्राम्‌" के स्थान पर्‌ प्रात मेँ शादे 
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प्राप्त प्रत्यय ष्ण की प्राप्ति होने पर भी श्न्त्य श्र! स्वरको दीघंस्वर श्रा" कीप्राप्नि हो नाती है। चैसे- 
बृ्तानाम्‌-वच्छाण । मूल-मूत्र मे यदि “ह सि" इतना ही उल्लेख कर देते तो भो पचमी विमक्रित के एक 
वचन मे ्रदेश प्राप्त प्र्यर्यो की प्राप्तिष्ठोनेपर्श्चःकोश्चा कोप्राक्नि शती है॥ रेता अर्थ चंभि- 
व्यक्त हो जाता, परन्तु पचमी विभक्ति के एक वचन में चनौर बहुवचन मंन्तो,दो, दु, दि श्रौर हिन्तो' 
प्रत्ययो की एक रूपता दै, एव इत प्रकार का एकरूपता होने पर भी जहाँ दोनों वचनों मे न्त्य ५ 
कोशाः की भराति होती है वषँ बहुवचन मे "हि" ओौर हन्तो' प्रत्यय कौ सथोजना में सूत्र-षल्यो ३-१३ 
एव ३-१५ से वेकल्पिक रूपसे श्रः का प्राः कौश्रापनिमी हो जाया करती दै । इस प्रकार मूलसूत्र में 
न्तो? शदो" रौर श्टु' अण करके पञ्चभी --वहुवचन के शेष प्रत्ययो “हि णहिन्तो" श्चौर 'घुन्तो' मेँ "म" के 
स्यान पर ए" की प्राप्ति वैकल्पिक ख्प से हाती दै-रेषा विरोष अर्थं प्रति-भ्वनित करने के लिये “तो, 
“दो' एव धु, परतयर्यो को मल्ल -सू में स्थान द्विया गया दै । जैसे -वृक्तेभ्य = वच्छादि मौर वच्छेहि तथा 
वच्छादिन्तो घौर वच्छेहिन्तो । इस प्रकार पचमी के एक वचन मेँ “एत्व का निषेध करने के लिये रौर 
बहुवचन में 'एत्व' का विधान करते के ज्लिये त्तो, दो भौर टु' प्रत्ययो का उल्लेख क्रिया है । 


कच्छाः रूप फी सिद्धि स्र-सख्या र-छमेकी गहै है। 

“पच्छाजो', ¶च्छाउ, च्छा", “कच्छाहिन्तो' मौर ¶च्छा' रूपो की सिद्धि सू्र-सख्या 
न्-८मेकी गद है। 

"च्छन्तो, “वच्छाजो' श्चौर “वच्छाउः बहुवचनान्त सूपो कौ सिद्धि सूत्र-संख्या ?-९ 
2 
मेकोगरैदै। 

“च्छाणः रूप को सिद्धि सूत्र-सख्या >- मे का गड है । ३-१२॥ 


भ्यसि वा ॥ ३-१३ ॥ 


स्यसादेरो परे यतो दीर्घो बा मवति ॥ वच्छाहिन्तो । बनच्छेिन्तो । वच्छासुन्तौ । 
वच्छेसुन्तो । बच्छादि । वच्ेहि ॥ 


अर्थ" --पचमी बहुवचन के सस्छृतीय प्रत्यय भ्रस्त" के स्थान पर प्राकृत मेँ चादेश-प्राप्त प्रत्यय 
"हन्तो", न्तो" शौर "ह ॐ पूर्य शष्दान्त्य हस्व स्वर शः के स्थान पर वैकल्पिक ल्प से श्या! की 
प्राचि होती है । एव सुत्र-सख्या ३-१५ मे वैकल्पिकं पक्त होने से ¢" के स्यान पर ष्ट्की प्राप्तिमी 
हृष्मा करती दै । जैसे -2्तेभ्य-वच्छा दिन्तो श्चथवा वनच्छहिन्तो, बन्छायुन्तो मथवा वच्ेुन्तो श्चौर 
सन्दा थता वन्हि ॥ 


उक्षम्य.- सद्छरत पचम्यन्त वहुवचन रूप द 1 इसके प्राकृत रूप वच्छदिन्तो, वरच्डेहिन्तो 
वच्छीन्तो, वच्छे॒न्तो, वच्छाहि रौर वच्छे हते द । इनमे वच्छ" रूपं तक को साघनिका २-४ फ 
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अनुसार, ३-६ म्य पचमी विमक्ति ऊ बहुवचन मे सस्कृतोय परस्यय *भ्यसु, के स्थान पर्‌ 'दिन्तो' घनत 
शौर ह परतययो की क्रमिक त्ादेश-प्रापि, ३-१३ चौर ३-१५ से "वच्छ" शष्दान्त्य हस्व स्वर भ॒ क 
स्थान पर वैकल्पिक रूप से तथा करम से ध्रा! प्रथवा ष्य की प्राकषि होकर दच्छाङन्तो, कच्छैदिन्तो, 
दच्छासुन्तो, वच्छेतन्तो, दच्छा7ह घौर षच्छेदि सूपो की सिद्धि दो जाती है । 


राण-शस्येत्‌ ॥ ३-१४॥ 


सेशे के शसि च पर श्चस्य एवते मवति ॥ खण । चन्छेण !} रेति किम्‌ । अ्प्पणा 
धप्पणिभां । अप्यय । शसु । चच्छे पेच्छ ॥ 


अथै, -प्राकृतीय श्रकारान्त श्वो मे दृतीया विभक्ति क एक चन में सस्छृतीय प्रत्यय ्टा' के 
स्थान पर 'ण' की धादेश-प्राप्षि कोने पर छन्त्य “अ के स्थान पर ए, की प्राति हो जाती है । जैसे.- 
पतेन = षच्छेण च्रथात वर्त से ) इसी प्रकार से हितीया पिमक्ि के वहु वचन मे मी सस्छृरीय प्रत्यय 
"जस्‌" फे स्थान पर नियमालु्ार लोप स्थिति, प्राप्त होने षर अन्त्य "छ" के स्थाच १९ ९५ कीप्राप्ि हो 
जारी षै ) जैसे.-शृाध्‌ पश्यनवच्छे पेष धर्था् द्रो फी देलो । 


प्रन. -ठतोया शिभक्ति फे एक वचन में 'ण' ादेश-प्राप्ठि होने पर ष्ठी अन्त्य फ स्थान पर 
"फ की प्राप्नि हठी है, रेसा क्यो उल्लेख दिया रोया है ए 


उत्तर -श्रात्माश्रप्प च्ादि श्ट में वतीयो षिमक्ति फे पष्ठ घचन्त मे सस्कृतोय प्रत्यय "टा" के 

स्थाने पर सून्-सख्या ३-५५, २-५६ नौर ३-५७ से "णा, 'गिघ्मा' रौर ' णद" प्रत्ययो की अदेश- 

भामि श्ेा है, त्द्नु्रार ठृनोया विमक्ति एकं वष्वन में सू्र-स्या २-६ के श्रचुसार टाः ऊ स्थान पर 

भ्ाप्त्य 'ण' का परमात्र हो जातत हे श्रौर रेता ्षेने पर शष्द अन्त्य श्य" के स्थान पर "ए' की प्राप्ति 
नह होगो । द्सक्तिये यष मार-पूवक कषा गया ६ चि ण च्रदेश-प्रप्ठदोचे परी "भ' को ए छी 

मास्ति ता दै, श्रन्यया नीं । जसे -श्रात्मनानधप्पणा, शप्पणिश्ना चनौर अष्पणद्श्ना भर्थात्‌ 
प्रात्मो से} 

वच्छेणः स्प को स्षिद्धि सूत्र-सस्या शमे की गद है । 


पत्मना सष्छ दतीयान्त एवच हप दै } इसके प्राकृत रूप श्प्पणा, श्नप्पणिश्ं न्नर 
प्पणदश्ना हात दं । इनमे से प्रयम रूप में सृत्र-सख्या १ न्धसे ध्रादि दीर्घस्वर्‌ श्रा क स्थात्‌ पर 
हस्पस्वर "चः का प्रान्नि, २४९ से घयुक्तेन्यञ्चन प्म केस्यानपर वः श्रादेश-प्रा्धि, २-८६ से 
्यदेशभाप्ठ ष्वः को हत्व “प की भाम्ति, ३-५६ से प्राप्त रूप प्य, से याणः का सयोम, ९ 
खे भ्ठ मयोग्‌ स्प श्रा" स्यिठ दीव स्वरध्ाःे स्थान पर्‌ हस्व स्वर श्छ को प्रोप्ति ९ 
"प्यः मे पतयति घन्त्य "श्रः स्वर ॐे च्म श्ण का भ्य होने से लोप, श्चौर ३- 
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मत्यय टा" मे स्थित्‌ 'ट' की त्सज्ञ होने से टाका लोप्ोकर शेष प्रत्यय श्चा की प्राप्ति दाकर 
अप्यणा रूप सिद्ध हो जाता दै । अथवा ३-५१ से पूवं सिद्ध “प्प शब्द मे ही वतीयो विभक्ति फे एक 
वचन भं (राजन वत्त तमन शबव्द्-सदभावात्‌' सस्कृतीय प्रत्यय 'टा' के स्थान पर णा" श्रादेश की प्राप्नि 
होकर (अप्कणा) रूप सिद्ध हो जाता है । 


द्वितोय चौर ठृतीय रूप ! त्रोतमना=) श्रप्पशिश्रा तथा धप्पण॒दष्मा मेँ प्प रूप तक की 
साघनिका प्रयम रूप वत्‌, श्रौर ३-५७ से ठृतीया-विभक्ति के एक वचन मेँ ष्टौ' प्रत्यय के स्थान पर 
'सिश्ा' चौर ण्याः अदेश-प्रापि होकर क्रम से दोनो रूप अप्पणिजाः श्रौर 'अप्पणडजाः मिद्ध 
हो जाति है। 

कच्छे रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या >-# मेँ की गई है । 

पेच्छ रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ?र्न मे की गर हे ॥३ -९४॥ 


सिस्भ्यस्ुपि ॥३-१५॥ 


एषु अरत ए भवति ॥ भिस्‌ । वच्छेदि । बच्चे । वच्छेहि ॥ स्यस्‌ । पच्छेहि । 
वच्छेदिन्तो । वच्छेसुन्तो ॥ सुप्‌ । वच्छे ॥ 


अर्थं -प्राृतीय अकारान्त शब्दो मेँ वृतीया वियक्ति के वहुवचन के प्रत्यय "मिस" के भादेश~ 
प्राप्त हि, हि छौरर्हि' की प्राश्नि होने पर, पचमी विभक्ति के वष्वचचन के प्रत्यय भ्यस्‌" के श्योदेश-प्राप् 
रूप हि, हिन्तो घनौर युन्तो' की प्राप्ति होने पर जौर सप्तमो विर्माक्ति के बहुवचन के प्रत्यय चुप" फे 
श्रदेश-पराप्न रूप सु" फी प्राचि होने पर शब्द-शनन्त्य स्वर श्च" के स्यान पर “ए' की प्राप्ति ्ो जाती दै । 
जैसे भिस्‌" का उदाटरण -घदौ =वच्छेदि, वच्येि' खीर वच्छे अर्थात धृर्ता से । भ्यस्‌" का उदार 
वृकतेभ्य वच्छेि, वच्छेहिन्तो रौर वष्टेन्तो चर्थाव वृतो से । शुप्‌ फा उदाष्टरण --ए्तेषु-वच्येद 
प्र्थातत घृतो पर श्थवा षृर्तो मे। 


श्वच्छे्ि", ¶च्छेषटि" यर (कच्छ ठनीयान्त बहुवचन बाले रूण को सिद्धि सूत्र-सख्या 
>-७मेंकी गद) 

'वच्छेहि", ¶च्छेडिन्तेः नौर “ज्च्छैश्न्तो' पंचम्यन्त बहु वचन वाने षप की सिद्धि षूत्र- 
सख्या >-९ में की गई दै । दच्छेु रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-१७ मे की गद है ।२३-१५॥ 


इटुतो दीर्धः ५२-१६॥ 


इकारस्य उकारस्य च भित्‌ भ्यस्युषु परेषु दीषो भवति ॥ मिष्‌ । गिरीदि । बुदधर्हि । 
ददी । वरूहि । षणु । सट कयं ॥ भ्यत्‌ । गिरीश्रो । उद्धीश्नो । ददशो । तरू । 


~~ 
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सुन्तो आगस्रो इत्याद्यपि ॥ सुप्‌ । 
घेणु्यो । महू आगमो ॥ एवं गिरोदहिन्तो । गिरीरु ते 8 
गरीय ! बुद्धीस । ददीसु । वर्षु । पेण॒षु । महद रित्रं । छचिन्न अवति । दिश्न-भूमिषु 


दाण-जलोन्लिश्रादईं ॥ इदुत इति क्रिम्‌ ! वच्छे । वच्छेुन्तो । वच्छे ॥ भिस्म्यस्प 
पोत्येव । गिरिवर पेच्छ ॥ 


अथैः-प्रारतीय हस्व दकारान्त श्नौर उकारान्त पुटिलिग, नपु सक लिंग श्रौर स्ीलिग र्न म 
छतीया विमि के बहुवचन भें सस्कृतोय प्रत्यय “भिस्‌ के स्थान पर च्नादेश-भाप्त णहि, हि श्र हि 
भत्य्यो छौ भप्त होने पर्‌ एव पचमी विभक्ति के बहुवचन मे सस्कृतीय-प्रत्यय “भ्यस्‌ के स्थान पर्‌ 
'अदिश-ाप्त “रो, उ, हितो श्रौर खुन्तो, प्रत्ययो की प्राप्ति हने प्र श्मौर सप्तमी निमक्ति क बहुवचन 
मे संसछृतीय प्रत्यय श्प" के स्थान पर सु, प्रत्यय की प्रोप्ति होने पर हस्थे अन्त्य स्वर इ! का प्रवा ^उ'! 
फा दषं स्वर रौर ऊ यथा क्रम से हो जाते है । चसे “भित्‌, परस्यय से सवधित उदादर्ण - 


भिरिमि =गिरीर्हि,बुद्धिमि नुदि, दधिमि = दहो, त+†म = तरूहि, ेचुभि = वेदिं शौर मधुमि 
शतम्‌ = महू कय । त्यादि । 


भ्यस्‌" से संबधित उदाहरण --गिरिभ्य = गिरोश्नो, गिरोहिन्तो रौर गिरीघन्तो । बुद्धिभ्य = 
धद्ि्ो । दधिभ्व दहनो । तसभ्यः=तसूर। घेलुभ्य =पेशजमो नौर मधघुभ्य आगत = महूश्रो सागध्ो । 
इत्यादि । खप्‌' से सबधित खदाहर्ण --निरिषु = गिरीख॒ । बुद्धिषु = बुद्धीष्ध । दधिषु = दीस । वख्पु = 
सरू । घेसुपु = षेण भौर मधुषु स्थितम्‌ = महू चिच । इत्यादि । छिन्द किन्ही शदो मे'सुः प्रत्यय की 
भाप्ति होने पर्‌ हस्व अन्त्य "ह, थवा छ" का दीघं द" यवां "ड" नही भी ता है । जैसे -दिन- 
मूमिपु दान -जला्रीकृतानि = दिश्र-भूमिसु दाण-जलोल्लिश्राद्‌ ! स उदाहरण में "भूमी" के स्थोन पर 
ठस्व दकारान्त रूप कायम रह्‌ कर्‌ (मूमिघु' रूप ही दृष्टि-गोचर हो रा हे, यो श्न्यत्र भी जान 
लेना चाहिये | 

रन इकारान्तः उकारान्तः शष मेही "भिस्‌, भ्यस्‌ शरीर सुप्‌" 
घन्तय हस्व स्वर के स्था पर दी स्वर हो जावा है रेषा क्यो लिखा है? 

उत्तर ^-जो प्राकृट शष्द "कारान्तः 
श्योर "सुप" परत्य्यो छी प्राप्ति होते पर भी अन्त्य हस्व स्वर का दीं स्वर नहीं होता दै, अरत रेषा विधान 
स्वल दकारान्त शौर उकारान्त रायो के लिये हो करना पका दै । जैसे क्ते = वच्छे्हि, वुष्ठेभ्य = 
चष्टेसुन्ठो श्चौर वतेएुवच्येखु ! इन उदाहरणं वच्छ शच्द्‌ के न्त्य हस्व स्वर "श्न" को दीधे सर 
४.६ फो प्राप्ति ती हई ह । इस रकार वस्व से दी्घता' का विधान केष एकारान्त मौर उकारा 
सन्यके स्यि रही है, वह्‌ सिद्ध दश्या। 


प्रत्यर्यो के प्रा होने पर 


अथच "उकारान्तः नहीं दै, उन भरष्ट मे "भिस्‌, भ्यस्‌ 


५ 


श भत्य्यो के पराप्त होने पर दी द्स्व इकारान्त श्यौर हस्व 
पन्य ऋ भन्त्व “स्वरः को दीर्घता होती दै, एेला उल्लेख षयो किया गया है? 


प्ररने मिस, भ्यम्‌ श्यौर सपु 
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सख्या १-२२८ से शन" के स्थान पर "ण्‌ की प्रापि, ३-१६ से प्रथम 'उ' के स्थान पर दघ ऊ की प्राप्न 
छर १-२६० से "ष" के स्थान पर स्‌, की प्रापि होकर षेणसु रूप सिद्ध हो जाता है । 


मञ्चवुः--सण्छृत सप्तम्यन्त बहुवचन रूप है । इसका प्राकृत रूप महू हेता है । हमे सूर- 
संख्या १-१८० से ध्‌" के स्थान पर ्' को प्राचि, ३-१६ से प्रथम उ! के स्थान पर दीष ऊॐ' को प्राप्न 
रोर १२६० से श्वः के स्थान पर 'सू' की प्राप्ति होकर मद्रू खूप सिद्ध हो जाता है । 


स्थक्तम--सर्छृत विशेषण रूप है । इसका प्राञ्त रूप टश्च होता है । इसमे सुत्र सख्या ४-१६ 
से स्था? के स्थान पर "ठा ्रददेश, ३-१५द से प्राप्त रूप "टा" मे स्थित सन्त्य आरा" के स्थान पर द की 
प्राप्ति, १-१५० से ृदन्तीय विशेषणात्मक प्रत्यय त्‌" का लोप, ३-२५ से पथमा विमक्ति के एक वचन में 
श्रफौरान्त नपु सकरलिग मेँ “सिः प्रत्यय के स्थान पर म्‌? प्रत्यय की प्राप्ति ्ौर १ २दसे प्राप्त म्‌' का 
श्रञुस्वार होकर ठिजँ रूप सिद्ध हो जाता है | 


दिज-भूभिषु- सस्छृत सप्तम्यन्त बहुवचन रूप है । इसका ध्राकरत-खप दिच्-मूमिसु होता दै । 
इसे सूत्र-सस्या २-७६ से व्‌' का लोप; ११७० से जः का लोप चौर १२९० से व" फे स्थान पर स्‌! 
की प्राप्ति होकर निजि-मूमिसु रूप सिद्ध हो जाता है । 


दान-जलार्दीङ्तानिः-- सस्छृत विशेषण रूप है । दका प्राकृत रूप दाण-जलोल्लि आइ होता 
दै । इसमें सूत्र-सख्या १-ररर से "न' के स्थान पर ण' की प्राप्ति, १ मरसे खादर में स्थित श्ना" के 
स्थान पर शयो" की प्राप्ति, १-१० से जलः के ल' में स्थित अन्त्य श्च" को लोप, २-७६ से रेफ शूप र्‌ 
का लोप; २-७७ से द्वितीय द्‌” का लोप, १-२५४ से शेष *र्‌, के स्थान परर "लः श्रादेश, २-८६. से श्मादेश 
प्राप्त ल्‌" को द्धित्व ल्ल" की प्राप्ति, १-८४ से दीघं स्वर षदः के स्थान पर हस्व स्वर ईइ" की प्राप्ति, 
१-१२६ से "चछ" फे स्थान पर शः की प्राप्ति, १-१७७ से %@' श्रौर 'त' का लोष, १-१० से लुप्त क्‌ मेँ 
से रोषर्टे हुए श्च" का चागे "या" यो जाने से लोप श्रथत्रा ९-५ से य'के साथमे श्चा को सपि 
होकर दोनों के स्थान पर शाः की प्राप्ति, मौर ३-२६ से प्रथमा अथवा द्वितोयो विभक्ति कं वहुवचन 
के सस्कृतीय प्रत्यय॒॑ननि' के स्थान पर प्राणत में ट" प्रत्यय की प्रात्ति होकर दण-जलोर्छजाङं रूष 
सिद्ध हो जाता दै । 


वच्छ रूप की सिद्धि सूत्र सख्या #-७ मे की गह है । 
दच्छरेसन्तो रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या र-९ मे की गई है । 
कच्छेषु रूप की सिद्धि सूत्र-सस्या 5-१५ मे की गह दै । 
गिर्रिरूप की तिद्धि सूत्र सख्या ~र में की गद) 
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तरम्‌ सस्छृत द्वितीयान्त रूप है । इमा प्राक्तन रूप तर होता द । दमम सत्-सख्या २३-५ से 
द्वितोयः विभक्ति ऊे एक घचन मे "पृ' प्रत्यय की प्राचि श्रौर ६-य्३ेसेप्राप्ठ "मका अठृस्वार होकर तर 
रूप सिद्ध हो जारा है] ॥ 

पच्छ रूप की सिद्धि सूत्र-स्या १-र? मेका गई है (३-१६ 


चतुरो चा ॥३--१.) 


चतुर उदन्तस्य भिष भ्यसू-षषप्यु परेषु दीर्घो वा भवति ॥ चऊदि। चउदहि। चरो 
उरो } चसु चसु + 


अथै --"चतुर › सस्कृत श्ट के प्राकुन-रूपान्तर ध्चेउ' ये वृत्तीया विभक्ति के वहुवचन के प्रत्यय 
'भिस्‌' के ्रादेश-प्राप प्रत्यय "हि हिः न्नर हि कोप्रापनि होने पर, पचमी विभक्ति ॐ बहुवचन के प्रत्यय 
“भ्यस्‌ के श्रादेश-प्राप्त प्रत्यय "हि" हन्तो, सन्तो" आहि की प्रापि होने पर श्रौर सप्तमो विभक्तिके 
बष्ुवचन के प्रत्यय छुप' फे श्नादेश प्राप प्रत्यय यु" फी प्रापि होने पर न्त्य हस्व श्वर 'उ' का वेकलिपिरु 


रूप से दीघं "ऊ, की प्राचि होती दै । जसे --चलुरभि-=चऊहि थवा चडउहि, चतुभ्य॑ = चङश्नो अथवा 
चखश्नो रौर चतुषुः=चङसु श्थवा चचसु ॥ 


चदभि सष्छेत तृतीयान् सख्या वाचक बहुवचन-चिरोषण रूप दै । इमके भ्राङ्चत रूप चङि 
शरीर चरहि हते द । इनम सून्न-सख्या १-१९१ से मूल सस्त शब्द्‌ "चतुर" मे स्थित अन्त्य हलन्त उ्यञ्लन 
"कालोप, {-६७०से त' का लोप, ३-८७ से शेष “उ, को वैकल्पिक रूपसे ता्चम्ड की प्राधि, नौर 
३७ से वतीया विभक्ति के बहुवचन मे सस्ृतोय प्रत्यव "मिप्‌ क स्थान पर श्रादेश-पराप्त "हि' भत्यय को 
भाक्नि होकर क्रम से दोनो रूप चऊहि शौर चडाद् सिद्ध हो जाते है । 


चदुम्य सस्छृत पञ्चम्यन्त सख्या वाचक बहूवचन-विरोषण रूप ह । इङ प्राद्धत खूप चङ्श्ो 
मौर चउश्रो होते दं । नमे "चङ श्रौर "चङ तक की साधनिका इसी सूत्र मे कृत उपरोक्त राति 
नुसार, शरोर ३ ६ से पचमो विभक्तिके बह्व चन सें सस्कृतीय प्रत्यय भ्यत्‌' के स्थान पर्‌ शछाग्देश-माप्त 
(ो" ्रव्यय की प्राप्ति होकर क्रम मे दोना रूप चऊजो शोर चरमो सिद्ध हो जाते है । 

॥ तुज सस्छृत सप्तम्यन्त सख्या वाचक बहुवचन विरेषण॒ हप है । ६ प्रात रूप चङघुश्रौर 
घु ष्ठ दे । इनमे "चः श्र "चः तक छो साधनिका इती सत्र मेँ उपरोक्त रीति श्रञुतार श्मौर 
र ध न के स्थान षरश्त्‌ को प्रापि दोकरक्रम से दोन रूप ऊ श्रौर चय सिद्ध ्ो 

1र-श्णा 


लुप्तं शसि ।*३--१८॥] 


दतोः मि लपे दोषो मवति ॥ गिरी । बुद्धी । तरू । ेणु पच्छ ॥ लुप इति किम । 
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गिरिणो । तरुश पृच्छ्‌ ॥ इदृत इत्येव । वच्ओरै पच्छ ॥ जस्‌-शष्‌ (३-१२) इत्यादिना शसि 
दीघंस्य लच्यातुरोधार्थो योगः ' लुप्त इति तु खवि प्रति प्रसवार्थशङ्कानिवरस्यर्थम्‌ ॥ 


अथैः--प्राकुनीय इकारान्त श्रोर उकारान्त पुर्हिलिग श्रौ स्त्रीलिग शर्व्यो मे द्वितीया विभक्ति 
के बहुवचन में शस, प्रत्यय की प्राप्ति हाने पर एव सूत्र-सख्या ३-४ के विधान से प्राप्त प्रत्यय “शु' का 
लोप होने पर न्त्य वस्व स्वर "ह' सरथवा उ'के स्थान पर दीव दे श्रथवा दाघ^ङॐः को प्रापि यथा 
कमसेहोती है । जैस -गिगीन्‌=गिरी श्रय त पाये का, बुद्धी नद्धो श्र्थात् बुद्धयो को, तरून=तरू 
सरथा, वृतं को, धेनू पश्य~घेरए मेच्छ थति गायो कौ दखो । एन उगहरणो मेँ श्रन्त्य हस्व स्वर को 
"शस्‌' प्रत्यय का लोप होन से दीघता प्राप्त हृ दै, योँ न्यत्र भी जान लेना चाहिये । 


प्ररन शसः प्रत्यय क) लोप होन पर ठो अन्त्य हस्व स्वर को दारघ॑ता प्राप्त हेता है, रेता क्यों 
कहा गया है ! 

उत्तर - वस्व इकारान्त श्थवा उकारान्त पुलिलिग शर्ट में सूत्र-सख्या ३-२२ से द्वितीया 
विभक्ति के बहुवचन मे शसू प्रत्यय के स्थान पर बेकल्पिक रूप से णोः भत्यय की परापनि भी हुश्ना करती 
है, तदनुसार यदि “शस्‌, प्रस्यय के स्थान पर "णो' प्रत्यय को प्राप्ति होतीदैतो देती चवस्था में अन्त्य 
हस्व स्वर द” अथवा उ' को दीघता की प्राप्ति नी होगी, इसलिये "लुप्त शब्द का उल्लख श्या गया 
है सारयाशा यष है कि दीघेता की प्राप्नि शष्‌' प्रत्यय को लोपावस्था पर निभर दै, यदि "शस्‌" के स्थान 
पर चादेश-प्राप्त "णोः प्रत्यय प्राप्तो जातादहैतो दीघा का मी च्रमाव ष्ठो जाता दै । जैसे-- 
गिरीन्‌ = गिरिणो र्था पहाडों को श्नौर तरून्‌ पश्य = तस्णा (अर्थात्‌ परो को) पेच्छन्देलो ॥। 


प्रन इश्ारान्त त्रथवा उकाराम्त शर्नेर्मेही !शस्‌' प्रत्यय कालोप होने पर श्रन्त्य हस्व 
स्वरको दीर्घता कीगप्राप्नि हेतो है, णेना क्यों कहागयादहै? 


उत्तर ~ श्रकारान्त पुलिलिग श्नं ये भी द्विताया-विभक्ति-वोधक प्रत्यय "शस्‌" का सूत्र-सख्या 

१-४ क विधान से लोप दाता है, परन्तु “शसः प्रत्यय का लोपष्ठोने पर भी अन्त्य हश्व स्वर श को दीघं 
श्रा की प्राति वैकल्पिके दही होती द तथा सूत्र-सख्या ३-१४ से च्रन्त्यं प्र" केस्थांन पर ष्टः की 
प्राप्ति मी ह्या करती दै, दस प्रकार 'शस्‌' की लोपावस्था में शचन्त्य हस्व स्वर छा को कमी छा, की 
प्राप्ति हेरी दै ठाकमो (टकी ्राप्नि दोती है, यों नित्य 'दीघंता' का श्रमाव हनि से श्रक्रारान्त शरे को 
नदीं ते हष इव ¶यान्त श्चथवा उकरान्त शदो के लिश ही यक दीघा का विधान “नित्य रूप से' करिया 
गया है । जैसे -इृक्तान पश्य=वच्े पेच्छ श्रथात दरतो फ) देखो । इस उदाहरण में "वच्छ" ्रक्तरान्त शब्द्‌ 
न द्वितीया विभाक्त के वहु्रचन के प्रत्यय शास्‌" कालोप द्भप्रा द परन्तु अन्त्य “रः को “च्रा' नहीं होकर 
एकी श्राति हई ६, परन्तु तददुसार च्रकारान्त शब मे नित्य 'टीघताः का श्रमाव प्रदर्शित क्रिया गया 

ह 1 चों इच्छ रान्त श्यौर उकारान्त शबं में "शसु प्रत्यव कं लोपहोमै पर नित्य दीघता के चिघान की 
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स्थिति को सममः लना चाद्ये । 


सू्न-सख्या ३.१२ के विधानाुसार यद्यपि यह सिद्ध हो जाता है फि द्वितीया-विभक्ति के वह 
वष्वन छः प्रप्यय "भास्‌ की प्राप्ति होने पर च्न्त्य हस्व स्त्र को दीघता की प्राप्ति हेती दै परन्तु पुन स 
सस्या ३ १८ से उती तात्पर्यं की विशेष सपुष्टि करने के लिए चनौर अकारान्त शब्डमें वैकरपिक रूप 
सेने बालो दीघता का व्यवधान करने के लिये इस सूत्र (र२-त) का निर्माण कियाद ! श्ीर्घता की 
नित्यता रूप लकय - विशेष के योग छो प्रदशित कने के लिये इस खत का निर्माण करना पडा है । दूरा 
्रबत्त कारण यह है कि सूच्च-सख्या ३ २२ के विधानानुमार /रस्‌ प्रत्यय के स्थान पर पुल्लिग शब्दों में 
णो, प्रत्यय कौ वैकल्पिक रूप से श्चादेश- प्रति होता है, सब्चुसोर यदि द्वितीया विभक्ति के वहुवचन 
ने "सो प्रत्यय की प्राति हो जाती हैते ठेस अवस्था मे शस्‌" प्रत्यय कौ लोप स्थिति नहीं मानी 
जायगी एव लोप-स्थि्ति का श्रमाच होने पर श्रन्त्य हस्वस्वर को मी दीर्घ॑तो की प्राप्ति नदी होगी । हस 
प्रकार निश्शक शरोर स्थ श्रथ को श्नमिव्यक्त करने के लिय ही तथा नित्य शदौघता' के सवध से उत्पन्न 


होने षाली शका क निवास्ण के क्तिये ही सूत्त-सख्या २-१२ के भ्रतिरिक्त सत्र-सख्या ३-र्ट को निर्माण 
कश्ला मी ्मावश्यकं त उचित सममा गया है 1 


गिरीन -सस्कृत छ्ितीयान्त बहुवचन श्प दै । सकते प्राकृत रूप शिरी श्लौ भिरिणो होते ह । 
दनमे से प्रथम रूप मे सुत्र सख्या ३-४ से द्वितीया निमक्कि के बहुवचन मे “शस्‌, प्रत्यय की भ्राि होकर 


प्राप्त प्रप्य का लोप श्रौर ३-९८ से प्राप्त प्रत्यय 'शस' का तोप होने से अन्त्य हस्व स्वर हः को दीघं 
स्वर की प्रापि ोकर भिरी रूप सिद्ध दहो जाता । 


द्वितीय रूप- ( गिरीन = ) गरिणो में सूत्र-सख्या३े २२से मूल शष्द 'गिरि' मे द्वितीया विंमक्कि के 
बहुवचन म “शस्‌, प्रस्यय के स्थान पर णो' प्रत्ययकी च्देश-परापि होकर द्वितीय खूप गिरणेः भी 
सिद्ध हे जातादै। 
नद्धा -- सस्कृत दितीयान्त बहुवचन रूप है । सका प्रोद्त्त रूप चुद्धि होता है! समे सृ्र-सख्या 
३ से {दत्तीया विमक्ति के बहुवचन में “शसु ' प्रत्यय फो प्राप्ति होकर प्राप्त प्रत्यय का लोपश्नौर ३-१८ 
से प्राप्त प्रत्यय "शम्‌! का लोप होने से शन्स्य ह्रस्व स्वर द" को दीघो स्वर षदे" को प्राप्ति होकर चुद्वी 
रूप सिद्ध हे जोता दै । 
तरून. - सरक दितीयान्त वहुवचन प है । इसके प्राशृत रूप तरू चौर तरुणो होते है । हनमें 
> प्रथम रूपमे मृत्न-सख्या ३-४ से द्ितीया विभक्ति के वहुवचन मे ध्शसः प्रत्यय की प्राप्ति होकर श्राप्त 


ष्यय का लोप ३-६८ से प्राप्त प्रत्यय "शस्‌ कालोप षने से न्त्य हस्व स्वर ्डः छो दीं स्वर "ङः 
ग प्राप्न सकर तन्द रूप तिद्धहाजाताहै। 


दोय स्प , तर्न्‌) वरूणो में सूत्र-सख्या ३-२० से मूल शब्द्‌ नरू' मेँ द्िवीया विभि पै 
६२ ॥ "तम्‌" पन्यय के स्थान पर शोः प्रत्यय की ्मादेश-प्राच्ति होकर द्वितीय रूप तरूणो मी चिं 
प्मचजाठाद््‌ । 


॥ 
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धेनूः सर्छरत द्वितीयान्त बहुवचन रूप दै । इसका प्राकृत रूप धेर होता दै 1 इमे सूत्र-सख्या 
१-रर८ से न्‌ के स्थान पर "ण्‌" की प्राप्ति, २-४ से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन मे श्शम्‌' प्रत्यय शी 
प्राप्ति होकर प्राप्त प्रत्यय का लोप श्रौर ३-८ से प्राप्त प्रत्यय "शष्‌" का लोप होने से श्रन्त्य हस्व स्वर 
"ठ" को दीघं स्वर्‌ ॐ' की प्राप्ति होकर धरेण रूप सिद्ध हो जाता है । 
कच्छः -रूप को सिद्धि सूत्र-सख्या ?-र्में की गद है | 
च्छे"; रूप की सिद्धि सूत्र सख्यां ?-४ में यी गड है । ३-१८॥ 


क्लीवे सो ॥३- १६॥ 


इद्तो क्लीवे नपुसक्रादन्यत्र सौ दीर्घो भरति ॥ गिरी । बुद्धी । तह । पैशु ॥ 
क्ली इति क्विम्‌ । दहि । सहं | साविति किम्‌ । गिरिं , बुद्धि । तरू | पेणु' ॥ केचित्त 
दीषेत्वं विकल्प्य तदभावपकच्ते सेमदिशमपीच्छन्ति । अग्मि । निरिं । वाड | विहं ॥ 


अ्थ--प्राङृतीय इकारान्त श्रौर उकारान्त शब्दों मे से नपु"सक लिंग वाले शर््गे को धोड़कर 
शेष रने वाले पु्लिग श्यौर स्त्रीलिंग शष्ट मे प्रथमा विसक्ति के एक वचन में प्राप्त होने वाले चिः 
प्रत्यय के स्थान पर न्त्यं हृस्व स्वर "द" को श्रथवा उ" को दीघं दै" की अथवा दीघं 'ङ' की यथा क्रम 
से-प्राप्ति होती है । साराश यह है कि इकारान्त घकारान्त पुटिलग श्रथवा स्त्रीलिंग श्रो के अन्त्य 
हृस्व स्वर को प्रथमा विमक्ति के एक वचन में सि! प्रत्ययकालोपहोफर दीवस्वर कीध्राप्ति दती दै। 
जैसे -गिरि-गरी, बुद्धि बुद्धी, चर =तरू श्रौर पेनु.=पेर इत्यादि । 


प्ररनः--- दकारान्त श्रथवां उकारान्त नपु सकत लिंग वाले शटँ का निषेध क्यो किया गया है ? 


उत्तर - दकारान्त थवा .उका यान्त नपु सक्र रिंग वाले शर्घ्ग मे प्रयमा विमक्ति के एकर वचन 
से सूत्र-सख्या ३-२५ के विधान से प्राप्त प्रत्यय “सिः के स्थान पर हलन्त मू” को प्राप्ति होती दै, अत. 
एसे नपु सकृलिंग वाले शर्व्ठो में प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग अच्रवा स्त्रीलिंग प्राप्त होने 
चालो दीर्घता का छमाव प्रदशित करना पडा है । जैसे -उधिम्‌-उहिं पौर मधुम्‌-महु इत्यादे 1 


प्ररनः-मूल सूत्र मं सौ" अर्थात्‌ पिः प्रत्यय के प्राप्त होने पग श्न्त्य हस्व स्वर “को श्रयवां 
"उ को दीघेता की प्राप्ति होती दै, ठे्ा क्यों लिखा गया द ? 


उत्तर--इकारान्त श्चौर उकारान्त पुर्टिलग श्रथवा स्रीर्निंग रशर्व्यो मे न्त्य हस्व स्वरकी 
दीर्घता "क्ति" प्रत्यय के प्राप्ठ होने पर होती है, न करि द्वितीया विभक्तिके एक वचन मेँ भृ" प्रत्ययकी 
प्राप्ठि होने पर । जैसे --गरिम्‌-गिररि शर्थात्‌ पदाद़ को, वुद्ठिम~बुद्धिं रथात्‌ बुद्धि को, तरुम~ठर श्रर्थात् 
चर्त को श्चौर घेनुम्‌-वेरु" अरात्‌ गाय को, इत्यदि । इन चारणो मे द्वितीय-वरिमक्ति-वोधक भू" 


ॐ प्रियोदय हिन्दी ज्याए्या सहित % [ २१ 
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मत्यय को पाप्वि हनि पर न्त्य हृ स्वर्यं कार्त्यो दी बनारहादै, जकर प्रथमा विभक्ति के 
एक वचन मे नतय हृश्व खर दीर्ध हो जाता दै, एेना अन्तर भदित कर्ने के लिये ही मूल सुद्र मं सौ 
शर्या “सि, प्रत्यय के प्रे गहने पर इख प्रकार को उल्लेख करना पड़ा दै 


कोई को पराछ्त-माषा के विदान्‌ णेसा मी मानते दकि दकारान्त रौर उकारान्त पुलिलिग 
प्रथवा सरीलिग शण्ड मे प्रथा विमक्ति के एकं वचन मेँ 'सि' भ्रत्यय के स्थान पर सैकलिपक खूप से 
हलन्त पम्‌, देश की प्राप्ति भी होती द । रेसी स्थिति मे अन्त्य द्वस्व स्वर को दृर्त्ता फीप्राप्तिमी 
नहीं होगी । इस प्रकार "सि" भरत्यय के श्रमाव में दीवा को प्राप्ति मौ नदीं होगी दस प्रकौर “पसि 
प्रत्यय फे श्रमाव मे दीघा कामो अमाव करके भ्रथमा-विमक्ति वोधफ मृ प्रस्ययकी श्रदेश रू 
तपना वैकल्पिक रूप से करते है । जैसे - श्चग्नि =श्ररिग, निचि = निर्हि, वायु =वाउ श्रौर विधु अथवा 
विसु = चि 1 इत्यदि । इन उदाहरणों मे प्रथमा विभक्ति बोघक्र सिः प्रत्ययके स्थोनपर्‌ मू" शूप 
प्रत्ययो कल्पना की ग ह । छिन्त यह ध्यान मेँ रदे किं एेसे रूण क प्रचलन श्चत्यल्प दै-गौण दै । 


"बहूलाधिकार' से ही रेसे रूपां को कहौ कष पर स्थान दिया जाता है । सवं-सामान्य रूप से इका 
प्रचल नही है । 


गिरि -सस्छृत प्रथमान्त एक वचन रूप है । इसका प्राकृत रूप निरी होता है ! इसमे सूल 
संख्या २ ९६. से प्रयमा विमक्ति के एक षचन म संस्कृतीय प्रत्यय सि" के स्थान पर श्यन्स्य हृस्व स्वर 
"€" को दीघे स्वर दै" फी प्राप्ति होकर गिरी रूप सिद्ध रो जावा दै । 


द्धि -सस्कृत प्रथमान्त एक वचन रूप है 1 इसका प्राछत्‌ रूप बुद्धी हेता है । दसम सूत्र-सख्या 


३-१६ से प्रथमा त्रिमक्छि के एकं वचन में सि, के स्थान पर न्त्य ष्टः को ई" की प्राप्ति होकर जु 
रूप सिद्ध हो जारा दै । 


तरू सस्छृत प्रथमान्त एक वचन रूप है ] इसच्छा प्राक्त रूष सरू होता है । सरमे स्ूत्र-सख्या ३-१६ 


से प्रथमा विमक्ति के प वचन मे "सिः के स्थान पर अन्त्यष्ड'फो ऊ)षी प्रापि होकर तसू रूप सिद्ध 
षे जलाताहै। 


धेनु सम्कृत प्रथमान्त एक वचन रूप है । दसा प्राकृत रूप चेश दोता दै ! इसमें सून्र-सख्या 
१-ररत्से न्नः फे ्यान पर्ण" की प्रापि श्चौर ३-१६ से प्रथमा विमक्न्ति के एक षन्वन मे स्ि' के 
पर अन्त्य ड' को “ङः को प्राप्ति होकर धेणू रूपसिद्धहो जाता, 


दधि ससछृठ भरयमान्त एक वचन रूप द । इसका प्रात रूप दिं होता दै । दसम सत्र ` 
११८७ से ध्‌, के स्यान पर्‌ "ह › को प्रापि, -२५ ते प्रथमा विभक्ति के एक वचन मे मसिः प्रत्यय के - 


पर्‌ "म प्रत्यवकोप्राप्चि च्रौर ९-०३ से प्राप हलन्त प्रत्यय म्‌' श्रुस्वार होकर ददि रूप सिद्ध हो जाला 
मुम्‌ मर्क प्रयमान्त ए वने 


(> ९ रूप ह । इसका प्राकृत्त ख्प महू होवा हे 1 इसकी सोधनिका 
दहि फे समान दी होकर दु रूप सिद्ध हे जातादहै । 


~ ~ 
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"गिरि" रूप को सिद्धि सूज्-सख्या श-ण्िमेकी गईदै। 


दुिश्र सस्छृत द्वितीयान्त एक वचन रूप हं । इषका प्रात रुष वुद्धि होता ह । समे सुत्र-सख्या 
*-५ से हिठीया विभक्तिके एक वचनम मः प्रत्ययकी प्राप्ति श्रौर १-२३ से रात्र भ्रत्यय भ्‌, को शनुस्वार 
होकर दराद्धे रूप सिद्ध ष्टो जाता हे । 


त्तखम्‌ सस्छृत द्वितीयान्त एक वचन खूप ह ! इसका प्राकृत खप तरु हेता है । इसको साधनिका 
उपरोक्त द्धि" के समान ही होकर तरं खूप सिद्ध हो जाता दै। 


धेनुम्‌. -- सरक्त द्वि्तीयान्त्‌ एक वचन रूप द । इसका प्राकरन रूप धे" चेता है। इसमे सूत्र- 
सख्या {०२८ से नः फेस्यानपर "णू कराप्राप्नि श्रीर्‌ शेष साधनिका का उपरोक्त शवरि के समान ही 
शकर धणं रूप सिद्ध हे जाता द । 


अग्नि -मसकृते रूप है । सका च्रापे प्राकृत रूप अग्गि होता है । इमे सूत्र-षख्या २-७८ से ध्नः 
का लोप, २८६ से लोप हृष न' के पञ्चात्‌ शेप रहे हृए गृ" को द्वित्व “्ग्‌" को प्राति श्रौर ३-१६ की दृत्ति 
से प्रथमां विभक्ति के एक वचन में सि" भरत्यय के स्थान पर "म्‌' प्रादेश को प्राप्ति होकर अग्गि रूप सिद्ध 
हो जातां दै । 

निकैः--सस्कृत रूप दै । दसकौ चाप प्राछरत रूप तिहि होखा है । समे सूत्र-सख्या १-१८७ से 
श्‌, के स्थान प्र ह.` की प्रा प्मौर ३-१६ की वृत्ति से प्रथमा विभक्तिके ण्क घचनर्मे "सिः प्रत्यय के 
स्थान पर "म! चादेशकी प्रापि दयोकर निह रूपसिद्ध ही जाता दहै। 


वायुः सणछतरूपद ' नक्रा श्राप प्राच्त दूष वाड होता दै । इसमे सूत्र सख्या २-७८ से "य्‌" 
का कोपश्ौर ३-१६ कौ व्रृत्ति से भयमा विभाक्त के एक वृचन मे “कि प्रत्ययके स्थान पर म्‌" ्ादेशकी 
प्रापि होकर काउ रूप विद्ध हो जाता है । 


रिख -सरकृते रूप द । इसका घाप प्राकृत रूप विह होत्ता ह । दस्मे सूत्र-षर्या १-१त७ से भू" 
के स्थान पर “ह, की प्राति श्रौर ३-१६ की धत्ति से प्रथमा विमक्ति के एक वचन मे सि, प्रत्यय के स्थान 
पर भ) ्रादेशा का भि ह्येकर दिद्धं रूप सिद्ध ही जाता दै । <-\६ ॥ 


पु'सि जसो उड डर वा ॥३-२ग्‌ा 
इदु व इतीद पश्वभ्यन्तं सवष्यते । दतः प्रस्य जसः पुसि ड अयो इत्यदिशौ डितौ 
वा चतः ॥ श्रग्गड श्रम्ग्ो । वायड वायश्च चिदन्ति । पक्ते । श्रग्िशो । वउणो ॥ रेषे 


अद्न्तवत्‌ मावात्‌ र्गी । वाङ ॥ पु सीठिकिम्‌ । बुद्धीया । षेशश्रो । ददी । महद ॥ जस 
इति किम्‌ । अम्गी । श्चग्गिो । वा । वारणो पेच्छह | उदुत इत्येव । चच्छा ॥ 
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अथ --इम मूल-सूनन मे इकारान्त उकारान्त से "देखा उल्लेख नकं किया गया दै" छतः चथ 
सय्टीकरण के, उदेश्य से 'इदुत › = इकारान्त उकारान्त श्म से पेसा पचर्माी बोधक सवघ-वौचफ 
अभ्याहार कर ज्ञेन चाहिय । तदतुम।र शका गन्त उकारान्त पुर्लिग प्राकृत शब्दों मं प्रथमा विभक्ति के 
चह चन ऊे प्रत्यय "जसु" के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 'डड' ध्यौर "टश्नो' प्रत्ययो कौ च्रादेश-भाप्नि 
श्रा करती ह । श्रादेश प्राप प्रत्यय "डड' श्रौर 'ढग्मो" मे स्थित "ड इत्छज्ञक होने से शब्दान्त्य द' मोर 
"द, की दस्न्ञा हकर इन इ क्नौर्‌ 'उ' का केप हो जाता दै तथा श्रादेश-प्राप्त प्रत्य्यो का रूपभी 
"छदः दौर "अश्चो' रह्‌ जातां है । जैसे -्ग्नय = छग्गड श्रौर श्चग्गश्रा । वायव तिष्ठन्ति-वायड 
वायश्रो चन्ति । वैकल्पिक पक्त होने से सुन्न-सस्या ३-२२ के असार (ग्न्य =) अजिणो च्रीर 
(वायव) बावणतो रूष मी हिते है । "अडः चोर अन्नो, तथा "णोः श्ादेश-प्राप्नि के भाव में प्रथमा 
।वभ{ के वहुवचन मे सकारान्त पुरिलिय शब्द्-रूप के समान ही सेज्ञ-सख्या ३-४ से जसु प्रत्यय को 
प्राप्ति थौर लोप-खवस्यो प्राप्त होकर तथा सूत्र-सख्या ६-१२ से श्रन्त्य हस्व स्वर ९ घ्रयवोषड'्को 
दीघेता की प्रास्त होकर अमी श्रौर "वड खूप मी होति है । इस्त भकार प्कारान्त श्नौर उकासेन्त 
पुस्लिग श्र के प्रथमा विभाक्त फे बहू बचनमें चार चाररूपदहो जति है, जोकि दस प्रकार है. - अग्नयः 
प्यम्मच, अमानो, छरिमिमो च्छर्‌ श्रमो । वायव =तायड, वायश्चनो, चारणो प्नौर्‌ कङ्‌ 


प्रन --दृारन्त उकारान्त पुल्लिग श्यो मे ही "ङ श्रौर "अश्न" श्रादेश-माप्ठि दती ह, 
णेप्ा उल्लख क्यो क्रिया गयौ है ९ । 


उत्तर -स्ती लिंग वाचक श्चौर नपु सक लिंग वाचक दकारान्त उकारान्त शदो मे 'जस' प्रत्यय 
की प्राप्ति होने पर "पररः च्मौर 'चछश्मो' छादेश-मापि का श्चभावं है, त पुल्लिग शर्ब्दो मे हौ इन अख" 
मौर "य्न, का सद्भाव होने से "पु सि' देसे शब्द्‌ का मूल-सूच्र मेँ उत्लेख करना पड है । ससे -ुद्धय = 
बुद्धयो, घेनच =धेणच्मो, दधोनि = दष्ीद्‌ छौर मधूनि = महद इत्यादि । इन दारणो मे पुल्लिगत्व को 
पसाव होने से श्चौर स्त्री लिंग च्छा तथा नपु सक - लिंगत्व का सद्भाच होते से अलः श्रौर "नोः 


प्याचेशा प्राप्त प्रस्ययो का खमाव प्रदृशित किया गया दहै यो सूत्र मे लिखित्त "पु सि' शब्द्‌ 1 तात्प विशेष 
जान्‌ लेना चाद्ये } 


मरन -- प्रयमा विभक्ति षोघक "जस्‌, प्रत्यय की भरापचि हाने पर दी "अर श्नौर श्यो, देश 
भासि होचीदटै, केसा चयो क्हा गया दै १ 


त उन्तर ~ प्रथमा विमच्छि वोघक प्रत्यय 'जस्‌' के अतिरिक्त द्विदीया विभक्ति दोधकं “शस्‌' प्रत्यय 
फ भा सेने पर्‌ यचा अन्य विमक्ि बोघ प्रत्ययो की प्राप्वि षने पर भो उन प्रत्ययो के स्थान पर 
"ड शमर "भश्रो 'ष्दे्~प्राप्ति नही होती है । श्रत +ड श्रौर 'श्रश्मो श्रादेश-प्राप्ति केवल "जसः 
भत्पच र स्मान परो दरो दै, पेता तासं प्रदर्दित करने के लिये ही मूल-घन्न मे जसो" देखा खच्लेर 
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करना पड़ा ह । जैसे-अग्नीन्‌ (श्रथवा) वायून्‌ पश्यति=घ्रग्गि (त्रथवा) श्रग्गिणो (रौर) वा (श्रवा) 
वाउणो पेच्छंद श्रथीत्‌ वह श्रग्नियो को (श्रथवा) वायुर्भो को देखता है । इन उद्राहरणो जे द्वितीया 
विभक्ति बोधक प्रत्यय ` शस्‌” के स्थान पर "अङ" श्रौर श्रश्रो' श्रादेश-प्राप्निका रभाव प्रदर्शित कसते 
इए यह प्रतिबोध कराया गया है कि “चख प्रौर श्रो श्रादेश परापनि केवल जस्‌! प्रत्यय के स्याल प्रही 
होती है; न कि "शस, नादि ्नन्य प्रत्ययो के स्थान पर | 


ग्ररन. इस सूत्र की वृत्तिर्मेश्चादिर्मे ्रकारात' घौर “उकारान्त जसे शरो के उल्लेख करने 
का क्या तात्पयं-विशेष दै! 


उत्तरः--'जस्‌' अत्यय को प्रि श्रकारान्त' शौर "उकारान्तः शर्ग्ने के अत्तिरिक्त कारान्तः 
श्नादि अन्य शब्दों मे मी होती हैः चत सूत्र-सख्या २-२० से “जस्‌, प्रत्यय के स्थान पर होने वाली "अड" 
शोर श्र्यो' ्रादेश-भराप्नि केवल इकारान्त यौर उकारान्त श्व्दो मेषी होती है। श्ररारान्त श्रादि 
शब्दो में नहं हृष्या करती है । एेसी बिरोषता प्रकट करने ॐे लिये ही वृत्ति के प्रारम्भ में "इकारान्तः श्रौर 
(उकारान्त पद्‌ की सयोना करनी पड़ी है । जैसे -टत्ता=वच्छा । एस उदाहरण से प्रनात होता हैक 
जैसे-अम्गड श्नौर चगगश्रो तथा वायड ध्रौर वायश्च रूप बनते दै, वेसे 'वच्छड' श्रौर वच्छश्रोः रूप 
प्रथमा विमक्ति के बहुवचन में नही वन सकते हैँ । इस प्रकार इस सूत्र मे श्रौस वृत्ति मे लिखित पपु सि", 
"जसो' ओर "दुत पदो की विरोषता जाननी चाहिये । 


अग्नयः सस्छृत भयमा रूप है । इसके प्राकृत रूप ग्ग, प्रग्गश्नो ओौर प्रगगिणो हाते दै । 
इनमें से प्रथम दो सूपो में सत्र-सख्या २-७८ से "न' का लोप, २-८६ से लोप हए ^न्‌' के पञ्चोत्त शेप गहे 
हुए "ग" को द्धित्व "गृ" कौ पराचि, ३-२० से प्रथमां विभक्ति के वहुवचन मे सक्कृतीय प्रत्यय *जस्‌' के 
स्थानीय रूप “्रस्‌' के स्थान पर प्राकृत में वेकल्पिक खूप से 'डठ" श्नौर टश्ना श्रादेश-माप्नि, 
प्मादेश-भराप्त प्रत्यय 'डउ' श्रौर श्रो" मे हलन्त "द" दत्सक्नक, तव्लुखार प्राप्त रूप "जग्वि' में से 
न्त्य स्वर श्र" की दरत्सन्ञा होकर लोप.एव चत मे ३-२० से प्राप्त प्रत्यय “छउ' प्मौर 'चश्रोः कौ च्ग्ग' 
मे सयोजना होकर क्म से एव वेकल्पिक रूप से दोनें रूप जग्गड श्नौर अग्गओ सिद्ध हो जाते दै । 


अश्गिणो रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १७ मे की गई है । 


कायद“--सस्कृत प्रथमान्त रूप दै । इसके प्राकृत रूप बाय बाय नौर वाऽणो होते हँ । 
नमे से भ्रथम दो रूपो मे सूत्-संख्या ३-२० से सस्कृतीय प्रथमा विभक्ति बोधक प्रत्यय नस्‌" के स्थानीय 
रूप (स, के स्थान पर ध्राङृत मे “डच! श्यौर “डश्चोः भत्ययों की वैकल्पिक रूप से ्रदेश-प्ाप्ति, घादेश- 
माघ प्रस्यय हयः शौर 'डश्रो" मे स्थित ड" इत्सज्ञक रोने से मूल शब्दं "वायुः सं स्थित न्त्य स्वर" कौ 
संज्ञा केकर लोप एव उत्पात शेष रदे हृष प्य्‌, सूपे क्रम से रर" भौर शनो, भर्र्यो भी 


१ ॥ 
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+ श्म , भौ , मे 
सयोजना होकर प्रथम केदो ख्य क्रम से एव वैकल्पिक शूप से श्वाय श्रौर (कायो मिद्ध हं 
जतत दै। 
पीय रूप (वाय = ) चाउसो मे सपर-षख्या २-७८ से य्‌” को लोप श्रौर ३-२२ से प्रयमा ५ के 
बष्ुवचन से संस्छतीय प्रत्यय "जस्‌ ॐ स्थानीय रूप यस ' के स्थास्‌ पर प्रात मे णो" प्रत्ययं को चेकल्पिक 
रूप से श्नादेशपराप्ति होकर दतीय रूप "वाउण्मी' सिद्ध हो जाता है 1 


अग्नयः--सुस्छत भथमन्त रूप है ( दघक्रा प्रात रूप श्रग्गो होता है । ममं सू्सख्या २७ 
से्न्‌' छा लोप, २.८९ से शेष ^ग्‌' छो दत्व "ग" की भराप्ति, ३-४ से प्रथमा विभक्ति फे वहुवचन प्राप्त 
मत्य्‌ "जस्‌, का लोप धर ३-१२ से प्राप्त एव लुप्त प्रत्यय जस" के कारण से न्त्य छस्व स्वर षद" को 
हर्षं स्वर ष कौ प्राप्ति कर प्रथमान्त रूप अग्गी सिद्ध हो जाता है । 


सायष - सस्त प्रथमान्त रूप दै । एस प्राकृत रूप वाऊ होता दै । दस्मे सूत्र-सख्या २-७८ 
से थ्‌" कौ लोप, ३-४ से प्रमा विमछ्िके वहुवचन भें प्राप्त प्रत्यय (जस, का लोप श्रौर ३-१२ से प्राप्त 


णव लुप्त प्रत्यय जघ" के कारण से न्स्थ हस्व स्वर उ) को रीं स्वर ॐ फी प्रान्ति होकर प्रथमान्त 
रूप षाऊ सिद्धष्ोजाताद) 


उच ~ मप्वृत प्रथमान्त बहुवचन रूप द । इसका प्राकृत रूप बुद्धी्मो होता है । इसे सूत्र 
सण्या ३-२७ से श्रन्तय द्व स्वर "६ को दीर्घता की भरारिति के साथ योः प्रत्यय की प्राप्ति होकर बुद्धी 
रूप सिद्ध हो जाता; 


षेनक -- सन्त प्रथमान्त बहुवचन ष है । दखका प्राकृड रूप घेणत्नो होता दै। इपमे सूत्र 
सस्या १.२८ सेध्न'कोण्‌' की प्रात्ति श्मौर ३.०७ से सस्छृतीय प्रथमा विमक्ति चाघक प्रत्यय जप, के 
स्यानोय रूप छस्‌" के 


क स्थान पर भाशृत मे न्त्य वस्व स्वर ष्ठ' फो दीघ 'ङ'को प्राप्नि के साथ श्यो 
भव्यय छ प्राप्ति होकर घेरमौ रूप सिद्ध हो जाता है । 


एषी सस्कृत प्रयमान्त रूप दै } इसका परान रूप वहीद 
सेधः के स्थान पर्‌ ही पराति शौर ३.२६ से भयमा विमक्ति 
भत्यय "लस्‌" फे स्यानोय रूप अन्त्य स्वर कौ दीर्घता पूेक भ्त 
दीषता के साय प्रत्यय छी प्राति होकर दही रूप सिद्ध हो 


होता है ( श्षमे सूत्र-सखया १-१८७ 
फे बहुवचन मे नपु सक लिंगे सस्छृत 
के स्थान पर प्राकृत मे न्त्य स्वर्‌ क 
जातत है। 

मक्नि पर्छते प्रथमान्त रूप है ¡ इतका माचृत रूप महू होचा है । हमरे सूत्र सख्या १-१८७ 
सेभ्व्‌' के स्थान पर्‌ ` को मापि श्नोर३-ग्द्‌ से भ्रयमा विभक्छि के बहुवचन में नपु सरू जिग मे सस्रत 
स्य ' जम्‌ के स्यानोयं रूप न्त्य स्वर 


५ को दौषा पूवक “निः के स्थान पर प्रात मे चन्त स्यरकी 
रच खा क साय ' भत्यव को प्रापि होकर गदं रूप सिद्ध हो जाता ह| 


~~ 


न ` 
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अग्नीक्‌ सस्छरृत द्वितीयान्त रूप दै । इसके प्राकृत रूप च्रग्गो रौर श्रग्गिणो होते है । इनमे सै 
प्रथम रूप मे सूव्र-सख्या २-५८८ से ^न्‌' कालोप, २-प्६्सेशेषणग्‌'को द्वित्व ^ग्‌' कां प्राप्नि, ३-४ से 
द्वितीया चिमक्ति के बहुवचन म सस्कृतीय प्रत्यय शष्‌" की प्राति दोकरलोप, श्रौर ३-१२से प्राप्न एवं 
लुप्त प्रत्यय "शस्‌" के कारणो से न्त्य हृस्व स्वर इ' गो दीघ स्वर ई" की प्राप्ति होकर अग्गी मिद्ध हो 
जातां है । 
दितीय रूप-(श्रग्नीन्‌=) च्रशिणो मेँ शच्रगिगिः तक्र की साघनिका उपरोक्त रूप के समान, नौर 
३-रर से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में सस्छृतीय प्रत्यय "शम्‌! के स्थान पर प्राकृत मेँ णोः प्रसयय की 
श्रादेश-प्राप्नि चेक।ल्पक रूप से होकर द्वितीय रूप अग्गिणो भो सिद्ध दहो जाता है । 


वान सम्टृत द्वितोयान्त रूप द । इमे प्राक्त रूप वाङ ओर्‌ वाउणो होते है । इनमे से प्रथम 

रूप में सूत्र-सस्या-र-७न से ध्य्‌" का लोप, ३-४मे द्वितीया विभक्ति के वह्ववचन में सर्छृतीय प्रत्यय 

~ “शस्‌” के स्थानीय रूप “अन्त्य स्वर का दीघंता पवकः न्‌'फीधाप्निं होकर लोपश्चौर ३-१२से प्राप्न एव 

लप्र प्रत्यय "शस्‌ के कारण से ्रन्त्य हृस्व स्वर 'उ' को दीघ स्वर ऊॐ' को प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
काऊ सिद्धष्टो जातादै। 


द्वितीय रूप (वायून्‌=) वाउणो में र-ऽ८्से य्‌! का लोप श्रौर इ-र्रसे रोष रूप वाड' में 
द्वितीया विमक्ति के बहुवचन में सस्कृतीय प्रत्यय "शस्‌" क स्थान पर प्राकृत मं "णो? प्रत्यय की घ्ादेश- 
प्राप्ति वैकल्पिक रूप से होकर द्वितीय रूप काउणो भो सिद्ध शे जाता है) 


दच्छा रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या -& मे की गदं दै ।३-२०॥ 


घो तो उवो ॥२-२१॥ 


उदन्तात्परस्य जसः पु" सि डित्‌ अयौ इत्यादेशो चा मवति ॥ सादवो । पचे । साहो । 
साह । साहू । साहुणो ॥ उन इति क्रिम्‌ । वच्छा ॥ पुसीर्येव ! पेण । हृदं ॥ जस इत्येव । 
स।हूणो पेच ॥ 
अर्थं --प्राङनीय उकारान्त पुटिंजिग शर्धन में प्रथमा विभक्ति के वहुवचन मेँ संश्छृतीय प्रत्यय 
"जस्‌" के स्थान पर्‌ वे कल्पिक रूप से डवो प्रत्यय कौ तदेश-प्रापति हा करती है । च्रादेश-प्राप्त प्रत्ययं 
"वो" में “द' इत्सन्षक होने से शेष प्राप्त प्रत्यय “श्रवो के पूव में उकारान्त शर्य मे अन्त्य स्वर्‌ “उ'की 
इत्सक्ञा होकर इम उ" कालोप रो जाता है एब तत्पश्चात श्रवो" अत्यय की सयोजना होती है । जैसे - 
साव -साकवो । बेकल्पिक पत्त कते से सूच-सख्या ३-२० मि (घाधव =) साह्न चौर साद रूप 
भो होति है । सूत्र स्या २-४ त (साघ्रव =) साहू हष मी होता है, इषो भ्रकार से सूच सख्या ६-२२ से 
(साघव =) साहटरुणो खूप मो दो हे । यो प्रथमा चिभक्तिके बहुवचन में “साहः क़रपोँच रूपो जातिर्है 
जो कि स प्रकार है -.साघव =) माहवो, खाहश्यो, सा६ड, साह चौर साहणो ॥ 
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रन .--+उका सान्त, शदो मे ही भयमा वहुवचन से "रवो देश की प्राप्ति हेती दै, ठेस क्यो 
ऋ गयो ह १ 


उत्तर - क्योकि 'श्रक्ारान्त! अथवा !इकीरान्ते ने प्रथमा वहुवचन सें (चो ्मादेश-प्राप्त 
्रत्यय की चपलग्ध सही है एव केवल 


ठकारान्त, मे हा श्रवो" प्रत्यय कीं उपलब्धि दै, श्रत्व रेषा 
विधान बताना पड] है कि केवल प्राकृतीय दक्रारान्त श्य मेष्टी प्रयसा विभक्तिके बहुवचन मे "श्वो 
अदिश प्राप प्रत्यय विरोष होत! है । जैसे -पृ्ान्‌ = चच्छा | या वच्छवो' रूप का अमाव सिद्ध हेता दे। 


ते हो "लवो, पर्यय अधिक दोता दै, देसा मो सयो कहा गया दै ¶ 
उत्तर--दनसान्त श्ीलतिग शौर नपु सकं किंग चाल भी रन्द्र 
हुए मी इनमे 'पुल्लिगस्व' का अभाव होने से श्वो 
चिश्तेष ठाखय चतलाने के लिये ही "पुल्लिगत्' का 


प्ररन --"उक्रारान्त पुरिलतगः 


द हाते है, एेसे शब्द्‌ ठकारान्त हत्त 
्रत्ययका नकेलिये भी अभाव होतादै, पेता 
विरोष चिधान किया गया दै । जैसे -धेनव =पेख्‌. 
मौर मघूनि=महू्‌ 1 ये उद्राहरण उकारान्तात्मकं सेते हए सी पुरि क नरह होकर ऋभ्र ते सलिगासमके 
श्नौर सपु सक लिंगात्मक होने से इनमें *खवा' प्रत्यय का च्रमाव जानना प्वाषिये 


मदन -भथमा विभक्ति के बहुवचन भें जख) प्रत्यय के स्मान पर हो वोः अादेश-पाप्त 
भ्रस्यय वकर्पिक रूप से होता है, एेमा मी चयो कका गयो है ! 


क्यो कि “श्रचो' श्मादेश् प्रोप्त प्रत्यय केवल प्रथमा विमक्ति के बहुवचन मे "जपत्‌, प्रत्यय 
के स्थान पर हीःहाता दे, श्नन्य विमतयो के भर्यर्यो के स्थोन्‌ पर 'अनो' श्रदेश-भाप्ति नक होती है 
रेषा प्रदर्शित करने कै लिये ् जस" का उल्लेख करना पड़ ६ } जैसे - साधून्‌ पश्यसाहू (अयव) 
साष्ुणो पच्छ । इ उदा्टरण मे द्वतीया-विमक्ति के बहुवचन मँ शमस्‌, प्रत्यय के स्थान पर अ 
्राप्त प्रत्यय का माव प्रदर्शित ह रा दै, क्योंकि एसा विधान नर्हीदहै। अत यह शरमाखित्‌ श्रिया 


गया द कि "चरवः ्रेश-परप्त प्रत्यय का विधान केवत प्रयसा बहुव्वन मे टी होवा दै, वह्‌ मी पुल्लिय 
मेही श्रौर केवल उकारान्तरमेष्टी हो सक्तादै। 


कताधक सस्छृत प्रथमान्त बहुवचन रूप ह । दस प्रोक्त रूप साहवो, सादश्नो, साहड, साहू 
च ५ ए 3 

श्रौर साहुणो दते हं । इनमे सू्-सख्या १-१८७ १ श्यः के स्यान पर (ह.› की प्राप्ति, तत्पश्चात्‌ प्रथस 

= 2 


रूपम सूच-सख्या-३-> १ से सस्छतीय प्रथमान्त चहुखचन के भ्नन्यय "जप' के स्थान पर वैकल्पिक 
से डने धरेश प्राप्ति, प्राप्त भत्यय "डवो मे द॒ इत्सक्कष्टेने से शाह सें स्थित न्त्य स्वर ४ 
को इन्मन्ना दाकर "उ" का लाप एत प्राप्त रूप "ताह ' मे 
= ४ पाह › में “श्रवो प्रत्यय की सयोजन 
दषो मिद्ध दो जाता ड । +. 


दिर ट र दी क ॥; न 
ठेदाय आर दृतीय रूप मोहश्मोः पवर 'ताहडउ' मरं सृत्र-संख्या ३-२० से सस्छतीय प्रथमान्त 
घ छ अत्यय "चप्‌" ॐ स्यान पर वैकलिषिक रूष से "शनो, नौर टर, शादे प्राप्ति श्राप्ठ बहु 
) प्रस्य 
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'डश्चो' ओर "डउ' मे "ड' इत्सज्ञक होने से "साष्ट मे स्थित अन्त्य स्वर छ' कीं दत्सन्ञा होकर “उ, का 
लोप एव प्राप्त रूप (साह. म श्रश्नो' तथा श्रड' प्रत्यय की सयोजना होकर द्वितीय श्रौर दृतीय रूप 
साओ तथा साउ भो क्रम से एव वं कल्पिक रूप से सिद्ध हो जाते ह । 

चतुथं रूप "साहू" में सुत्र-सख्या ३-४ से सस्छृतीय प्रथमान्त बहुवचन के प्रत्यय (जम्‌' की प्राप्ति 
होकर लोप तथा ३ १२ से प्राप्त एव लुप्त “जस्‌ प्रत्यय के कारण से श्रन्त्य हृस्व स्वर “ख' को दीं स्वर 
"ऊ" की प्राप्ति होकर चतुथं प्रथमान्त बहुवचन रूप साद्‌ भो सिद्ध हो जाता है । 


पचम हप 'साहूणो' मे सूत्र-सख्या ३-२२ से सच्कृतीय प्रथमान्त बहुवचन के प्रत्ययं 'जकत' के 
स्थोन पर वकल्पिक रूप सरे णो" यादेश-पराप्ति होकर पचम रूप साह्णो भीं सिद्ध हो जाता है । 


“कच्छा” (प्रथमान्त बह बचन) रूप कौ सिद्ध सूत्र-सख्या ?-४ में की गर हे । 


धेनव, सस्कृत प्रथमान्त वहुवचन रूप है । इसका प्राकृत रूप धेर होता है । इसमे सूत्र सख्या 
१-२२८ से मूल रूप धेनु" मे स्थित "न्‌" का "ण, ३-४ से प्रथमा विभक्त के बह वचन मे प्राप्त सस्कृतोय 
प्रत्यथ 'जस' का लोप रौर ३-१२ से प्राप्न एव लुप्त जसः प्रत्यय के कारण से छन्त्य हस्व स्वर 'उ' को 
दीघं स्वर “ऊॐ' की प्राप्ति होकर प्रथमान्त बहुवचन रूप षेण सिद्ध टो जाता है । 


मषु रूप की सिद्धि सू्र-सख्या शण मे की गहै दै । 
स्न्‌ सस्करठ द्वितीयान्त रूप है । इसके प्राकृत खूप साहू श्रौर साहृणो होते दै । इनमे 
सत्र-सख्या ११८५७ से मूल रूप साधु में स्थिच ध्‌! के स्थान पर हः को प्राप्ति, तपश्वात्‌ प्रथम रूप मे 


सूत्र-सख्या ३-४ से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में प्राप्त सस्कृतीय प्रत्यय ^शस्‌' का लोप श्रौर ३-१२ 
से भ्राप्त एव" लुप्त “शसू! भ्रत्यय के कारण से न्त्य हस्व स्वर उ' को दीपं स्वर ऊः क प्राप्ति होकर 


द्वितीयान्त बहुवचन रूप "साहू सिद्ध हो जाला है । 


द्वितीय शूप “साह्रणो' में सूत्र-संख्या ३ २० से द्वितीया विमक्ति के बहुवचन मे पराप्त सस्छृतीय 
प्रत्यय शस्‌ के स्थान पर प्राकृत में पुर्तिलिग व कल्पिक रूप से "णोः प्रत्यय फरो श्रादेश प्राप्ति होकर 


द्वितीय रूप सादणो मिद्ध हो जाता है । 
कच्छ ( शिया पद्‌ के ) रूप की सिद्धि सूत्न-सख्या ?-रन् मे की गह दै ॥ २-२१॥ 


जस्‌-शसोणो बा ॥ ३-२२ ॥ 


दूतः परयो अंस्‌-शसोः पुसि णो इत्यादेशो मवति ॥ गिरिणो तरुणौ रेहन्ति पैच्च 
वा । प्ते । गिरी । तर ॥ पु"सीत्येव । ददीद' । महृई ॥ जस्‌-शसो रिति किम । गिरिं । तर ॥ 
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दृव इत्येष । वच्छ यच्छे ।। जस्‌-शसोरिति दितवमिदुत इत्यनेन यथादा भावा । 
एवशुत्तरणत्रे पि ॥ 


सथ, प्रोछ्ुतीय इकारान्त उकारान्त पुल्ल शृब्ड मं मधा विभक्ति के ववचन च 
्राप्ठ प्रत्यय "जस, के स्थान पर शौर द्वितीया विभक्ति के वहुवचन मे व त 
स्थात्‌ पर्‌ दकम रूप ते "नोः श्रादेश को प्राप्ति शेत दै ) जेते -भिस्व न 
भिदिणो श्रथवा वरणो रेहन्त श्र्थात्‌ पव॑त परेसिर्यो श्रयवा बृक्त-ममूह छशामित होत ४ 
में सस्छृतौय प्रथमा बहुबचन्‌ कै प्रत्यय ' जप्‌" के स्थान पर्‌ पराकृत म "णोः भदेश को प्राप्ति हृदे ४ । 
द्विदीया विमि फा घदहरण दस प्रकार है --निसेन्‌ च्या उरन्‌ पश्यगिरिणो श्रथ तरणो पच्छ 
थीत पचे सिय को थवा दरतो को देखो । इख उदाहरण मे सस्छृतीय द्िनाया चिमवित 2 
वचन्‌ के प्रत्यय “शस्‌, फे स्थान प्र प्राछ्ृत मे "णी" आदेश को प्रप्त द दै । वैकल्पिक पर होने से गस्य 


घनौर भिरोन का भदत रूपान्तर "गिर" मी होता है । इसी प्रकार्‌ से तस्व शार चेन्‌ काप्राङृत 
शपान्तर (ठरू, भो होती दै । 


मदन -दकारान्ठ ठका सान्त पुलि श्न मे हो चल श्रौर "रस्‌, के स्मान पर णा' आदेश 
प्राप्ति ्ोतो दै, रेखा षयो कहा गया द ! 


उत्तर -फारान्त सकारान्त शष्ट नपु सक लिंग वलते धीर स्त्री्तिग वज्ञे भी होते दहै, पे 
शब्दो मे जप्‌" श्रौर "शस" क स्थान पर 'णो' श्रादेश-भाप्नि नदी हृश्रा करतो है । जैसे -दधोनिन्द्ीद 
मौर मधूनि = महूह्‌ । हन नपु खक हिय वाले ददाहस्फो में प्रथमा श्रौर हितीया मे जस्‌' नथा 'ससु' 
के श्याच पर णोः मदेश-प्राप्ति नही होकर ध श्मादेश-भात्ति हृद है । सीर्लिग के उदाहरण '-ुद्धय 
शौर बुद्धो, = बुद्धो तथा धेनव श्नौर षनू-=के ) इन दशारान्व घ्नौर उकारान्त ोरसिग बाले शब्डो से 
परथमा रीर द्वितीया में जस्‌, तथा 'शस' के स्थान पर 'णो, श्रादेश-प्रापि सक्ष हारर श्रन्त्य स्वर को 
हा ्रदेशसूपसे दीर्घता की प्रापि हवई द। यों पमः तेना चाहिये कि केषल्ल पुस इकारान्त उका 
सन्त शद मेदो "नसः तथा `रास' ऊ स्थान पर्‌ ण्‌ अदेश पाति वेकल्षिक रूप से श्रा करती है। 


पररन --जस्‌' श्नौर "शमस रेषा उकर्लेख क्यों किया गया दै ? 


उत्तर, --्कारान्त उकारान्त पुल्लिग शरण्ये के सभी विभक्तोय वहुवचनीय रूषां मे से फेवल 
भयमा शौर द्वितीया विभक्ति के बहुवच्नाय सूपां मे दी णाः श्रादेशा भ्ाप्त प्रत्यय करौ भाति हुश्रा करती 
६, न्य किपसौ मो विभक्ति के बहुज्चन सेष्णो' चवदिश-प्राप्तप्रत्ययको प्राप्ति नही होतीदै, ठेस 
विनिपरो पूष तात्पय प्रद्तित फरने क लिपि ही जप" श्रौर श्टान' करा नाम-निर्युश करना पड है । 
ससे -निरिम चरयवा त्म्‌ = गिरिं सयवा ठस यानि पह! को श्रथः धृक्त षा, इत 


विम दन्‌ उदश्रणों सं द्वितीया 
न म्‌' = (व = ६ 
रम र प्क च्न का प्रत्यय प्‌, पराप दघ्राहै, नकि "णोः अदेश-परात प्रत्यय, श्रततए्र सृतम 
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उल्लिखित 'जस' श्रौर ^शस्‌' के उल्लख का तात्पयं सममः लेना चाहिये । 
प्ररन.- सूत्र की बृत्ति के प्रार्म्म मे ्ुकागन्त' श्रौर उकारान्तः कने का क्या तात्पर्य है। 


उत्तर प्राकृत मे श्चकारान्त श्रादि शब्द भो होत दै, परन्तु (इकारान्त रौर उका रन्त श्ये) 
के अनतिरिक्त) ठेसे शण्डो मे जस्‌" श्रौर "शस्‌! के स्थान पर गीः आदेश प्राप्न ्रव्ययकी श्राति नही होती 
है, ठेसा विश्तेष तात्पयं प्रदर्शित करन के लये ही व्ृत्तिके प्रारम्भ में ्टकायन्तः श्रौर "उकारान्तः जैसे 
शब्ट-विशे्षो को लिखना पडा दै । नेमे - चरा वच्छ श्रौ र वृक्तान~वच्छे । यह उटहस् श्रकारान्ता- 
समृक दे, तथा इममे कम से जस' ओर शस" की प्राप्ति हु है, परन्तु प्रात त्यय “जसः श्रौर “शम्‌” 
के स्थातपर "णोः च्रादेश-प्रातर प्रत्यय का यमाव दै, तदलुमार यह ध्योन में रखना चाहिये चि प्राकृत में 
मकारान्त श्रादि श्ट के श्रतिरिक्त केवल इकारान्त प्रौर्‌ उकारान्त पुल्लिग शर्ष्यो मेषो जस' उथा 
श्शस' के स्थान पर "गो" ्ादेश-प्राप्त प्रत्ययकीमप्राप्नि हुश्च कर्ती है, अन्य किसी भीं विभक्तिके बहु 
वचन के प्रत्यय के स्थान पर 'णो' च्रादेश-प्राप्र प्रत्यय की प्राप्रि नही होती है। 


मूलसूत्र में "जस्‌ शमो › देषा जो द्वित्व रूपोत्मक उल्लेख है, इसको यथा क्रम से इकारान्तः 
श्योर “उकारान्त' शब्दो मे सयोजित्त फिया जाना चाहिये, दोनों छा दनो मेंक्रम स्थापित करदेना 
चाहिये । एेसा यथा-सस्यास्मक माव प्रदशिन कश्ने के लिये ही द्वित्व" खूप से 'जस-शसो ' कां उल्लेख 
किया गया ह । यदी परिपाटी श्नाओे श्राने बाले सूत्र-सख्या ३->३ के सम्बन्ध मे भी जानना चाद्ये, 
जसा कि प्रथक्रार ने वृत्ति मे "उन्तर-सूत्रेपि' पद्‌ का निर्माण करके श्रपने मन्तत्य को प्रदर्शित कियाद । 


गिस्य सस्कृत प्रथमान्त वहुवचन का रूप दै । इसके प्राशृत रूप गिरिणो श्यौर गिरी होते ह । 
दने से प्रयम हप मं सूत्र-सस्या ६-र्२ से से प्रथमा-विभक्तिके षट्ुवचन में सस्छृतीय प्रत्यय “जस्‌ 
्े स्थान पर प्राछतमे णोः श्चादेश-प्रापि होकर गिरिणो सूपस्द्धि दहो जाता । ह्ितीय रूप में 
सूत्र-सख्या ३- से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सस्छृतोय प्रत्यय "जसू" का लाप श्यौर ३-ष२ से 
प्राप्त एव लुप्र जम्‌, प्रत्यय के कारण से न्त्य हृस्व स्वर द्रः को दोधं स्वर ई कौ प्रापि होकर द्वितीय 
रूप भिरि भी मिद्ध हो जातादै। 


तरक स्त प्रथमान्त वहृवचन का रूप है । इक ध्राक्रत रूप तरुणो श्रौर चरू होते है । इनमें 
से प्रथम रूप सें सूत्र-सख्या ३-२> से सम्छृतीय प्रथमा विभक्ति के वहुवचन में घाप प्रयय "जस्‌' के स्थान 
पर प्राकर से "णोः श्रादेश-~प्राप्नि होकर प्रथम खूप तरुणो सिद्ध हो जीता है । द्वितीय रूप मे सूत्र-सख्या 
३-४ से सर्छरतोय प्रथमा विभक्ति के वहुवचन मे प्राप्त प्रत्यय जस्‌" का प्राङृठर्मेलोपश्रौर इ-ष्यसे 
भाप्न एव लप्र परन्यय जम्‌? के कारण से अन्त्य हस्व स्वर “उ' को दीघं स्वर ॐ! फी पाधि होकर 
द्वितीय रूप तरू भी मिद्ध हो जाता द। 

राजन्ते सरत अकमक क्रिया पद करा वहुवचनान्त छप है । इसका प्राक्त रूप रदन्ति दोवो 


अ श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % 
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ह । इषमे सूच्-सख्या -४-१०० से स्छृतीय "राज्‌' धातु क स्थान पर्‌ "रेह, आदेश, ४-२३९ से पराकृत 
हलन्त धातुना क विकरण प्रत्यय श्र कौ प्रापि पनीर २-१४२ से वतेमान काल के बहुवचन म प्रनम 
पुष मे (न्तः प्रत्यय की प्रतति होकर रेहन्ति खूप सिद्ध हो जातादै। 
माणो (द्वितीयान्त बहबचनान्त) ग्द कौ सिद्धि सूत्र-षख्या ? -१्८सेकी गई रै। 

तरणो (द्वितीयान्त बहुवचनान्त) रूप कौ सिद्धि सुत्र-सख्या >-१८ मे की गहैषदै। 

क्छ (चया द्‌) रूप की सिद्धि सत्र -सख्या १-र मै को ग है 1 

गिरी (द्वितीयान्त बहुवष्वनान्त) रूप्‌ की सिद्धि सूजर-सख्या #-१८ मे कौ गद दै । 

तर (वितीयान्त बष्ुबचनान्त) रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या >-१८ मे की गर है। 

दाहं (प्रथमान्त चह्ुवचनान्त) रूप फी सिद्धि सूत्र स्या >--7० सेकीगै। 

मद्रू (प्रथमान्त बहुवचनान्त) रूप की सिद्धि सूज्न-सस्या >-?० नेको गहदे। 

गिरि रूप कौ सिद्धि सूत्र-सख्या १-र> मे फो गहै ह । 

ततस रूप षो सिद्धि सूघ्र-सख्या १- १ मे की गदे है । 

कच्छा खूप फी सिद्धि सुत्न--सख्या र~ से कौ गदे दै । 

वच्छे रूप की सिद्धि सूघ -सख्या श~ मे फी गह द 12-र>। 


डसि-डसोः पु -क्लीवे वा }) ३--२३ ॥ 


पुति क्लीवे च वसैमानादिदुतः परयो डसि सोणो घा मवति ॥ भिरि 

णो 
देदिणो । सदुणो श्रास्रो विश्नारो वा । पते | उसे; । भिरीच्चो । भिरीउ। सती | 
पसरो 1 तरूड । वरूदिन्तो ॥। दिलको निषेरस्येते ॥ ङसः । भिरिस्स । तरुस्स ॥ ङसि उसो 


रिति किम्‌ गिरिणा । तरुणा कव 1 
पुं कलो इति ४ 
चा ॥ इदृत इत्येव कमला ! कमलस्स 1 + 


न = व उकारान्त पुल्लिग श्रौर नपु सक किंग शब्दो में पंचमी विभक्ति फे 
1 क स्थानीय रूप शरस्‌! के स्थान पर वैकल्पिक रूप से (प्रात मे) 
क प्रकार से इन्दी प्राञ्नतीय दकारोन्त उकारान्त पुल््लिग श्मौर 
व के एक वचन मे सस्कृतोय-प्रत्यय "ठसु के स्थानीय खूप यसः" के 

र्पकं स्प खे (्राकठमे) 'णोः च्रदेरा कौ प्राप्ति होती दै) पुर्तिग षाले हकारान्द 


= 


द 
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थवा उकारान्त के पचमी विभक्तिकफे एक वचन का उदादरणः- गिरे च्रथवात्तयो श्ागतन्भिरिणो 
थवा तरणो श्रागश्रो पाड से ्रथवा दृन्त स श्रायाहुश्रा है! इकारान्त श्रयवा उकारान्त के 
पुटिलिग में षष्टी विभक्ति के एक वचन छा उदाहरण - गिरे यथवा तरो विकार गिरिणा च्रथवा 
तरो चिकार.= गिरिणो च्रथवा तरुणो विश्रारो रथात्‌ पाड का श्ययवा वृत्त का विकार । नपु मक 
लिंग वाल्ते इकारान्त थवा उकारान्त के पचमी विभक्तिके एक वचन का उदाहरण --दघ्न शअरयवा 
सघुन रागत ~टद्िखो च्रथवा महसो प्नागघ्ो च्रथात्‌ ठही से अथवा मधु स योया श्रा (राप दुश्ना) 
है । पो प्रकार से नपुसकं लिंग वालि को गन्त श्यथवा उकारान्त के पष्ठी विमक्ति के एकर वचनका 
उदाहरण --दध्न श्रथवा मधुन चिकोर =दहिणौ श्रथवा सहणो चिध्रासे अर्या वही का श्रथवा मधु 
का चकारह न उदादररणो मेँ पुलिलिग मे एव नपु सक लिंग मे पचमी च्रिभक्तिके एक वचन मेंश्नौर 


ष 


षष्टी विभक्ति के एक वचन मे 'णो' प्रत्यय की घ्रादरेश--प्राप्ति हदं टै । 


वैकलिपक पक्त होने से पचमी विमक्तिके एक वचन में हकारान्त मेँ सूत्र-संख्या 3-त्से 
भिरीश्रो, गिरी श्रौर मिरीहिन्तो' रूप भी होते है । उकायन्त मे मी पचमो चिमक्ति के एक वचनमें 
सूत्र-सख्या ३-८ से 'तरूश्री, तरूठ शौर चरूदिन्तो' रूप होत हं । सूत्र सख्या ३-८ से प्राप्त होने वाले 
प्रत्यय शि" श्रौर "लुक' का सूत्र-सख्या ३-१२६ श्रौर ३-१२७ मे निपेध किया जायगा, तद्नु्रार ह रोरान्त 
डका यान्त मे पचमी विभक्ति के एक वचन में हि' चौर लुकः प्रत्यय का शचभाव जानना । 


षष्ठी विभवति के एक वचने भी इकारान्त श्रौर उकारान्त मेँ उपरोक्त गो" अदिश प्राप्त 
प्रत्यय की स्थिति वैकल्पिक होने से सूत्र-सख्या ३-१० से सस्छरतीय भत्यय डस्‌" के स्थान पर स्स 
प्रत्यय छी प्राप्ति श्रा फरती है । जैसे -गिरे = गिरिर अर्थात पहाड का शौर तरो = नरुस्स चथोत्‌ 
यक्त का । 

प्रहनः--इकारान्त श्रयवा उकारान्त पुरल्लिग शौर नपु सक जिग वाले शने मे पंचमी विभव 
नौर पष्ठी विभक्त के एक वचन मेँ करम से प्राप्त मस्कृतीय प्रत्यय "सि" चौर ङन्‌! के स्थान पर "णोः 
्रत्यय होती है, रेखा क्यों कष्टा गयां है 


उत्तरः--इकारान्त श्चयवा उकारान्त में पचमी विभिन कं एक वचन के श्रतिरिक्ठ घौर षष्ठी 
विवि फे एक वचन के श्तिरिक्ठ न्य किसी मी विभक्ति के एक वृचन र्मे प्राकृत में "गो" प्रत्यय 
की भि नष हृ कर्ती दै, इसीलिये छ्ति' श्यौर म्‌ का उल्लेख करना पड़ा दै । जैसे.-गिरिण) 
अथवा तरुणां छृतमू=गिरिणा श्रथवा वरणा कय भर्थात्‌ पहाड़ से प्रवा व्रत्त से किया हुषा हं । इस 
उदाहरण से प्रदीत होला ह कि पचमी अथवा पष्ठी विभक्ति फे एक वचन फे श्तिरिक्त यन्य किसीमी 
विमक्कि के एक वचन मे इकारान्त श्रौ र उकारान्त शब्द म “णो ' प्रत्यय का चमा दही दोना है । 


प्रइन.--पुल्लिग श्चयवा नपु"पक लिंग वाले इकारान्त च्रीर उकारान्त शब्दो मेँ "उत्ति" भौर 


२ 
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५ क सक- 
छस' के स्थान पर 'णो' देश प्रापनि होती ट, पेते इस विधान में ुल्लिगत्वः को श्रौर नपु 
लिगत्व का कथन षयो किया गया हे १ 


उत्तरः-शकारान्त चौर उकारान्त श्यो मे "स्ीलिग' बाले श्ठोँ का मी न्तर्माव क 
चिनतु पेते नीलतिग' वाके इकारान्त श्नौर छकारान्त श्यो मे "दसि" शौर "डस्‌! के स्यात र 
माति नही होती दै, शरतण्व् इन खीरतिंग बाले शब्दां के लिये "असि" श्नौर "दस्‌" के न्‌. 
भावि अत्यय कौ माव प्रित क्ररने फे लिये "पु्लिग शौर नपु सक लिंग" जेसे शब्दों का उल्लेख करना 
पदा £। स्त ग से सजभिठ चदा हर्त प्रकार है -पचमौ निभि के पक वचन फं दात -- 
षुदधा भअरयवा घेन्वा. लब्धम्‌-वुद्धीश्च घथवा घेणुत्र लद्ध श्यर्थात बुद्धि से अथवा गायसे ध्ाप्तह्या 


€ । षष्टी विभक्ति फे एक वचन का दृष्टान्त --बुदधया, अथवा धेन्वो समृद्धि =युद्धीश्न प्रयवा धेर 
समिद्धी य्था बुद्धि कौ अथवा गाय की समृद्धि दै । इन उदारणो से प्रतीत दत्ता है कि इकारान्त 


र उकारान्त स्त्रीलिंग चालते शब्दो मे "त्त, श्योर ष्टत्‌ः के स्थान पर ष्णोः ्मादेश प्राप्त प्रत्ययकरा 
घछभोव होता है । 


भरनः~- कारान्तः श्रौर “उकारान्तः ठेसे शष्ट कौ उल्लेख षयो किया गया है ? 


उत्तरः दकारान्त रार उकारान्त के श्रतिरिक्त भ्ाकारान्त तथा अकारान्त शब्द्‌ म हते है 
इनमे मौ हसि श्रौर "उस्‌, प्रत्ययो कौ भाषति होती दै, परन्तु जैसे इकारान्त श्रौर उकारान्त मे "उकः 
घौर “उस के स्थान पर्‌ '्णो प्रत्यय कौ भ्ण पराप्त होतो दै, वैसो 'णो्ादेश-पाप्ति नाारान्त मौर 
शकारान्त में नष दतती दै, देखा भेद्‌प्रदरित करने के लिये टी चृतति मे इकारान्त" श्नौर “उकारान्त 

शरदो को उल्शेल्त करना षद है | जसे -कमलाणः = कमलोश्रो धात्‌ लदमी से श्रौर कमलघ्य= 
कमलसत अर्थात्‌ कमल का । इन उदाहरणे मे "उति श्रीर्‌ "छस्‌ भत्ययों छी श्रा त्ति हद है परन्तु ेमा होने 
पर भौ प्राप्त प्रत्ययं "ङ्षि' श्नौर उस्‌! के स्यान पर णो, श्रादेश-पराप्ति नहीं ३ दै । इस प्रकार दकारान्त 


धौर उकारान्त शष्ट ते ही "छि" एवं इत्‌, के स्थान पर 'णो' देशमाप्ति होती दै, पसा विधान 
सिद्ध हश्च । 


\ 


भाक्त रूष भिरिणो शेवा है । इसमे 
ॐ एक वेष्न से भ्राप्त प्रत्यय "छसिः 
होकर गिण रूप सिद्ध हो जात्ता है ) 


गिरे सस्छेत एक वचनात्मक 
घ-सस्या ३-२३ से भूल शब्द्‌ ¶गिरि' 
फ प्यानोय रूप शस्‌? 


परचम्यन्त श्प है} इका श्र 


मे सस्कृतीय पचमी निमद्छि 
के स्थान पर प्रतिमे णोः भादेश-प्राप्ि 

धरे सस्छृत एक .वचनान्ठ पचम्यन्त म्प 
भर्या २३ भे भूल राष्‌ वहः मे सस्कृततीय पचमी 
स्वानीव रूष यस्‌, छ स्यान पर्‌ प्राचे ष्णोः 


६। इसका प्राकृ रूप तरणो 
मी विसक्िके ए वचन यें 
श्रादेल-प्राप्ति होकर तरुण्यो रूप 


होता दहै । इसे सूज्- 
प्रा्ठ प्रत्यय स्ति फे 
सिद्धो जाठाहै। 


३४ | % प्राकृत व्याकरण % 
७०५९ = ५९ % ^ ५५ ^$ €< ८4७९ ४०५44 ^ 9५4 44५44 << < ++ ५९4५७५९ < 4१ 
दध्नः सस्रत एक वचनान्त पचम्यन्त रूप दै । द्रसका प्राकर हप दहिणो होठा ६ । इसमें सूत्र- 
सस्या १- {८७ से मूल शब्द "दधि मेँ स्थित व्‌" के स्थान पर "ह की प्राप्ति, श्यौर ३-२३ से प्राप्त रूप 
“दहि? मे सस्छृतीय पचमी विभक्त के एक वचन में प्राप्त प्रत्यय “ङससि' के स्थानीय शूप शस्‌! फे स्थान 
पर प्राक़त्त मे णोः ्रदेश-प्राप्ति होकर दरहिणी रूप सिद्ध ष्टो नाता है। 


मधुन, सस्छृत एक वचनान्त पचम्यन्त रूप है । इसका प्राङ्क रूप महुणो होता दै । दपमे सूज्न- 
सख्यां १-१८७ से ध्‌ के स्थान पर ह.› कौ प्राप्ति श्नौर ३-३ से प्राप्त रूप महु मे सस्कृतीय पचमी 
विभक्तिके एक्‌ वचन मँ प्राप्त प्रत्यय ' मि" फे स्थानीय रूप "अस्‌" के स्थान पर प्रन णो 
्मादेश-प्राप्ति होकर हणो रूप सिद्ध हो जाता है । 


अगज रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ११०९ मे की गड दै । 


दिकार सस्छृत रूप द । सका प्राकृत ख्प विश्रारो ोवा है । इपर्मे सृत्र-संख्या ९-१७७ से 
"क का लोप श्यौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भ्रकारान्त पुरत मे सर्छृतीय प्रत्यय ^" 
के स्थानीय रूप विसगं के स्थान पर “ओ, प्रत्यय की प्रापि होकर किजासे रूप मिद्ध हो जाता है । 


गिरेः सस्छत एक वचनान्त पचस्यैन्त रूप है । इसके प्राक्त रूप गिरीश्चो, गिरीड श्रौर गिरी- 
ष्िन्तो होते द । इनमे सूत्र-सख्य। ३-१२ से मूल शब्द "गिरि' में स्थित न्त्य हस्व स्वर द को दीं स्वर 
&' की प्रात्नि श्रौर ३-८ से संस्छृठीयं पचमी विभक्ति के एक वचन मे प्राप्न प्रत्यय छक्ति" के स्थानीय रूष 
न्यस" के स्थान पर प्राकृत मेँ क्रम से शोः, "दु उ' रौर "हन्तो" प्रत्ययो की प्रापि कर कम से 
तीनो रूप भिरीओ, भिरीड यौग गिरीरिन्ती सिद्धयो जातिहै। 


तरा सभ्टृत एक वचनान्त पचम्न्त रूप है ¡ दमे प्रात रूप तरूश्रौ, वख्ूठ श्नौर तशदिन्तो 
होते षै शने सुत्र- सख्या ३-१२ से मूल शब्द्‌ तसु" मे स्थित अन्त्य ह्वश्व सर @' को दीघं स्वर "ऊ" 
की प्राप्ति श्मौर ३८ से सस्छृठीय पचमी विमक्तठि के एके वचन में श्राप्त प्रत्यय छसिः के स्थानीय रूप 
"मस्‌" के स्थान पर प्राकृत मेँ क्रम से दो", "दुख" छर हिन्तो' प्रप्य्यो की प्राप्ति होकर क्रमसे 
तीर्न रूप तरू, तख्ड श्चौर तरुदिन्तो सिद्ध हो जाते है । 


भिरे सष्कृत एक चचनान्त पष्छ्यन्त खूप दै । सके प्राछृत्त रूप गिरिणो रौर भिरिरष्‌ होते है । 
इनमें से प्रथम रूष २ सूत्र-सस्या :-२३ से सस्छृतीय्‌ षष्ठी विभक्ति के एक वचन मे श्राप्ठ प्रत्यय "इत्‌? 
के स्थानीय रूप “श्रस्‌ के स्थान, पर प्राकृत मे 'णो' चादेश-प्राप्वि होकर प्रथम रूप गिगरिणी सिद्ध षहो 
जातादहै। 

द्वितीय खूप ( शिख ) गिरिरम में सूत्र-षख्या ३-१० से संस्छृतीय षष्ठी विभक्ति के एफ वचन 
से पराप्त प्रत्यय इस्‌" के स्थानीय खूप 'श्रस्‌' के स्थान पर प्राकृत में श्स' प्रत्यय की प्राम्ति होकर द्वितीय 


शूप गिरस्त सिद्ध दो जातादै। 


% प्रियोदय हहिम्दी व्याख्या सहित % [ ३५ 
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तरे सृत एकवचनान्त षष्ठयन्त रूष है ! इसके भ्राकृत रूप तरणो नौर उरस्प हेते द । 

नमे से प्रथस रूप भे सून्न-सख्या २-२३ से सस्छृतीय षष्ठी विभक्ति फे एक वचन में परौप्त भत्यय "टत्‌" 

फ स्थानीय रूप शरस्‌, के स्थान परः प्राङृत में 'णो' अआदेशपाप्ति होकर भथम रूप तरुणो सिद्ध ्ो 
जातां है । 

द्वितीय रूप-( तरो 9 तसस्घ में सूत्र-सख्या ३-१० से संस्छृतीय षष्ठी विभक्ति के एक वचन मे 


भ्रोप्ठ प्रत्यय "इप्‌" के स्थानीय रूप स्‌! के स्थान पर पराकृत मे "स्स, प्रस्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय 
रूप तरुस्स सिद्ध टो जाता है । 


भिरिणा सश्छृत दतीयान्त एक बचन का रूप है । इसका प्रछत रूप ( मी ) गिरिणा होता है 1 
हममे सुत्र-सखया ३-२४ से षृतीया विभक्ति फे एक वचन में सस्करतीय प्राप्त प्रत्यय धटा' के स्थानीय रूप 
"णः के स्थान प्र प्राकृत मे भी "गा प्रस्य की प्राप्ति होकर गिएरेणा रूप सिद्ध हो जाता है । 


तरुणा सर्त पतीयान्त एक वचन का रूप है । इसको प्राकृत रूप ( मी ) तरुणा ष्टी होता है । 
दषम सूत्र-सख्या ३-२४ से सस्कृतीय ठृतीया विभक्ति के एक व्वन में प्राप्त प्रत्यय 'टा' के स्थानीय रूप 


"णा के स्योन पर भ्रारृत मे भी "णा प्रत्यय छी प्रापि होकर तरुणा रूप मी सिद्ध हो जाता दै । 


कय रूपाकी सिद्धि सूत्न-सख्या १-क मे की गर है । 


छया ` सस्कृत पचमी विभक्ति फे एक वचन्‌ का श्रौर षष्ठीं विमक्ति फे एक वचन्‌ का रूप है । 
इका प्राकृत रूप चुद्धीश्च होता दै । इमे सूत्र-सख्या-३-२६ स सस्कृततीय पचभौ विभक्ति फे ए वचन्‌ 
से प्राप्त प्रत्यय "ङसि" के स्थानीय रूप 'अस्‌-ास' के स्थान, पर रीर षष्ठी विभक्ति फे एक वचन मे 
प्रप्र प्रत्यय "ङस्‌" फ स्थानीय रूप, "घस्‌श्यास्‌' के स्थान पर प्राकृत मे मूल खूप चुद्धि' ममे | स्थित अन्त्यं 


हस्व स्वर्‌ "' को दीये द फो प्राचि कसते हए श्छ प्रत्यय की प्राप्ति होक (दो विभक्तय मेँ 
ददी श्प सिद्धो जातादहै।, 


। 


षैन्का" सस्छृत पंचमो चिमक्ति के एक घचन को श्नौर षष्टी विभक्तिः के एक कवन का रूप है । 
मका प्रात रूप चेर होता है । इसमें सूत्र-सख्या ९--२२८ से "न के म्थान पर्‌ "ण्‌, की प्राप्ति रौर 
३->६ से सस्छृतीय पचमी विभक्ति के एक षचन्‌ से प्राप्त प्रत्यय "हसि" छे स्थानीय रूप “त्रस^=श्रासः 
ट स्यान पर रौर सम्छृतीय ष्ठो विभकिटि ॐ एक बचन से भराप्त प्रत्यय “छस्‌, छे स्थातीय रूप "खस," 
भास्‌, के स्यान पर पराच से मूल रूप घे मे सित अन्त्य हस्व स्वर भ च च 


स्य को दीघं ॐ की भ्रान्ति 
रते हुए श, ्रष्वय कीं प्राप्ति होकर (दोनो विभक्तयो) मे.केणूम रूप सिद्ध दो नाता है । 
डच्च मरउ विशेपण रूप है 1 इषका भ्राफूत 


4 छठ रूप लद्ध दोता है । इसमे सूत्र -सख्या-२-७६. से 
१ का तप, रसस क्प दए "च्‌" के पव्चात्‌ शेप रहे दुष्टश्च को द्वित्व्य्‌घुः छरी प्राप्ति, २-६० से 
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क 


९ 1 
प्राप्त पूवं "ध" के स्थान पर दू" की प्राप्ति, २३-२ से प्रथमा विभक्रिति के एक वचन में चकारान्त 
नपु सक लिंग में सच्छृतीय-प्रत्यय सि" के स्थान पर भ्‌" की प्राप्ति चौर १२ सेप्राप्त म्‌ का श्रनु- 
स्वार होकर श्राकत खूप लद्धं सिद्ध हो जाता है । 


समिष्दी रूप की सिद्धि सू्र-सस्या ९-&& भे की गई है । 


कमलया सस्त पचमी चिमक्ति के एक वचन का रूप है । इसका प्रक्रत रूप कमलाश्रो होता 
है ! इसमें सूत्र-संख्या ३- से पचमी विमक्ित के एफ वचन में सस्कृतीय प्राप्त प्रत्यय "उसि" के स्थानीय 
रूप श्रस्‌=या ' के स्थान पर प्रात मे 'दोर=श्रो' प्रत्यय कौ प्राप्ति हकर प्राकृत रूप कमल्ाओ सिद्ध 


हो जाता है। 


कमलस्य सस्तत षष्ठयन्त एक वचन रूप है । इसका प्राक्त रूप कमलस्स होता दै । दप सूत्र 
संख्यो ३-१० से षष्ठी बिमक्ति के एक वचन में सस्कृतीय प्राप्त प्रत्यय ङस्‌" के रथानीय रूप-~“्स्‌-स्यः 
के रथान पर प्राकृत मे सः भ्रत्यय कौ प्राप्न होकर प्राकृत रूप कमलस्त षिद्ध हो जार है ॥ १-२३ ॥ 


टो णा ॥३-२४॥ 


पुलीबे वर्वमानादिदुतः परर टा इत्यस्य णा भवति ॥ गिरिणा । गामणिणा । 
खलपुणा । तरुणा । ददिणा । सहां ॥ ट इति क्षिम्‌ । भिरी । तसू । दरिं । महं ॥ पु क्लीव 
इत्येव । बुद्धी । धेणुश्च कयं ॥ दुत इत्येव ! कमेण ॥ 


अथः प्राछतीय इकारान्त उकारान्त पुल्लिग ओौर नपु सक लिंग वाचक शब्दों मे देतीया 
विमक्ति के एक वचन में सस्छृतीय प्रत्यय टा" के स्थान पर प्रछत मेँ चणा" प्रत्यय की प्राप्ति होती दै। 
्ेसे"--गिरिखा = गिरिणा अर्थात्‌ पर्वत से, प्रास्या = गामखिणामाम्‌ के स्वामी से, चथवा नाद से, 
खलप्वा-सलपुणा श्र्थात्‌ माड देने वाले पुरुष से, तरुणा-तरुणा अर्थात्‌ धक से, दथ्नान्ददिणा अर्थात्‌ 
द्ही से नौर मधुना-महुणा अर्थात्‌ मधु से ! इन उदाहरणं मेँ ठृतीया विभक्ति के एक चचन में प्ररत मे 
“णोः प्रत्यय की प्राप्ति हदे है । 
॥ परहन--एतीया विमक्ति के एक वचन में प्राप्त सस्छतीय प्रत्यय 'टा" क स्थान पर ही णा शेता 
` ह, रेस क्यो कषा गया है ? 
उत्तरः--दृतीया विभक्ति फे एकु वचन के धतिरिक्त किसी मी विभक्तिके श्सी मी वचनके 
गरली के स्थान पर्‌ “गा ' ्रत्वय कीं प्राप्ति नीं होती है, एेसा प्रवशित करने के लिये ही लित्ञा गया 1 
कि ष्टाः प्रत्यय के स्थान पर्‌ "गो' प्रत्यय की प्राप्ति होती ह । जैसे.--गिरि =गिरो श्यात्‌ पदाद्‌, तर = 
तर अर्थात्‌ एकत, दथिचददिं सथां दही चौर मघु-महव॒ श्ययत्‌ मधु । इन उदारो मे ष्णाः प्रत्यया 


४ 
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छमा प्रदशित करके यह सिद्ध छिया गया है कि "णा प्रत्यय केलव कृत्तोया विमक्तिके एक वचनमंदही 
प्राप्त होता है, न छि किसी चन्य विभक्ति सें 


रन ^~ पुस्लिग छर नपु सकत लिंग, देने श्वयो का उल्लेख क्यों किया गय ह ? 


उत्तर. - शकारान्त सौर उकारान्त शब्द खोर्तिग वाचक मो होते ह परन्तु उन एकारान्त चौर 
इकारान्त स््रीलिग वाचक शब्दो से ठतीया विभक्ति के एक वचन मेँ'टा "त्यय को प्राप्ति होने पर भी दस 
्राप्ठल्य टाः प्रत्यय के स्थान परणा'की अादेश-प्राप्नि नहीं होती दं, अत 'टा' के स्थान पर"णा'ादेशा- 
भराप्ति फेबलं पुल्लिणः रौर नपु सकलतिग वाते शब्शरे मे दी होती है, यह चतलोने के लिये हो पुल्लिग श्रौर 
नपु सक ललिग ज्ेदे शब्द फा सूज को वृत्ति क प्रारस्म में प्रयोग किया गयः ह । जेसे -चुदधयान्युद्री् 
द्धि से घेन्वा छनम-येरु् कय श्चर्थात्‌ गाय से क्रिया श्रा है । इन उदाहरणा मे दीया विभक्ति के 
एक चचन का टाः प्रत्यय प्राप हृश्रा दै, परन्तु 'टा' फे स्थान पर "णा नरी होकर सूत्र -सख्या ३-२६ 
से छवः प्रत्ययी प्रा्ि हृ है, यो न्यत्र भी जान लेना चाहिये । 


प्ररनः--“इकारान्त ्नौर उकारान्त' ठेसा उल्लेख क्यों किया गया है ! 


उत्तरम पेखा कारण है कि प्राव में अकारान्त तथा श्चाकागोन्त चादि शष्द मी होते 
ह, परन्तु उनमें मी "टा" ॐे स्थान पर्‌ 'णा' अादेश-भरापि नदीं होती दै, अत इकारान्त भ्नौर उकारान्त 
जेसे श्ट का प्रयोग करना पडा हे 1 जैसे -कमलेन-कमल्तेए अर्थात कमल से । 


गिरिणा रूप की सिद्धि सत्रसख्या श-ण्िमे की गरे है। 


्ासण्या सस्कृतते ठतीयान्त एक वचन का रूप है । दक्तका प्राक्त रूप गामणिणा होता है। 
इममे सून्-सख्या २-७६ से "र ° फो लोप, ३-४३ से मूल शब्द "प्रामणी' में स्थित्त दोघं स्वर दै" के स्थान 
परं प्राछृत में हस्व स्वर "द्‌" की प्राचि प्रौर ३-०५ से दृतीया चिभक्तिके एक वचन मे सस्छतीय प्राप्त 


पत्यय 'टा' के स्थानीय रूप "सा! के स्थान पर प्राकृत में णाः प्रत्ययी प्राप्ति हेरुर ग(मणिणगा रूप 
सिद्धष्टोजासादै) 


स्बरप््ठा सस्कृत दतीयान्त एक वष्वन रूप दै । दलका प्राकृत -रूप खलपुखा होता है । इमे 
स्ञ-सख्या ३-४३ से मृल शब्द्‌ खलपू, मे स्थित दीष स्वर “ऊ, के स्थान पर प्राक्त से ह्व स्वर "उ" 
की भराति शोर इ-न् से दृतीया विमक्तिके पक वचन में संम्कृतीय म्रा प्रत्यय “टाः के स्थासीय रूप 
“श्या कते स्यान्‌ पर प्राक्त में "णाः प्रत्यय की प्राति होकर ख्पुणः रूप सिद्ध हो जाता है । 


तरुणा रूप की सिद्धि सूच्र-संस्या रे-रे की गर दै। 


ऽ ८ 
 \ र छतीयोन्त एक चचन रूप दै । इपका प्राकृत-रूप ददिणा सोत द । इसमे सत्न 
भस्वा १-९८० ख यृल-्ष्द्‌ "दधि" में स्थित श्व 


प" केस्यान पर ््‌गकौ प्रान्ति श्रौर ३-२४ से ठतीया 


ब 
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विभक्ति फे एक वचनमें सस्र तीय प्राप्त प्रत्यय टा" के स्थानीयद्प "लाः के स्थान परप्राङृत मेँ*णा' 
प्रत्यय की च्ादेश-प्राप्ति होकर इद्धिणा रूप सिद्ध हो जाता है। 


मधुना सस्रत कतीयान्त एक वचन रूप है । इसा प्राकृत रूप महुणा ता ह । समे सूत्र 
संख्या-१-१८७ से शध्‌' के स्थान पर ह "की प्राति श्चौर ३ २४ से दृतीया विभक्ति के एक वचन में सस्ृतीय 
प्राप्त प्रत्यय ष्टा के स्थानीय रूप "ना! के स्थान परर प्राकृत मे णा' प्रत्यय की प्राप्ति होकर महुणा रूप 
सिद्धो जातादै। 


गिरी ख्प की सिद्धि सूत्र-सख्या £-१९ मेकी गह दै। 
‡ तर खूपको सिद्धि सूत्र-सख्या ?-१९मे की गई दै । 
दि रूप की सिद सुत्र-सख्या #-१९ मेको गई है। 
महं रूप की स्िष्दि सूत्र-सख्या >-१९ में को गहै । 


जुदा सस्छृत ठतीयान्त एक वचन रूप दै ' इसका प्राकृत खूप बुषीश्च होता है ! दस्मे सूत्र 
संल्या ३-२९ से दतीया विभक्ति के एक बचन मं संच्छृतीय प्राप्त प्रत्यय 'दा कै स्यानीय रूपम्ोके स्थान 
पर श्रित में अन्त्य हस्व स्वर ६ को दीघ स्वर दै" छी प्राप्ति करते हट (सः प्रत्यय की भ्राप्ति होकर 
दद्धि रूप सिष्ट्‌ हो जाता है । 
धेन्वा सर्कृत ठृतीयान्त एक वचन फो रूप है । इका प्राप्त रूप वेर होता दै } इसमे सूत्र 
सख्याः १-ररम से मूल रूप "धेल" मे स्थित "न्‌ के स्थान पर “ण. फी प्राप्ति च्मौर इ-२६९ से एतीया 
विभक्ति कं एकं वचन में सस्करृतीय प्राप्त प्रत्यय "टा" के स्थानोय रूप श्रा ' के स्यान पर प्राकृत मेँ अन्त्य 
हरेवं रवर ख' को दीघं स्वर 'ऊ' को प्राप्ति करते हुए श! प्रत्यय की प्राप्ति होकर पैणूज सूप सिष्द हो 
जाराद्दै। 
कय॑ रूप की सिष्ि सूत्र सख्या १-९ मेकी गदं) 
कमन सस्वृत ठृतीयान्त एकं वचन रूप ह । इसका प्राक्त रपं कमलेणं होता है । दर्मो सूत्र 
संख्या ३-ष६ से तृतोया विरमा के एक वचन मेँ संस्कृतीय प्राप्त प्रत्यय टाः के स्यौनं पर्‌ प्राकृतं में "णः 
प्रत्ययं की आप्ति श्रौर १-१४ से प्राप्त प्रत्यय ग" के पूं मेँ स्थितं शब्दरान्त्यं श्य के स्थान पर ष्ट्की 
श्राप्ति होकर कमलेण रूप सिष्द दो जाता दै ।द-र४ा 


वलीवे स्वरान्म्‌ सेः ॥ ३-२५॥ 


क्ली वर्तमानाद्‌ स्वरान्तान्नाम्नः सेः स्थाने मरू मवति ॥ वणं । वेम्मं । दर्दि। महु ॥ 
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{दि महु इति तु सिद्धपेकया | _ केचिद्चुनासिकषपीच्छन्ति । ददि । महं || लीव इति 
कषेम्‌ । बालो । बाज्ञा । स्वरादिति इदृतोऽनिषस्यथेम्‌ ॥ 


भर्थ --प्राक्ृतीय नपु सके लिंग बाले खरान्त श्यी मे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सस्कृतोय 


अत्यय 'सि' फ स्थान पर प्राकृतं मे भ्‌" प्रत्यय कौ प्राति होती है \ जैसे.--वनम=वण ।परमन्येणम । 
दषिप्‌-दहिं । मधुमद ॥ 


ससमृ6 कारान्त उकाान्ति नपुःसक किं वाके शर्षयो मे प्रथमा विभक्ति के एकं वचने 
पस्छतीय प्रप्र प्रत्यय "म्‌, का लोप षो जाता है, तदनुसार प्राकृत मेँ भी -दक्रारान्त उकारान्त नपु सक 
सिंग बाले श्दो मे प्रथमा विभक्तिं के एक वचन मे सूत्र सख्या ३-२५ से प्राप्न होने बाले प्रत्यय भम'का 
मो वैकल्पिक रूपसे लोप हो जाया करता है । जैत -दधिनदष्टि श्रौर मधु = महु हन रूपो की स्थिति 
सरत में सिद्ध ह्यो की पेना से जालना । कोद कोद च्चाचायं प्रात में प्रथमा विभक्ति के एक वचन 
से नपु सक कंग से प्रात प्रत्यय "म्‌, के स्थान पर श्चनुनास्तिक की मी प्रापि मी स्ीकार करते है, तदुनु्।र 


उनके मत से "दधि का प्रातं प्रथमान्त एकं बचनान्त रप "दहि" भी होता है । इसी प्रकारं से "मधुः 
फां महु" जानना | 


पर्न "मूल सुत मे 'क्लीबे' स्थत "नपु सफ मे" एेसा खल्जेल क्यो दिया गया है १ 


उत्तर~-ईइसका कारण यह ह कि प्राछतीय पुल्लिग श्रौर खरतिंग षाज्ञे शब्दो मे प्रथमा विमक्ति 
फ ए षचन मे सस्कृतीय प्राच्य मत्यय "सिः के स्थान पर "म्‌, भष्यय की प्राप्ति नही होती दै, भ्‌? प्रत्यय 
कौ पराति केवल नपु खक लिंग वलि र्यो मे हो जानना, पेता निश्चित बिषान करने के क्तम हौ मूलसूत्र 
से "कसीधे' पद्‌ फा उसलेख करना पड़ा है । जैसे - वाल बालो भयात्‌ बालक श्रौर वाक्ञा = बाला 
घथोत्‌ लक्छकी । थे उदाहरण क्म से पल्लिय रूप श्रौर स्त्रीलिंग रूप है, नमे प्रथमान्त एक वचन मे भ्‌? 
भत्पय का म।घ प्रदशीत रते दुद्‌ चद बतलाखा गया ह छि प्रथमान्तं येकं वचन मेंनधु सक लिंगमें 
शि भ्‌' प्रत्यय की प्राति होती द। चन्य लिर्गो जे नद । 


मरन -मूल सन्न में सर्त श्ट के उरुलेख करते छा विशेष तात्य ष्या है१, । 
उत्तर स्व से अकागन्त नपु सक किंग वाले शब्दो मे ही प्रथमा विमक्ति के एक चचन 
सि भत्यय के स्यान पर्‌ म्‌" प्रत्यय फ आपि हेती है सौर घन्य एकारान्त उकारान्त नपुसक्‌ लिंग बाले 
सष भे दत प्राप्न प्रत्यय “सि छे स्थानीय रूप श्य्‌, कालोप षो जाता है, ¶रन्तुं ्राङृत मे फेखा सही 
होखा द, सण भासय अकारान्त, दकारान्त श्मौर उकारान्त समी श्यं मे नपुंसक सिमास्मक 
५ नस्तप शरप्ठ प्रत्यय 'ति' के स्योने पर्‌ भ्‌ पर॑त्यय को भाध्व होती है ! ठेसी वशेषा मदलार्चे 
कै षयि ट मलन मे "स्वरतः पद का उ्लेखं किमा गया है (जे कि "अकारान्त, इकारान्त शोर 
भासन्त फा चोरक ६! चो मयु सायो की विोषवा जान लनी चाषे । 1 


न ~) 
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कणं रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ?-?छग्मे कौ गहै । 
येम्स रूप की सिद्धि सूत्र-सख्यो ?-९८ मँ की गह दै । 
दरि रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १९ मंकी गहै । 
महं रूप की सिद्धि सूत्र सख्या शश्रे की गर्‌ है। 
दधिं सस्छृत प्रथमान्त एक वचनान्त रूप है । इसका प्राकृत रूप ददि होतां है । इसमें सूत्र-सस्या 


१-१८७ से ध्‌ के स्थान पर “ह › को प्राप्ति श्रौर -४० से प्रथमा विभक्ति के एक्‌ वचन मे सर्छरृतीय 
रूप वरत्‌ प्राप्ठ प्रत्यय सिः का लोप होकर दरि रूप सिद्धो जाखादै। 


मु सस्त प्रथमान्त एक वचनान्त रूप है । इसका प्राकृत रूप मह होत्ता है । सकी साघनिका 
उपरोक्त "दि" के समान दी होकर महु श्प सिद्धो जाता दहै। 
| दधि सस्छृत प्रथमान्त एक वचनान्त रूष दै । इसका '्ाष' प्राकृत खूप ददि होता हँ । इसमे 
सूच सख्या १-१८७ से "ध्‌' के स्थान पर ह. की प्राप्ति यर ३-२५ की इत्ति से प्रथमा विमक्ति के एक 
वचन मे माषे-प्ाङृत में अनुनासिकः की प्रोप्ति होकर "दिं" रूप सिद्ध हो जता है! 
सषु सरक्त प्रथमान्त एक वचनान्त रूप है । इसका श्राप! प्राकृत रूप महं होता है । सक 
साधनिका उपरोक्त "दि" के समानष्टी होकर मर्ह रूपसिद्धषह्ोजातादहै। 
कार सस्कृत भ्रथमान्त एक वचनान्त रूप है । इसका प्राक्त रूप बालो होवा द । इसमे सूत्र- 
सख्या ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन मेँ अकारौन्त पुरिलिग मे सस्छृतीय प्रत्यय "स्ति" े स्यान पर 
पराक मेँ “ओ प्रत्यय की प्राप्ति होकर काली रूप सिद्ध हो जाचा दै । 
वाला सच्छरृत प्रयमान्त एक वचनान्त रूप है । इसका प्राकृत खूप भो बाला दी होता है । इसमे 
सू्-सख्या ४-४४८ से प्रथमा-विमक्ि के एक वचन मेँ स्त्रीलिंग रमँ सस्छृतीय प्रत्यय सि=स्‌' की प्राप्ति 
छर ? ११ से प्राप्त हलन्त व्यञ्जन सृ? का लोप होकर प्रथमान्त एक वचन रूप स््ीर्लिग-पद्‌ काटा सिद्ध 
हो जाता है ।॥ ३-२५॥ । 
५ गघाः 
जस्‌-शुस्‌-ई-ङई णयः सपरार्दीघाः ॥ ३-२६ ॥ 


क्लीवे वर्तमानान्नाम्नः परयोर्जस्‌-शसोः स्थाने सायुनासिक-साचस्वाराविकारी 
णिश्वादेशा भवन्ति सप्राग्दीर्षाः । एषु सत्सु पूर्व स्वरस्य दीर्घत्वं विधीयते इत्यर्थः ॥ ई । जाह 
वणाद यम्दे ॥ इ । उम्मीलन्ति पङ्कयादं चिदन्ति पेच्छ चा । दीं इन्ति जेष चा । महू 
रश्च वा ॥ सि । फुल्लन्ति पद्कयाणि गेण वा । इन्त दीणि जेस वा । एवं महणि ॥ क्लीव 
इत्येव । चच्छा । वच्छे ॥ जसू-एस्‌ इति किमू । एदं ॥ 
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अर्थः प्राक्त भाषा के श्रकारोन्त, इकारान्त श्रौर उकारान्त नपु ष्क क्लिग चालते शब्दों से 
प्रथमा विमक्ति के बहुवचन में सच्छृतीयं प्रत्यय "जत्‌! के स्थान पर श्मौर्‌ द्वितोया विभक्ति फे बहुवचनमें 
(शसः प्रत्यय के स्थान पर प्रकृत में कषम से श्नुनासिक सहित द" प्रत्यय श्नुश्वार सहित द" म्रत्यय 
श्नोर "णि, प्रत्यय को श्चादेश-पाप्ति होती है । छम से प्राप्त होने बाले दन ह, द श्रौर'णि' प्रस्यर्यो के 
पूवस्य शष्दान्त्य हस्व स्वर को नियमित खूप से "दीरघत्व' की प्राप्ति होती है । अर्थात शब्दान्त्य स्वग् को 
दोषे रने ॐ पश्चात ही इन प्राप्त होने वाल प्रत्ययं "द, ई णि" में से कोद सा भी एक प्रत्यय सयो जित 
कर दिया जाता है श्रौर देषा कर देने पर्‌ प्रथमा विभक्ति फे बहुवचन का श्रथवा द्वितोया-विभकित 
फ बहुवचने का चथ प्रकट हो जाता | जैसे -ष्टैः का उदाहरसषु -यानि चनानि श्रममाकम्‌-नादं 
चयण" अम्हे अथाोत्त्‌ (प्रथमा से) हमारे जो बचन ह थवा (द्वितोया मे) हमारे जिन चचनो को । 
"६ का उदाहरण -उन्मीलन्वि पद्धनोनि=उस्मीलन्ति पङ्कयादइ श्र्थात्॒ कमल खिलते है, पद्कुजानि 
विष्ठन्तिनपङ्कयाद चिदन्ति श्रथव्‌ कमल त्रियमान है । पङ्कजानि पश्य = पद्कयाद्‌ पच्छ पर्थ 
मक्ता फो देषो । दधीनि भवन्ति ( अथवा सन्ति )=ददीद इन्ति श्र्थात दहो है , दधीनि 
खक्तन्दहीद जेम अथात दही को लाध्नो । मधूनि सुख शर्थात शहद को छोड दो-{ रहने 
पा-मत जाश्नो) । "णिः का उदाहरण -ुल्लन्ति पद्कुनानि = फुल्लन्ति पड्कयाण शर्थात्‌ फमल लिलते है । 
पदकनानि गृष्ठाणपद्घयाणि रोर अर्यात्‌ कमल्‌ को प्रहण करो । दधीनि भषन्ति-दष्ीणि हृन्ति अर्थात दी 
दै \ दीनि सुखन्दृ्ोणि जेम यात्‌ दही फो ख(श्रो । मधूनि ख॒न्कनमह्ूणि जेम श्यथात्‌ शद को साश्रो 
शन उदर्यो मे कम से "दं , इ श्रौर णि, प्रत्ययो का प्रयोग बतल्लायौ गया ह । 
ई मदन -- सल कौ दृत्ति के प्रारन्म मे 'कलीये अर्यात्‌ “नपु सक लिग मे, रेषा उल्तेल क्यों किया 
रयाद्‌ १ 
उत्तरः जो प्राषत-शब्दर नपु सक लिंग वाले नदह 
शदो मे 'जस'-श्रयवो शष" ऊे स्थान पर षरे, दशरौरणिः 
नषु मक ल्िग वाले श्म दही इनणष्द, इ श्नौरणि' परत्यर्यो 
५ मस्थापित करने के क्ये ही सतर की पत्ति के प्रारम्म में प्कलीवे' श्ट का उक्लेख करना पदो 
1 जसे -शचान्वन्यो चोर कृक्तान=वच्ये, ये उदाहरण करम से प्रथमान्त बह्वचन षले शौर हितीर्यात 


घडूवचन बाले ह, किन्तु इनका जिग पुरिंजञग) है श्रतएव नमे ८ 
8 ~ ्े, इ श्रौर णिः प्रत्ययो का अमाव 
था इनको पारस्परिक-विरोपता को जान लेना चाय । ध 


रोकर पुर्िलिग थवा सी्लिग वाले है, न 
प्रत्ययो को प्रापि नहीं हेतौ है श्यात्‌ केवल 
्योकीप्राप्नि हमा कस्तो है, यह 'अथ-पूणं- 


रस्त खुल क भारन्म में नस्‌-शस्‌" देसे शबं को प्रयोग करने का क्या लात्प्-विशेष है १ 
0 पे यह रत्य राष्ट्रा है कि भाकृठ-मापा कै नपु खकर्िग वाले श्दोमें द, 
विभक्ति फे बहुवचन मे हौ शौर द्रतीया विमम्व्ति फे बहुवचन 


मे इन शद, इ श्चौर 
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णि' प्रस्य्यों को भराप्ति नदीं होती है । यही तास्पयं "जघ्‌-शस्‌' से प्रकट होता है श्रौर इसीलिये इन्दं सप्र 
केप्रारम्भमें स्थानव्यिा गया दै । जैसे -सुख-घह। इष उदाहरण में नपु सक्र सिंगष्व' का सदूभाव 
है, परन्ु देखा हाने पर भी इमे प्रथमा अथवा द्विताया विभक्ित के बहुवचन कां अमाव दै श्चौर रेष 
'अभावा्मक--स्थितिः हने से ही जस्‌-शस्‌' के स्थानाय प्रत्ययो का -याने दह प्रौ णि' प्रव्यर्ो का 
भी इस उराण मे श्रमावदह। यों यह उदाहरण प्रथमा श्रथवा द्वितीया विभक्ति के एक वचन का है; 
स प्रकार प्युलम्‌-एु्' पद्‌ नपु सकक्तिग वाला दै, प्रथमा अथवा द्वितोया [विभक्ति वाला है, परन्तु 
एक वचन बाला होन से इमर्मे हे, इ चौर ।ण' प्रत्यया मेसे किसीभी प्रत्ययकी सयोजना नही हो 
सकती दै । यहो रदस्य--पूण ।वशेषत्ता जसू्‌-शप' को जानना । 


यानि सस्त प्रथमा--द्वितीयान्त के बहुवचन का रूप ह । देसका प्राफत-र्प जादे शेतां दहै। 
इसमे सूत्र सख्या-{-रछ५्सेय्‌'क स्थानपर 'ल्‌ःकौ प्राप्ति श्रौर १-२६से प्रथमां थवा द्वितीया 
विभक्ति के वहुवचन में सस्कृतीय प्रत्यय “जस्‌ ' छ्रथवा “शसू” के नयु सक-लिंगात्मक स्थानीय प्रत्यय निः के 
स्थान पर भराछ्न मेँ दे" प्रस्यय का "प्ति हकर जर््गशूपसिद्धदहो नोता है! 


कतच्तनाति सस्छृत प्रथमा-द्वितीयान्त वहुवचन का रूप है । इतका प्राकृत रूप वयणाद" होता है 
स्मे सत्र-सख्या १-१५७ से च्‌" फा लोप, १-१८० से लोप हए “व के पश्वात्त रेष रटे हुए 'भ' के स्थान 
परभ्यःकांप्राप्ि, १-र२स्ठसे प्रथम “नः ॐ स्यान पर ्न्‌'कोप्राप्नि चौर ३-२६ से प्रथमो अथवा 
द्वितीया विमक्ति के बहुवचन में सच्करृतीय प्रत्यय जस्‌" अथवा शस्‌" के नपु सक-लिंगात्मक स्थानीय 
भ्रत्य "जि" के स्थान पर प्राकृत मे शष्ट न्त्य ह्ृम्ब स्वर शः को दीषे श्वा" की प्राप्ति करते हए ^€ * प्रत्ययं 
को प्राघ्नि होकर कया रूप सिद्धद्ा जोतादहै। 


अस्माकम्‌ सर्त पष्टधन्त बहव चनात्मक सवनाम का रूप दै । इसका प्राकृत रूप श्रम्दे होता 
है । इसमे सूत्र- सख्या ३-१९४ से सकरन स्वनाम "च्रस्मद्‌" मे षष्ठी विमक्ति के बहवचनम धाम्‌ प्रत्यय 
की प्र प्तिहोने पर प्राप्त हप श्स्माकम्‌' के स्थान पर प्राछृतरमे रहै रूपकी आदेश प्राध्ति केकर 
अम्े रूप सिद्ध हो नाता । 


उन्मीरान्ति सस्कृत श्यकर्मर क्रियापद न्म रूप दै) इनका प्राकृत रप उम्मीलन्ति हीता द) 
दमे सूर सख्या २--७८ से प्रथम हलन्त “त व्यज्ञन का लोप, २-उ६ मे लाप हए न्‌" के पश्चात्तं शेपं 
से हृष्ट "म्‌ को द्वित्व भ्म्‌ण का प्राप्ति, २३६ से प्राप्त हलन्त धातु “उस्ौल' मे रियत श्रन्त्य ल्‌" मं 
चिक्र प्रत्यय छ की प्राप्ति श्चौर ३--१४२ से क्तमान काल के रथम पुरुष के बहुव न मे “नित' प्रत्यय 
की प्रान्ति होकर पराकृत रूप स्मीलान्ति पिद्धहा जाता हं) ॥ 


पद्भुजानि सस्छृठ रूप ह । इनका प्राछ्कन रूप पद्कयादइ शोदा है । इषम सूत्र-सस्या १-१७५ से 
“ज्‌ का लोप, १-१८० से लोप हद ज्‌, के पश्चात्‌ रोष रहे हर शा" के स्थान पर्या कीप्राण्ति, श्रौ 


% प्रिसोदय दिन्दी व्याख्या सहित % { ४३ 
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३-२६ से सस्छरतीय प्रथमा-द्विदीया विभक्छि फे वहुवचन ॐ प्रत्यय "जस" रौर शस्‌" के नपु सक लिंगा- 
त्मक रथानीय रूप भनि" फे स्थान पर प्राक्त सें "द" प्रत्ययको प्राप्ति होकर पद्कयाह स्प सिद्धो 
जा्ताहै। ` ४ 

चिदन्ति रूप की सिद्धि सुत्-सल्या >-ण्० मे की गद हे । 

देच्छ शूप छी सिद्धि सूत्र-सख्या १-किमे की गष है । 

दीह खूप फी तिद्ध सूत्र-सखया ® ण्म की गद है । - 


अवन्ति स्त श्चकर्मक क्ियापद का रूप है । इसका प्राक्त रूप हन्ति होता दै । इममे सत्र- 
् ४१ 
सख्या-४-६१ से सृत घातु “मू=मव्‌› के स्यान पर प्राकृत में हु खदेर, जोर २३-१४२ से कतमान 
काल के प्रथम पुरुष के बद्ुवचन मे “न्वः प्रत्यय को प्राप्ति होकर्‌ प्राक्त रूप हन्ति सिद्ध दो जाता है । 


-शुन्कत सस्कृत आाक्ञार्थक च्छया पद्‌ का रू० है । दप्का प्राकृत रूप जेम होवा दै । इरे सू- 
सख्या ४-११० से परस्छरत मूत्त धातु 'सुज्‌ः के स्थान पर प्राकृत में "जमः यादेश, ४-२३६ से भराप्त प्राङ्ृत 
धातु श्म मे स्थिच अन्त्य हलन्त व्यञ्चन “म्‌ मे विकरण प्रत्यय “खः कीप्राप्ति श्वौर ३-१५५ से 


सान्ञाथक्र लकार भे द्विताय पुरुष के एकं वन्न में प्राप्तव्य प्राकूतोय प्रत्यय ध्यु" का लोप होकर जेग रूप 
सिद्धो जानादै। 


महे रूप की सिद्धि सत्र-सख्या १९ मेषी गहै), र 
ञ्च सस्त श्चा्ञाथंक श््याप\ का खूप है ] इसको प्राक्त रूप सुच होता दै । द्मे सूत्र 


स्या ३-१५५ से ्राज्ञाथेक लकार में द्विरोय-पुरष के एक वचन में प्राप्तव्य प्राङृतीय प्रत्यय "युः का लोप 
होकर सञ्च ल्प सिद्ध ोखा द । 


॥ 


षा ्रन्यय्‌ रूप की सिद्धं सूत्र सस्या १-७ में छी रदे है । 


$ल्लन्ति सस्छृते च्रफमंक क्रियापद्‌ का सूप है 1 इसका प्राकृत रूय पुर्लन्ति हता है । सूञ्न- 
पया ४-३६ से मूल प्राकृत-घातु "क्ल" मे स्थिद थन्त्य दलन्तं व्यश्नन “ल्लः से विकरण प्रत्यय "छ 


फी प्राति न्नौर ३-६९२ से घर्वमान काल कै प्रथम पुरुष के वर्ुवचन मेँ न्ति प्रत्यय टी प्रापि हकरं 
भाक्त रूप एल्टन्ति किद्ध हा जावा ६ । . 


यद्वजानि सस्छृव रूप है । इमा प्राछठ रूप पद्कयानि.होता दै 1 इसमें सुज-तख्या १२७७ से 


# स 31 ड 
ध ८ ९-९प्०्सेल्तेप हुए "जः के पात रोप रहे इए भयाः के स्थान पर श्यो, की भ्राप्नि ओर 
` * उ भयमा यत्रा ह्ितीया विमक्ति के बहुवचनः स संस्छरतीय भ्रस्यय "जसः श्रौर नास" फ नपु सकर 
एमात्सरफ स्यातीच हप प्न क स्थान पर्‌ प्राद्धत ~ °) „ ~ + ४ 
> 3 षठ मं "णिः म्रत्यय सः 
जारा द1 । ` भत्यवको परासि होकर पक्कयगणि रूप सिः 


ौ 
य 
त, 


४४ 1 # प्राकृत व्याकरण # 
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गण्ड रूप की सिद्धि सुच्र-पख्या ११९७ मे की गदे है । 


दधीनि" सस्रत रूप दै । इसका प्राकृत रूप दहीणि होता है । इसर्मे सूत्र सख्या १-१८५ से मूल 
सस्करत रूप दधिः में स्थित ध के स्थान पर प्राकृत में ह ' आदेश शौर ३-२८६ से प्रथमा श्रथवा द्वितीया 
चिभक्ति के बहुवचन में सस्कृतीय प्रत्यय जस्‌" श्रौर 'श॒स' के नपु खक लिगात्मक स्थानीय खूप ननि' के 
स्थान पर प्राक्त में श्चन्त्य हस्व स्वर ८" को दीघं स्वर शै की प्राधि करति हए "ण प्रत्यय को प्राप्ति 
होकर प्राकृत रूप इद्धीणि सिद्ध हो जाता है। 


न्तिः रूप की सिद्धि इसी सूत्र मेँ उपर की गहै है । 
'लेम.--रूप की सिद्धि हती सूकर मे उपर की गरददै। 


सष्रातिः- सस्छृत का रूप दै } इसका प्राटत रूप महरि होता दै । ममे सृत्न-मंख्या १-१८७ से 
मूल संसत रूप मधु" मे स्थित ध" के स्थान पर प्राकृत में ह.“ आदेश श्रौर ३-२६ से प्रथमा यवा 
द्वितीया चिमक्ति के बहुवचन में सस्छरतीय प्रत्यय "जसः शौर "शस फे नपु सक लिंगासक स्थानीय रूप 
'नि' के स्यान पर प्राकृत मं अन्त्य हस्व स्वर “उ! को दीघं खर “ऊ' की प्राप्ति कराते हए 4ण' त्यय 
की प्राप्ति होकर प्राकृत रूप मद्राधै सिद्ध हो जाता है । 


दच्छा शूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या °-४ मे की गर दहै । 
कच्छे रूप की सिद्धि सुष्र-सख्या र-४ मे की गद है । 


सखम्‌. सस्छरत रूप ह । इसका प्राकृत रूप सुह होता है । इमे सूत्र-संस्या १-१८७ से ्छ'के 
स्थान पर "हः श्रादेश श्नौर ३-२५ से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में श्रकारान्त नयपुःखक ज्तिग में संस्तीय 
भ्रत्यय भसि' के स्थान पर ्राक्ृन में 'म' घ्ादेश एव १-२३ से प्राप्त "म्‌" का अनुस्वार होकर इं रूप सिष्द 
जाता है । ्रयवा सूल्-सख्या २-५ से द्िठीया चिमक्छि के एक वचन में भम्‌" प्रत्यय की प्राप्ति श्यौर 
१-२३ से प्राप्त भ्रत्य मम्‌. का अवुस्वार होकर द्वितीया-विभक्ति के एक वचन मेँ भराकृतीय रूप घुं 
सिष्द्‌ हो जाता दै ॥ ३-२६ ॥ 


स्ियपुदोतौ वा ॥ ३--२७ ॥ 


स्तिया वर्वमानाजाग्नः परयोजंस्‌-शपोः स्याने प्रत्येकम्‌ उत्‌ चोत्‌ इत्येतौ सप्ागदीी 
वा भवतः ॥ वचन-मेदो यथा-संख्य निद्ररय्थः ॥ मालउ मालो । बद्धीड उुद्धीश्ो । सदीउ 
सही । घेणुड वेणुभ्नो । बहृड वद्यो । पचै । माला । बुद्धौ । सदी । पेणु । वहू ॥ 
द्वियामिति किमू । वच्छा । जस्‌-शस इत्येव । मालाए कयं ॥ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदत # [ ४५ 
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अर्थ; प्राकृत-भाषो के श्नाकोरान्त, इकारान्त, उकारान्त, हैकारान्त श्रौर ङकारान्त स्त्रीलिग 

वाले शर्य म प्रया विभक्ति फे बहुचन्‌ के प्रत्यय 'जस' के स्यान पर्‌ चौर द्वितीया विभक्ति के वहुवचन 
फे प्रत्यय शस्‌! क म्थान पर-वैकल्पिक खूप से “उत्त=उ' श्रौर “श्रोत्तश्रो' प्रत्ययो को प्राप्ति दतो ह । 
श्रयात्‌ प्रथमा श्रौर्‌ द्वितीया विमक्ति मे से प्रत्येक के बहुवचन में करम से तथा चैकल्पिक रूप से उ' श्नौर 
श्यो पेसे दो दो प्रत्ययो की प्राप्ठि ह्योदी है । साथ मे यह मी ध्योन में रखना चाहिये कि इन 'ड' श्थनी 
“्नो' भत्ययों को भाप्ति के पूवं शब्दान्त्य हष्व स्वर को दीघं -स्वर की प्राप्ति्ो जाती दै । रथात्‌ हस्व 
इफारान्ठ को दीर्घं ईकारान्त को प्राप्ति दहोत्ती है एव हस्त उकारान्त दीर्घं उक्रारान्त मे परिणत हो 
जाता दै । वृत्ति में 'प्रेकम्‌' शब्द्‌ को जिवन का यह तात्प दै छ स्त्रीलिग वाक्ते समी शब्दों में नौर 
प्रथमौ--द्वितीया के बहुवचन में-(दोनों विमक्तियो मे) ५ङ' पौर “यो! प्रत्ययो को क्रम से तथा वैकल्पिक 
रूपसे प्राप्ति होती है । जते -्राकारान्त स््ोसिग का दोर्ण -माला =मालाठ रौर मोलाच्नो, 
सकारान्त सत्रोलिय का उदाहरण --बुदय शरोर बुद्धौ" उदधी च्रौर चुद्ध्नो, ईकारान्त स्त्रीलिंग का 
दारण --सतख्य र मलीन-षदीर श्रौर सहीश्चो, उकारान्त स्त्रीलिग का उदाहरण - घेन, श्रौ 
धेनु.=पेणूड श्नौर घेण्ञ्रो, एव॑ उकारान्त स्त्रीलिग कां उदाहरण.--वभ्व श्रौर वधू =वहूख प्मौर 
वदू । वेकरिपिक पत होने से द्धी उदाहणों मे क्रम से पक एकं रूप दष प्रकार मो होता है -माला, 
घु, सदी, धेर. श्रौर बदु । ये रूप प्रथमा श्मौर द्वितीया चिमक्ति फे बहुवचन के जान ना, यो स्तीति 

चले शो मे मयमा तथा द्वितीया विभक्ति के वहुवचन में रूपों की समानत। तथा एक रूपता है । 


॥ मरुवः - सूच के भरारस्म सें स्नियाम्‌' चर्यात्‌ खीर्सिग वके श्वयो मे" पेखा उनल्लेल को किय. 
गया ? 


उत्तर--जो प्राकृत्-शब्द स््रोलिरा वान्ते नदी होकर-पुरिलग वाक्ते ्रथवा नदु सक सिंग चालेष्ै, 
उनमें पभ्रयमा अयव) द्वितोया विमक्ति के बहरचन में जस' अथवा शष प्रस्यय कौ प्राप्ति होने पर ष्ठ 
शौर "नो" भव्य्यो को नके स्यान पर्‌ श्रादेश-प्राप्नि नी होती है । 'उ' श्रयवा श्ो' की श्रादेश-पाप्नि 
केवल स्व्रीलिग वाते श्र के किये षी है, देना स्प्ट-विवान भस्थापिव करने के लिये हो सृत्रके प्रारम्भ 
से 'स्नियाम्‌' जैसे शब्द्‌ को रखते को ्रावसश्यकता हुं । जैसे -वचा -वरच्डा नौर चृ्तान्‌ = वच्छ] 


इन उदाहरणे सते विदित होता द कि पुर्लिग ते ज्‌ च्रथवा शतः के स्थान पर ‹3' श्नौर शोः प्रत्ये 
रू श्रादेश प्राति नहीं होतो है । † । 


मरन ` जस्‌" यवा शस्‌ रेस मों व्यो कहा गया हे १ 
१ उत्तर ~-स्वीलिंग वाते शब्दों मे उ! द्रोर्‌ शनो" 
रू स्मान पर्‌ो होती है, चन्य किती भो चिमक्ति ॐ प्रत्ययं 
भाप्नि नही शवी है । सेमे -माल्लाया कृतम्‌ = 
पिभकि के एकवचन फा उदा्रण दिया गयां 


श्रदेश रूप प्रययो की प्रापि जसः श्रौर "शस 
ग के स्यान पर्‌ 'ड' यवः च्छो" की आदेश 
मालाए क्य अयात्‌ माला का बनाय श्ना ह । यक्षं पर पष्ट 
1 दै, जिसमे वतलोयाः गया दै छि सू्--सख्या ३->९ , 
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“ङस्‌, के स्थान पर "एकी प्राप्नि हृद, नकि उ' श्रथवा' श्रो की, यों यष्ट सिद्धान्त निश्चित किय 
गया है कि .जस-शस्‌' के रथान पर ही छ' चछ्रौर “तरोः प्रत्यर्यो की श्रादेश-प्रा्नि होती है, न्यत्र नही । 
दइसीलिये वृत्ति मे "जस्‌ श्रौर श्त" का उल्तेख करना पड़ा दै । 


पचमी विमक्तिके एक वचन मेँ श्रौर बहुवचन में स्त्रीलिंग वाले श्ये मेजो /ड' श्यौर “थो 
प्रत्यय दृष्टि-गोचर होते दः उनकी प्राप्नि सूत्र-सख्या ३-प८ रौर ३-६ मे उल्लिखित ष्ठुः मौर दो" से 
निष्पन्न होतो दै, यत्तएव 'जस्‌-शस' के स्थान पर "उ' श्रौर “घो, श्रादेश प्रोप्नि बतलाना निष्कलंक है । 
मी प्रकार से सबोधन के बहुवचन मेँ स्व्ीलिग वाले श्यो मे 'ड' श्रौर शरो" की उपलघ्थि भो निष्कलक 
ही है, क्यों कि 'सवाधन-दर्पो' की भ्रानि प्रथसावत्‌ होतो है श्नौर यह सिद्धान्त सर्वमान्य हैः ्रतएव य 
सिद्धहु्या कि 'जस्‌-~शम! के स्थान पर ही इ" "चो" की च्रादेश-प्राप्नि दोती है, अन्यत्र नदी । 


माला सस्रत प्रथमान्त--द्वितीयान्त बहुवचन का रूप दै । इ्तके प्राकृत रूप माला, माला्ो 
पौर माला होवे है । इनमे से प्रथम श्रौर ्ितीय रूपो मे सूत्र-सख्या ३-२० से सर्छृतीय प्रथमा-द्वितीया 
विभक्ति के बहुवचन में प्राप्त भत्यय *जस्‌-शस्‌' के स्थानीय रूप श्रस' के स्थान पर ्राछ्रत मेँ वैकल्पिक रूप 
रूप से नौर क्रम से 'ड' तथा श्यो" प्रत्ययो की चखादेश-प्राप्नि होकर क्रम सेदो रूप मालाड भौर 
माखोओ। सिद्ध हे जाते है । 


ठृतीया रूप-(माला =)माला में सूत्र-सख्यारे-४ से संरछृतीय प्रथमा द्वितीया विमक्ति के" बहुवचनं 
मे प्राप्त प्रत्यय 'जस्‌--शस्‌ का प्राकृत मेँ लाप होकर टृतीय^रूप माला सिद्ध षे जाता है। 


बुद्धयः नीर बुद्धी सस्छृत प्रथमान्त-द्धितीयान्त बहुवचन के क्रमिक रूप है । इन दोनो के 
(सम्मिलित) प्राकृत रूष बुद्रीड, बुद्धोश्रो भौर बुद्धी होते है । इनमे से प्रथम शौर द्वितीय-ह्प में सृत्र-- 
सख्या २ २७ से सस्करृताय ्रथमा-द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में प्राप्त प्रत्यय जस्‌ शस्‌” के स्थानीय 
“प्रस्‌' के सेवे म से उ" “छ्रो' प्रत्ययां फी घादेश 
रूप सस्‌" के स्थान पर पराकृत मेँ वैकल्पिक रूप से श्रौर कभ से 'उ' तथा प्र फी श्चा 


प्रापनि होकर शब्दान्त्य हृष्व रवर को दाघ करते हए कम से प्रथनकेदो रूप ङुद्धीठ शीर ङ्ष्नि सिद्ध 
हो जातेदहै। 

तृतीया र्प--(बुद्धय श्रौर बुद्धी) बुद्धी मे सूत्र-संख्या-३-४ से सं्छृतीय प्थमा-दवितीया 
विमति के वहुवचन मे प्राप्त त्यय "जस्‌ -शस्‌' का प्राकृते मे लोपश्नौर ३.१२ सेततथा ३-ष्पसे प्राप्न 
एव लुम 'जस्‌-शस' के कारण से श्न्त्य ह्व स्वर र को दोघे स्वर दे" की प्रापि होकर दृतीय रूपं 
दुदी सिद्ध हो जातादहै। 

सख्य ओर सस्वीः संस्कत प्रथमान्त-द्धिनोयान्त वहुवचन के क्रमिक रूप है। न दोनों के 
(मसम्मिलित) प्रात रप महीड, सदीश्मो श्रौर सदीःहोति है । इनमे से प्रथम शौर द्वितीय रूपो मे सूत्र 
सख्या १-१८७ से मूल संश्छृत रप "सती मे स्थित "ख, के स्थान प्र श्ट की प्राप्ति श्रौर ३-र० से 


त्रो 
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पर प्रात मे मैकल्पिफ रूप से रोर करप सते 'ड' दथा "धमो, रत्यर्यो फी प्मोदेश-प्रात्नि होकर फम से प्रयम 
दा रूष सदीड श्रौर सद्ीमौ सिद्ध हो जति द । 


तृतीय रब-(नख्य श्रौर सलली =) सदी से संन्न-सख्या २४ से सक्ती प्रयमा-द्िरीया विनक्ति 
ऊ बहुवचन मे रपत भरस्व "जप्‌ -सात्‌, को प्रात सँ रष होकर कतीय्‌ रूप सी सिद्ध हो जाला दै । 


येन, श्नौर चैन सशक्त प्रथमान्त द्वितीयान्त बहुवचन के कऋभिक रूप है । इन दीर्नोके सकत 

परत रूष चेर, घेरो ओर घे हेति दे । दनम सूत्र-संख्या ९-२८ से मून सत खूप घेधु" में 

सित “न्‌ क स्थान पर ख" की भाप्ति, तत्पश्चात प्रथम दो ह मे सूत्र-सख्या ३-२७ये सषस्छृदीय प्रथमत 

तीया विभक्ति के बहुवचन मै श्राप्र प्रत्यय (जप्त-शस्‌' कै स्थानीय रूप "छस्‌" के स्थानि पर 

भराकुत बे श्न्त्य ह्व स्वर ' को दीष स्वर “ॐ! ॐौ आनि कराते द्द्‌ वैकल्पिक सरूपसे श्रौर क्रम से 

"ॐ, तथा "रो, प्रत्ययो की श्रदेश-प्रा्ति होकर क्रम से प्रथम दो कूप परेणूउ च्मौर षेणूमो सिद्ध षो 
जतत है । । 

तृतीय रूप-(घनव. श्रौ घेन्‌=) धरण मे सूद्च-सख्या ३-४ से संस्छतीय प्रथभा-चिभक्ति के बहु- 

खचन मे प्रा प्रत्यय 'लघ-शस्‌' क प्राप्त मे लोप नौर १-१२ से तथा ३९८ से घप्र एव लुप्त 'जस्‌-शषू 
के कारण से अन्त्य स्व खर्‌ पड, को दोसर ॐ की परि होकर तीय रूप धे सिद्ध हो जाता दै} 


ष्व श्नौर बषः सष्छृत्त प्रथमान्त-द्वितीयान्त वहुवचन के क्रमिक खूप ह । न केनो ऊ 
(सभ्िललिद) प्राणत रूष वहूउ, वहु श्रौर वदू होते है । नमे सूतर-संख्या १ १८७ से मूल सस्छत-रूप 
"वधू, मे स्थित ष्व के स्थान पर ह. की प्रापनि, वत्पधात प्रथम दो रूप मे सृप्र-प्नख्या ३-२७ से सस्छृतीय 
भ्रथमा--द्ितीया तरिभक्ति के बहुवचन मेँ पराप्तं प्रत्यय ` जसु-शास्‌ः के स्थानीय रूप श्रस'के स्थान, १९ 


भ्राकृत से बेकल्पिकू रूर से श्रौर क्म से ड वथा श्रो भव्यर्यो फी भादैश-प्राप्ति होकर क्म से प्रथय 
दो रूष षद्रउ श्रौर्‌ दद्मो तिद्ध हो जात दै । 


म 


दृतय ह्य-{वध्व श्रौर वधू =) वह्‌ मे सेन्न-पख्या ३ -४ से सरस्छृतीय प्रथमाः द्ितीथां विमक्ति 
फ य्टुवचत्त मे प्राप्ठ प्रत्यय "ज्‌ -राष्‌' का प्राकृत से ल्लो१ होकर तोया हप शद सिद्ध हो जाता है । 


षच्छा श्य की तिद्ध सूत्र-सख्या ® मे ङी गह है । 
सालाः सस्त पष्ठधन्त एक वचन रूप है ! इयन्त भराव रूप सालाए शेता है । द्रषमें सूत्र सख्या 


‰->६ से मस्छ्तीय पष्ठो विभक्ति के एक वचन मरं णाप्ठ प्रत्यय "ङसः के स्थानीय हप (अस्‌-य ` के स्यान 
पर प्राणत भे" प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्राच रूप सालाप सिद्ध हो जाता है । 


ष्य रुप फा मिदि सुत्या १-रत्ह मे की प है ॥ ३-२५}। 
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रतः से 
इतः से श्चावा॥ ३-२८॥ 


स्तयां वतेमानादीकारान्तात्‌ सैर्जस्‌-शसोवरथाने श्राक्ारो वा मवति ॥ एता 
हसन्तीश्ा । गोरी चिदन्ति पेच्छं वा । परे । इसन्ती । गोरी ॥ 


ज्थैः--प्राकत-मोपा मे दीव दकारान्त स्त्रीलिंग वाले शब्दो में सस्कृतोय प्रथमा विभक्ति फे 
एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय क्ति" के स्थान पर वेकलिपक खूप से श्ना" भ्रादेश की प्राप्ति होती है । जैसे - 
एषा हसन्ती=एसा हसन्ती्मा रथात्‌ यह षती हई 1 वैकल्पिक पक्त होने से 'हप्न्ती' (र्यात्‌ हवती हई) 
रूप मी प्रथर्मां विभक्ति के एक वचन मे वनता ह । दसी प्रकार से न्दं दकारान्त स्त्रीलिंग बाले रश्यो 
में संस्कृतीय प्रथमा विभक्रित के बहुवचन में प्राप्तन्य प्रस्यय "जप्‌" के स्थान पर श्नौर द्वितीयो विभक्ति के 
वहुवचन में भाप्तन्य प्रत्यय शस्‌" के स्थान पर भी वैकल्पिक रूप से श्रा च्चदिश की प्राप्ति हृश्रा कप्ती 
है । जैसे - ज्‌ का उद्राहरण -गौयं तिष्ठन्ति-गोरीश्रा चिद्रुन्ति, वैकल्पिक पत्त मे--गोरीश्नो चिद्रुन्ति 
अर्थात्‌ सुन्दर स्त्रियाँ विराजमान हैँ । “शस्‌' का उदाहरण -गौरी पश्यगोरीश्या पेच्, वैकंटिपक पक्त 
मे -गोरीश्रो पेच्छ ्र्थात्‌ सुन्दर स्त्रयो को देखो ! इन उदढाहरर्णो मेँ यह प्रदर्चित किया गया दै कि -- 
“सि, "जस्‌" श्रौर (शस्‌! के स्थान पर बेकल्पिक श्प से दकारान्त स््रीर्तिग वाले श्ट में श्रा' चादेश 
ह्या करता है । 


एसा रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ?-ॐ मे की गद दै । 


हसन्ती सस्छृत प्रथमान्त एक वचन का खूप है । इसके प्राक्त रूप हषन्तीश्रा श्रौर हन्ती होते 
हैं । इनमें सूत्र-सख्या ४-२३६ से मूल प्रात हलन्त धातु हस्‌ मे विकरण प्रत्यय श्च” की प्राप्ति, ३-१८१ 
से वर्तमान छन्त रूप के अथं में प्राप्त धातु “हस मेँ ^न्त' प्रष्यय की प्राप्ति, १-३१ से प्राप्त खूप 
"सन्त" मे खीर्तिंगोयथेक प्रत्यय “डी की प्राप्ति, तदनुपार प्राप्त प्रत्यय “डी मे स्थित "ह" दत्सक्क 
होने से शेष भ्रत्यय दै" को प्राप्ति के पूव /हसन्त' खूप मेँ से न्त्य हस्व म्वर “ध्र' को इत्सन्ञः होकर 
श्रः का लोप एव प्राप्त हलन्त श्दसन्त' मेँ उक्त स्त्रौलिग वाचक प्रत्यय "द" की सयोजना होने से 
श्वसन्ती" रूप की प्राप्ति, तत्पशात्‌ प्राप्ट रूप "हसन्ती" मं सत्र सख्यां ३-र> से सश्छृतीय प्रथमो 
विमि के एक ववचन मे प्रोप्तव्य प्रत्यय शसि" के स्थानप्रर छी" अदेश रूप प्रत्यय को प्राप्ति 
होकर श्रथम रूप हसन्तीजा सिद्ध हो जाता दै । 


द्वितीय र्प-(दसन्ती =) हसन्ती मेँ सूत्र सख्या ३-१६ से प्राप्तव्यं प्रत्यय "सि" के स्थान पर 
न्त्य स्वर का दीष॑ता की श्राप्ि रूप स्थिति यथावत्‌ रहकर द्वितीय रूप हसन्ती सिद्ध हो जाता दै । 


गौैः- संस्कृत प्रथमान्त बहुवचन का खूप ह । इसके प्राकृत रूप गोरीश्ना श्रौर गोरीश्रो 
होते ह । इनमे सूत्र सख्याः १-४।से मूल शब्द गौरी मेँ स्थित "ओौ' के स्यान पर श्यो" री प्राप्त, 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # [ ४६ 
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तसन्चात प्रयम दख्प मे मूज-सखयरा ३-र८से प्रथमा विमक्रिति के बहुत्रचनमें पष्छनीय प्रत्यव "जम्‌! 


फे स्यानोय सूप श्रम्‌) के स्थान पर्‌ प्राकृते श्रा चददरा द्य भ्रप्यव्रको प्राप्ति होकर अवम रूप 
"गोरीभा' मिद्ध हो जाता दह । 


दितीय रूप-'गौर्य =) गोरीश्रो मे सेज-सख्या ३-२७ से प्रथमा विभक्ति के वहु वचनं 
सम्छूताय प्रत्यय ‹नस क स्थानोय रूप "छम्‌, के स्थान पर वैकल्पिक रूप से “शरा, अदेश ख्य पत्यय की 
प्राप्ति होकर ।द्रनाय रूप गौर्यभो सिद्ध टो जाता है ] 


गौरी --सस्क्ृन ।द्तीयान्त बहुवचन रूप है । इसके प्राकरत रूष गोरीश्ना श्रौर गोरीश्रो 
होतेह । इन दाना द्िनोयान्त बहु वन वाक्ते रूपं की सिद्धि उपरोक्त प्रथमान्त बहुबचन वाले रूं 
के समानी दोशूर क्रम से दानो रूप गोरीगा तथा गोरोश्चो सिद्ध हो जति है । 


चिहृन्ति रूप की ।सद्धि सूत सख्या ग्~ग्ण्मे को गहै दै) 
पच्छ रूप को तिद्धि सूत्र सख्या १ मे फो गई है । 


का" ( अव्यय) रूष की सिद्धि सूत्र सख्या १-७ मे की गद है । ३-२८॥ 
टा-स्‌-ङ रदादिदेा तु उसे: ॥ ३-२६ ॥ 


सिया वतेपानाजाम्नः फषां टाडषुढीनां स्थाने प्रत्येकम्‌ अत्‌ चात्‌ इतं एत इत्येते 
चत्वार श्रदेशाः सम्राग्दीर्घा भन्ति। इमे पुनरेते सप्राग्दीर्घा बां मवन्ति | दान । 
हद्धाद्‌ । य॒द्धाए कय गह रिश्र घा ॥ कप्रत्यये तु पुद्धिश्राश्न | युद्धियाई । सुद्धिञ्राए 1 कमलि- 


श्रो | कमलि्राई्‌ 1 कमलिग्राए्‌ ॥ बुद्धी | बुद्धी श्रा । बुष्दीह । बुष्दीए्‌ कयं विदहवो सिद 
घां ॥ सदीन्नर। सदीच्ना । सदीद्‌। सदए कयं बरयण॒ टिम बा ॥ धु । पेणुख्रा । 
ह धेणुर्‌ दयं दुद्र स्थि बा ॥ वहू । बहू | वहू । । बहुए क्य मवण रिश्रया ॥ 
सस्तु 


चा । युद्धचच । <" । बुष्टाए्‌ । बुष्दीञ् । बुष्दीमा 
। बृष्दीड्‌ । उ 1 
सदीश्रा । सही ! सहं े ३०२६ । इन्दर ^ सदश्च । 


र ष ५ भेण वेयु । पेणुह्‌ | पेणुण्‌ ॥ बहू । बहम । वद्र । चण्‌ 
५ ॥ एद्रान्रा । गृष्दाड | पुष्दादिन्तो। । रश्मो | 
भ रदड 1 रदिन्तो ॥ घेणुञ्ो । घेणृड । 


र ॥ शपे दन्तवत्‌ (३-१२४) अतिदेशात्‌ जस्‌-शस्‌ ठसि-त्ो-दो-दभिदीर्ः 
(२-५२) दति दीघर प्क पि भत्रि ॥ स्ियाभिच्येव . ! बच्छेण । 
पच्छाश्षो , सदीनापिति किम्‌ । युद्धा । बुद्ध 


चर्यस्प । वच्छभ्मि ) 
दधी । सदी ! येण । वह । 


~ "~ 
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अर्थ^--प्राकृत-भाषा के श्राक्रारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त शौर उकारान्त स्री- 
सिंग वाले शर्ब्दो में द्तीया-विभक्ति के एक वचन में सस्करतीय प्रत्यय 'टा=मा'कफे स्थान पर प्राक्रतरमे 
छम से चार्‌ श्रादेश खूप प्रत्ययां की प्राप्ति होतो दै, जो कि इस प्रकार दैः-श्रत-श्रः, "भात्‌? 
“दतद' रौर "एत =ए । इन च्रादेश। प्राप्त प्रत्ययो के पूवं हवस्व-स्वर का दीघं हो जाता है । इसी भकार 
से षष्टी-विमक्ति के एर वचन में सश्छृतोय प्रत्यय "उष = शरस्‌! के स्थान पर चौर सप्तमी विमक्तिके एक 
वचन के सस्छृतीयं प्रत्यय “दिद के स्थान पर भी उपरोक्त प्राकृत स्त्रीलिंग वाले शब्दों में उपरोक्त प्रकारसे 
ही क्रमसेचार श्रादेश रूप प्रत्ययो की भ्राप्ति होती है । छ्रादेशनप्राप्त प्रत्यथमीवेही हैजो कि ऊपर इस 
भकार से लिखे गये है -्त्‌-, रात्‌, इत्‌-इ रौर एतए । इन श्योदेश-पराप्ठ प्रत्ययो फे पूवं न्त्य 
हस्व स्वर को ठोघं स्वर की प्राप्नि हो जाती है । पचमी श्रिभक्तिके एक वचन के सस्छरृतीय प्रत्यय (हससि 
श्रस्‌' के स्थान पर भी उपरोक्त स्त्रीलिंग बाले शनो मे उपरोक्तप्रकार से दी प्रत्ययो की श्राप्ति वैकल्पिक 
खूप सेष्ठोती षह, तदतुमार पचमो विभक्ति के एक वचन मे सूत्र--सख्या ३-प से न्तो", “त्रो", उ, नौर 
"दन्तो" प्रत्यर्यो की प्राप्ति भो इन प्राकृत स्वीनिग वाले शर्ब्दो मं होती ह । पचमी विभक्ति के एकवचन 
में वैकल्पिक रूप से ादेश-प्राप्त प्रन्यय "र -्ा-इ ए" ® पूवं में शब्दान्त्य हस्व स्वर को दीं स्वर की 
प्राप्ति शोती है । उपरोक्त विधान में इतनी सो व्रिशेषता जानना कि सत्र सख्या २ -३० से श्राकालन्त 
स्नीलिग शदो मे '्ा' ्रादेश-प्राप्ति नर्हा होती दै । दततीया विमक्िति के एक वचन का ददाहरण -- 
सगघया कृतम्‌-सुद्धाश्च-सुद्धाइ-युद्धाए कय रथात मुग्धा से-(समोदित स्त्री विशेष से) किया श्रा दै । 
षष्ठी विभक्ति के एक वचन का उदाहरण -युग्धाया सुखम~युद्धाश्र-मुद्धाद्-खद्ाए यह अर्थात सुग्धा 
स्री का मुख सप्तमी विभक्ति के एक वचन का उदाहरण -पुग्धायाम्‌ स्थितम्‌युष्दा्च-सुष्दाद-युष्दाए 
खि धर्थाच् मुग्धा स्तरीर्मे रहा हृश्रा है । स्वायै" में प्राप्त होने बाले "क" भत्यय का स्त्रोलिंग रूप में "का? 
हौ जाता है, तदनुसार बह शष्द "लाका रान्त-स््री्िंग' बन जातां है श्मीर ठेता होने पर उक्त श्राकारान्त 
स््रोर्लिग शब्द की "विभक्तयन्त रूपावल्ि! सवं-सामान्य आआकागन्त स्त्रीलिंग वाले शर्ब्दो के समानी 
बनती है-। जैसे -घम्धिकया थवा सुग्धिक्राया अथवा युग्धिकायाम्‌ = युष्दिध्रा्-सुधिदिश्नाद-युधिद- 
श्राए । ठीनों विभक्तिवयों के एक वचन मे एक रूपता ने से सभी ल्प साथ साथर्मेष्टी लि दियेह। 
दपर खश्रौहस्ण इस प्रकार है --कमलिकया श्थवा कमलिकाया एव कमलिकायाम्‌=फमलिश्राश्च- 
कमलिश्नादइ-कमलिश्याए्‌ श्रथात्‌ फमलिका से श्रथवा कमलिका का एव कमलिकां मेँ । यों चन्यं 
श्याकारान्त स्त्रीलिंग बाले शर्वो के दतीयां विभक्ति के एक वचन मे, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में 
श्नौर सप्तमो विभक्ति के एक वचन में होने बले रूपो कोभी जोन लेना वाहये । हस्व दकारान्त 


सख्रीलिंग शुद्धि" का उदाहरण - 


ठृतीया विमक्ति.के एक वचन मे बुद्धा छृतम्‌-बुद्ीश्र-बुद्धीमा-उद्ध इ-बुद्धीए कथ थयो 
बुद्धि से किया हृच्राहै । 


श प्रियोदय दिन्दी व्याख्या सहितं % [ १५९१ 
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पष्ठी विमच्त्ति के एक वचन में --वुद्धया विभव बुद्धी ्-बुद्धीश्ना-वुद्धीद-चुद्धीए वि्टवो 
थत बुद्धि फी सपत्ति । 


सप्तमी विभक्ति के एक बचन मे -ुद्धीषम्‌ रितम्‌=वुद्धीम-ुद्ध्रा-बुद्धिद -बुद्धीर ठ्न र्था 
.भ्दिमें स्थित दहै। 


दीघं हेकारान्त स््रीर्तिग~'सखी-सही' का उदाहरण -- 


दतीया-षष्टी-सप्तमी के एक वचन को ऋमिक उदाहरण -षल्या छृतम्‌-सदीश्न-सदहीध्या-सदोद- 
सहीए कय । सखी से किया हृध्ा है 1 


सख्या छृतम्‌-तदीश्च-सदीश्रा-सषोद् सहीए कय ) सली से कियो हश्या दै । 
सख्या वचनम्‌ = सदीश्च-सदीश्रा-सदोद-सदीर त्रयण = सखी फा वचन है । 
सख्योम्‌ रिथितम्‌ = सदीश्र-सदोमा-सदीद-पदीए चश्च = सखी में रहा दुध्रा है । 


खतीया-षष्ठी-सप्ता विमक्ति फे प्क घचन्‌ के हृस्व उकारान्त प्त्रीर्सिग धेसु=चेरुका 
क्रमिक उदाहरण --घेन्वा कृतम्‌ = घेरएश्र-घेणुश्रा -घेणृट- घेखए कय = गाय से किया इया है । 

धेन्वा दुग्घम्‌ = घेर -घेणुश्ना-घेखइ-घेखष दुष्द गाय का दुध है । 

घेन्वाम्‌ प्थितम्‌ = घेरुश् -षेखप्रा--घेणु- घेर स्ि = गाय मे स्थित है । 


दीष ऊकारान्त्‌स्पतिग शब्द्‌ "वधू = वद्ू' के ठृतीया-षष्ठो- सप्वमी विभक्ति फे एक वचन का 
छऋभिक द्‌हरण - 


ष्वा कृतम्‌ = वह्‌ अर-वहू श्रो -वह--वह्ूए कय = बहू से करिया दुध्या है । 
वभ्वा भवनम्‌ = षह प्र-चहूश्रा -बहूद-बद्रुए भवण = बहू का भवन दहै । 
घप्वाम्‌ स्थितम्‌ = ्रहूष वहू श्रा-वहृ-बद्रए रिय = बहू मे रहा हश्रा है । 


सस्रत पचम चिमक्तिके एक वचन में प्राप्त प्रत्यय 'खतिन्=शरस्‌' के स्थान षर व 


वैकल्पिक रूप से 'श्र--च्ा-ई-ए्‌' अादेश-भाप्ठि चथा क्रम से “शरो-र-तो-िन्तो' प्रत्यर्यो की प्राप्ति 
होवो ह 1 उदाहरण इस प्रकार दै - 


षै 


श्राकारान्त स्नोर्तिग -सुग्बाया"-सुदूषाच्-मुद्चाइ-युद्‌ बाए- 
व सद्षाद-सुद्‌वाए-युद्चचो, सुद्धा, मुदषाख श्रौर 


इशारान्व स्रः त श 
न. सिग चुढपा = वुदोच-चुरोभ्ा-चुयोड उुकोए, चुदित्तो जुदोड, बुदोभो भौर 
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अर्थ. -ध्राकरत-भाषा के श्राकारान्त, इकारान्त, ईकाशन्त, उकारान्त मौर उकारान्त सनौ. 
लिंग वाले शब्दों मे कतीया-विभक्ति के एक वचन में सस्कृतीय प्रव्यय “टाचश्रा' के स्थान पर प्राद्वर्े 
कमसेचारश्रादेश रूप प्रत्ययां की प्रापि होतो द, जोकि इसप्रकार है“ शत्‌-अः, "सात्‌ 
"त~द! श्रौर "एव =ए 1 इन श्रादेश -प्राप् प्रत्ययो छे पूवं इस्व-स्वर का दीरषंहो जाता दै । इसी भकार 
से षषटी--विभक्ति के एक वचन मे संस्वोय प्रत्यय “उप्त = अम्‌, के स्थान पर श्रौर समी विमक्तिके एक 
वचन के सस्छृतीयं प्रत्यय 'डि-=इ' के स्थान पर मी उपरोक्त प्राकृत स्त्रीलिंग वाले शर््ठो मे उपसेक्व ्रकार से 
ही क्रमसे चार आदेश रूप प्रत्ययो की प्राप्ति होती है । श्रादेश-प्राप्त प्रत्यय भी वेष्टौ दैँजो कि ऊपर हस 
शकार से लिखे गये है -अ्-्र, रात्‌, इत्‌-ई श्रौर एतए । न श्देश-प्राप्त परत्यर्यो ॐ पूर्वं अन्त्य 
हस्व स्वर को दौघ-स्वर की प्राणिनि हो जाती है । पचमी विभक्ति के एक वचन के सस्टृतीय प्रत्यय “डसि 
श्मस्‌' के स्थान पर भी उपरोक्त स्त्रीलिंग वाले श्रो में उपरोकप्रकार से टी प्रत्ययो कौ प्राप्ति वैकल्पिक 
खूप से होती टै, तदन्चुमार पचमी विभक्ति के एक वचन में सूत्र-सखया ३-> से न्तो, श्रो", ख श्रौर 
'हिन्लो' भ्रव्ययों की प्राप्ति भी इन प्राक्त स्त्रीनिग बाले शब्दों मं होती है । पचमी विभक्ति केः एकवचन 
में वेकर्पिक रूप से खादेश-प्राप्त प्रन्यय “च -घ्ा-इ ए" के पूवं मे शब्छान्त्य हस्व स्वर को दीर्घ स्वर की 
श्राम्ति होरी है । उपरोक्त विधान में इतनी सो त्रिश्रेषता जानना छि यत्र सख्या ३ -३० से श्रांकारान्व 
स्त्रीलिंग शरव्यं में श्रा श्मादैश-प्राप्ति नहीं होती है। दतीयां विमित फे एक वचन का उदाहरण -- 
सुग्धया कृतम्‌=सुद्धाश्न-य॒द्वाइ-सुद्धाए कय ध्रा सुग्धा से-(संमो्िव स्त्री विशेष से) क्रिया हृश्रा दै । 
षष्ठी विभक्त के एक वचन का उदाहरण---युग्धाया मुखम्‌नयुद्धात्र-युद्धाद-युद्वाए यह अर्थाच मुग्धा 
स्त्री का मुख सप्तमी विभक्ति के एक वचन का उदाहरण -मुग्धायाम्‌ स्थितम्‌-युष्टाथ-सुष्दाइ-युष्दाष 
पिय अर्थात्‌ मुग्धां स्त्री रहा श्रा है । श्रायः में प्राप्त होने वाले क' प्रत्यय कास््रोरलिगसरूपरमे काः 
हौ जता दै, तदनुसार वह शब्द्‌ “्राकारान्त-स्त्रीर्निग' चन जातां है श्मौर एसा होने पर उक्त श्चाकारान्त 
स्ोलिग शब्दं की विभक्वयन्त रूपावलि' सव-पामान्य श्चाकागन्त स्नीलिंग वाले शब्दों के समानी 
बनदी षै । जैसे -दग्धिक्या छरथवा युगिक्राया श्रथवा सुग्विकायाम्‌ = सुधिि्माय-युचि्ाद-युधिद्‌- 
श्राए । सतीनो विभल्न्वियो के एक वचन मे एक रूषठा होने से समी शूप साय माथमेंही लिख व्िरई। 
दुमरा उद्राहर्ण इस प्रकार है --कमलिकया श्रथवा फमलिकाया. एव कमलिकायाम्‌कमलिन्नाश्र- 
कमलिश्राद-कमलिश्चाए श्रर्थात कमलिका से श्रयवा कमलिक्रा का एव कमलिकां में। यों अन्य 
श्राकारान्त स्त्रीलिंग वाले शरो के दृतीयां विभक्ति के एक वचन मे, षष्ठी विभक्ति के एक वचनमें 
श्मौर सप्तमी विभक्ति के एक वचन में होने वाले रूपो कोमी नोन लेना चाये । हस्व इकोरान्त 


ख्रीलिंग चुद्धि' का उदाहरण -- । 


दृतीया विमक्ति.फे एक वचन मे -चुद्धया कतम्‌-वुदीश्र-बुद्धी भा-बुदधीद-वुद्धीए कय॑ भर्या 
बुद्धि से किया हृद । । 
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षष्ठी विमच्त्ति के एक वचन मे --वुद्धया चिभवन=ुददाश्न-तुद्रीश्रा-चुद्धीद-बुद्धीए चिष्वो 
छथोत्‌ बुद्धि फी सपन्ति । 


सष्ठमी विभक्ति फे एक वचन में -बुद्धीधम्‌ स्यतम्‌=वुद्धोध-वुद्ध।श्रा-वुद्धिद -वुदधीषट छिश्म श्यर्यान्‌ 
घुष्डि में स्थित है। 


दीघं ईेकारीन्त स््ो्िग-'सखी-सदी' का उदाहरण - 


तृतीया-षष्ठी-सप्तमी के एक वचन फो किक उदाहरण -पख्या कृतम्‌-मदीश्र-सदोश्रा-सष्टर- 
सहीए कय । सखी से किया हृश्रा है| 

सण्ल्या कृतम्‌-तदी्च-सदीश्रा-स्ीदर सहीए फय ! सली से कियो श्रा है । 

सख्या वचनम्‌ = सदीश्र-सदीश्रा-सहोद-पदीए व्रयण = सली का वचन है । 

सण््योम्‌ स्थितम्‌ = सद्ीश्म-सदहोश्रा-सदीद-स्ीए ठिश्र सखी में रहा हुश्रा दै । 

द्तोया-षष्ठी-तप्ठमा विसक्ति फे एक वचन के ह्व उकारान्त स्तरी्सिग “वेनु = घेर" का 
रणि उदादरण.-चेन्व कृतम्‌ = घेृ्र-धेखुश्ा -घेखड- ये कय = गाय से किया ह्न है । 

धेन्वा दटुग्घम्‌ = घेणुश्र -धेणश्रा-घेराइ्‌-घेए डष्द = गाय का दूघदै। 

धेन्वाम्‌ स्थितम्‌ = घेणत्र घेरा -षेणड- येण रटिश् = गाय में स्थित है । 


स [4 
दीं उकारान्त स्वलिग शष्ट "वधू = वहू" के दृतीया-षष्टो- सप्तमी विभक्ति ऊ णक ववन का 
मिक उदाहरण -- 


वध्वा छतम्‌ वहम -बहश्र)-वहूह -बहूष कयं = वहू से किया हृश्ा है । । 


चभ्वा भवनम्‌ = वदू -बहश्रा -षदूद-वहूर मवण = बहू का मवन्‌ है । 
षण्ाम्‌ स्थितम्‌ = बदूश्र बहू श्रा-वहूर्‌-वहूष्‌ छश्च = वहू मे रहा द्रा है । 
सस्छृते 1 चिमक्ठिके एक वचन में प्राप्त प्रत्यय दति =श्रस्‌' के स्यान पर प्राछृतमें 
कुरूप से "च--आा -ह-एः छादेश प्राप्ति तथाक्रप से “रोव -तो-हिन्तोः अत्ययो कौ प्राप्ठि 
होती द । चदाहरण दस प्रकार है - 
शाकारान्त स्त्रोकजिम -मुम्घाया ~ -सुद्धाप्‌ 
अ ख चाया -खुद्चाच-सुद्चाद-युदूधाप-सुदूषतो, खुदषा्मो, सुदूधाड नौर 
इकारान् स्र शमा-नुदी 
न {सि प्व स्त्तिग दया = बुदीश -चुरीश्ना-घुरीर्‌ बुटष्‌, बुखित्तो बुदढधोख, बुदीश्मो श्चौर 


ह 


५० |] %# प्राकृत व्याकरणं # 


<%¢€4 ‰# «^ ^^ ५८५९ ८ ५८८4 ^ ८ 6५५८ £~ + £^ ९ +५९ % €^“ « £ >€ ^€ ^¢ %9 


अर्थः--प्राकृत-मापा के श्राकारान्त, इका गन्त, ईकारान्त, उकारान्त शौर ऊकारान्त सत्री- 
लिंग वाले शब्दों में दतीया -विभक्ति के एक वचन मे सस्छृतीय प्रत्यय 'टा=श्ना' के स्थान पर प्राते 
फ्रमसे चारश्रादेश् रूप प्रत्ययो की प्राप्ति होतो दै,जो कि दस प्रकार दैः, 'त्रात्‌-चा; 
“दत-द' श्रौर "एत्‌ =ए । इन श्रादेरा पराप्त प्रत्ययो के पुवं हष्व-स्वर का दीर्घष्ो जाता है। इसी रकार 
से पष्टी-विमक्ति के एफ वचन में संचछृतोय प्रत्यय "उप्‌ =श्रष्‌' केस्थान पर श्रौर सप्तमी विमक्तिके एक 
वचन के सस्छृतीय प्रत्यय "दिद के स्थान पर भी उपरोक्त प्राकृत स्त्रीलिंग वाले शब्दो मे उपरोक्त प्रकार से 
हीकरमसे चार श्रादेश रूप प्रत्ययं कौ प्राप्ति होती दै । श्रादेशनप्राप्त प्रत्ययमीवेष्ठीदैँजो कि उपर इस 
प्रकार से लिखे गये हं -श्रत्‌-ख, श्रात्‌-श्रा, इत्‌-द च्रौर एत्‌-ए । इन श्योदैश-प्राप्त प्त्यर्थो के पूवं अन्त्य 
हस्व स््रर को दोधंस्वरकीप्रास्नि्ो जाती है । पचमी श्रिभक्ति के एक वचन के सश्छृतीय प्रत्यय 'छटसि= 
शरस्‌" के स्थान पर्‌ भौ उपरोक्त स्त्रीलिंग वाले शब्दो मे उपरोकप्रकारसे ष्टी प्रत्ययो की प्राप्ति वैकल्पिक 
रूप से दोती है, तद्तुनार पचमी विभक्ति के एक वचन में सूत्र-सखया इ-प८ से (तो, शो", उ च्रौर 
"दहिन्तो' प्रत्ययो कौ भराप्ति भो इन प्राकृत प्वीक्तिग बाले शब्दों मं होरी है । पचमी विभक्ति फेः एकवचन 
में वैकल्पिक रूप से श्चादेश-प्राप्त प्रन्यय 'न्र-श्र-द्‌ ए" के पूवं में शब्दान्त्य हस्व स्वर को दीर्घं स्वरी 
प्राप्ति होती है । उपरोक्त विधान में इतनी सो त्रिशेपता जानना कि सृत्र सख्या ३ -३० से श्राकारान्त 
स््ीलिंग श्यो मे "श्रा" श्चादेश-प्राप्ति नहीं होती दै । ठतीयां विभक्ति के एक वचन का उद्ाषहुरण"-- 
सुग्धया कृतमुद्धाश्न-युद्वाइ-सुद्धाए कय च्र्थात् मुग्धा से-(समोहित स्त्री विशेष से) किया हश्ना है। 
पष्ठी विभाक्ति के एक वचन का उदाहरण --मुग्धाया सुखम्‌-सुद्धाश्र-सुद्धाद-यद्धाए सह अर्थात्‌ सुग्धा 
स्री का मुख सप्तमी विभक्ति के एक वचन का उदाहरण -पुग्धायाम्‌ स्थित्तम्‌-ष्दाम-सुष्दाह-युष्दाए 
रिश्च चर्थात्‌ मुग्धां स्त्री में रहा हृश्रा है । श्वाय" में प्राप्त होने वाले क' प्रत्यय कास्त्रीर्तिगरूपमें "का 
हयौ जाता है, तदनुसार बह शब्द्‌ "्ाकारान्त-स््रीिग' बन जाता है चनौर सा होने पर उक्त घाकाशान्त 
सोलिंग श्ट की "विभक्तयन्त रूपावल्ि' सवं-सामान्य श्राकागन्त स्त्रीलिंग वाले शव्द के समानी 
बनती है-। जैसे --हुग्धिकया श्रथवा सुग्धिकाया चवा युग्िकायाम्‌ = युष्दिक्माच्च-मुधिश्राद-युषिद्‌- 
श्राए । तीनों विभक्गतयो के एक वचन में एक रूपता ने से समी रूप साथ स्राथर्मेही लि दियेरहै। 
द्मरा उदरहर्ण इस प्रकार है --कमलिकया श्रवा कमलिकाया एव कमलिकायाम्‌=कमलिश्नाश्च- 
कमलिभ्माइ-कमलिश्नाय श्रयत कमलिका से श्रयवा कमलिक्ा का एव फमलिका मे। यों न्य 
ाकारान्त स््ी्तिग वाले शर्य के दृततीयां विभक्ति के एक वचन से, षष्ठी विभक्ति के एक वचने 
श्नौर सप्तमो विभक्ति के एक्‌ वचन मे होने वाले रूपो कोमी जोन लेना चाहिये । हस्व दकौरान्त 


खीर्लिग धुद्धि' का उदारण -- । 


\ 
॥॥ 


दृतीया विमक्िति.के एक वचन मे.--वुद्धधा कृतम्‌-ुद्धी ्-बुद्धीप्रा-बुद्धीद-युद्धीए कयं अरथा ' 
बुद्धि से किया हृश्ादै । ' ~ 
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षष्टी बिमकत फे एक वचन में --वुद्धधा विभव न=ुद्ीश्र-बुदधी श्रा-चुद्धीद-वुद्धीर यिषा 
श्थात्‌ बुद्धि को सप्ति 1 


तप्तमो विमन्ति के एक चचन्‌ मे -युद्धीषम्‌ स्थितम्‌=वुदधो्य-वुद्धप्रा-वुदधिद्‌-बुद्धीप ठि प्रया 
घुटि मे स्थित्त है । 


दीं ईकारान्त स््ीलिग-'सखीनसही' का उदाहरण -- 


तृतीया-षष्ठी-षप्तमी के एक वचन कौ क्रमिक उदाहरण -ससख्या कृतम्‌-मदहोश्र-सहोश्रा-सषद- 
सहीए कय । सखी से किया हृश्ना है । 


सस्या कृतम्‌-सदीप्म-सदीश्रा-सीष्ट सोए कय । सखी से कियो हृश्चा है । 
सख्या वचनम्‌ = सदीश्र-सद्ीश्रा-सहोदइ-सदीप ्रयण = सखी फा वचन ह । 
सख्योम्‌ स्थितम्‌ = स्ोश्र-सदोश्रा-सदीद-षदीए ठचि = सखी मे रहा हुश्रा है । 
ठतीया-पष्ठौ-षप्तमा विमक्ति के पक चचन के त्व उकारान्त स्व्रर्हिग "वेनु षेए का 
क्रमिक उदाहरण --घेन्वा कृतम्‌ = वेणुश्र-घेणस्रा -घेण- घेर कय = गाय से किया हृ्ना दै । 
धेन्वा दुग्धम्‌ = घेणुत्र -घेणघ्मा-घेराइ-घेणर द॒ष्द याय का दूध दै । 
धेन्वाम्‌ स्थितम्‌ = घेर -घेणू्ा-घेर्इ- घे खिद = गाय में स्थित है । 


दीघं उकारान्तं स्त्रीलिंग शब्द धू = वहू" के उतीया--षष्टो- सप्तमी विभक्ति के ण्क वचन फा 
क्रमिक लदांहरण - 


वध्वा छतम्‌ = बद्ूश्र--वहू शरो--वदूर- वद्र कय = बहू से किया हुश्रा है । 

वध्वा भवनम्‌ = वहू -वहू घ्रा -वहूह--वहूट मवण = वहू का भवन है | 

घध्वाम्‌ स्थितम्‌ = दू घ्र नह्‌ श्ा-बहू-षद्द खिश्च = बहू मे रदा हुश्रा है । 

सस्छेत पचमो चिमक्तिके एक बचन में प्राप्ठ प्रत्यय उति स्‌ के स्थान पर प्राछ्ततमें 


ॐ 
वेकर्पिक रूप से "ध--घा--द-ए' आादेश-भ्राप्ति तथा क्रम से “शरो--उ--तो-षन्तो' प्रस्यर्यो की प्राप्ठि 
होती है । उदाहरण इस प्रकार है - 


आकारान्त स््रोर्िग - मुग्धाया 


{-सुद्षाय्च- मद्धाद्र~यमुद्नापए- ४ + 
श्वस ॥ खद्षाद-सुद्ाए-मुद्धतो, सुद्धा, मुद्ूघाख श्यौर 


( दकरान्त स््ोलिग बुदा 
च [दिवि 1 


+ 


१ 


= कुदीथ डी भा -वुदीद बुदीप, जुदिन्तो चुढोठ, बुदीष्ो शौर 
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इफायान्त स्त्रालिग.- सख्या = सलान्र सहा आ्रा-सदहीद-पदीए, सदीत्तो-षदहीउ-पहीप्नो श्रौर 
सष्ीर्हिती । 

उकारान्त स्त्रीलिंग --घेन्व' = पेणूम-धेयग्रा-घेणड- धेर, षेशुत्तो, पेणउ, षेरओरो भौर 
धेणर्हितो 1 

ऊकारान्त स्त्रीलिंगः-- वध्वा" नागन =वहू श्र-वद्ूश्रा-वहूढ--वहूए, हृत्त, वहू, ह्ूश्रो चौर 
वहूर्दितो च्ागश्चो = वहू से श्राया हृश्राहै। 

इकारान्त खालिग का एक्‌ श्रौर उदाहरण चन्ति मेँ दत प्रकार दिया गया दै--रत्या-रष््यो- 
रदउ--रदिन्तो रथात्‌ रत्ति से । इन उदा्णो मेँ यह ध्यान रहे किं हस्व इकारान्त श्रौर ह्व उकारान्त 
शब्दों मे प्राप्तव्य प्रत्ययो फे पूवं मे स्थित हस्व स्वर को दीं स्वर की प्रापि जाती है। किन्तु तोः 
प्रत्यय में पूं कां हरस्व स्वर दीर्घता को प्राप नही होकर हस्व का हस्व षी रहता है ठथा सूत्र-सख्या १-८४ 
से न्त्य दीघं स्वर नत्तोः प्रत्यय की प्रात्नि हीने पर ह्धम्ब हो जाता ह। जैसे -मालत्तो, बुद्धित्तो, सत्तो 


श्नौर वद्ुत्तो । 

प्राकृत -भाषा के स््रीरनिग काले शरव्ये को रोप चिभक्तियों के रूपो फी रचना सूत्र-सख्या २-१२४ 
के विधानालुमार अकारान्त श्यो के समान समम लेनी चाहिये । 

सूत्र-सख्या ३-१२ में कहा गया दै कि-प्रथम। विभक्ति के वहुवचन छा प्रत्यय जत्‌" प्राप्त होने 
पर, द्वितीयो विमक्ति के वह्ववचन का प्रत्यय श्म प्राम होने पर, पचमी विभक्ति के एक वचन के प्रत्यय 
“श्मरो, उ, दन्तो" प्राप्र होने पर, पचमी विभाक्त के वहुवचन कै प्रत्यय श्रो, उ, हितो, ख॒न्तो' श्राप होने पर 
हृस्व स्वर को दीधेता प्राप्त होती दहै, वही विधान स्ीलिग शरन के लिये मी इन्हीं विमक्ति्यो के ये प्रत्यय 
भप्त ्ोने पर जानना, तदनुसार स्त्रालिग वाल शष्ट मँ भो प्रथमा-द्वितीया के बहुवचन, पचमी 
विमक्ति के एक वचन में चौर बहुवचन मे पक्नान्तर में भौ हृस्व सवर को दीर्ेता की भ्रापचि होवी है । 


प्रहनः--वृत्ति के प्रारम्भ में स्त्रीलिंग वाले शर्घ्मे मे ठेसा शठ्द क्यो कहा गया है ? 


उत्तर --्समे यह सात्पयं है कि जव प्राक्रत-मापा के स््रालिग वाले शब्दो में ठतीया विभक्तिके 
एक वचन का म्रत्यय प्राप्त होता है श्चथवा पचनी पष्ठी, चौर सपमी विभक्ति के एक्‌ वचन को मत्यय प्राप्त 
होता है, तो इन प्रत्ययो के स्थान पर केवल स्व्रालिग बाल श्वो से ही शच-प्रा-द-ए मरत्यर्यो कौ थदेश- 
प्रापि होती दै । नपु सकलिंग वाले अथवा पुरट्लिग वाले शशरो में उक्त विभक्तिर्यो के एक वचन के प्रत्यय 
्राप्त होने पर इन प्रत्ययो के स्थान पर श्र-ग्रा-द-ए प्रत्ययी की श्रादेश-प्रापति नही होती है । एषा विधान 
शरदश करने के लिये ही इत्ति के प्रारम्म म स्त्रीतिग वाले श्रो मे" एसा उल्लेख कश्ना पडा दै । जैसे 
पुल्लिग शब्द्‌ का उदाहरण दम प्रकार है - नाया विमक्ति के एक वचन मे-- वच्छेण') पचमी विभक्ति 
के एक वचन में "वच्छाच्लो", पष्ठी विभाक्त के एक वचन में 'वच्छस्त' शौर सप्तमी विमक्ति के एक वचन्‌ मे _ 


ॐ प्रियोद्यं हिन्दी व्याख्या सहित {[ ५३ 
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(प । 2 चच यख ण 1 ४ 
'चच्छस्पि' होता है) न कि स््रोतिग वाक्ते शब्द फे समान ष्वच्छाश्य-वच्छाश्रा-वच्छाई-चदद्ाण स्पा 
की सचना होती है । यहो रहस्य वृत्ति के प्रारम्भ मे उरिलिखित 'स्त्रिया' शष्द से जानना । 


१ चै, 
प्रन -मूल सुत्र में 'टा-ङमप्‌--डि-ङक्षि' एेना क्यों लिखा गया हे 1 


उत्तरः --'्र-श्रा-द-ए एेनी श्रादेश-प्राप्नि केवल टा -दम्‌-दि ससे" केस्यानपर हो होतो, 
न्य प्रत्ययो के स्थान पर “्र-त्र,-दषए' च्रदेश प्राप्ति नहीं ती दै, देषा सुनिश्िन विधान भदित 
करेकेक्तिये दी सूत्र मे 'टा-डप्‌ डि उति का उक्तेल करना श्रावश्यक प्षमफा गया है । इनफे समयेन 
मे उदाहरण हप प्रकार हं -पुग्वा=युद्धा, बुद्धि द्धी, सलोरी, चेच = यख श्रौर वधू =वटह्‌ । इन 
दादरा मे रथां विमक्तिके एक वचन का प्रत्यय सि" प्राप हुश्रादै, श्रौर उक्त प्रात प्रत्यय ग्सि'षा 
सूत्र-सख्या ३२-१६ से लोप होकर नके स्थान पर श्रन्त्य हस्वर को दीर्घता प्रा $ षै, चकि ष््- 
आए-६य' रूप ्मादेश-भरा्ि । अतषएव यह सिद्ध करने के लिये कि पध -्रा-द-९, रप प्रदिशा -पापि केवल 


"दा-क शसि के स्थानो पर टी दोती दै, न कि अन्यत्र । इती रहष्य को समानि के न्ये सूत्र में^्टा- 
उस्‌-डि-ढसि' का रर्लेख करना पदा दै । 


श्ग्धया सस्छठे तुतीयोन्त एकं वचन का रूप है । सरे प्राटत ₹१ सुद्धा प्र-मुद्धाद्‌ चौर मुद्धार 
शेते द 1 नमे सूतस्य ९-७० घे मूल सस्छन रूप शुग्या मे स्थित दलन्त ग्‌, फ} लोप, र-म६ से श्ध्‌ 
को द्वित ध्‌" को भाति, २६० से प्ाप् पूं "ध्‌, ॐ स्थान परर द्‌" कोभ्राप्चि श्रौर ३-२६ से प्राप प्राकृत 
सूप सुद्धा मे संस्कृत के ठनोया विभक्ति के एक वचन में प्राप्तन्य प्रत्यय "टा" केस्थानपर भ्रक्ितमें 


क्षम से "अ, इ श्योर “९ प्रत्ययो की भाति होकर क्रम से तोन भान रूर मदा, सृद्धाड़ श्रौ खद्धाए 
सिद्धो जावे है) 


राया सस्छतं पषठयन्त क वचन का रूष है । इङ प्रात ष सुदा, उदधाह्‌ रौर ुद्धाए 
वेद 1 नमे मूत संव रूप ुग्ानुद्धा' कौ सिद्धि उरो रति लार, सन्ना सूतर-खख्या ३-२६ 


से सर्छृठ के षष्ठी विमक्ति फे एक वचन मे भाष्य प्रत्यय “ङ्प! के स्थान पर प्राकृत मे करम से "अद 
भत्य्यो की रातति होकर कम से रोने पत रूप सद्धाम सुद्ाह भौर युद्धाए सिद्ध हो जाति है) 
खगधायासर सस्त सप्तम्यन्त एक वचन का रूप है । इ भाकृत रूप सुदा, सुद्र भ्रौ 
यप हद द । दन मूल सृ रूष शुग्या युद्धा, दरौ सिद्धि उपरोक्त रीति श्चतुर, तत्पश्चात्‌" सूत 
सख्या ३-२९ से संस्कृतं ॐ सप्तमो विमदित के एक वचन सें पराप्तच्य प्रत्यथ्‌ ^" के स्थान पर प्राक्त से 
ण = मत्व को मापि दोकर कम से सोनो शराकृेत रूप ङदणम रदा भौर सद्धा सिद्धं हो 


य" सूप क सिद्धि सूत्र-घख्या १.१० फी गहै । 


१५४ |] शर प्राङृत व्याकरण # 
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“सुद रूप को सिद्धि सूत्र-सख्यो १-१८७ में की गई है । 
"ठि" रूप की सिद्धि सूत्-सख्या र- मे को गई दै। 
"ङा" रूप की पिद्धि सूत्र-सख्या १ त७मेकी गहै । 


ग्षिकया सश्छृत दृतीयान्त एक वचन कां रप है । इततके प्राकृत रूप युद्धि्ाश्र, युद्धिश्राद 
मौर मृद्धि्ाण होते दै । इनमें सू्त-सख्या २-७० से मूल स्च्छृत खूप 'ुग्धिका' मेँ स्थित गृ" का लोप; 
२-८६ से ध्‌" को द्वित्व धृष्‌" की प्राप्ति, २.६० से प्राप्त पूवं "ध्‌" के स्थान पर "दू, फी प्राप्ति, १-१७० से 
"क' का लोप तत्पश्चात प्राप्त प्राकृत रूप भमुद्धिश्चा' में सूत्र सख्या ३-२६ से सस्छृत कफे दृतीया विभक्ति के 
एक वचन मेँ प्राप्तव्य प्रव्यय "टा" के स्थान पर प्राकृत मेक्रम से "अ-द-ए' प्रत्ययो की भराप्ति होकर 
सुद्धिगाञ, सुद्धिजाङ रौर डदिज।ए सिद्ध हो जाति ह । 


कमालिकया, कमटिकायाः सौर कमल्िकायास्‌ क्रम से सस्कृत तीया पष्ठी सप्तमी विमच्ति 
के एक वचन के रूप रहै । इन सभी के प्राञ्त रूप कमलिश्माश्र, कमलिश्राइ गौर कमलिश्राए होते है । इनमें 
सूत्र सख्या १-१७०७ से मूल सस्छरत रूप 'कमलिका' में स्थित द्वितीय "क" का लोप चौर ३-२६ से सशकरठ 
तृतीया विभक्ति के एक वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय शटा के स्थान पर, षष्ठी विमक्गित के एक वचन में प्रप्तय्य 
म्रत्यय "हस" के स्थान पर श्र सप्तमौ विभक्त के एक वचन में शराप्टन्य प्रत्यय “छि! के म्थान पर श्य-द-ए 
परव्य्यो की क्रम से प्राप्ति होकर प्रत्येक फे तीन तीन रूप कमालिजाअ कमटिजाह् शौर कमटिभट 
सिद्ध हो जति ह । 
इद्धया सस्कृत दतीयान्त एक वचन का रूप दै । इसके भ्रात रूप बीच, बुदी्ना बबीद श्नौर बुद्‌ धीष 
होते दै । इनमे सूत्र-सख्या ३-२६ से सस्छतीय दतीया विभक्त के एक वचन में प्राप्तव्य श्रत्यय 'ट}' के रान 
पर प्राक्त में “्र-घा इ-ए, प्रत्ययो को कम से प्राप्ति एव हसी सूत्र से अन्त्य हस्व स्वर ह" को दीघे स्वर 
८" को भराप्ति होकर कम से चारों रूष इद्धीअ-उदीभा-उद्ह्ि मौर इए सिद्ध हो जाते है । 
लुद्ध्ाः सस्कृत षष्ठयन्त एक वचन का रूप दै । इसके प्राकृत रूप बुद्धी, बुद्धीश्चा, बुद्धी भौर 
द्धी ए होते दै । इने सूत्र सख्या ३-२६ से सश्छृतीयं षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ्राप्तन्य प्रत्यय म्‌" 
के स्थान पर प्राकृत मे "च्-श्ना द्‌-ए भ्रव्य्यो कोक्रम से प्राप्ति श्चौर सी सत्र से ्नन्त्य स्वर द" को ई 
की प्राप्ति होकर कम से चारों रूप बुद्धीत्र बुद्धौच्ा- वुद्धीद शौर बुद्धीए सिद्ध ष्टो नाते 
डद्धयाम. सस्छृत्‌ सप्तम्यन्त एक वचन रूप ह । इसके भ्राङृत रूप बुद्धी, बुद्धी, बुद्धी ्ौर 
वुद्धीए ते है । इनष्टी माधनिका मी सत सख्या ३-र8 से दी उपरोक्त रीति से होकर चार्रोरूप क्रमसे 
बुदधीज-ुबीभा-इद्ीड चौर ठकीए सिद्ध हो जाठे है । 


“क्यः” रूप की सिद्धि सूत्र-षख्या ९-र से की गड हं । 


क प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदधित * [ ५१५ 
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किमव; संस्कत रूप हे । दत प्राकृत रूप विध्व होना ह । इनमे सूत्र-मख्या ए-ष्त स "म 
;स्थान पर “ह” की प्रान्नि श्नौर 5-२से प्रथम विमाक्त रे क वचनम सस्कृतीषय प्रत्यय "पि" छे 
यान्‌ पर श्कारान्त पुिसिग स्‌ ५“ प्रत्ययं क्तो प्राति हकर गवि श्दौ स्प मिद्ध हो जारां षह) 


डिमः रूप की सिद्धि सूत्र-सर्था ?-१ मे कौ गई हं । 


न्वा" (रभ्य) सूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-७ मे फो गर है । 


सख्या सस्रत वृतीयान्त एक वचन का रूप है । दमक प्रात रूप स्ीश्र, सहींश्रा, सहाद श्रौर 
सीप होते ह । इनमें सूत्र ष्या १ -१८० से मूल सम्करत रूप 'सला' में स्थित 'ख' फेस्यान परष्ट्ग्फी 
भराति भौर २-२६ से सस्छतीय एतीया विमक्ति फे एफ वचन में प्राप्तव्य प्रत्यय "टा के स्यान पर प्राकृ 


से क्रम से--'च श्रा-६-ए' प्रत्ययो को प्रापि होकर कमस चार्यो रूप सहीज-सदीजा-सदरीद ्यौर 
सरीए' सिद्ध हो जाति है । 


सख्याः सस्त षष्ठयन्व एक वचन रूपै । दमे प्राकृत रूप सदीश्म-सदी्रा मदीद् यौर सहीय 
होते द । इनसे ' सी" रूप कौ साचनिका उपरोक्त रोति से प्रर ३-२६ से सप्कृतीय पथ्रयन्त एक वचस भँ 


भराप्तन्य प्रत्यय “दन्त, के स्थान पर्‌ प्राकृत में कम से “च्र-च्रा-६-ए' प्रत्ययो कौ प्राप्ति दोकर छम से चार्यो 
रूप सष्टीम-सदीजा-सरदीह श्रौर सद्टीए' सिद्ध हो जाति द ! 


कय" रूप फो सिद्धि ुत्र-सस्या १-शञ्श्से को गदैहि। 
वयण' रूप फो सिद्धि. सूत्र-सख्या १-रि्८ मे फी गह है । 


ठि" श्प की सिदि सूत्र सख्या ~शे की ग्ट! 


पैना सस्छृत चतीयान्त एक चचन का रूष दै । इम प्राछृत रूप घेरश्र, वेणश्मा, घे भौर 
धे होते द । इनमे सुन्न-सरया १-२२८ से मूज् सस्कृत शब्द "धेनु" सें स्थित "न के स्थान परभ्णग षी 
भानि, ३-९<६ से सेस्कृतीय तृतीया चिभच्छि के एक वचन्‌ स प्राप्तव्य प्रत्यय "टा के सथान पर मरोङ्त ञे क्रम 
से "छाए, प्रत्ययो की प्राप्ति भौर इमो सूत्र से श्रन्त्य हस्र स्वर "ट, को दाघं स्वर “ऊ, टी प्राप्ति 
शेकर क्रम से चासं रूप च्य, परएूमः, पेण श्नौर घेणए सिद्ध छो जाते ह । 


न्दा सभ्छृत पष्ठयन्त एक वचन का रूप है । इसके प्राछठत रूप वेण, येरखा, पेरु श्नौर 
> चे । नमे वेण, रूप की साधिका उपरोक्त रोति से एव सूघ्त-सर्या ३-२६ से' हौ षष्टी 
चेभरिके एक बचन भें सस्कृतीय प्राप्तज्य प्रत्यय ^ 


ष्‌" के स्थान प्र गछत में 'त्र-साष््ए प्रत्ययो छी 

सिक प्राप्ति श्रौर दसी सुतर से अन्त्य स्वर फो 
दीघवा की प्राप्ति होकर क्रमं -धणमो- 
पेणड श्वौर येप सिद्ध को जाचे दे । # 1. 
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्ेन्कार सश्छत सप्तम्यन्त एक वचन का रूप हे । इसके प्राकृत रूप पेण, पेर्ा, घे श्रौर 
घेराए दोते है । इन रूपों की साधनिका उषरोक्तरी त से एव सूत्र-मख्या ३-२६ से प्प्तमो विभक्तिके 
एक वचन में करम से 'त्र-श्रा-द्‌-ए' प्रत्ययो कौ प्रापि होकर क्रमसेचार्यो हप धेएूम, पेमा, पेड 
नौर पेएए सिद्धहो जाते है। 
"कयः रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या £ मे की गई है। 
इद्धः खूप को सिद्धि सूत्र-सख्या ?-७७ मे को गदे दै 1 
4वि्ज रूप की सिद्धि सूत्र सख्या रक मेकीगडदै। 
कध्वा सस्कृत दृतीयान्त एक वचन का कूप द । इसके प्राकृत ठप बहू, वद्र रा, ष्वद छोर 
बहुए होते दै । इनमे सूत्र-संख्या १-१८५ से मूल सम्छृत रूप "वधू" मे स्थित श्‌" के स्थान पर ह को प्राति 
ओर २-२६ से सस्छृतीय तीया विमक्ति के एक वचन मे भाकषन्य भ्रत्थव टा" के स्थान पर श्राकृत से क्रम 
से श~ द-एः प्रत्ययो को प्रापि होकर कम से चायो शूप “दज, कदम, पदर चौर क्ट्रए' कषिद्ध 
ही जाते है। 
दथवा सल्टरत षष्ठयन्त एक वचन का रूप दै । इसके प्राक्त रूप बहू, वद्मा, वहू चौर 
वहू शेते है इनमे वूः रूप की प्रापि उपरोक्त रोति से एव ३.२९ से सस्छृतीय पष्ठयन्त एक वचन मे 
भराप्वन्य प्रन्यय डस्‌, फे स्यान पर प्राकृत मँ क्रम से पधा इ ए' प्रत्ययो कौ भराम्ति होकर क्रम स्े बा्ो 
रूप ब्म, व्रजा, वदृ यौर ष््रए सिद्ध हो जाते ह । 
दष्वार्‌ सस्कृत सप्तम्यन्त एक वचन फा रूप द 1 इसके प्राक्त रूप वद्र, वेद्मा, वद श्मौर 
वह ्ोते है । इन रूपों कौ साधनिका उपरोक्त रोति से ओर २-२६ से सम्तमी विमक्तिके एके वचनं 
संछतीय प्रत्यय "डि" के स्थान प्र पराछत रँ कम से शय श्रा-द-ए"प्रस्यर्यो को प्राप्ति होकर फरमसे चारो 
रूप वद्र, कद्ध, षह घौर वद्र सिदूध हो जाते दै । 
कर्य रप की सिद्धि सूत्र-सख्यां £ मे कौ गद है । 
सवनम्‌ सस्करठ रूम दै 1 इसको धकृत रूप मवण होता द । इसमे सू्त-सखया १-२२८ सेश्न'के 
स्यान पर “णः छ प्राप्ति, ३-२५ से प्रथमा तिमक्ति के एक वचन मेँ श्रफायान् नपु क लिंग में सष्छतीय 
प्रत्यय 'सि' के स्थान पर्‌ श" भस्यय कौ भ्राप्ति श्लौर १-२३ से प्राप्व म्‌, का अनुस्वार होकर भरणी रूप 
सिदध हीं जादा है। 
गिः; रूष की सिदि सू्त-सख्या - मेँ की गद दै1 


--सस्कृत पश्चम्यन्त्‌ एक वचन रूप ह) इषे प्राक्त रूप युडाच्च, य॒खाई, याप, 


इनमें युद्धा खूप तक की पिद्धिषं इसि सू भे इउपपेक्तवत्‌ ; 


ˆ मुगषायाः 
मुद्धो्मो, युद्धाउ भौर मुदधादिन्तो षते है । 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # { ५७ 
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नौर ३-२६ से प्रथम्‌ -द्धितीय~दृतीय रूपो भें सस्कृतोय प्रत्यय '्डक्ति' फे स्यान्‌ पर्‌ भाकृत मे ध्थ्रद्र-ए 
्रस्य्यो को प्राप्ति होकर दि के तीन रूप “सुद्धाज-सृदाड श्रौर सद्धाए' सिद्ध हो जातर्ह) शेष तीन 
रूपो मे सूञ्च-सख्या ३-९०४ के प्रविकार से एव ३-८ से सस्छनीय पचमी विभक्ति फे एकवचन ज प्रापरज्य 
प्रत्यय छत्ति" के स्थान पर भाक्त में क्रम से 'शो-उ-दहिन्तो' भरत्या की भराति होकर श्रन्त फ सोन स्प 
'सुद्धाजी-खदाउ च्रौर सुदादिन्तोः भी सिद्ध ठो जाति है । 


दया. -सस्छृत पच्वम्यन्त एकं वचन फा रूप ह । इसके भाकृत हप वुद्धीश्र, युद्धीश्रा, बुदीष् 
शौर बुद्धीए होते दै । इनमे सूत्र-सख्या ३-२६ से सस्कृतीय प्रत्यय "छनि ' फे स्यान पर पराकृत मे 'श्र-श्रा- 
ए प्रत्ययां की भ्राप्नि होकर एब न्त्य ह्व स्वर द को दइषी सूत्र से द" की प्रापि होरुरक्मसे चारों 
रूप एचीज-इदीजा-उद्ीद शौर दुरद्धाए सिद्ध हो जाति है 1 
` सख्याः-सस्छरच पच्वम्यन्त एक वचन का रूप है ! सके प्राक्त शप सदीश्र, सषोध्रा, सीर 
र सही दते । इनमे दही" रूप तक कौ साधनिका दनो सूत्रे वर्णित रीति चनुसार सौर ३२६ 
से सस्छृतीय प्रत्यय हससि के स्थान पर प्रछत मं “त्र-च्-६-ए प्रत्ययो की प्राप्ति होकर छम से बातें 
रूप सदीम-सद्ीभा सीह यौर सह्ठीए' सिद्ध हो जाते ह । 
धेन्वाः--षस्छृत पक्वम्यन्त एक वचन का रूप 


दै । दके प्राङ्त रूप षेरु्र, वेणुः्रा, पेश्इ, 
धरय, घेरो, घेखूञ चनौर वेहिन्तो दति है । नमे वरु" रूप तक फी प्ाधनिका ऊषर हसी सूत्रम 


वर्णित रीति अनुसार चौर २-र२६ से श्रादि के चारसूपंमे स्छृतीय पचमी विभक्ति के एफ वरचनर्मे 


प्राप्तव्य प्रत्यय डसि" के स्थान पर प्राक्त मे क्म से 'अ-चा-इ-ए' मत्यर्यो कौ प्राप्ति एवे दनी सूत्र से 
अन्त्य हस्व स्वर उ' को दीघं सवर 'ऊॐ' की प्राप्ति होकर ्ादिके चार रूप "वेएज-केएमा-पेणड़ प्मोर 
पेण सिद्ध हो लाते डे । | 


न्त के तीन सर्पो ञे सूत्र -संख्या ३-१२९ के रधिकार से एनं २-८ के विधान से पचमो विमक्ति 
ॐ पक वचन प्रे “्नो-उ.रिन्तो» पर्ययो कौ कृभिक प्राप्ति तथा २-१२ से अन्त्य हस्व स्वर "'ख”› को दीष 
स्वर "ऊ" कौ भामि होकर अन्त के तीन रूप 'पेणूलो, वेणूड श्चौर्‌ धरेणुहिन्तोः" भी सिदध हो जाते ह । 
भप्त" संसत पर्चम्यन्त एक बवन रूप दै । इसङे भाव सूप च्म, वदशना, वहूद चौर बहूए 
होवे द । नमे "वहू" रूष तक. को सिद्धि दी सूत्र त ष 


मे वरव रीति नुख।र श्यौर ३-२६ से संस्छृरीय 
पल्वमी चिमक्ति के एक वचन में भ्राप्तच्य. प्रत्यय "ङि" 


1 के स्थान पर पराकृत मे कम से "“अ-मा-हू-ए+ 
भत्यर्यो को माति होकर चास रूप कम से हूम-वहुमा-कटूद्‌ छौर दण” सिद्ध हो जाते है । 


"मागो" रूप षठो सिद्धि सूनर-खंस्या ए-र्०्पमेकी गष है 


सत्था सस्कृत पञ्चम्यन्त एक वचन फारूपहै। इत दढ भाच रूप रदो, रऽ शौर रश्हिन्तो 
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होवे है । इन में सूत्र-सख्या १-१७० से मूत्त सस्छृत शब्द्‌ “रति” मे स्थित “त्‌ का लोप, २-८ से सच्छृतीय 
पञ्चमी चिभक्ति के वचन मं प्राप्नव्य प्रत्यय “डसि के्यानपर प्राकृत में करमते “त्रो, उ श्रौर दन्तो, 
भर्य्यो की प्राप्ति श्नौर ३-१२ से शव्दरान्त्य हस्व स्वर ्' कौ दीं स्वर "ई" की प्राप्ति होकर करम से तीनों 
रूप सजो, रईठ, नौर रईटिन्त" सिद्ध हो जाते है । 

(कच्छेणः रूप की सिद्धि सूत्त-सख्या ?~७मे की गरईहै। 

शवच्छस्स' रूप की सिदि सूव्र-सख्या ?-&९ मे की गद है । 

दच्छभ्मिः रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या #-१९ मे की गह है। 

शच्छाओ' रूप की सिचि सूत्र-्ख्या शः मे की गई है । 

सग्धा--सस्छृत प्रथमान्त एक वचन रूप दै । इसका प्राक्त रूप युद्धा होता ह 1 इषम सूत्र संख्या 
२-८७ से हलन्त "ग्‌" का लोप, २-८६् से ध्य्‌" को दत्व वू घृ” की प्राति, २-६० से प्राप पूरं धू, के स्थान 


पर षद्‌" फी प्रापि, ४४४८ से सस्कृतीय प्रथमा विसक्ति के एक वचन में भराप्तव्य प्रत्यय “सि (^£ की 
हतसन्ञा होने से ) स' को प्राप्ति, यौर १.११ से भरात्त ्न्त्य हलन्त शत्‌, का लोप शशोकर्‌ प्रकत रूप 


सुद्धा सिद्ध. हो जाता है । 
“द्धी. खूप कौ सिद्धि सूत्र सख्या १८ मे की ग है | 


सखीः--सस्करत प्रथमोन्त एक वचन रूप है । दक्तकां भाक्त शूप सदी हेता दै । इसमे सूत्र- 
सख्या १-१८० से "ख्‌ के स्थान प्रर ट की प्रापि, ४-४४८ से सक्छृतीय प्रथमा विभक्ति फे एक वचन भें 
्रा्रन्य प्रत्यय “सि~ ( इ" फो इत्सज्ञा होने से ) = स' की प्राप्ति नौर १-११ से श्राप चन्त्य हलन्त शसु" 
का लोप होकर प्राकृत रूप सद्धी सिद्ध हो जाता है । 

धेणु- रूप कौ सिद्धि सूत्र-संख्या ‰-९९ मेँ कौ गई है । 

वधूःसस्छत प्रयसान्त एक च चन रूप दै । इसका प्राकृत रूप बहू होता है । इसमे सूत्र-सख्या 
१-९८७ से "धु" के स्थान पर "ह." कौ प्राति, ४-४४८ से सच्छृतीय प्रथमा विमक्ति के एक वचन मेँ प्राप्तन्य 
प्रत्यय “सि= ( ष" की 'त्सज्ञा होने से ) स्‌ की प्राप्ति रौर १-११ से प्ति अन्त्य हलन्त "त्‌" का लोप 
होकर घ्रोकृठ रूप "वहू" सिद्धो जाता दै । ९-२६१॥ 8 


नात आत्‌ ॥३-३ ०॥ 


स्तिया वर्तमानादादन्तान्नाम्नः परेषां स ठप्‌ छि जपीनामादादेशौ न मवति ॥ 
मालाम । मालाई ' पराज्ञाए फयं सुदं ठि श्रामथ्ो वरा ॥ 
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अर्थं प्राकृत माषा में श्राकारान्त स्त्रीलिग श्रो मे तृरीया-विमक्तिके एर वचन म, पचमी 
विभक्ति के एक वचन मे, षष्ठौ विम फे एक वचन मे श्रौर सप्तमो विभक्ते एक वचन मे मस्छृवीय 
भराठन्य त्यय 'टा~ङ्ति-छत रौर दि" के स्थान पर्‌ सूत्र-सख्या ३.०६ से जो क्रमिक चार श्राठे- 
माप प्रत्यय "अआ नोर ए" प्रप्र कते ह, उनमे से “्मा" प्रत्यय फी प्रापि न होठी ६ । छिन्त 
तान प्रत्ययो की ही प्राप्तिहोतीहि जोकि इषभकारद --“श्र-इ्योर ए । साराश यहद फि ाकारान्त 
स्रीलिंण मे श्ना पत्यय तर्ही होता ष जैसे मिक उटा्रण -चतोया विमद के एक घयन में - 
माक्तया कृतम्‌-मालाश्न, माना श्नौर मालाए कय, पचमी चिभक्छि फे एक वचन में मालाया श्रागत = 


मालाश्न, माला चौर मांलाए श्रागश्यो । वैकल्पिक पठ होने से मालत्तो, मालाश्प्रो, मालाउ ्यौर 
मालला्हिनि ्रागश्रो मी होते है । 


षष्टी षमक्ति के एक वचन मे -मालाया खख =मालाश्न, मालो शौर मालाए सुं । सप्तमी 
धिमक्ति के एक बचन मे -माल्लायाम्‌ स्थितम्‌=मालाच्, माला, माला ठि | स प्रकार से सभो श्राका- 
रान्त स््नोलिंग रूपों मे "अ-६-ए प्रत्ययो को ह प्राण्वि जानना जौ श्या" प्रत्यय का निपेष समभाना । 


भालया-मालाया.-माकाया" मालायास्‌ सस्छृत छमिक दृतीयान्त-पश्चम्यन्त-चष्ठयन्त श्डौर 
सप्तम्यन्ते एक वचन कूप ह ! इन समी के स्यान पर प्राकृत मे एक रूपता वाले ये तीन सूप-"मालोप्- 
साला्-शरौर माला शते है 4 नमे सल-सख्या ३.२६ से सस्छृतीय करमिक-प्रत्यय-'टा-उत्ति-उस्‌-ष्ट" ॐ 
स्याने प्रर आदेश रूप "अ चा-द-घीर ८ प्रत्ययो की क्रमिक भ्रात्ति श्रौर्‌ ३-३० से भया, प्रत्यय की निपेघ. 
'भवर्था प्राप्त होकर क्रमिक लीनो रूप शारा मर्लाह शौर लाए उपरोक्त समो विभक्ियों के 
एक वचन मे सिद्ध हो जाते ह । | 
कयै" रूप की सिदि सूत्रसख्या ११ मेको गहै है। 
"चुः रूप को सिद्धि सूत्र संख्या गछ सेकी गई ह, 
आगो" रूप की सिरि सूत्रसंख्या १-२०९ ते की गह े'। 
ज" रूप की सिद्धि सू-सस्या >$ मे की ग हे। 
कपः (चन्यय) रूप की सिद्धि स्रन-संख्या १-5७ में फी गृहै है ॥३-३ ० 
त्यये डीन वा ॥३-३९॥ 
प्रा ~-{₹० ‰%?- ॥ =» द 
दि खत्ेण-(द० २-४) प्रत्यय निमित्तो धो रक्तः 'स'स्ियां वसमानाभाम्नो; 
इरेचरो । पचे । रात्‌ &०२-४) इत्याप्‌ 1 सादा ॥ 


* 1 
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जथैः-- प्राकृत भाषा के पुल्लिग श्रथवा नपु"सक लिंग वाले शदो को नियमानुार स्त्रीलिंग में 
परिवततन करने के लिए हेमचन्द्र व्याकरण के सूत्र-सख्या २८४ से सस्कृतीय प्राप्तभ्य प्रत्यय "डी द" ऊ 
स्थान पर (प्राकृत मे) दे" की प्राप्ति वैकल्पिक रूप से होती है । जैसे - (साधन + =) साधनी-पाहणी 
छथवा तैकल्पिक पक्त रोने से साहणा । (कुरुचर + ई=) कुरुचरी-कुरुचरी श्यथवा वैकल्पिक पक्त होने से 
कर्वरा । इन उदाहरणं में स्त्रीलिंग प्रत्यय! रूप से दीषं दै" रौर श्या" की क्मिक रूप से प्राप्ति हई 
है । चत. इस सूत्र मे यह सिद्धान्त निश्चित किया गया दै कि प्राकृत-भाषा मेँ श्स्ीर्लिंग रूप" निर्माण 
कर्ने मे नित्य ष्देकीषी प्राति न्ी्ोती दै, किन्तु शा' कीभ्राप्चि मी हृश्रा करती है | 


(साधन + ई)= साधनी सस्छृत प्रथमान्त एक चचन्‌ कां रूप है । इसके प्रात रूप साहणी च्चौर 
साहणा ति है । इनमे सूत्र-सख्या १-१८० से व, के स्यान पर "ह ' कौ प्राप्ति, १-ररनसे "च्‌ & स्थान 
पर ^ण्‌' ी प्राप्ति, ३-३१ से लिंग रूपोथक ने से' स्तनी प्रत्यय द" की वैकल्पिक प्राप्ति होने से 
(सोधन मे) क्रम से दै" ्नौर श्रा ' प्रत्ययो की प्राप्ति चौर १११ से प्रथमा विभक्ति के एकं वचन में 
सस्कृतीय प्राप्तव्यं प्रत्यय “सि-स्‌ फा प्राकृत में लोप होकर कम से दोन रूप साहणी श्रौर साहणा 
सिद्ध जाते है । 

„. _ रुर + ई=) छुरुचरी देशज प्रथमान्ठ एक वचन का रूप है । दके प्राकृत रूप छऊुरुवरी 
श्रौ र रुचा होते दै । इनमे सूत्र-संख्या ३-३१ से ्ीलिंग-रूपार्थंक होने सेः स््ी-्रत्यय धै की 
वैकल्पिक प्रापि ्ठोने से -(ङरुचरमे) करम से 'ई' चौर “चाः प्रत्यर्यो की प्राप्ति ौर १-११. से परथमा- 
विभक्ति फे एक वचन में सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय “सि~=' का प्राकृतर्मे लोप ्दोकर क्रम से दोनों रूप 


घ्मुरुकरी नौर छरुकरा सिद्ध हो जाति है । ३-३९॥ 
अजातेः पु'सः ॥३-३२॥ 
श्रजातिवाचिनः पुल्लद्धाद्‌ स्त्रियां बतंमानात्‌ ङीर्वा मवति ॥ नीली नीलता । 
काली काला । हसमाणी हसमाणा । घुप्पणदी सप्पणहा । दमीए धमार । हमीणं इमाणं । 
षेए एदाए । एणं एश्माण । अजातेरिविष्िम्‌ । करिणी । भ्या । एल्लया ॥ गअ्प्राप्ते- 
विभाषेयम्‌ । तेन गोरी कमारी इत्यादौ संसछृतवनित्यमेव डी; । 


अशः जात्ति वाचक सन्ञा वालो के चतिरिक्तं संश्ञं बाले, विशेषण वाले, श्यौर सवनाम 
वाले शर्ट मे पुल्लिग से स्त्रीर्लिंग.रूप मे परिवंतन करने तु “डी = दै" प्रत्यय की श्राप्ति वेकल्पिक खूप से 
हमा शती है । जसे -नीलां=नोली अथवो नीला, काला = काली अथवा काला, हसमाना = हसमाणौ 
श्थवां हसमाणा; शूपंणला-सुप्पणदही छथवा सुप्पणक्ा; अनया=दमीष्‌ चरथवा हमाए अर्थात्‌ इस स्त्री) के 
द्वारा; च।साम्‌-दमीख अथवा इमाण श्र्यात्‌ इन (स्तर्यो) का, एतया=दईेद अथवा एश्राए श्रथात््‌ द 
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नर नं (1 गुम गयं 
तरी) से; एतासाम्‌=पईण श्रथवा ए्याणं श्रयत इन (स्तयो) का, दन उदाहरणा म एता १ 
* फि जिन सस्छृत स्ीह्िग श्यो से स्ीलिग चचक प्रत्यय "श्रा का माप्ति हद ६, उन र नग म 
र्यो मे प्रोङत से चेकल्पिकि खूप से *' प्रत्यय को प्राप्ति मी टश्ना करलीम्््‌। य) श्राकागन्त स्तरालि 
वाले अन्य शब्दौ के सम्बन्ध मे भो जान लेना चाष्टिये ) 


क ] क चर ई ट 
प्ररन.--जाति षाचक ाकारान्त स्तरील्िग श्ये म न्त्य "श्ना प्रत्यय कं स्यान प 
प्रष्यय की प्राप्ति का निदेष क्यों फिया गया है ९ 


उत्तर --जात्ति वाचक श्ाकारान्त स्त्रीसिगमें शरन्त्य श्वाः को द को च ८ 
नी सेतो ह, सो प्रकार से 'हैकासन्त' फो भो 'प्राकारान्तः की प्राप्ति नहीं हेती ६ । 
अतएव उसकी प्राप्ति कानिपेध ही पभ्रदशचित करना प्मावश्यक हने से '्रजावे ' र्यात्‌ ५नाति 1 
स्तर्हि श्ष््रौ को छोड फर, ठेसा मूल-सूत्र में विघान करना पडा ह ) लेसे -करिणी = करिणी रयात्‌ 
हथिनी । यह चदाहरण दकारान्त स्त्ोर्लिग का दै, इसमे "सकारान्त" का अमाव प्रदर्शित किया ५ 
है । अजा~खया अर्यात्‌ बकरी यौर एलका-ष्लया '्यर्थात डी इलायची, इत्यादि एन उदाहरणं से 
प्रतीत होता है फि श्राकारान्त जाति चाचक्त स्त्रीलिंग शष्ट के प्राकृत-रूपान्तर मे न्त्य "छा! फो ह" 
की प्राप्ति नही होची है 1 यो यह सिद्धान्त निघोरित हृश्न! कि जाति वाच स्नीलिग शाघ्टों के पन्त्य श्रा" 
फो "खाः हो रहता दे तथा यदि शरन्त्य '' हुई तो उस दे, को मी दै, हो रती द । 


भ्रोकृर भाषा में अनेक स्त्रीलिंग शब्द्‌ एेसे भी पये जाते, जो किं जाति वाचक नर्द है, फिर 
मी उनमे न्त्य "आः फा श्चमाचि है श्रौर अन्त्य १दे' का सद्भाव है, देसे शर्ब्दो के सचध मे वृच्चि में कहा 
गया है कि (डन श्यो को विभाषा वल्ि--्न्य-भाषा बाेः जानना, श्र्थात ईकारान्त स्त्रीलिग चात्ते 
पेसे शब्दो फो चन्य माषा से श्रये ए एव प्राकत-माषा में "रूद्‌ हए" जानना । जैसे -गौरी=गोरी मौर 
छमारीनकृमारी । देसे शब्द भ्राकत भाषा मे ख्ड जैसे हो गये है, श्रौर इनके येकदिपिक रूष भ्मोरा 


अथवा कमार! जैसे नका बन्ते द । एेसे नित्य ईकारान्त श्ट मे सस्कृत के समान दो 'स्ी्तिग-वाचकः 
प्रत्यय द" की परासि -ही दृश्या कर्ती है । 


नि -सम्छृत रूप दै । इक प्राकृत रूप नोली श्रौर नीलता हाते दै । इनमे सूत्र संख्या ३-३२ 


से 'स्त्री्लिगा बाचक्त सथे मे" अन्त्य ध्या" के स्यान पर वैकर्पिक सूपसे ष्ट फो प्राप्ति होकर छम से दोनों 
सूप नौरी" न्नर ^ीला' सिद्ध हो जाते द । 


४५ 


काला. -सस्छृच रूप दै । इसके प्राकृत रूप कालो श्मौर काला होति है । इनमे स्च सख्या २-३२ 
से 'स्रोक्तिग वाचक श्रयं मे न्त्य "आः के स्यान 


प पर वैकल्पिक स्प से *दै' को प्राप्ति होकर क्रम सेटोनो 
रूप कराल" शरोर कोला सिद्ध शे जाते है । 


'हस्तमाना --सस्छृतत रूप है-। इमे भाश रूष दसमाणो रौर हषमाणा दोतते है " इनमे सूत्र - 


६२ 1 ‰ प्राङृत व्याङ्रण श 
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सस्या शररम्से न" केस्थान पर्ण" कर प्रापि श्रौर ३.३२ से सर्ति वाचक धर्मे घन्त्य शया" 
के स्थान पर वेकल्पिक रूप से द" करौ पाति होकर कम से दोनों रूप हसमाणीः श्रौर हसमःणा सिद्ध 


शो जाते दै । 


गूमणस्ना --सस्कृत खूप है । इमफ़ पराङृत रूप सुष्पगही श्रौर सुप्पण्ा होते है । इनमे सूत्र- 
सख्या १-२६० से श्‌" के स्थान प्रप की प्रामि, १८४ से दीघं स्वर 'ऊ' के स्थान पर हृस्व स्वर ' की 
प्राप्ति; २्०६्सेर्‌ कालोप, र-प्६्से लोप हुए "र्‌ के पश्चात शेष रहे हए ्प' को द्वित श्प' की प्रातिः 
१-८्०७से "्ल'केस्थानपरह कीमपि श्रौररेदर से स््ीर्लिग वाचक र्थः मे छ्रन्त्य श्या" कै 
र ध वैकल्पिक रूप से द की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप सुष्पणद्ी श्चौर सुप्पण्या सिद्ध हो 
सा | 


अनय संस्कृत ठतीयान्त एक वचन खूप दै । हके प्राकृत रूप इमीष्‌ श्नौर इमाए शोत दै । इनमे 
सूत्र सख्या-३-७० से “ददम्‌?' सवेनाम के स््रःजतिंग खूप "हयम्‌" के स्यान पर प्राकृत में “मा रूप की 
भ्रानि, २- ६२ से “सत्री्लिग-वाचक-शर्थ में अनन्त्य “सा के स्थान पर वकल्पिरूप से "की प्रापि 
श्मौर ३-२६ से सस्छृतीय ठलीया-विभक्ति के एक वचन में भराप्न्य प्रत्यय "टा" के म्थान पर ^ की 
प्रापि होकर रम से दोनों रूप इमीद श्रौ इमगए सिद्ध हो जावे है । 


आसाम्‌ सस्रत पष्ठयन्त बहुवचन सवनाम छा स्प है । इसके प्राकृत रूप इमीण भौर दमांणं 
होते दै । इनमे सूच्र-पख्या ३-७२ से “ददम्‌'” सवनाम के स्त्रीलिंग रूप “दयम्‌” के स्थान पर प्राकृत में 
"इमा" रूप की प्राप्न, ३- > से “स्त्रीलिंग-वाचक-चथं'' में न्त्य शा" के स्थान पर वैकल्पिक रूप से 
“षद, की प्राप्ति, ३-& से सम्करृलीय पष्ठी विभकितिय के बह वचन मेँ प्राप्त प्रत्यय “याम्‌” के स्थान पर 
प्राकृत सें ""ण' प्रत्यय की श्रादेश-प्राधचि श्रौर १२५ से प्राप्त प्रत्यय “ण पर अनुस्वार की प्रापनि होकर 
श्रम से दोनों खूप हमीणं शौर इमाणे सिद्ध हो जाति है) 


एतया सस्रत दृतीयान्त एक वचन स्वनाम रूप दै । सके प्राकृत रूप एषेर श्रौर एच्याए होते 
है । इनमें सूत्र सख्या १-११ मूल सस्छृत सवनाम “दतत्‌ '' मेँ स्थित अन्त्य हलन्त “त” का लोप, १-१७७ 
से दवितीय त्‌" का लोप, २-३१ की धृति से श्रौर ३-३२ से “्ीर्लिय-वाचक-जथे" मे करम से थर 
दौकल्पिक रूप से शेष छन्त्य “छ” के स्थान पर “ध्या एव “द की प्राचि नौर ३-९६ से संश्छतीय 
ठृतीया विभक्त के एक कचन में प्राप्त्य प्रत्यय “टा” के स्थान पर "ए" की भत्ति होकर कम से दोर्नो 
रूप एए श्रौर एमाए सिद्ध हो जाते ह 1 | 

आसाम्‌ सच्छरत षषठठयन्त बहुवचन सवनाम स््रीर्लिग रूप दै । दके प्रात रूप पणं भौर 


यथमा होवे दै । इनमे “पई” शौर “एश्रा ` रूपों कौ साघनिका उपरोक्त दसी सूत्र मे वित रीति 
अनुसार, ३-६ से संस्कृतीय षष्ठी विभक्ति के बह वचन में प्राप्त्य प्रत्यय “शाम्‌” के स्थान पर प्राकृत 
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"ण" सवीर्यः) होफर षम मे 
चे "ण" प्रत्यय की अदेश भाप श्रौर ९२७ से प्रापि प्रत्यय'ण पग श्चु्ोर की प्रा्नि ह 
दोनों ख्प एणं चनौर एमाण सिद्ध हे जात ह| 


करिणी सक्छत खलतिग का रूप दै । दसरा प्राकृत रूष (म) करिणी 8 शेता ह । एममे सूत्र 
सख्या ४८ से यथा सूप वत्‌ स्थिति फी प्रापि होकर करिणी रूप निद्ध ये जाता ६) 


अजा सस्त रूप है । इसका प्राकृत रूप सया सिचा द । दमे सन्न स्या 
होप घौर १-६८० से लोप हए ५ज्‌ ' फे पष्वात्त्‌ 
अया रूप सिद्ध हो जाता है । 


१-१८०सेभ्ल"फा 
शेष रहे हुए “्रा'' क स्याने पर “या की प्राप्ति होकर 


एरुका सस्छच रूप है 1 इसका भीकृत रूष एलया होता द । दषस सुत्र-सख्या १-१७० से 
्े परात्‌ केष रदे हृ श्रा" के स्यान पर "या कौ प्रत्न होकर एलया रूप तिद्ध हो जाता है। 


1 ्त' ॥। 
मौरी घसत हप है ! इसका भराङत रूप गौरो होता दै । इनमे पुत्-सख्या १-१५९ से^शौ 
ढै स्थान पर "श्रो" की प्ादनि द्ौकर मोरी रूप सिद्ध हो जाता है । 


कुमारी सस्कृत रूप है । इसका प्राढृतत रूप (मी) कुमारो हौ होता दै । दमं सन्न सख्या ए-४्टय 
से यथा रप चत्‌ स्थिति छी प्रापि हकर षःमारी स्प सिद्ध हो जानाषहै। 


कि-यत्तदोस्य मामि ॥ २-२२ ॥ 


“सि श्रम्‌ भम्‌” बजिते स्यादौ एरे एभ्षः स्त्रियां डौ वां सयति ॥ कीथो | काथो । 


पमष) काए } कीस । कासु । एवं । जीम्नो । जानो । ठी्ो | तताश्ो | इत्यादि 1 भस्य 
सामीतिकिपि,का।जा।सा। क । जं) तं। कष 1 आश) वास ॥ 


+ 


अथं -सस्कृत सेनाम ^“पिम्‌'', “यत्‌” शौर "तत्‌" के प्राकृत स्वरीर्िंग रूप "का", "जा? 
शौर “सा चथघा ता" में प्रथमा विमक्छि के एक वचन के प्रत्यय "सि, द्वितीया विमक्ति के एक वचन 
के प्रत्यय "चप्‌ च्मौर षष्ठ त्रिमक्ति के बहु बचन के प्रत्यय श्राम्‌" कै स्थान पर प्राप्तव्यं भ्रात प्रत्ययो 
को छोड रर छन्य विभक्त्या के प्रात प्रत्यय प्राक्त होने पर दन भ्राकारान्त "का-जा सा चयवा ताः 
स्नार्मो के घन्त्य राः फे थान पर वैकल्पिक ख्य से "दै की प्रापि होकर इनका रूप 'दी-ली श्नौर 
त, मी हो जाया करता है 1 दतके कमिक उदाहरण इत प्रकार ठ -क = कीश्नो श्रयवा का्नो, 
सयष्कोए्‌ श्रयवा काएः, कास=कीयु अथा फा । या.=जीश्ो अथवा जाश भौर ता.-तीच्यो 
शअथचा ताश्च इत्यादि ।! & । 
प्रन --'सि , श्रमः श्नौर "याम प्रव्वर्यो छी प्राप्नि होने षर इन श्राकारान्ठ सधनां मे 
योत्र ' खं "जाग भौर "खा श्रयवा छा मे अन्त्य ना, के स्थान पर्‌ परा्चि नह हेती दै, रे्ठा 
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क्यो कहा गया है ? 


उत्तर"--चूं कि प्राकृत-साहित्य में श्रथवा प्राकृत भापामें इन च्ाकारान्त सवंनामां में "ति", 
"अम्‌" चौर *ाम्‌, प्रत्ययो के प्राप्त होने पर चन्त्य श्या" की स्थिति अयो की त्यो हौ वती रहती दै, श्रतएव 
पेसा्टी विधान करना षडा है कि प्रथमा विभक्तिफे एक वचने, द्वितोया विभक्ति के एक वचनमें 
प्रर षष्ठी विभक्ति के बहु वचन मे इन च्राकागन्त सर्वनामा के चन्प्य च्चा, को ष्टुः की श्रापनि वैकल्पिक 
खूपस्तेभी नदी होती दै। उदाहरण इस प्रकार है -का-फा, काम्‌-क चोर कासताम्‌-काण, याना, 
याम्‌-ज ओौर यासाम्‌-जाण, सासा, ताम्‌ = त श्रौर तासाम्‌-ताण ॥ 


का, सरक्त स्वाक्तिग प्रथमा-द्वितीया बहुवचनान्त सवनाम रूप है, इमके प्राकृत रूप कीश्रो श्मौर 
रौर कायो हति है । इनमें सूत्र सख्या १-११ से मूल सस्रत शब्द "किम्‌" मे स्थित अन्त्य हलन्त ज्यञ्नन 
^" का लोप, ३-३१ श्रौर ३-३३ से शेष रूप "कि" मे वैकल्पिक रूप से तथा क्रम से स््नीलिंग-घथंक-मरत्ययः 
"डी' चौर राप्‌ = श्रा की प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय 'खी' श्रयवा "अपसा" के पूवस्य “कि' मेँ रिथत्त द 
की इत्सन्ना होने से लोप होकर क्रम से की! श्चौर चछा! हप की ्रीस्ति, च्रौर ३-२७ से प्रथमा एव द्वितीया 
विभक्ति के घु वचन में सस्छृतीय प्रत्यय “जस-शस्‌ के स्थान पर प्राकृत मं "श्रो प्रत्यय की च्रादेश 
प्राप्ति होकर क्रम से दोनो स्प फीओ घमौर क्ाजो सिद्ध हो जातेदह। 


कया सस्करृत वृतीयान्त एक वचन स्त्रीलिंग सर्वनाम का रूप है । इसके प्राव रूप शीर श्रौ 
काए होते है । इनमें "की च्रौर का' तकं ल्प की साधनिकरा उपरोक्त रीति श्रु्ार श्रौर ३-२६ से 
, तृतीया विमति के एक चचन में पस्छृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय टा' के स्थान पर प्रात में ^ए' प्रत्ययी 
'श्मदेश प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप कष्‌ चौर काण सिद्ध ट! जाते है । 


कास्‌, संस्कृत्‌ स्तम्यन्त बहुवचन स्त्ोर्लिंग सवनाम का रूप ह ] इसके प्राक्त रूप की घौर 
कासु होते दह] इनमें "की" चौर ^का' तक रूप की साधनिका उपरोक्त रीनि-यदुसार चौर £-श्४्= ये 
सप्तमी विभक्ति के वह वचन मेँ सस्कृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय ्सु' क स्थान पर प्रकृत में मी ्ुः प्रत्य क्री 
प्राप्ति हकर क्रम से दोनों रूपकीसु नौर काञ्च सिद्ध हा जाते दै। 


याः सस्छृत स्त्रीलिंग प्रथमा-दवितीया बहुवचनान्त सवंनाम का रूप दै । इसके प्रात रूप जीयो 
श्मीर जानो होते है । नमे सूत्र सख्या १-११ से मूल संसृत शब्द यत्‌' मे स्थित न्त्य दलन्त तत्‌" का 
ललोप, १.२५ से "य' के स्थान पर नज, की प्राप्ति, ३-३१९ भौर ३-३३ से स्वोकतिग-घर्थंक-मत्यय' धी" 
श्नोर श्माप' की षमसे प्राप्ति, तदनुसार डी" शछ्मीर “श्रा प्रस्यय प्राप्त होने पर प्राप्त प्राकृतं रूप "ज 
ने स्थित अन्त्य "अ' की द्रतसज्ञा होने से लोप होकर क्रम से 'जी' चौर “जा? रूप की प्राप्ति'एव ३-ञ७ से 
ध्रथमा तथा द्वितीया विमक््ति के बहुवचन मेँ सस्छृतीय प्रत्यय “जस्‌-शस्‌” के स्यान पर प्राकृत में श्रो" 
भ्रत्यय छी श्नादेश प्राप्ति होकर क्रम से गोना रूप जभौ रौर जाम सिद्ध हा जते । 
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ता सरस्छृत स्त्रीलिग प्रयम-द्ितीया वहुवचनान्त सवनाम का रूप द । इसके पराकुत्त रूप तोश्रो 
शरीर ताश्नो होते है] इनमें सूत्र सख्या १-११ से मूल सरत शष्ट ` तत्‌" में र्त्त श्नन्त्य हलन्त घ्यञ्जन 
"त्‌" का लोप, ३-३१९ श्चौर ३-३३ से “स््रीतिग-यथक-पत्यय" "शटी ' शचौर"्योप्‌ श्ना" कोम मे 
प्राति, तदूनुमार डो” शौर “श्रा प्रत्यय प्राप्त हनि पर प्रोप्त प्रकृत रूप "त" में स्थित श्न्त्य 
'श्र' फी इरपन्ञा होने से ललोप होकर क्रमसे "ती" प्चौर ^्तार्ूपो की प्राप्ति प्व ३२७ से प्रयमा 
तथा द्वितोया [वर्माक्त के बहु वचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "जप्त -शस्‌' के स्यान पर प्रछत मे श्रो 
प्रत्यय फी परोप्ति होकर क्रमसे दोनों रूप तीभो श्रौर ताओ सिद्ध हो जाते हे । 


† =+ 


““का"› सस्छृत रथमा एक वचनान्त स्त्रीलिग सवेनाम का रूप है । दततक प्राकृत रूप भो ५“फा” 
ष्टी होता दै । सम सूत्र सख्या १-१९ से मूल सस्छृत शब्द्‌ “किम मे स्थित श्नन्त्य हलन्त व्यञ्जन 
“म्‌ का लोप, ३-३१ से 'श्त्ीर्तिग-र्थक भत्यय ' “राप्‌ = चा” की प्रात्ति, तद्नुषार पूत्रं प्राप्त 
पाठ रूप "कि" भें स्थित श्रन्त्य स्वर * इ'” को रसज्ञा होकर लोप एव रोप हलन्त “क ' मे भराप्त पर्यय 
श्रा" की पपि दोकर "का" रूप क प्राप्ति, ४-ध्८ से प्रयमा विभक्ति के एक वचन में सस्कृतीय 


प्रत्यय “स = स्‌" कौ प्राप्ति चौर १-११ से अन्त्य प्राप्त हलन्त प्रत्यय रूप व्यञ्जन "स" का लोप होकर 
छा" रुप सिद्धो जाताहै। 


“या " सस्कृत भयमा एक वचनान्त स्त्रीलिंग सवैनाम फा रूप है । इसका प्राकृत श्प "जा" 
होता दै । इसमें सुत्र-सख्या-१-११ से मूल संस्कृत शभ्द “यत्‌ में स्थित अन्त्य हलन्त व्यञ्चन “त्‌ चा 
शोप १-२४) से.-“य'' के स्थान पर "ज" को प्राप्ति, ३-३१ ते ' स्मोतिंग-चर्थक प्रत्यय)" “प्राप्‌ = 
“श्रा की प्राप्ति, तदनुसार पुर्व प्राप्त प्रकृतत रूप “ज मे स्थित नस्य स्वर “श्र'" कौ त्सा होकर 
रोप एन शेष हलन्त "ज्‌" में प्राप्त प्रस्य" की सधि होकर “जा ' रूप की प्राप्ति, ध-धषटर से पथमा 
विभक्ति के एक षचन ओं सस्कृतीय प्रत्यय “सि = स्‌ की प्राप्ति श्रौर १-९१ से अन्त्य प्राप्त हलन्त त्यय 
सप व्यञ्जन "स्‌ "कालोप होकर "जा" सूप सिद्ध हो जाता है 


ए 


सा" स््ोतिग सवं नाम रूप की सिद्धि सूत्र संख्या १- सेकी गहै है । 


“स्‌ "सस्छृत द्वितीयान्त पक वचन स्त्रिग सर्व नाम रूप है । इसका प्राच रूप “क” 
हे ' इसमे सूत्र-सख्या ३-३६ से मूल सस्कृत स्त्रीलिंग रूप "का" से स्थित “प्ा^ 
भाषि श्रौर ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एक वचन मे सस्छ्तीय भा्ननय प्रत्यय “अम्‌” के स्थान पर नम्‌" 
शो माति प्ल १-गद से प्रातम्‌ का अलुस्वार होकर.“ रूप सिद्ध हो जात्ता है 
(= क सम्करद्ितीयान्त एक वचन स््नोलिग सर्वनाम का स्पष्ट । इसा भ्रात रूप 
सिखा ६ 1 इसमें सून सख्या ३-३६ से मूत सर्त स्त्रीलिंग रूप “या मे स्थित "ना › के 

श्म" को प्रापि, १२४५ से प्राप्त ध्य" के स्यान पर "ल" कीं भराति चौर रोष सार्धा 
क समान दो होकर्‌ "जः स्पषिद्धषो नालाहे। ` -- > ९ राप साघनिका उपरोक्त # 


॥ 
ह+ 1 1 * 


होता 
केस्थानपर “श्र को 
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“ताम” संस्कृत द्वितीयान्त ण्क वचन स्तरीर्निग सर्वनाम का रूप द । द्षक्रा प्रद्रत श्प "त" 
होता ह इमे सन्न-षख्या ३-३९ स मूल प्त स््रीलिग रूप (ता'मे स्थित ध्रा" के स्थान परश्श" को 
भाति श्रौर रोष-सावनिका उपरोक्त "क के ममान ही हाकरर "त्त" स्प सिद्ध हो जांताह। 

“कासाम्‌” सस्कुत षष्ठयन्त घ्टु्रचन स्त्रीलिग मवनाम का रूप । मफा प्राकृत सूप "कार" 
होता दै । एमे सूत्र-मख्या-३-६ से मल मच्छल स्त्रीणि स्प "काके प्रात स्प "का" मे संच्ृतीय 
पष्ठो चिभक्तिके चहु वचन में धराप्रन्य प्रत्यय "धाम्‌" के म्कृन विधानानुसार प्राप्न स्यानीय रूप "साम्‌" 
के स्यान पर प्राकृत में ^“ण ' प्रत्ययफी प्राप्न हकर काण" स्प निद्धहो जाताहे। 


"“यासाम््‌ सस्कृतं पष्ठयन्त यहु वचन स्व्रीर्लिग सर्वनाम का रूप है । इसका प्राफृत रूप 'जाण " 
होता है। इसमे सूत्र-सख्या १-२४५ से "य" के स्थान पर "ल" छरी प्रा्नि चौर ३.५ से सस्ृतीय पष्ठी 
विभक्ति फे बहु वचन मे प्राप्तव्य प्रत्यय “श्राम्‌-माप केस्थानपर प्राकृत रमे “ण प्रत्ययफीं भाषि 
होकर “जाण' रूप सिद्ध हो जाताह। 


"तासाम 'सस्कृत पष्टयन्त बहु चचन स््रीलिगि सवनाम का रूप दह । सका प्राकृत रूप “ताण"' 
होता है । इसमे सृत्र-सख्या ३६ से मस्फृतीय पष्ठी विभक्ति फे बहु वचनमे प्राप्य प्रत्ययं “न्नाम 


साम्‌ के स्थोन पर प्राकृत मे "ण प्रत्यय क प्राप्ति होकर “ताण” खूप सिद्ध हो जाता दै! ३-३२॥ 
छाया-हरिदयोः ॥ २-३४ ॥ 
श्रनयो राप्‌ प्रसङ्ग नाम्नः स्यां ठीवां भवतति ॥ खादी छाया । दलदरी इलदा ॥ 


अथु --सम्करत खरीर्लिग शब्‌ "छायाः श्चौर "हरिद्रा" के प्रात रूपान्तर में श्रन्त्य च्रा' फे स्थान 
पर वैकल्पिक शूप से दीद" फी प्रात्नि होतो ह| ञैसे दयार प्रर हाया त्या हरिद्रा=दलदी 
प्नौर हलदा । सस्छृत मे ' छाया! च्रौर “न्द्र नित्य रूप से श्राकारान्त खीलिग है, जव िये शब्द्‌ 
प्राछत मे वैकल्पिक रूप से ्रेकारान्तः हो जाते ह, द्सीलिये रेरा विधान बनाने कौ श्रावश्यकता 


पढ़ी है। 
ष्ाही मौर 'छाया' रूपों फी सिद्धि सूत्र सख्या १-१९ मे फी गह है । 
'दलदी" शरीर "हदला रूपों की सिद्धि सूत्र सख्या १-८८ मे का गहे है । ॥२-३४॥ 
स्वस्रादेडा ॥ ३-३५ ॥ 


स्वसख्रादेः स्त्रियां वमानात्‌ डा प्रत्ययो मवति ॥ स्सा । नणन्दा । दृषा 
दुदिश्रादिं 1 दृदि्रास॒ । दुहिष्या-सुश्नो । गडश्रा ॥ 
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अर्थः--खसू, ननान्ट शौर दुहि आदि ऋकारान्त स्त्रीजिग पादं के प्राछृत रूपान्तर मे 
न्त्य त" क स्थान्‌ पर (डा =श्या' प्रस्यय की प्रात्नि रोतो ह। प्राप्न परव्यय ष्टा मे 'द' दत्सन्नफ ठनि 
से अकारान्त शर्ष्दो छे श्नन्त्य क" का लोप होकर तन्पश्यात उनके स्थान पर 'धा' प्रत्ययकीषाप्नि 
होने से ये शष्दं प्रात मे श्राकारान्त स्लीलिग बाले बन जाते ट । लंसे -स्वसृ=सत्ता, ननान्ट, = नेणन्ा 
दुहि = दुदि्म, दु्िकभिनदुश्िाहि, दुिद्पुन्दुहित्रासु खरौर दुहिद-सुत् नदुद्िश्रा-युश्रो । एत्याटि । 


"गरश्रा शष्ट "गउतृ" से तदी बला है, किन्तु सूत्र-सस्या १-५४ मे वपित "गत्रेय' मे चनत्ताहै 
अथवा १-१५८ मे वर्शिच "गो' से ब्रन्ता रहै, इमी प्रकार से शन्यश्राकायन्न श्वयो केसवधमेमी 
विचार कर जेना चाहिये, जिससे कि श्रान्ति न हो । दसौ विशेषता फो प्रकट करने फे लिये ऋकारान्त 
सौय श्यो कै प्रग मे इस 'गङश्रा' रष्ट्र फो मो लिखना श्रावश्यक सममा गयां हू 1 


स्पसा सर्छृत के स्वसु शब्द्‌ ॐ प्रयमान्त एक वचन का स्त्रोलि( का रूप है । दप्तका प्राकृत स्प 
शसक" होता है ! इसमे सूत्र-सख्या १-१७७ से "च्‌, का लोप, ३-३५ से श्रन्त्य छ, फे स्यान पर “त्रो 
की प्राप्तिः छत से प्रथमा विभक्ति. के एक पचन में सच्छृतीय शि न=्स' की प्रापि शौर ६-१४से 
भ्राप्त प्रत्यय क्च फा लीप होकर ससा रूप सिद्ध हो जारा रै । 


मनान्द्रा ससछृत फ ^ननान्ट' शष्द्‌ फे प्रथमान्त एकर वचन का स्त्रीलिंग सूप । षक प्राक्त 
रूप '"नणन्दा होता दै! दमे सूतर-सख्यरा-ए-र्रप से द्वितीय प्तू" के स्यान पर ष्ण" 
फी प्राति, १८४ से "खा के स्थान पर “श्न फी प्रात्नि, २-३५ से न्त्य "क" के स्यान पर “सा 


छी प्राप्वि, रौर शेष सानिका उपरोक्त “सषा फे क्षमान्‌ दी क्रमसे सत्र -सर्या ए-ध४८ से एष 
१-११ से होकर "नणन्दरा" रूप सिद्धो जाता ह) 


“दिना” रूप फ सिद्धि सूत्र-सख्या ह-११5 में की ग है ] 


दमि सष्कृत ठेतोयान्ठ बहुवचन स्त्ी्िग कारूप ह । सका प्रात रूप दहिया 


होता दै । एषे सूत्-घर्या १-१५० से "त" कालोप, ३-३५ से लोष हए ^त्‌'' के पश्चात्‌ शेष रदे हष 
ऋ" के स्यान पर ““धा"' को भाप्ति चनौर ३-७ से सस्छृतीय दृतोया-विभक्ति के बहु वचन्‌ मे प्राप्तव्य 
प्रत्यय “मि” के स्यान्‌ पर प्राकर यें "हि" 


क) प्रत्यय को श्रादेश भ्रान्ति होकर इदधिजार्दिः खूप सिद्ध हे 


इचि सं्कठ सप्तम्यन्त बहुवचन स्त्रीलिंग रूप है । इतका प्राङरल रूप दुहिश्पाघ्ु सोचा 

1 इमे रूप ङो सानिका उपरो रीति-धनुखार श्यौर ४-४४ से सप्तमी विभवित छै 
& वचन मे सस्कृतोय प्राप्ठव्य प्रस्यय प्प" की 

ह स प्रछत में मी आप्ति दोर द्ाशिजासु रूप सिद्ध 


५५ 


इव्‌ इत संरछृठ तदयुरुष समामारमक भयमान्ठ एक कचन फा रूप ह । इसका भाक्त >, 
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दहिपमो-सुश्नो ता है । नमे दुहिध्रा" खूप फी साघनिका तपरोक्त रीति-नुार १-१७० मे द्वितीय 
५त्‌" का लोप प्र ३-र से प्रथमा विमति कफे ण्क वचन मे सच्छरतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "नि" के स्यान 
पर श्यौ" प्रत्यय की प्राप्ति, “सुश्च कं ्यन्त्य "र" फी इत्संत्ता होकर लोप एवं तत्पए्चात्‌ भशरो" 
प्रत्यय को उपस्थिति होकर इदिज-सुओ स्प मिद्ध हौ जाता ६1 


“गड” रूप की सिद्धि सुघ्र-सस्या ?-५ मे की गई ह । ३-३५ 


स्वो मि॥ ३-३६॥ । 


स्त्रीलिगस्य नाम्नो मि परे हस्वो भवति ॥ मालं । नं । वहु" । हसमा्ि । हसमायं 
पच्छ ॥ श्रमीति म्रिम्‌ ॥ माला । सदी । वह ॥ 


अथप्राकृत-भापा मे श्राफारान्त, दीर्घं ईकारान्त शरीर दघं ऊकारान्त श्वीर्लिग शदो मे 
द्वितीया विभक्ति फे एक वचन फा प्रत्यय “श्रम्‌ = म्‌" राप हने पर दौघ॑स्परका हृ्लस्वरषहो जाता है। 
जसे» सर्कृत-मालाम्‌ फा प्राकृत म माल, नदीम्‌=नद्‌, वधूम्‌ वहु , हसमानोम्‌= दस्तमाणि, इसमानाम्‌ 
पश्यनदसमाण पेच्छ । दरत्यादि । 


प्रन - ""दीघे स्वरान्न स्त्रीलिंग सदो में द्वितया विभक्ति बोधक एक षचन म्‌" प्रत्यय प्राप्न होने 
पर दीरघंस्वर फा हस्वस्वरदौ जातादहैणेना पन्यो कक्ागया दह? ॥ 


उत्तर-कर्योकि प्रथमा रादि न्य विमक्ति बोधक प्रत्ययो फे प्राप होने पर स्त्रीलिंग र्मे दीष 
स्वर का हस्र स्वग नहीं होता द, रिन्त षवता को प्राप्ति कैल द्ितीया विमक्ति के एकवचन के भरत्यय की 
प्राप्ति ने पर ष्टी होती ईह, श्रतएत्र ठेस विधान का उल्लेख करना पडा दहै । जसे * माला = माला, सली= 
सी रौर वधू=वहू । इन उदाहरणं मे प्रयमान्त एक वचन क प्रत्यय प्राप हुघां ह, किन्तु श्रन्त्य दीघ 
स्वर कोहस्वस्वग् की प्रापि नहं हुई दै, इससे भमाणित होता ह करि घ्न्य दीघं स्वर के स्थान परहस्व 
स्वरा प्राप्न केवल्ल दितीया विभम।क्त के एकु वचन के प्रत्ययकीप्राप्तिष्छोमे पर दही दहोत्ती ६, श्नन्यथौ 
नही । 

मालाम सस्छृत द्वितीयान्त एक वचन स्त्रीलिंग रूप दै । इतका प्रारृत-रूप मालं होता दै । इसमे 
सूत्र-सख्या ३-३६ से दितीय “श्रा” के स्थान पर “ध्र की प्राति, ३५ से द्विनीयः विभक्निति फे एक 
वचन मे ^मू"' प्रत्यय की प्राति श्नौर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय कौ “म्‌” का श्रवुस्वार होकर “मा हप 


सिद्ध शे जाता द । ४ । 


नदीम्‌ सस्कृत द्वितीयान्त एक चचन स््रलिंग रूप है । इसका भराकृत-रूप नद ष्टोता है । इसमे 
सू्र-संख्णा १-१७७ से द" का लोप, ३-३९ से दीघं ईकार ऊे स्थान पर हस्व “दकार फी प्राप्ति, ३-५से 
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हितीया विभक्ति के एक चन मे “म्‌” प्रत्यय फी प्राप्ति श्रोर १-२३ से प्राप्त *म्‌'' फा -अचुस्वार होकर 
नह्‌ खूप सिद्ध हो जात दै । 


॥ 


कथधूम्‌ सस्छृत द्वितीयान्त एक वचन का स्व्रीलिग रूप दै । ए्रषकरा प्राकृत रूप वहु होता £ । 
समे सुत्र-सख्या १-१८७ से “ध के स्थान पर "ह" की प्राप्ति, ३-३३ से दीघ "ङक ^ के स्यान पर 
हस्व "उकार" की प्राप्ति, ३-५ से दितोया विभक्ति के एड वचन मे “म्‌ ' प्रत्यय की प्राप्ति रौर 
१.९३ से प्राप्त “म्‌ * का श्रुस्वार होकर कु रूप सिद्ध हो जागाद । 


हसमानीम्‌. सस्कृत द्वितोयान्त एक वचन स्त्रीलिंग का विशेण रूप ह । इना प्रात रूप 
हसमाणिं होती है । दमे सूत्र-खख्या ३-१८१ से प्ाकरत-घातु "हस" मे संस्ृतोय वतमान दन्त मे प्राप्ठन्य 
प्रत्यय “श्रानच्‌” के स्थानीय रूप ““मान'' के स्थान पर भाक मेँ "माण, सदेश-प्राप्वि, ३-३१ से तथा 
३३२ से प्राप्त प्रत्यय “माण मे स््रकतिग-प्रथेक प्रत्यय "्टी-=दे" की प्राप्ति, एव प्राप्त स्त्रीलिंग-श्रथंफ 
प्रत्यय “छो” मे " "ड ” इत्सन्ञफ होने से प्राप्त प्रत्यय "माण" में अन्त्य "र" फी दरतश्ता शकर लोप 
तथा द" प्रत्यय को हलन्त “माण मे संयोजना होकर “ह्माणी" रूप की प्राप्ति, ३-३६ से दीर्ध 
द्वार) के स्थान पर हत्व ' इकार” छ प्राव्ति, ३-५ ये द्वितीया विभक्गित के एक वचन में ५म्‌' प्रत्यय 
की प्राति श्नौर १-९३ से प्राप्त “स्‌” का श्रयुस्वार होकर हसा रूप सिद्ध हो जाता दै । 
हसमानाम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त एंक वचन श्री्तिंग का चिरोष॑ंण रूप है । इका प्राङृत रूप 
हसमाणं होता है । देसमे "दसमाण" तकत कौ साघनिंका उपरोक्त रोति-असुसार, ३.३१ की पृत्तिसे 
'पराप्ठ रूप "हसमाण' मे स्त्रीक्िग-अथंक प्रत्यय “चअ” छी प्राप्ति, तदनुसार प्राप्त रूप “ह्तमाणा” ने 
-दषे से ्रन्व्य “ऋ के स्यान पर "श्न" की प्राप्ति, ३-५ से द्वितीयां विभक्तितं के एकवचन मे "म 
प्रत्यय को मराप्ति श्मौर १-२३ से प्राप्त्‌ “भ्‌” का श्रनुस्वार होकर “हसमाण रूप सिद्ध हो जाता है। 


वेन्छ " ( क्रियापद ) रूप कौ सिद्धि सूत्र-सख्या १ शमे की गहै । 
माला" खूप की सिद्धि सुत्र-सख्यो ग१<् मे की गष है। 
"सष्ठी” हप की सिद्धि सन्न सख्या >-२९ मे की.गर है । 
"क" रूप फ सिद्धि सत्र -सख्या १९ मे की गह है। ६--३६ ॥ 
नामन्ब्यंत्सो मः 


ामन्ञ्यार्थात्परे सौ सति कलये स्वरान्म्‌ सेः | = । 
मि ॥ ह च 1 दह =, न्म्‌ सः (३-२५) इतियोम्‌ उक्तः सन 


॥ २-३७ + 
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ददिश्रो-ख्नो होता है । दमे “दुद्रा रूप की साघनिकरा उपरोक्त रीति-श्नु्ार १-१५७ से द्वितीय 
५त्‌" का लोप श्रौर ३-२ से प्रथमा विमक्ति के एक वचन में सच्छृतीय प्राप्तज्य प्रत्यर्य "पि" के स्थान 
पर श्म प्रत्यय की भाप्ति, “सुश्च के च्रन्त्य “धर कौ इत्संज्ञा होकर लोप एव तत्पष्चात्‌ “श्रो” 

प्रत्यय को छपस्थिति होकर इण्देज7-रृओ खूप सिद्ध को जाता द 1 


“गजा” रूप फी सिद्धि सूत्र-सख्या १-प४ मे की गई है । ३-३५ ` 


हस्यो मि ॥ २३-२ ६ ॥ ~ 


स्न्ीर्लिगस्य नाम्नो मि परे हस्वो भवति ॥ मालं । नद । वहु" । दसमा्ि । हसमाणं 
पेच्छ ॥ श्रमीति किम्‌ ॥ माला | सही । बहू ॥ 


च, 


अ्थ^-भाकृत-भाषा म श्राकारान्त, दीघ दकारान्त ओर दीघं उकारान्त स्व्रीलिंग शब्दों मे 
द्वितोया विमि के एक वचन का प्रत्यय “छम्‌ = म” पराप्त हनि पर दाघेस्वर का हृष्व स्वरो जाठाषहै। 
नेसे, सस्छृत-मालाम फा शाक्त म माल, नदीम्‌=नद, वधूम्‌ वह , हसमानोम्‌= हप्तमाणि, हसभानाम्‌ 
पश्य~हसमाख पेच्छ । इत्यादि । 


प्रन ~ "दीघं स्वरान्त स्व्रीलिग शब्दों में द्वितीया विभक्ति बोधक एक षचन म्‌"› प्रत्यय प्राप्त होने 
पर दीघं स्वर का हस्व स्वरो जाता दहै" एेना क्यो कहां गया है? # 


१ 


उत्तर.-क्योकि प्रथमा आादि श्नन्य विभक्ति बोधक प्रत्ययो के प्राप होने पर स्त्रीलिंग मे दीषे 
स्वर करा स्व म्धर नहीं होता है, पिन्तु हृ्वतता को भराि केरल द्वितीया चिमक्ति के एकवचन के प्रत्यय कौ 
प्राप्ति होने पर ही होती है, श्रतएव रेते विधान का उल्लेख करना पड़ा है । जसे “ मानना = माला, सखी 
सही श्नौर वधू =बहू । इन उदाहरणं मे प्रथमान्त दक वचन का प्रस्यय प्राप्त ह्यं है, किन्तु चन्त्य॒दीघ 
स्वर को ह स्वर कौ प्रापि नक्ष हुई है, इससे भमाणित होता है करि चन्य दीघस्वरकेस्थोन पर्वस्व 
स्वर दा प्राचि केवल्न दितीया विमति के एक वचन के प्रत्ययी प्राप्तिष्ठोने परद्ी होती है, न्यया 
नही । 

मार सस्छृत द्वितीयान्त एक वचन स्त्रीलिग रूप है । इक्तका प्राकृत -हूष मालं हेता है । इसमें 
सू्र-सख्या २-३६ से तीय “श्रा” के स्थान पर "ज" की प्रापि, ३५ से द्वितीया विभक्रित के एक 
वचन भे “मू” प्रत्यय कौ प्राप्न श्नौर १२३ से प्राप्त भत्यय कौ ^म्‌"' कां अनुस्वार होकर “माछ” रूप 
सिद्ध हो जाता है। । ॥ र ॥ि 


नदीम. सस्त द्वितीयान्त एक वचन स्त्रीर्तिंग रूप हे । सका भाकत-रूप नइ शेता है 1 इसमे 
सूतर-सख्या १-१०७ से "दु" का सोप; ३-३६ से दीघं दकार के स्थान पर हस्व ^ दकार” कौ प्राप्ति; ३-५से 
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द्वितीया विभक्ति के एक चन मे ५ प्रत्यय की प्राप्त श्रीर्‌ १-०३ से प्राप्त *म्‌ 


१, क श्मसुस्वार होकर 
नहं रूप सिद्ध हो जाता है । 


वधूम्‌ सस्छृत द्वितीयान्त एक वचन का स्त्रीलिंग सूप ह । दवक्राप्राकृतसरूप वर्ह शेता हे । 
समे सूत्-सख्या १-१८.० से *"्‌/ के स्यान पर ह्‌" कौ प्राप्ति, २-३१ 
हस्व "उकार" को प्राप्ति, ३-५ से द्वितोया चिमक््ति फे एरु ववन मे 
१-२३ से प्राप्त म्‌ ' का अनुस्वार होकर कहु रूप सिद्ध हो जाता ह । 


से दोघं "उकोर^ के स्यान पर 
म्‌ ' प्रत्यय. की प्राप्ति श्योर 


समानी, सस्व द्वितीयान्त एक वचन स्त्रीलिंग का विशेषण रूप है । मणा प्राकृत रूप 
हमाणि होतो दै । द्मे सूत्र-सख्या ३-१८१ से पराकृत-चाु "हत में सं्कतोय वतमान छटन्त मे पराप्ठन्य 
त्यय “श्रानच्‌” के स्थानीय रूप “मान, के स्थान पर प्राकृ सें "माण" '्सादेश-्राप्ठि, ३-३१ से तथा 
३३२ से प्राप्त प्रत्यय “माण में स््रीलिग-श्र्थक प्रत्यय "टी की प्राप्ति, एव प्राप्त स्रीलिंग-श्रयेक 
प्रत्यय '“डो” मे "उ » इत्सक्ञक होने से प्राप्त त्यय “"माण' मेँ श्नन्त्य '*ः' फी दृर्तक्षा होकर लोप 
तथा द" प्रत्यय को हलन्त “माण मे संयोजना होकर नदसमाणौनरूप कौ प्राप्ति, ३-३६ से दीघं 
शकार" ॐ स्थान परा हृष्व ' दकार" की भ्राप्ठि, ३-५ से द्वितीया विमक्गित के एक वचन मे ५*म्‌'' प्रत्ययं 
छी प्रपि शरोर १.२३ से प्राप्त स” का श्रवुस्वार होकर हसमाथिरूप सिद्ध दो जाता दै । 


हतम नाम्‌ संस्कृत द्वितीयान्त एक वचन म्ब्ोलिग्‌ का विगोपंण रूप दै । इसका भाकृत रूप 
हसमाणं होता है । इसमे “दसमाण"' तक को साधनिका उपरोक्त रीति-नुसार, ३३१ की ष्रत्तिसे 


भ्राप्ठ खूप “हसमाण में स्त्रीलिग्रथेक प्रत्यय “प्र” की प्राप्ति, तदनुसार प्राप्त रूप “"दसमाणा” में 
३-३६ से अन्त्य “ऋ के स्थान पर “श्र” की भ्राप्ति, ३-५ से द्वितीया विभक्नित के एकवचन में म्‌" 
प्रत्यय को प्राप्ति श्रौर १-२३ से प्राप्त “म्‌ का अनुस्वार होकर “हसमाण”” रूप सिद्धो जाता हे । 


। “वेन " ( क्रियापद ) रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या १ णमे की गष! 
“माला” रूप की सिद्धि. सूल्न-सख्यो ?-१८२ मे छी गै है 1 
“सही” हप षी सिद्धि सूत्र सख्या ९ मे को गद है । 
“वद्र रूप की सिद्धि सृत्र -सख्यौ श~?रमेँ को गहे हे । ३-२६ ॥ 


नामन्त्यात्सो मः ॥ ३-३.७ ॥ प 


सामन्माथोत्यरे सौ सति कलये स्थरान्म्‌ सेः (३- ५ 
भवतति \ दे रण ! हे दहि । हे महु । न्मू सेः (३-२५) इतियोम्‌ उक्तः सन 
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अर्थः प्रथमा विभक्ति के प्रत्यया की प्राप्ति सवोधन-अकवस्या ममौ हन्ना करती दै, उद्लुमार 
प्राकृत-भापा के नपु सक लिंग बाले श्यो मे सवोधन-चअवस्था मे प्रथमा विमक्विके एक वचन मे 
प्राप्तन्य प्रत्यय “दि के स्थान पर सूत्रःमख्या ३-२५ के श्रनु्ार (प्राकृत मे) प्राप्त होने वाक्ते "मू" 


्रादेश-प्राप्त प्रत्यय का श्रमावहा जाता हं । श्रथात्त नपु तक लिंग वाले शव्ञं मे सबोधन ऊे एक- 
चचन में प्रथमा में प्राप्तन्य प्रत्यय “मृ का श्रमाव ताद । जेसे.-दे चृणनदे तण, द दधि-है दहि 
श्नौर हे मधघु-दे मह इत्यादि । 

टे वरण ८ सस्छृत सबोधन एकवचनान्त नपु मऊ किग रूप दै । इमका प्राकृत्त रूप दे तण॒ 1" 
होता है । इसमे सू्र-सख्या १-१२६ से “ऋ के स्थान पर नत्र की प्राप्ति श्रौर ३-३७ से प्यमा 
के समान टी सवोघन के एक षचन मे प्राप्तव्य “मि के स्थान पर्‌ श्राने वाले “मू” प्रत्यय का श्रमाव 


होकर “हे तण” रूप सिद्ध शे जाता है ।. 

हे दभि ८ सस्त मवोधन एकवचनान्त.नषु नक्र जिग कारूष । इसका प्राकृत रूप "दे दहि ! 
होवा है । इसमें सूत्र-सस्या १-ष८७ से ध्‌" के स्यान परष्टु फो प्राप्ति श्रौर ३-३७ से प्रथमा के 
समान ही सबोधन के एकवचन मे प्राक्षव्य प्रत्यय 'सि' के स्थान प्र श्नाते वाले म्‌ मत्यय का श्रभाव 
होकर €" रूप सिद्ध शे जाता द । 

दे मष्ट । सस्छृत सबोधन एक वचनान्त नपुसक लिंग का रूप दै । इका प्राकृत रूप “हे महु 1" 
होवा दै । एसमें सूत्र सख्या १-१८७ से “घ्र” के स्थान पर "हु" की प्राप्ति श्रौर ३-३७ से प्रथमा के 
समान ही सवोघन के एक वचन में पराप्तज्य त्यय “सि के स्थान पर प्राने बाले “मू” प्रत्यय का 
श्ममाव होकर "दे महु ।"' स्प सिद्ध हो जाता दै । २-३०॥ 


डो दीर्घो वा ॥ ३--३८ ॥ 


श्रामच््यार्थात्परे सौ सति श्रतः सेड (३-२) इति यो नित्य डोः प्राप्नी यश्च श्रक्लीबे 
सौ (३२-१६) इति इदतोरकारान्तस्य च प्रापो दीवंः सवा भवति॥ दहैदेव है देषो ॥ 
हे खमा-समण हे खमा-खमशणो | हे थन्ज दहे च्रज्जो॥ दीषः। हैदरी हरि। है गुरू. 
हे गुरु । जाई-विसुद्धेण पह । हे प्रमो: इत्यथः । एवं दोर्ण पट जित्र-लोण । पचे । 
हे पटह । एषु प्राप्ते विकल्पः ॥ इदर्वः प्राप्ते हे गोमा दै गोम । हे कासवा हे कासव । 


रे रे चप्फलया ! रे रे निश्षिणया ॥ 


1 


ज्यः पराङृत-माषा के च्रकारान्त पुल्लिग श्यौ मे संबोधन धव्या में प्रथमा विमक्तिके 
एकवच्वन ते सूत्र-सख्या ३-२ के सदुसार प्राप्तव्य प्रत्यय “कि के स्थान पर भाने षाले “यो 
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त्यय की भाप्ति कभी होती है, नौर कमी कमी नहं मोरहोतीह) ससे -हे देव {जे नेव! श्चयवा 


य्‌ नवो ५ य य मरन चा 
६ देव! , दे चमा-भ्रमण 1 =दे खमा-समण ! श्रयवा हे खमा-समणे ॥ हं प्रायं ।=हे श्र्ज । अय 
` श्रज्जञो। - (नि 


हसो प्रकार से प्राछृत-भोपा के दकारान्त तथा उकारान्त पुरहिलिप्‌ प्च म मत्रोघन श्रवस्या 
मे प्रथमाविभक्ति ऊ ए वचन मे सूत्र-सख्या ३-१६ के ्वनु्ार प्राप्तस्य प्रत्यय ^मि"' फे स्थान पर 
भ्रष्ठ ्ोने वाले “अन्त्य हृस्व भ्वर को दीचत्व'” की प्राप्ति कभी रात्तौ दश्रोर कमो नहीभोहोर्नाह)। 
ससे - हे हरे 1 हरी! अथवा हे हरि 1, हे गुरो ।=दे गुरू । श्रयवा हे शुर 1 जातिः विशुद्धेन 
हे प्रमो । -जादइ-विसुद्धेण द पू । इसी प्रकार से दृक्षरा चदा्श्म इस प्रकार ह -दे दौ जित क्लोक । 
भमो 1 =हे दोरिणि जिश्नरलोए षू । र्त ह दोर्नो लोकों फो जोतने वाले दुश्वर । श्रथवा वंकल्पिक 
पक्त मे हे परमो ।' का हे पहु मी होवा दै । इष प्रकार से इकारान्त श्योर उकारान्त पृल्लिग शन्न मे 
सबोघन-अवस्था ऊ एक्‌ वचन में न्त्य हस्व स्वर को दीरथत्व की प्राप्ति बेकल्पिक सूप से हश्ना 
फरती है । ॥ 
छ्कारान्त पुल्लिग शब्दों मे भी सवोधन-शवस्यो फे एकवचन में प्रथमा-विमक्ति के एक वचन 
के श्चनुसा९ प्राप्त्य प्रत्यय "श्ना" फे अभाव होने पर न्त्य "य, के स्यान पर “श्रा" फ प्राप्ति वैकल्पिक 
रूप से या करती है 1 जेसे - है गौतम ।नदे गोमा । यवा हे गोश्नम ! दे कश्यप । हे कासवा। 
छथवा हे कासव । इत्यादि । ह्स्र प्रकार उपगोक्त विधि-विधानानुसार सयोधन-श्रवस्था के एकवचन 
में घछारन्त पु्लिग शृ मे तीन रूप टो जते रहै, जोकि इम भकार दै -(१) श्रौ" प्रत्यय होने 
पर, (२१ वेकल्पिकु रूप से "शरो, प्रत्यय का अमाव होते पर मूल रूप की यथावत्‌ स्थिति नौर 
(३) सन्त्यश्' के स्थात्‌ पर वेकर्पक रूपसे दी्त्वकी प्राप्ति होकर श्रा" की उपस्थिति । 
जलैसे--दे देव ! हे देव १ हे देषो ! ठे खमा समण । हे खमासमणा ! हे खमाक्षमणो । हे गोश्यम। 
हे गोमा! दे गोखमौ १ इत्यादि । विशेष रूप श्रकरान्त पुत्लिग शनो मे भी सबोधन-श्रवस्या के 
एक वचन मे "श्रो" त्यय के शचभाव होने पर श्नन्त्य "छ" फो वैकल्पिक रूप से “श्रा" फी प्राप्ति 
षमा करती द } जसे - रे १२1 निष्फलक ) = रे} रे चप्फलया 1 अयात्‌ श्रे! अरे । निष्पत 
प्रवृत्ति करने वाके ।रे!\रे' निघु णक ! = रे ) रे! निग्धिणया 1 यर्थांत्‌ श्रे ! अरे । दया्टीन निष्ठुर 
` इन उदारो मे सवोषन फे एक वचन में अन्त्य रूप में "चातव" की प्राति हई है ! पक्तान्तर से ‹ ष्टे 1 
चप्फल्या । श्योर रे । निर्विएय ] ” मी होवे दै ) यो सम्बोधन फे एकवचन से होने बाली विशे- 
पलानां को खम लेनी, च्वाहिये । 


२ 


। पके पाच खूप हे देव ! प्नौर हे देषो! 
चचन मे प्रथमा-विमक्छि फे श्चनुसार प्राप्तव्य प्रत्यय 
से ति षकर ऋम से दोनों रूप-दे देक सौर हे देवो सिद्ध होजावे है । 


हे देक 1 सस्कृत् सबोधन णक वचन को रूप है 


होते द । धमे सूत्र-सस्या ३-३८ से सम्बोधन फे एक व 
* सो" फी वकर्पि रूप, 
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हे श्रमा-श्रसण । सस्छृत सबोधन एक वचन रूप ह । इसके प्राकृत रूप हे खमा-पमण श्यौर टे छमा- 
समणो होवे ह । इने सू्-सख्या २-३ से ल" के रथान पर्वः को प्रधि, १७६ से श्र" मे स्थि 
^।कालोप, १२० सलोप हुए ^र्‌ः के पश्चातशेप रेट श्श'केस्थानपर्‌ शस" कीभ्राप्नि श्रौर 
३-३८ से सबोधन के एक वचन मेँ प्रथमा-विभक्ति के श्रलुमार भराप्रव्य प्रन्यय श्रो" की चैकलिपिक 
रूपसे प्राति ्ोकर क्रमसेदनां रूपर्हे खमा-समण, प्मौर्‌ है लमा-समणी सिद्ध हो जति, दै । 


ददे आर्य । सस्छृत सचोधन एकवचन का रूप दै! इततके प्राकरत-ूप टे श्चभ्ज† श्रौर 
दे अरकष्नो ! होते दु! इनमें सूत्र-सस्या-१-८४ से दीघं स्वर श्रा" के स्थान पर भ्र काँ प्राप्ति, २.२४ से 
सयुक्त व्यञ्जन ध्यं" के स्थान पर "ज" की प्राप्नि, २८8 सेप्राप्तज' को द्विष्व "ज्ज कीश्राप्नि मौर 
३-३८ से सवोधन फे एक वचन मे प्रथमा विभक्ति के श्रनुसार प्राप्तल्य प्रत्य छो, की वैकल्पिक 
रूप से प्रात्तिष्टोकर क्रमसेरोर्नो शूप हे अज्ज ८ श्रौ है अव्यी सिद्धष्ो जातेरदै 1 


। टे दरे सस्कृत सवोधन के एकवचन का रूप है । इतक प्राछत रूप हे हरी । भौर दे हरि शेते 


है । नमे सूप्च-षर्या ३-३८ से सबोधन के एक वचन में प्रथमा विभक्ति के श्रनुभार मूल सच्छृत रूप 
"हरि" में स्थित छन्त्य हस्व स्वर 'इ' को वेकल्पिक रूप सेढीघं की प्राप्ति होकरक्म सेदोर्नोरूप 
देहरी! श्रौर दहे हरि' सिद्ध षहो जाते है 1 
। हे गुरू । सस्छृत सबोधन के एक वचन का च्प द । इतके प्रान स्पदे गुरू । श्रौरदे शुर । 
होते है! इनमें सत सख्या ३-३८ से सोधन के एकवचन मे भयमा विमक्ति फे ्रनुत्तार मूल सछत 
"रूप शुरु" मेँ स्थित अन्त्य हरस्व स्वर "उ" को वैकल्पिक रूप से दोषं ऊ" कीं भाति होकर कमपि दोनो 
रूप हे शुर ८ श्रौर दहे यरु“ सिद्धो जाते दह । 
जााक-दिराढेन सस्तत ठृतीयान्त एकवचन का रूप , है । इसा भ्रात रूप 'जाइ-िुद्धेण' 
होता दै । इसमे सूत्र-पख्या १-१७०से न्त्‌, का लाप, १-२६० सेशफे स्थान परस्‌" कोभ्रातिः 
२-६ से तीया विमक्ति के एकवचन मे सरछ्रनीय प्राप्तव्य भरव्यय "टा" फे स्थान प्रर प्राकृत में "ण' घ्रादेश 
त्रापि भौर ३-श४ से श्रादेश्त-माप्व प्रत्यय "ण के पूर॑स्य शब्दान्त्य शच" के स्यान पर ए" कीं प्राप्ति 
होकर “जाह-किसुद्धेण'” रूप सिद्ध हो जाता द । 


दे प्रमो ८ सस्रत सबोधन के एक वचन कारूष ह । इतके प्राव सूप हे 3 पनीर 

हे पहु । होते द । इन मे सूत्र-संख्या २-७६ से रः का लोप, १-१८७ से भम्‌ फ स्थान पर €! छी (प्राप्ति 
चौर २-३८ से सबोधन के एक वचन में प्रथमा विभक्ति के श्रनुषोर मूल संसत रूप श्रु" में स्थित 

न्त्य हर स्वर उ" को वैकल्पिक खूप से दघ स्वर "ऊ कौ प्राप्ति होकरक्रम से दो्नो-रूप दे पटू 


श्नौर हे पद्व" सिद्ध हो जाते 1 
' ङी संत फा विशेषण रूप है । इसका भिव रूपं दोर्ण होता दै † इसमें सूत्र-सख्या 


हिर स्य ५ 
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= दरणि र्णः श्प 
३-१०० से प्रथमान्त द्विवचन रूप प्रौ के स्थान पर प्दौरणि' श्रदिश्रापि होप “ 4. 
सिद्ध हा जाता । 


(ह जित सो । सस्त विरोपणात्मक सयोधन के एक वचन फौ रूप ह } उसका रात 
(खरयवा मागघी) रूष (ह) नि श्न-लो९ हेता है । ममे सूतर-सख्या १~१०० मे त्‌, शरीर क्‌ का लाप 
नीर ४-२० से साधन के एक वचन मे-(मागवी-भापा च) सच्करोय प्रा्तज्य भरव्ययं शशि पाग 
रने पर श्रन्त्य "र" के स्थान वर "द, की भाति एवं श-ए्म से सचख्छतीय-सयोघन-प्थित्ति के ्मानष्ठो 
भाक मे मौ प्राप्त प्रत्यय लत" का लीप षहोकर थवा १-१९ से चन्त्य हलन्त च्यञजन तिम्‌ ५; 
छाप होकर ्राक्नताय (अथवा मागघीय) सबोधन के पकं चचन में दे जिओ-लोए' रूप प्िद्ध्टोताष) 


हे गौतम्‌ ! सस्छत सयोषन ॐ एकवचन का रूप दै । इसके भाद्धत रूप दे गोश्नमा शमर दे ग्यम 
हेते दै । इनमे सु्-खण्य। १-१०७ से त्‌, का लोप, १-१५६ से प्रो के स्थान प्र “मोर फी त्राप्ति 
शनैर ३-द८ से सबोधन के एकवचन्‌ में च्न्त्य हृस्व स्वर "अ" को सैकलिपिक रूप से दीधे ्ा' फी प्रचि 
होकर क्म सु दोन रूपे गोमृमा ¦ च्रौर दै गोम ! सिद्ध हो जाति द| 


हे ल्यप ? सस्छृत संबोधन ऊ एकवचन छा रूप है । इषके प्राकृत रूप हे फासतवा ! श्नोर 
हे कासघ ! हेते ह । इनमें सृत्न सख्या-१-४८३ से "क मे रहे हए "अ" को दीचं "शो" कौ प्राप्ति, र~ सेष्य' 
फा लाप, १२६० से लीप टुएय्‌/ के पश्चात्‌ शेष रदे श' छ स्यान पर स्‌) की भात्ति> १-.२२१से्वा फे 
स्थान पर व" की प्राप्ठि शौर ३३० से सबोधन क्रे एकवचन मे न्त्य हृस्व स्वर “अः कृ} वैकल्पिक 
रूपसे दीघश्च्राः की प्राप्ति होकर क्रम से दोनों रूप हे काका ! श्चौर ह क्त । सिद्ध टो जवि है। 


रेरे निष्फलकते ! सस्छृत सनोधन के एकवचन फा रूपै) दसफा (भदेश प्राप्त) देशज 
रूप रे ! रे ! चप्फलया । होतौ दै । इसमे सूत्र-्ख्या २-१७४ से सम्कृत संपूणं शब्द "निष्फल के स्थान 
पर देशज-प्राकृत में 'चप्फल' रूप की श्चादेश म्राप्ति, २--९६४ से प्राप्त च्चप्फल' में "स्-धर्थकः प्रत्यय 
"क' को प्राप्ति, १--४७७ से प्राप्त "क्‌ का लोप, १~श८्० से लोप हुए क्र" के पश्चात्‌ शेष रहे हुए शखः 


फेस्थानपग्ध्य, की पाप्ति श्रौ ९ ३--र८ से सबोधन के एकषचन में ्रन्त्य यः फे स्थान पर रीषं "श्रा" 
फी प्राप्ति होकर रे 'रे ! छप्फश्या ! रूप सिद्ध ष्टो जाता दै । 


रे ^रे (निपूणक ' सण्छृत के समोघन का यकं वचन रूप द । इसका प्रात (देशम) सूप 
र रे) नम्या दता ई । इसमे सूत्-छख्या २.५६ से रेफ रूप, ा सोप, १-१२८ से म 
सयान पर को भ्रति, रन से कोष हए के पणवा रोष रदे हए शबो द्वि यूष की 
मरात्निः २-६५ से प्राप पूवेण्वुकेस्योन.पर प्गग्की भाषि, १-१५० चे नः फा -क्तोष, ९-९-० छ हप 
र क पर्चोत्‌ शेष रदे हए "तः के स्यान पर ्य' को प्राति श्रौर २-३८.से सबोधन के ए्ठवचन से 
सन्त्य छः कस्या पर्‌ दीरयप््राःक़ प्राद्ठिहोकररे?रः निष्थ्णया स्प सिद्ध दौ नाता है । २-३८॥! 
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तोदा 1! ३-३६ ॥ 


चछकारान्तस्यामन्त्रे सौ परे अकारोन्तादेशो वा मवति ॥ दहे पितः | हे पिद 
हे दातः । हे दाय । पक्ते। हे पिश्ररं | हे दायार ॥ 


अर्थ ऋकारान्त शब्दों के ( प्राकृत-रूपान्तर में) मयोधन के एक वचन म णप्तञ्य प्रत्यय 
'ससि' का विधानालुमार लोप होकर शव्द्रान्य 'स्वर-पहित व्यञ्जन" फे स्थान पर वैकल्पिक रूप से 
श्र आदेश की प्राप्नि होती ह। जसे -हे पिति= हे पिश्च श्रौर वैकल्पिक प्चमे हे पिन्रर । 
दूसरा उदाहरण इम प्रकर ह - हे दात = दाय! श्रौर वैकल्पिक प्त में हेदायार ! हौता है। 


दे फति / सस्त सनोधन फे एकवचन कारूप है। इसके प्राकृत रूषले विश्न । श्रौर 
ष्टे पिश्मरं होतेह! इनमे से प्रथम रूपमे सूत्र-सस्या-३-३६ से श्वर-सहिन ज्यज्ञन-त' के स्यान पर 
श्र को प्राति श्रौर १-११ से श्चन्त्य हलन्त व्यञ्जन रूष व्रिगं करा लोप कहकर “हे पिम ८ रूप सिद्ध 
हो जाता है | द्वितीयरूप में सूत्र-सख्या ३-४० से (स्वर सहित व्यघ्लन त' के स्थान पर “श्रर' 
श्रादेश की प्रापि श्रौर १११ से चरन्त्य हलन्त रूप रिनगं का लोप होकर द्वितीय रूप "हे प्रिजर" 
सिद्ध हो जाता दहै । 

हे दातः  सस्ृत' संबोधन के एक वचन का रूप दै। इनके प्रान खूपटे दाय श्रौर 
हे द्रायार । शेते दै । इनमे से प्रथम पमे सूत्र-सख्या३ ३६ से 'स्वर' महित व्यञ्जन-त ऊ स्यान 
पर की प्राप्ति, १५८० से प्राप्त हुएश्र' के स्यान पर्य की प्राप्ति ्रौर १-१२ से श्वन्त्य हलन्त 
व्यञ्जन रूप विसगं का लोप होकर प्रथम रूप “हे दाय !?* सिद्ध हो जाता है । द्वितीय हख्ष मे सूत्र 
सख्या-१-१७७ से मूल सस्कृतत शब्द 'दाठ' मे रिथित 'त' का लोर, ३-४५ से सबोधन के एक वचन में 
शेष छ" के स्थान पर श्रार'श्रदेणका प्राश्न, योर १-ष८्ण्से प्राप्न श्वासः मे स्थित्‌ श्या के ध्याने 
परभ्याः की प्राप्ति होकर द्ितौीय रूप !हेद्गायार।”मीसिद्ध हो जाता दै । २-३६॥ 


नाम्न्यर' वा ॥ ३-४० ॥। 


ऋदन्तस्यामन्त्रणे सौ परे नाम्नि संज्ञायां विषये श्र इति अन्तादेशो वा भवति ॥ 
हे पितः । हे पिर । पत्ते | हे पिश्च ॥ नाम्नीति करिम्‌ । हे कतं; । हे कत्तारं ॥ 


अर्थ, ऋकारान्त शर्ब्दो के ( पभराटृव-रूपान्तर में › सबोधन के एकवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय शतिः 
का विधानानुसार लोप होकर अन्त्य." के स्थान पर वेफल्पिक रूपं से "अर" श्रदेशा की प्राधिष्ठोती दै 
परन्तु इमे पक शरातं यह है कि देसे ऋकारान्तःशब्द रूढ सक्ता रूप होने चाद्ये, गुणवाचक ऋकारान्त 
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सक्षा घाले च्रथवा क्छियावाचक ऋकारान्त सक्ता वाले शब्दा कं सबोधन केप वचनर्गे इन स॒त्रा 
मि दः हि ति |, 
सपार प्राप्तव्य 'अर' श्यादेश की प्राप्ति नर्हा रोती } इम प्रकार कौ वरिनेषतं सूत्रम उहिज्ञेिते "नाम्नि 


् {ि ् | > = ६ पिश" 
पद फे ्ाधार से समनी चाहिये ' जसे रे पित्त =हे पिश्प्रर । वकन्पिक पत षान सेहे पिश 
मी हठा है । 


प्रनः--रूढ सज्ञा वाले छ्छकारीन्त शब्द के सबोधन केएक वचनमेहो त्र श्ादरेशको 
पराम्तिहोसी है, पेता क्यो कहा गया दह ? 


उत्तर --जो रूद्‌ सज्ञा बाले नह हकर गुण वाचक थवा क्रिया वाचक ्छकारान्त सता 
रुप शब्‌ है, उनमे सोधन के एकवचन मे श्रर' च्रादेश-माप्ति नहा होतो है, केन विनेपता चतत्तान 
स्थि ही "नान्न पट्‌ का उल्लेख किया जोकर सचोघन के एकवचन मे “र, श्दिश प्राप्ति का विधान 
रुद्-सक्ञा षाले शरन्दो के लिये हो निश्चित कर दिया गया है ! ससे किश्छिया वाचक सन्ना के सोधन 
फे एकवचन का चदाहरण इष प्रकार दैः - दे क्त, दे चन्तार । षे पिश्चर' के समोन षह ऊश्र' स्प नहीं 


चना ह यो रूढ वाव्वक सका मे एव श्त्या वाचकः श्रथवा गुण वाचक सत्ता में 'स्रोधन एकवचन 
फो विशेषता, सममः लेनी चोष्ठिये । 


` हि प्रिर" रूप की सिद्धि सूत्र सख्या ३-इघ्मेकी गह । 
“हे पिज" रूप की सिद्धि सूप्र-सख्या न> मे की गई है । ५ 


दे फते. ‡ सस्छरत सबोधन के एक वचन का रूप दै । इमका प्राकृत रूप हे कत्तार । होत 
है । समे सूञ्च-संख्या-२-७६ से रेफा रूप सकाल्लोप, २८९५ से लोप हए र्‌, के पश्चात शेष र्टे हए 
स' को दधित (तः को भाप्ति, ३-४५ से मूल सरत शष्द्‌ "वतत, स स्थित अन्त्य “ट्‌, के स्थान पर 
माकृ म आर) श्रादेश-प्राति योर १-११से सस्छृत्तीय सनेधन के एकवचन में प्राप 
भ्यन्जन्‌ रूप विखगे का लोप होकर्‌ दः कत्तार ” रूप तिद्ध हो जाता दै । ३-४०॥ 


वप ए} ३-४५९१ 


श्रामन्त्रणे सौ प्रे आप एत्व वा भवति ॥ हे माले 1 हे महिते । अञ्जनिप | पञिर्‌ | 

पे । हे माला । इत्यादि ॥ श्चाप्‌ इचि किम्‌ । हे पिडच्छ | हे माउच्छा ॥ बहुलाधिकारात्‌ 
क्वचिदोत्वमपि ! अस्मो भणामि मणिषए । 

अथैष प्रत्यय वाज्ञे ्ाकोशान्त 

एकुषजन से सस्कृतोय प्राप्तन्य प्रत्यय मस" 


है। लेसे ससेन माले, े महिले = 
दै प्रायिक ~ 


न्त्य ईज्लन्त 


स्म्नीक्लिगय शब्दों फे प्राकत-रूपान्तर्‌ मे सोधन के 


केस्थान पर वैफर्पिकिरूप से प्प फो ध्रादेश प्राप्ति होती 
व दे मदिले, हे धार्यिके = (यवा है येके 1) = दे-परलिष, 
हे पन्जिप्‌ पद्ान्तर में ष्म सेये रूप हेगि-हे माला, 


हे महिला, दे चब्जिश्रा सौर 


७६ | # प्राकृत व्याकरण # 
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हे पिनि । इत्यादि | । 


मरनः--्राप्‌' प्रत्यय वाले चयाकारान्त स््रोलिग श्नं षी सबोधन के एकवचन में ९" 
की प्राप्ति षती दै, एका उल्ल क्या श्या गाह? 

उत्तर'--जो स््रीरसिंग शद्‌ श्राप्‌! प्रत्ययसे रिति हति हुण्मी आकारान्त है, उनमें सबोधन 
के एकैवचन म॒ श्रन्त्य रूष सेष्टः की प्राप्त नहीषशतो ई, इमल्िय “श्राप प्रत्ययान्त श्राकारान्त 
सत्रीलिग राष्ट्रो के सम्बन्ध म (सबोधन क एकवचन मे' उपराक्त पिधान सुनिश्चित करना पदा है , 
जेस - हे पिद्र-र्वस्त ) = पिञ्च्छा1 हता है,न कि ह पिञ्च्ये' ह माचृ-सखसः। = हे माउच्छा! 
होता दै, न कि दे माडच्छ,' इत्यादि । 


"वहलः सूत्र के छ्रधिक्रार से फि्ती किती च्राकारान्त प्राकृत स्त्रीलिंग शब्द्‌ के मनोधनके 
एकवचन मे न्त्य श्रो केस्थानपर शराः की प्राप्ति शेतीहई भी पाई जाती ह 1 ससे.-हे श्रस्ब 
मखितान्‌ भणामि = दे श्रम्मो । भणामि भणिद्‌ । चर्यात्‌ हे माता रमषदर हए को पठता हू । यहा पर 
सस्छृत प्राकारान्त स्त्रोलिग शब्द्‌ “च्रम्बा" के प्राकृत रूप “च्स्मा' के सवोधन के एकवचने में न्त्य या' 
केस्थानपरभ्यो'की प्राप्तिष्ो गई, यो अन्य किती फिमी श्रोकासन्त स्त्रीलिंग चाले शब्दके 
सबेन्धं में भी समम लेना चाहिये । 


= 


हे साढे ! मस्छृत सबोधन क एकवचन का खूप है । इसका प्राक्त ख्पभीदे माले! ही होवा 
हे । दमे सूल्-सख्या ३-४१ से मूल प्राकृत श्ट "मालाः के सोधन क एकवचन मे अन्त्य भ्रा के स्यान 
पर "ए, की प्राप्ति श्रौर ६-११ से संस्कृतीय प्राप्तञ्य प्रस्यय वः का प्राकृत मेँ मी सच्छृत के समान हो 
लोप होकर "हे मारे ^ रूप सिद्ध हो जाता ह । 


दै माहिटे / सस्रत सबोधन के एकवचन का हप है 1 इसका प्राक्रतरूप मी ष्टे महिले! ही 
हाता है । इसमें मी सूत्र सख्या २-४१ से श्रौर १-११ से उपरोक्त दे माले" के समान हौ साधनिका 
कीभ्राप्तिहोकरदहे मदिरे ' रूपसिद्धष्ोजातादै। 


हे जायके ! सम्कुत सबोधन एक वचन रूप है । इसका प्रकृत सूप हे पज्जिए । होतादै। 
शतम सूत्र-सस्या ¶-म्ध् से श्रा के स्यानपर श्च'क्ी प्रान्ति, २२४ से सयुक्त व्यञ्जन यं" के स्यान 
पर 'ज' की प्राप्ति, रप्६्से्राप्त्ज्‌' फो द्वित्व ज्ज की प्राप्तिः १-१७७ से्क्‌'का लोपश्रौर 
३-४१ से मूल सस्छृत शब्द “नार्था मे स्थित न्त्य “श्रा' के स्थान प्र॒ सनोप्रन के एकषचन मे सस्छृत 
के समानदही 'ए' की प्राप्वि होकर हे आज्जिण रूप सिद्ध हो जाता है । 


हे आर्ये । सस्छरत संबोधन के एकवचन का रू दै । इका प्रारृत-रूप दे भल्जिए । होता दै । 
दसमें 'सूत्र-सख्या १-८४५ से श्या के स्थन पर “' को प्राप्ति, २-२४ 'से -सयुक्त व्यल्नन श्ये केःस्थान 
पर ज" की प्राति, २8 से भ्र ज" "को द्वित्व ज्ज क्म श्राति, २-२०५ से प्राप्त ल्मे चागम रूप ह 


# प्रियोदय हिन्दी व्यारूया सहित % { ७७ 


79०459१4 # ९ = > ९९९८९९.4 ५4५4९८५ ~ ६५ ०८4 >^ 4 2१4 ~^ "५९९९९९११ 


(म { नवि [4 नै 
रो प्रानः {१० भ्क्‌ कालोप श्नौर ३६ से मूल सस्त शद शरार्यिका में स्तत भन्तयच्छा 


के स्यान पर सोधन के एकधचन में सप्तके सानो "८ छी प्रात्नि हकर षट अलिः रूप सिद्ध 
हौ जाताहै। 


दे पराके ' सस्छृत सबोधन के एकवचन का सूप हे  इमका प्राकृत रूप & पञ्निम 1 हेता हे 
हसे सूत्र-तख्या-२-७६ से प्रथम १२, का लोप, र-८५ से श्रा केस्यानपर छी आत्ति, = से 
सयुक्ठ व्यजने पय” के स्यान घर पज्‌" की प्रापि, २~८६ से पराप्त प्व" करो दत्व न ' की प्राम्ठ, ५ 
से “क्‌ का तोप श्नौर ३-४१ से भूल सस्त शब्द्‌ धरारयिका" मे स्थित श्न्त्य "भा क स्यान्‌ प्र सबोघन फे 
एफवचन मे सस्छृठ ॐ पमान दी २, की प्राप्ति होकर "हे परजिएः” रूप सिद्ध हे जाता द| 


ह मारे ! सस्छृत सबोधन के एकव वत का रप दै । रक्रा प्राक्न स्प हं माला 1 हता हे। 


द्ममे सुश्-तख्या २--४१ से स गोधन के एकवचन मे मूक शद "माला के अन्त्य '्रा' को "यथा-भ्थिति 
रूप चतत श्राति ज्यों की त्यो स्थित्ति' को भराति कषेकर हे माल रूप सिद्ध हो जातत है ! 


दे षितु-स्वसर 1 संसृत सचोधनं एकवधन. रूप है । इषका प्राकृत रूप हे पिञ्छा ! पेता है । 
इमे सल-सल्या २-७१से “त्‌, का लोप, १-१३१ से" फे स्यान पर "उ" की प्राप्ति, २-१४१-े "स्वषु 
केभ्थाने पर्‌ ला" घ्दिश-पराप्ति, २८६९ से पराप्तष्ठ' कौ द्विच प्छ, कौ भराग्ति, २६० से पराप्त पूव 
"छ ' फे स्यान पर चद्‌ कौ प्राप्ति, श्नौर२-४१ से सबोधन के एकत्रचन में श्रन्त्य श्रा" कौ सियत्ति ज्यों १ 
यों कायम रह्‌ कर ह. ररउच्छ रूप सिद्धष्टो जाता है | १ 

हं माद-स्कत' 1 संस्कत सनोषन के एकरुवचन का रूप दै । इसका प्राकृत रूष हे माञ्च्छा होता 
ह । मकौ साघनिक्रा उपरोक्त ह पिञ्च्छा मे मयु सूत्रा के श्रुमार हो केकर “हे माउच्छा रूप 
सिद्धे जात्ता है । , “ 


दे अम्र ¡ सन्केत सबोधन के एकवचन का 
इसमें सूत्र -सख्या २-७६ से "ब्‌" का लोप, २-८९ से लोप इए न्‌" फे पर॑वात्‌ शोष रटे हए “मको दिव 
स्म" की प्राप्ति पौर ३.४१ की वत्ति से सबोधन छे एक्वचनमे प्रा ॥ ९ 


ए ॥ न्त प्ररत रूपं शश्रम्मा' फे श्यन्त्य 
श्रा'के स्थानपर श्रो, का प्राप्ति हशर “दे अम्मौ' 4 रूप सिद्ध दहे जाता है । 


7 रूप दै । इसका प्राकृत रूप हे अम्मो । होता ह । 


भणानि सम्यत सकमेक क्रियापद का रूप है ! इसका पाकृत रूप भो भणामि होता है" इसे 
स्ले-सख्या ४-२३६ से हलन्त धातु भण्‌? मे विषृरणं प्रत्यय '्र' फी भाप्ति, ३-१५४ से प्राप्तं विकरण 
भत्वय के स्वानपर श्या" कौ प्राच्ति शौर २-१४१ से वतमान काल के तृतीय पुरुष के एकेषवन मेँ 
"भि प्रत्यय की भाप्ि होर भणाभिः सूप सिदध हो जातौ 1 1 । 


५ 


1 गा 
श भणितवान्‌ सस्कृत ऋदन्त चिशेषण द्वितीयान्त वटुवचन का रूप है । दका प्राकृत रूष 
ए. होता है } इसमे षल-सख्या २३६ से हलन्त श्तु अण" में विकरण प्रस्य नः की भराच्ति, 
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३-१५ से प्राप्त विकरण प्रत्यय त्र" रोष की प्राति, {१७५ से सच्छृतीय एदृन्तात्मक प्राप्त अत्यय 
"त' फा लोप, ३.४ से द्वितोया विभक्ति क्र वहुवचन में ध्राप्त सस्छृतीय प्रत्यय शष्‌" फे स्थानीय रूप 
न्‌" क) प्राकृत मं लोष श्रौर ३-१४ से प्राप्त रूष 'माणश्रा' में स्थित न्त्य सस्कतोय कृदन्तात्मक प्रत्यय 
त'मेंसेरोषश्र'के स्थानीय रूप शाके स्थान पर्क प्राप्ति होकर (भागिए' रूपसिद्ध हो 
मातां है । -३-४१॥' ` 


॥॥ 


इद्‌ तो॑स््ः ॥ ३-४२ ॥ 


याम॒न्त्रये सौ प्रं ईदृदन्वयोदस्वो मवति ॥ हे नद! हे गामणि। है समयि। 
दे बहु| ई खलु 


< -~ भर्थः-दीर्ं ईकारान्त शरीर दीघं ऊकारौन्त प्राकृत स््रीलिंग शर्ट मे सबोधन को एकवचन में 
“स्ति? प्रत्यय परे रने पर विधानानुभार प्राप्त प्रव्ययसि कालोप होकर श्रन्त्य दीघ-स्वर के स्थान पर 
सजात्रीय हस्व स्वर को भ्रा होती द । जसे.--हे नदि । = हे नदः हे प्रासग्निह्‌ गामणि, हे श्रमणि। 
=रे समणि, हे वघु-दे बह -श्नौर हे खलपुहे खलपु । इत्यादि ॥ दै नदि  सर्करेत सयोधन्न एकवचन 
रूप है-। इसका प्राकृत रूप हे नद त्ता है । इममे सूत्र सख्या १-१७७ से दू" का लप श्रौर ३-४२ से 
सोधन के एकवचन में अन्त्य दीघ-स्वर ^दै के स्यान पर हृस्व स्वर ्'की प्राप्तिएव १-१६से 
प्रथमा-निमक्तिवत्‌ सबोधन के एकवचन में प्रप्त भरत्यय शसि" के स्थानीय सूप शुका लोप होकर 
सनोवनास्मक एकवचन्‌ में भ्राकृतीय्‌ रूप हे नद्‌ । सिद्धो जाता दहै । 

४ हे ्रामणि ८ सस्छृत् सबोधन के एकवचन का रूप दै । इस्तका प्रात रूप ह गामणि + होता ह। 
द्समे सूत्र-सख्या २-७६ से ^र' का लोप, ३४२ सं सबोधन के एकवचन में मूल-शब्द्‌ भामणीनगामणा 
मे यत्‌ न्त्य दीघ स्तर दृ" कु स्थान्‌ पर हृस्व स्वुर की प्रापि श्रौर १११ से प्रथमा विमक्तिके 
समान ठी संवोघ्रन के एकव॒चृन में प्रात्र प्रत्ययु शसि" क स्थानीयरूप स्‌" कालोप होकर सवोधृनात्मक 
एकवचन में प्राकृतीय रूप हे गागणि / मिद्ध हो जाता है । 


हे श्रमाण ८ सस्कृत सबोधन के एकवचन का रूप है । इसका प्राछृत रूप है मरि ! होता है 
दस्मे सृत्र-सख्या २-७६ से °र्‌' का लोप, १-२६० सरे ्ञोप हुए ^र्‌' के पश्चात्‌ शेष से ए शशाः के 
स्थान पर्‌ 'स' को प्रापि, २-४२ से सवोध्नु के एुक्चन्‌ में मूल शब्द्‌ श्रमणि=तनणौ' मे सवित अन्त्य 
दीघं त्वर द" के स्थान पर हस्व हद" कौ प्राप्ति मौर १-११ से प्रथमा विमृकठि के समान हीं संबोधन के 
एषवचन में प्राप्त प्रत्यय निके स्थानीय रूप्‌ स्‌ का लप शकर हे समाये रूप सिद्धो 


जाता है 
= 
हे वष्ट प्स्कृत-. संबोधन फे एकवचन का रूप ह । इसका भ्राषत रूप दे वह होवा है ! दरस 
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च्‌ 


सूत सख्या ९-१८० से ष्' के स्थान पर ष्टः की प्राप्ति, ३४२ ससयोवनके म 8 
वपू-वहू' मे श्वत त त स्ररण्ड के स्थान पर द्रम्बस्वर्‌ “ड फी प्राप्न श्रौर ४६ से 
परथमा विमक्ति के समान्‌ टी (सोधन के एकवचन मे) प्राप्त प्रच्यय न्नि' कं १ ५. 
सोप होकर सगोधनारमकत एकवचन मे प्राकृतीय सुप ण्डे षु" मिद्ध हषो जाताद्‌ । 


हे खख्णु सस्छृत सबोधन के एकवचन का भप ह| दपका प्राकृत रूप भोदे खलपुहो 
हेता है  इर्मे सुतर षर्या ३४२ से सचाधन क्र एकव चन मं भूत श्र 'खलवृ मे स्यिन न्त्य दीष 
स्वर “ङः के स्थान पर हृस्व स्वर्‌ 'उ' क्‌) प्राप्ति श्रौर १-१९ से प्रयम। विभक्ति फे ममान हौ सयोगन 


फ एक वचन में प्राप्त प्रत्यय "सिः के स्थानोयल्प 'स'कालेप होकर हदि ण्ल्पुः रूपभिद्धप्तिजोताद 
२३.४२॥। 


॥ 


क्विपः 1 २-४३ ॥ 


-िबनस्ेदनतस्य हस्यो भवति ॥ गामणिणा । खल्लपुणा । गामणिणो । खलपुणो ॥ 


अर्थः-मा्णीन्गामखी श्रयत गोव का मुखिया चौर खलपू श्रयौत्‌ दुष्ट पुर्पों फो प्रविन्न करने 
षास इत्यादि शबर मे णो, श्रौर "पूः श्चादि विशेषु प्रत्यय लगाये जाकर देसे शब्डंका निर्माण किया 
जाता दै, इपप्ने इनमे विशेष सरयता प्राप्त हो जातत है श्रौर देसी स्यति में ।य' किबन्त, प्रत्यये वाते 
शष्य्‌ कलते द । देसे विधन्त प्रष्यय वातं श्य मे लो दोघ दकारान्त बाले छरीर दीघं उकारान्त साल 
शब्द्‌ ह, उनम विमकि-वोचक़ प्रत्ययो फौ संयोजना करने वाले अन्त्य दीघ स्वर “टे अथवा भ्ठ का 
दख स्वर "हु' अथवा "उ" हो जाता दै चोर तत्पश्चात्‌ विमक्ति-बोधम प्रत्यय सर्योजित किये जाते हे 
जदि -म्रामर्यो = गामखिणा, अथौत्‌ भाम-~मुलिया द्वारा, खलप्वा-खलपुणा रथात दुष्टां को (चयचा 


खक्िहान फो) सएक करने ध्ाले से, ्रामख्य = (प्रथमा -दितीया बह वचनान्त) =पामणिणो अर्थात्‌ गोष 
सुखियी (पुरूषगण) थवा मव मुखिया को प्रर स्छसप्व = ( प्रथम-दितीया चहुवचसान्त } 
=लपुणो यत्‌ दुष्ट-पुरूषों ( या खलिनं ) को साफ करने वाले अयदां सोपः क्ते वालो फो । 
न सदाणों से प्रतोत होला है कि चिम बोधक प्रत्यय प्राप्त दने चर िववन्त शयो के न्त्व 
रीष स्वर्‌ हृस्ष हो जाया करते ह । 


सामाणेणाः रूप की सिद्धि सत्न संख्या शकम कौ गह ह) 
सख्दूणा? रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या >- मेको गहै है। 


भामण्य सस्छृठ प्रयमा-द्धितीया फे बहु चचनान्त रूप 
हे । इसमे सूत.खख्या २५६ से*र'कालोषः 
॥ >) 


है । इसका प्रात रूप गाभणिणो होता 
स्यान्न पर्‌ हस्व स्वर्‌ ह्‌" क भ्रान्ति 


३४३ से मल शष्ट 'गोमणो' मे स्थिते न्त्य दौ बद्‌ 
चौर द-रर से प्रथमा-दवितीयाः कै बह वचन मे सस्छृतीय 


{\ ८ ५५, 3 


॥ क । 


॥ 
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५१ 


'जस'-शस्‌' के स्थान पर प्राकृत मे णोः प्रत्यय को प्राप्ति क्ाकर यारणिणो रूप लिद्धदहो जाता दै) 


खदरष्क सस्त श्रथमा-द्ितीया के बहुवचनान्त छ्प है । इसका प्राकृत हप खलपुणो होता है 1 
इसमे सूत्र-सख्या ३-४३ से मूत शब्द "खलपू मे स्थित श्चन्त्य दीर्घं स्वर ॐ के स्थान पर स्व स्वर 
की प्रापि श्रौर ३-२२ से प्रथमा-द्धितीया के बहुवचन में सस्यतीय प्रत्यय जत-शस के स्थोन पर 
प्राकृत मैं 'णो' प्रत्यय की धाप्नि हेकर्‌ 'खलपुणो' खूप द्ध हो जोता ह ! ३-४३ ॥ 


। ऋतामुदस्यमोसु वा ॥ ३-४४ ॥ 


सिश्रम्‌ श्रौ वर्जिते अर्थात्‌ स्यादौ परे दन्ता नाश्दन्तादेशो वा भवति ॥ जस्‌ । भ्त । 


मत्तुणोः । भत्तउ । मत्त्नो । पक्ते । भत्तारा ॥ शस्‌ । मतत । मत्तृणो । पत्ते मत्तारं ॥ टा । 
मक्तुणो । पत्ते । भत्तारेण ॥ भिस्‌ । मनहिं । पक्त ! मत्तरेहिं । ङ सि । मनुणो । भततश्रो । 
मनतूड । महिं । मत्त दिन्तो । परो । मन्ताराश्नो | भत्तारा । मत्ताराहि । मत्तारादिन्तो । 


भत्तारा । ड सू । भतुणो । मत््‌स्प । पके भततारस्य । स९। भत्सु । प्तं । मत्तरेसु ॥ बहु- 
वचनस्य व्याप्त्य्थत्वात्‌ यगा दर्शनं नाम्न्यपि उद्‌ व भवति जम्‌ शस्‌-ङ सि-ष्‌-सु । पिडणौ 


जामाडणो । भाउणो ॥ टायाम्‌ । पिडणा ॥ भिमि । पिङददं ॥ सुपि । पिउसु.। पक्त । पि्ररा । 


इत्यादि ॥ अस्य मौस्विति किम्‌ । सि । पिश्ना ॥ अम्‌ । पिञरं ॥ थौ । पिच्रा ॥ 


६ अशथै---संस्छत ऋक) रन्त. शब्दों के प्राकन-रूषान्तर रे श्रथमा विमक्ति के एकवचन कै प्रत्यय 
भति" द्विवचन के प्रत्यय शौ" श्रौर द्वितीया विभक्ति के एकवचन के प्रत्यय श्रम्‌ के सिवाय न्य जसी 
मी विभक्ति के एकवचन के श्रथवा बहुवचन ॐ प्रत्ययो की सयोजना होने पर शृष्द के छन्त्य स्वर 
+, के स्थान पर चकल्पिक रूप से उः की प्राप्ति होती दै श्रौर उत्पश्चाल्‌ उकारोन्त के समानी 
ह्न ' तथा कथित-चछ एारान्त=उक्रारान्त' शष मं विभक्ति-बोधफ प्रत्ययो का सयोजना ह्र कर्ती है । 
ससे _ प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में 'जस्‌' प्रत्यय की प्राप्नि होने पर-'मक्‌' के रूप-मतार ' कें प्राकृत 
रूपान्तर मत्त, “मत्तो, मत्तञ श्रौर भत्तञ्मोः होते है । एव वैकल्पिक पक्त दने से "मत्तारा' सू 
मी होता है । । द्वितीया व्रिमक्रित चहवचन के शसु प्रत्यय के उदाहरण -मक् न=मत्त.. मत्तणो तथा 
दकल्पिकं पत्त स॑ भत्तारे मी होता है । तीयो विमक्ति के एकवचन के टो" अत्यय का उदा्र्ण - 
भर््री-मन्त्‌. णा श्चौर वेकल्पिक पत्त मे भत्तारेण होता दहै । दतीया बहुवचन के प्रत्यय "मिप्त?का 
दादश -मदमि =मत्त हि चौर वैकल्पिक पक भें मत्तारं इत्यादि होते दै । "ङक्ि' पचम ५ 

ॐ एकवचन के दारण -भत्त."=मत्त.णो, मत्त.श्नो, मत्त च, मतत. ध्रौर मत्त हिन्तो तथां वकल्पिक 

पच मे मन्ताराशनो, भत्ता "ड मत्ता राः सन्ताराहिन्तो शौर मत्तारा होते दै । ।खपृ" षष्ठी विमक््ि 
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के एकवचन्‌ के उनाहरण मत्त ^ -मत्त.ो, सत्त.स्म तथा वकल्पिर पन में मत्तारस्प म्ददहता ६1 


. । 1 = तारं 
घुम" सप्तमा विभक्ति के बहुवचन का उदाहरण -भद पु=मत्त.यु श्रौर वकलिपफ़ पक्त म मत्तारेमु 
हाता है । 


ऋकारान्त शव्द टो पक्ार के हाते ह, सन्ना स्प शरोर त्रिगे सप, तदनुनार दमन मयूर फी 
यत्ति से श्दन्तानाम्‌, देना बहुबचनात्मङ उल्लेख करने का तात्पयं यहो करि मन्ञाह्व श्रौ 
विशेषण रूप दोनो प्रकार के ऋकारान्त श्नं के श्रन्त्यस्य "छ स्वरकेस्यान परर्भन' नीर श्रमः 
्तय्यो को दाद्‌ फर शेप समौ श्रत्ययों ऊा याग होने षर वैकलिक रूपमे 'उ'कोप्राप्निष्ा जातोह। 
जेसे - प्रथमा वहुत्रचन के प्रर "जप्‌ के उदाहरण -िदर्‌+ नतु=पिनर नमि उणो, जापात्‌ + स्मि 
जामातु =जामाउणो श्रौर ध्वात्‌ + इम=ध्रातु = भाउणो इप्यादि । इम प्रकार स्त द्वितीया विभमस्तिङे 
घहुचचन मे “शम्‌, प्रत्यय, पचमी विमत्त के एक वचने डसि' प्रस्यय) पष्ठी विभङ्गित फे एकवचन 
मे "त्‌ प्रत्यय श्रौर सप्तमी विभक्ति के वहुवचन मे "सुप्‌ प्रत्यय प्राप्न हने पत ऋकारान्त सक्लाश्रा 
फे छन्ध्यस्थन्ः स्वर्‌ के स्यान पम बेकलिपकख्पसे 'उ'को प्रापि हेतो ६, तृतोया विमक्रिव 
फ एकषचन मे टा प्रष्यय का उदाहरण पत्‌ + टा = पित्रा =पिडणा, तृतीया विभक्ति के वहुवचन 
मे "निस्‌" प्रत्यय का उदाहरण -पितत॒ भि =पिङं श्रीर सत्तमा विभक्ति के बहुवचन मे श्युप्‌' प्रत्यय 
फा खदाहर्ण -पितुपु -पिङ्घु,यों छः के स्थान पर 'उ' की प्राप्ति का विधान समम ज्तेना 
चाद्ये । वैकल्पिक पत्त होने से सूत्र-पख्या ई३-४ऽसे न्त्य "क्ट" के स्थान पर "्र'कीप्राप्नि 

भो हतो दै श्ार देस ष्ोने पर हन शबो की रूषावलि श्रकारोन्त शष्ट के श्चवुनार हात। ह । 

जस पिद + जप = पितर = पिच्ररो, इत्यादि । 


प्रन --सि' श्रो चौर शम्‌ प्रत्ययो रो प्राति होने पर ऋारान् श्रो मे छ, के 
स्यान पर "उ! की प्राश्चिक्यो न्ष होतो है? 


1 र --'सि भर्यय की ६ होने पर भपित + पिता का प्राकृत रूपान्तर '"पिश्ना" 
४ 1 ह, श्प्‌' प्रत्ययं को प्राप्ति होतें षपर “पित्त + श्नम्‌ = ॥पत्तरम्‌, का प्रात रूपोन्तर्‌ पिश्रर होता 

$ तथ भ ८ । 
) प्रथमा विभक्ति शौर दवितीय विभक्ति के हिवचन मे ्रौः प्रत्यय की प्राप्ति होने पर पितत + 


न = पितरो को प्राकृत रूपान्तर "पिश्नरा' होला है, च्रठएव ५" "नरम, भर न्मौ" भ्ये को 
इम विधान के श्रन्तर्ग॑त नहीं रखा जा सकता है । † 


अत्तार - 
त त्तर व दै । इमके प्राकृत रूप मत्त, मतुणो, भ्त, मन्त्रो श्रौर भम्तार! होते है 
भयम सूप में सूत्र ख्या =-७६ से द्‌ ,भत 
इ यल सस्कृत शढ्द्‌ 'मत्‌ ' मं स्थित रका लोप, 
स्वर के स २ पष्चात्‌ शेषष्दे हय्‌ चवूको दिव न्च'को माति, ३- से श्रन्त्य च 
पर उस्र की प्राप्ति ध्रौर ३-से ह छे 
सहवचने मयस्‌, मल 4 ठथा ३-२= फी बुत्तिसे प्रथमा विभक्ति के 
~ प एव दै-ष्द् से प्राप्ततया लप (जस प्रत्यय के कारणा) न्त्य 
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हस्व स्वर “उ'कोदीघस्वग छ" की प्राति होकर प्रथम रूप भचूः सिद्ध होता है । 


दितीय ख्प-(भतीर = }मत्तृणो में "भतत्‌! प्रग की प्ापनि प्रथम रूपवत श्रौर २.२२ से प्रथमा 
विभक्ति के बहुवचन में सस्छृत-प्रत्यय 'जस' के स्थान पर प्राक्त मे वैकल्पिक ख्प से णो" प्रत्यय को 
प्रा्नि होकर द्वितीय रूप भत्तुणो सिद्धो जाता है । 


ठृतीय रूप-(मतार =) भत्तउ में ^भत्तुःअग फी प्राप्ति प्रथम रूपवत्‌, तत्पश्चात सूत्र 
सख्या ३-२० से प्रथमा विभक्ति के वहुवचन में सचत प्रत्यय जत्‌” के स्थान पर प्राङ्कत रूप मे 
(उखः प्रत्यय की वैकल्पिक रूप से गप्ति, भ्राप्त प्रत्यय 'डउ' परे द" इरवक्ञक दीने से “मत्त” श्रग मे 
स्थित शचन्त्य स्वर उ' कौ इत्पज्ञा हो जाते से इप्‌ "उ" क। लोप, एव प्राप्त प्रग "मत्त." में 'डउ = श्रड' 
प्रत्यय की सयोजना होकर चृतीय रूप भक्तउ' भी मिद्ध हो जाता है । 


` चतुथ रूप (भतीर' =) मत्तश्नो में ' मतत श्रग की प्राप्ति प्रथम पवत्‌ श्रौर शेप साधनिका 
वतीयप के समान हो सूत्र-सख्या ३-२० से होकर एव श्रो -श्रश्रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर 
तुरं रूप-मत्तओ भी सिद्ध हो जाला है । 
पचम रप-(मरतत्तार.~) मन्तारा में सूत्र सख्या २-७६ से मूल संस्कृत रूप "मृ" में स्थित "र 
कालोप, २-८६ से लोप हुए "र' के पश्चात्‌ शेप रहे हृए "त्‌, को द्वित्व (त की प्राप्ति, ३-४५ से न्त्य 
टु" के स्थान पर रार श्रादेश की प्राति, ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुवचनर्मे संस्छृतीय प्रत्यय 
“जस्‌ का प्राकृत में लोप श्रौर ३-१२ से प्राप्त एव लुप्त “जस्‌* प्रत्यय के कारण मे धन्त्व हस्व स्वर 
श्रः को दीर्घस्वराः की प्रोप्ति होर पचम रूप भत्तारा सिद्धदहोजातादहै। 
मर्ठरन. सष्कृत द्वितीयान्त बहुवचन का रूप दै | मके प्राठृतसरूष मत्त. मत्त.णो शरीर भत्तारे 
होते है । इनमे से प्रथम रुपमें सूत्र-सख्या >-श््से!^र'का लो१,२८६ से लोप द्र ^र॒ के पश्चात्‌ 
रहे हए त्‌" फो द्वित्व (त्त › की प्राप्ति, ३-८४ से मृल सच्कृत शब्द “म मे ।संथत श्रन्त्य ^" के स्थान 
पर "ठ" श्रादेश की भ्रौप्ति, ३-४ से द्वितोया विभक्ति के वद्रुवचन म सस्करुतीय प्राप्तव्य प्रत्यय शस्‌ फा 
प्राक्त मे लोप श्रौर ३-१८ से प्राप्त एव एव लुप्त प्रत्यय शस्‌ के कारण से अन्त्य हस्व स्वर्ष्ठःफा 
दीघ स्वर "डः की भ्रान्ति होकर प्रथम रूप भतू. सिद्ध हो जात्ताहै। + 
द्वितीय-रूप--भचत्‌ न्‌=) मन्तणो में "मन्त. रूप श्रगकी प्राप्ति प्रथम रूपवत्‌ श्चौर ३-रम>्से 
द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में सस्छृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय शशस' के स्थान पर भ्रात में वैकल्पिक रूप 
से मो" भष्यय क प्राप्ति होकर द्वितीय रूप-मत्तुणौ मिद्ध दयो जाता है । 
_ दतीय रूप-(मद्न्‌-) मन्तारे मे सूत्र सख्या २-८६ से ^र्*का लोप, २८९ से लोप हयर्‌" के 
पक्वा रहे ए 'त्‌' को द्विप्व "तत. की प्राप्ति, ३-४५ से अन्त्य श" के स्थान पर खारः को प्राप्ति, 
३-४ से द्ितीया विभक्ति के बहुवचन में सश्छृतोय प्राप्तन्य प्रत्यय शस्‌" का ण्न मे लोप चौर ३-१४ 
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पराप्त तथा लुप्त शम प्रत्यय फे काग्ण से प्राप्ता भत्तार'म स्थित श्चन्त्य प्रः के स्यानपर्‌ प्‌ को 
ष्ठि होकर वृतीय रूप मत्तारे सिद्ध धो जाना हे । 


मन्ना सम्फरत दृतीयान्त एक वचन का रूप द । द्मे प्राकृत ख्य भन.णा व ५ ध 
१ । इनमे से प्रथम स्प ते सूत्र-पंख्या २-०९ से "र, का ललोप, २-८६ स लीपदष (६ 4 
त्‌" फो द्वित्व "त " की शास्त; ३.४४ से न्त्य श्र" के स्थानपर "उ" फीप्राप्ति श्वर दे-न्मेतृनाया 
विमवित्त ॐ एकवचन से सतछतीय प्रत्यय ष्टा, के स्थानपर्‌ प्राप मे "णा! ्रत्ययकी प्राप्ति हाफर 
प्रथम रूप मत्तणा सिद्ध हो जाता है । 


हटितीय ख 1-(मत्रा= मन्तरेण मे सूर षख्या<-उ६्से ष कालोप, र-प््से क्तापहृण्ष्् क 
पश्चात रदे हु त को द्वित्व न्त › की प्राप्ति, ३-४५ मे श्रन्त्य ऋ" के स्यान पर “परार श्रादिशाकी 
प्रापि, ३- से सृतीया विभक्ति के एकवचन में सष्छृतीय 'टानत्रा' प्रत्ययक्र स्थान पर्‌ ब्राकृत्तमं'णः 


प्रत्यय छी प्राति जौरद१४से प्राप्त प्रत्यय "ण के पूवेश्य "भत्तार' प्रग के श्रन्त्य श्नः केस्यानपर 
"एः की प्राभि शेकर्‌ द्वितीय रूप भत्तारेण सिद्ध हो जातत है 1 


भके, संस्कृत ठृतीयान्त बहुवचन का रूप द । प्रसके प्रात सूप अत्त हि मौर भनत्तारेहि तत 
ह| इनमें से प्रथम रूपमे "मत =मत्त' रग की साघनिक्ा दसी सूत्र मं ऊ१२ छृतव्रत्‌, तत्पस्वात्‌ सुत 
सख्य-३-७ से तोया चिमक्ति के वहुवचन मे सष्छृतीय प्रत्यय चिप के स्थान पा प्रात में "हिः प्रत्यय 
फी प्राप्ति श्रौर ३-१६ से पराप्त भ्रस्यय "हि" के पृषे स्थ 'मत्त.° श्य ग में स्थित श्र^त्य हस्व स्वर्‌ "अ' को दीघ 
स्वरभ्ड' की प्राप्ति होकर प्रयम रूप मन्ति सिद्ध हो जाता है । 


दहितीय खूप (भकः भि =) भत्तारेहि मे "मद =मत्तारः श्रग की साधिका इमी सूत्र में उपर 
छृतवत्‌, तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्यो ३-७ से ठृतीया .विमक्ति फे वहुवचन मे सस्कृनोय प्रत्यय 'भिप्त' के स्थान 
पर श्राञ्त्त मे 'हि' प्रत्यय की पात्ति चौर ३-१५८ से प्राप्न प्रत्यय दहि" क पू स्थ "सत्तारःश्गसें स्थित 
न्त्य स्वर '' छे म्यान पर्‌ ए" की प्राप्ति होर दवितीय रूप मन्तारं सिद्ध ष्टो जताहै। 


दै सस्कृत पञ्चम्यन्त एकवचन पच्प है 1 इषके प्राक्त रूप मसुणो, मत्तृश्रा, मत्त उ, भत्‌ हि, 

मे 
स्‌ दन्तो, तथा मत्ताराश्नो भत्ताराच, भत्ताराहि, भत्ताराहिन्तो श्रौर मन्तारा होते है । एनमे से 
भयस क्प मे "मत्त्‌. यंग की पसाघन्तिका रपी सूत्र मे उपर कृतवत्‌, तत्पश्चात्‌ सूत्न-सगस्या ३-२३ से 


पंचमो चिभक्ति फ एकवचन में सरछृतोय 'ङत्नि' प्रत्यय के स्थान पर प्राङूत में चौकल्पिकू रूषसे गोः 
भस्य को प्राति हेक्र प्रथम रूप भत्तुणो सिद्ध दो लाता है । 


द्वितीय-तृतोय-चलु्य श्नौर पंचम शूपों मे अर्थात्‌ भू श्रो, मस्‌उ, भूदि श्नौर भतत्‌ हन्तो सें "मत्त 


्मगकीो पो 
क १ इष) सूत्र में कृत साघनिष्ा के श्रुमार, तस्वश्च(त्‌ सुप्र-संख्या ३-१२ से मूत प्राप्तम 
< च अन्त्य द्स्व स्वर "ड, के स्थान पर ररी स्वर 
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वृत्ति से पचमी विभक्ति के एकवचन में सन्कृतीय प्रत्यय 'इमिःके स्प्रान पर क्रम से “परो-उ-हि-हिन्तो' 
भत्ययो को प्राप्ति हाकर क्रमसे चारो रपर से५ चर) भजो, मनूड, भतू, श्रौर मन्‌. िन्तो 
सिद्ध हो जाति है । 


घटः से दशवे रूपों में चर्थाति- (भनु=)मत्तराश्रो, भत्ताराउ, मत्ताराहि मत्ताराहिन्तो श्रौर 
भक्तास मे सूतर-सख्या २-६्सेर्‌' कालोप, २८६ स्र लापहृएष्द्‌ के प्रश्चात्‌ श्ट हृत्त का देतव 
^त्‌' कौ प्राप्ति; ३-४५ से सूल शब्द भक ' मे स्थित्त न्त्य स्वर ऋ" के स्थान पर श््रारः श्चादेश की 
प्राप्तिः यो प्राप्त श्चग भभत्तार' म ३-१९८ स श्न्त्य स्वरश्च के स्थानपर शाः गी प्राप्ति श्रौर ३-म 
से पचमी विभक्ति के एकवचन मेँ सर्छृततोय प्रत्यय “इ कसि" ढे सथान पर प्राकृत भं कम से-"रो-उ-{ह-हिन्तो 
श्रौर लुक्‌" प्रत्ययां की भ्राप्ति शोर क्रम से भत्ताराभी भत्ताराउ, भक्तारणडढ, भकत्ताराहिन्ते, एव 
भत्तारा रूप सिद्धो जाते दहै । 


र्चः सस्कृत पष्ठयन्त एकवचन को रूप दै । इसके प्राङृत रूप मचुणा, मन्तु-न शरोर भत्तारस्म 
रोते दै । इनमें से प्रथम रूपमेँ सूत्र-पंख्या २-५६ से ^र.' का लोप, >-८६ से त्‌" फो हिव न्त्‌' को भराप्ति, 
३.४४ से मूल शब्दस्य श्रन्त्य "उट" क स्थान पर *उ' श्रदेशकी श्राप्तिश्रौर ३-२३ से प्राप्तंग 'भत्तु"ें 
पष्ठी विभक्ति के एकव चन सस्फृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय श्छ स्‌, केस्थान पर प्रकृत मे वैकल्पिक रूपसे 
"णो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप भत्तुणो सिद्ध षहो जाता दहै) 


दवितीय रूप-(भनु .=)मततस्स में "भत्‌! च्रंग की स्राघनिका ऊपर के समान, ध्ौर ३-१० से पूर्वोक्त 
रीति से प्राप्ता "मचत" मे पटी-विभक्ति के एकवचन मे सस्छृतीय प्रत्यय "ड स' के स्थान पर प्राकृत में 
संयुक्त 'रस' प्रत्यय की प्राच्ति होर द्वितीय रूप भत्तस्त सिद्ध हो जाता द। 

ठृतोय रूप-(भतुः = ) भन्तारम् में सूत्र सख्या २-७६से^र.'कालोप, २-८६न्‌' को द्वित्व 
प्त" फी प्राप्ति; ६-४५ से मूल गाष्दस्य श्चन्त्य च्छ" के स्थान पर श्वरारः आदेश की प्राप्ति श्रौर ३-६० से 
मराप्तोग 'यक्तार' में षष्ठी विमक्ति के एकवचन मे सस्क्रतीय प्रत्यय 'डत्त' के स्यान पर प्राकृत मे सयुक्त 
"स्थः प्रत्यय की प्राप्ति होकर चृतीय रूप भक्तारस्स सिद्ध हो जाता दं । 


भरर सरत सप्तम्यन्त बहुवचन का रूप ह । इसके प्राक्त रूप भतू श्रौर मत्तारेखु दते ह । 

इनमें से प्रथम रूप में “मत्त अग का साधनिका ऊपर के समान, ३-१६ से प्राप्ताय "त्तु" में स्थित 
` च्रन्त्य हृस्व स्वर खः के स्थान पर दीर्घं स्वर “ऊ' कीप्राप्ति रौर ध-षट^्न्से सप्तमी विमक्त्तिक 
वहुवचन मे सस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय खुप." की प्राक्त में मी प्राप्ति, एव १-११ से प्राप्त प्रत्यय शुष, 


ड 
मे रिथित न्त्य हलन्त व्यञ्चन “प. का लोप होकर प्रथम खूप भूस सिद्ध हो जाता ई । 


द्वितीय रूप (मर्ष) भक्तारेु मेँ भत्तार' श्रय की साधनिका ऊपर के समान, इ-ए५ से 
आर्ताय भ्भत्तारः से स्थिव शतत स्वर “मके स्यान पर "द" कौ प्राप्ति शौर शेन सानि शी आ्राप्ति 
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प्रथम रूपवत्‌ ४-४५८ तथा ९-१५९ स शकर ह्िनीय स्प मत्ते भापिद्रष्स जाताष्। । 
पितर" सभ्कृत प्रथमान्त वहुगचन का रूष है । मरे प्राकृत स्य पिचणो शरोर षिग्ररा होते ष्। 
नमे से प्रथम रूपमे मूल-षस्छृत शच्दर "पिव" मं स्ितन्तः का सुत्रमन्य्रार- र मे लोप, २-४ 
लोप हुए प्त" के पश्चात्‌ शेष रहे हण स्वर च" केस्यानपर उ" प्रादेण की माभि, पौ प्३ग्न्मे 
परथमा विभक्ति के वहुवचन में सम्फृतीय प्रामच्य प्रत्ययं "जम्‌ के स्यान पर प्राछन में वक्र स्प्पमे 
"णो" परस्यय की प्रात्नि होकर प्रथम र्दप पिउणो मिद्ध हो जाता, 


द्वितीय रूप-(पितश्.=) पिश्रग में सूत्र सव्या १-१७० मे मृल सर्त शष्ट {पद्र' मे ल्थित (त्‌ 
कालोप, ३-धऽ्सेलोप हुए त" के पश्चात्ते रहे हुए भ्वर्‌ "ऋ केस्थान्‌ पर शर प्प्रद्ेश की 
भाप्ति, ३-१२ से 'जसु' प्श्य क प्रात्नि रही हृदरैदोनेसेप्रारमागि 'पिश्रर' में स्तत श्न्त्यद्धम्व स्वर प्र 
केस्यान पर दीर्घस्वरभ्त्ा कीप्राप्निन्नोर ३५ सप्रभमा विमति फे यहुरचन में सस्छनीय प्रत्यय 
सम्‌, का प्राकृत मे लोप होकर द्वितीय रूप पिजरा सिद्ध घे जाता ह्‌ ! 


जामा सस्कृत पञ्चम्यन्त एक षचन' कां सूपे । दमक प्राकृत खूप जामाउणो होर । 
शमे मूल सस्छन शब्द्‌ 'जामात्‌, परे ध्यित त" का सूत्र मख्या १-१७ से लोप, २-४४ से लोपद्भुष्‌ "त्‌" 
फे पश्चात्‌ शोष ष हए चछ" के स्थान पर उ' श्रारेशङी प्राश्नि श्रीर्‌ ३.३ सेपचमी चिभक्रितिके 


एक्वचन में सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "डमि' के स्थान पर प्राक्त में (चै कल्पिक रूष से) "णो! प्रत्यय की 
फो प्राप्ति होकर जामाउणो रूप सिद्ध हो जाताहि। 


भावव सस्त षष्ठन्यत्त एक वचन का रूष ह 1 हमक! प्राकृत शूप भाउणो रोता है । हनम्‌ मू 

एण्ड भराद्‌ मे सूत्र-खख्या ०-७६ से १२, का लोप, १-१०० से "तका लोप, रण्ण्से लोपहुर्‌ न्त'फ़ 
पश्चात्त रोष रहे हुए "छ" फे स्थान पर 'उ' देशक प्रात्नि शरोर ३-२३ से षष्टी तरिभक्ति ऊे एकव्रचन 
मं सस्छृतीय नरा्त्य प्रत्यय स्‌'के स्थान पर प्राकृत मंसो" पत्ययो) प्राि सोकर भाउणे 
रूप सिद्धो जाताहै। 


भित्रा ष्छृत चृतीयान्त एफचचन का रूष दै । इनका प्राक्त रूप पिडणा रोता 
पि मे-सूत्र सख्या ६-१७० से त कालोग, -ष्थ्मेलो 


स्यान पर 'ख'कीम्राक्चि प्रौर ३-२५से त~य {विभक्ति 
पर प्रात में णा' प्रत्यय ङी प्राप्र होकर रिडगा रूप 


हे । मूल शष्र्‌ 
पर हर त्‌" के पश्चत्‌ शेष रे हुण शक 
क पएङुवचन मे सस्छृतीय भरत्यय ्टा' के स्थान 
द्धिह्ो जातदहै। # 
न स बहुवचन दै । इका शरारत कूप पिञदिं होता ह । इसपर चः 
(त घ त ३-५ # धातार पिड' मेँ भ्थित हस्व स्वर उ,के स्थान प़ग 
व र ० सने चनया विमक्तिके बहुवचन सँ मस्कतोय प्राप्रञ्य भरत्यय्‌ मि 
त्यय की प्राति सेकर पिरि रूष सिद्ध हो जावा ह। 
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किष सस्त सपम्यन्त वह्वचन खूप द । दषकां प्राकृत रूप पिञ्छ होता है { समे ^िड" 
शग कीभ्राति उपरोक्त चिधि-श्रनुभार, ३-१६ से प्राप्ताग "पिव" में स्थित ह्ध्व स्वर "के स्यान पर 
दीघ स्वर "उ" की घ्राति, ४-४४= से सप्तमी विभक्ति फे बहुवचन मेँ सस्कृतीय प्रत्यय 'छुप्‌'=घु' के समान 


ही प्राकृत में भी सु! प्रत्यय फी प्रात्नि होकर किऊस रूपसिद्धहो जातादहै। 


विता सस्कृत प्रथमान्त एकवचन का ख्पदै। द्षका प्राक्त रूप पिधा होता ह । इममे 
मूल शब्द "पिच" में स्थित न्त्‌' का सूत्र सख्या १-१७असे लोप, दे-धटसरे लोपहुए्‌ त" के पश्चात्‌ 
शेप रदे ष्‌ ऋ के स्थानत परश्ध्रा'कीप्राति श्रौर १-१९१ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सश्छृतीय 
्राप्तल्य प्रत्यय-'तिस्‌ का भात मेँ लोप होकर पिभा छप मिद्ध हो जात्ता है । 


पितरम्‌ सच्छृत द्ितीयान्त एकवचन का रूप दै } इस्तका प्रात खूप पिश्मर होता है । एतरमे-- 
मूलत शब्द "पिच" में स्थित त कां सूत्र सख्यो १-१७० से लोप, ३-४७ से ललोप हए "त्‌" के पश्चात शेष रै 
हए स्वर च" के स्थान पर "र राद की प्राति, ३-५ से वतीया विभक्ति के एकवचन में *मू' प्रत्यय 
की प्राप्ति चौर १-२३ प्राप्त प्रत्यय मे "म्‌" का अयुस्वार होकर पजर ख्प सिद्ध हो जातं है । 


कितिसे सस्त प्रथमान्त-द्वितीयान्त द्विवचन का खूप टै । एतसफ्ा भाकृत खूप पिश्ररा होता है। 
दसम 'विश्चर' अग की प्राप्ति उपरोक्त माधनिकाचुप्तार, ३-१३० से द्विवचन के स्थान पर बहुवचन फी 
प्राप्न, ३-१२ से प्रापण पविश्नर' में स्थित श्रन्त्य हस्व स्वर "छ" के स्थान पर शआ" भराप्ति जोर ३-४से 
प्रथमा द्धितीया विभक्ति के वहुवचन में सस्छुनीय अत्यय "जस्‌! शस्‌" का प्राकृत मे लोप होकर क्ञिरा 
श्प सिद्ध ष्टो जातां है । ॥ २-४४॥- 


आरःस्यदौ ॥ २-४५ ॥ 


स्यादौ प्रे ऋत शार ईत्यादेशो मधति ॥ मत्तारौ । मत्तारा । भत्तारं । भत्तारे । 
सत्तारेण । भत्तारेदि । एवं ङस्यादिषृदाहा्थम्‌ ॥ लुपरस्याचपेकया । मत्तार-विहिद्यं ॥ 


मर्थ“ ऋकारान्त शं मे रौर ऋकारान्त विशेषणात्मक शब्दों में विमक्ति-बोघक 'सि'*्म्‌' 
शादि प्रत्यर्यो की स्योजना होने पर इन शाब्नें फे श्रन्त्यस्य "छु" स्वर फे स्थान पर भयार' अदेशाकी 
श्राप्ति होती है तस्पश्वात इनकी धिमक्ति-बोधक रूपावली चकारान्त शब्द्‌ फे समान संचालित होती 
है । वैसे मरतां मत्तारी, =मर्तीर =मत्तारा; मतारम्‌=मक्तारं म नू=मत्तरे, भरत्राभत्तारेण, भ्ृभि-= 
भ्तारेषहि, दसी प्रकार से पंचमी श्नादि गेव सभी विमक्वर्यो में रवयमेव रूप निधारिव कर लेना 
याह्य, ठेमां छादे सि में दिया इश्या है ! समास-गत चकारान्त शब्द मे मौ यदि वह समा = समयं 
जाक्यके प्रारम्म मे रहा हृश्रा तो ऋ" के स्थोन पर रः शरदि छी प्राप्ति हे जाती है एकं समास- 
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गत होते से विभवित-वोधक भव्यो छा सोप होने पर मी क्के स्योन पर्‌ "खारः सदत प्रास्त 
का प्रमाव नहो होता है । जेस - भद -[चहितम्‌ = मत्तारचिर्हि्न । 


ज = न @ - 
भता सश्छृत प्रथमान्त एकव्रचन का स्प 1 दका प्राकन सूप मत्तारा एोता €) दसम-मृल 
शा 'मतृ० सं स्विठ र का सूत्र-नल्या २-७६ म लोप, <-८९ से भ्तःफो द्वित्व त करी प्राप्ति, २-८५ 
स श्रन्त्य श्रः के म्थात पर रार श्रादेशाङी प्राप्ति शरीर ३-२से भ्रयमा विमक्रिति के पफवचन म 


छकारान्त पुलिलिग मे सस्छृतीय प्रत्यय 'मि' क स्यान पर प्राकृत मेष्टो= 4 
भक्तास खूप सिद्ध हषे जाता ई । 


मतर संस्कृत प्रथमान्त वहूवचन का रूप ह । इसका प्रात रूप ॒सत्तारां सोेत्ता ह| दषम 
"मत्तोर श्रग को प्राप्ति उपरोक्त रीति श्रनुषार, तत्पश्चात्‌ सत्र खर्वा ३१२ से प्राप्ताग "भत्तारं 
स्यतत च्न्त्य ह्वस्व स्वर "श" के त्थान पर दीघं स्व< श्रा, की प्राप्ति श्रौर ३-४ से प्रथमा विमति रः 
घट्ुवचन मे सष्ृतीयं प्रत्यय "जल, का प्राकृत गे लोप होकर भत्ता रूप सिद्ध हो जाता है । 


मतीरम्‌ संसृत द्वितीयान्त एकवचन का रूप दै । मका प्राकृत रूपे भत्तार होत है } ममे 
"मारः च्चग की प्राप्ति उपरोक्त रीति अनुमा, तसपश्चात्‌ सून्र-सख्या ३-५ से द्वितीया-विभक्रित के 
एफवघन मे ५य्‌' प्रत्यय फी प्राप्ति भौर १२३ सेम्‌' फो प्रनुस्नार होकर भत्तारं रूप सिद्ध ्ो जाता, 


भ्न संस्कत द्वितीयान्त बहुवचन का रूप दै । इसका प्राकृत रूप भत्तारे होता दै । द्रसमे 
'भत्तार' ग की प्राप्ति-उषरोक्त रत्ति श्रनुप्तार, तत्पश्चात सूत्र-सर्या ३-१४ से प्राप्तांग 'मत्तार' में 
स्यते न्त्य स्वर “ख, के स्थान पर्य्‌, की प्राप्ति नौर ३-४ से द्वितीयां विमक्तिके बहुषचन मे 
सस्छृतीय प्रत्यय "शस्‌" का प्राक्त में नोप होकर भक्तपरे रूप सिद्ध हो जाता है । । 

मत्री सेष्छठ उेतीयान्त एकवचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप-भन्तारेण होता हे । दमम 
'मत्तार चग की पाप्ति उपरोक्त विधि ्मनुमार, तत्पश्चात्‌ सून-संख्या-२-९४ से प्रार्पाग 'मत्तार" सं 


्थिस सन्त्य स्वर "र" के स्थान पर “पकी प्राप्ति श्रौर २-६से तदीया शिमच्ि ठे एफषम्वन 


सस्छृतीय प्रत्यय टा"=घा' के स्यान पर प्राकृत से “म प्रत्यय फा प्रात्ति 
खाता है । 


क्् 


खं 
्षेकर भत्तारेण रूप सिद्ध ह 


"क्तार) ध ६ का सूप हे । दका भा्त-रूप मत्तारं केता है । इसे 
ख्प॒रोक्त क, सत्यश्चात सुञ्र-सख्या ३-१५ से प्राप्तांण "सत्तार रे 
8 स्थान पर षको भाप्ति खौर ६-७ से तीया विभक्ति के यष्टुवबन मे सर्ता 

स्मन पर प्रात मे "हि" परत्वम को प्राण्ठि होकर अतारेरष्टं रूप सिद्ध से नाता दे। 


- # प्राकृत व्याकरण % 
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मटै-निितम्‌ सस्तत विशेषण स्प है । इषका शाक्त ख्प अत्तार विदिश होता ह । एम 
सत्र संख्या ०-७६ सेर'कालोप) >्-प्ध्सेन्त्‌'यो द्वित्व त्त ऋ प्राप्ति, २४५ स ऋ" फे स्थान पर 
यार" श्रादेश की प्राप्ति ९-६५० से द्वितीय 'त्‌' का लोप, ३-२५ से प्रथमा विभक्ति क एकवचनम 
छ्कारान्त नपुसक रिग म सम्कर्तय प्रत्यय "ति, स्यान पर प्राकृते मूः प्रत्यय ऋ प्राप्ति श्रौर 
प्म्देसे मू' के स्यान पर श्चनुम्वार फा प्राप्ति होकर भत्तारकेशिमं र्पतिद्ध्े जाताद्‌ । 
॥ ३ ४५ ॥ 


अ अरा मातुः ॥ ३-४६ ॥ 


माद्‌ संवन्धिन ऋतः स्यादौ परेश्ना श्ररा इत्यादेशौ मवतः ॥ मा्रा | माश्ररा। 
माश्राउ । माद्माश्रो । मश्रराउ । माश्रराश्चां । माश्रं ) मात्रं इत्यादि ॥ 
वाहुलकाज्जनन्यर्थस्य आ देवतार्थस्य तु अरा इत्यादेशः । माश्राए्‌ ङच्छीषए्‌ ] नमो 
माश्रराण ॥ मातुरिद्तवरा [१-१२५] इनीखे मारण इति भधति ॥ ऋताघुद [२-४४] 
इत्यादिना उत्वे तु माउद समन्नि-्रं वन्दे इति । स्यादाव्ित्येव । माई देवो | माह-गणो॥ 


अर्थं -'माठ्‌' श्म स्थित छट क स्थान पर श्रागे बिभकक्त-गोघक सि", शसू" घादि 

प्रत्ययो के रहने पर रा" मौर ररा ेसे दो श्रादेशो कां प्राप्ति यथाक्रम सेहोती है) जेसे-- 
माता=मान्ना तरथा मांश्चरा । मावर--माश्राउत्रौर माच्रान्नो अथवा माश्रराच श्रयवा माश्ररा्ो= 
मातार्एु | मातरम्‌मांश् छघथवा मांश्चर श्रांत माता को । भाद्र" शब्द्‌ दो अर्थो मे सुख्यत व्यवहृत होता 
है -- (१) जननी चथ में सौर (र) देवता के स््ोलिग रूप देवी-्र्ं मे, तदनुमार जहां "मावर, शब्ट्का 
श्रथ 'जननी' शोगा वहा पर ्राकृत-रूपान्तर मेँ छन्त्य ऋ, के त्थान पर श्रा" आदेश की प्राप्ति होगी, 
एव जां माद" शष्ट का श्रथं देवी! होगा, वं पर प्रोकृत-रूपान्तर से श्न्त्य ऋ" ते स्थान पर्‌ श्रा" 

च्यदेशा की प्राप्ति होगी । जैसे -मातु कके =माश्राए ङच्छाः चर्यात्‌ मात्ता केषेदटसे। नम्ये 

मांदरभ्य =नमो माराण श्रांत देवी रूप मात्तार्ध्रो के लिये नमस्छार हो। प्रथम उदाहरण प "मातृ 

जननी" श्रं होने मे न्त्य चः केस्यान पर "आरा" श्रदेश क्रिय! गया दै, जच कि द्वितीय-उगाहरण 

म "मावृनदेवी' र्थंहोने से न्त्य "क्ट" के स्यान पर "यरा" श्रादेण स्वा गयाद्ै, योया" चौर 

"ररा" अदेश-भाप्ति मे र्स्य रहा श्रा दै °से ध्याने रखना चाहिये । सूत्र-सख्या १-१ मे कहा 

गया है कि-जब (माद्रः शब्द गौण रूप से समप्र-छवस्यामे ्हाहृश्राहौतो चप मातुः शट में स्थित 

न्त्य £, के स्यान पर परकृत रूपान्तर मे वेकर्पिक रूप सते "इ! ॐ प्राप्ति होम दे । तदनुसार यक्ष 

पर दृष्टान्त दिया जाता है कि पमावृभ्य =मादण' च्रथात्‌ माताश्रो के तवे, इस अरशरार ऋ स्थान 

पर्क भाति मी लेती दै । दी प्रकार से सूल्-सख्या इध मे चिषोपित किया गया दै कि 
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श्टक्रारान्त शद के अन्त्यस्य "छ, के स्यान पर वैष्र टर सेड ङी भाषित सेनी ई, सद्नुनार 
"सात्‌" शे मे रिथित पन्त्य छ के स्थान पर चकष्त्पक स्यसे 'ड' की प्राटति भः रना, जने 
मात्रा षमन्वित्तम उन्दे=पारूए समपन्न चन्द्रे श्रवात्‌ समाता से माय (लद्रुच्यय न्विमे) नप्रन्ार 
करताहू । इष "माय उदाहरण मे "मातु" शष के “ट! के स्थान पर मूत्र-पस्या ३४४६के श्रतुनार 
षेकर्पिक रूप से “उ देश की प्रात्ति प्रदूधिन फी गद हू, श्रन्यवरभ। सममः लेना चाष्ट । 


॥ 


प्ररनः-सूघ्रकी व्रह्तिते एना सत्यो फटा गयाद्र किति घ्रम्‌" श्रादि निभ्त्ति घाघर 


प्रत्ययो के श्ागे रहने पर्‌ दी 'मात्त' शष्ट मे स्यित "ट्‌ के स्थान पर्‌ श्रा, ्मयवा श्रा श्रदिशर 
~} 
प्राप्ति होती है । 


उन्तरः--विमक्रित-बोधक पत्ययो से रहित होतो हुमा ममास-अतरस्या में मौण खूप से रश 
भा हो त्तो "मातः शब्द्‌ मे स्थित आदः स्यान पर "छा' चयवा "श्ररा' शद्रे प्राप्ति नहा सोमी, किन्तु 
सूत्र सख्या १-१३५ श्रनुसार दष श्रन्त्यं "छ" के स्यान्‌ पर 'द्‌' श्रदेश कीप्रात्ति होगी, रगा सिद्धान्त 
भदरिठ करने के क्िये ही सत्र की वृत्ति मे सिः श्रमः चादि प्रव्य्योके श्रागे रहने फी श्रावश्यकता फा 
इत्लेख करना खवेथा उचित दै । जेसे"- माद्‌ देव = मादेव रौर मातु गण =माह-गणो, इत्यादि । 
न वदाहरणो मे उक्त विघानानुमार “नः फे स्थान पर १ श्रद्रेश ी भरामि परदिव फी गई है। 


माता सस्त प्रथमान्त एकवचन का रूप है । सरे प्राकृत रूष माना शौर मार दोते। 
नमे से प्रथम रूग मे सूज्-षख्या १-१७० से मून सस्कुन शरद प्माचः में रिथत “त्‌, का लोप, ३-४९६ से 
सोप हष “त्‌' के पवात्‌ शेष रहे हए “ऋ के स्थान पर शखरा शच्चादेश की प्राति, ४४7८ से प्रथमा विभक्ति 
फ एक वचन में सं्छनीय प्रत्यय 'सि = स" की प्राकृत मे प्राप्त छा माच्रा'मेमी प्राप्ति एव १.११ ते 
माप्त भत्यय तु" का "हलन्त ्ोने से' लोप होकर मामः रूप सिद्ध हे जाता है । 


द्िततीय रूप (माता) माश्नरा में सत्र संख्या १-१७७ से 
फालो१,३्६से लोप हुए "त्‌, फे पश्चात्‌ शेष रे हप 
शेष साघनिका प्रथम रूपवत्‌ होकर द्वितीय रूप माजरा 


मूल सस्त शब्द 'मात्तु' मेस्थिन न्ते 
ऋः के स्थान पर्‌ श्यरा' प्रादेश की भ्राप्ि श्रौर 
मीसिद्धष्ो जातादै। 

मातर सस्छृत प्रथमान्त बद्ुवचन कां रूपै 
चोर माश्राश्नो शेते है । दनमे से प्रथन दो रूपो 


। इमरे प्राकृत रूप मान्माउ, माच्याश्नो, मात्रराड, 
स्यत ष्व कालोप, ३.४६ से ज्लोष, 


धव पर्या ११७० से मूल सस्कृत शष्ट मात" मे 

हद्‌ त' के पर्चात शेष रहे "छर्‌" ऊे स्थान पर श्वाः प्रादेशकीं 

पाभ्ति शरोर ३-२७ से भथ॑मा विभक्ति के बहुवचन सें श्र" कारान्त स्त्रीलिण मे 
स्यान पर प्रार्ने ऋय 


व षस्छृतीय मरत्यय 'जम्‌' 
यसे उः मोर “श्रो प्रत्ययो की प्राप्ति 
सिद्ध ह्यो नाचे ह । 


होकर मााउ योर माभाभो रूप 


खक्त ४ ~ ५ 
रीय भौर चतुय भ्पमातर्‌ =) माधराद श्नौर मोश्रयश्नो में सुत्त-सस्या १-१७० से मूल 
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सस्छृत शष मातृ मे्थित म्‌ कालोप, ३-श६ैसे लोप हए त्‌" के पदात्‌ शोप रदे हए ऋ" के स्थान 
पर श्यराः श्रद्वैश-की प्राप्ति श्रौर ३-२७से प्रथम दोरूपोंके समानी ड श्रौर श्रो" अर्यर्योकी 
मसे प्राप्ति होकर माअराड श्रौर खाअरभौ रूप सिद्ध शे जाते है। 


मातरम. सन्त द्वितीयान्त एकवचन करा रूप है । इसके ध्राकृत रूप माच्न चौर माश्रर होते दै । 
दनमें याच्ना श्रौर भाशच्रत' अणो की प्राणति उपरोक्त विधि श्रसुघार, तत्पश्चात्‌ सूज-सख्या ३-२६ 
से छन्त मं द्वितीया विभक्ेतके एष्वचन का प्रत्यय श्राने से मूलदछअगभ्माश्रा तथा माश्च" में 
स्थित अन्त्य दीघ स्वर च कस्थान पर हृष्व स्व९ श्र" की प्राप्ति, ३-५ से द्वितीया विभक्ति के एकवचन 
म सन्ती प्रत्यय चरम्‌" के स्थान पर प्राज्न में “म्‌' प्रत्ययका प्राप्ति श्रौर १-२३से भम्‌, कैस्थान प्र 
श्रतुस्षार फी प्राप्ति होकर क्षसे दोनो रूपमा श्रौर माअस्सिद्ध ष्टो जातेहै। 


मातु" सश्छन षष्ठवन्त एकवचन का रूपै । दका प्राकृत ल्प मा्नाए होता है। इममे 
'माश्रा' अग की साधनिका उपरोक्त विधि श्रतुनार, तद्यश्चात सूत्र ष्या ३-२६ से षष्ठी विमति 
के एकवचन में त्राकारान्त स्त्रीलिंग में सच्छरनीय प्रत्यय 'हक्त = शरस्‌" के स्थान पर प्राश में ट" प्रत्यय 
की प्राप्ति ष्टोकर माअ।ए रूप सिद्धो जाता । 


कुक्षेः सस्त पञ वम्यन्त एकवचन काष्पदै। इता प्राछ्व रूर ङच्छी होता है । इपमें 
सूत्र-सख्या २-३ सं मल संच्छृत शष्ट कुक्ति' में स्थत त्त" के स्थान पर छ" की प्राप्ति, >-=£ से प्राप्त 
"छ, को द्वित्व लद! फी प्राप्ति, २-६० से प्राप्त पूं ट" के स्थान परच्‌" का प्राप्ति श्रौर ३.२६ से 
पट्चमी विभक्ति के एकत्रचन मेँ दकारान्त के स्त्रर्लिग मे संस्कृतीय प्रत्यय सषि = अस" के स्थान्‌ पर 
भाक्त में श्न्स्य हस्व स्वर श्ट" को दीघं 'दै' की प्राप्ति कराते हए द, प्रत्यय की प्राप्ति होर कऊच्छीए 
रूप सिद्ध शे जाता है! 


नम संष्छत ्रन्यय ह । दक्र प्राक्त रूप नमो होता है । इममे सूत्र-संख्या ९-३५ फे विस्तगे 
के स्थान पर “डो" देशं की प्राप्ति, तत्पश्चात्‌ “ो' मेँ '' इरसंजञफ़ होने से मूल नम्यय "नम" मं स्थित 
न्त्य श्र" की दत्संज्ञा होकर लोप एवं तत्पश्त्रात्‌ प्राप्त हलन्त ध्ंग ^नम्‌' मे पूर्वोक्त श्यो" चमोषेश डी 
्रोस्ति सधि-सयोजना होर प्राकृतीय चव्य रूप नमी सिद्ध हो जाता है । 

मातृम्ः संस्कृत चतुथ्येन्त बहुवचन का रूप है । इतका प्रोक्त रूप माधगाण होता है । इसमें 
'मोश्यरा' अगकी ्रान्ति उपरोक्त विधि श्नलु्तार, वत्पश्वात्‌ प्राप्तांग (माश्चरा' में सत्र-षरख्या २-१३१ 
से चतुर्थी विमक्ति के स्थानु पर षष्ठी विमक्ति का योग-कान एवं तदनुसार ३-६ से षष्ठी विभक्ति के 
बहुतृचन स सस्ती प्रत्यय श्राम्‌" के स्थान पर प्राकृतर्मे णः प्रत्यय की प्राच्ि होकर माभराण 


रूपसिढदहो जातादै) 
मातरभ्यः संस्कृत चलु्न्त बहुवचन कां रूप द । इका प्रात सूप माण होता दै । शसम 
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सख्या १-१७०७ से त' को लाय, २-६३५ मे लोर हण त'क पश्वात्तगेषरे “फे स्यान षर 
स्पिक रूपस्‌ को प्राप्ति, ३-१३१ से चतुरी चिभकिति के स्यान पर पष्ठा धिमक्रि्ति का योगदान, 
१२ से प्राप्तांग "माइ" मे स्थित च्रन्त्य हष् स्वर द ङे धनि पडा विमक्ति करं चहुत्रचन-वोवक्‌ ' त्यय 
। सदूमाचोनेसे' दीवष्टे की प्रापनि ओरौर श्रननमें३;5 से पष्ठी-िभक्ति फे वहुत्रचन मे सस्कृतीय 
त्यय चम्‌" के स्थान पर घ्रात मे "ण, प्रत्यय करा प्राप्ति होकर मारण सूप मिद्धो जात्ताहै) 


मात्रा सस्रत दपीयान्त एकवचन का रूप ह । इनका प्राकृत रूप माङप्हाता है 1 दमम 
सूत्र-स॑ख्यी १-१७० से मूल सस्कृत शष प्माद्‌" में स्थितन्त्‌ः फा लोप, उ-+्से सोप दए न्त्‌) 
पश्चात्‌ शेष रहे हुए श्ट" के स्योन पर्ड' ची प्राप्ति, श्रौर्‌ ३-२९ से वतीया विभक्ति के एकवचने 
सस्कृतीय प्रत्यय "टा = श्ना के स्थान षर प्रात्नंग "माड" मे स्थित न्त्य हस्व स्वरण्ड'को दीपं स्वर्‌ "ङ" 
फी प्राप्ति कराते हुए ए" प्रत्यय की प्राप्ति होकर माङए रूप सिद्ध हो जाता है । 


समन्वितम सस्छृत विशेषणाघ्मक रूप है । सका प्राकृत रूप समन्निश्च ोता है । इसमें 
सल-पंस्या रजसे ष्वः कालोप, २-<६्सेज्लोप हु२१्‌/ के पश्चात्‌ रेष रदे हृष "न्‌" फो दत्व श्‌" फी 
भाष्ठि, १-१७० से त्‌ कालोप, २.२९ से प्रथमां विमक्तिके एकवचन में श्रकारान्त नपुसकनक्िगमें 


भाषते "म' प्रस्वय की भराप्ति चौर १-२द्‌सेम्‌' का श्वनुस्वार होकर समनक्ति रूप सिद्धे 
जातो दै। 


बन्देः (क्रियापद) रूप की सिद्धि सू-संख्या १४ मे की गई हे । 
भात्‌ देव सरछृप्‌ रूप.दै । षका प्रात रूप मा देवो घछेग है । समे सत्र-सेख्या १-१७७ 
से श्वेःका मोप, ११३५ से लोप हए त्‌ के पश्चात्‌ रोष रहे हृष "छ केम्यान पर की प्राप्ति; 
योर २.२ से प्रथमा 


विभनित्त फे एकवचन मे ख्ारान्त पुल्लिग मे सक्कृतीय प्रत्यय 'सि' फे म्थान पर 
'डे=श्नो' श्य भाष्ठि लेकर माह-ढेवो रूप तिद छे जावादहै। 


मट-गण सस्कृत रूप दै । इनका पराकृत रू माद्-गणो होता है) इममे 'माद्-देवः ते प्रयुक्त 
समे से साघनिका को प्रात्ति होकर सङ्-मणो रूप सिद्ध ये जाता दै ( ३-४९६ ।। 


चाम्न्यरः !\ ३-४७ ॥\ 


6 ह व स्यादौ परे अर इत्यन्तादेशेो मवति \ पिश्चरा । पि्नरं | 
) पिश्चर्ख } पि जसायरा । जामायरं । जामायरे 


॥ 1 जामए्यरेख । जामायरेष् 
भरा } मायरं ! भायरे | भयर ! भायरोहं ॥ व 
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अ्थः--नाम-चोधक शटकारान्त सन्ञाश्रों में स्थित्त श्नन्त्य "ऋः के स्थान पर, आगे विभक्त 
वोधक सिः "अम्‌" श्राटि भव्यर्यो के रहने पर, श्रु्यादेश ची प्रापि लेती है । तरौर दप्रसार ये सन्टरतीय 
ऋकारान्त सन्ञा शाब्द प्राकृत रूपान्तर में 'चरर-्ादेश प्राप्तिः होने स अकारान्त हो जाते, ए 
तत्पश्चात्‌ इनकी विभकति-चोधक-हप१1 वलि" जिण॒श्रादि श्रकारान्त श्नं के श्रनुनार वनती है । 
जंसे -पितर =पिश्नरा, पितरमू=पिश्वर, पिद्न=पिश्ररे, पिव्रा=पिश्ररेण श्रौर विद्म =पिश्ररेहि, 
इत्यादि । जामात्तर =जामायरा, जामातरम्‌ नामायर, जामा त=जामायरे, जामाव्रा=जामायरेण 
रीर जामाद्भि =त्ामायरेहिं इत्यादि । भ्रातर = मायरा, आातरम्‌ = भायर, ध्रावृन्‌-भायरे भ्रात्रा = 
भायरेण श्रौर भ्रादभि.= भायरेहि, इत्यादि । 


पिजिरा शौर किजररूपों ग निद्धि सूत्र-सख्या 5 && मे की गई है । 


पिवन्‌ सस्करृत द्वितीयान्त वहुवचन का ख्पदै) इका प्राकृत सूप पिद्यरे होता है । इममे 
सूत्र-सख्या १-१७७ से मूल सस्त शठ्द्‌ 'पिद्ध' मे रियत्त त्‌" का लोप, ३-४० से लोप हण "त के पश्चात्‌ 
शेष रै दर्‌ "ऋ के स्थान पर शयर' श्ोदेश की प्राप्ति, ३-१४ से प्रारप्ताग "पित्रे भ्थित श्रन्त्य श्र" 
के स्थान पर "लागे द्वितीयो बहुव चन बोधक प्रत्यय "शप्‌" कीं भ्राप्नि होने सेए" की प्रात्नि श्रीर्‌ ३-४ से 
द्वितीया चिमचित्ति के बहुवचन रमे सच्छतीय प्रत्यय शसु" का प्राछतमे लोप होक्रर शिरे रूपस्तिठहो 
जावा दै। 
शिनिः सस्कृत दृर्तीयान्त एकवचन का रूप है । सक, प्राक्त खप पिश्वरेण होता है । इमे 
'पिश्मर' अगषण्छी प्रापि उपरोक्त साघनिका के समान; तत्पश्चोत्‌ सूत्र-सख्या ३-१४ से प्राग 
"विश्र' मे स्थित अन्त्य “अ? के स्थान पर “श्रागे कनीयो विमक्ति-बोधक प्रत्यय की प्राप्ति होने से" 
"ठ्‌ की प्राप्ति श्नौर ३-६ से छ्तीया विमकिन के एकवचन मेँ च्कागन्त पुल्लिग मेँ सत्कृततीय प्रत्यय 
धटाः छे स्थान पर प्राकृत में "य प्रत्यय की ्राप्ति होकर भरेण रूप सिद्ध हो जाता है । 


पिरक सस्कत वृतीयान्त बहुवचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप पिभ्ररे्हि होता है । इसमे 
"मिश्र" अग की श्राप्नि उपरोक्त साधनिकं के समान, तत्पश्चात्‌ सृत-संख्या ३१५ से प्राग प्विश्ररः 
सते स्थित अन्त्य "र" स्थान पर “श्मागे ठृीया-चिमक्ति के वहुवचन बोधक प्रस्यय कौ प्राप्ति ने से 
^ की ्राप्ति ३-७ से सृतीया चिमकित के बहुवचन शच्रकारान्त पुर्िलिग में स्कूतोय १त्यय "भिस्‌? कं 
स्थान पर्‌ प्राकृ मे षि" प्रस्य की प्राति शकर व्रिजरेर् रूप सिद्ध हौ जातां दै। 


जामा ततर सस्करत प्रथमान्त वहुवचन का रूप है । इमका वाक्त रूप जामायरा होता है । दमम 
सूत्र सख्या -९७८ से मूल सस्त शब्द्-जामाद' में स्थित त' का लोप, द-४ञ्सेलोणह्ण त्‌ के 
पश्चात्‌ शेष र्दे हए ऋ" के स्थान पर र' विश छी प्राप्ति, ११८० से श्रादश प्राप्त शरः मे स्थित 


श्न के स्थात पर्य की ्राग्ठि, ३-१२ से ्राप्ताग (जामायर' में स्थितश्चन्य श्च'केस्यान पर श्रागि 


श्र प्रियोदय दिन्दी व्याख्या महित % ॥ 
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६, [न [ (ए न्य्र ू. न प्रथ मा 
प्रथमा विभकित के बहुवचन बोधकर प्रत्यय की प्राप्ति सेनसे्तराका प्राल्ि शरीर रेट से प्रथमा 


विमच््ति ॐ वहुवचन मं ्कागन्त पुर्हिलिण मे सस्छनीव प्र्यरय् "जन्‌' का भाहन म लष श 
जामायया रूप सिद्ध हो जाता है । 


जामातरम्‌ सस्छृत हितीयान्त प्कवचन का स्ये 1 दमक पाकरत स्वप जामायर शेता | 
इसमे 'जामायर अग की भाप्ति उपरोक्त स।धनिका के समान, तत्पश्चात्‌ शूत्र मस्या ३५ म (5, 
विमक्िति के एकवचन मे अकारान्त पुल्लिण म सस्कृतीय भरत्यय शम्‌=म्‌' क नमानहाप्राफतममा। 


५, प्रत्यय की प्राप्ति रौर १.२३ सेभ्म्‌' के स्यात्‌ पर श्रतुस्बारकी प्रप्र ज(मफयर रूप सिद्ध 
हो जाता है । 


जामाटरन्‌ सस्रत द्िपीयान्त बहुबचन का रूप दै । इतका प्रा गृत-रूप लामायरे होता दै । इनमे 
'जामायरः च्रण फी प्राप्ति उपयोक्त सावनिराके समान, ततश्चत्ति सूत्र प्तल्प्रा ३-टे से मप्राग 
'जामायरः मे स्थित न्त्य श्र) के स्थान पर “श्रागे द्ितीया चिमक्गिन के बहु्रवन प्रत्यय प्राति होने 
से' "प" की प्राप्ति, श्रौर २-४ से द्वितीया भक्ति के बहुवचन मेँ श फ़ारान्त पुिंनण परे घद्नीयं प्रत्यय 
'शस' का पातम ज्ञोप होकर जामायररे रूप सिद्ध हो जाता है । 


जामात्रा संस्छृत ठृतीयान्त एश्वचन फा रूप है । इतका प्राकृत रूप जामायरेण होता है । इसमें 
'जामायर' ग फी पाद्चि उपरोकरू साघनिक्रा के समोन, तस्पश्चात्‌ सुत्र-सखयष ३-१८ से प्रार्पाग 


(जामायर' मे स्थित्त श्न्त्य अ" के स्यान्‌ पर "अमि दृतीया-विभक्ति के एकबचत प्रत्यय की प्रापि होने 
सेः ष्प्‌ फीप्राप्नि घौर ३-९ से ठ्तीया-विमक्ति फे एकवचन में अकारान्त पुलिततिग में सम्कृतीय प्रत्यय 


-दानश्रो' के स्यान पर प्रान में 'ण' प्रत्यय की प्रास्त होकर्जामायरेण रूप मिद्ध हो जात्ता है । 


जासातुाम सर्छृत ठतीयान्त बहुवचन का रूप दै । षका प्राकृ जामायरे्िं होता दै | इमे 
-जामायर' चंग को प्राप्ति उपरोक्त साघनिका ॐ मतान, तत्पश्चात शेष साध चेका सुत्र-पख्या ३-१५ 


उया ३-७ से वपयोक्त "विश्रि" के समान दही करर जामायाः रूष तिद्ध टो जाताटै) 


अतर संस्कृत प्रथमान्त बहुवचन का रूपदै। इतका प्राकृत रूप मायरा षतो दै) इसमे 
सेज-सख्या २७६ से सूल संस्कृनरण्ड श्रो मे सिथत र्‌ का ज्लोप, ९-१०७ सेष्त' का लोप, ३४७ 
खेकज्ञोप ड "त्‌, के पश्चा रोष रहे ए "ऋ" फे स्थान पर यर आदेश की प्राचि, ११८० से खादेश 
प्राप्त "र्त्‌ 


ण रुम स्थित श्च" के स्यान परश्वः कीप्राप्ठि, २१२ से प्राप्ताम्‌ न्मायर' से ग्थित "पन्त्य 
थ' के स्वान षर 'श्राते परयसा विमति ॐ चद्ुवचन्‌ 


व चन बोधक प्रत्यय छी प्राप्ति देनेसेश्याः की प्राप्ति 
धर्‌ २-६ से प्रयमा चिमक्तिङे वहुवचन सें छक्नौरान्य पुर्ण सें सं्छृतीय प्रत्यय "जस्‌" फा प्राकृत 
मे कोप्ोकर मायया रूप सिद्ध हो जाठादै, † 
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भ्रातरम्‌ सस्छृत द्विनीयान्त एकवचन का ग्प्पदै । इसका प्रछत रूप मायर होता है । इसम 
'भायर' अग कीं प्राप्ति उपरोक्त साधनिरा के समान, तत्पश्चात्‌ शेप साधनिक्रा सूत्र-सख्या ३-५ तथा 
१-२३ से जामायर' के समान द्या होकर प्राकृत क्प भायरं सिद्ध हो जातादै 


ञ्‌ मस्छत द्वितीयान्त वहू्रचन काल्ये! इमकरो प्राक्त रूप भायरे होता है। इमे 
“मायरः नग के प्राप्ति उपरोक्त माघलित्रा के समान, तर.श्चात रोप साधनिक्रा की प्राप्ति सूत्र-सख्या 
३-६४ श्रौर २-४ से 'जामायरे' क्रे भमान दा होकर ध्राकृत रूप मायरे सिद्ध हो जात्ता है । 


अत्रा सल्करन तृतीयान्त एकवचन रूप दँ । इमक्रा प्रात खूप भायरेण होता है । इमे 'मायरः 
श्मग की प्राप्ति उपरोत्त साघनिका के समान, तत्पश्चात गेप माघनिका की प्राप्ति सूत्र-सख्या ३-१४ 
तथा ३-६ से जामायरेण के समान दी होकर प्राकृत-ल्प भावरे सिद शे जाता | 


दमि तरतीयान्त वहुवचन कालरूप है | इमक्रा प्राकृत खूप मायरेिं हेता है। इसमे 
"भयर. अग ी प्राप्ति उपराक्त साधनिकां के समान, तस्पश्चात्‌ शेष साधनिका की प्राप्ति चुत्र-षख्या 
३-९५ तथा ३-७ से उपरोक्त 'पिश्ररेदिः श्रथवा जामायरेहि' के समान हौ होकर प्राकृत रूष (भावे 
सिद्ध हो जाता है । ३-४७ ॥ 


्स्तोनवा॥ ३-श्य ॥ 
ऋदन्तस्य सौ परे आकारो वा मवति ॥ पित्रा । जामाया | माया | कत्ता । प्ते । 
पिश्मरो | जामायरो | भायरो । कत्तारी । 


अथै --सस्कृत ऋक) रन्त ग्घ कं प्राकृत-खूपान्तर में प्रथमा-विभक्ति बोधक प्रत्यय शसि" परे 
रहन पर शाष्टान्त्य स्वर च" के स्थान पर वेकलिष्क रूप सेरा की श्रादिश-प्राप्ति हृश्या करती है। 
ससे - दिता = पिश्रा श्रथवा पिम्गो, जामाता जामाया यवा जामायरो, भ्राता = भाया चअरथवा 
माये श्रौर कर्तां = कत्ता श्रथवा कत्तागो, इत्यौदि । 


“किमा ' रूप की सिद्धि सूत्र-सस्या >-४#& मे की गड दहै । 


जामाता मस्फत प्रथमान्त एकवचन का खूप दै । इसके भराकरत दख्प जामायो चनौर जामायरो 
होते ह । इनमे से प्रथस श्प मे सुत्र-खख्या १-१७० से मूल सश्छृत-शव्द जामाद' में स्थित शत" का लोप, 
३.४८ से लोप हए 'त्‌' क पर्वात्‌ रेष रहे हुए ऋ" के स्थान पर "चाः घादेश-प्राप्नि, १-१८० से 
श्मदेश-प्राप्र "आः स्यान पर श्या प्राप्तिः ४.४४ से प्रथमा विभक्ति फे एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य 
्रत्यय "सिप्‌" शी प्राकृत मे मी प्रापि शरीर २-११ से प्राप प्रस्यय मम" का प्राक्त में लोपष्टोकर रथम 


हप जामाया सिद्ध हो जातत है । 


ॐ त्रिसोदय हिन्दी व्याख्या सहित भ { ६१ 
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दवितीय रूप 'जामायसेः की तिद्धि सत्र सस्या ४७ मका गढ । 


भ्राता सस्कृत प्यमोन्त एकवचन का स्पष्ट \ मक प्रास्त स्प भाया रोर भायरो होते ६ ॥ 
मे से प्रथम रप मे सूत्र सख्या -५६ से मूल प्रछत शासन श्रा म स्थिता क स 
'स्‌कालोप, ३०४८ से लोष हृष्‌ 'त' के पश्चात ोपग्हे ह छ के स्यान पर शाण फो प्राक्नि, ९१८० 
सेप्रा्रश्त्रा केस्थानपरभ्या' की प्राप्ति न्रौर जव माधनेका काशातनि सुन-मग्या एष्ट तथा १६९६ 
से उपरोक्त 'जामाया' के समान षी होकर प्रथमच्च्प भाया) निद्धहो जाता ) 


द्िनीय रूप-श्राता=) भायरो मे सुत्र-सख्या २-५६ मे मूल सरन शद श्राव से स्यित्त र" 
फालो, ११०० से त्‌" कालोप, ३-४० से लोप ह्ण तके पश्चात्‌ शेप रदे हण श स्वर के 
स्थान चर "छरा आदेश की प्रातनि, ९-१८० से श्रादेश-प्रा् रर सें स्थित प्रथम शरः के स्थान पर्य्य 
को प्राप्ति श्रौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचनमें प्राग (भायर'म सस्ृतीय प्रत्यय 'मि' के 
स्थान पर्‌ प्रात से “डो श्रो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप भायसे तिद्ध हो जाता है । 


कत संस्छरत प्रथमान्त एकवचन का रूप दै! षके भाकृत-रूप क्ता श्रौर कन्तारो होते हे । 
इनमे से प्रथम रूप मे सृत्र-सख्या २-७६. से मूल सलस्कृत श्द्‌ कच" मे स्थित *र₹, कां क्तोष, ०८६ से 
शोप हर्‌ "र के पस्वास्‌ रे ए "त्‌" ष्फ "द्वित्व "त्‌, कौ प्राप्ति, ३-४८ से शब्दान्त्य स्वर ट, के स्थान 


पर 'चा' श्मादेश प्राप्ति, च्रौर शेष साघनिक्ा का प्राप्ति सूत्न-संख्या ४.८ तथा १-१९ से उपरोक्त 
'जामायो' के ससान हौ होकर प्राकृत रूप कत्ता, सिद हो जाता है । 


द्वितीय रूष- (कतो) कत्तागे मे सूत्र षख्या २-५६ से मूल सस्कृत शष्ट कतू^ मे स्थित श्र, का 
शोप०२-=६ से लोप हण '९१ के पश्चात्‌ ष्े हए "त" को द्विव "ल कीप्राप्नि, ३७५ से शब्दान्त्य स्वर 


च्छः के स्थान पर्‌ “श्ना श्रदेश प्राधि, श्रौर ~र से प्रथमता विभक्छिके एकवच्वन परे धराक्ताम "कतार 
स्‌ सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रस्यय 'सि' के स्थान पर्‌ 'ढो=श्नो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप कत्तासे 
सिद्ध हो जात्ताहै, 


४ पिता संष्कृत प्रयमान्त एकवचन का खूप है ) इमका प्रोक्त रूप-(पूर्बोक्त पिश्रा फे अतिरि) 
प्स होता ह } इसमें सत्न सख्या ६-९७७ से मूल सस्कृत शब्द "पिद" से स्थित "त का कोप, ३-४७ से 
स्पेप हण ^त्‌' के पप्चात्‌ शेष रे प्‌ स्वर श्छ के स्थ।न पर रर देश की भप्त सौर ३-२से 
भयम विक्त के एकवचन में प्ाप्ताग "्पिश्नर में सम्करृतीय व 


"सिः के स्थान पर परकृत में 
दी" भरत्यय की प्राप्ति होकर पिमे रूष सिद्ध हो जना 2.॥.२-२९॥ क 


रसः ॥ २-८६ यो 


६६ । % प्रात व्याकरण # 
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राज्ञो नलोपेन्त्यम्य श्रात्वं वां मवति सौ पर ५ राया । हे राया । प्ते आणा। 
देशे । रायाणो ॥ है राय। है रायं हति तु शीरसेन्याम्‌ । एवं हे अष्यं | हे त्रप ॥ 


अथं -संस्कृत शब्द 'राजन' के प्राकृत रूपान्तर म प्रथमा तरिभकिनि के एकवचन क प्रत्यय 
“स्ति' परे रहने पर सूत्र-सख्या १-११से^्न्‌'का लोप हषर छरन्त्य श्र" के स्थान पर्‌ वैलिपिर पसे 
श्या" कीं प्राप्ति ्ोत्तीहै। जेसे-राजां=राया, वकाल्पकर पक्त में सुत्र-मखरा ३-५5 से श््राण' 
प्मादेश कौ प्राप्ति होने पर प्रथमा चिभक्रितिके एशवरचनमें राजान्यायाणो कूप मं, शेता है । सचोरन 
एकवचन का उदाहरण-- दे रौजननदे राया 'श्रौरदे राय । शौरसेनी भाषा मेँ मूच्र-सख्या-०-२६५ से 
सबोधन के एकवचने हे णय ¢ रूप भी होठाहै। इनी प्रकार से श्रास्मन्‌' शक मी राननू'के 
समान ही नकारान्त होने से इत “त्रात्मन्‌' शब्द के सब्ोधनके एक्वचनमें भी ने षष हेति है -चैषे - 


हे ० स छरप्प श्रथवा दे अप्प 1" प्रयम्‌ खूप शौरसेनौ भापाकोदै, जवि द्वितीय ख्य प्राकृत 
माषाकादहं1 


राजा संस्कृत प्रथमान्त एकवचन को रूप दहै । इसके प्राक्त ख्प राया श्रौर लवयाणो शेते है । 
नमे से प्रथम ख्प मे सूत्र-सख्या १-११ से मूल सच्छृत शढर्‌ "राजन्‌" में स्थित श्रन्त्य हलन्त न! का 
लोप, एव ३-४६ से शेष शब्द्‌ राज के अन्त्य "य" के स्थान पर श््या'की प्राप्ति, १-७७ से प्राम्तांग 
“राजा में स्थित "ज्‌" का लोप, १-१८० से लोप हए (जः के पश्चात्‌ शेष रदे हए श्रा? के स्थान पर ध्या 
की प्राप्ति; ए-धे्टप से प्रथमा चिम्गित के एकवचन मेँ सच्छरृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय “क्ि'=्‌' की प्रात 
मे मी प्रास्त धौर ९-११ से राष्ठ प्रत्यय हलन्त 'स' का लोष होकर राया सूम सिद्धहोजांतादै। 


द्वितीय रूप-(राजा = )रायाणो मे सूत्र-संख्या १-१७७ से मूल सस्छृत शब्द्‌ "राजन" मं स्थित जु" 
का ललोप १-१८० से लोप हए "ज्‌" के पश्चौत्‌ शोष रषे हए श््' के स्थानपर चय की प्राप्ति, ३-६ से 
्रा्ताग "रान्‌" मे स्थित न्त्य "अन्‌ के स्थान परश्चाणः श्राब्श छी प्राप्ति, तद्रनुसार प्राप्ताग 
“रायाण' में सूत्र सख्या २-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में श्रकारान्त पुल्लिग में सम्करृतोय प्रत्यय 
भसि" के स्थान पर प्राकृत में 'डो-श्रो' प्रस्य को प्रात्ति योकए् द्वितोय खूप रायाणी मी सिद्धे 


जोता है । 


ह राजद 1 सस्त सबोधनारमक एकवचन का रूप दै । इकके प्राकृत रूप दे राया ‹ शौर 
दे राय 1 होते द । इनमे सू्र-सख्या १-११ से मूल सस्कत शब्द "राजन्‌" मे स्थित श्वन्त्य हलन्त "न्‌" का 
ललोप एव ३-४६ से रेष शब्द्‌ "रालः छे अन्त्य स्त्र श्न'के थान पर्‌ श्रा! की प्राचि; १७५ से 
्राप्ंग "राजा" में स्थित न्‌" शौ लोप, १-१८०्से लोपहए ज के पश्चात्‌रोषरहेद्रृएश्याः के स्यान 
पर श्या" की प्राप्ति शौर ३-३८ से सबोधन के एकवचन में माप्ताग "गाया सं जन्त्व श्रा" के स्थान पर 


देकल्िक रूप से श" की श्राप्ति होकर कम से दोनों रूप-हे राया  श्रौर हे राय ' सिद्ध हो जते दै । | 


% प्रियोदय हिन्दी व्यास्या सर्दित # [ &७ 
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० य क > 
हे राजर्‌ ! सस्छृत सथोधनात्मक एकवचन रूप ह । दघ्तका शौरसेनी सूपे राय होता हं । 
~ [१ न= 1 १ > 
इसमे सृत्रसख्या ११४७७ से "ज्‌ क] लोप, १९८० से लोप दह्ृए ।ज्‌'! कं पर्ति तप रह हर्‌ छर" क 
स्थान परभ्य' क्ती प्राप्ति, ४-२६४ से सबोधन के एकवचन में पष्कृतीय प्रत्यय सिः फ कारण से 


शौरसेनी मे प्राप्तांग ' रयन्‌" के न्त्य नन्‌, क स्थान पर श्चवुस्वार की प्राप्ति होकर शौरसनौ रूप 
है राय! सिद्धयो जौतादहै। 


डे आत्मन ! सर्कृत स गोधनारमरू एकवचन का रूप है । इमका शौरसेनो खूप दे श्रप्प 1 होता 
दै । इसमे सूत्र-सख्या १ तथ से दष स्वर 'च्रा' के स्थान परश्' की प्राप्ति २-५१से सयुक्त व्यञनन 
"स्मः के स्थान पर प को प्रात्ति, २८६ से प्राप्त पको दत्व "५ की प्राप्ति ए-२६४ से सवोघन 


फे एकवचन मे शौरसेनी मं प्राप्तांग “प्यन में स्थित अन्त्य "न, के स्थान पर चछ्मनु्वार का प्राप्ति 
होकर ह अय्य ' रूप सिद्ध दहो जात्ताहै। 


हि आत्मन्‌ ¦ सस्कृतत सचोघनास्मक एकवचन का रूप दै । इतका प्रान रूप हे श्रप्प । हेता 
ट । मे 'अप्प' चग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-श्नुषार, तत्पश्चात्‌ सत्र घ्या १-११ से हलन्त 'न ” 
कालोप श्रौर ३-३८ से सबोधन के एकवचन मे संस्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय *सि" का प्रात में वैकल्पिक 
रूप से माव होकर प्राङृतीय सयोधनात्मक एकवचन रूप छे अप्प 1 सिद्ध हो जालो दै । ३-४६ ॥ 


जसु-शस्‌-उसि-ङसां णो ।। ३-५० ॥ 


रजन्‌ शब्दात्‌ परवामेषां णो इत्यादेशौ चा मवति ॥ जस्‌ । रायाणो चिदन्ति । 


पे । राया ॥ शस्‌ । रायासो पेच्छ । पते । राया, राद ॥ ङषि । राशणो रएणो चाग । 


पे । रायाश्नो । रायाउ । रायादि 1 रायाहिन्तो । राया ॥ इक्‌ । राणो रण्णो धण । 
पत्ते । रायस्प॒॥ 


अथ -संस्छृत शष्‌ “राजन के प्राकृत रूपान्तर भं भयमा विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यग्र 
ज्‌ क सवान पर, द्वितोया विभकिन क चहृवचन मे प्रत्यय शशा के स्वान पर, पचमी विभक्ति क 
एकवचन म प्रत्यय '्ससि' के स्थान पर श्रौर षष्ठी विभक्रित के एकवचन रें भत्यय "डस्‌, फे स्थान पर 
१ रप सोः ्रतयय कौ माच्ति हृश्रा करती है । जैसे - जस्‌, प्रत्ययं का उदाहरण -- राजान 
स अधना राया चिहृनित्‌ । "शस्‌" प्रत्यय का उदर्‌ -राज्ञ पश्यरायाणो जयवा राया 
समो भागो ° अयात्‌ राजानो को देखो । शि" प्रत्यय 


का चउदाहरण --राक्न श्रागत = रादणो 
पि ° प्तान्तर से पाच होते 
क च स्प ह 


व -रायाश्नो, राया, रायाहि, रायाहिन्तो शौर राया 
छ #॥3 ; 1, 
प से राया हृरद) स्स्‌ भ्रत्य का रदाहरणः-साज्ञ धनमरादणो-रप्णो 


६६ # प्राकृत व्याकरण ॐ 
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राज्ञो नलोपेन्त्यस्य ओत्वं वां भवति सौ पर" राया | हे राया । प्ते खाया। 
देशे । रायाणो ॥ हे राय । हे राय॑ इति तु शौरसेन्याम्‌ । एवं हे अष्टं | हे अप्य ॥ 


अथै --सस्करृत शब्द्‌ राजम्‌, के प्रक्रत रूपान्तर में प्रथमा तरिमद्तिनि के एकवचन स प्रव्यय 
सि" परे रहने पर सूत्र-सख्या १-११ सेन्‌ का लोप होर श्यन्त्य श्च" केस्थान पर्‌ वैकल्पिक ख्पसे 
श्रा" की प्राप्ति शोतीदै। जेसे--राजां=राया, वै कल्पक्र पक्तमें सृत्र-सख्प्रा ३-५८5 से श्रा 
प्रदेश को प्रोप्ति होने पर प्रथमा चिमक्रितिके एकत्रचनमें राजाच्या्याणो श्प म, होता है । सचोध्रन 
एकवचन का उदाहरण -- दे राजनन्ह राया ' मौर हे राय । शौरसेनी भाषा में ूत्र-सर्यरा-४-२९४ से 
सबोघन के एकवचने हे शय ^ खूप भी होता । इमी प्रकार से श्रात्मन्‌' श्छ भी राजन्‌ के 
समान दी नकारान्त होने से इष “त्रात्मन्‌" शब्द के सबोधन के एकवेनन मे भी ~ ल्प होते है -चैते - 
ह व श्मप्प प्रथवा दे अप्प 1" प्रयम रूप शोरसेनो भापाकौदहै, जब मि द्वितीय ख्व प्राकृत 
माषाका 


राजा सस्छृत प्रथमान्त एकवचन को रूप है । इसके प्राकृत खूप राया श्रौर रायाणो हेते है । 
इनमें से प्रथम रूप मे सूत्र-सख्या १-११ से मूल सच्छृत शव्द 'राजन्‌' में स्थत श्नन्त्य हलन्त शन! का 
ललोप, एव ३-४६ से शेष शब्द्‌ राज के न्त्य श्र" के स्थान पर श्चाःकी प्राप्ति, ९-० से प्राप्ताग 
"राजाः में स्थित ज्‌' का लोप, १-१८० से लोप हए ज्‌" के पश्चात्‌ शेष रहे हर शराः के स्यान पर ध्या" 
की प्राप्ति, ४-ध्टप से प्रथमा निभक्नित के एकवचन मेँ सस्छृतीय श्राप्तञ्य प्रत्यय सित्‌" फी प्रात 
में भी प्राप्नि प्नौर १-१९ से प्राप्त प्रत्यय हलन्त 'स' का लोप शोकर राया रूप सिद्ध हो जाता दै। 


द्वितीय रूप-(गाजा = )रायाणो मेँ सू्न-सख्या ९-१७७ से मूल सस्छृत शब्द्‌ 'राजन' मे स्थित ज्‌ 
कालोप १-१८०्से लोप दए ^ज' के पश्चात्‌ शोष रदे हए भय'केस्थानपर य' की प्राप्ति, ३-५६ से 
प्राप्ताग 'रायन्‌' में स्थित न्त्य “अन्‌ के स्थान परभ्याणः श्चादेश को प्राप्ति, तद्रतुमार प्राप्ठाग 
“रायाण' यें सूत्र सख्या ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में श्रकारान्त पुल्लिग मे सस्छृतोय प्रत्यय 
भसि" के स्थान पर प्राकृत में हो-श्रो' प्रस्य की प्राप्ति योकप द्वितीय खूप रायाणोमी सिद्धे 


जाता है। 


ह राजन्द। सस्छृत सवोधनारमक एकवचन का रूप है । इक प्राकृत क्प दै राया ८ श्नीर 
है राय 1 होते ह । इनमे सूत्र-सख्या १-११ से मूल सस्कृत शव्द "राजन्‌" मे स्थित अन्त्य हलन्त "न्‌" का 
लोप एव ३-४६ से रोष शब्द्‌ भ्राज के श्रन्स्य स्वर शफे भयान पर श्रा की प्राध्व, १-७०५ से 
्राप्ताम राजा में स्थित "ज्‌" को लोप, १-१८० से लोप ज के पश्चात्‌ शोषरहेद्ुएश्चा' के स्थान 
की प्राप्ति र ३-३८ से सबोधन के एकवचन में प्रा्वांग "राया" में अन्त्य श्रा के स्थान पर 


भ्या 
न्न की भराष्वि होकरक्मसे दोनों रूप-है राया“ चनौर हे राय । पिद्धक्षो जतिरै। 


दैकृल्पिक रूप से 


% प्रियोदय रि्दौ व्याख्या सहिते % {[ &७ 
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च. रौ ~ ५ ¢ ह 

ह राजस । सस्रत सोघनास्सक एकवचन रूप द ! इसका शीौरसेनो स्पष्ट साय एता ६ । 
इमे सूत्र-सख्या १६७० से ष्ञ्‌" दो लोप, ९९८० से रोष हण "जु क पश्चात जेष स्नः फे 
स्थन परभ्य क्ती प्राप्ति, रद से सयोधन के एकवचन में प्तष्रतोय प्रत्यय किक कारणस 


शौरसेनी मे प्राप्ताग "रयन्‌ के न्ध्य न्‌' कं स्यान पर्‌ श्चनुम्वार कौ प्राप्ति होकर्‌ शौरसनी रूप 
हेरय' सिद्धे जातादहै। 


हे भात्मन ! सर्छरुत स बोघनात्मक एकवचन का रूप ह 1 इसका शौरसेनी स्प हे श्रप्प 1 हता 
ह । समे सूत्र-सख्या १ ८४ से दीव स्वर श्त्राः के स्थान परशः कीमाप्ति रध से पयुक्तं व्यञ्जन 
"र्‌, के स्थान पर "प! को प्रात्ति, २-८६ से प्राप्त प्पको दत्व ्प्प की प्राप्ति ए-र्दथ सं सवाघन 
के एकचचन से शौरसेनी मे प्राप्तम "छप्पन ' में स्थित अन्त्य "न के स्थान पर श्नुष्ार का प्राप्त 
होकर हे अष्पं ! प सिद्ध हो जाता है । 


हे आत्मन्‌. ‹ सच्कृच सबोधनारमक दुकवचन का रूप है ! इतका पराकरन रूप ष्टे श्रप्प ! होता 
है । प्रसमं “खप्पः शग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-घनुमार, स्पश्चात्‌ सूत्र-पख्या १-११ से हलन्त न” 
का कोप छीर ३-३८ से सचोघन फे एकवचन सँ तस्करो प्राप्तन्य प्रत्यय सि" का प्राकृत मे सैकरिपक 
रूप से माच सोकर प्राफृतीय सनोधनात्सक एकवचनं रूप हे अप्य ! सिद्ध हो जारो है । ३-४६ ॥ 


जस्‌-शस्‌-ङ्सि-डसां णो ।\ ३-५० 1 


राजन्‌ शब्दात्‌ परेषामेषां णो इत्यादेशो वा भवति ।। जस्‌ । रपयाणो चिटन्ति 
पके । राया ॥ शस्‌ । रायांखो पेच्छ । पक्ते । राया, राए 1 उति । राणो रण्णो अआमन्ना । 


पे । रााओो । रायाउ । रायाहि ! रायाहिन्तो । रया ॥ इप्‌ । राहो ररुणो घण । 
पत्ते । रायस ॥ 


भर संस्कत शण्द्‌ "राजन › के प्राकृत रूपान्तर में प्रथमा विभाक्ति के वहुवेचैन में प्रत्यय 

“नस्‌, के स्यान पर, द्वितोया विमक्ति के बहुवचन मे प्रत्यय ष्ट के स्थान पर, पचमी विभक्ति क 

व म पर्यय "सक्तिः के स्थान पर श्रौर षष्ठी विभक्त छे एकवचन भें प्रत्यय "डस्‌" 

सपक स्प से "णो" प्रत्यय दी भाप्तिहुश्रा करती है । जते "जस्‌" भत्यय का उदाहरण -- राजान. 
प्सन्डिनरायानो रथव राया चिदन्ति ! "शसु! 


प्रत्यय का उद्हरण -राज्ञ पश्यररायाणो श्रथवा 
४ सया 
पर्वेभ्ड, चर्यात्‌ राजानो को देलो । असिः भरत्यय षा ठदाहरण -र 


ध क्ष श्चागत्त = 
स य पदान्र े पंच सम सेत 


ह च -- र्यो, सयाच, रायाहि, रायाहिन्तो धीर राया 
यौत साला भाया हृ है } "डत प्रत्यय फा उदाद्रण राज्ञ धनम- 


के स्थान पर्‌ 


&८ | # प्राष्त व्याकरण # 
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मथवा रायस्स घण श्र्थात्‌ राजा छा धन, । यो उपरोक्त उदाहरणं से विदित होता है कि जस्‌" शस्‌ 
इसि ध्मौर इस्‌' प्रत्ययो के रथान पर प्राद्त में 'णोः प्रत्यय की वैकल्पिक रूप से प्राप्ति हई है । 


राजानः सस्रत प्रथमान्त बहुवचन का रूप है । इसके प्राक्त रूप-रायाणो श्रौर राया होते ह । 
इनमें से प्रथम रूप में । सृत्र-सख्या ९-१८७ स॒ सस्कृत शब्द्‌ "राजन्‌" में स्थित नु" का लोप, १-६८० 
से लोप हए ज्‌" के पश्चात शेष रदे हुए श्य" के स्थान पर ध्य" ढी प्राप्ति, १-९१ से हलन्त "न्‌" का लोप; 
३-१२ से प्राप्ताग "राय, में स्थित श्न्त्य श्च" के स्थान पर श्रागे प्रथमा विमक्ति फे बहुवचन का प्रत्यथ 
रषा हृश्ना होने से' “्रा' की प्राप्ति्मौर ३५० से प्रथमा विभक्ति के वहुवचन में सस्कृतीय प्रत्यय जस्‌" 
फे स्थान पर्‌ प्राकृत में णो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप रायाणो सिद्ध हो जाता है | | 


द्वितीय रूप-(रयाजान =) रायार्मे 'राय' श्रग कौ प्राप्नि उपरक्त विधि श्रसुमार; ठवश्चात्‌ 
सूत्र-सरल्या ३-१२ से उपरोक्त रीति श्रुसार ही रन्त्यं “श्र! के स्थान पर श्रा की प्राप्नि एव प्राप्ताग 
"राया" में ३-४ से प्रथम विभक्ति के बहुवचन मे सस्कतीय प्राप्तञ्य भ्रत्यय “जसः की भ्रोकृत मेँ भाप्ति मौर 
लोप-स्थिति प्राप्ठ होकर द्वितीय खूप राया मीसिडष्टो जाला । 


चिट्रन्ति" रूप की सिद्धि सनन-सख्या श-?० मे को गई है । 


राज्ञ" सस्छृत द्वितीयान्त बहु चन का रूप दै । दके प्राकृ रूप-रायाणो, राया श्रीर राए 
होते । इनमे से प्रथम रूप में 'रायःच्रग की प्राि उपरोक्त साधनिका के अनुसार, तत्पश्चात्‌ 
सूत्र-सख्या ३-१२ से प्राप्ताग रायः मेँ स्थित अन्त्य श्र" के श्थान पर श्रागे दितीया विमक्ति के बहुवचन 
का प्रस्यय रहा हृ्ा होने सेः श्रा" की प्राप्ति श्रौर ३-५० से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन मे सस्कृतीय 
प्राप्तव्य श्शस्‌' रू रथान परप्राचत मे णोः प्रत्यय की प्रोप्ति होकर प्रथम रूप-सयाणी-सिद्ध हो 
जात हे । 
द्वितीय रूप-(राज्ञ = / राया में "राय! श्रंग कौ श्राप्ति उपरोक्त विधि के श्यनुमार; तत्पश्चात्‌ 
सून्र-सख्या ३-६२ से "राय में थित ्नन्त्य "ख के स्थान पर श्वाः की प्राप्ति एव इ-४से द्ितीर्या 
विभक्ति के बहुवचन में सस्छृतीय प्रत्यय ®शस्‌' कौ प्राणत में प्राप्ति एव लोपभरिथति श्राप्ठ होकर द्वितीय 
रूप राया मी [सद्ध हो जात्ताहै। 
ठृतीय रूप-(राज्ञ =) राए मे सूत्र-सल्या १-१७७ से मूल सस्त शब्दं 'राजन्‌' मं स्थित ज्‌" का 
ल्तोप, १-११ से न्त्य हलन्त *न्‌' व्यञ्जन का लोप, ३.१४ से प्राप्ताय "राच" में स्थित अन्त्य “छ ' के 
स्थान पर टः की प्राति श्नौर ३-४ से द्वितीया विमक्तिके बहुवचन में संस्कृतीय भ्राप्तघ्य प्रत्यय श्रास्‌' 
की प्रायृठ में भानि एव लोप-स्थिति प्राप्त होकर दृतीय रूप राद, मी सिद्ध हो जाता है । 


"पेच्छ' रूप की सिद्धि सूत्र सख्या १ रि मे की गदे दै । 


# श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # { ६६ 
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रश्च सम्यत पञ्चम्यन्त एफयचन क] रूप है 1 इते प्रास्त स सद्णणे, रण्णो, सयाश्वो, 
रयाड, सायाहि, सायाहिन्तो श्रौर राया छेते है । इनमे से प्रथम रूप भ स्-सख्या १.१९ स्‌ मूल 
स्त शष्ट राजनः मे स्थित श्रन्त्य हलन्त व्यघन १न्‌' का लोप, ३-८२ से ज ऊ स्यान पर्‌ घेकल्पिक्‌ 
ख्पसे ष कौ ्ाधि शौर ३.५० से पचमी विभक्त के एकवचन भे सस्छृतीय पर्य ्र्वय "टि, फे 
रथान पर प्रात में सैकरिपिक रूप से "णो" प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रयस रूप राङणो सिद्ध हो जाता ह । 


द्वितीय रूप-(राक्ञ =) ररुणो मे सूत्र-सख्या १-९९ से मूल सस्त शव्द "राजन्‌" मं रियत 
पन्त्य हलन्त व्यल्जन्‌ भन को कोष, ३-५५ से से गोष रूप भ्राजः मे स्थित्त "याज! के स्थान पर प्रात 
मे दशस्विक रूप से "खण, की प्राप्ति भौर ३-५० से प्राप्तंग 'रण' में पचमी विभक्ति के एकवचन मै 


सुती प्राप्तव्य प्रत्यय "सि के स्थान पर प्राकृत से वैकल्पिक रूप से "णो" त्यय कं। भराति होकर 
द्वितीय रूप 'रण्णो' सिद्ध हे जाता है । 


पृतीय रूष से सातवे रूप रक मे अयांत-(यान्ञः=) रोयःश्नो, रायां, रायादि, रोयाहिन्तो 
मौर राथा मे सृत्र-खस्या १-११ से मूल सस्वृत र्द "राजन्‌" में स्थिव अन्त्य हलन्त ज्यञनन "न्‌" का 
लोप, १९७७ से *ज्‌' का लोप, १-६८० से लोप इए ज्‌ फे पश्चात शेष रहे हए "ख, के स्थान पर् ष्यः 
की प्राचि, २.१२ से प्राप्ताग ^रायमे स्थित न्त्य हस्व स्वर शश्र. के स्थान पर “यागे पचमो विभक्ति 
छेः एकषचन कै प्रत्यय रदे ए हने से' दोघं स्वर शा" की प्रापि एव ३-प से प्राप्ठांग "रायाः मे पचमी 


विभक्त फे एकवचन्‌ के प्रत्यय *ओो-उ हि हन्तो शरीर जुक्‌ की क्रम से प्राप्ति दोकरं करम से रायाओी 
रया, र याहि, रायाहिन्ती श्यैर राया रूप सिद्ध हे जोते है । 


६ 


भागमी' सष को सिद्धि सुच सख्या १-१०९ मेषो गद है । | 

राज्ञ सम्छृ्त धष्टधन्त एकघन का रूप दै ! इसके भराकरत रूप राणो, ररणो श्रौर रायसर्ष 
होते ह । इनमे से प्रथम रूप मे सुप्-संख्या १-११ से मूल संत शाद "राजन्‌" मे स्थित अन्स्य हलन्त 
व्यञ्जन "न का लोप, दभर से शोष रूप "राज" में सवित ज" के स्थान पर की प्राप्ति चौर ३५० से 


पष्ट विमक्तति फे एरुवचन मे सस्छृतीय्‌ अत्यय ह्‌ फ स्यान पर प्रात में बेकल्पिक रूप से भ्यो" 
भत्यय करो प्राप्वि दोर प्रथम्‌ रूप राणो सिद हो जातादहै। 


विवीय रूप (राज्ञ =) ररणो मे सूत्र संख्या १-११ से मूल सकृत ग्द '्ाजन्‌, सेः स्थित 
र हलन्त ष्यञ्जन "नुः का लोप ३.५५ से शेष रूप "रोज" मे स्थित आाज' के स्थान पर प्रोत मे 
व स्पसेम्‌को प्राण्ठि श्नौर्‌ ५० से भाप्वाग "रण्‌ में षष्ठौ विभक्ि के एकवचन से 
भ्वन्य भत्यय इप्‌ के स्थान पर आच में वैकल्पिक रूप से "मो, परत्य 
पिष की प्रान्ति कर 


जाद ४ र 
सीर सूप्‌- 


५ 


(सक >) सायर मे सूत-सख्या १११ के मूल सस्छृद राष्ट (राजन्‌ ' मे स्थित शन्तमं 


१०० 1 % प्राकृत व्याकरण ॐ 
[1.111.117 
हलन्त ज्यञ्जन "न्‌" का लोप, १-१५७७ से ^ज्‌' का लोप, ११८० से लोप हृए ज" के पश्चात्‌ शेष रह हृष 
"छ के स्थान पर भ्य" की प्रा्ति श्रौर ३-१० से षष्ठो विमकित के एकवचन में सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 

"डप्‌" के रथान पर प्राकृत में "रस" प्रत्यय की प्राप्ति होक९ वृत्तीय रूप रायस्स मी सिद्धो जाता है। 


धनम्‌ सस्रत प्रथमान्त एकवचन कां रूप है । इप्तका प्राकृत रूप धण होता है । समे सुत्न-्ख्या 
१-२्र८ से न' केस्थान पर ग" की प्राप्ति, ३.२५ से प्रथमा विमकिति के एकवचन मेँ श्रकारान्त 
नपु सक लिंग मेँ सच्छृतय प्राप्तव्य प्रत्यय शसि" के स्थान पर प्राकृत में ्‌' प्रत्यय की भराप्ति अर १-२३ 
से प्राप्त प्रत्यय “म्‌ के स्थान पर अनुस्वार को प्राप्ति होकर धण रूप सिद्ध हो जाता ह । ३-५०॥ 


टयार ॥ २-५१॥ 


राजन्‌ शब्दात्‌ परस्य टा इत्यस्य णा इत्यादेशो वा भवति ।। राईणा । रफणा 
पके राएण कयं ॥- 


अ्थैः--सस्कृत शब्द्‌ "राजन्‌" के भ्राकत रूपान्तर मेँ दतौया-विभक्रिति के एकवचन मे सस्कृतीय 
प्राप्तभ्य प्रत्यय टा" के स्थोन पर वैकल्पिक रूप से णाः श्चादेश कौ प्राप्ति हन्ना करती दै । जे - 
राक्षा कृतम्‌=राइण।-रस्णा- (अथवा-) राएण कय, अर्थात्‌ राजा सरं किया हृच्रा है । यहा प्रथमदो रूपो 
में 'णा' आदेश का प्राप्ति हद है । 


राज्ञा सस्छृत ठतीयान्त एकवचन का शूप दै । इसके प्राक्त रूप राणा, ररणा श्रौर राएण 
होते है । इनमे से प्रथम रूप में "राद श्रग प्राप्ति सुत्र-सख्या ३-५० में वर्गित साधनिक्रा के अनुसारः, 
तत्पश्चात सूत्र-सख्या २-५४१ से टृतीया विभक्ति के एकवचन में सच्छृतीय प्रत्यय /टा? के स्थान पर प्राकृत 
में 'णा' च्ादेश-्ाप्ठ प्रत्यय की सेकल्पिक रूप से प्राप्ति होकर रथम रूप राणा सिद्ध हो जाता है । 


द्वितीय रूप-(राक्ञा=) रण्णा मे रण्‌" छग की प्राप्नि सूत्र सख्या ३-५० मे वर्णित्त घाघनिका 
ॐ अनुसार, तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्यां ३-५१ से ठतीया विभक्ति के एकवचन मं प्रयम रूप के समानष्ी 
ण्णा चादिश-्राप् प्रत्यय की वैकर्पिक रूप से प्राति दोकर्‌ द्वितीय रूपरण्णा भी सिदध हो जाता है । 


तृतीय रूप-(राज्ञा-) राण में सूऽ-सख्या १-११ से मूल सस्छृत शब्द्‌ "राजन्‌" मे स्थित 
न्त्य हलन्व व्यञ्चन "न्‌" का लोप, ११७० से (ज्‌! का लोप, २.१४ से भाप्ठगि "र्म मेँ स्थित न्त्य 
"छ" के स्यान पर श्यागे इतीया विभक्ति कं एकवचन का प्रत्यय रहाद्मा होने से" "ए" की प्राप्ति 
श्नौर ३-६ से प्राप्तार “राए' में तीया विमक््ति कै एकवचन मे सस्करृतीय प्राप्तग्य प्रत्यय ष्ट" के स्थान 
पर ण प्रत्यय की प्राप्ति होकर तीय रूप राएण सिद्ध हो जातादहै । 


“क्यः रूप की सिद्धि सू्र-संख्या हरिम की गदं दै । ॥ ३-५१॥ 


$ प्रियोद्रय हिन्दी व्याख्या सहित # { १०१ 


02२२०८२२? ९५५९ ५१ [1 न ००९ ^= < 4५८ 24 1.1.111. 0 
इजेस्य णो-णए-डौ ।) ३-५२ ॥ 


राजन शब्द संबन्धिनो जकारस्य स्प्रने णो-णा-दिषुं पेषु इकारावा भपत्ति॥ 


राणो चिदन्ति पेच्छ आ्ागश्नो घण वा ॥ मादणा कयं । राहस्मि । पके । रायाणो } रण्पो } 
रायणा । राएण । रापस्मि) 


अर्थ"--मस्छत शद्‌ र१चत्‌' के प्रत सूयान्तर्मे पदमा बहुबचन मे, द्धिनीयो वहचरनन म, 
पचमी एकष्रवन सें खौर षष्ठो एकवचन मे प्राप्तव्य प्रत्यय} णो, (वतीया एकवचन म प्रोप्तज्य भ्रदयय) 
णां रौर सप्तमो विभक्ति फे एकलचन में प्राप्तच्य प्रत्यय 'छिः के स्थानीय रूप “स्मि, परे रहने पर (मूल 
सस्छृत शष्द्‌ "राजन तें स्थित) (ज कै स्थान पर वंकल्पिक खूप से को प्राप्ति होती दै। जैसे -- 
राजान तिष्ठन्ठिनरा्णो चिदन्ति धर्थात्‌ राजा गण रदे हए हँ । राज्ञ. पश्यरादणो पेज्छं श्रयौत्‌ 
राजां को देखो । राज्ञ श्रागतःरादइणो श्गश्रो चरति राजा से श्राया हन्ना दै] र्न धनम्‌ 
राणो षण रथांत राजां का षन । न उदाहरणा से धिदित्त होता है कि-प्रथम।-द्धितीयां के चहुवचन भें 
शौर पंचमी षष्ठा के एकवचन के प्राप्तव्य प्रत्यय सो" के पूवं म॑ 'राजन्‌› शब्द्‌ मे स्थित 'ज' के स्यान पर्‌ 
^ को देश प्रप्ति ई है 1 "णो प्रत्यय फो उदा््रण इष प्रकार है -- राज्ञा कृतम्‌-राषणा कय श्र्यात्‌ 
राजासेच्िया श्राह । मी प्रकार से "दिः प्रत्यय के स्थानीय रूथ शन्मि" का उदाहरण एष प्रकार है - 
रोक्षि-अथवा राजनिनरादम्मि श्र्ात्‌ राजा में । हष प्रकार ठतोया के एकवचन में चौर सप्तमो के 
एकवचन मे क्रम से प्राप्त 'णा' अत्यय श्रौर स्मि" प्रत्यय के पूवं मे "राजन्‌" शब्द्‌ मे भ्थितत "ज' के स्यान 

प्र व की श्दिशभास्ि हुदै है । वेकरिपिक पक्त होने से अषां प्राप्र प्रत्यय णो", "णा श्चौर म्मि' प्रत्ययो 
फ पच "रोजन 


' शष्द्‌ मे स्थित (ज' के स्थान पर र घादेश-प्रापि-नषीं हीगी, वर्षां राजन. शब्दके 
रूप उपरोक्त चिाक्तयों मे स प्रकार हनि - 


राजाने = शयाखो थात्‌ राजा गण । राज्ञ = रायाणो श्रथात राजाच करो राक्न'=रर्णो 
यत्‌ सजा से । राक्ष =रण्णो श्चयातत राजा फा । राज्ञारगायणा अथवा रारण श्र्ात्‌ राजद्वार 
या राजासे। तह्न या राज्निरायन्मि अर्था 


त्‌ राजां थवा राजाः पर) न उदाहरणे से यह्‌ 
भ्रदश्चित का गयादै किणो, गा' चौर भ्सि' प्रस्व्यो $ भरा होने पर मी वेकल्पिक पष्तुषोनेसे 
"राजन श्ट मेँ स्थित ज' क स्यान पर श्र को प्राति नीं हदे है! यों वृत्ति मे वरत शाष्य्‌ 
कारो बाः का श्र्थं जानना, 


1 


५, _ राजान मरत प्रथमान्त चहुवचन का रूप है । इतका प्राकरत सूप राश््मो होता दै । दममें 
स शग ऋ प्राप्ति सू-षख्या ३ ५० से वर्णित सानिका छ छलुक्तार शौर ततपस्वात सूज-स्ख्या 
३ २> सत प्रथमा विमपिन्तिके बहुत्रचन 


स्मो मे सरछृतीय प्राप्ठन्य अत्यय "जस्‌ के स्थान प्र वैकस्पिक रूप 
सं णो भप्ययस् प्राप्ति हशर साहणो सिद्ध षो जाता हे । 
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राज्ञ संस्कृन दिनीयान्त बहुवचन का रूप दै । सका प्रात रूप राणो होता है ! इसमे 
उपरोक्त शति से हो सृत्र-सख्या ३-५० श्रौर ३-२२ से साधनिका की प्राप्ति होकर राह्णो रूप सिद 


हो जाता । । 
राडणी पचम्यन्त एप्‌ वचन रौर पष्टघन्त एकवचन रूप दै । इसकी सिद्धि सूत्र-सख्णं >-५० मे 
कीज चुकीदै। 
चिद्धान्ति रूप की सिद्धि सूत्र-ष्ख्या शे-ग््मेकी गहै) 
केच्छ रूप की सिद्धि सूत्र सख्या £-रन्में की गई ह) 
जागओ रूप की सिद्धि सूत्र-सल्या १-२०९ मेँ की गई है । 
धणे रूप की सिद्धि सूत्र-संख्यो ?-५० मे कौ गई है । 
कये शूप की सिद्धि सुत्र-सख्या ह~ मे की गद दै । 
रदृणा स्प की सिद्धि सुत्रसख्या ५ मे गह दै । 
“वा' अन्यय की सिचि सून्न-सख्या ९-$७ मे की गई है | 


राज्नि रथया सजाने सस्छरत सप्तम्यन्त एकवचन का रूप दै । सके प्राङ्त रूप राईस्मि ओर्‌ 
रायम्मि ति है । इनमें से प्रथम रूपमे रह" श्रग की प्राप्ति सुत्र-सख्या ३-५० में वर्णित साधनिकां 
के चनुसार श्रौर तत्पश्चात्‌ सत्र सख्या २-११ से सप्तमीं विभक्ति के एकवचन मँ सस्टृतीय प्राप्तर्न्य 
प्रत्यय ¶ङ = इ' के स्थान पर प्रात मे वेकल्पिक्र रूप से "स्मि" प्रत्यय फो श्राप्ति होकर प्रथम रूप 
राडभ्मि सिद्धो जाताहै। 

द्वितीय सू्प-(राज्ञि अथवा राजनि) रायस्मि में "राय शग की प्रापि सृत्र-संखया ३५० में 
यित साधनिका के अनुसार नौर तसपश्चात सृत्र-सख्या २-११ से प्रथम रूप के समान ही श्मि 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय खूप रयान्निभीसिद्धहौ जाता) 


'रायाणौ' (प्रथमान्त-द्वितीयान्त रूप) की सिद्धि सूत्र-सख्या >-५० मेँ की गह है। 
रण्णो रूप की सिद्धि सूत्र संख्या रन मे की गह दहै। 


राज्ञा संसृत ठृतीयान्त एकवचन का रूप ह । दकं प्राकृत रूप रायणा शरीर राणण हीते ह 
नमे से प्रथम रूप में "र्य चं की ्राध्ति सूत्र-सख्या ३-५० मे वर्णित साधननिका के चलुसार यौः 
तत्पश्चात्‌ सूत्रसख्या ३-४१ से ठठीया विसक््ति के एकवचन मे संर्छृतीय प्रत्य “दा के स्थान पर 
भाङत से “णा? पर्यय की प्रापि कर पथम रूप रायणा सिद्ध हो जाता दै । + 
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(द्वितीय रूप-) रापएण-की सिद्धि सूत्-सख्या १.५१ मे फी ग है । ॥ ३-५२ ॥ 
इणएममामा ॥ २-५३ ॥। 


राजन्‌ शब्द संबन्धिनो जारस्य श्माम्म्पां सहितस्य स्यनि इयम्‌ हत्यादेशो वा 
भवति ॥ राइण पेच्छ । रारण धणं । परते । रायं । राईण 1 


अथै--सस्छृत शञ्द "राजन्‌ फे प्राकृत्त रूपान्तर मे द्वितीया चिमक्िति के एकवचन फां प्रत्यय 
"म्‌" श्रौर षष्टी विभक्ति फे बहुवचन फा प्रत्यय “माम्‌ प्राप्त होने पर मूल शष्दश्य "जः घ्यघ्लन 
सहित उपरोक्त प्राप्त प्रत्यय के स्यान पर वैकल्पिक रूप से ण! देशा की प्रास्त ह्या करतीद। 
तास्ययं यह है कि प्रकृत रूपान्तर में "ज" शौर उपरोक्त प्रत्यय हन दोनों के स्थान पर दृं" श्मादेश 
लोकस्य रू दे इश करतः दै । जैद -रालएनम्‌ पश्यन~राणं (अथवा राय) पेच्छ, यह. परोक्त 
विघानानुतार ह्ितीया निमक्त्त के एकवचन का उदाहरण हा । षष्टी चिमक्ति फे वहुवचन खा 
श्दाहरण दष भ्रकार द -रा्ञाम्‌ घनम्‌=राष्ण (श्रथवा राई या रायाण) घण ! वैकल्पिक पक्त होने 
से पक्ताम्तर मं द्िताया षिमक्तिति फे एकवचन न राष्रणं के स्थान पर णय जानना चाद्धिये श्रौर पष्ठी 
विभक्ति फे बहुवचन सें राद के स्थान पर रारण यवां रायाण जानना चाहिये 1 


पजान ससन दितीयान्त एकवचन का रूप है । इफ भाक रूप राणं मौर राय हैत! 
एने से प्रथपर रूप मे सुत्र-्स्या १-११ से मून संस्छृत शद्‌ राजन्‌" पे स्थित्त शरन्त्य हलन्त व्यञ्जन्‌ 
न्‌ कालोप चौर ३-५३ से द्वितीया विमक्रित के एकवचन म सस्छतोय प्रत्यय “श्रम्‌" सहित पूव॑त्य "जः 
य्न के स्थान पर प्राकृत मे इणु, धादेश को प्राप्ति होकर प्रथम रूप राणे सिद्ध हो जाता है} 

षितोय रूप-(राजानम्‌-) संयमे सूत्र-सर्या १-६९ सर मूल सस्छृत शष्द्‌ "राजल ° मे स्थि न्त्य 
सन्त ज्यञ्चन न्‌" का जोषः १-१७०सेज्‌ का लोप, १.९८० से लोप हप ज" ॐ पश्चात्‌ रोष ष्टे हृ 
श केस्थानपरप्यकी प्राप्ति, ३५ से छितीया-चिमक्वि के एकव्वन में सं्छरतीय प्रत्यय म के 
स्यात्त पर प्रात से "म्‌ प्रस्यय छी प्राचि श्रौर १-२द से प्राप्त प्रत्यय भ्म स्थात पर सुस्वर फी 
भाप्ति होकर द्वितीय रूप राये सिद्ध हो जात्ता रै । 


रेच्छ रूप की सिद्धि सूच-सल्वा †-् मे की म्दर। 
यन्नाम सस्छते पष्ठ बदष्वचनान्त का रूप है । इक प्राष्टह रूण राणं शौर सारेण सेते. 
से प्रयम रूप मे सूत्र ष्या १.११ से भूल खस्छृत शष्ट "राजन्‌" में स्थित चन्त्य हलन्त ष्यञ्नन 
न्‌ कालोप श्नौर ३-५३ से पष्टो-विमक्कि फे बहुषचन्‌ मेँ सस्छूतीय अत्यय * श्राम्‌ 
च्यलन के स्यान पर्‌ प्राकृच ये रण" श्रदेश छी प्रान्ति होकर ध्रयम रूप रणे िद्धद्े जाताहै। 
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दितीय रूप-(राज्ञोम=) रादेण में सूत्र-सख्या १-११ से मूल सरत शष्ट “राजन्‌” मे स्थित 
न्त्य हलन्त व्यञ्जन "न. का लोप, ३-५४ से 'ज' के स्थान पर श्चागे पष्ठो विभक्ति फा बहुवचन-बोधक 
भत्यय “अम्‌ रहा हृश्रा होने से" ई क्रो प्राप्ति, ३-६ से षष्ठी विमक्ति के वहुवचन मे सच्छरृतीय 
प्राप्तव्य श्रत्यय शाम्‌" के स्थान पर प्राकृत मेँ 'ण' प्रत्यय की प्राप्ति च्रौर १-२७ से प्राप्त प्रत्यय "णः 
पर अनुस्वार की प्राप्ति ह्यकर द्वितीय रूप राणं मी सिद्ध हो जाता है | 


ण रूप की सिद्धि सूत्र सख्या श्पण्मे की गहै | 
ईंद्भिस्म्यसाम्पुपि ।॥ ३--५४ ॥ 


राजन्‌ शब्द ॒संयन्धिनो जकारस्य भिसादिपु परतो चा ईकारो भवति ॥ भिस्‌। 
राहि ॥ भयस । राहि । रारईटिन्तो । राई-सुन्तो ॥ अम्‌ । राणं ॥ सुप्‌ । रासु । परते । 
रायाणेदि । इत्यादि । 


अर्थ--- संस्कृत शब्द्‌ 'राजन.* के प्राकृत-रूपान्तर मेँ दतीया-विभक्तिः कफे बहुवचन कां प्रत्यय, 
पंचमी षष्टी-विमवित फे बहुवचन फा प्रत्यय श्नौर सप्तमी विभक्ति के वहुवचन को प्रत्यय परे रहने परर 
मूल शब्द्‌ "राजन. में स्थित 'ज' व्यञ्जन के स्थान पर वेकल्पिक रूप से दीघं दई फी धाप्ति हृ्या-करती 
है । जेसेः--'भिस्‌ प्रत्यय का चउदाण -राजमि =रादैहि श्रथवा पक्तान्तर में रायाशेहि, भ्यस्‌ प्रत्यव 
फे उदाहरण --रांजभ्य =रारहि, राइदिन्तो, रादेखुन्ठो भथवा पन्ञान्तर मँ रायाणाहिः गायाखादिन्तो, 
रौयाणाछ॒न्तो, त्यादि । आम्‌! प्रत्यय का उदाहरण --राक्ञाम्‌-राण अथवा पक्ञान्तर मे तयाग भौर 
“सुप्‌ प्रत्यय का उदाहरण. राजघ्ु=रासु ्षथचा पक्ान्तर मे सयोयाणेखु होता है । 


राजभि संसृत दृठीयान्त वष्ुवचन कां रूप दै । इसके प्राक्त रूप रादि श्चौर रायाणेहि होते 
है । इनमे से भरथम रूप में सूत्र-सस्या १-११ से मूल समृत शब्द (राजन, मे स्थित न्त्य हलन्त ज्यललन 
न्तका ललोप, ३४ से जके स्थान पर वैकल्पिक रूप से दीघं 'ई'की प्राप्ति, श्वौर ३-७ से 
दृतीया विभक्ति के वहुवचन में घरछरतीय प्रापठव्य प्रस्यय शस्त! के स्थान पर प्राकृत मे 'हि' प्रत्यय की 
प्रापि होकर प्रथम रूप रदि सिद्ध ष्टो जाता है । ष 

द्वितीय रूप-(राजमि ) = रायाणेहि में सुत्र-सख्या १-१८७ से मूल सम्छृठ शष्द "राजन." मे 
स्थित "ज्‌" का लोप, ११८० से लोप हए ^ज्‌' के पश्चात शोष र्ट हुए श्च' के स्थान परथ्य' की प्रापि 
३ ६ से श्राप्षांग (ययन्‌,.* मेँ स्थित अन्त्य अवयव "श्न,' के स्थान पर श्राणः ादेश-प्राप्ति, तत्पश्चात्‌ 
३-१५ से प्राप्तांग *रायाण' मे स्थित न्त्य स्वर श्र" के स्थान पर "योगे दृतीया-बहुवचन-बोय क-पत्यय 
रहा हृश्चा शने से" ए" की प्राप्ति श्रौर ३-७ से ठतीया विभक्ति के वहुवचन मे संस्कृठीय प्रत्ययं "भिस" 
क स्यान पर प्रारठ से हः प्रत्यय की प्राप्ति ोकर द्वितीय रूप सयाणषे सिद्ध दह्ये जावादहै। ` - 
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यजम्यः सस्त पश्ठम्यन्त बहुवचन रू दै । मके प्राकृत रूप रादि, रदैहिन्तो श्वौर राई 
सन्तो हेरे ६ । इनमे सूत्र सख्यः ११९ से भुन सम्कृन शद "तजनः मे स्थित श्रन्स्य हलन्त व्यन्त न्‌ 
का लोप; ३.५९ से “जः कै स्यान्‌ पर-(वेकल्पिक रूप से-दीषं "ई" की भ्रा श्रौर २६ से पचम बिमक्ति 
ॐ बहूवचन मे संस्छसीय प्रत्यय भयपर' ऊ स्यान पर प्राकृत मे करम से "हि िन्तो-घ॒न्ते प्रत्ययो की प्रतत 
ज्र रादि, सादिनो श्वौर रासुन्तो रूप सिद्ध शषेजति ट 


राणं रूप ष्टौ [सिरि घूतर-तख्या कपर मे फो गहे है। 


राजस सच्छत सपिम्यन्त वहूवचन शप है । दमक प्रोरत रूप राक्ष होता है । दसम "राद 
छग फी प्राप्ठि इसी सूत्र मे बयत उपरोक्त षिधि-श्रहुषार तत्पश्चात्‌ सूच्च-सल्या ४४४८ से सप्रमो 


विभक्ति के चष्ुवचन मे सछृतीय प्राप्त्य प्रत्यव शुः की प्राकृते ममो प्राक्नि सेर र्घ हूर सिद्ध 
हो जीवा है । ३-५४॥ 


आजस्य टा-उसि-उस्पु सणाणो््ण्‌ ॥ ३-५५ ॥ 


राजन्‌ शब्द्‌ संबन्धिनि राज हत्यवयवस्य टाङसिङस्पु ण! शो इत्यादेशापन्नेषु 
परेषु रण्‌ वा भवति ॥ रण्णा राणा कय । रथणो . राणो श्रागयो धणं वा । टा ठ्षि 


ङस्स्विति किम्‌ । रायाणो चन्ति पच्छ बा 1 सणाणोधिति भिम्‌ । राएण | रायाश्नो 1 
र्यस्स + 


अरु --रष॑ष्छत शभ "राजन्‌" के प्रात रूपान्तर से दृतीया विभक्ति फे एङवचनीय सक्त 
प्रत्यय टाः क स्थान पर सूत्र-षंस्या ३.५१ से पापन्य "जा प्रत्यय परे रहने पर तथा पचरी विभक्ति 
के एकब वसय सस्छच प्रत्यय "हसि = भस्‌' श्यौर षष्ठी-निपर्ित € पकत्रचन्‌गय ससत-प्रत्यय 'कतु-श्रत' 
छेस्थान पर प्राकृत मे सुञ्न-सख्या ३-५० से प्राप्तत्य “णैः प्रत्यय परे रहने पर एव सूत-सया १-११ 
से "राजन्‌! फे अन्त त्‌, काक्तेपहो लाने पर्‌ शोष रे हृष इद "तज्ञ" के न्त्यं श्रवयव र श्रा 
फे स्थान पर वंफलियक रूप से श््रण्‌' श्रादेश की श्रात्ति हु्ा कर्ती है। राज्ञा कृनम्‌=रूणा फेय 
छ्रथवा राणा कय श्रथौव राजा से किथा गवा है} राक्ष. धात =र्रणे श्राग्ो छथवा सादृणो 
श्नाग्दे अर्थात राजा से श्राया श्रा है 1 षष्ठी विमच्वि के एञ्वचन का उदाहरण इष भक्रार है -- 


(व क्म ( ) 4 ? 
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उत्तर - सस्कृत शब्द राजन' के प्राकृत दूपान्तर में 'च्ाज' वयव के स्थान पर शरण 
(खादेश) की प्राप्ति उसो श्रवस्या सें होती है, जव किं 'टा' तरथा "हमि श्रथवा धस्‌ प्रत्ययो मेँ से 
कोद एक प्रत्यय रहा हुश्या हो, श्नन्यथा नी । जैने -ाजान तिष्ठन्ति = रायाणो चिद्रन्ति, यष 
उदाहरण प्रथमान्त बहुवचन्‌ चालला है श्रौर इसमें “टाः श्रथवा "उसि श्थवा "उन्म ` प्रत्यय का श्रमाव ह; 
इसी कारण से इसमे "राजन्‌ के श्रवयव "श्रा के स्थान पर च्रण्‌' आदेश-प्राप्तिका मी ्रमावहे। 
दूसरा उदाहरण दस प्रकार है - शन्न परश्य-शायाणो पेन्ठं शर्थात्त राजार्श्रो के देखो, यह उदारण 
द्वितीयान्त बहुवचन वाला है श्रौर इसमे भी टो श्रवा खकि' अथवा “खसः प्रत्यय का श्रमावहै। 
सी कारण से इसमें ' राजनः के श्रवयव शश्राज' के स्वान पर अण च्रादेश-्ाप्तिका मी अमावहै। 
स विवेचन से यह प्रमाणित होतादहैकि शटा, "उसि "ण श्रौर हस्त" = णोः प्रत्यय का सदू- 
भावष्ठोने परद्टी राजन्‌'के शध्राज' श्रवयत्र के स्यान पर श्रण' (श्रादेश)-कौ प्राप्ति वंकलिपिक 
स्पसेष्ोती दै रौर इती लिये मूल-सूच्र मे 'टा ड सि-डप्‌' का उल्लख करिया गया है । 


प्रन मूले-सूत्र मे णा" श्नौर 'णो' कां उल्लेख कर्यो विया गया है । 


उत्तर --सस्कृत शब्द्‌ "राजन्‌" के प्ररत रूपान्तर मे दृतीया चिमक्ति के एकवचन मे जव 
सज सख्यां ३-५९ के च्रनुमार टा' प्रत्यय के स्थोन पर णा” प्रत्यय कौ (च्रादेश)-प्राप्ति होकर सत्र सख्या 
३-६ के अनुसार शटा, प्रत्यय के स्थान पर “ण' प्रत्यय की प्राप्ति होती है, तव 'राजन' शब्द्‌ के “साज 
च्रवयत्र के स्थान पर *त्रण्‌' ्ादेश-पाण्ति नर्हा होतो । जेसे --राज्ञा ~ राएण श्र्थात्‌ राजां से। इसी 
प्रकार से इसी 'राजन' शब्द के प्राछत्-र्पान्तर मे-पचमी विभक्ति कफे एकवचन में जब सत्र-सर्या ३-५० 
कं ्रनुमार “ह्ति' प्रत्यय के स्थान पर “णो भ्रत्ययकी) (अदेश)-प्राप्ति नही होकर सुत्र-संख्या द-म 
के श्रनुसार *उससि' प्रत्यय के स्थान पर “्टो=श्रो, = उ, हि, हिन्तो, लक्‌ प्रत्यय की प्राष्ठिहोलोदै; 
तव "राजन्‌" शब्द के 'त्राज' श्रवयव के स्थान पर शरण (श्रादेश)-कोध्राप्ति नहींष्ेतीहै। जेसे -- 
रोक्न -रायाश्रो श्रोत्‌ सजा से, व्यादि । यहो सिद्धान्त षष्ठी विमक्ति के एकवचन के लिये भो 
समना चाहिये, तदनुपार जत्र 'राजन्‌ शव्ड के प्रोकत-रूपान्तर मं षष्ठी-विमक्ति के एकवचन मं 
सनज-सख्या ३-५० के श्रनुमार छम्‌" प्रत्यय के स्थान पर "णो" प्रत्यय की (च्ावेश)-प्राप्ति नदीं होकर 
सत्र सस्या ३-१० के श्रनु गार डम प्रत्ययके स्थान पर स्प" भ्रत्यय की भ्रान्ति होती है, तव 'रांजन्‌" 
शब्द्‌ के भ्श्राज' शच्रवयत्र के स्थान पर भस्ण्‌" (खारेश) री प्राप्ति नही होती जेसे"-राक्न = रायश् 
अर्थात्‌ राजा का । दन प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि जव टाःकेस्थान परणणा 
श्नोर ससि' श्रवा "ङ्त के स्थान पर गो" की प्राति रोती हैः चमौ राजन. के “भाजः श्र्वेयय के 
स्थान पर श्चरण' श्ादेश प्रापि होती दै, न्यथा नर्हीं । इमी क्लिये भूल तुर में खाः चौर णो" का 


उल्लेख करना पड़ादै , 


शरण्णाः शरीर "राणा रपौ की तिदधि सू्-संखल्या रप की गद दै। 


% प्रियोदय दिन्दी व्याख्या सहित ॐ 
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कये" रूप की सिद्धि सूत्र-षख्या ह मेको गर दै) 

<रण्णी श्रीर्‌ "राणो" रूं था सिद्धि सुच्-सख्या >° मेफोगहै) 
(जागो, रूप की सिद्धि सूत्र-मस्या १-१०९ मे की गह ह । 

ष्धण' रूप की मिद्धि सूत्र-सख्या र-५० मे को गई हे । 

नवा शज्यय को तिद्ध सत्र-सख्या १-६७ मे फो गरष ) 

प्टयाणो' रूप दे सिद्धि सूत्र सख्या र-५० मे की गद दे। 

भचिङ्गन्तिः (ष्या पद्‌) रूप को सिद्धि सूत्रसख्या र.?० मेकीगदै) 
च्छः (करिया प) षप की सिद्धि सुत्र-सख्या हरमे की गह है । 
"कन श्रन्यय ढी सिद्धि सूत्र सख्या १७ मे फी गदर है 1 

"रणः रूष का सिद्धि सत्र-सखया २-५१ मेका गददै। 

भ्रायाओ' “रायस्सः रूपो को सिद्धि सत्र संख्या र ५० मे की गद दे । 


पुं स्यन अणो राजवच्च ॥ ३-५६ ॥ 


पुल्लिङ्गं वत॑मानस्यान्न्तस्प स्थाने आण इत्यादेशौ चा मवति । पत्ते । पथा दशनं । 
राजवत्‌ कायै" मवति ) । यणादेशे च धत; सेधः (३-२) इत्यादयः प्रवरैन्ते । पतते तु राज्ञः 
लस्‌-शस्‌-ठसि-डसा णो (२-५०) रो ण (२-२४) दइणममामा (३-५३) इति प्रवतन्ते ॥ 
अप्पणो । शस्पाणा । उप्पण । अप्पे । अष { अप्वारेहि । धरप्पाणान्रो । अपाणा- 
सन्ते } शअपपाणस्त । अपयाणाण । अप्पाणम्मि । अप्यारेषठु । चप्पाण-कयं । परे राजवत्‌ । 
अप्पा । चपर । हे अप्वा । ह ष्य । श्र्पासो चिदन्ति । अप्पासो पेच \। अपस । 
यपि | यपाखो । चयप्पा्ो । सष्दाड । अप्याह । भप्वाहिन्तो । छप्या । अप्यासुन्तो ॥ 
अप्यसो घण । प्याय ! श्रपपे | अप्येतु | रायाणो । रायाणा । राया । राया ¦ रायासेण , 
रायसि \ रायाणहिन्तो ! रायाखम्स । रायण 1 रोयाणम्मि । रायायेसु । पचे । 
राया इत्यादि \ एषं चुचाणो । जुवाण-जणौ । जुरा । बम्दाणो । बम्हा ॥ श्द्धाणो । यदध! ॥ 
उन 1 उच्छाणो । उच्छ ॥ गावासो । गावा ॥ पूमाखो । पूसा ।। दक्खष्ण { त-¶ !! 
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यद्धाणो । अद्धा ॥ श्वन्‌ । साणो । सा । सुकर्मणः पश्य ॥ तुकम्माे पेच्छं ' निए्ड्‌ कह 
सो सुकम्माणे । पश्यति कथं स सुकर्म॑ण हत्यर्थः ॥ पु सीति करिम्‌ । शर्म । सम्म ॥ 


अ्थै^--जो सस्कत शब्द्‌ पुल्लिग होते हुए 'अन' श्रन्त वाले है, उनके प्राकृत-खषान्तर मेँ उस 
श्यन्‌" अवयव के स्थान पर वैकल्पिक रूप से श्राण' (श्रादरेश) की प्राप्ति होती ह । बेल्पिक पक्त 
होने से जहां अन. के स्थान पर श्च्राण श्रादेश कीभ्रापि नहीं होगी, वषं उन शर्ण्दो की विमक्नित- 
बोधक-रूपांवली *राज' शब्द्‌ के समान उपगेक्त सूत्रों मं वर्णित विधि-विधानानुसार क्षेमी । “छनः 
के स्थान पर च्राण' (श्रादेश)-राप्ति शने पर वे शब्द "अकारान्त' शब्दोंकी श्रेणी मे प्रविष्टो 
जाोयगे' । श्नौर उनकी विभक्ति-बोधक-रूपावली 'जिण' च्या शब्दो के चुखूप हौ निर्मित होगी, 
तथा उनर्मे रव" सेर्खो' (३-र) रादि समी सूत्रवे ही प्रयुक्तष्टोगे, जो कि “जिणः श्नादिश्रकायन्त 
श्यो मे प्रयुक्त होते है । वेकल्पिक-पक्त मे "अन्‌" के स्थान पर राण (यदेश) की प्राप्नि नीं होने पर 
"राजः के समान ष्टी विमक्ति-बोधक-रूपावक्ि होने के कारण से उनर्मे-जत शस ठसि-स्सा' णो 
(३-५०), 'टो.-णा-(३-२४) गौर ध्रेणममामा'-(२-५३) इत्यादि सुरो का प्रयोग होगा । इस प्रकार 
श्न. न्त वाले पुरल्लिग शर्व्दो फी विभ्ित बोधक ूपावलि दो प्रकार सेष्टोती है, प्रथम प्रकारमें 
"न्‌" के स्थान पर शाणः (श्रादेश) की प्राचि होने पर "अकारान्त' शष्ट के समान ही रूपावलिं 
निर्भिव होगी रौर दितीय श्रकार मे आणः ्रादेश राधि का श्रमावे होने प्रर उनङी रूपावलि "राजः 
शब्द्‌ में प्रयुक्त कयि जाने वाले सत्रों के श्ननुप्तार ही होगी । यह सद्म भेद्‌ ष्यान में रखना चाये । 
सरथ यं पर सके-प्रथम “अन अन्त वाले "आत्मन्‌" शब्द्‌ में “छन. श्रचयव के स्थान पर भाण 
छ्मादेश-प्राप्ति का विधान करके एसो “यकारान्त' स्वरूप प्रदान करते हए जिः शादि शरकारान्त 
शब्दो के समान ही उक्गत ध्रात्मन. = खप्पाण' की विमक्तिमोधक्‌ रूपावलि का उत्लेख किया 


जाता है । . 
पकवचन बहुवचन 

भ्रथमा--(खात्मा=) चष्पाणा । (श्रात्मान =) श्रत्पाणा 1 
द्रितीया--(श्ात्मानम्‌-) अप्पाणं (श्नात्मन =) ्रप्पाण । 
कृतीया-(शात्मना=) श्प्पाणेण । (श्रात्मभि.) अप्पारेषि । 
पश्चमी--(मोखन.-) श्प्पाणा र) । (ञअ।स्मन्य-=) धप्पाणासुन्तो । 
षष्ठी-- (चात्मन) श्रप्पाणरस । (सात्मनाम्‌ =) चप्पाणाण । 
सक्वमी-(आात्मनि=) अप्पाणम्मि । (आत्मद =) श्रष्णणेष । 


समा चवस्या मे श्ाव्मन. =श्नप्पाणः मे रदे हए चिभक्ित-बोधक प्रष्ययो का लोपो जाता 
है ! चेसेः-आात्म-छृतम्‌ = श्रप्पाण-कयः चर्त खट से-सेय पने से श्रथका चात्मा से किया हश्चा 
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है । उपरोक्त “्राष्मन्‌ = श्रप्पःणः के चिवे चन्‌ से यष्ट ज्ञात होता कि (्न.› श्रन्त बाले पुल्लिंग शाण 

मे "दन ' चषयव के स्थान पर च्राण' च्रदेश-कीप्राप्नि होकर वे श्र श्रकारान्त पु्हिलग श्नं कौ 

्ेणी के छन्तगत धे जाते द । किन्तु यह स्थिति वैकन्त्परु पतततराली है, तदनुमार "राणः श्रदिल 1 

भास्ति केश्चमाव नें 'श्नन.' अन्त चा्ञे श्रं की स्थिति सुच्र तया ३.४९ से लगाकर ३-५५ तक्र कं 

विपि विंधानानुमार निर्मित होती है "राज शष्द् रे समान सचारितदीतीदै। हम विधि-विधान 

फो "प्रास्मन. = श्रप्या" के उदाहरण से तीचे खष्ट किया जा रहा है - 


परथमा चिमक्ति के फक्वचन का उदाहरण --श्रात्मा = खप्या च्रौर श्रप्पो 1 सबोधन के 
प्कवचन का उदाहरण -दे श्नात्मन. द्रे श्रष्ा 1 घमौर हे ्रप्प! प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का 
उदास -श्रात्मानः तिष्टन्ति = प्रप्पाणो चिद्ुन्ति एस उदाहरण मे श्रात्मन. = श्रष्प' श्रग से सत्र 
संख्या ३५० फे श्रनुस्ार प्रथमा विमन्स्ति फे बहुवचने में 'णो' मत्यय कौ भाप्ति हुई  । द्वितीय 
विमर्त के बहुवचन का दारण --जात्मन- पश्य = चप्णणो रेष्ठ श्रर्थान शपते श्नापको (्रात्म- 
राणे को) देखो । एष ष्दाहरण मे मी 'श्रात्मन्‌ = श्रप्प' संग 


नू 7 में सुत्र-सख्या ३-४५० के ्रनुसार ही 
द्रितीया विसित के बहुवचन मे 'णो' परस्यय की भासि एर है । 


अन्य विभक्तयो मे "भाटमन. = श्यप्य' के रप्र दरस प्रकार होते ह - 
विमष््ति नाम परूषचन - 


। घषटुवचन 
चतीया-(श्मास्सना =) सप्पा । | (श्रात्मभि.=) श्प्पेहि । 
पचमो-- (यात्म = ) श्रप्पाणो, अष्याश्नो, (श्नास्मभ्य.= 


श्प्पाख, प्वादि, घप्हिन्तो, चरप्पा । 


्प्पासुन्ते इष्यदि । 
पष्टी--(श्रात्मन घनम्‌ = )श्प्पणो घण । 


(खास्मनाम्‌ =) ्रप्पाण । 


सप्तमी -(श्रात्मनि =) श्प | (माल्सञयु = ) पप्पेसु । 
उपोकत सदाह्स्णों से यद भमाणित -होता है छि श्रन्‌" अन्त षाले पुस्लिग श्यो मे चन 
श्षवयव फे स्यान्‌ पर्‌ ष्छाणुः , 


भोदेराकफो प्रास्ति के यभावे विभक्ति 
सख्या २४६ से प्रारम्भ करके सूत्र-संल्या ३-५५ त 


(चोघर)-का्यं को प्र्न्ति सूत्र 
इमी सिद्धान्त को इसी सूत्र मे “राजवत्‌, शब्द्‌ क 


क में षर्णित विधि-निषान के अचुपार्‌ होती दै, 
सत्र रूप से उल्लेख फर प्रद्शचित किया सया ह । 
षसौ प्रकार से "राजन्‌" शब्द्‌ भी पुरिलिग हो 
९५९ के षिषोन से 'शन्‌› शबयष 


छो प्रा हुमा करदो है शरोर रेखा केने पर “रजन 
`भकागान्त होने पर्‌ इषौ विमक्ति-बोधक- र 


ठ कायं की भ्रषु 
दरौ द । बेकल्पिक पपत होनेसेज्च सूत्र-पख्या ३-५ 


= णया" रूप अ्रागन्तहो जाता है, तथा 
चि ननिणः श्नदि अकारान्त शास्यो के श्ननुखार 
६ क अनुसार पाप्तव्य चन. के स्थान प्र 'न्नाण' 


११० |] % भारत व्याकरण श 
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श्रादेश-प्रापनि का चमावष्टोगा, तव दमकी विभक्ति (नोधक)-कार्य की प्रवति सत्र-सख्या ३४६ से 
प्रारम्भ कश्के सृत्र-सख्या ३-५५ तफ में वर्णित विधि-त्रिधान के श्र्ुमांर होती है । इम महत्व-पूथं 
स्थिति को सदेव ध्यान मे २खना चाहिय । 


श्रव "राजन.=रायाण' रूप की विभक्नित-बोधक-कायं की भ्रवृत्ति नीचे लिखी जाती ६ -- 


विमक््ति-नाम एकवचन वहुवचन 
श्रथमा-(शजा = ) रायाणो । (साजान'=) सायाणा । 
द्विदीया--(राजानम्‌ = ) शयाणं। (राक्ष) रायाणे । 
दछृतीया-- (रान्ना = ) रायाणेख । (राजमि =) रायाशणेहि 
पचमोी- (राज्ञ =) रायाणाहिन्तो (गौजभ्य.=रायाणाघुन्तो । । 
इत्यादि) इत्यादि } ) 
पष्ठी- (रान्न =) रायाणस्स । (राज्ञाम्‌ = ) रायाणाण 1 


सप्मी--(राक्षि =) रायाणस्मि। (राजसु =) रायारोसु । 


शेष रूपो फी स्थिति 'जिणः च्रादि श्रकारोन्त शर्ब्दो के श्रुखार जानना चाहिये । वैकल्पिक 
पक्त होने से "राजा रायाः श्रादि रूपां फी स्थिति सत्र-सस्या २-४६ से प्रौरन्म करके सत्र-सख्या 
३-५५ के अनुसार स्वयमेव जान लेना चाये । कुछ श्न ` श्रन्त वाले पुल्लिग शदो खा भाक्त 
रूपान्तर सामान्य-अववोधन दु नीचे लिवा जा शहा है - 


युवन = जुवा, तदनुसार प्रथमा विमस््ति क एकवचन का उदा्रणः--युवा = जुबाणो, 
इत्यादि । समास-श्रवरथा मे विभक्ति (बोधक) प्रत्ययो का लोप ष्ठो जात ह, तद्ुस्ार इषफा उदाहरण 
दस प्रकार है -युवा-जन = जुबाण-जणो । वकस्पिक पक्त होने से "युवन ' शष्ट के प्रथमा विभवति फे 
एकवचन मे-सच-सख्या ३-४६ के विधान से छुश्या खूप भो होता है । वह्मन शब्द फे प्रथमा विभक्ति के 
एक्वनन में सन्न-सख्या २-५६ श्रौर ३-४८६ के विधान से क्रम से एव वेकल्परिक रूप से (ल्या) बम्हाणो 
श्रथन्रा बम्हा रूप होते हैँ । 

सस्त शयद्‌ “्ध्वन्‌', 'उक्तन" श्रावन्‌", "पूषन्‌", "उक्तन्‌", मूर्धन", शरीर वन्‌" इत्यादि पुरिलिग 
होति हृए "अन्‌" शन्त बाले है, तदचुसार इन शब्दं के प्रथमा [विक्त के एकवचन में सूव्र-संख्या २-५६ 
नौर ३४६ के विधानसे क्म से एव वैकल्पिक रूपसेदोदो रूप निम्न प्रकार से शेते ह+ 


श्रध्वा ~ श्रद्धाणो नौर द्धा । उत्ता = उच्छाणो श्रौर उच्छा । भरावा = गावाणो' शौर गावा । 
पूषा = पूषाणो चौर पूसा । तक्ता = वक्लाणो शौर तच्खा। मूषां = हुद्धाणो शौर युद्धा । श्वा =साणौ 
श्नीरसा। रोष विभक्तयो क रूपों कौ स्थिति “लास्मा =श्रप्पाण के ममान जान लेना चावे । स 
प्रकार यह सिद्धान्त निश्चित हृश्चा कि "अनू" अन्त वाले पु्लिग शब्द फे अन्तिम अवयव न्‌ फे 
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स्थान पर नाण पनादेश की प्राप्ति होकर ये शब्द श्नकारान्त हो जातत शोर इनी विभक्ति 


(बोधक) कायु की प्रवृत्ति "ज्िण' अथवा वच्छ" सथवो 'छप्पाण' ऊ श्यसुसार होती द ! उपयोक्त 
सिद्धान्त की पुष्टि के लिये दो उदाहरण श्नौर यि जाते दै -- 


सुकमण पश्य >= सुकम्माणे चेच््छं सअथौत्‌ च्च्े कायोंको देखो । एन उदाहरण म ध्युकर्मनः 
शाष्द्‌ शन, "छन्त बाला हे छीर इसके श्चन." श्रवयव के स्थान पर श्राण' श्यादेश की प्राप्ति फरक 
भाकृत-रूपान्तग 'ुकम्माण्‌' रूप का निमौण करके द्वितीया विभक्तिं फे बहुवचन में "वच्छ' के समान 
सत्र संख्या उ-धश्रौर ३ शके विधान से "ुकस्माणे, रूप का निर्धारण किया गया ह, जो फि स्पष्टत' 
सकागन्त-स्थिति का सूचक है । 


} 
दृत्तरा उदाहरण हम प्रकर हे -- 


पश्यति कथ स सुकमण = निएह कह सो सम्मा णे श्रथोत्त व च्छे कार्या को किष भकार 


देखता है ? स उदाहरण म॒म प्रथम उदाहरण के समान ट 'सुकमेन › शब्द्‌ फो रिथत्ति को द्वितीया 
विमक्भिति के बहुष्रचन म श्रकारान्त र्द की स्थिति फे समान ही सममः लेना चाहिये । 


मरन --मूल सुन मे सवं प्रथम 'पु क्षि अर्थात्‌ "पुस्लिग मेः रेता उल्लेख व्यो किया गया है ? 

उत्तर "भन › अन्त वाते शब्द पुल्लिग भी होते ह शौर नपु सक ्िग भी होते है, तदचुषार 
इस 'श्रन.' अवयव ॐ स्थान्‌ वर प्राद्व-रूपौन्तर मे एवल पुरल्लिग शब्शं मेषी शाणः धादेश पा्ठि 
होती दै, नपु सक्‌ सिग साले शब्द्‌ चाह “भन्‌ श्रन्व घाते मले हौ ठ; किन्तु उनमें अन ' वयव के 
भयान्‌ पर्‌ 'श्मपए श्वादेश-प्राप्ि नही होती दै, इप्त चिशेष तासयं को बतक्ञाने के लिये तथा संपुष्ट 
करते फे लिये ह] मूल सूत्र मे सवे-प्रयम पु सि" श्रयांत्‌ पर्ल मे" एता श्पोल्लेख करना पदा है । 
नपु सऊ लिणारसक खदरा्रण दप प्रकार है.--सैसे शमेन शष्द्‌ के प्रथमा विभक्ति के एकवचन्‌ में 
सस्कृत रूप "शमे, का भात रूपान्तर -सम्म' होता दै 1 ठदमुप्तार यह भतिभासित होता दै फि संस्छृत 
रूप शशाम का प्राकृत्‌-रूपान्तर 'घम्मोणो' नह होता है! अतएव प्पुमि शष्द्‌ क्रा उल्जेख रूरल 
स्था न्यायो चित्त एर प्रसमोध्वित हि + 


1 


आत्मा सस्छृत प्रथमान्त एकवचन का ख्य है 1 इसका प्राक्त शूप चरप्पाणा दोतां है ) इसमे 
सत-सखख्या-१्-८४् से श्ादि राः के स्यान पर "अः छी प्राप्ति, ३५१ से सयुक्त ज्यश्नन "तम्‌, दे स्यान पर 
१ जादेश फो प्राप्तिः प८श्से श्यादेशा प्राप्त भर'फो दित्य ष्यु' की प्राप्ति; ३-५६ से मूल संस्छृव 
राष्द्‌ आत्मन्‌) में स्थित अन्त्य “अन्‌, शरवयव के स्थान पर-(यैकल्पिफ रूप से)-श्राणः शयावेश की 


भाप्ति, यो “्नास्मन्‌' के प्राकृत रूपान्तर ते "अष्पाण' चग को प्राति होकर तत्पश्चात्‌ सुत्र-सस्या २-२ से 
भयमा ५ के एकवेषन में चकारान्त युल्लिग में सम्बृतीय प्राप्ठन्य प्रत्यय "सिः के स्यान पर पाद 
म *श्ो' प्रत्यप क प्राप्ति होकर "अप्याणो' सूव सिद्ध । 


दो जाता 1 
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आत्मानः सच्करत भ्रयमान्त बहुवचन का रूप ह । सका प्राकृत रूप श्रप्णणा होता है । समे 
“आारमन्‌ = श्रप्पाण' श्रगकी प्राप्ति उपरोक्त विधि-्नुसार; त्त्पफधात्‌ सूत्रस्य ३-१२ से प्राप्ताग 
“भरप्पाण' में स्थित अन्त्य च्र' को शछ्रागे प्रथमा-बहुवचन-बोधक प्रसयय की भ्थितिहोनेसे' श्रा को 
शरा्नि एव ३४ से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में श्चरारान्त पुरि में सस्कृतीय प्राप्त्य प्रत्यय जस्‌, 


का प्रादरत मं लोप होकर-अप्याणा रूप सिद्ध शे जात्ता है । 


आ7त्मानन्‌ सस्पृत द्ितीयान्त एकवचन करा रूप है । इत्तका प्राकृत रूप च्रप्पाण ताह । 
इसमें “्रात्मन्‌ = चप्पाणः श्रग को प्राप्ति उपरोक्त ्रिधि-च्रनुसार, तत्पश्चात सुत्र-सख्या ३-५ से द्वितीयां 
विमक्ि के एकवचय मे श्रकोरान्त पुल्लिग में सस्छरृतीय प्राप्तव्य ्रत्यय श्रमलम्‌' के समान ही प्रात 
मेभी भ्‌ प्रच्ययकीप्राप्तिश्रौर १२२ सेभ्‌' के सथान पर नुवर की प्रापि होकर भप्या्णे रूप 


सिद्ध हो जसा है, 


आत्मनः सस्तत द्वितोयान्त वहुवचन का रप टै । इका प्राकृत रूप प्पे होता ह । इतमे 
्त्मिन~अष्पाण' अग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-श्तुप्तार, तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या ३-१४ से प्राप्तांग 
छरप्पाण' में स्थित घन्त्य "अः फो "खगे . द्ितीया-वहुवचन-प्रत्यय की स्थिति होने से" ए" कोीभ्राष्वि 
एव इ३-४ से दवितीय विमक्ति के वहुवचन मेँ अकारान्त पुल्लिग मँ सच्छृठीय प्राप्तव्य प्रत्यय "शस" का 
धराकृठ मेँ कोप होकर अप्याणे रूप सिदध हो जाता दै । ध व 


आत्मना सस्छृते ठृतीयान्त एकवचन का १ है । इसका प्राकृत रूप-श्रप्पणेण होता है 1 
समे प्रात्मच स सप्पाण' च्रग की प्राप्ति-रपरोक्त विधि-श्ननुमार, तत्पश्चात्‌ सूत्र-संख्या ३-१४ स 
प्राप्ताय “प्पाणः में स्थित शन्त्य “श' को “श्रागे दृतीया-एक-वचन-बोधकर प्रस्थय का सदूमाव शेने से 
"ए" की प्राप्ति श्रौर २-६ से दृततीया विमक्कि के खकवनचन में शछ्कारान्त पुल्लिग संस्कृतीय प्राप्त्य प्रत्यय 
शा" के स्थान पर प्राकृत मे “ण प्रत्यय को प्राप्ति होकर अप्पाणेण रूप सिद्ध ठो जात्ता है 1 
आत्मभिः सस्रत वृतीयान्त वहुवचन का रूप है । इस्तका प्राकृत 'रूप-च्रप्पारेहि होता दै । इममे 
"चात्मन्‌ = ्चप्पाणः रग की प्राप्ति उपरोक्त वि्धि-च्ननुसार, तत्पश्चात सूत्र-सख्या ३.१५ से प्राप्ताग 
श््रप्पाणः मे स्थित श्चन्त्य श्नः के श्रारो तीया बहुवचन बोधक प्रत्यय का सद्भावष्टोनेसे'ष्ए फ) 
प्राप्ति रौर २-७ से वृत्या विमक्ति के वहुवचन मे अकारान्त पुल्लिग मे सक्छृतीय प्रत्यय "निस्‌" के 
स्थान पर प्राक्त में 'हि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर जप्याणोष्टे खूप सिद्धि छो जातादहै। 
आत्मन सस्रत पश्चम्यन्त एकवचन का रूपै । इसका श्राव खूप श्रप्पाणाच्नो होता है । 
इसमे “श्यात्मननअष्पाणः श्वंग की प्रापि उपरोक्त विधि-श्लुसार, तत्पश्चात सूत्र-सख्या ३१२ से 
्राप्ठग शरप्पाणः से स्थित अन्त्य श्न" के श्रागे पचसमी-एकवचन बोधक प्रत्यय का सदूमाव होने सेः 
श्या की प्रापि श्वर इ से पव्वमी विमक्ति फे एकवचन मेँ श्रकारान्त पुत्लिग मे सस्कृतीय पत्येय 
'डसि-स्‌, फे स्थान पर प्राकृच मे “खो” प्रत्यय कौ भाषि होकर जप्पाणाजी रूष सिद्ध हो जाता है 1 


% प्रियोदय दिन्दी व्याख्या सरितं % [ ११३) 
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आत्मस्य, सस्कतत पष्ठस्यन्त बहुच्चनका स्वप है! इतका भरारुत सूप-श्र पाणासुन्ती होता (4 1 
पमे 'खात्सन्‌-प्रप्पाण' श्रग को प्राटति उपरोक्त चिधि-च्नुसार, तष्प्चात्‌ सूत्रस्य) ३-१३ से 
तताग "सप्याणः में स्थित श्न्त्य ") के "रागे पचमी वहुबचन-वो धङऊ-प्रत्यय का सदूमाच होने से" 
गराः की प्राति श्यौर ६ से पश्चमो-बिमक्तिके बहुवचन मै श्रकारान्त पुर्िलिग में सस्कृतीय प्राष्ठव्य 
त्यय भ्यस्‌ के स्थान पर प्राकृत मे 'सुन्तो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर अप्पाणासुन्तौ रूष सिदहयो 
जातादहै। 


आत्मन सस्कृत षष्टधन्त एकवचन का रूप है । इसका प्राकृत रूप श्रप्पाण्पर होता हे । इसमें 
'्नास्मन्‌ = श्रप्पाण' चग की प्रास्ति उपरोक्त विधि के च्नुप्तार, तत्पश्चात पुत्र-सख्या ३-९० से पष्ठी 
-वमक्ति के एकवचने मे अकारान्त चु्लिग मे सस्छृतीय प्राप्ठन्य प्रत्यय "उक्त स्‌" फे स्यान पर्‌ 
प्रछत में सयुक्त "सः प्रत्यय की प्राष्ठि सोकर अप्पाणस्त रूप सिद्ध हे जाता है । 


आत्मनाम्‌ सस्वृत षष्ठयन्त बहुवचनग्दप द । षका प्रारृत सूप श्रप्पाणाण हाता ह । इममे 
"भरमन्‌~च्रप्पाण श्म फी प्रान्ति उपरोक्त विधि के श्चजुखार, त्पश्यात्‌ सूत्र-सख्या ३-१२ से 
भपठिग-च्रप्याण' में स्थित श्न्त्य छ के स्थात्‌ पर्‌ “आगे पष्टी-विमवित-बहुवचन्‌ बोध 
भत्यय का सदुभाव होनेसे' "त्राः की प्राति घौर ३-दे से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में च्ररारान्त 


पुर्लिग मे सक्कृतीय प्रत्यय "खाम्‌" के स्यान पर प्राकृत मे ण" प्रत्यय की प्राप्ति होकर अस्पाणाण रूप 
सिद्ध हो जात्ता दै । 


भत्मानि सस्छृत सप्तम्बन्त एकषचन रूप दै । सका प्राकृत रूप धप्पाणुम्मि होता है 1 सें 
` खान्मन=प्पाण' श्रग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-्सुसार, तत्पश्चात्‌ सृत्र-षख्या २-११ से सप्रमी 
विभक्ति के एकषचन म अकारान्त पुर्लिग सें सत्कृतीय प्रष्यय पृष ॐ स्यान पर भरौकृत्त मे प्ंयुक्रत 
“ज्पि' पर्यय को प्राप्ति होकर अप्याणम्मि रूप सिद्ध हो जाता हे । 


आत्मसु सस्छत सप्तम्यन्त बहुं 
"श्रास्मन्‌=्रप्पाण' चग की प्रान्ति उप 
"श्रप्पाण में भ्थितश्यन्त्य्‌ श्य) करे 
ए, को्रप्तिश्नौर श 


बचन रूप है । इषका प्राकृत रूप श्रप्पाेषु होता है । षते 
भेक्त विधि श्रतुमार, तत्पश्चात सूत्र-संख्या ३ १५ से प्राप्ताम्‌ 
*्ाने सप्तमी चिमक्ति के चह्ुषचन बोधक प्रस्यय का सद्मावष्ोनेसे' 
-ध= से सप्तमी विमक्वि के बहुवचन में श्रक]रान्त पुरिलिग मे सस्छसीय प्रप्नत्य 
भत्यय "सु" के समान ही प्राकृत में भी "सु अत्यय फ प्राप्ति होकर अग्याणसु रूप सिद्ध हो जाता है । 


जतत्म-कृतश षस्छृत-(श्रास्मना छतम्‌ का समाप-वस्था प्राप्त) विशेवणात्मक रूप है । इनका 


व स्प %प्पाण-क्य होत्ता है 1 ससे ४ श्प्पाणः दवेयंव्‌ रूप पग को भरासि उपरोक्त विधि च्नुसार 
९ कय रूप उत्तरां श्रचयव को साघनिका का सूत्र-सदख्या प्रद के प्मनुध्ार प्राप्त होकर 
अप्प्रण-कय रूप चिद्ध से जाखा है । 
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आत्मा सस्छत भ्रथमान्त एकवचन का रूप हँ । इनके प्राक्त च्य श्रप्पा श्रौरश्रप्पो हाने है। 
नमे से प्रथम रूप जप्या की मिद्धिसूत्र-षख्यागि-पटमेकी गद है । दितीय स्पश्चर्प्णे' मे सूत्र सख्या 
१-१९१ से मूल म्ठत्त शब्द “्रात्मन्‌' में स्थित च्नन्त्य हलन्त व्यञ्नन श्व का लोप, ३-५१समेतत्म 
वयव केस्थानपरपःकीश्रादरेशप्रा्ि;२प८६ से च्रदेराप्राप् ष का दधित प्वकोप्राप्निश्मौर 
३-र्से प्रथमा विमति के एकवचने (प्रात्र रूष) श्रकारान्त पुल्लि में सस्फरुनीय प्राप्रन्य पिके 
स्थान पर प्राकृत मे डो = श्रौ" प्रत्यय को प्राप्ति हकर द्विनीय रूप अप्प निद्धषहो जाताहै। 


हे आत्मन्‌ ‡ सस्छरृत सबोधनात्मक एकवचन क] रूप दै । इरे प्राकृत श्प दे श्रप्पा। श्रौर 
हे अप्प । होते । इनमे से प्रथम सूप मे सूत्र सख्या १८८ से मूल सस्कुन शय्ट "्रातमन्‌' में सयत 
दीघ स्वर श्रा केस्थान पर द्रस्वरस्वरश्चर'को प्राप्ति २५९१ से सयुक्त व्यञ्नन ध्मः के स्थान पर्‌ "प 
कीश्यादेशको प्राप्ति, २-त् से श्चादशप्राप्त "पको द्धिप्व प्प की प्राति, १-११ से अन्त्य हलन्त 
ष्य्नन "न का लोप, चौर ३-४६ से (तथा ३-श्द्के नद्रिश से)- सबोधन फे एकवचन मे-त्छृठीच 
प्राप्तन्य प्रत्यय सि के स्थान पर प्राप्ताग (रपः में त्वित थन्त्यश््र' को श्रा दी प्राप्ति होकर प्रथम 
रूप हे अघ्या। सिद्धहो जातादै। 


द्वितीय रूप-हे अप्य ? की सिद्धि सूत्र सख्या >४९मेंकी गदे । 


आत्मानः सस्त प्रथमान्त वहूवचन कारूपदै। दता प्राकृत खथ श्रप्पाणो होता है। 
इममे '्रात्मन्‌-चरप्प' छग की प्राप्ति उपरोक्त विधि श्रनुमार, तस्पश्चात्त सूत्र-तख्णा श्य्‌ से्रप्नाग 
"्रप्प' में स्थित श्नन्त्य श्रः के श्रमि प्रथमा वहुवचन वोधक्‌ प्रत्यय का सदूमाव होने से" “भाः 
कीभ्राप्चि श्रौर ३-५० से (तथा ३-५६ के निदेश से-) प्रथमा चिमक्िति के बहुवचन मे- 1प्तांग "त्रा्मन्‌ 
से यप्पा' मेँ सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "जत्‌? क स्थान पर प्राकृतरमे 'णो प्रव्यय की प्राप्ति होकर 
अप्पाणं रूप सिद्ध दहो जाता । 

"चिद्धन्ति" क्रियापद की सिद्धि सुत्र सख्या श्म की गहददै।. 

आत्मन सच्छृत द्िनीयान्त वहुव्रचन का रूपै । इतका प्राहृत रूप अप्पणो होता है। 
इसमे “न्रप्पा' अरग को प्राप्ति उपरोक्तत्रिधि च्रुप्तार, तरात्‌ सूत्र-सख्या ३-५० से (तथा ५-५६ 
के निर्देश से) ्िनीया विभक्त के वहुत्रचन मे प्राष्तांग प्व में सच्छृतीयप्रच्यय (शम्‌' के रथान 
पर प्राकृत में 'णा' प्रत्यय की प्राप्ति होकर जप्याणो रूप तिद्ध हो जाता ह । 

"च्छ क्रियापद की सिद्धि सृत्र-सख्या १-रि मे की राईट । 


आरमना सस्फृत दनीयान्त एकवचन का खूप हं । इ मका शकृत रप शछरप्पणो होता ह । इमे 
छयात्मनुच=ग्रप्पः छग को प्राप्ति उपरोक्त विधि-धनुसार, तत्पश्चात सूत्र सख्या ३-५१ से (तथा ३-५६ 
ढे निर्देश से) दृतीया विभक्वि के एकवचन मे-सस्छृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय टाया के स्थान पर 
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रात मे "णा' प्रत्यय की प्रोप्ति होकर अप्पणो खूप सिद्धक्षे जाता ६। 


आत्माभे सस्व दृतीयान्त वहुबचन स्य है ! षा शराफ रूप श्रप्वेहि त्ता ४ } दरस 
'धरात्पस्‌ <= अप्प रंग फी प्राप्ति उपरोक्त विधि-श्ननुमार, , वसश्चात्त सृत्र-पख्या १ से प्राप्ताग 
"अप्प से स्थित चन्त्य श्रः के श्राने तृतीया-बहुवचन-(वोध इ-पत्यय का सद्भाव होने स" "ण" की 
मराति शौर ३५७ से तीया विभक्तिके वहुवचन में सस्छ़ृतोय प्राच्य प्रत्यय 'भिस्‌' के स्यान पर प्रान 
मे हिं भ्रत्ययकी प्राप्ति हकर अप्येष रूपसिद्धष्े जाता दै) 


आत्मन सश्छत पञ्चम्यन्त एक्वचन छा रूप है! इसके प्राछ़ृत-ह्ष भ्रप्पाणो, श्षप्पाश्रो, 
घप्पाड, श्रप्पाहिं श्प्पादहिन्तो श्नौर चरप्पा तेते है । इनं "म्यः अण की प्राप्ति उपरोक्त तरिधि-श्रनुपार, 
तत्पश्चात सत्र सख्या ३-१२ से प्रारप्ताग श्यप्प' में स्थित श्यन्व्य श्रः के घ्राने पचमी एकवचन 
(बोधक प्रत्यय) का सदूमाव होने से' "खरा की प्राप्ति, श्रौर ३-५० से (तथा ३-५६ के निर्देश से). 
मराठा "शष्पा के प्रथम रूप में पञ्चमी त्रिमक्ति के एकवचन में सरकृतोय प्रत्यय 'उत्तिनश्रस्‌' के स्यान 
पर प्रात में णो प्रत्यय की वैकह्तिङुरूषसे प्राप्ति कर्‌ प्रथम रूष अष्पाणोः सिद हो जाता । 


शेष पोच रूम मे-मराप्वा म '्रप्पा' सें सूत्र सख्या ३-८ से पचभी विभक्ति के एकवचन मँ 
मस्छतीय प्रत्यय "इति-च्रसः के स्यान पर प्राकृते क्प से तथा ैकरिपिक रूप से दोसो, दु-उ, हि, 
दिन्तो भौर (प्रत्यय) लुक, प्रत्ययो को की प्रात्ति होकर क्रमसे शोष पांच स्प 'अप्याञ, अप्पा, 
अप्पा मप्पाटन्तो श्रौर्‌ जप्या सिद्ध शे जाते दहै । 


आत्म्य सस्छृत प्चन्यन्त वष्ुवन को रूप है । इसका प्ररत रूप शप्पा-सुन्नो होता हे । 
एषम श्रारमन्‌=घप्प' श्रग की प्राप्ति उपरोक्त बिधि अनुष्ार3 तत्पस्यात्‌ सृत्र-सस्था ३-१३ से प्राप्तांग के 
“शरप्प' से स्थिते न्त्य “छ के श्चागे पचमी-वहुवचन-(घोघक प्रत्यय) का सदूमावरोनेसे' श्वा! की प्राप्ति 
शौर ३-६ से शप्तांग *श्रष्पा' से पचमी विमक्तिेव 


ह हबचन में सस्छनीय प्रलय “भ्रष' के स्थान पर राखत 
मे 'सुन्ले, प्रस्यय की प्राप्ति केकर अप्पा्न्तो रूप ।सद्ध शो जाता है। 


भात्मन संस्छत षष्टधन्त एकूक्चन च्छु रूप है । दषक्ता प्रत रूप सप्पणा होता है 
"रारे 


1 इमे 
मन्‌ = प्प परमको प्रापि उपयेक्त विधि श्चनुनार, तत्पश्चात्‌ दुभ्र-षखया ३-५० से (तथा ३-५६ 
फे निरृत से) पधी विभक्ति के एकवचन जें सर्छृतीय प्राप्तञ्य प्रत्बय "इप्‌ = रस्‌ छे स्थान पर प्राच 
स 'णो' अप्यय कौ प्राप्ति शकर अप्पणो रूप्‌ सिद्ध हो जाता है । 
घणः सूप पमी सिद्धि घूत्र सख्या ३-५० मे की गहे दै! 
चात्मनश्च संस्कृत षष्ठयन्त बहुवचन का रूप है 
"सात्मन्‌रघ्यष्प्‌ः 


8 । इसका प्रकृत रूप्‌, ्प्पारणं हेता हे । इषे 
श्य को भ्राप्ठ उपरोक्त विचि अदसार्‌ तपल्वात्‌ सत्र-सख्या ३-१२ से प्राप्ता 
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“अप्प में स्थित चन्त्य श के श््यागे पध्ठी-बहुव्रचन- बोधक प्रत्यय) कौं सद्भाव होने से'श्ञा'की 
प्राप्ति छर ३-३ से आप्ठंग श्रप्पा' में पष्ठी विक्त के बहुवचन मे सण्कृतीय श्रत्यय भ्वामृ" के स्थान 
पर प्राकृत मे 'ख' प्रव्यय फी प्राप्ति, एव १-२७ से प्राप्त प्रत्यय 'ण' पर श्रागम हप ध्तुस्वार की 

प्राप्ति होकर अष्पाणं रूप सिद्धक्षे जाता है) 


आर्मा# सस्त सप्तम्यन्त एकवचन छा रूप है । इसका प्राकृत रूप श्रप्पे दोता है । इनमें 
“श्रात्मन्‌=सख्प्प' अण फा प्राप्नि उपरोक्त विधि-श्तुसार, तत्पश्चात्‌ सूत्र सख्या ३.११ से प्राप्ता 
“अप्प मरे सप्तमी विमक्ति के एकवचन मं सर्कृतीय प्राप्तव्य प्रन्यय "डि" के स्थान पर प्राकृत में ड" 
प्रत्यय की (आदेश) प्राप्न, ड' में स्थित 'ड' इत्संज्ञक होने से प्रार्प्ताग "छप्प में स्थित ्रन्त्य श्र" 
की द्र्सज्ञा होकर लोप एव तत्पश्चात्‌ प्राप्ठाग हलन्त श्रप्प' में पूर्वोक्त 'डे=ए' प्रत्यय को प्राप्ति 
होकर अप्य रूपसिद्धष्टो जाता । 


आत्मच सच्छरत सप्तम्यन्त बहुवचन का रूप है । इतका श्राकृत रूप श्ष्ेघु होता दै । इसमे 
“श्रातन्‌-~स्रप्प' अग कौ प्राम्ति उपरोक्त विधि-श्रनुसार, तत्पश्चात सूत्र-सख्या २-१५ से प्रा्ताग 
“प्य मे स्थित चन्त्य श्च' के श््रागे नम्ती-बहुवचन (नोवक्-परत्यय) का सदूमावषहोनेसे' द्‌ की 
भ्रान्ति श्चौर ध-४्= से सप्तमी विमकिति के बहुवचन में सस्छृतीय प्रत्यय षु" के समान दी प्राक्त म 


मी सु" भत्यय की प्राप्ति शोकर जप्ये प सिद्धो जता दहै। 
राजा सस्रत प्रथमान्त- रकवचन का रूपदै। इतका प्राक्त खूप रायाणो ता है । इममे 


स्न-सख्या १-१५७७ से मूल संस्कृत शब्द्‌ राजन्‌" मे स्थित "ज्‌" व्यञ्जन का लोप; १-१८० से लोप ह 
"ज" के पश्चात्‌ शोष रदे हुए "त्र" फेस्थान पर भ्यकी प्राच्ति, ३-श्दे से प्राप्त रूप रायन" में स्थित 
न्त्य अनू" यवयव के स्थान पर "याण च्राद्रेश को प्रान्त, रौर ३-२ से प्रथमा विमक््ति के एकवचन 
में प्राप्तांग चकारान्त शूप “रायाण' में सद्छृतीय श्राप्तञ्य ब्रत्यय शिः के स्थान पर प्राक्त में "डोर 
प्रत्यय फी प्राम्ति होकर रायाणो रूप सिद्ध हो जाता दै । 


राजानः सस्छृत प्रथमान्त वहुवचन रूप दै । इषका प्राकृत खूप-रायाणा सोता है । इसमे 
न्रायाणः' चग की प्रान्ति उपरोक्त विधि श्रतुमार, तत्पश्चात्‌ सूव्र-सख्य। ३-१२ से प्राप्ताय 'रायाम' 
मे स्थित च्रन्त्य "अ फे (सगे प्रथमो-बहवचन-बो वक प्रत्यय का सदूम।व होने से" श्रा की प्राप्ति श्चौर 
३-४ से भ्रयमा लिमक्ितत के वहुवचन मेँ सछतीय श्रत्यय जस्‌" का प्रात मे लोप होकर रायाणा 
शूप सिद्ध हो जाता है । 

राजानम्‌. सस्रत द्वितीयान्त एकवचन का रूप है । इमा प्राकृत रूप रायाण दता दै । इसमें 
रजन = रायाख' अरग फी प्राग्ति उपरोक्त विधि भ्रनु्ठार) सत्यश्चात सू्र-सख्या ३-५ से प्राष्ठाग- 
रायोण में द्वितीया विभक्ति के एकवचन में स्ंस्कृतीय प्रान्तन्य प्रत्यय “अम्‌=म्‌' के समान दी प्राकृत 
सेमी म्‌ प्रत्ययकी पान्ति अौर १२३ से प्राप्त प्रत्यय “मू के स्थान पर्‌ ्नुस्वार की पान्ति होकर 


रायाणं रूप सिद्धकशषे जगदै। 


‰ प्रियोदय दिन्दी व्याख्या सहित # [ ११७ } 
"^¢ % #‰9० €$ र$4त ‰५4^%&4< 4५ €< =^ ++ ¢ + ०५०५ < ^<" ८ ~< >+ 
राज्ञ सस्फत द्वितीयान्त वहुवचन का रूप है} मका प्राकृत सूय राया धेल ह) दमत 
प्ाजनरायाश' अग की प्राप्ति उपगोक्त चिधि श्रनुपार, त्वश्चात्‌ सुत्रप्षए्य ३१४ प प्राप्तारा 
"रायाणः स स्थित श्न्त्य भ" के श्रते द्धितीयगवट्वचन-बोघक प्रत्यय का सद्माच सेनेसे' "एको 
प्रा(ठ रौर ३५ से द्धिनीया विभक्ति के बहुवचन से सश्कूतीय श्त्यय "शप! का प्राकुर मे लोप होकर 
रायाणेसूप सिद्ध हो जारीदै। 


ज्ञा सस्कृत दृतीयान्त एकबचन का रूप दै । इरा पाकृत रूप रायारेण होता,हि । इषम 
"राज्जल=रायाण। श्र फी प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुघ्ठार, तल्वस्वात्‌ सृतर-पख्या ३.१४ से प्राप्तानि 
"रायु" मे {स्यत न्त्य श्रः के श्रनि वृीया एक्वचन-(वोधक-भस्यय; का सदरूमात होने सेः “ए? 
की प्रान्त श्रौर ३६ से तृतीया विमति के एकवचन मे सस्करतीय प्रत्यय ष्टानशरा' के स्यान पर पराकृत 
से "ण प्रस्यय छी प्राप्ति होकर रायाणेण रूप सिद्धो जाद, 


राजान" संस्कृत तृतीयान्त वद्ुवचन का रूप ह । इमका प्राकृत सूप गायारेहिं होरा है । 
हमने "राजल -=रायाण, छग की प्राभ्ति दपसोक्त-चिधि-घ्तुष्रार, तत्यश्वात्‌ सू्-सख्या ३-१५ से 
भराप्वग 'रायाण मे सित अन्त्य “्' के "चाने ठकृतीया-बहुबचन-(बोधक्-प्रस्यय) का सदूमाच होने से" 
९, की प्रास्ति नौर ३-७ से रेततीया विमवित्त के बहुवचन मे ससृतीय प्रत्यय “निप, के स्थान पर प्राकृते 
से“ पर्यय की प्राप्ति शकर रायाणेरि रूप सिद्ध छो जाततादै। 


राज्ञ॒ रस्छरत पञ्चम्यन्त पक्वचन्‌ खूप है । इषका प्रारत रूप-रायोणाहिन्ठो होता है । एषे 
'सौजन्‌-रायाण' श्ण णी प्राप्ति उषयेक्त विधि-श्ननुमार, तवश्चात्‌ सून्र-सख्या ३-१२ से प्राप्तम 
"रोयाणः ते स्थित न्य श्र के शश्रागे पंचम एक्वेचन-(बोधक प्रत्यय) का सदूभाब होते सेः श्रा 
षी प्राप्नि श्रौर ३-८ से पंचपो विभक्ति के एकवचन मे सकछ्छतीय प्रत्यय 'उसिनयष' के सथान पर 
पराके में हिन्णो' प्रत्यय क। प्रापि होकर रायाणाहिन्तो शूव चिद्ध शे जाता । । 

यज्ञ॒ सस्छृत ध्ठयन्त प्कवचन स्प दै । इसफा प्राकृत रूप-गयाणरष होता है । समे 
"सजन सयाः चग को प्राप्ति उपरोक्त विधि-खनुषार, तस्वश्वात्‌ सूत्र सख्या ३-१० से पष्ठी-चिमक्ति 


क पए्केवचन मे सस्कृतीय प्रोपिय प्रत्यय 'छत्‌-खस्‌' फे स्थान पर प्राकृत सें सुयुक्तं 'स्त' प्रत्यय ङी प्रापि 
सेकर्‌ रायाणस्त रूप तिद्ध हे जाता | 


| राज्ञाम्‌ सस्छृत प्ठयन्त वचन छा रूप दै । इनका प्राक्त रूष रायाणाण ददा ह । दमे 
त तसश्वीत्‌ सूत्र सख्या ३-९२ से भरा्प्ताग 
"तयाः मं प्यित-अन्त्व "श्न" के शरा षष्ठो- बहु चन-(बोधक मत्यय) का सदूमाव होने सेः च््ाः 
फी प्राप्ति, ३-द्‌ से पष्ठी चिमक्ति फे बहुवचन मे संषकतीय प्रस्यय माम्‌" के स्वान पर प्राकृत मे न्फ 


प्रस्यथ्‌ की प्राप्ति चौर ९२७ ८ ¢ 
त; ५७ से राप प्रत्य 'ख' पर्‌ अनुस्वार की प्राप्ति होकर रायाणाणं रूप सिद्ध 
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राक्चि सस्छरृत सप्तम्यन्त एकवचन का रूप द । इसक्रा प्राकृत खूप रायाणस्मि होत टे ' ममे 
'रायाण' सण की प्राणति उपोक्त बिधि-्नुसार, तत्पश्चात्‌ सूत्र सस्या३११से सप्तमी विभक्ति के 
एकवचन में सस्छृतीय प्रत्यय ड = इ के स्थान पर प्राकृत में 'भ्मिः प्रत्यय फी प्राप्ति हीकर रायाणात्मि 
रूप सिद्ध ह्ये जाता हं। 


राजस सस्रत सप्तम्यन्त बहुवचन का शच्पदै। इतरा प्राकृत खूप रायारषु होता है । उत्तम 
"राजन्‌=रीयाण परग की प्राप्ति उपरोक्त विधि श्रतुसार, तत्पश्चात सुर-सख्या ३-१५ से भर्प्तांय 
रायाण' में स्थित चन्त्यश्च के श्रागे सप्तमी-वहुवचन-(वोधङ-प्रत्यय) का सद्भाव होने से' "ए" 
की प्राघ्ति श्योर ४४४८ से सप्तमी विभक्ति के वहुत्रचन में सस्कतीय प्राप्त्य प्रत्यय श्ु' के पमान 
हो प्राकृते भी "सु प्रत्ययकीप्राप्तिष्ोकर यायाणेसुरूपसिद्धहो जानादै। 


"रायाः रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या >-४९ मे की गई है) 


युका सस्छृत रूप दै । इमके प्राक्रन खूप जु्ाणो प्यौर जुश्रा ्ोते ह । इनमें से प्रथम हूपमें 
सूत्र-सख्या १२४५ से ध्य्‌" के स्थान पर ज्‌" की प्राप्ति, ३-५६ से मूल सस्रत शब्द ध्युवन्‌' 
मे स्थित श्यन्त्य "ध्रः श्रव्रयवके स्थानपर श्राणः' श्रदेश कौ प्राप्ति, श्रौर श्रौर ३-२ से 
ग्रथमा विभक्ति कै एकवचन में प्राप्न चकारान्त अरग जलुत्राण' मे सस्कृताय प्राप्तन्यं प्रत्यय 'ति' के 
स्थान पर प्राक्त में 'डो-श्रो' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप जुकाणीं सिद्ध दहो जातादहै। 


दितीय रूप-(युवन=)जुश्रा मे सूत्र-सख्या १-१७८ से व' का लोप, १-२४५ से य्‌ केस्थान 
पर "ज्‌" की प्राप्ति, १-११ से श्रन्त्य हलन्त ग्यञ्नन न्‌” का लोप रौर श्यौर ३-४६ से (तथा ३-५६ क 
निर्दश से) -प्रा्तंग श्रकारान्त जुवः मे" प्रथमा विमति कं एकवचन में सस्छृतोय प्राप्त्य 
प्रत्यय शसि" का सदूभाव होने से प्राकृत में प्रन्त्य को च्रा की प्राप्ति, एव १-१९ से प्राप्त उक्त 
प्रत्यय 'सि-स'कालोषहोकर प्रथमान्त एकवचन रूप जुज! सिद्धो जानादह । 


युवा जन सश्र प्रथमान्त एकवचन का रूप । इनका प्राफृन रूप जुवरणजणो होता दह । 
हमसे शलुत्राण' रूप की प्राप्ति उपरोक्त व्रिधि-श्रलुसार, तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या शारर्८ से श्रन्त्य न्न 
के स्थान पर एकी प्राप्ति चौर इ-स्से प्रथमां विभक्ति के एकवचने श्नकारान्त पुल्लिगमें 
सस्छ्ृतीय प्रस्यय "मि" के स्थोन पर प्राते 'डो=श्मो' भ्रव्यय की प्राप्ति होकर डाण जणो रूप 


मिद्ध हो जाता ई। 
कदम? स्फर प्रथमान्त एकवचन का रूप दै । इतके मारून सूप बन्हाणो श्रौर नन्दा होते है । 


छनमे से प्रथम रूपमे सूत्र-सख्या २-७६ से मूल संस्कृत शन श्रदान्‌ मे स्थित ^र' फा लोप, २-५४ 
ह्यः के श्थान पर म्द की प्राप्ति, २-५द से श्चन्त्य "श्नः अवयव कं स्थान पर 'धाण' घादेशकी 


प्राप्ति श्रौर इ-र्से प्राप्ताग अकारान्त रूप चम्हाण मप्र" ताय 
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प्राप्तव्य प्रत्यय भसि, फे सयान पर प्रात ते 'टो-श्रोः प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रथम सूप वम्दाणो 
सिद्धो जातादै। 


द्वितीय ख्प-"वम्दा' की सिद्धि. सुत्रसख्यारश्छमेकीगरषै। 


अध्वा सस्कुत प्रथमान्त एकवचन का रूप दै । द्रषके प्रात श्प शद्धाणो श्यौर शद्धा हेते हे । 
इनमे से प्रथम रूपमे से सूत्र सस्या >-५६ से मूल सल्कृत शब्द्‌ "अध्वन्‌" में स्यित्त च्‌" फा लोप, 
२८६ सेरोष दुर्‌ "ब्‌, के पश्चात्ते रोप रहे हुर्य्‌ को द्वित्व श्वुध'की प्राप्ति, २६० से प्रान्त हर्‌ 
पूवं ध के स्थान प्र 'द" को प्राप्ति, ३-४६ से न्त्य "खन्‌" प्रवय के स्यान पर भाणः प्यादरेश 
ष प्राप्ति, श्वौर ३-२ से प्राप्ठाव च्ररारान्त रूप "चयद्धाण' से प्रथमा विभवति फे एकव चन ^में सस्कृतीय 


मराप्तन्य प्रत्यय “्ि' फे स्थान प्र प्राछृतमे डो =श्नो' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर प्रथम रूप अद्धो 
सिद्धो जाता है । 


दवितीय रूप-(शष्वन्‌नपरभ्वा= शद्धा मेँ सृत्र-पख्या २७६ से "व्‌" फा लोप, २८६ से लोप 
हए व! के पश््त्त शेव रहे हृ चः को दधिष्व वध' कौ भाति २-६० से प्रा पूरव श्य्‌ के स्थान पर 
द्‌ कौ प्राप्ति, १.१९ से अन्त्य हलन्त व्यञ्न (ल फा लोप, ६-४६ से (चथा ३.-५द के दिश से) 
प्राप्त॑ंग चकारान्त रूप श्द्ध' मे स्थित्त न्त्य 'श्र' के भयाने प्रथपा-एकवचन बोधक !प्रत्यय का 
सट्माव ने से' श्रा छो प्राप्ति श्रौर्‌ १.११ से प्रथमा निम्नित के एकवचन से ध-धण्ट के छनुप्तार 
प्रत्यय 'सिनस्‌' फा प्राकृत मे लोप होकर दवितीय रूप जद्धा भी सिद्ध हे जात्ता ह । 


क्षा सस्त प्रथमान्त एक्वचत का रूप है ! इषे भराङ्कत रूप वच्छाणो चनौर उच्छा हेते 
है ¦ इन्मेसे प्रथम रूष में सूत्र ख्या ३-३ फे भद्र श्रथषा ३-१० से मूल सस्छृत शब्द “उक्तन्‌' 
मे स्थित न्तः केस्थान परद्कःकी प्राप्ति, २-=६ सेश्रोप्ठ श्व" को दिव श्ल, की प्रोप्ति, २६० से 
भाप्ठ पूंछ" के स्थानषर भ्व्‌ः को प्राप्ति, ३.५६ से अन्त्य “श्रन्‌ अवयव के स्थान पर्‌ खण" 
प्रादेश की प्राप्ति श्नौर र-रसे प्राप्ता ` ्रशासन्त रूप “उच्छाण' में प्रथमा विभक्ति के एकवचन में 
सस्छ्पय प्रत्यय "सिः के -स्थान षर माचरृवमें "दो = घो, प्रस्यय कोप्राप्ि ष्ोकेर्‌ प्रथम रूप उच्जणो 
सिद्धो जास है) 


उच्छाल्यको सिद्धि सज्ञसख्या>-७में कौ गहै) 


। सस्छत भरथनान्त एकवचन छा ल्प हे । सके प्राप्त सूय गावाणो पौर गाघां रोते 
। वनभ सेप्रयम स्प से से सूत्र-षर्या ०-७६ ध 
1 व से मूलत सस्त शब्द्‌ प्राघन्‌' सें स्थित प्र्‌, कालोप, 
स्य “न्‌ ध स्वान पर छाग श्रदरेश प्राप्ठि नौर २.२ से प्राप्ठग अकारान्त 
रूप गत्राण स प्रथमा किमक के एरुवचस्‌ से संस्र 


(2 तीय प्रत्यय "सि" फे स्थान पर भाषत से 'सोरो' 
भत्यय क मास्ति होकर प्रथन-क्प गावाणो सिद दो जागे) 
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दवितीय रूप-(मावन्‌ = ) गावा में सूत्र सख्या २-७६ से 'र' का लोप, १-११ से न्त्य हलन्त 
व्यञ्न^न्‌' का लोप; ३-४६ से (तथ) २-५६ के निर्देश से) प्राप्ताग श्रारान्तष्प गावः म स्थित 
अन्त्य “स! के श्ागे प्रथमा एक्त्रचन (बोधक प्रत्यय) का सदूमोव होने से" श्रा की प्राप्ति श्रौर 
१-११ से प्रथमा विमक्तिके एकतरचनमे षत के श्रनुस्तार सच्कृतीय प्रत्यय सि =सृ' का प्राकृत 
मेलोपष्टोकर द्वितीय रूप गादा भी सिद्धो जाता दै । † 


पूषा सस्छृत प्रथमान्त एकवचन क्रा रूप है । इसके प्राकृत रूप पूणो श्चौर पूषा ते है । 
इनमे से प्रथम रूप मं सूत्र-सस्या १-२६० से मूत्त सस्त शब्द्‌ 'पूपन' में स्थित “प के स्थान पर भ्म! 
की प्राप्ति, ३-५६ से अन्त्य “अन्‌ श्रचयव के स्थान परश्ाण' च्रादेश की प्राप्ति मौर ३-२ से 
प्राप्ठाग अकारान्त रूप-'ूसाण' मे प्रथमा विसक्ति के एकवचन में सस्कृतीय प्रत्यय "सि" के स्थान 
पर प्रछत में 'डो=घ्रो' प्रत्यय की प्राप्ति दोकर प्रथम रूप पसाणो सिद्धदोजाठादहै। 


दवितीय रूष (पूषन्‌ = ) पमो में सूत्र-सख्या १-२६० से प! के स्थान पर श्व! क्त भराप्ति, १-११ 
से अन्त्य हलन्त व्यज्जन "न्‌" का लोप, ३-४६ से (तथा ३-५६ के निर्देश से) प्राप्ठाग श्नकारान्त रूप 
'पूस' में स्थित अन्त्य 'छअ' के श्लागे प्रथमा एकवचन (बोधकर प्रत्यय) का सदूमावहोनेसेःश्या'की 
भाप्ति रौर १-१९१ से प्रथमा विमक्ति के एकवचन में -४४८ के अनुमार सस्कृतीय प्रत्यय “क्ति = स' 
का प्राकृत मे लोप होकर द्वितीय खूप एसा मी सिद्ध हो जाता है । 


तक्षा सस्रत प्रथमान्त एकवचन का रूप दहै । इरे प्राकृत्त रूप तक्खाणो ओौर तक्ला 
होते दै । इनमें से प्रथम खूप में सत्र-तख्या २-३ से मूल सस्छरत शव्द "तक्षन्‌" मे स्थित न्त्‌! के स्थान 
पर ््‌ः की प्राप्ति, २.६ से प्राप्त ्ल्‌' फो द्वित "खख" की प्राप्ति, २-६० से प्राप्त पूवे ल्‌" के 
स्यान पर "क' की प्राप्ति, ३-५६ से अन्त्य शन्‌" छवयव के म्थान पर श््ाण' देश कौ्राप्ति 
प्मौर ३२ सेप्राप्वाग श्कायान्त रूप तक्लाण्‌' मेंप्रथमा विभक्ति के एकवचन में सम्कृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय 'सि' ॐ स्थान पर प्राक्त मे 'डो-=श्ो प्रत्यय की प्राति होकर प्रयम रूप तक्खाणो सिद्ध 
हो जाता है । 

दवितीय रूप-(तक्तन्‌ = उक्ता =) तक्खा मं सत्र संख्या २.३ से मूल संस्कृत शद्‌ 'तक्तन" मे 
स्थिच "क्ष" के स्थान पर ल'को प्राति, रनः से प्राप्न ्व' कोदधित्व "सरल छी प्राप्ति, २-६० से 
प्राप्त पूवं॑ख्‌! के स्थान पर “कू' की प्राण्ठि, १-११ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन “न्‌' कालोप, ३-४६ से 
(तथा ३-६ के निर्देश से) प्राप्ताग अकारान्त रूप ^तक्ख' में स्थिठ अन्त्य छ" के श्यागे प्रथमा 
एकवचन (बोधक प्रत्यय) का सदूमाव ने से श्या" की प्राप्ति श्रौर १-११ से प्रथमा विभक्ति 
के पदवचन मे ४ ४८८ क श्लुसार स्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय शसि=सः का प्ररत मे लोपष्ोकर 


द्वितीय रूप तक्खा मी सिढ दहो जाता है । 
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मूर्षां सख्त प्रथमान्त एकवचन का रप हि । षके रल र्पयुदाणौ श खर हते दै! 
नमे से प्रथमं स्प मे सत्र-षष्या १-८४ से मूल सष्छृत शब्द्‌ 'मूधन' सें रियत दृष्च स्वर "ॐ क स्थान 
ह्स्र स्वर ख! को भ्रास्ति, २-७६ से ^, कालोप, २६ से ल्लोष हर्‌ "र फे पश्चात्‌ शोप रद हुए ४ 
को द्विख श्वध' कौ प्राप्ठि, २६० से प्राप्त पूरे ्ध्‌' के स्यान पर टू, की प्राध्नि उपरोक्त, ६१६ से 
श्रन्स्य शयन्‌! शषयव के सथान पर प्तराण' श्यादेश को प्राप्ति श्मौर २-२ से प्राप्ताग श्चकारान्त स 
शुद्धा सें प्रयता चिमक्िति के एकवचन्‌ से मंस्कृतोय श्राप्तञ्य प्रत्यय स्ति के स्यान पर प्राकरतम 

दधो = ्नो' प्रत्यय को प्रा्ठ होकर भयम रूप उुद्धाणो सिद्धो जाह । 


दवितीय रूप वृद्धा, का विद्धि सुत्र-पख्या रिट से कौ गड दै । 
साणोः श्नौर "सा" हप छो सिद्ध सूत्र-सख्या १-५ए् मे की गदे है । 


सकर्मण" सर्छृत द्विवोयान्त बहुवचन का रूप ह । इपकां प्राक्त रूप सुङूम्माणे दोतां है । 
ममे सुत्र-सखया २-०९ से मून सकृत शब्द्‌ कर्मन्‌" मं स्थित २ का लोप, रन&ष से लोप हए ^र' 
फे पवात्‌ रोष रे ष्ुए क्‌ को द्वित्व "कक्' की प्राप्ति, ३-५६ से श्रन्त्य "अन्‌, घ्रवयव के स्यान परं 
श्माण' श्रादेश दी प्राप्ति, द-ष््से प्राप्ताय अकारान्त रूप शुरम्माणः में सिथित श्रन्त्य 4' के 
'श्ागे द्वितीया बहुवचन बोधकर प्रत्यय का सदूमोव होने से' द" की प्राभ्ति श्रौर ३-४ से द्वितीया विभक्ति 


ऊ वहुवचन मे संश्छतीय प्रत्यय प्शसं' का प्राकृत परे लोप होकर प्रात्तीय द्वितीयान्त वहुषचन का रूप 
सुकम्मारे सिद्धो जाता दहै। 


कच्छ रूप की सिद्धि सूत्र सख्या हरि भं को गहै दै । 


परयति सस्त सकमेक श्तियापद्‌ का स्प है । इसको (श्ादेश-प्राप्त) प्रात रूप निए होता 
है! इसमे सूत-तख्या ४-१८१ से सस्कृतीय मूज्ञ धातु 'दशूत्पश्य्‌" के सथान पर भारत मे “निश्र' रूप 
फो ्दिश-पराप्ति, २-१५८ से प्राप्त प्रायृत्तीय घातु “निश्न' में स्थित न्त्य "रः के “यागे वर्तमान कालल 


, 


भयम्‌ पुरूष फे एकवचनीय प्रस्यय का सदूमाव होने सेः 'ए" की प्राप्ति भौर ३१३६ से त्ति" फे स्थान 
पर प्रायृतत मे इ' प्रत्य कौ प्राप्ति हरर निएह रूप सिद्ध हो जाता है । 

र. ह न ष 

क षप की सिद्धि सत्रस्य ९ में की रहै | 


लो" सवनाम रूप ॐ तिद्ध सूर सख्या १-९७ मे की ग । 


“सकम्माणे" खूप की सिद्धि दसी सून मे-(्पः मै) उपर की गै । 


सम्म रूप दो सिद्धि सूत्र-सख्या-ए- मे की गई द ! ३-५६ ॥ 


[ १२२ ] # प्राकृत य्याकरण # 


< ‰¢‰ ^^ < ^ 4 + ८ € 4 “५4८ 44५०७५५ ५०८८०९९ <‰^ €~ ^¢ ^^ 5 <¢ ^ 
प्राःमनष्टो िश्रा णस्या ॥ ३-५७ ॥ 


श्रात्मनः परस्याष्टयायाः स्थने शिञ्मा शश्रा इत्यादेशौ वा भवतः । अष्पशिश्रा 
, पासे उवगयसम्मि । श्रप्परिन्ा य विच्मङ्े खाणिश्रा | श्रपरदश्य। ] प्ते । अप्पायेण ॥ 


अर्थः-सस्कृत शब्द्‌ श्रात्मन' के प्रङ्न रूपान्तर में वृनीया विभक्ति के एकवचन में सक्ृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय "टाना के स्थान पर वैकल्पिकख्प से पएवक्रम से "शिश्न" श्रौर 'णद्श्रा' प्रव्ययों की 
(्मादेश प्राप्ति हुमा फश्ती है । जेसे -्रात्मनां प्र्ुपि उपगतायाम्‌-श्रप्पिश्रा पाउसे उवगयम्मि- 
अर्थात वपां ऋतु के व्यतीत हो जाने पर श्रपने द्वारा। इम उदाहरण में तृतीया के एकवचन मं 


न 


“छ्यात्मन्‌' शब्द में षटा' के स्थान पर शणिग्रा' प्रस्य की प्राप्ति प्रदर्शिततक) गहै । 


दुमरा उदाहरण इस प्रकार है मात्मना च व्रितर्दिं खानिता श्र्थात्‌ वेदिका श्रपनेद्रारा 
खदवाद गई दै । इष उदाहस्णमें भी दतीया के एकवचन में "ारमन्‌' शब्द्‌ मे "टा" प्रत्यय के स्थान 
पर "शिश्मा' प्रत्यय की सयोजना की गद है| 'णदश्राः प्रत्यय का उदाहरण श्रान्मना~श्रप्पणृश्नं 
अर्थात्‌ न्नात्मा से । वैकल्पिक पक्त होने से ्रास्मा=म्रप्पारेण' रूप भी बनता है । यों 'भासमनाः के 
तीन रूप इक सत्र म॒बतलाये गये ह,जोकि क्रमसे दत्त प्रकार है -अप्पशिश्रा, श्रप्पणएदश्ना श्यैर 
छप्पाणेण चअर्थात्‌ नास्मा के द्वारा अथवा मात्मा से, इत्यादि । 


"जप्पाणिआा' रूप की सिद सूत्र-संख्या > मे की गईं दै । 


प्राटषि सर्छृत सप्तम्यन्त एकवचन क्ता र््प है । इसका प्राक्त खूप पाउसेष्छोता हे । इसमे 
सत्र सख्या ९३९१ से मूल सस्छृत शष्ड श्रवद्‌" के स्त्रर्जिगत्व से ्राछघन रमे दुर्हिलगत्व' का निर्षारण, 
२७६ से र का लोप, ११७० से व्‌" कालोप, ११३१ से लोषहुर्‌ "व्‌! के पाते शोष रहे द्धण 
स्वर "छ" के स्थान पर 'उ'की प्राप्िः १-१६ से श्रन्त्य हलन्त व्यज्ञन द्‌ श्रथतवा पके स्थानपर 
'स' की प्राप्ति, ३-११ से प्राप्ताग "पापः मे सप्तमी विभक्ति के एकवचन मे सत्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 
“डिनद' के स्थान पर डे प्रव्ययकी प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय डे में ड" इत्‌ सत्क होनेसे "पाउस" में 
स्थित्त श्रन्त्य स्वर “श्र' की हर्संज्ञा होकर लोप, तत्पश्चात्‌ प्राप्तांग द्लन्त "पा ऽस' में पूवेक्गित *्‌' प्रत्यय 
की सयोजना होक्रर पाउसे रूप सिद्ध हो जाता है । 

उप्गताया र्‌ सर्करृत सप्तम्यन्त स्त्री्िगात्मक एकवचन का खूप है । इमक्ा प्राकृत रूप 
(आावटके प्राछरतमें पुल्लिगहो जाने के कारण सएव प्राचृट के साय इस्तका विशेपण्णात्मक सवध 
होने केकारणसे) उवगयभ्मि होना है । इनमे सूर-सस्या १-२३९१ से "पके स्थानपर ष्व! प्रा 
१-१७० से तः का लोप, १-ष८० से लोप हण न्त" के पश्चात्तं शेपरहे हृद ख के स्थानपरश्यःकी 
प्राप्ति, श्रौर ३-१९ से सन्ठमो विमक्िति फे एकवचन से संस्छृतीय प्रत्यय रिद के स्थान पर प्राद्र 
म "(मिः प्रत्यय क्री प्राप्ति होकर उक्गयम्मि रूप सिद्ध हो जाता दहै) 
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अप्याणेजा सूप को सिद्धि सूत्र-घल्या ?-18 मंष्छोगदद्‌। 
श्यः ्रव्ययफी सिद्धि सुत्र-सख्या 7१८४ सें की गद । 


"विजद्धिड' (श्रथव प्रथमान्त एकवचन खूप विद्ी) की सिदि सुत्र-सस्यारन्धिमेंकी ग्ट । 
खानता सस्य विरोषणास्मक रूप दै! इतका प्राकृत स्प खाखिश्रां ्होता है 1 इ्तमें सूच्र-घस्या 


१-र<प्सेन्न फेस्थान परश को प्रात्ति श्चौर ११०७ से त्‌" कालोप कर खाणिअ। सूप सिद 
षे जाता है । 


"जप्पणङज्यः सूप कौ सिह. स्न-सख्या ?-०% में कीग्देषहै। 


'अप्पाणणःरूप की सिद्धि सूत्र-सख्या शप से की गै र । ३-५७ ॥ 
अतः स्वदे ड जसः ॥ ३-५८ ।- 


सर्वदेरदन्तात्‌ परस्य जसः डित्‌ ए इत्यादेशो भवति ॥ सन्ये । न्ने ।  } ते । 


कै । एवके । कथरे । इयर । एए ॥ श्रत इति किष । सत्या्रो रिद्धीत्रो 0 जस हति किम्‌ 
सन्पस्प्‌ ॥ 


जथ -- (सवे~सव्व) श्रादि चकारान्त सर्वनामा के प्राद्व रूपान्तर प्रथमा विभक्ति 
फेः बहुवचन में स्कृत्य प्रत्यय 'जस' षे स्थान पर ष्टे भरत्यय की (नादे) प्राप्ति हरी है । प्रान्त 
भत्यय "ड" मे 'ड' दसक्चक दै, सदनुमार श्रकोरान्त सर्नामो के अरम रूप नं स्थित अन्त्य !भ' स्वर 
फो इत्सक्षा होकर चकत अन्त्य "ख" क! लोप हो जाता दै एषं सत्या्धात्‌ प्राप्त॑ग हलन्त रूपमे उक्त 
भरथमा बहुवचन्‌ (बोध) प्रत्यय ष्य" कौ सयोजना होती है । उदाहरण इस प्रकार ह -- सवे -त्वे । 
न्ये = न्ते! ये =जे1 तेन्तै। के 


= के । पशे-एकॐ़ । कतरे=यरे! इतरे-इश्रे चौर पेते=९९, इत्यादि ॥ 
प्न -सूल खेतर सं "अकारान्त" देता विशोषण सयो दिया गया हे ¶ 


क 
उत्तर --सषनाम श्रकासन्त होते द एर्व मकारान्त मा होते है, तदनुसार प्रथमः ष्व चन 
२ ्राप्तन्य "जस्‌ प्रस्य के स्थान षर "डे अत्यय की भ्राम्ति केवल अशारान्त सदेनामो मेही हत्ती 
है, श्राफारान्त स्वना से नी, इष धिचि-चिघान को व्यक्त करते के जयि तथा सपुष्ट करने कष 


लिये ही “नकारान्त पेम वितेपण मूल घूत्र मे संयोजित्त फिया गया है । जैसे -सर्वां ऋद्धय =सष्वाश्चो 
रिद्ीच्नो, इत चदाहर्ण में प्रयुक्त 


४ “र्चा' सवनाम कारान्त नही होकर आकारान्त है, तद्नुत्ार 
दमे शरधिकृत सु-सख्या ३-५म के भिधान से भयमा चह्ुवचन मे प्राप्तव्य भत्यय "जल्‌, के स्यान पर्‌ 
= भत्यय कौ सयोना नहीं होठी ह । “जसः 


के स्थन पर देए प्रत्यय फी सयोना फैवल 
'ङरान्ठ सजनां संहो क्ती दै, अन्यम न, इष सिद्धान्त को प्रकट करने फे क्ते हौ मल्ल सूत्र 
घ "शकारान्ड' व्रिेपण शा रयोग करन] पड्ाटै। 


[ १२४ ] # प्राढृत व्याकरण # 
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प्ररनः--'जघ्‌' रेस प्रत्ययास्मक उल्लख करने की क्य ्रावश्यकता है ? 


उत्तर'--अ रारान्त सवेनामों में केवल प्रथमा विभक्ति फे बह वचन मेही सर्छतीय प्राप्तन्य 
प्रत्यय "जस्‌" के स्थानरपर ष्ट प्राकृत मेँ ड = ए' प्रत्ययं की सयोजना होती दै, श्रन्य किसी भी प्रत्यय के 
स्थान पर 'डेनए प्रत्यय की सयोजना नीं होती है, इष विशेषता पणं तात्पयं को समान के लिये ष्टो 
मृल-सूतर मे (जस्‌ प्रत्यय का उल्लेख करना पड़ा है । जैसे - सव॑स्य-तन्वरम । इन उदाहरण मँ पष्ठ-विभक्ति 
के एक वचन में सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रस्यय 'ड त=अस' के स्थान पर प्राकृत में (सत्र सख्या ३-१० के श्रुता) 
*भस' प्रत्यय की प्राति हुदै है श्नौर जस्‌, प्रत्यय का प्रभाव, त दूनुमार “जस्‌' प्रत्यय की श्रभाव-स्थिति 
होने से तदु-स्थानीय उ = एे' श्रादेश प्राप्त प्रत्यय का मी अमाव है । यों य सिद्रान्तालक निष्करषं निक- 
लता दै कि केवल 'जप्‌' प्रत्यय केरथान परी प्राकृत में'ड=ए प्रत्यय की श्रादेश प्रापि होवी है, 
श्न्यत्र नदीं । देती भावनात्मक स्थिति को प्रकट करने के लिये ्ी मूल-सून्र में (जस्‌' प्रस्यय का उल्लेख 
कश्ना प्रन्थकत्ता ने चावश्यक सममा दै, जो फि युक्ति-तंगत दै एव न्यायोचित दै । 


सर्वै सस्छृत प्रथमा बहुवचनान्त स्वनाम खूप है । उसक्रा प्राकरत-रूप१ सब्बे होता है । इसमें 
सूत्र-सख्या-२-७९ से र" का लोप, २८६ सेलोप हु र, के पश्चात रदे हृद "व" को द्ित्व "व्व" की प्रापि 
श्मौर ३-४८ से प्रथमां विसक्ति के बहुव्रचन में संस्कृतीय प्रत्यय "जस्‌" के स्थान पर्‌ प्राकर में देए 
भरव्यय की प्राप्नि होकर स्के रूप तिद्ध हो जारा है । 


अन्ये सस्छृत प्रथमा बहुवचनान्त सवनाम रूप दै । इषका प्राक्त रूप श्नन्ने होत ह । इसमे 
सूत्र सर्था रऽ से ध्य्‌ कालोप, २८९ से लोप हुए "य्‌, के पश्चात्‌ रदे हृदः को दविस न्न" कीं प्रात्नि 
श्नौर ३४८ से प्रथमा चिमक्तिफे बहुव्रचनर्मे सस्छृतीय प्रत्यय "जस्‌" के स्थान पर प्रात मंडे 
प्रत्यय फी प्रापि होकर अन्ने रूप सिद्धो जातादे। 


जे" रूप की सिद्धि सून्-सख्या ?-१७ मे की गदं है । 

श्तेः रूप की सिद्धि सत्र सख्या १-९ मे की गई दै । 

के सस्कृत प्रथमा बहुवचनान्त सवनाम का रूप है । दका प्राक्त खूप के होता ह । इतपे 
सत्नर-सख्या २७९ से मूल सस्कृतं शब्द “किम्‌ के स्थान पर करूपकी प्राप्ति मौर २-५८८ से प्रथमा 


विभक्ति के बहुवचन में सस्छूतीय प्रत्यय जप्‌" के स्थान पर प्राकृत में 'डे= एः प्रस्यय की प्राप्ि होकर 
ककः रूप सिद्ध हो जाता दै । 


श्पके' सस्कत प्रथमा बहुवचनान्त सर्वनाम रूप दहै) एसकां प्रात रूप एक्के होता है । इसमें 
सत्र-सख्या २-६६ से कः ढो चत्व "क्क की भराति श्नौर ३. से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन्‌ मे 
सच्छरतीय अत्यय “जस्‌” के स्थान पर प्राशेत मे डेनएु" प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर “एकै रूपषिदष्टो 


जाता है! 
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कतरे सस्छृत प्रथमा बहुवचनान्त सवनाम सूप दै } इसका प्रात रूष कयरे होना ६। इममे 
सत्र सख्या १-१७५ से न्त्‌' का कोप, १-१८० सेलोपष्ए त्‌, के पर्चात्‌ शेप र हष के स्थान 
पर यकौ प्राप्तिश्च ३५८्से प्राप्ताग 'कयर' म प्रथमा विमन्भित के बद्ुयचन में सस्छृतीय प्राप्तव्य 
प्रत्यय जस्‌" के स्थान पर प्राक में देए" प्रत्यय की प्राप्ति ष्टोकर फथरे हपस्िद्धशे जातां 1 


इतरे सस्कृन प्रियमा बहुवचनान्त सवेनाम फा रूप है । इनका प्राकृत रूप यरे होता ह । 
इसमें सत्र-सस्याः ९-१७७से प्तः का लोप, १-र८्०्से लोह "त' के पश्वा रोष दे ष 1 
स्थानपर य" को प्राप्ति श्रौर३भश्ट्से प्रप्ताग श्यर'सें प्रथमा विमित के वहुवचन सं सर्ताय 
प्रत्यय जस्‌ के म्धान पर प्राकृत मे उेन्ष् प्रत्यय की प्राप्ति होकर इयरे स्थ सिद्धस जाता है। 


"एण रूप को सिदि सुघ-सख्या > में को गह है । 


सको संसृत प्रथमा बहुवचनान्त स्त्ीक्षिगारमके स्वनाम का रूप हे | इता प्राकृत सूप 
रो धवा है । इसमे सूतर-सखया ०-५६ से मूल सस्कृत शद्‌ (सर्च मे स्थित "२ कौ सोप; २ ८६ 
}प हए र्‌, के पश्वातु रहे हुएण्वः कोद्वित्व "व की प्राप्ति, ३-३२ से रौर ९-दछप फे सिर्देश 
इस्लिगत्व से स््रीषिगत्व, के निर्माणाय प्राप्तानि 'सष्व' मे श्रा ्रत्यय की प्रान्ति श्नौर ३.२७ से 


7 विसक्तिके बहुचन में सस्छृतीय प्रत्यय "जाके स्यान पर प्रकत मे "्यो' प्रत्ययकीप्राप्नि 
+र सदाम रूप सिद्ध हो जाता षै । 


ऋय" सस्त भथमा बहुवचनान्त सूप हे । ईका प्राछत स्प रिद्धी्ो होता है! समं 
¶त-सख्वा ११५० से मूल सत्कृत राण्द्‌ छदि, में स्थित ऋ” के स्थान णर रि" फी प्राप्ति प्रौर्‌ 
९>७ से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन से घन्कृतीय ्राप्तथ्य 
द षो दीघ स्वर द री प्रात्ति कराते हूर "श्रो" 
आत दहे } 


मरस्यय जस" के स्थान पर श्रन्त्य द्ुस्व स्वर 
भरत्यय कौ ब्रास्ति होकर रिद्धीभो रूप सिद्ध हो 


सस्य संस्छृव षधठी-एकवचनान्त सर्वनाम फारूपटहै 
3:71 सून-संख्या २७2 से १र्‌,का लोप, 


ष्व" की प्राप्ति श्रीर्‌३१० से षष्ठो निमतिः 
१२ प्राकृत मं सयुक्गत शसः प्रत्यय की प्राप्ति हो 


। इसक्रा प्रात रूप सव्वस्स होता है । 
२८६ सलोप हए ^र' के परश्वात्त रदे ुए्‌ च, दो द्वित 
त के एकवचन मे संच्छृतीय प्रत्यय “टत = अस्‌! के स्यान 
श्र सव्कर्त रूप सिद्ध हो जाता है । ३.८ ॥- 


ङः: स्सि-स्मि-स्थाः ॥ ३-५६ ॥ 
सवेदिरकारात्‌ परस्य हे 


स्थानेरस्सि म्मिस्य एते मादेशा भवन्ति | सच्वस्मि 
सन्मम । सन्वय 1 अस्मि ! अन्नरि 


म्प । अन्नत्थ ॥ एवं सरव्॑र }\ अत इत्येव । षरुम्मि । 
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अथै -सवं (= सव्व) घ्राद्ि च्रकारान्त सर्वनामों के प्राङृत रूपान्तर मे सप्तमी विभक्ति 
एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय डि के स्यान पर क्रम से-(एव वैकल्पिक रू से) -'स्तिम्नि- 
स्थ य श्रादेश प्राप्त रूप प्रत्यय प्राप्त होते है। जेमे"-सवंस्मिन ~ सव्वरितत थवा सन्वम्मि प्चथवा 
सन्त्य । श्चन्यस्मिन = श्नन्नस्सि-प्रयवा श्न्नम्मि श्थवा श्रननल्य। क्ती प्रकार से श्चन्त्य अकारान्त 
सवनामा क सवध में भी जानकागे कर लेना चाहिय । 


प्रन. -श्यकारान्तः सवनामों में ही 'डि=द'क स्थान पर 'हिि-म्मि-व्थ' श्रादेश-्राप्ति 
हृश्रा करती है, एेमा त्यों कक्ष गया है ! 


उत्तर -श्रकारान्त सवेनामों के श्रत्तिरिक्त उकारान्त श्रादि श्रवध्या प्राप्त ध | 
सप्तमी विभक्ति फ एकवचन में सष्छृतीयं प्राप्त्य प्रत्यय "डि ईइ" के स्थान पर 'स्क्ष-म्मित्थ' श्रादेश 
प्राप्त प्रत्ययो की प्राप्ति नद होती है, किन्तु केवल "ड ~-ष््‌' के स्थान पर न्मि' प्रत्यय फो श्नादेश- 
प्राप्तिलितीद्ै, इस विधि-विधान को प्रकट करनेफे लिये श्यकाशान्त सवनाम" रेषा उल्लेख 
करनो पडा द । जैसे"--च्रमुष्मिन्‌ = श्रमुभ्मि, इत्यादि । 


स्कस्मिन्‌. सश्छत सम्तमी-एकवचनान्त सवनाम कां रूप है । इसके प्रछत रूप-'छव्वरित 
सव्वभ्मि शौर सन्वव्य होते । इनमें सूत्र सख्या २५६ सेष्र' का लोप, र्‌ सेलोपद्रर र्‌" के 
पश्चात रदे हए व को द्वित्व न्व" की प्राप्ति श्रौर ३-५९ सं णप्ताग "सव्व मेँ सप्तमी विभक्ति 
रे एकवचन मे सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "उद्‌" के स्थान पर क्रम से (एव वैकल्पिक रूप से-) 'स्सि- 
स्मि त्यः प्रत्ययां की श्रादेश-प्ाप्ति होकप् क्रमसे तीन रूप-सव्काक्तत, सव्कार्म शौर सव्कत्य सिद्ध 
हो जातेहै। 
अन्यस्मिन्‌ संस्कृत मप्तमी एकवचनान्तं स्वनाम का रूपे । इसके प्राकर रूप-्न्नस्ि, 
च्न्नम्मि श्रौर श्रन्नत्थ होते दै । इनमें सूत्र-सख्या रऽ मे श्य कालोप, रप सेलोपहृण्थ्य्‌' के 
पश्चात शेष रहे हर्‌ न'कोद्ित्व शन्न की प्राति श्नौर ३-.६ मेप्रार्प्ताग "छन्न" मे सप्तमी विभक्रित 
के एकवचन में सन्छतोय प्राघ्न्य प्रन्यय न्द के स्थान पर क्रम से-(ण्व वैकल्पिरु रूप से-) पमि 
स्मिस्थः "परत्यर्मो कौ आ्रश-प्राप्ति होकर क्रमसे तीनों रूप अन्नर्िस, भन्नन्मि श्रौर अन्नत्थ 
सिद्ध हो जति) 
अशुभिन्‌ सम्रृत सप्वमी एकवचनान्त स्वनाम कां स्प हे । इभका प्राकृत म्प श्रसुम्मि 
होता है ' इसमे सूत्र-सख्या १.११ से मूल वष्छृत शण्ड श्रदरूम' मे स्थित श्रन्त्य हलन्त व्यञ्लन "स्‌" 
कालोप, दन्तै ष्वा के स्यान पर युः तद्वित्‌ की श्रान्त शरीर ३११से भराप्ताग "ष मे मप्तमी 
` लिभक्ति के ण्कवचन में सस्कतीय प्राप्तन्य प्रत्यय "दिह" के स्थान परप्राक्तमं स्मि' प्रत्यय कीप्रान्ति 


होकर जछन्मि च्य िद्धहा जाता दै। ३५६ ॥- 
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न घानिदमेतदो हि ॥ ३-६० ॥- 


इदम्‌ एतद्रभितात्सरवादेरदन्तास्परस्य ङः रिमादेशो वा मवति ॥ स्वदि । थननर्दि। 
कदि) जदि । तदि 1 बहुलाधिक्षारात्‌ (कयत्तद्म्यः स्तियामपि । कारि ! जाहि । वादि \1 
वाहु्तकादेव ररयत्तदोस्य मामि (३-२३३) इति डौीनास्ति ॥ परते । सव्चर्सि । सच्वम्मि । 


सन्त्य । इत्यादि ॥ स्तिया तु पते । कार । कौण्‌ । जाए । जीए 1 ताए । तीए \ 
ददमेतद्र्जन किम्‌ । इमरिसि । एश्चस्सि ॥ 


अथै -ददम्‌दम श्चौर पएठप्त = एश्र स्बनोमों के श्रतिरिक्त श्चन्य सवे-सच्च ्रादि प्च कारान्त 


सवनाम के प्राकृत रूपान्तर मे सप्तमी विमकिति के एकषचन से सस्कततीय प्रत्यय “ड = इ' के स्थान 


पर वेकल्पिक स्पते हि' श्रादेश की प्राप्ति हृश्रा करती है । चसे -सवस्मिन्‌=तञ्वहि । श्नन्यरिमन्‌= 
छन्नदि ! कस्मिन्‌=कहि । यस्मिन्‌-जहिं श्रौर तस्मिन्‌=तहि 1 'बहलम्‌' सूत्र के धिकार से "किमिः 
"यत" नौर "तत्‌ स्वनारमो के स्त्रर्भिग रूपो मे भो सप्तमा विभक्त के एकवचन मे सस्पतीय प्राप्त्य 
मत्यय ङः के स्यान पर प्राछ्त में हि प्रत्यय कीम्राप्ति हु्रा करती दै} सै -- रस्याम्‌-कार्हि 
च्वाम्‌-जाहि श्रौर तस्याम्‌=ता दिं । "बहुलम्‌ चुत के श्रभिकार से ही "किम्‌", भ्यत्‌' श्नौर “तत्‌ 
सवनामा के स्त्रीलिंगत्व फे निर्माण मं सूज्-षषट्या ३-३३ के विषान से प्राप्ठन्य स््ीलिय बोधक प्रत्यय 
"डा = ६" की प्राप्ति उपरोक्त कादि-जादिं चादि" "चदाह्णो मे नी हदे है । अर्थात्त प्राप्तव्य रूपी, 


जी, नी, के स्प्रोन पर्क), जा,ता "रूपों की प्राप्ति ` वहुलम्‌" सूत्र के श्रधिकार से जानना, एसा 
तारपयं प्रर कत्ता फा है । 


उपरोक्त सप्तमौ विभक्ति फे एकचचन मे प्रत्यय नहि" की प्राप्ति वेक्रल्पिक रूप से बतनाई 
गाह हे, नदनुमार जहा प॑र "दि प्रप्य की प्राप्ति नही होगी चक्ष पर सूत्र-सख्या २-५९ के विधानानुषार 
स्िन्मित्थ' त्यय को प्राप्ति होगो । जैसे -सवेरिमन्‌ = सन्वतति, सव्वभ्मि श्रौर सव्वत्य, यों 
अन्य उदारो कौ भो कल्पना कर लना व्वाहिये | स्तरीसिम वाक्त सवनाम मे मी जहा प्षप्तसौ 
विभति फ एकषचन में "ह" भ्रत्यय कौ दैकर्पिक पत्त होने से भाम्ति नर्ही होगो, वषा पर सूत्र-सख्य, 
<-२६ रे श्रनुमार "व्र, (ख) इश्रौर प्र्यर्छं की प्राप्ति होती है) सैसे --कस्याम्‌-काप चथवः। 
फोण, यस्वाम्‌-जाए अथवा जीष्‌ श्रौर तस्याम्‌ चाप ्रयषा तीर्‌ इत्यादि । 

पदन --दम्‌ = म श्रौर एतत्‌एत्र मर्वनार्मो को "श्रकासान्त होने पर भो. उपरोक्त "हि 
भत्यय कते विधान से पृथक क्यं र्क्खा गया हे ¶ । 


ति उत्तर --च्‌ क्रि प्राछत-मापा ठे परम्पराध्मक माद में उपसेच्छ द्रमः ्नोर "एः सवनामा 
मे सप्तमा बिमकत के पकवन्न्‌ से मच्छृतीय भराप्तच्य प्रत्यय ‹द्ि = द के स्थान प्र 


हि" (देश्य) 
" ५ 
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न 


प्राप्ति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, अतएव अभावारमक् स्थिति मे णिः प्रत्यय का निपेय किया 
जाना न्यायोचित श्यौर व्याकरणीय-विधान्र के श्रनुकरूल ही है । जैसे -श्मस्मिन्‌ = हमस्ति घौर 
एतस्मिन्‌ = एर इत्यादि । यों सप्तमी विभक्ति के एकवचन मेँ मर्वनामों तें प्राप्त्य प्रत्यय र्हि 
की स्थिति को समं लेना चाहिये , 


सर्वस्मिन्‌ संस्कृत सप्तमी एकवचनान्त सवैनाम खूप है । इका प्राकृत रूप सन्वह होता है । 
इसमे सूत्र-सख्या २-७६ से "र्‌' का लोप; २-5६ से लोप हए ^, के पश्चात्‌ रदे हए "व" को द्वित्व “व्व 
की प्राप्ति शौर ३-६० से सप्तमी विभक्ति के एकवचन में सच्छृठीय प्रत्यय 4६ = द" के स्थान पर प्राकृत 
स "हि" प्रत्यय फी प्राप्ति होकर सवका रूप सिद्धष्े जाठादै। 


अन्यस्मिन्‌ सस्कृतठ सप्तमी एकवचनान्त सवनाम का रूम । इसका भ्राकरच रूप श्रन्नदि 
होता है । दमे सुत्र-तर्या र-ऽ८ से य्‌, का लोप, होकर र-=६ से ललोप हृए य'फे प्श्वात्‌ रहे हए 
भ्न' को द्वित्व न्न" की प्राप्ति श्रौर २-६० से प्राप्ताय यन्नः में सप्तमी विमक्ति फे एकवचन म 


संस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय दिन" के स्यान पर प्राकृत मे दि" प्रत्यय की प्राप्ति होकर अन्न्टिरूप 
सिद्ध हो जाता है । 


कस्मि सस्कृत सप्तमी एकवचनान्त सवेनाम का रूप दै । इतका प्राकृत-हप कदि होता है 1 
इसमें सुत्र-सख्या ३-७१ से मूल सस्कृतत शब्द किमू" के स्थान पर "क अ्गकी प्राप्ति श्रौर इ-६्ण्से 
प्राप्तीग फ मेँ सप्तमी विभक्ति के एकवचन मे सस्करृतीय रप्रप्ठिव्य प्रत्यय सि=ईदः फँ स्थान प्रर 
प्राकृत में हि" ्रत्यय को प्राप्ति होकर कार रूप सिद्ध हो जाता है) 


यारिमल सस्करठ सप्तमी एकवचनान्त सवनाम क्रा खूप द । इनका प्रोछृत-रूप जरि होता ह 1 
इसमें सूत्र-संल्या १-२४५ से मूल सत्कृत शब्द "यत्‌" मं स्थित ध्य! फे सयान पर जः छी प्राप्ति, १-११ 
से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन तत" का लोप श्रौर ३-६० से प्राप्ठाग "ज में सप्तमी विभक्ति फे एकवचन में 
सस्कृतीय प्रप्तम्य प्रत्यय "हिद! के स्थान पर प्राकृत में "हिः प्रव्यय की (च्देश) प्राप्ति होकर जर्दि 


रूप सिद्ध ष्टो जाता दै। 


तस्मि सस्छृत सष्ठमी एकवचनान्त स्व॑नामं का रूप है । दका प्रा$ृत-छप तहि होता है 1 
इसमें सृत्र-सखया १-११ से मूल सस्करत श्र तत्त मेँ स्थित श्न्त्य हलन्त व्य॑ज्ञन ^त्‌' का लोप भौर 
३-६० से प्राप्ताय न्त में सप्तमी विमक्ति के एकवचन में ंस्त्तीय प्राप्तथ्य प्रत्यय सद" के स्थान पर 
्राच्त मेँ "हि प्रत्यय की प्रान्तिहोकरततर्िरूष सिद्धहो जातादहे। 

कस्यास्‌ सस्रत सप्तमी एकवचनान्त सेनाम का सव्रर्लिग खूप ह! इका प्राकृत कूप 


काहिं होता है । इसर्मे सृत्र-सख्या ३-५१ से मूल सष्छृत शव्द किम्‌" के स्थान पर "क" की प्राप्ति, ३-३१ 
एव रए से प्राष्ठाय ^क' में स््ीलिग-प्रबोवक्‌ शा" प्त्ययको प्राति रौर ३६० से प्राप्ताय "काः 


ॐ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित ॐ { {२६ ] 
०१. 1. 1, 1.1. , 1 -1। ५१ 
मे सप्तमो विभक्तिं क पक्बचतमें सस्छृनाय प्रान्तस्य प्रन्यय {इ -=ढ' क स्थान परर भ्राकृने म *£ि 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर कादि रूप पद्धहो जाता, 


यस्याम्‌ सस्कत सप्ता पएरुववनान्त मवंनाम स्ीज्िण च्यहै | इता प्राकृत स्प जारि 
होता है । इपर सूत्र सख्या ९४८ से मूल सस्छत शर ध्यत' म स्थित य' फे स्थान पर 1 की 9 | 
११९ से श्रन्त्य हलन्त भयञ्ञन 'त का लोप, ३-३९ एव र-ष्सप्राप्ठाण ज मे स्वरालिवप्रवोवक् श्रा 
नरत्ययकी प्राप्ति श्नौर ऽद से प्राप्ताग 'जा' में सप्तमी विभक्ति के एकवचन म मस्फुतीय प्रत्यय 
"डि =दइ' के स्थान पर प्राकृत में "हि प्रत्यय की प्राप्ति हेर जारि रूपसिद्धये जाताष्। 


तस्याम सन्क्रेत सप्तमी एरवरचनान्त सर्वनाम स्शोसिग का रूष द्ै । इषङा प्राक्त रूप 
त। हि हाता है । इमपें सत्र सख्या १११ सेमूच संस्कृत शण्द प्तत्‌' में स्थित श्रन्त्य हलन्त व्यञ्जन्‌ "ल 
कालोप, ३-३१ण्व गते प्राप्तागमन्तः में स्त्रीति प्रबोधक श्रो प्रष्यय का प्राभि प्नौर३६६०्स 
भाग तामे सप्तमी विपक्तिके एर्बचनमें सच्कृनीयप्ररयथ "सिद के स्वान पर्‌ प्राकृते "हि 
त्यय की प्राप्ति होकर ताहि रूप तिद्धहो जातादे । 


सव्वस्सि' रूप की मिदि सृत्र-मख्या >५९ मेक) गहै । 
सव्वम्मि' रूप को सिद्धि सुत्र-सख्या २-५९ में की ग्द । 


“सव्कत्थः स्प फो सिद्धि सूत्र-लख्या >-५९ मे की गई द । 


फस्यास्‌ मस्त सपमी एकवचनान्त सवनाम श्व्ीसिग का रूष हे } इक प्राकृत सप काए 
मौर वोर दोते है । इनमे उपरोक्त विधि श्रनुमार्‌ प्राप्राग का सें सूअर मण्या ३-३१ से श्रौर ३-३२ से 
प्त्रीर्सिंग प्रवोधक् “खाः प्रन्यव फे स्थान पर वे फल्पिरु खूप से डी प्रत्ययी प्रान्त श्रौ २-२६. 
सेक्तम सेप्राप्वाम "काः रौर की सें सप्तमो किमक्ति के एष्वचनमें तश्छनोय प्रत्यय '&ि ~ के 
स्मान पर परान जें द" प्रत्यय को प्रीस्ति दोक क्रम से दोनों रूपका श्रौ कीए पिद्धषशो जाति ष । 


यस्याम्‌ संस्कृत सप्तमो एकवचनान्त सर्वनाम स्लिम का सूपरै। इसन प्राकन रूपजार्‌ 
श्रौर जीए होत षह । इनमें चपरोक्त विवि-खनुपार प्रा्वाग "जाः मे स॒त्र-सख्या ३२३१ से ण्व ३-३२से 
श््ोलिग-गोषक श्रा प्रत्यय के स्यान पर वैकल्पिक रूष से षड = प्रघ्यय की प्रात्ति भ्नौर २३-२६ से 
ष्मसि प्राष्ठाग जाः रौर जः मे सप्तमो विभक्ति एकवचन मे सस्कनीय प्रत्यय "हि = इः के 
ध्यान प्प्राकृत में प्रत्यय की भान्ति होकर क्रम से दोनों खूप जण्ए श्रौर जीए सिद ह जाति ह । 
तत्यास्‌ सख्कत मः 


त ठमौ एकवचनान्त सवेनीम स्व्ीरसिग का रूष 
लाए चर तोष दते &। इनमे उपरोक्त विधि श्नुमार प्राप्ठग ष्वा से 


है। इमक्रा पाकृत्त म्प 
दद स स्त्ीतिग-प्रनोषकं "स्रा" प्रत्यय के स्यान पर्‌ नैकदिपिक रू स 'छा-- 


सूत्र-मख्या ३३१९सेष्व 
' प्रत्यय की प्रास्ति क्षौर 


"^^ न, ^,८,९ < +< ^4 
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दे-रश्से शमसे प्राप्रागताः न्नीर शती" में सष्ठ निभि के एकवचन मे-सस्छृतीय प्रत्यय "हिः 
के स्थान पर प्राकृत में "पु" प्रस्यय करो प्राप्ति होकर क्रमसे दोनों हपताएश्रौरत्म्ट मिद्धे 

जाते है । 

अस्मिन सस्कृत सम्नमो एकव वनान्त पुलि सवनाम का रूप है। हमकां प्राकृत ख्य 
दमि होता दै । इसमें सुत्र-सर्या ३-अः से सस्छनीय सेनाम लष दम्‌ के स्यान पर्‌ ष्टम श्रादेश- 
प्राप्ति श्नौर २५६ से प्राप्ताग द्म, में विभक्रित कै -रकवचन में सस्छृतोय प्राप्नव्य प्रत्यय धिह" 
के स्थान पर प्राङृत में "ति" भव्यय की प्राप्ति होकर इमः श्त रूप सिद्ध हो जाता है। 


एतस्मिद्ध सस्त क्प्तमी एकव चनान्त पुल्लिग स्वेनाम फा रूप ट । हनक्ना पाकृत खूप 
एशि दता है । इसमें सूत्र-पख्या १-११ से मूल सच्छत-सवंनाम "एतद्‌ मे स्थित अन्त्य हलन्त व्यञ्जन 
"व" फा लोप, १-१७ से न्त्‌" कालोप योर ३-५६ से प्राप्ठाण "एच्च" में सप्तमी चिमक्नित के एकवचन 
मे सस्छरनीय प्राप्तव्य अत्यय "हिन के स्थान प्रर्‌ प्राकृत में ¶हनि' प्रत्यय की प्राप्ति होकर एभार्् 
रूप सिद्ध हो जाता है) ३-६० ॥- 


प्रमो उत्तिं ।॥ ३-६१ ॥- 


सव दिरकारान्वात्परस्यामो उसिमित्यदेशौ बा भवति ॥ सव्ये । अन्नेति | 
श्मवरेसि । इमि । एर्सिं। जति । तेधि । केचि । पचे । सन्व्राख। श्रन्नाण । शवराण । 
माण | एश्चाण ' जाण । ताण | काश ॥ वाहृलकरात्‌ स्वियामपि । सर्गानाम्‌ । सच््रेमिं ॥ 


एवम्‌ अन्नेरमि । तसि ॥ 


अ" सवं( = सञ्च) श्यादि ध्ररारान्त सवेनामों के प्राकृत रूपान्तर मे पष्ठी विभक्ति 
बहुवचन में सतोय ्रव्यय श्राम्‌" के स्यान पर वैकल्पिक रूप से डवि" प्रत्यय की चदेश-परापति 
हा करनी दै) धक्तम श्रद्ेश-रप्त प्रत्यय र्षि" में रि्िन '' दस्तज्ञष है, तद्रहुनार च्रंगरूप 
पराकृत सवैनाम मे सित श्चन्त्य श! स्वर की इत्क्षा ने से इम श्चन्त्य श्च'कालोषषहो जाता 
है एव तत्पश्चात्‌ रोप रदे हर हलन्त सवनाम रूप यंग मे उक्त पष्ठो-बहव चन-चाधक श्त्यय 'देनि=पर्मि' 
की सयोजना षोती है । जैमे --सवेंषाम्‌-घश्चेपिं शयत्र पत्तान्तर मे सन्बराण । श्रन्येपामू=घन्नेरनि 
अथवा पन्तान्तर मे अन्नाण । श्रपरेषाम्‌ = अवरे श्रयवा पत्तान्तर मे ्वराण। एषाम्‌=इमेति 
श्रथत्रा पक्ञान्तर सं इमाण । एतेषाम्‌ = एसि श्रथव। पन्तान्तर में पश्चोण । येषामृ=जेतिं श्रथवा । 
न्तान्तर मे जाग । तषाम्‌-तेरसि अथवा पक्तीन्तर मे ताण । फेषांम्‌-कसिं न पत्तान्तर म फाण। 
"बहल" सुद्-के श्रधिकार से श्रकारान्त सर्वनार्मो ® अतिरिक्त श्राकारान्त श््नीरललिग बाले सव॑नार्मो मं 


[ख . ५) . बिः | 
मी पवी चिभक्गित के बहुवचन भें सस्तो मत्यय "चम्‌ कश्यान पर (प्रछत मे) डसि = पएरविः प्रत्यय 
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को प्राप्ति देली जाती है । जेते -सवौषाम्‌-सन्वेनि दधातत समी (त्विय) के । श्न्यासाम्‌=अन्नेति 
श्रथोतत श्रन्थ (स्तयो) के । ताषाम्‌ = तेभि अर्यात्‌ उन (स्त्रियो) के) इम भकार "वहलः चत्र क 
श्रादेश्‌ से श्राकारान्त स््रीिग वाले त्वंन से मो 'एवि' प्रत्यय छौ प्राप्ति हो सकती है | 


सवषाम्‌ सस्त षठो वह्टवचनान्त पु्लिण के सर्वनाम का रू द} इक भरर ल्प सन्त्रे 
श्नोर सञ्वाण होते ह । इनमे से प्रथम रूप मं सत्र ष्या २-७ से भूल सस्त शष्ट ' सवं" मं स्यत 
"र का लोप, नतक से लोप हुए 'र' के पश्चात्‌ रहे हण व" को दित्य "व्व, की प्राप्ति प्नौर ३.६१ से 
षठा विमक्िति फे वद्ूवचन्‌ यै संम्करतीय प्रत्यय श्राम्‌ के स्थान पर्‌ प्राते 


वैकल्पिक श्य से 
इेपि-9' ्रत्यय कं प्राप्ति हा ऊर प्रथम रूप सव्वैपति सिद्ध षहो जोता है। 


द्वितो रूष (सवैषाम्‌-) सव्वाण गें दच्व' शंस की प्रास्ति उपसेकस्त विधि-श्रनुषर, तत्पश्चात 
प्राप्ताय "न्वः से सुत्र-सख्वा ३-१२ से अन्त्य "भन" को रागे षष्ठी बहवचन-वोचक पर्यय का सदुमाच 
हेते सेधा की प्राप्ति शौर ३-६ ते षष्टी विमक्विति फे बहुवरवन में सस्छृतीय प्रत्यय “धाम्‌ के स्यान 
र (्ाङ्ृत से) ण भरत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप खव्वाण भी सिद्ध हो जाताहै। 


अन्येषाम्‌ सस्छरठ षष्ठी बहुवचनान्त पु्लिगङे सचैनोम का रू है 1 तके पर्त रूप शन्नेसि 
रौर श्रन्नाण होते द । इनमे से प्रथम रूप मे सूत्र-खखया २.७८ से मूत संस्कत शष्दु "अन्य" से स्थित 
प्यः कालोप, २८५ से ्नोषहुष प्य्‌ः ॐ पश्चात्‌ रहे हए 'न'दो दत्व न्नः की प्राप्ति श्नौर ३६९ से 
षष्टी विभस फे बहुवचन मे सन्ती प्रत्यय श्राम्‌, के स्यान पर प्रात में चंकल्पिक सूप से 
"देति-प(५' प्रत्यय डी प्रात्ति होकर प्रथम रूष अन्ेर्धिं सिद शे जति है । 


हिताय रखूप-(श्न्यषाम्‌-) अन्नं मे "खन्न शरण फी प्रात्ति उपरोर्त विधि-श्यतुष्ार, 
तदपश्चातं प्राप्ता 'श्रन्न' में सूत्र सख्या --१२ से न्त्य श्र" को “रागे षष्टी बहुवचन सोधक प्रत्यय 
फामदुभावष्नेसेः श्रा की प्राप्ति श्रौर ३-६ से षष्टी विमक्िनि फे बहुवचन मं स्छृतीय भ्रत्य 
"पमाम्‌ क स्यान पर प्राकृत मं ण प्रत्यय करी पध्राप्ति क्षेकर द्वितीय रूप अन्नाण भी सिद्ध हो जाता है । 


अपरेषाम्‌ संद्र षष्ठो वहूत्रचनान्त पुर्हिलण के स्ंनाम का रप है । हषे प्राकृत खूप 
शवरि शोर श्रवराण हेते द । इनमे से प्रथम रूष मे पुत्र सख्य! १-२३१ मे सूक्त संसृत शद्‌ “शरपर' 
मस्थति ^" के सथान षर्‌ "व' की प्रात्ति श्यौर्‌ ३.६१ से षष्ठो विमक्गिति फे बहुवचन से सस्छृनोय प्रत्यय 


"राम्‌ के स्थान पर प्राषत मे वेकल्पिङरूप से धमि = पसि" परस्यय की प्राप्ति होकर प्रथम रूप 
अर्यतत मिद्ध से जाता! 


द्वितीय रूप-{श्रपरेपाम=) पतराण मे "अवरः श्र॑ग की.प्ाम्ति परोक्त विधि ॐ धनुार 


चसप्चान, स संस्थ ५५२ श्रौर ३९ से उपरोक्त गधन्नाण' के समान ष्टी साधनिष्ठा की भराप्विश्ठोकर 
द्िसीय सूप अख्णखणमी मिद चात है, 


[ १३२ | % श्रङत व्याकरण # 
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एषाम्‌ सच्करत पष्टी बहुवचनान्त पुल्लिग के सननाम का रूपदै। इतरे प्राक्त रूप इमेषि 
पौर इमाण षते ह) इनम से प्रथम रूपमेँ सूत्र षख्या ३-अ२ से मूल सस्कत शब्द इदम्‌ के स्यान पर 
प्राछ्तमे इम" रूष की प्राप्ति प्रौर ३-६१ से पष्ठी निमक्ति के वटुवचन मे सस्छृतीय प्रत्यय 
भम्‌ के स्थान पर प्राकृत मे गैफल्पिक रूप से 'उर्तिचदर्पि प्रत्यय करी प्राम्ति होकर प्रथम रूप इरति 
सिद्ध ्टोजाता है । 


दवितीय शप-(एव.म्‌ = )हमाण मे म अगकी प्राणिनि उपयोक्त विधि के ्रलुपार, तव्पश्चात्‌ 
सू्र-सख्या ३-१ग् से प्राष्ठाग द्रम" मे स्थित छ्रन्त्य श्न" के श्नि पषठो-बह्ुवचन-प्रत्यय का सद्भावं 
होनेसे' "भाः की प्राप्तिश्रौररष्से प्राप्ताग 'इमा' म षष्ठौ विभक्त के वष्टुवचनर्मे सष्छतीयं प्रत्यय 
"शाम्‌" के स्थान पर प्र्रत मे "' प्रत्यय को प्रान्ति होर द्वितीय सप इमाण मोसिद्वहो जाता) 


एकेषाम्‌ सस्कृत षष्ठी बहुवचनान्त पुर््लिग के स्वनाम का रूपडै। इक प्राकृत €प एमि 
श्नौर एश्राण होते है । इनमे से प्रथम ल्प ने सूत्र-स्ख्या १११ से मूल सश्छेत श्ञ्ध एतद" में स्थित 
श्न्त्य हलन्त व्यञ्चन 'द्‌" क्रा लोप, १-१७७ से प्त का लोप भौर ३-६१ से षष्ठं, विभक्ति ॐ वहुवचनं 
मे सस्छृतीय प्रत्यय श्म्राम्‌" के स्थान पर प्राकृत म वैकल्पिक रूप से उति" प्रत्यय छी प्राप्ति, तत्पश्चात्‌ 
"ति मे स्थित 'इ' इत्सज्ञक होने से “ए्न' मे स्थित चचन्त्य श" स्वर की ््सन्ञा शोक५ इष "अ स्वर 
, का लोप, तत्थश्चात्‌ रोष शग ए" में उपरोक्त “ति" प्रत्यय की सयोजना होकर पर्ति सिद्ध 
शो जाता दै) 


दवितीय रूप (एतेषाम्‌) एच्च मे श्य्न' श्च॑गकी प्राप्ति ठपरोक्त विधि श्रलुनारः तत्पश्चा 
सूत्र-सख्या २-१२ से प्राप्तांग “एच ' में स्थित्त चन्त्य के रागे षष्टी बहुवेवन प्रत्यय का सदुभावं 
होने से" भा" की प्राप्ति३े६से प्राप्ताग ध्टश्रा" (मे षष्ठी विभक्ति कं वहुवचन) मे संस्कृतोय प्रत्यय 
श्यामः के स्थान पर प्राक्त सें न प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप एभाण मी लिद्धशषे जाता दै । 


येवाम्‌ सच्छत षष्ठो बहुवचनान्त पुल्लिग के सत्रैनाम का स्प दै । इमे प्राकृत दप जेर्धि शौर 
जाण होते है इनमें से प्रयत रूप में सूत्र-सरुया १-२२९ से मूल सस्त शच्द्‌ यदू में ध्थिचशयःके 
रथान पर ज' दी प्राप्ति, ११९१ से श्रन्स्य हलन्त व्यञ्जन दुका लोप, २-९१ से प्रा्तागं 'ज' में षष्ट 
चिभवि्त के बहूव वन मे सस्छतीय प्रत्यय श्राम्‌" के स्थान परर प्राक्त मं उर्वि" प्रत्यय की प्राप्ति, प्रान्त 
गरत्थय र्वि" मे स्थित द इत्यक्लक होने चे जः मे स्थित श्रन्त्य स्वर "अ" को इत्पज्ञा शोकर इक्त 'स'कां 
ललोप एव हन्त "ज्‌" में उपरोक्त “दक्षि प्रत्यय को सयोजना होकर प्राप्त प्रथम र्पजेर्ति मिद्ध 
हो जाता ै। 

- जाण की सिद्धि चुप्रसंख्या श म की गं दै । 
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तिषाम्‌ सस्करठ षष्ठी बहुवचनान्त पुरिक्षिग के स्वाम फा रूप्‌ ह । दमक 9 तेति र 
ताण हते रै | दत्से से प्रथम स्परे सूत्र स्या १-११ स मूल स्रत श्च चट्‌ म स्यि ५ 
ख्यश्यून्‌ षद्‌, का लोप ्रौर ३-६१ से प्राप्तीग (तमे षष्टी विभक्ति के व मं 1 
श्याम्‌' के स्थान पर प्राकृत मं ति" पर्यय फी प्राप्ति, प्राप्त भरत्यय इति" मे 4५ ट्‌ 
होने से 'व' में स्थित न्त्य स्वर '्' की द्त्षन्ञा होकर दष "प" का लोप एव हलन्त "त मे उपरोक्त 
(यि प्रष्यय फी सयोजना होकर प्रथम कप तेति सद्धहो जारा है 


ताण फो सिद्धि सत्र सख्या क मे की गई दै) 


£ ४५ क मि 
केषाम्‌ सस्त षष्ठी वहूुवचनान्त पुर्लिग क स्वनाम का रूपै) दके माकृ सूर केम 


श्र फाण त ह । इने से प्रयम रूप मे सूधर-सख्या ३५७१ से मूल सकृत शाव "किम" के स्यान पर 


भाकृतसे क'श्रगको प्रात्ति थौर ३६१ से छ मे षष्टी विभकित के बहुवचन में स्स्केत्तीय प्रत्यग्र 
| ~ 


नाम्‌, के स्थान पर प्राकृत में देति परत्य की प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय ति मे स्वितत ड ्तसन्ञक होते 
से कमे स्थित न्त्य स्वर शश्र" की द्रस्ता होकर दस श्र" करा लोप एव हलन्त “क म उपरोक्त 
"एति" प्रत्यय की सयोजना दोकर्‌ प्रथम रूप कहि सिद्धष्ो जाठाहे। 


क्षाणः रूप को तिद्ध सूत्र-सख्या क~त मे फी गष । 


सखासिाम्‌. सकृत षष्ठी बटुदचनान्त स््ल्िग के सवनाम का रूपहै। इसरा प्राकृत्त रूप 
प्ति होना है । धमे सृत्रखख्या २-०६ से मूल संस्कत शष्ट 'सवे' मं स्थित हलन्त "य, फा लोप, 
२ सं लोष्ट र, ॐ परचात्‌ रहे हए भ्व' फो दित्य “वरः की माप्त, ३.१२ श्नौर २.४ के विधान 


से न्ष में पुल्क्िगत्व से प्त्ीलिगत्व फे निर्माणार्थं छा" प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर ३.६१ से मन्वा" 
से ष्ठी विमक्ति क बहुवचन पे संत्कृतीय प्रत्यय "धाम्‌, फे स्थान पर प्राकृत मे तिं प्रत्यय को प्राप्ति, 
५एष्ठ प्रत्यय €" मे स्थित इ! 


षन दाने से ल्वा" मे भ्थित चन्त्य स्वर "्या' को इत्सज्ञा होकर 
ण साः का लोप एव दकन्त "स्वः मे उपरोक्त दवि, प्रत्यय की सयोजना होकर (पुत्लिग रूप के 
समान प्रतीच होने वाला यद स्ीर्तिग रूप) सव्वेसिं सिद्धो नातादहै। 
भ्वान्‌ सस्त षष्टी बह्वचनान्त स्कतिग के सवनाम का रूप 
शन्न सेरा है । इसमे सूत्र सख्या २ ७८ से मूलत सम्कृत शष्ट शध्रनयः 
लोप ए ` के प्स्चात ट हए “न को द्वित्व न्नः की भरास्ति ३- 
मे पुर्सिगष्व से स्त्रीलिगत्व छे निमोणायं श्रा 
विभक्ति के षहुवेचन 


है । इसा पराष्ठत रूप 
मे स्थित 'य्‌' का लोप, २-८६ से 
२२ ओर २.४ के विषान्‌ से भ्अन्तः 
म्ययं की प्राप्ति श्रौर इ-ष्प्से "धन्ना सैं षष्टी 


हुवचन मे सस्कूतोय पर्यय श्रामृ फे स्यान प्र पराकृत मे देकषि" प्रत्यय की प्राप्ति, ्ाप्त 
भरत्यय "डि मे स्थि '्‌' तस्व होने से भराप्तोते शन्न" परे स्थिव रन्त्यं म्बर शाः की इत्सन्ना 


होकर स "धा, का लोप एव हमन्त 'श्रन्नः म उपरोक्त र्वि" प्रत्यय कीस 


ध ध योजना होकर (पुत््िग 
स्पक समान प्रतता हाने बाल्ला यद्‌ सरीलिग सूप) भन्नेक्षं सिद्ध हो जादा है । 
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तासाम. सस्कन पष्ठ बहुत्रचनान्त स्व्रीलिग के मवनाम कारूप द | हमा प्राकृत रूप तेषं शेता 
दे । इसमे सूत्-सर्या १-११ से मूल सस्छृत शब्द “तद्‌” मे स्थित श्रन्त्य हलन्त व्यघ्वन ष्ट का लोप, 
३३२ गौर २-४के विधाल स्तः मे पुल्लिगत्व से स्त्रीसिगत्व के निर्माणार्थं शमाः प्रव्ययकी प्राति 
रौर २-६१ से प्ता" मे पष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सर्करतीय प्रत्यय “्याम्‌' के स्थान पर प्राक्त 
म "उश्विः प्रत्यय की प्राप्ति, प्राप्त प्रत्यय डति" म स्थित 'ड' दत्सन्क ने सेप्राप्तांग ता" मे स्थित 
न्त्य स्वर श्रा की दतेपज्ञा होफर इस श्र" का लोष एव हलन्त त्‌" मे उपरोक्त एमि 
प्रत्यय की मयोजना होकर (पुरहिल्िग रूप के समान प्रतीन होने वाला यह स्त्रीलिग रूप) तेतं सिद्ध 
हो जावा है। ३-६१ ॥- 


कितद्‌भ्यां उससः ॥ ३-६२ ॥- 


किंतद्भ्यां परस्यामः स्थाने उस इत्यादेशो वा भवति॥ कास । वासर | पक्े। 
केपि । तसिं ॥ 


सर्थः--सस्कृत सवैनाम ^मिमू के प्राक्त रूपान्तर "कः मे शौर सरक्त सवैनाम तद्‌" के 
प्राश्त रूपान्तर "त मेँ षष्ठी चिभक्ति के बहुवचन में सम्छृतीय प्रत्यय "श्रामृ' के स्थान पर प्राकृत में 
वैकल्पिक रूप से 'डास' (प्रत्यय) की प्रान्त हृश्ना करती है । भराकृत में वैकल्पिक रूप से 'डासः (त्यय) 
की भ्रान्ति हुश्नाकरतीष्ै । प्राकृत सै प्राप्ठ प्रत्यय 'डामः्मे स्थित ड्‌" इत्स है, वदुनुमार श्राकृत 
सर्वनाम स्प "क" शौर "तः" में स्थित अन्त्य स्वर “'श्र' की दत्सन्ञा ने से एस सन्त्य स्वरश्छयण्का 
लोप हो जातां है एव तत्पश्चात्‌ शेप रे हृए्‌ हलन्त सवनाम रूप “क” शीर ^त्‌” श्रग मे उक्त षष्ठी के 
बहुवचन का प्रत्यय "डासनश्राक्त को सयोनना होती दै । जैसे.-केषाम्‌-फाष् श्रौर तेषामून्वास् । 
चचैकल्पिक पक्त होन से (केषाम) कसिं श्नौर (तेषाम) तेधि रूप भी बनते है । 


केष।म्‌ सत्करत पष्ठी बहु बचनान्ठ पुर्लिग के सवंनाम का स्प दै इस के प्राकृत रूप कांस धौर कनि 
होति, ध्न मे से प्रथम रूप मेंसुत्र सख्या ३-७१ से मूल सस्कृत शय्द "किमू" के स्थान पर प्राक्त मे 
न्क" रूप की प्राप्नि, ३-६२ से प्राछृतीय “क” मे पठ ।वभक्ति के वहुत्रचन में सस्छृतीय प्रत्यव “याम्‌” 
क स्थान पर प्राक्त में "डांस" प्रत्यय की प्राप्नि, परापर प्रत्यय “डस्‌” में स्थित ड " इतशचक होने से “क 
मे स्थित श्रन्त्य स्तर “छ की इस्सक्षा होकर इस श्च" का लोप एव हलन्त क” मे उपरोक्त "धासः 
प्रत्यय की सयोजना होकर प्रथम श्प कास सिद्धहो जातादै। 


काकषकी सिद्धि सूत्र सख्या रश्म की गदे । 


तवा सद्छृत पष्ठी वहुवचनान्त पुल्लिग सवनाम का रूप दै । इम फे प्राकृत रूप तास श्रीए 
तसिं तिद । घनम से प्रथम स्य मेसूल्न-सख्या ९११ से मत्न सस्त शब्द “तद्‌” में स्वित भन्त्व 


> 
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कालोप, ३६२ से प्राटृटीय-प्राघठाग "त" में षष्टी विभक्ति के वहुनचन्‌ मे क 
प्च्यय ्च्ाम्‌" के स्थानपर्‌ प्राक्रठ में ''डासः' प्रत्यय की प्रापि, प्राप्त प्रस्यय ' दास” मे सियत्त 
हसक्नक होने से "व मँ स्थित अन्त्य रवर “चछ” फी इत्सज्ञा होकर दस "अ" का लोप एच हलन्त ५त्‌' 
से उपरक्त 'डाम्ास)' प्रत्यय कौ सयोजन होकर प्रथम रूप तास सिद्ध हो जाता हे! 


हलन्त ष्ट यसन 1 षटू" 9 


तक्ति रूप छी सिद्धि सूत्र-सर्या र $ में षी गड दै । ३-६२ ।- 
कियत्तद्भ्योङ्सः )}\ ३-६३ ॥ 


एम्यः परस्य ङसः स्थाने डा इत्यादेश च॑ मवनि । ङस; स्स: (२-१०) इत्यास्यः- 
पवादः । प्रे सोपि मवति \\ काष्ठ । कस्स । जास 1 जस्स । तास ।तस्स । षहुलाधिकारात्‌ । 


किंचद्धयामाकारान्तास्यामपि डासादेशो बदा \ कस्या धनम्‌ । कासर धणं ॥ तस्या धनस्‌ । तास 
धणं । पक्त} काए्‌ । ताद} 


अर्थं -सष्छृ्दीय स्वाम किम्‌, यदु श्रौर चद्‌ के ऋम से प्राप्त प्राकृत सूप "क!" ५ज'' श्रौर 
"त" म पष्ठी चिमक्ति के षचन्‌ म सस्छनीय प्रत्यय "“खनसु=खखत्‌" के स्यान्‌ पर प्राकृत सें ्डास" का 
अदिश व्रैकह्पिर स्प से हुग्रा करता प्राछृत में श्रादेश रूप "दास" मे रियत “द्‌ ्रतपन्लक है, 
तद्रनुषार प्रछत सवनाम खूप "क, ' "न श्रौर प्तः में स्थित न्त्य स्वर "छ" फी द्रर्पश्चा होतेसे 
इस न्त्य स्वर *श' कालोप हो जातय है । एव तत्पश्चात रेष रदे इर हलन्त सवनाम रूप "क, १ज्‌' 
शरोर ततः मे उक्त षष्ठा एकवचन्‌ का प्रत्यय "डासन ्यास' की सयोजना होती है । तैसे - 
फश्य = फास, यस्य-जाघ श्चौर तस्य = ताप । एसो ठृतीय पाद्‌ फे दशवे सूत्र मे यह्‌ विधान लिश््वित 
क्रिय गया है कि "सन्छृतीय षष्ठी विभक्ति के एकवचन में प्रष्यय 'हस्-भस्‌' फे स्थान पर प्रारूत मे 
^त' का ्ादेश-शेता है 1 तद्वुसार उक्त सूत्-सस्य! ३-१० ऊ प्रति इस सूत्र (३-३३) फो श्रपवाद्‌ रूप 
सूज ममङ्ना चाद्ठियि । इस प्रकार इत श्पवाद्‌ रूप रयित्ति को भ्यान में रखकर हौ प्रन्थ-कन्ता ते 
"वैकक्पिक-म्थिसि" फा उक्जेख भरिया दै, तदतुसार वैकल्पक्-स्थिति का सद्‌माव होने से पक्लान्ठर्सें 
सुच सख्या २-१०के चाद्रेण से क, जः शौर ष्ठ' सर्व॑नामों मे वष्ठी विभवति फे णकवबचन्‌ में भाक्त 


मे "सष अ्रत्यस का श्चस्वित्व भी स्वीकार करनो चाद्ये । इस विषयक उदाहरण इस प्रष्ठार है - 
स्य = करस, यस्य-जर् ्यौर्‌ तत्य = तस्व । 


'वद्ल' सुल का चिकार होने से 'कःकेस््रीलिगरूष "कासे श्रौर न्त के स्त्रि रूप न्ता 
मे भौ पण्ठो व्रिम्कि के पएणुवचन में मंसछतीय प्रत्यय "ड -श्यस' 


के स्थान पर प्रात से वकल्पिक 
२ पः ् = 
स्प से 'टाम' ्रदे्हुपरा करता द । भराङृत सं श्रादेश "दा, मे स्थित "ड" इरसक्नक दै, तदसुसार 
प्ादत्‌ 


४4 
च मवतम-स्ीक्तिग सूप "का, मौर "ताः सें स्वि अन्त्य स्वर "खा की दस्ता सोने से इष अन्त्य 


[ १३१३ | % प्रादृत व्याकरण # 
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स्वर श्वा" फा ज्लोप हो जारा है एवं तत्पश्वात्‌ शोप रहे हए हलन्त सवनाम रूप- क्र" यौर त" म 
खक्त षष्ठौ विमक्ति एकव वन-(बोधक-परत्यय, उाघनघ्ांत' की सयोजन) होती द । जसे - कस्या 
घनम्‌ = काप धण ! श्रौर तस्या धनम्‌ = तास्त धण वैकल्पिक यत्तका सदूमाव होने से प्ञान्तर 
मे कस्या का "कारूष भी बनता है गौर ^्तश्याःकाष्तार रूपभीष्ेताहै। 


कस्य. सश्छृत षष्ठी एकवचनान्त वनाम पुल्लिग का खूप है । दके प्राकृत रूप काप्त भौर 
कस्प होते दै । इनमें से प्रथम रूप में सुत्र-्या २-७९ से मूल सस्रते शष्ट 'किम्‌ के स्थान पर प्राकृते 
मे क! रूप क! भप्त अर्‌ ३-९२ से "क" षष्ठी त्रिमाक्ति ऊ एकवचन मे सस्कृतीय भ्रव्यय त्‌ = चरत्‌! 
के स्थान पर प्राकृ मेँ वकलक रूष से 'डासन्स्रास' प्रत्यय की (श्र)देश) प्ति होकर प्रथम रूप 
कास सिद्ध हो जाता) 


कस्स रूप की सिद सव्र-सस्या १.१० मे की गर दै । 


यस्य सस्कृत पष्ठी एकवचनान्त सवनाम पुल्जिग छा रूप है । इपके प्राक्त रूप जास श्रोर 
जस्स होते ह । इनमे से प्रथम रूप मे सन्र-सख्या १-२४५ से मूल सस्कत शब्द्‌ "यद्‌" मे स्थित 
या फे स्थान पर ज" की भ्रान्ति, १-११ से श्न्त्य हलन्त व्यल्लन दः का लोप श्नौर ३-द्द से पाराय 
५ जः %- 


ज मे षष्टो विभक्ति के एकवचन मे ससकूनीय प्राप्तव्य भरत्यय 'डल्‌=ग्स्‌' क स्थान पर पराकूढ मे 
देकरिपक रूप से डास = रास प्रत्यय की प्रान्ति होकर श्रथम रूर जास सिद्ध दौ जाता &। 


द्विठीय खूप-(यस्य=) जस्त म पूर्वोक्त रीति से प्राप्ठाय 'ज' मे सूत्र-सख्या २-१० से पष्ठी विभक्ति 
के एक वचन में सस्छृतीय प्रत्यय 'खत=घस्‌" के स्थान पर भाक्त मे शस्स' प्रव्ययकी ध्रात्नि होकर द्वितीयं 
रूप जस्त भी सिद्ध हो जाता है । 


तस्यः सस्त षष्ठी एक वचनान्त पुरत्लिग के सर्वनाम कौ रूप है } इसके श्राकृत रूप ता चौर तस्त 
होति है । दनमें से प्रथम रूप रमे सूत्र सख्या १-११ से मूल सष्छत शब्द (तद में स्थित श्नन्त्य हलन्त व्यञ्जन 
दु का लोप, शौर ३-६६ से "त' मेँ षषी विभक्ति ऊ एक चन्‌ मे सल्छृताय प्रत्यय डसू-छत' के स्थान 
पर प्राक्त सें वैकर्पिक रूप से (डासनश्रास्त' ्रस्ययका प्रापि सेक९ रथम रूप त्तासत सिद्ध हो जाता दै) 


तस्त रूप क्र, सिद्धि ुत्र-सख्या ?-१< मेकीगंदै। ॥ 


कस्याः सस्रत षष्ठी एक वचनान्त घ्त्रर्तिग सर्वनाम का ह्यह इतके राहत खूप कास रीर काण 
होवे ह । इनमे से प्रथम रूष में सूतः संख्या २-७६ से मूल सस्छृठ शब्द “किप्‌ के स्थान पर कः रूप छौ 
प्राप्ति ३३२ शौर रछ के निर्ठेश से क" मे पुल्लिगत्व सै स््रोलिगत्व के निमा दैठ शा" प्रत्यय को 
्राप्ि नौर्‌ २-६३ की घृति से प्राप्ताय नका" सें षष्ठी विभक्ति के एक वचन मे सल्छरतीय प्राप्तज्य प्रत्यय 
(डस ~असत' क स्थान पर प्राकृत मे वैकल्पिक रूप से उपानः भरल की च्रदेशप्राण्ति होकर प्रथम 


रूप कास सिद्ध हो जाता है } ! 


ॐ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदित ‰ [ {३७ ] 
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द्वितीय रूप; कष्या) काए से सूत्-सख्या ३-्६ से उपरोक्त रोति से प्राप्ताग "का! म पष्ठ 
विमकिति के एक वचन मे सस्छृरीयं प्रस्यय 'दस्‌~श्मस्‌" के स्थान प्रर प्रकृत में ष्ए' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर 
द्विवीय रूप छाए सिद्ध हो जाता है । 
श्वणः रूप की सिद्धि सुत्-सख्या इ-५०्मे की गद दै । 
तस्या सस्छेत ष्ठी षफव वनान्त स्नीलिग के सवनाम कार्पष्ट) इते प्रात रूप सास 
शौर ताप ोतेरद। इनमे से प्रथम सूप मे सुन्न-संख्या १-१९ से मूल सस्छृतर शच तद्‌, म स्यतत श्रन्त्य 
हलन्त व्यश्नन ष्द' कालोप, ३२ रोर २-छके निर्देश से *त, मे पुल्लिगस्व से स्त्रोरिगल के लिर्पण देतु 
शराः प्रत्यय छी प्राप्ति चनौर ३-६२ छी पति से प्ता" में षष्ठी चिभकति के एक वचन मे सस्छृतीय प्रत्यय 


ऊत=श्रस्‌' के स्थान पर प्राकृत में वैकल्पिक रूप से (ठास = शरास, प्रत्यय की प्रान्त सोकर प्रथम रूप 
तास पिद्ध हौ जातत है। 


द्वितीय स-(तस्या =) काप सत्र-सखया ३-२६ से उपरोक्त रीतिसे^ता' मे षष्ठी निभकति 


फे एक वचन मे पत्ृतीय प्रत्यय प्‌ = अप्‌, ॐ स्थान पर प्राछत मेँ ख प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय 
रूप ताए सिद्ध हो जात्ता है । ३-६३॥- 


दैदभ्यः सासे ।॥ ३.६४ 1- 


` किमादिभ्य देदन्तेम्पः ` परस्य ठसः स्थाने स्सा से-इत्यादेशौ वा मवतः । रा-ठस्‌-ड 
रदादिदिढया तु ङेः (३-२६) इत्य स्पोपवादः 1 पचे ्रदादयोपि ॥ विसा । कीस । की । 


कीया । कीडई्‌। कीप्‌ | जिस्सा। जिसे ।जीश्न जीरा । जीइ । जीए ॥ तिस्सा | तीसे 
सीश्च 1 तीश्मा } तीह | तीए ॥ | 


भथ --सस्छत सवैनाम 'किम्‌ः 


1 ~ 
4) 


= यद्‌ तदू के प्राङ्तीय ईकारान्त स्व्रीलिग रूप-की-जी-तो' जे 
ट पष्ठी विमि के ५ सें सस्छृतीयं प्रत्यय "ङसु-श्यस' ॐ स्थान पर प्राकृत सें यकल्पिक रूप 
५ क्रम ॥ स्ता" छ्मौर ससे" प्रययो की भराष्विष्मा करती दै । इसी दृतीय पाद्‌ के ठन्नठीसवे 
१ निश्चित किया गया है कि '्सछृतीय षष्ठी विमक्ति फे एकवचन में प्रत्यय 
स > स्थान पर परछ्त में स्व्ररलिण वाते शबरं मे प्छत्‌~ श्र (त 
भ से भराप्ति होती है। तदुञ्ुषार उक्त सृन-संल्या ३-२६ के मति दस सूत्र (३-द) 
स ^ ९ द भकार दस अण्वाद्‌ रूप स्थिति को ्याने रखकर हौ 
व ति को उल्केल क्रिया है, तदनुसार चैकल्पिक-स्थिति का सदूमाच सोने से 

व्सस्या ३--६ के यादेश से स््रील्तिग वाले सर्वनाम खूप ष्का-जीतती' वष्ठी 


विमच््वि रे कवचन त ~ 
मे क ` ध 
र {घ्राक्त मे) शरत्‌=~श्न, श्रात्‌श्रा, इत्‌. = श्मौर्‌ प्प्‌ = ए, प्त्यर्यो कामौ 


| १३८ | % प्राकृत व्याकरण # 
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चछछ्ममे श्चरसित्वस्वौकरार करना चाहिये । शम स दद्राहरण इस प्रकार है --कस्य, =(३-5४ के विधान 
सै) किस्मा प्मौर कीसे एव (३-२६ के विधान से) पक्तान्तर मंकी, कीश्रा, कीडश्रौर कीप। 
य्या = जिस} चौर जीसे, पन्तान्तर में जीच्, जीश्ना, जीड श्रौर जीए । तस्या = त्तिस्पा श्नौर्‌ तीसे, 
पन्तान्तर म तीश्च, तीश्रा, तीह श्रौर तीए 1 । 


कस्या सस्कृत षष्टी एक्चचनान्त स्त्रौलिग के सवनाम काग्पटहै | इमके भाकृत रूप किष्सा, 
कीसे, कीश्च, काद्या, कीड श्रौर कीएु तिह । इनमेसे प्रथमखूप्में सूत्र सख्या ३-७१ से सन्न सस्रत 
शब्द "किम्‌' केस्थानपरप्राकनर्में क' शरण की पभराप्ति, ३.३२ से "कमे पुल्लिगत्व से स्त्रलिंगत्व 
के नि्मांणएदेतु दी = प्रस्यय की वेकल्पिक रूपमे धराप्ति ३६४ से "की" में पष्टी विभवति के एकवचन 
मे सस्कृतीय प्राप्तज्य प्रत्यय इस =च्रस के स्थान पर (प्राकृत्त गे) ^स्ा, प्रत्ययी प्राप्ति श्रौर १८४ 
से प्राप्त प्रत्यग्र (स्मा मयोगात्मर होने से रग शूप "की मेँ स्थिन दीघंस्वर "ई" के स्थान पर हस्व 
स्वर श्रः की प्रान्ति होकर प्रथम रूप किस्ता निद्धष्ठो जाते) 

द्वितीय-रूप- (कस्या ) = कोसे (में छी" शग की प्राप्नि का विधान उपरोक्त रीति मे एव 
तःपस्वात्त सूत्र-सख्या द-दे४ मे प्रापांग (कीः मेँ पष्ठो विमक्ति के एकवचन मे मस्कृतीय प्रत्यय "दम्‌ 
स्‌" के स्यात पर प्राकृत में 'से' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय ख्प कीस सिद्धो जाता दहै । 

तृतीय रूप से चट हप तक (कस्या; =) ीश्च, कौशा, कीई चौर कीएमे की! श्चगकी प्रामरि 
का विधान उपरक्त रीति से एव तस्गश्वात्‌ सूत्र-सख्या २-२६ से प्राप्ताग "की' में षष्ठी विभक्तिके 
एकवचन में सस्कृतोय प्रत्यम "ऊप अप्‌" के म्यान पर प्रात मे कम-से-'श्र-घा-द-ए' प्रत्यर्यो की 
प्राप्ति भेकर क्रम से कीम,,कीञा, कीड श्रौर की रूप सिद्धो जावे है। ध 


यस्या घ्स्छरत पष्ठी एकवचनान्त स्त्री्िम के सवनाम कारूप दहै । इसके प्राकृत रूप जिस, 
जीते जोश्र, जीश्रा, जीड श्रौर जीर होते । इनमे से प्रथम रूप मे सत्र-सख्या १-२४५ से मूल 
सस्छरत शब्द "यद्‌" में स्थित ्य'ॐे स्थान पर ज'की प्राप्ति, ११ से श्रन्त्व हलन्त व्यघ्लन द्रुः का 
लोप, १-३२ से प्राप्ताग "जः मे पुलिलगत्व्र से स््ीलिगत्व के निमाण-देतु "डन प्रत्यय की प्राप्ति, ३-९४ 
सेप्राप्नांन जा' मं षष्ठौ विभक्तिके एकवचन म सस्छ्तोय प्रत्यय 'खस~श्रस्‌' कस्थान पर प्राकृतमें 
ग्ट्ना' प्रत्यय की भ्रान्ति श्यीर १-८४ से प्राप्त प्रत्यय स्सा" पयोगत्मिक होने सेश्यग रूप "जी में स्थिव 
दीरघ॑स्वर ई" के स्थान पर्‌ हस्व स्वर द! की प्राप्ति हौकर प्रयम्‌ रूप जिस्ता तिद्धक्ष जाता ह । 


द्वितीय खूप (य्या =) जीसे में 'जीः श्रगको प्रापि का विवान उपरोक्त रीति मे एव तत्पश्चा 
सूत्र-सख्या ३-६ मे श्रप्नाग जी! मे पष्ठो विमक्तिके एकवचन म॑ सच्ृठीय प्रत्यय 'उमश्रस्‌ ऊ 
स्थान पर प्राक्न में 'से' प्रत्यव की भन्ति होकर द्वितीयं रूप जीसे सिद्ध ही जाता ह । 

तृतीय रूप से छे छप चक-(यस्या =) जीर, जीश्रा, जाड न्नौर जीए मेंन्जीःश्चग द्धी प्राप्ति 
से ण्व उत्पश्वात्‌ सूय्-ससत्या ३ १४ स-प्राप्ताग जी में पण्ठी विमक्रिति के 


~ 


कधा विधान इपराक्त रीति 


> 


# प्रियोदय हिन्दी व्यास्या महिते % { १ 


॥। 
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एकवचन मे सस्कृतीय प्रत्यय "टम्‌ = शरस्‌ > स्यान पर्‌ प्रार्नमक्रतोस ्र-घ्राए अप्ययो रान्ति 
होकर कम से तृनीय | सेचे सूप तक्र अधात्‌ जीअ, ओ, जीद श्वर जात स्प निद्धि 


जाति हु । 


तसया सस्छृत पष्ठी एकवचनान्त स्त्री्िग फे स्वनाम का र्प६] एव) रान स्प तिष्ना, 
तपे, सीश्न, ठीश्रा, तद्‌ श्रौर वीर्‌ होतें इन्मे सेप्रयम स्पमस सुत्रमनग्यान्-ष्प्य मन मष््न 
शष्द सदु मे स्थित अन्त्य दलषन्त ष्यद्चन ष्ट्' कालोप, ३३२ से प्राप्ठंग "तः पृन्निगव्य स रवरर्जिगत 
क निग देतु `ही=ई' प्रत्यय क! प्रात्ति, रण्ये प्रारप्ताग न्ठीःमें षष्ठौ विभक्ति फं णफुवयनन स 
सस्छृतीय प्रत्यय "ठप =श्रस' के स्थान पर प्राकृतमे समी" प्रत्यय प्राप्त श्रौर १९.८८ से प्राप्त प्रत्यय 


स्सा" सयौगोत्सक होन से ग खूप "तो" स्थित दोघे "इ" क ष्यान पर द्वस्व ट" कीप्रासि हरर रयन 
रूप तिस्ता सिद्ध हो जात्तादै) 


द्वित्तीय रूप-{तस्या =) तीते में न्ती श्वग को प्राप्ति का विधान उपगेस्त रौति तेष्व 
तत्पश्चात सूत्र-पस्या ३ ६ से प्रा्त॑ग न्तो" मे पष्ठी विभत्रित क एकवचन मे षर्छरतीय प्रत्यय '्टम्‌= 
[ 4 [8 1 वो (9 

श्यस्‌' के स्यान पर प्राफृत मं ^से' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय स्वप तीरे सिद्धि जाता ह । 


टतीय रूप से दु रूप तक-(तस्या=) तीश्च, तीश्रा, चतीड पौर चीण्मे तीष श्रग की भात्तिका 
विधान उपरोक्त रत्ति से एव तप्पश्चात्त्‌ सूत्र सख्या ३-२९ से प्राप्ाग तौ" मे पष्ठो विभक्ति छे 
ख्कवचन मे सं्छतीय प्रत्यय 'उमनश्रष्‌ फे स्यान पर प्रात में करप से 'प्र-्ा-द्‌-ए' प्रन्यर्यो 
फो भान्ति होर कम से तीम, तीम, तीह र तीप रूप सिद्ध हो जाति ह। ३-६६ ॥- 


ङ डदि डाला इा.काले ॥ ३-६५ ‰- 


कियत्द्धयः कालेभिधेये डे " स्थाने आहे अला ९ति हितौ इया इति च आदेशा चा 
भवन्ति हि ससि म्मित्यानामपवादः । पचेते पि भषन्ति ॥ काट । फाला । कड्या | जाह । 
ना 1 ज्या 1) तहे । ताला ! तङया ॥ 


ताज्ला जाश्नन्ति गुणा जाला ते दिदि वेपन्ति । पदे । कटिं । केस्सि | कम्म 
क्स्थ। 


भय -जय “किम्‌, चद्‌ श्मौर तद्‌ शाषदु [कसी काल वाच शष 
भाकृत-रूपान्तर मे सपमी चिमक्तिकरे एक वचन में सस्छृतीय प्रप्य "सिद, के म्थान्‌ प्र वैकल्पिक स्प से 
शरौरक्मसे डे, डाला शौर हमा मस्ययां कौ चादेशप्रापि हुमा करती है । प्राघ्न-भन्यय डा श्नौर 
शाला" मे स्यत इ" दरञ्चक दै, अतण्व प्राङ़त मे श्राप्राग क, ज श्रौर तः में स्थित न्य स्वर "श्नः की 
प्सा होकर इमन्यः कालोप हो जादाट, एव तपस्वत्‌ शोरषाग दलन्ठ “क्‌ , ज्‌ श्योर त मे डक मत्य 


फ विशेषण रूप श, तो दने 


| १३८ | रः प्राङृत व्याकरण # 
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च्म से श्रस्तित्व स्वाकार करना चाहिये । शकम स उद्राह्रण इस प्रकार ह -- कस्य, = (३-5४ कं विधान 
से) किस्ना श्रौर कीसे एव (३-& कं विधानमे) पक्तान्तर मंकीच्र, कीया, कौ भोर फीद्‌। 
यघ्या = जिस्घ} श्र जीसे, पर्ञान्तर मे जीच्र, जीश्रा, जीह श्रौर जीए । तस्या. = तिस्ा श्रौर तीसे, 
पक्ञान्तर म तीश्र, तीश्रा, तड श्रौर तीण | 


कस्या सस्कृत पष्ट एकवचनान्त स्त्रौलिग के सवनाम छा क्प है । इनके भाकृत रूप किस्सा, 
कीसे, कीश्च, कच्चा, कौद प्यौर की हेते दह । इनमे से प्रथम रूपमे सूत्र सख्या ३-७१ से मून सस्त 
शब्द्‌ 'किम' केस्थानपरप्राङनर्मे क शरण की प्राप्ति, ३३२ से 'क' में पुर्िलिगत्य से स््रलिगत्व 
के नि्माणहेतु डी ई" प्रत्यय ङी वेकल्पिक रूपमे प्राप्ति ३६४से करी मे पष्ठी विभकिति के ण्कवचन 
मे सश्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'उम~श्मस के स्थानपर (प्राकृत गे) 'स्सा' प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १ प्ट 
से प्राप्त प्रत्यय प्स सयोगात्मङ होने से अग श्प "की" मे्थिन दीघंस्लर "ई" के स्थान पर हस्व 
स्वर द" छी प्राप्ति होकर प्रथम रूप किस्सा मिद्धो जातिदहै। 


दितीय-रूप- (कस्या ) = कौसे (मे कीः श्रय की प्रापत्नि का विवान उपरोक्त रीति से एव 
तत्पश्चात सुत्र-सखया ३-दे४ से भराप्तोग "की" मे पष्ठो विमक्ति के एरुवचन मे सस्फृतीय प्रथय 'हम्‌= 
सस्‌" के स्थान पर प्रछत मे ^से' प्रत्यय की प्राप्ति ष्टठौकर द्वितीय ल्प कीस सिद्धहे जाता है। 

वृत्तीय रूप सेद्ध रूप तक (कस्या? =) की, कीश्चा, कीई ,शओओौर कोएमें "की" अग फी प्रापि 
का विधां उपरक्त रीति से एच तरश्वात्‌ सूत्र-सख्या २३२६ से प्राप्तांग 'की' में षष्ठी विभक्तिफे 
एकवचन मे सस्कृनीय प्रत्यय “खघ = अप्‌" के स्थान पर प्रात में छम-से-' चअ -शअ्रा-इ ए' प्रत्ययां की 
भाप्ति होकर कम से कीज, फीजा, फीड श्रौर फीए खूप सिद्धो जाते है। 


यस्या सस्रत पष्ठी एकवचनान्त स्त्रलिग के सवनाम कारूप है । इसके प्राकृत रूप जिस्ता, 
जीसे जीर, जीश्मा, जी श्रौर जीण्शोते टै । इनमें से प्रथम रूप मे सूत्र सख्या १.-२४५ से मूल 
सस्रत शब्द्‌ "यदु" में स्थितष्य'के स्थान पर 'ज' की प्राप्ति, ९-११ से अन्त्य हलन्त व्यज्ञन षट्का 
लोष, ३-२२ से प्राप्ताग 'ज' में पुलिलिगत्र से स्तरीलिंगत्व के निमाण-देतु डीन प्रत्यय की प्राप्ति, ३-९४ 
सेश्राप्ताण जा' मे षठ विमक्तिफे एकवचन में संसछृतांय प्रत्यय 'डसनश्रस्‌' के स्थान पर प्राकृतमें 
श्ना" प्रत्यय क प्राणति प्रौर ¶-त४से प्राप्त प्रत्यय स्सा सवोगात्मक होने मेश्रंग रूप जी' में स्थित 
दींस्वर ई" के स्थान पर हस्व स्वर द्‌" करी प्राप्ति होकर प्रथम रूप जिस्ता तिद्धह्ो जाता । 


श च 


द्वितीय सू (यष्या =) जीते पँ जी श्रग की प्राप्ति का विधान उपरोक्त रीति से एव तत्पश्चात 
सूत्र-पख्या ३-९४ ने प्रा्प्ताग जी' में पष्ठो विभक्तिके एकवचन मं सस्छृतीय प्रत्यय 'उनश्रस्‌ के 
स्थान पर्‌ प्रछत सें "से प्रत्यय की धाप्ति होकर द्वितीय रूप जीसे सिद्ध हो जाता दै । 
तृतीय रूप से चदे रूप तक-(यस्या =) जीश्न, जीश्ना, जीद रौर जीए में जी" चग की प्राप्न 
का विधान उपगाक्त रीति से एव तत्पश्चात सृ्र-संख्या ३२६ से-श्राप्तांग "जी मे पण्टी विभक्ति के 
॥ 


~ 2 
~ 


॥ 


~~ --- 
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षटप श्रमस्‌" पे कन मक्रपमस श्रपण प्रत्ययां चतु प्रान्नि 
एकवचन में सस्कुतीय भत्यय "हन्‌ = श्रम्‌" फे स्थान पर प्रा्रनमक्रमम श्र 


होकरक्मसे वनोयरूप से स्प तक श्रधात्‌ जीय, आजा, जीर घोर जर्‌ म्प मिद 
जति ह । 


तस्या सस्छृत पष्ठी एङ्वचनान् स्त्रीनिग फे सवनाम क रूदटु। एव; भान्‌ स्प सिध्मा, 
तीषेत्तीध, ठीश्रारतद्श्रौर तीर्‌ होति! नमे सेप्रवम रूपमेसे सूत्र-मग्यार-१५्मे मूल मष्टन 
शब्द्‌ तदू मे स्थित न्त्य हलन्त ष्यञ्खने द्‌, फा लोप, ६३२ से प्रन्तात्‌ 'ठ' पुहिज्तगघ्य छ स्यीनिगव 
क निमांण देतु 'ही=ई' प्रत्यय फा प्राप्ति, ३ चथ से प्रर्प्ताग प्ती' सं पष्ठी विभक्ति फ णफयनन म 
सम्कृतीय प्रत्यय "ङत=श्रस्‌' के स्यान्‌ पर्‌ प्राछत म स्प, प्रत्यय धते प्राप्त श्रौ ए-य४ से प्राप्त प्रत्यय 


स्सा सयोगात्पक होन से श्रग रूष ती स्थित दोषे द! केस्थानपर दृत ट) फीव्रानि हकर प्रथन 
रूप तिस्पता सिद्ध हो जाताहै) 


दवितीय रूप-{तस्या =) तीमे मेँ तीः अरग की प्राम्ति का व्रिधान उपरोक्त राति से णत 
पत्यस्वात्‌ सूत्र-सख्या ३ ६४ से प्राप्ताग ण्ठो' मे पष्ठी विमक्रिति फे एकवचन म सरस्छनीय प्रस्यय "इम्‌ 
५) 4 (न द (म 

स्‌" फे स्थान १२ प्राकृत मेँ 'से' प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय स्प त्तीसे सिद्धो जाता रै। 


तीय रूप से छट स्प तक (तस्या =) तीर, तीश्रा, तीह शौर तीलमे "ती, श्रंग कीप्राप्तिकां 
विधान चपरोक्त रत्ति से एव तस्पश्चात्‌ सूत्र सस्या ३.२९ समे प्राप्ताग त्ती" मे पष्ठो रिभहत्ति ऊ 
णफबचन में संस्छृतीय प्रत्यय "उम=श्रस्‌ फे स्थान पर पराफ़त्त मे करप से "प्र-घ्ा-द्‌-प्‌ प्रत्ययो 
को पराति होकर क्रम से तीन, तीम, तीष घौर तीए सूप सिद्ध दो जाते । २-६४ 1. 


ङ डदि डाला इ] काले ॥ २.६५ 


कियत्तद्धयः कालेमिपेये ङ: स्थाने वाहे शाला ति डितौ इया इति च प्रादेश वा 
भवन्ति । दि स्स म्मित्थानामपाद्रः । प्ते ते पि भन्ति 


त ॥ कहि । काला ¡ इडया ! जारे । 
जाला 1 जाहया 1} तहे । ताक्ता | सहया ॥ 

तक्ता जान्रन्वि युणा नाला ते सदिशं पेपन्वि । पचे । करि । फसिसि । कम्म । 
ष्त्थ॥ 

अथं 


जव “किमू, यद्‌ नौर तद्‌" शण (कमी काल वाच रभ्य फे विशेषण सूप हे, तो इने 
समानवर सपमी विकि दक वचन मे सद्छतीय प्तय , द केम्यान पर्‌ चैफल्पिकरूप से 
श्रौर कमे से खादे, डाला भौर इृश्रा" भ्ये की चादेरा प्राप्न हमा करती है । भरास-मन्यय 'डादे शमोर 
खाला' म्‌ स्यि इ' इपक्ञक्‌ है, प्रतएव भ्राङन में शरक्नाग क, ज श्रौर त' में स्थित यन्स्य स्वर भः को 
ष्मन्ञा होकर हत "कालोप हो जाता है, एषत 


सप्त शर्वाय हलन्त ष्व्‌ , ज्‌ श्चौर्‌ त्‌' मे एकक त्यम्‌ 
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के रूप में "राह चौर च्राला' (प्रत्ययं की सयोजनो होती है । इषी दृनीय पाठ ॐ सूच्-सख्या २-६० श्रौर 
३-५६ सें क्रम से यह बरिधान निरिि क्ियांगयाहै कि 'सल्छनीय सप्तमी विभक्ति कं दक्र वचन में 
प्राप्तव्यं प्रत्ययः 'डि = इ' के स्थान पर प्राकृत स ण्ह, शि, म्मि श्चौर स्थ" प्रध्याये कौ श्चादेश-प्रात्रि होतो 
है", तदचुषार छक्त सूत्-सख्या ३-६० श्रोर ३-५६ फे प्रतत स सूत्र (३ ६५) को च्रपवाद हप सूत्र सममना 
च्वादहिये। पक्तान्तर में रि, स्ि,भ्मि श्रौर त्थ प्रत्य्योका अस्ति भीदहै,रेषा ध्यान मे स्लना 


1 


चाहिय । उदाहरण उत्त प्रकार हं- 


कर्मिन्‌ = ( किक्त समय में ) = कादे, कला, कदग्रा श्रौर पक्त।न्नर से कटि, कल्ति, कस्मि शनैर 
कत्थ । यस्मिन्‌ = ( जित समय मं ) = जाहि, जालां श्रौर जहश्रा, पक्ञान्तर म जर्हि, जन्ति, जम्मि श्यौर 
जत्य (भी शते है) । तरिमिन = ( उत ममयमें) = चाहे, ताना श्रौर तदश्रा एव पत्तान्तर मे ति, 
तस्ति, तस्मि श्रौर तत्थ (मी होतेह) । 
किक्ती प्रन्थ-विशेप से प्रन्थ-कत्ती ने श्रपने मन्तन्य को स्पष्ट करने के लिये निम्नोक्तढन्याश को 


बृत्ति मे उदू किया दै - १ 
सर्ङृतः-तसर्मिन्‌-जायन्ते गुणा. यस्मिन्‌ ते सदये गय ते 
प्रावः रूयान्तरः--ताला जाश्रन्ति गुणा जाल। ते सहिश्चएहिं वेप्पन्ति 1 । 
दिन्दरी-माकार्थः--उस्त समय मे गुण (वास्तव में गुण रूप) होते. दै; जिप्त समय मेवे (युण्) 
सदय पुरुषों द्वारा ध्टण किये जाते द । (ज्रथवा स्वोकार किये जाते दै) । 

स दृष्टान्त मेँ त" श्रौर ज "शव्द समय-वाचक-स्थित्ति के योततक हि, श्मीलिये इनमें सृत्र-खख्य्रा 
२-६५ के विधानालुषार !'डाला = साला' पभ्रस्यय की सयोजना की गदं दै, यो अन्युत्र भी समक 
लेना चाहिये । ध ए 

कस्मिन्‌ सस्त सप्नमी एकवचनान्त (समय स्थिति-बोवक) त्रिरेषणं रूप दै । इनके प्राक 
रूम कादे, काला, का, कर्हि, करित, कम्मि श्रौर कत्य हेते दै । इनमे से प्रथम रूप मे सृतर-षख्या 

[५ ? पमे स्‌ 

३-७१ से मूल सस्रत शब्द "किम्‌" के स्थान पर प्राछेउ मं "क" ्रगकी पभाप्ति चौर ३-६* से प्राप्तांग 
“क में (समयःस्थिव-बोधकता के कारण से) सप्तमी-विमक्रित के एक्त्रचन में सल्कृतीय प्रत्यय (इ~द 
के स्थान पर प्राकृत में डा" प्रत्यय को अआदेश-प्राप्ति ,वेकरिपिक रूप से होकर प्रथम रूप 


का सिद्ध हो जाता दै । 

दधिरीय शौर वतीय खूप "काला "एवं कडश्राः सैँमूज्ञ "कण छं की प्राप्ति उपरोक्त विधि- 
शरहुसार प्वं चलश्वात्‌ सुत्-खख्या ३-दे५.से प्रथम रूप कं समान हो क्रम ` से तथा यैकल्पिक रूष सें 
'डाला-ाला न्नर इश्माः परत्यर्यो छी यात्य प्रात्ति होकर कालां ध्ौर चन" नशि ने जतिर्दै। 


~ 


# प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित र { ४१ } 
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चतुर्थ रूप का" फो सिद्धि सूत्र सख्या सन्मे कागद | कमि तम्र स्नप्रानिनि रा 
वधान उपरोक्त रोति च्तुमार एव तष्वश्वात्‌ सूत्र-सखय्रा २५६ म मनम व्रिमक्ति क ष्एववनम 


सकलो भ्रत्यय “दि =" के स्थान पर्‌ णफ़न में "सि! प्रस्य करो प्राद्रि्पएग पचन्‌ सद फर्टतत निद 
हषे जातादै। 


"कस्मि, मे मो उपरोक्तपचमरूपके समानी सूत्र-पश्पा द-प फेविधान म न्मि' प्रत्यक 
प्राप्ति दोकर बदरू रूष कभ्मि सिद्ध हो जाता है । 


"कत्थ" मे मौ उपरक्त पचम रूपके पमान सूत्रमष्या २.५६ के विधान सप्त्य' प्रत्यय फी 
रान्ति होकर सप्तम रूप कत्थ सिद्ध हो जाता है । 


यस्मिन्‌ सरछन सप्तमी एक वचनान्त ( समय स्थिति चोधक ) विक्षेपण स्प ह एरक प्राकृन रूप 
जादे, नाला च्यर्‌ जदश्वा दते नये दे प्रयदरूपमे सत्र ख्या १-२्४५ से मल पच्छ साष्र्‌ ध्यद्‌" 
सं स्थि्तष्य केस्थान पर ज फो भ्रान्ति, १-१९१ से श्नन्ध्य हलन्त व्यद्वत्‌ ट्‌" काल्लोर भोर ३.६५ से 
प्राप्तांग "ज में सप्तमो चिनक्ति फे एक वचन में सतोय पत्यय "दिद फ स्यान पर्‌ प्राकनम 
"उदेषि" प्रत्यय की भ्राप्ति होकर्‌ प्रथम रूष जदि सिद्ध हे जाता है । 


जसा मेज" छं की प्राचि उपसोक्तं चिधि-विवान के श्वटुतार्‌ पष तखश्वात्‌ सूर सरुषा २६९ 
खे प्रथससू्पके मोन दही "चाल प्रत्यय फी प्रास्त होकर द्वितीय रूप जाला सिद्धो जाताष। 

जक्षया मे ज' यंग फी प्रत्त का चिघान्‌ परोक्त रीति-श्रलुसार एव तख्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या ३-६५ 
खे प्रथमद्वितीय रूपों के समान दी दशनाः प्रत्यय की प्राद्चि होक देवीय रूप जह्य मो सिद्धहो जाता ह 

तार्मनन्‌ सस्छृठ सप्तभौ एक वचनान्त ( समय-स्थिति-वोधक ) विशेषण खूप द 1 परे पराकृत 
रूप तादे, ताला भ्रौर तदशना होते है । इनमे सत्न-तख्या १-११९ से मूल सस्तत शब्द 'तद्‌' मे स्थित श्रन्ध्य 
श्लन्त व्यञ्जन दू का लोप च्चौरर भसे माप्रा प्त में सन्तमो विभक्त के णक वचन मे सस्कृतीय 
भरत्यय छिद्‌! क सथान पर्‌ क्रम से 'टादे = घाद, डाला =घ्राला घौर दभ्र" प्रत्ययो क) श्रादेश प्रापि 
होकर तीनों रूप तद्दि, तादा श्नौर तहभः सिद्ध हो जातेद। 


त्याला रूप क सिदि इसी सूत्र मेँ सपर्‌ की गई है। 


जायन्ते सश्छत श्यफ़मेक क्रियापद षा रूप है ! इसका पराछ्त हप जाश्रन्ति हेत्ता है } इसमे 
सून-तख्या ९-१७० सेभ्यः का लोप श्रीर्‌ ३-१४ 


२ सं वतमान काल फे प्रथम पुरुष के बहु वचन में 
सरछृतोय श्रारमनेपदौय प्रत्यय "न्ते के र्थन पर्‌ प्राररे मे न्तिः प्रत्यय की प्राति होकर जाअन्तिस्ष 
सिद्धो जावा द। 


खमा सूप कौ सिद्धि सन-सख्या १.११ मे की गहैदहे। 


जला" सूप की द्धि सत्र-तख्या १-०५९ ते की गे) 


[ ९४२ | # प्राकृत व्याकरण # 
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न्ते" ( सवनाम ) खूप फी सिद्धि सूत्र सख्या £~ मे की गहषहै। 
"सहिअ रूप री सिद्धि सूत्र-सख्वा १९ मेषी गह हे । 


"वेष्पन्ति' रूथ की सिद्धि सव्र-सख्यां १-१४९ मे की गद हे। 
र्ते म्ह ॥ ३-६६ ॥- 


रियत्तद्यः परस्य टसेः स्थाने म्दा इत्यादेशो वा भवति ॥ कमा । जम्हा । तम्हा। 
पत्ते | काश्रो | जाग्र | तान्नो । 


अर्थ.-मस्कृत सवनाम *किम-यद्‌-तद्‌' के प्राकृत रूपान्तर क ज-त' मेँ पच्चमी विभक्ति के 
एकवचन से मस्कृतीय प्राप्तञ्य प्ररयय "उति = श्रम्‌" ऊ स्थान पर प्राकृते मेँ वैकल्पिक खूप से णहा 
श्रादेश की प्रापि श्रो करती दै । जैमे कलात्‌ = कम्हा, यस्मात = जम्हा श्रौर तस्मात्‌ = तमा । 
वैकल्पिक पन्त का विधान होने से पक्ञान्तर में सूत्रसख्या ३-म के विधान पे उपरोक्त "क-ज-त' 
मर्वेनामों में “त्तो, दो = मो, ढु=उ, हि हन्तो श्रौर लुक्‌ प्रत्यर्यो की मी प्राप्तिकमसेहृश्रा करती 
द । यसे कसमात्‌ =काश्रो, (कुत्तो, काउ, काहि, काहिन्तो श्रौर का च्रादि) । यस्मात्‌ जारो, 
, जतो, जाउ, जाहि, जाहिन्तो श्नौर जा) एव तस्मात्‌ = ताश्नो, (तत्तो, त!उ, तह, तादिन्तो चौर ता) । 


कस्मात्‌ सम्ृन पञचमी एक वचनान्त पुल्िग सवं नाम रूप है । इनके भराङृठ १ कन्हा श्रीर्‌ 
काश्मो हाते दै । नमे से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३७९१ से मूल सस्छृत शब्द "किम्‌ के स्थान पर क्र" रूप 
ऊ प्मादेश-प्राप्नि भौर ३-६६ से प्राप्तांग "कः में पञ्चमी विसक्ति फे एक वचन में सस्कृतीय प्रत्यय (इसि 
अस के स्थान १९ प्राक्त में वैकल्पिक रूप से न्ह प्रत्यय शी धाटेशमरापनि होकर प्रथम रूपकम्ा 
[द्ध हो जाता है । 

द्वितीय खूप-( कस्मात्‌ = ) काश्रो मं ^क' श्रंग की प्रापि उपरोक्त सोधनिक्राके श्रलुसारः 
तस्पर्चात्‌ सुत्र सख्या ३-१२ से भाग "क मे स्थित अन्य हत्व स्वर श्र" के ध्यान पर शश्रागे पञ्चमी 
्रिभक्ति एकवचन-बोधक प्रत्यय "त्रो का सदूमाप्र होने से' दीघर कौश्रापि श्रौर द-८सेप्राप्राग 
"करा, में पञ्चमो विमक्ति के एक वचन में सस्छताय प्रत्यय “ङसि = श्रत्‌ के स्थान पर प्रतिमे श्रो 
त्यय की प्राति होकर द्वितीय रूप काज मी सिद्ध हो जात्ताद। 

यस्माच मस्छृत पञ्चमी एत्र वचनान्त पुटिल्िग के सवनाम का खूप है । इतके प्राक्त रूप जम्ह। 
श्नौर जाम ते ह । इनमे से भ्रयम रूष में सूत्र-सख्या १ २४५ से मूल संश्छत शाञ्द चद्‌ मे स्यत ध्य" के 
-श्रान पर भजः की प्रापि, १११ से अन्त्य हलन्त व्यञ्जन दका लोप भौर ३-९६ से प्र्ताग जः में 
‹ चमी विभक्ति के एक वचन में सस्छृतीय प्रत्यय “डसि = श्नस्‌! के स्यान पर प्रात में व्ैकरिपशटषूपसे 

महा" श्रस्यय कौ शरदश प्राप्ति होकर प्रयम रूप जन्डा तिद्ध हो जाता है। 


॥१ 


वि 
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द्वितीय रूप-( यस्मात = ) जाश्रो में 'ज' श्रग की प्राच्ति उपरोक्त साधनिस रफ श्रनुमार, 
त््पश्वात््‌ सूत्र सख्या ३-१२ से प्राप्ताग न मे म्थितत ्यन्त्य ह्ष्व स्वर्‌ श्ध्र' फे स्यान पर नाघस्यर ' ४ 
को प्राप्ति श्रौर -८ से प्राप्ताग "जा" में डपरोक्त रीति मे पञ्चमी विमस्तिके पक सयनम श्र 
्रल्यय कौ आप्ति होकर द्वितोय-हप जाजो भो सिद्ध षो जाता हं । 


तसमात्‌ सस्कृ्त पडचमी एक चचनान्त पुरहज्ञगे के सवनोप फा स्य ह 1 एनफे प्रान म्प सम्हा 
मोर ताश्रो हाते ह । नम से प्रथम रूप मे सूत्र-मस्य। १-९९ से मूल सत्कृत शष्ट "तच्‌" मे यित चन्न्य 
हलन्त ष्यञ्धन षट्‌, फा ज्ोपश्रौर ३-८६ से पभ्रापतीग न्त) मे पञ्चमी पिभ्नित फे पफ पवनम मक््न 


प्रत्यय ष्ठसि ~ श्र" फे स्थात्‌ पर प्राकृत मे वैकल्पिक सूप से "म्हा' प्रत्यय फा (शादे) प्रा्नि हकर 
प्रथम स्प तम्हा सिड रो जाना द । 


द्वितीय रूप-! चस्मात्त- ) दाश्रो मे न्तः श्रग को प्रापि उपरोक्त साघनिका कफे नुषार, 
तष्परचात्‌ सूत्र-सख्या ३-१२ से प्राप्राग "तः में स्थित श्रन्त्य हस्व स्वर्‌ "ख" के स्यान पर्‌ दीपे स्वर "सा" 
की प्राप्ति श्रौर ३-८सेप्रार्ाप ठ" मे उषसेक्व रत्ति से पर्वमी विमक््तिके णफवचने से ष्दो=भा 
प्रत्यय की प्रापतिष्ोकर द्वितीय रूर ताज भी सिद्धष्टो जादा है । ३-६६ !- 


तदो डोः \॥ ३.६७ ॥ 


तदः परस्य ङपेर्डो इत्यादेशौ वा मवति ॥ तो । तम्दा 


अथं - सस्छृत सवेनाम तद्‌" के प्राकृत रूपान्तर त) मेँ पञ्चमी विभक्ति के एकवचन में 
सस्छृतीय प्र पतष्य प्रत्यय डति = अस्‌ के स्यान पर भासत मे वेकर्पिक शूप से ष्डो' प्रत्यय फो 'साटेश- 
भाति ह्रां करतौ है । प्राप्रव्य प्रत्यय ष्टो मे स्थित "ड" दररपंन्नक है, तदनुषार खक्त सवनाम 'त' मे 
स्थित्त न्त्य ह्व स्वरभ््ः की एष्सज्ञा होकर हम श्वःस्वरकाललोपष्टो जाता है, पव सष्वश्चात शेपांग 
इन्त "च्‌, सषनाम मे उक्त प्रत्यय शशरो" फी सयोजना होती है । जसे -तम्मोत्‌-तो । वैकल्पिक पक्त का 
सद्मा होने से पक्तान्तर मे सुत्र-सख्या ६.६६ के बधान से ( तस्मात = ) तम्हां सूप की प्रापि शती है । 


॥; ॥। =) 
६ रूपमे मो बेकर्पिरु पक्त का सदूमाष है चतपव सूत्र-सख्या ३-८ फे विधान से ( तस्मात्‌ ) 
तत्तो, ताश्नो, ताउ, ताहि, तादिन्तोश्रौरताः रूपोकाभी सद्मा जानना चाहिये। ॥ 


र तस्माच्‌ संस्छेन पषू्चमो प्यफवचनान्त पुहिलिग फे वेनाम का स्प है । सके प्रकृत रूप न्तो? 
र ष्ठन्डा' होते है । इनमे से प्रथम रूप में सू्-सर्या १-११ से मूत संस्छत-श०द "तदू, में स्थित ्यन्त्य 


हलन्त षटू" 
ध ६ दू स लोप श्नौरः ३-६७ से प्राप्नाग न्तम षड्चमो विमक्ति फे एकवचन मे संस्छतीय 
धस्‌, के ध्यान पर प्राकृत में वेकरिपिङ रूप से 'दो=भो 
१.५ ध 5 प्रत्यय की श्र देश प्राप्ति 
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“तम्ढा' की निदि सूत्र-सख्या ३-९६ में कौ गदं दै । ३-६७ ॥ 
किमो डिणो-दीसो । ३-६८ ॥ 
किमः परस्य उसेडिणो उीस इत्यादेशौ वा मवतः ॥ किणो । कीम । कम्हा ॥ 


अर्थ -सस्कृत सवनाम “ज्म्‌' के प्राकृत ख्पान्तर "क" में पञचमी त्रिभक्ति के एकवचन मे 
सच्छृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय 'ऽस्िन््रम्‌ के स्थान पर प्राकृत मे वेकल्पिर रूपसे हिणो श्रौर डीप प्रत्यया 
की श्मादेश-प्राप्ति हुश्च करती दै। श्रादेश प्राप्त प्रत्यय 'डिणो चौर डोः में स्थित ड! हत्सनज्ञक है, 
तदनुसार प्राकृतोय श्रग-प्राप्त रूप "कः में स्थित श्रन्त्य स्वर रकी दत्पज्ञा होकर इम “च्र' क लोपो 
जाता दै एव तत्पश्चात्‌ शेषांग हलन्त "क्‌' मे श्नादेश-प्राप्त भत्यय "इणो चौर ईस" की कम से चौर 
वे$ल्पिक रूप से सयोजना होती है । जेसे"-- कस्पात्‌-किणो श्मौर की । वैकल्पिक पक्त देने से 
(कसमात्‌) कम्धा रूप का मी सदूभाव जानना चाये । 


कस्माद सस्कत पञ्चमी एकत्र चनान्त पुल्निग के सवनाम का रूप है । हके प्राकृत खूप किणो, 
कीस पौर कम्हा होतेरदै। दनरमे से प्रथम के दो रूण में सूत्न-ख्या ३-७? से मूल सस्त शब्ट 
"किम्‌" के स्थान परप्राकृतमें क' शरश की प्राप्ति श्रौर ३६८ से प्राप्तांग "क में पचमी चिभन्नितके 
एकव चन में सस्छृतीय प्राप्तन्च प्रत्यय 'उमि्रपत' के स्थान पर भाकरृतमें क्रम से एव वैकहिगकि रूप 
से “उणो = दणो' श्नौर !डीप = देस" प्रस्ययो को आदेश प्राप्ति होकरक्रमसे श्यौर वेकफल्पिक रूप से 
प्रथम केनो रूप-किणो ओर कीस सिद्ध हो जातत हं । 


कम्दा की सिद्धि सूत्र-सख्या रमे कीकी गहडंष्ै। 
इदमेतत्कि-यत्तद्भ्य ष्टो डिण।' ॥ ३-६& ॥- 
एभ्यः सर्वादिम्योकारान्ते भ्य परस्माष्टायाः स्थने इत्‌ णा इत्यादेशो बा 
मवति + इमिणा । इमेण ॥ एदिणा । एदेण ॥ शरिणा । के ए ॥ जिणा । जेण । तिणा । तेण ॥ 


अर्थं --सस्करत सर्वनाम “इदम्‌ एतद्‌, फिम, यद्‌ श्रौर तदू के क्रम से प्राप्त प्राङृतीय श्चकारान्त 
रूप रम र (शौरसेनो रूप), क, ज, चछमौर त' में ठतीया भिमक्तिन के एकवचन मे पुर्लिलिग मे संच्छतीय 
परत्ययष्टाके स्थान पर्‌ प्रात मे वकहिपक खूपसे 'डिणा' प्रत्यय की शावेश-प्राप्ति श्राकरती 
ह । खादेश प्राप्त प्रत्यय “डणा' मे स्थित 'द्‌' द्रः्सनक दै, तदनुपारप्राक्रतीय प्राप्ति दम, ण्ट, क,ज 
ननोर त) मे स्थित अन्त्य स्वर श्न की इत्क्ञा होकर इ धम" का लोषहो जावा है श्नीर तत्पश्चात 
इम्‌, एद्‌, क्‌, ज्‌, शौर त्‌" मे उपरोक्त 'दिणा=इणाः प्रत्यय की बंकल्पिक 


क्म चे प्राप्ताग हलन्त शाब्द 
( ह 1 उपसेक्ठ सवंनार्मो के कम से उद्ाद्रण इष भकार दे --श्रनेन = 


शप से सयोजना इघ्ा करती 


स्यु ख्य ्ः 2१ 
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केण, येनज्ञिणा श्रौग पक्नान्तर गमजग, तनर्त्तिणा शार पन्ता-नग्मत्तर्द दनि । 


जनेन सस्त चृतीया करुतरचनान्त पुल्तिग सवनाम करा स्प ६1 दपकनाकन न स्ना 
श्रौर्‌ दपण सते रै इनमे सत्र सख्धा २७२ स सूल मस्छेन गन्द प्म र मान पम्पाद्ेनम > द 
श्मादरेश को प्राप्ति, शरोर ३.६६ से प्रयम्‌ स्पप्म भाप्नाग "रम्‌' तनाय विमभ्तिनत्ण व 
पुलिहतग गे सष्छनोव प्रव्यद्र ष्टो" के स्थान पर प्रछत में वरल्िषएट स्प स `डिकाञ्ठणा' प्रत्यय सा सारेन 
प्रात्तिषहौरर्‌ प्रथम स्प इमिणा सिद्ध ते जाताह। 


पद्वतय छप इतेण मं दपपेक्त ३-अ२ के श्रनुमार्‌ व्राप्तागष्म' मे मवरसंल्ग्रा उ दम शन 
स्वर श्यः कस्थान पर्‌ 'ख्रागेदरतीया व्रिमक्ति एक्चचनवोवफ़प्रव्यय क्रा मटूभाकषोन त) ^ प्राप्ति 
श्रौर्‌ ३-९ पे पूर्त धति से पप्तन दमे मे दनीया विमक्तिरे दचन मं म्करनोयप्रस्ययष्टाग फ स्वान 
पर "णः प्रत्यय फा श्रादेश प्रास्त होकर द्वितोय ल्प बमेण भी तिद्ध हा जाता ४ । 


एतेन सस्कृन तृनोया एकव वर्तति पुरिलिग सवंनाम का रूप ह । हमक प्रा एत स्प ण्दविफ्‌) धार 
प्टेण हेते ह । नपे सूत घटया १-११ से मूज्ञ सक्छन शद्‌ "एतद" मे र्वित शरन्तय हन्ते ष्यञ्जन "` का 
लोप, द-ए्ट्०्सेष्तः के स्परान प्रद्द्कोप्राप्तिःश्रौर ३६६ सेप्रयमग््पमे "द्द मे वृराया विभक्ति 
के एकवचन मे युलिक्म में ल्छरतीय भ्रत्य ष्टा" के स्यान पर प्राकृत मे सैकल्पिक रूप मे गडणादणा' 
प्रत्यय की अद्रेश प्राप्ति हो$र्‌ प्रथम ग्दप एशकेण सिद्धहो जाता है। 


द्ितीय रूप-{ एतेत= ) एपरेण म उपयोक्त रीत्ति से प्राप्ताग "ए मे सृत्र-ख्या २-१४ से श्मन्स्य 
स्वर्‌ छर" के रथान पर "छागे ठृतीय। विभस एकवचन वो पक ध्त्यथ का सद्भाव होन से' 0" की प्रास्ति 
शरीर २६सेष्ए्रे में दृतोया विभक्ति के एकवचने सस्कृतीय प्रत्यय ट" के स्थान पर्‌ ष्ण प्रस्ययकी 
( चरादरैश ) प्रान्त शोकर्‌ द्वितीय हप प्रेण सिद्ध पो जाता है 


फेन संस्कृत तृतोया एकवचनान्त पुल्लिग फे सर्वनाम का रूपै । इतके प्रात रूप विणा श्रौर 


फेण दतत दै । इनमे चे प्रयपर रूप में सत्र स्या ३७१ से मूल सस्कृत शब्द्‌ (किम्‌' के स्थान पर प्राकृत में 
कः श्ग को श्रदिरा्राष्वि, श्नौर ३६६ से प्ाप्ताग "क" सें दृतीया विभक्ति के एकवचन पुल्लिग म 
सस्छनीय प्रस्यय दा के स्थान पर पराकृत से वैकल्पिक रूप से {डणा = देण प्रष्यय कौ खारेशप्राप्ति 
होकर प्रयम्‌ रूप कणा सिद्ध हो जाता है । 


केण" को सिद्धि सतपल्या {४१ मेको गहै) 


1 येग सस्कृत्‌ वृत्तया एफकन्रचसन्ठ पुल्लिगं के सवैनाम कांरूप है | ११ श्राक्रत सूप जिण ॥ शरोर 

जण श दै इनमे से प्रथम खूप में सूत्र-सख्या १-११ से मल्ल संस्कृत शब्द 'यद्‌* मेँ स्थिव न्त्य हलन्त 
1 १ ५ 

व्यन्‌ दू कालोप, १५ सेव्य के स्थान पर्‌ जः क प्रात्ति श्रौर्‌ ३-दर से प्राप्य (जः मे तृतीयां 
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विमित के एरुवचन में पुल्लिग मे सस्छनीय प्रत्यव टाः के स्थान पर प्राक्त मे दैकलिपक्र म्न से, हिणा 
णा भस्यय की अददिश-प्राप्ति होकर प्रथम हप [जणा सिद्ध ह जाताहै। 

जेण कौ मिद्ध सुत्र-सन्या हमे की गदं दै । 

तेन सक्त चनया एकत्र चनान्त पुल्लिग के मवंनाम कां रूप है । मके प्राक्त रूप तिणा श्चौर 
(प + ५ हँ ५ (व 
तण होतेह । नमे से प्रथम स््पर्मे सत्र-सख्यरा १-११ से मून सस्त शर तद्‌ ' में स्थित श्चन्त्य हलन्त 
व्यञ्जन द्‌, का लोप, श्रीर्‌ ३-६६ से प्राप्ठाग त" में ठृतीया विभक्ति के एकवचन सें पुलिलिण मे संसछृतीय 

प्रत्य थ) 3 > 

त्यय टा" के व्यान पर प्राकृत में वंफल्पिक रूप से !डिणा = इण।' प्रत्यय की श्रादेश प्राप्ति होकर प्रथम 
रूष 'हिणा सिद्ध हो जाता दे। 


केण की मिद्धि सूत्र मख्या ?क्न्मेकी गई दै। २-६६ ॥ 
तदो णः स्यादो क्वचित्‌ ॥ ३-७० ॥ 


तदः स्थाने स्यादौ परे ण' आदेशो मवति कचित्‌ लदंपादुमारंण । णं पेच् । तं पश्ये 

त्यर्थः ॥ सोग्रह अर णं रहुवई । तमित्यर्थः ॥ लिपामपि । दत्युन्नममिश्र-घही ण तिश्रडा। तां 

त्रिजटेत्य्थः ॥ रेण भिरं । तेन भणितभित्य्यं ॥ तो ेण कर-यज्ल-द्िय। । तैनेत्यथं ॥ 
मरिश्रं च शार | तयेत्यर्थः ॥ येहि कय । तैः कृतमियर्थः ॥ णादि कयं । ताभिः कृतमित्यर्थः ॥ 
अर्थं कमी कभी लद्य के श्रनुमार से च्र्थात्ति सकेततित पडाथंके प्रति दण्टकोण विशेष से 
सस्छृत सवैनाम तद्‌" के सथान पर प्राकरत्‌ रूपान्वर मेँ विभक्ति-बोधक्‌ प्रत्यर्यो के परे रक्ने पर "ण॒ श्रय 
र्पश्रादेश की प्रान्ति ( वैकल्पिष रूप से ) हृश्रां करती दहै । जैसे -ठम्‌ पश्य~ण पेच्छं अथात्‌ उसको 
देखो । शोचति च तम्‌ रघुपति = मोश्रद श्ण रघुबड अर्थात रघुपति उसकी चिन्ता फरते दै-शोक करते 
हे । “ज्ञालिंग' में मी तद्‌" सवनाम के म्थान पर "ण" अथवा 'णा' च्रग रूप श्रादेश को प्राप्ति पाई जाती 
है । जै ते हस्तोन्नामित-सुलो ताम्‌ त्रि टा=हत्धुन्नामिश्र-मुहौ ण तिश्नड। चर्था् हाथ दौरा उचा कर रला 


सुह को जिसने देनी चिजटा नामक (राक्तस्िनीने उधर (खी! को ~ ( वाक्य श्चधूरादै)। 
तेन भितम्‌-णेण मणिच्र च्र्थात्त ठप्तके द्वारा कहा गया है । तस्मात्‌ तेन कर-तल-स्थितता = तो शेण॒कर- 
यज्ञ-्धि्मा श्रर्थात्‌ उम कारण से उकके दरार दयेज्लो पर रलो हई  " ~~ "(वच्च ध॒धूरादै)। 


मणितम्‌ च तया = मखिच्न च णा श्रांत उमये द्वारा-( उस ल्ली के द्वारा )-कष्ठा गया द । ते कृतम्‌ = 
मेहि कय श्चथात्त्‌ उनक द्वारा च्या गया है | तामि कृतम्‌ = खाहि कय श्रथांत उन ( स्वर्यो ) के दारां 
करिया गया है । इन उदाहरण मे यह ममम््ाया गया दै कि पुल्लिग अवस्था में अथवा स््ररलिग श्चवम्था 
मे (भी) श्वनेक विभक्तयो सें तथा एकवचन मे ्रय्वा बहुवचन में ( भीं ) सस्छरजीय सवनाम "तद" के 


स्यान पर प्राद्घतमे "एः अग रूप ( त्रथवा स्त्रीरजिगर्े गा" अंग रूप ) श्रदेश-माप्ति कभी कमी पाईं 
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जाता है यह्‌ ठपलव्धि प्रास्गिक दै 1 श्रीर्मा सिति षौ श्पृत्ति' म 'लतत्यानुमारे्‌ पमे श्यभिय्य 
शिया राया ह । 


तमं सस्फृत द्वनोया एकवन्वतान्त पुलि सवनाम स्प ह 1 दमक प्रान स्सान्तरे (द्मा फमी) 
ण होता द) इमे सूत्र मस्या ३-5० से मूते मस्कृत शद्द्‌ तेद फे स्यान परप्राषनमन्खःपगकी 
प्राबरेश प्राप्ति, ३-५ द्वितीया विभक्तिके णर्त्रचनमे पुलिनिणमे मष्छृत कफेममानरीप्राफ्रनमनमम्‌, 


प्रत्यय की प्राति श्रोर १-ग्से प्रा प्रत्ययम्म्‌, कस्यान पर शरनुस्पर फीप्रात्नि होरूर णस्पमिद्ध 
हौ जातोहे। 


"वच्छ ९ क्ियपद्‌ ) रउ की सिद्धि सू्र-सख्या १ र्मे फी गदं! 


र ए नै ५० 
रोचति संस्कत सकमेक क्कियापद्‌ का रूप द । इसका प्राकृत चप मोशन हाता द । दसम सूत्र 
सख्या  रदेन्सेष्शःकेस्थानपर प्सः फी प्राप्ति, ११८० सेन्च्‌ः का लोप पौर ३-१३६ से वतमान 


फाल्के प्रथम परुष के एक्रबचन मे सस्कृतीय प्रप्यय नति, के स्यान पर प्राकर में "ह प्रत्यय कौ श्रा प्राति 
होकर सोअङ़ रूप सिद्ध हो जाचा है । 


अ" (-श्रव्यय) क्ते सिद्धि सृज-सस्या १-१७. मे को रद 
'ण' (सव्रनाम) स्प की न्ति इसी स्त्र मे उपर की गह! 


रघुपति स्रत प्रथमा एकवचनान्त पुरहिलिग का रूप है । इसक्ता प्राकरन रूप रुषद्‌ होताद्‌ 
दमम्‌ सृत सख्या १-ष८्७ से ष््‌' के म्थान्‌ पर्‌ द्द्‌" की प्राति ) १२२१ से पकेस्यान्‌ पर ष्व" फः प्रप्नि 
९१०७से त्‌ का लोप श्रौग ३-१६ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में इकारान्त पुलि में सस्ठृतोय 


भरापश्य प्रघ्यय "तः के स्यान पर प्राकृत मेंश्चणकेश्चन्त मेंस्ितहघ्वस्वरष्ट को दीधे फोभाति 
होकर रुषं रूप सिद्ध शे जात्ता है । 


दस्तो्(भित-खखी सस्छत प्रयपा एकवचनान्त स्त्रीलिम विशेषण रूप दै । इसका प्राकृत सूप 
हत्थुनामिश्र मुही होत ह \ इपये सूत्र सस्या २४५ से सयुक्त च्यश्जन स्त के स्थानपरश्ध्‌' कीप्रामि, 


स्स प्राप्त यः का द्ित्व चय्‌, को प्राति, २६० से प्राप्त पूवं “थ्‌, के स्थान पर न्तः फो प्राति, १.४ 
से दोघ स्वर श्रो, के स्यान पर श्रा सयुक्त 


ष्यज्ञन "जाः का सदुपमाव होने सेः हस्व स्व 'ख' कौ 
माक्ष, ११७० से द्वितीय नतः कालोप श्रोर १-१८० से न्स के रथान पर ष, कौ भासि होकर भाकृत रूप 
दत्थुन्ताभेज सदी सिद्ध हो जाता है । 

तस्‌ सस्कृत दितोया एर्चचनान्त खीलिंग के सवनाम क्रा ख्प हे। 
दत्ता द । इममे सृत्र-सख्या ३.५० से मूत्त सस्छच सवेनाम 
गस्पकोश्रच्शप्रापि, २.३६ से प्रा्ताग णा, मे स्थित दीं स्वर "या के स्यान पर्‌ शछ्रागे दिततीया 
एकवचन बोघ प्रस्यय छ सदूमाच होने से' हस्व छ ' की प्रापि, ३-१ से द्वितीया विमक्ति फे एकवचन मे 


सक्र प्रात स्प ण 
“तद्‌ के स्थान पर्‌ परावृत्त म सीलिग मे "णा 
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परार्ाग 'ण' मे सस्छृतीय प्रत्यय म" के समानदहीप्रकन मे मो भप्रत्ययकीप्रात्रि रौर १० सेप्रात्र 
प्रत्यय “म्‌ के स्थान पर श्नुस्वार की प्राप्तिष्टोफर प्राकरतीय च्रीलिग रूप ण निद्धहा नाताहै। 


त्रिजटा मस्त प्रथमा पक्व्रचनान्त सोलिंग क्रा रूपै | इसका प्रक्रत रूप ति्डा हाताह। 
इषम सूत्र-सख्या २-७६ से त्रि" मेँ स्थित प्रः कालाप, ११७०७ ल्‌'कालाप, १२६५ सद्द्‌/ क सथान 
प्रष्टु, की प्रान्ति श््ौर १-११ से प्रथमा विभक्तिके एकवचन मे सम्ठृतीय प्रत्यय रि=सूः का प्रक्रत मं 
लोप होकर तिभडा रूप सिद्ध हो जाता है । ५ 


तेन सस्रत दृतीया एकवचनान्त पुल्लिग के सवेनाम को रूप है । इमका प्राक्त स्प शेण होता 
है । इस्तमे सूत्र-सख्या ३७० से मुन सस्कृतं सवनाम "तदु? के त्थान पर श" श्रगख्पकी श्रादेश भ्रान्ति 
३-१४से प्रप्ताग ण, मँ स्थित श्रन्प्यस्वर ्त्र' केस्थान पर श्रागे चृत्तीया एकवचन बोवङ प्रत्यय जा 
सदूमाव ्ठोने से" ए को्राप्ति श्यौर 3-घ६सेप्राप्ताग णे" में दृनीयां विभक्ति एकवचन मे सष्कृताय 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'टा' के स्थान पर प्रोकृतमं “ण! च्रादेश की प्राप्ति होकर प्राकृतोयक्य णेण' सिद्रदहा 
जातादै। 

(भाधेज' रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ?-शरन्में की गदहै। 

"तो" रप की सिद्धि सूत्र-सख्या च्न्छमेकी गहै । 

"गेण" रूप की सिद्धि इसी सूत्र मे उर की गदं दै। 

कर-तर स्थिता सस्छृत विशेषण रू! दै । इमक्रां प्राक्त रूप कर-यलञ-ह्ि्ा शेता दै । इममे सेच- 
सख्या १-१५७७ से प्रथम त्‌" का लोप, १-१८० से लोप हृष त' के पश्चात शेप रदे हए श्न' के स्थान पष 
न्यः की प्राति, ४-१६ से स्थ केस्थान परष्ट्‌ः की शरदश प्रापि, =-त६् से श्राप षट्‌ कोद्ित्व द्ट्‌' कौ प्राप्ति 
२-६० से प्राप्त पुवं ्ट्‌' केस्यानपरष्ट्‌' कीप्रापि श्रौर ११७० मे द्वितीय श्त कालाप होकर करयल- 
द्विजा खूपसिद्धदहोजांतादहै। 

भणि रूप की सिद्धि सुत्र-सख्या 7शरन्मे की गदेहै) 


भ्च' ्न्यय की सिद्धि सूत्र स्या १- मे की गहै दै । 


तया सस्कुन तृतीया एकवचनान्त खीर्लिग के सवनाम का रप दै । इप्तका पराकु१ रूप गाए हाता 
ह । इमे सू्न-सख्या ३-७० से मूल सस्कृत सवनाम "दू" के स्थान पर सीरलिग श्चवस्या म प्राकृतमें 


णा श्रग की श्रादेशनश्राप्ति यौर ३-र६ सं प्राप्ताय शणाः में तृत्तीया विभक्ति के एकव्रचन में 
च्नाकारान्त श्लोलिंण में सस्कृतीय प्रत्यय टा" के स्थान पर श्राकूत में द प्रत्यय क दशरत होकर 


णाएसरूप सिद हो जानाद। 


र प्रियोदय रिन्दी ग्याख्या महित ॐ ५. 
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ते, सस्रत वृतोया वहुत्रचनान्त पुल्निग क तयनामि का सूप । धवत माकन स्य गि 
* = ४()१ र 

शेता है । इमे सूत्र पण्या ३-७० से मूल स्त मवनाम न्तद केस्पानपरप्रण्निमण्न प्ण स्तय 

की प्रान्ति, ३-१९५ से प्राप्ताण ण सें स्थित श्चन्व्यस्छर रग फष्यान पर दाने वृनीय। यण्चन चोधर 

प्रष्यय फा पदूभाव शहेनेसे' ^, की प्राप्ति श्रोर३५७मेप्रार्तग शे" मे सुनयो चिमकिनि क यहं 

मे संसकृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय भिम्‌, क स्थान पर्‌ प्राङ़ृतमर ` प्रत्यय फौत्रालतिपह्मषर गेरि स् 
सिद्ध दो जापर । 


क्य! खूप फी सिद्धि सूत्र सख्या श-र्मषागदह। 


ताभि" सस्फृत ततीया बहुष्रचनान्त सर्ति के म्घनाम का स्पष्टं । इनका प्राणन स्प णां 
होता है । हममे सूत्र-लख्पा ३-७० से मूज्ञ संसत सव्रनोष स्तद्‌ के स्थान पर्‌ प्राकृत मे पुरिमे 'ल' 
छग ल्प प्रान्ति, ३-३२ से एव २-४के निर्देत से पुरल्लिग-च से खल्तिमत्यके निमाख-हतु न्प प्रत्यय 
को पाप्ति हने से "णाः अग का षदूमाव्‌, श्रौर ३-जसे प्राप्ताण "णा से तृतीया धिमस्स्ति फे चहवचन 


मे संम्छतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'भिष्‌' के स्थान पर प्राणत मे (ह प्रत्यय कौ ध्रात्ति हार णाह रूप 
सिद्ध हो जाताहै। 


क्य" रूष की सिद्धि सूत्र-सख्या १-हि मेको गह है! ३-७० ॥ 
किमः कस्ब-तसोश्च !! ३-७९ 7 


किपः को मवति स्यादौ त्र तमोश्च परयोः) कोके 1 क दे) केण) त्र] 
करय ॥ तस्‌ । कयो । क्तो । कदो ॥ 


जथ --पंस्छत सवनाम “किम्‌ से सस्छृनीय प्राप्ठञ्य वरिभ्रित योधर प्रत्ययो फे स्थानीय 
प्रोकृतीय तिम्रि बोधक पत्ययो फ परे रहने पर श्रयत्रा स्थान बाच सष्छरतोयप्राष्ठत्य प्रस्य त्रप्‌" 
'हिष्स्यः प्रत्ययो के षरे रहने पर श्रथवा सम्षन् चरू सत्कृतीय प्राप्तज्य 
मरत्यय ' तस्‌, के स्थानोय प्राकृतीय प्रत्यय न्तो श्रथवा दो' भरत्यरयो के परे रहने पर “किप्‌” के स्थान पर 
शकृति मे क" पंन रूपका अ्रदिरा प्राध्वि होती दै । धिपक्िति-योधक प्रष्य्ों 
पप प्रकार है -ङ =को, फे=के, ्म्‌=क, कान्‌=के श्रौर केननकेण इध्यादि + 


„ अप्‌ प्रत्यय से सबधित बदाहर्ण यो ष -छेत्र=कटथ चया कदि श्रौर कह । "तप प्रत्यय 
% उदाहर -कुत=कश्रो, क्तो नौर कदो । 


के स्थानीयं पराक्तीय प्रस्यय 


स सबधित उदाहरण 


कोः सवनाम रूप की सिद्धि सूत्र खया ११९८ म की गड है| 
केः सवेनाम सूप का सिद्धि सू सख्या रे-प< मे की यर है । 


[ १५० | % प्राष्त व्याकरण ॐ 
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"क' सवनाम ल्प की मिध सूत्र सख्या श्र मे 


फन्‌ सस्फृन द्विनीया वद्ुबचनान्त पुर्निलिण सवनामस्च्पहै। दमा प्राक्नस्पके होतादै। 
दमम सूत्र-मख्या ३-७९१ से मून सस्कून सवेनाम शव 'किमृ' स्थान परप्राकृन में "क च्रणल्पकी 
सादेश-प्राप्नि, दे-श्थमे पराप्तान क" में स्थित ्न्त्यस्वर “श' क स्थान पर श्रागे द्वितीया वहुवचन 
बोधकर प्रस्ययका सदूभाव्र हानि समे' ष्ट की प्राति श्रोर 3छनेप्राप्तागकककेः में द्वितीया तरिभक्तिके 
वहु्रचन म मस्ठतोय प्राप्तव्य प्रस्य जमः ऊप्राक्ुनमे लापहोक्र ऊ" च््पसिद्धषहा जानादै। 
"केण ख्प की मिदि सूततया श्ष्टन्मेकी गहै । 
ष्कत्थ' स्पकीसिद्धि सूत्र-मख्या? श्र मेकीगददह। 
षटुत सस्कुन (खन्ययार्मक) रूप है । इत्ते पराकृत गप कश्रो, क्तो श्रौर कदो हत द । इनमे से 
भथमचू्प में सूत्र-तख्या ३-५७१ मसेमून स्न सवनाम शब्द्‌ "क्रिम्‌" के स्थान पर्‌ प्राकृतमें क श्मग 
खूप की यादेशप्राप्ति, ९-१५७ से त्‌ का लोप श्रौर १.३७ मे लोपदह्ृए "त" ऊ पश्चात्‌ 
शेप रहे हुए विसर्गं के स्थान परश्रो' की प्रास्ति होकर प्रथम रूपकओंसिद्ष्ो जातादह। 


द्वितीय रूप "क्तो" श्रौर तृतीय रूप "कदरो" की सिचि सूत्र मख्या र-िन्मे की गई है । ३-०१॥ 
इदम इमः ॥ ३-७२ ॥ 
इदमः स्यादौ परे इम आदेशो मवति ॥ इमो | उमे | इमं । उवे । इमेण ॥ स्त्रियामपि ॥ 


टमा ॥ 
अर्थं -सस्कर सवनाम शष्ट दम्‌, के पराकृत क्पान्तर में विभक्ति बोधक प्रत्यय परे रहने एर 
"दमः श्रग रूपच्रादेश की प्राप्ति होती दै । जैसे --श्रयम = इभो, इमे = दमे, दमम्‌-दमं, इमान = इमे 
श्रनेनदमेण इत्यादि । स्री्जिग-श्रवस्या में मो म्‌ शठ ऊँ स्थान परप्राक्रूतमें टमा" श्रगस्प 
श्रादेश शरी भराप्ति कती दै । जैने यम्‌ = इमा इत्यादि । 
अयम्‌ सस्तत प्रथमा पक्व चनान्त पुर्िंलिण सवनाम स्वप । इयप्ा प्राकुल खूप मेः होता है । 
इममे सूत्-सख्या ३७२ से मूल स कृत सवनाम शच्ट इवम्‌? के स्यान परप्राक्रृतमे मः च्रगदूप 
की श्रदेश प्राणिनि च्रौर इ-र्से व्रप्नाग हन" मे पयता तिमक्ति के एकुपरचत नैं लित मे सस्कृतीय 
्राप्ठत््य ्रव्यय "विके स्यान षर प्राकृत में डोर" परस्यय को अदरेशप्रप्ति्ाकर इमो श्पबिद्धह 
लाता है 1 
मे मस्कृत प्रथमा वदुव चनान्त पुिलिग सवनाम रूप ह । इनका प्राकूत ल्प इमे होता ह । 


इममे मः च्च गस्पकी प्राप्ति उपरोक्त (३-५२ फे) विधान के श्रयुमार, तप्वात्‌ सूत्र-सख्या ३-४८ 


0.19; ष ७४, शरी १ 
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"| ५ {द ५ न्ययष्लम ख द्यान्‌ पर 
त हवयनर्म चुत म सर्टूनाद प्रलप्य 

स प्रोप्ताम इममे प्रथमा रभ त चच ह ४) 6 

"डे षट प्रत्यय की च्नान्श प्राप्ति धेकर इमे र्य मिद्ध शे जाता । 


(स) सूप की {मद्धि सुद्र-पख्या ए-१८२ स ॐ गद्‌ षह) 


४ 
इमान्‌. मस्कृन द्वितोया बहबचनान्त पुरिलग मवनापस्पष्ट | टवा प्राक्तन स्प र 
हममे षम) श्रग कूप की प्रात्ि उपयोक्त (३-७२ के) धिधान के श्रतुपार, तत्पचानं समन्या ३९५ 
से प्राप्तांग मः सें स्थित न्त्य स्र ्र' ऊस्थानपर श्याने द्विताया चषटयचन योध शय का 
मद्माच होने से" प्‌ की प्राप्ति गौर ३. मे प्राप्तम ने म द्िनाया विभर्ति क चट्रदचनम पुनर्म 
२ मम्कतीय प्राप्रव्य प्रष्यय्‌ "नम्‌, क प्राकृत मंक्लोप्ोरुर इमे मिढठ हो जत्ताह। 
| 'इमेणः रूप की सिद्धि सतच्रसख्या रे र्र्मंकफा राह हं। 


ह्यम्‌ मस्छरन प्रथमा एक्रयचनान्त सखीमिग सव॑नामस्पहं ! इसका प्राछृत्त स्प ए्माहाता द } 
हवम सूत्र-सख्या ६७२ मे मूल स्त मवनाम शष्ट "इदम्‌ के स्थान पर म श्रगस्पकौ श्रष्रेलप्राहनि 
२४ के निर्देशसे प्राराग म" मे पुल्लिग्ष्व से ली ल्िगस्व केनिर्माण हेतु "प्रा" प्रत्यय फीप्रापनि मौर 
१-९९ स भरार्पाग दमा म प्रथमा विभक्ति के एकवचन से सस्कूतीय प्राप्तव्य प्रस्यय "नमिन्म्‌' को प्राकरृन 
मलोषश्षोकर मा रूप सिद्ध रो जाता दै । ३-७२॥ 


यु -स्त्रियोनं वायनिमिश्! सौ ।\ ३-७३ 1 


श्दम्‌ शब्दस्य सौ परे शर्या ति पुल्लिगे उभिश्रा इतति खीलिङ्धे सादेशौ वर भवन; +) 
श्रवाय कय-चज्जो ( इमिया वाणिच्र-धृश्रा । पत्ते | इमो । इमा ॥ 


भश -सस्कृत मवेनाम “हम्‌ के प्रायतत रूपान्तर मे प्रथमा विभक्ति के एकवचन मे सस्छतीय 
" 1प्रव्य प्रययर्मसिःकापात्नि होने ५र द्‌ 


॥ दम्‌ + सिः के त्यान्‌ पर पुर्तिलिग में श्रयम्‌, रूप को श्योर खलिग 
सं "दनिन्ना' स्पक्ती देकर स्पते श्रादेरा-पराप्ि श्ना करता 


है । जेते -- श्रवा श्रयम्‌ छत कायं = 
चह्वे श्च कयक्त्नो, यह पुल्लिग कौ उदाहरण दुध्रा ! जीलिगका उदाहररण स प्रफार ह 
घाणक्रय-दुदिता = मिया चोखिश्न धृश्चा। वेकल्पिक पद्ठ का मदूमाव 


ष्यम्‌ 
काश्टरमो'रूपमभी प्रान मे बनेगा श्नौर खर,लिंम में “दयम्‌, कम " 


शने से पुल्लिग में "द्यम्‌ +सि' 
दमा रूप मी चनताषहै। 
"जदा" श्रज्यय को सिद्धि सुत्र सस्या !-७ मकी गह है, 

अथम्‌ सस्रत प्रथमा एकवचनान्त पुष्लिग सवनाम रू 
तेद न्मेखेप्रथम क्प मे सूज-सस्या 
ध्यादेश प्रप्तिश्रौर ९२३ से श्चन्त्य हलन्त 
सूप सिद्धो जातहे, 


हे । दके प्राकृत ल्प श्रयम्‌ श्रौ मो 
२.७६ क विधान से प्तस्छृत ॐ समान ही "यप्‌! ख्पकी 


न्त व्यञ्जने “म्‌, केम्थान पर अनुष्ार कीप्रापि स्लेषठर्‌ अय 


[ १५६ ] # प्रात व्याकरण # 
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द्वितीय रूप हसो" की सिद्धि सूत्र-सख्या श्७ध्मे की गहै) 


कृत-कायं सस्त प्रथमा एकवचनान्त पुर््लिग विशेपग खथ है । इमका प्रान खर कय ऊजो 
होता है । इमे सूत्र-ख्या १-६२्६ से ्राटिस्वर च्छ केस्वान पर श्र कोप्रानि, १्ज्७येन्तका 
लोप, १-१८० सेलोप हृएन्त्‌' के पश्चातरोषग्दे हर्य केष्ानपर य'ज्ीतातनि, १ =8 से दीर्घ 
स्वर श्रा" के स्यान पर च" करी प्राप्नि, २-२४ से सयुक्तव्यज्नन र्यं" 3. स्यानपर'ज'को प्रापि, २०३ से 
श्रादिश-परप्र ज' को द्ित्व न्न की प्राति प्नौर ३-२ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन में श्र ्ारान्त पुरहिलग 
मे सस्छतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "षि" के स्थान पर्‌ प्राकृत में 'डो-ग्रो' प्रथयकरी प्राति होकर कथो ल्प 
सिद्ध हो जाता दै । 


इयम्‌ सस्कृत प्रथमा एकवचनान्त खीलिंग सवनाम कास्पदै। उमफे प्राक्त रूप दमिश्मा श्रौर 
इमां होते है । इनमें से प्रथम छप में सूर-सख्या ३७३ से सम्पृणं सघ्कुन रूप इयम्‌" के स्यान पर प्राकृत 
में मिश्रा रूप की श्रादेश-प्रातनि वैकल्पिक रूप से होकर प्रथम स्प 'दमिग्रा' तिद्रहोजाताहै। 

द्वितीय रूप इमाः की पिदि सूत्र-सख्या श्छग्मि की गददहं। 

काणिक््य-दार्दता संस्कृत प्रथमा एकवचनान्त क्रीरलिंग सन्ञा खूप है। इमकरा श्राह्टन रूप 
वाणिश्र-धूप्रा होता है । इषम सूत्र-षख्या २-७७ से हलन्त व्यज्जन “क्‌' फा ला, १-१७० से च्‌, का लोपः 
२-१२६ से सम्पू शब्द्‌ प्ुहिताः के स्थान पर प्राकृत में धृश्रा' खूप की श्रवश-प्रापि, छत से प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में सस्छृतीय प्राप्रग्यं नि =स' री प्रापि श्रौर १-११ से प्राप्त हलन्त प्रत्यय शत्‌" का 
लोपक्षोकर दाणिअ-षटजा रूप सिद्ध ठो जाता है । ३५३ ॥ 


स्ति-स्सयोरत्‌ ॥ ३-७४ ॥ 


इदमः रसि स्स इत्येतयो परयोरद्‌ भ्रति घा ॥ अर्म । यस्स । पत्ते इनादेशोपि । 
दमस्सि । इमस्स । बहुलाधिकारादन्यत्रपि भवति । एहि । एषु आदि । एभिः ण्पु | 


श्राभिरित्यर्थः ॥ 


अशं --सस्छरत सर्वनाम शब्द "इदम्‌" के प्राक्त रूपान्तर मे सप्रमी विभक्ति कं एकवचन मे 
्रा्तज्य प्राक्तीय भरस्यय दिति" चौर पष्ठी विभक्ति ॐ एकवचन में प्राप्त्य प्राकृतीय प्रत्यय स्सःके प्राप्न 
होने पर सम्पूणं सवनाम श्वदम्‌' के स्यान पर प्रक्रत म शः चअगरूपकी वकलक ख्पमने प्राति हृश्रा 


करती ह । जैसे --“स्सि' भत्यय का अदाहरण--्स्मिन्‌ = घरि चर्यात्‌ इषम श्चौर ^स' प्रत्यय का 
उदाहर्ण--स्स्य्स्छ अर्थात्‌ दघ्क्ना । वं कल्पिक पत्त का उल्लख होने से पत्तान्तर में सूत्र-सख्या ३-५२ 
के विधान से "दम्‌" के स्थान पर दमः च्रग हप की प्रान्तिमी होती ह । जेते -अस्मिन्‌-दमन्लि प्र्थातत 
इमे रीर स्यन्दमस्ष श्र्थात्‌ इसका ! बहुलाधिकार से "इदम्‌! के स्यान पर पु््लिग मे ९ तगसरूपकी 


---- 


शः प्रिमोद्रयं दिन्दी ञग्रार्या महिन ॐ [ 2५२ ॥ 
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व (भ ण द्यान्‌ दनम्‌ स । 
श्नौर्‌ खीलिग म प्राः श्चगष्प फी भो प्राप्न न्य} ताता ष्टं । उपे --प,भ १.1, शानु 
् 0 द्नुप् 1 इम ॥ 
खालिग का उदाहरण --श्रामि = प्राह प्रयाति ठन { न्वर्या म) एपुन्छ्वु ्रयान , | ष्मो ह 
१ भ्य १यृर ४4 
मेम्‌ फेस्थान पर्‌ प्राञनपेष्ण्प्रवस्य मो प्रौग पथा" प्रणररर त्तउवनयिषप 
रदी द, इसका कारण 'वहुल' सूत्र हौ जानना । 


1) चै ए षु शस्व 
भस्मिर्‌ सस्गृतत मत्तता एुकयचनान्त पुल्जलिण नवनन त्वद [दमत प्राहन म्द व 
भ ् र ५ 4 ॥ ङ, प भ्य 
भौर दुम्ि रो है | नमे संप्रथमल्पम मुत्र प्तल्णा ३.७८ स प्टरन्पः दोष फ स्यान्‌ पर प्रादुनम ( 
= ट ङ नय ~ भ्र भ 
रग र््प की प्राप्ति प्म २.८६ भे सप्तम्‌ चिमस््ति फ़ ण्रुनुरन म म न} प्र13- प्रनम्य 


॥ [ब 
के स्थात पर प्राकृसोय चरग स्पा ह्मि प्रस्ययकी श्रादश प्रादि हकर भ्रयम स्य अन्ति मउ 
हे जाताहि। 


द्विनीय रूष इमस्ति को सिद्धि सूत्र सख्या र्पन्मेकोग ष । 


भस्य खर्कृत पष्ठी एकवचनान्त पुल्लिग स्र॑नापर स्य ह । इसके प्राकून रूष शस्व श्मौर्‌ इतप्म 
शेते इनमे से श्रयम स्मे सूत्-मल्या २.०४ से "इम्‌ शब्द्‌ कं स्यान पर प्ाष्त मे "प्न" श्य हष 
की ध्ाप्ति च्यौर्‌ ३-१० से पष्ठी विमक्ति के एकवचन प्न सश्फ़तोय प्राप्तदय प्र्यय "इत्‌" के स्यान पर प्राकृताय 
अग रूपय मे श्त प्रत्यय की ्रदश-्राप्ति कशषेकर भ्यम्‌ रूष अरुत सिद्ध हो जाता ह 1 


द्वितीय रूप-(ग्रस्य) मरन सें मूत्र सख्या ३-७२ से सस्छृतीय शब्द "दम्‌" के स्थान पर टरम" 
भगर्प को प्राप्ति नौर ३-९० से प्रथम रूपके समानषहो 


“श' प्रत्यय का प्रात्ति ह्लेकर हितीय रूप 
इमस्त मी सिद्धये जातो है। 


एभि" सस्कृत दृतीया ब्रहरुवचनान्त पुदधिलग सर्वनाम सूप है । इपका पराकृत रूप एहि हेता है । 
शमे सूत्र सख्या ३-७४ को वृत्ति से सष्कृत शब्द इदम्‌" कै 


क स्थान परप्रारतमेष्द्श्मगद्धप फी प्रात्ति 
ग ३-० स ठृतीया मिमक्ति क बहूमचन मे सस्कृतीय प्राप्त 


व्य प्रत्यय "भत्‌, क स्थान पर प्राकृत में "हि" 
भत्यय को प्राप्त ोकर्‌ एदि रूप मिद्ध हो नात्ता है। 


यु सस्छृते सप्तसा चहुव चनान्त पुहिललग सवनाम रूप दे इसका भ्रात रूप णु हत्त द | सम 
९७४ का पत्ति सेहदम केस्थानपर्‌ष्ए्ःश्नय रूपक प्राप्ति रौर ६रद०्सेष्प'के स्थान पर स्‌" 
कौ प्राप्ति होकर एस रूप सिद्ध के जातद है। 


ओमि सस्रे ठृतोखा वहुवचनान्त खीर्सिय सवंचाम रूप 
द । इषम सूप्-खख्या ३.७४ की ति से मूल सन्त शठ इदम्‌" के स्थान पर प्रात मे पुर्लिग से “नः 
चग रूप कभाष्ति, ३-३२ श्रौर २-४ से पुल्लिगत्व से खीलिगत्व क निर्मासं प्राप्तांग च्म" से" 
मरत्यय की षष्ति शरीर ३ से कृतया विभक्त बहुवचन मे सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय “भिप्त' के स्थान पर 
पात मे "हिः पर्यय फी प्राप्ति शकर जगि रूप सिद्ध हो जाता ह! ३-७ ॥ ` 


दै । इसका प्राकृत रूप श्राहि हाला 


[ १५२ ] % प्राकृत व्याकरण % 


एद्की ^ नकम दषः ~क = == द [नि 11 1 ११.१7.11... 
द्वितीय खूप 'इमो' की सिद्धि सूत्र-सख्या रमे की ग हे) 


कुत-कायं सस्छृत प्रथमा एकवचनान्त पुल्लिग विशेषण छप है । इमक्ना प्राङ्न खय कय रजो 
होता है । दमे सू्र-षख्या १-१२६ से चादि खर "छ! के स्यान पर श्र" कोप्रापि, १.७७ स्तक 
तोप, १-१९८० सेलाप हृएन्त्‌ के पश्चतशेरग्दे हुरन्यरकेस्ानपर्‌ य! ङ़ीतात्नि, २४ से दीघं 
स्वर श्मा'के स्थान पर शख! ङी प्रापि, २-ग्४ से सयुक्तष्यञ्नन ये" > घ्यान पर नः को प्रापि, ०-= मे 
श्मदेश-प्रप्नि ज' को द्वि ल्न' की प्राति चनौर ३-र से प्रथमा विभक्तिके एकवचन मे श्रपारान्त पुलिलिग 
मे सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "पि" के स्थान पर्‌ प्राकृत में "डो-ग्रो' प्रव्ययङी प्रापि होकर कप-कजो खूप 
सिद्ध षो जाता । 


इयम्‌ सस्रत प्रथमा एकवचनान्त खीलिंग सवेनाम का रूपै । इमफर प्राद्रत रूप दमिन्रा अौर 
इमा होते ह । इनमे से प्रथम ल्पर्मे सूर-सख्या ३५७३ से सम्पूणं सस्कृन रूप इयम्‌" के स्यान पर प्राकृत 
में मिश्राः रूप की श्रादेश-पराति वैकल्पिक रूप से शकर प्रथम रूप 'इमिश्रा' तसिद्धहो जाताहै। 

दहितीय रूप इमाः की तिदि सून्न-सख्या रभ मे की गदंद। 

चाणिक््य-दुा्ता संरक्त प्रथमा एकवचनान्त ख्रीर्लिग सक्ञा खूप टै। हमक प्राक्त ल्प 
वाशिश्न-धूमा शोदा दै । दस्रमे सूत्र-सख्या २-५७७ से हलन्त व्यज्ञव "क्‌! का लो १, १-१७० से धव" फा लोप, 
२-१२६ से सम्पूणं शब्द्‌ 'दुदिवा के स्थान पर प्राकृत मे धूथ्रा' ख्प की श्रदेश-प्रापनि, छ-४षट= से प्रथमा 
विमक्ति फे एकवचन में सच्करतीय प्राव्यं "सि = स" की भराप्नि आर १-११ से प्राप्त हलन्त त्यय ्त्‌' का 
लोपदोकर काणिज-ष्टजा रूप सिद्ध हे जाता है । ३५७३ ॥ 


ससि-स्सयोरत्‌ ॥ ३-७४ ॥ 


इदमः ससि स्स इत्येतयो परयोरद्‌, भवति वा ॥ अरभ्मि । अस्स । पके इभदेशोपि । 
दमर्सिसि । इमस्स । बहुलाधिक्रारादन्यत्रापि मवति । एहि) एदु । चादि ) एभिः ' एषु | 


श्राभिरित्यर्थः ॥ 


अर्थ -सस्छरत सर्वनाम शष्ट "वप्‌ के प्रात रूपान्तर मे सप्रमी विभक्ति के एुक्वचनमे 
्ाप्रव्य प्रातीय प्रत्यय सि" श्रौर पष्ठी विभक्ति ॐ एकवचन में प्राप्तव्य धराक्ृतीय प्रव्यय स्तः के प्राप्त 
होने पर सम्पूणं सवनाम दम्‌, के स्यान पर प्रछत म छः श्वगरूपकी वैकलिपिकषूपनेप्रातनि हुश्ा 
करती है । जैसे --'स्सिः प्रत्यय का उदाहरण--भ्रस्मन्‌ = धर्स्ि च्रयात इते शीर %स' प्रत्यय का 
उदाहरण--अस्य~शस्स चर्थात्‌ इषक्ना । वकल्पिक पत्त का उल्लेख होने से पक्तान्तर मे सूत्र-सखया २.५२ 
ॐ विधान से दम्‌" के स्थान पर मः श्रग रूप की पराम्ति भी होती दै । जेते --अस्मिन्‌-हम्सि अर्था 
इमे चौर चस्यन्दमस्त शर्या इसक। । बहलाधिकार ते "इदम्‌, के स्यान पर पुल्लिग में द अगरूप क) 
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वि 1 {४१ ८ न्मन ६१ रा । 
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ध्रौर सीमि मध्याः गसूप्ाम पाति दो नातं ६ 


४ त्ध्‌ सूदन एनन्‌ (द्वत ण्न 
खाक्तिग का उदेषृहरण शानि = श््रपहि श्प्रस्ात भन { | स्यर्या मृ) पपु=०पू #1 ध त स 
मे म्‌ के स्थान दर्‌ प्रजन प ्तण श्प्रत स्म १ 11 ५" सभ {4 { ॥>. चक [9,। 7? ~~ 
९५ = 


रधी है, इसका कारण व्वहुल' सूत्र हो जानना । 


6 (0 ठ प्र173 स्य वपय 
अस्मिन सत्कृत प्त्तमां पक्यचनान्त पुन्निगि पदनन म्प्य [दम ठ 153 ध 
+ = शग् 4 ४ 
भोर दमि रोह । इनमे मे प्रथमरूप मनुर पद्वा ३.७८ मे यन्म दाद एष्यन्‌ पन्वा 1 
विभ 4 कन "स्प प्न्य ह 
श्रगरूप कौप्राप्ति घौर ३-८६ मे सप्तमा विभक्ति क एपयवयन म म्कुनाय प्रा 


ख + ) 
हे जाताहै। 


द्िनीय रूप मस्ति फी सिद्धि सूत्र सख्या न्िन्म फो गूह । 


भस्य सस्त पष्ठी एकवचनान्त पुटिलिग सर॑नाप स्प ह । द््के प्राकरुन स्प ॥ पौर उनत्न 
शेते है । इने से प्रथम स्पमेंसूतर-्ख्या २.० ले "इनम्‌ शन्दकस्थानपषर (1. 
कौ भराम्ति श्रीर्‌ ३-१० से पष्ठी विमक्ति के एकवचन ते सक्कृताय प्राप्तव्य वरत्यय रषु करय पर्‌ शय 
छ्षगरूपन्यः मे स्प प्रत्यय को श्यदेशन्रात्तिष्ठोकर्‌ भ्रयम रूष अस्त पद्ध षा जाक्ताह। 


द्वितीय रूपस्य) मस मे मत्र सख्या ३-७२ से सेछनीय सन्द दम्‌ कस्यष्न पर ध्ट्म' 
अगस्य को प्राभ्ति नौर ३-१० से प्रथम रूप ङे समास टौ “व्ल प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर द्वितीय रूप 
मस्त मी तिद्धष्षे जातत है। 

एभि" सस्कृत तृतीया बद्रुबचनान्त पुल्लिग पवनाम खूप है । इसका प्राकृत शूप णहि होता! 
दमं सूनर पर्या ३-०४ की इत्ति से तस्क शाच्द्‌ दग्‌ के स्थान प्रप्रारृतमेष्य्गहष की प्राप्ति 
शरोर ३-७ स सृतीया विमक्ति के वहुवचन मे सस्कृततीय प्राप्ठन्य प्रत्यय (मम्‌' क स्थान षर भावत से ६ 
मत्य को प्राप्त दोकर णादि रूष सिद्ध हो जात्ता दै । 

पद सस्ते सप्तमी बहुवचनान्त पुिलिग सवनम रूष है दततक ध्रा 
२५४ का पन्ति से श्ह्दस' के स्यानप 


रत रूप णसु होता 4 1 दपतम 
रश्रगल्पकी प्रात्तिश्नौर्‌ १ 
की प्रात्ति होकर एस रूप सिद्ध श्ये जा्छहै। 


-रण्सेष्पःक स्थान पर ॥:8 
अग्मि सस्कृत वृतोया वहुवचनान 


व खीसिम स्वाम रूप दहै । द्रतका माकृत्त रूप श्राहि होता 
दे । इम सुस्र-खख्या ३.७४ कौ हनि से मूल सम्छृत शाढ दम्‌” 
अग्‌ सूम कीप्राष्ठि, ३.३२ श्रौर २ 


के स्थान पर प्राकृते पुरिलगमेश्प्रः 
र ४ से पुल्त्तिपस्व से खलिगस्व के निमाणाये प्राप्ताग "छ मे न्याः 
त्यय क श्रप्ति श्नौर ३-७ से पृतोया विमक्ति वहुवचन मे संस्छरत 
माछ म "हिं प्रप्यय की प्रात्ति हो 


रीय प्राप्तज्य प्रत्यय भि" के स्यान प्र 
कर भगे रूप सिद्ध दो जाता दै। ३-७ \। 


[ १५४ | £ प्राङ्कत व्याकरण % 
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मेन हः ॥ ३-७५ ॥ 


इदमः कृते मादेशात्‌ परस्य ङ स्थाने मेन सह दह श्रादेशो वा मवति ॥ इह । पके। 
दमस्सि । इमम्मि ॥ 


वे) 


4 


अथै.--सन्त सवनाम शन न्म्‌ के प्राकृत हूपान्तर में सूत्र-सख्या ३-७२ से प्राप्य इम 
मे सममी विभक्ति के एरुवचन मं सन्नीय प्राप्रव्य परस्य 'हि' के प्रप्र होने पर मूलाग द्मः मे स्थित म" 
शौर डि प्रत्यय ईन रोनो के स्थान पर वैकल्पिकररूपने ष्की श्रादेश प्राभि हृश्रा करती है! चैते-- 
प्रस्मिननढ्ट प्रथत इममे श्रथवा इम पर । वेकल्पिरु-पक्त का सदूभाव होने से पत्तान्तर मं त्रसिमिन्‌ = 
दमस्ति ओर इमम्मि रूपों का अस्तित्व भी जानना चादिए । 


आरभद् सस्छत सप्रमी एषुबचनान्त पुशलिग मवेनाम रूपै । ह्रे प्राकृठ खूप इह, दमित 
शरोर इमम्मि हातेदहैँ। इनमे स प्रथम ष्पे मूत्र सख्या ३-७२्‌ से मूल पस्छृत शद्‌ 'इदम' के स्थान पर 
प्राक्त मे हम'श्रगर्ूपकरौप्राप्नि श्रोर ३-७८ से सप्तमी विभक्ति के एकवचने पुलिलिग में ससछृतीय 
प्राप्तञ्य प्रत्यय "डि" की प्राप्ति ष्ठोने पर मूलाग इम" मे स्थित 'म' श्रौर प्राप्त प्रत्यय 'ङि' इन दोर्नो कं 
स्थान पर ६ की च्रादेश प्राप्ति होकर प्रयम रूप इह सिद्ध घे जाता है| 

द्वितीय सूप इमि" की सिद्धि सू्र-तख्या र्रन्में को गहै । 

दनीयं ख्प (श्रस्मिन्‌=, इसस्मि में दमः श्नग की प्राप्ति उपरोक्त विधि-विधानातु्ार एव 
तत्पश््वात्त सूत्र-सख्य) ३-१९ स प्राप्ताण हम" मं सप्तमी विभक्ति के एच्चवचन में पुल्लिग में सस्छृतीय्‌ 
प्राप्तस्य प्रत्यय (डि के स्थान पर प्रागरत में “स्मि' ध्रत्यय की प्राप्ति होकर दृतय रूप हरस्नि मी तिद्ध 
हो जातां है 1 २-७ ॥ 


न त्थः 1 २-७६ ॥ 


इदमः परस्य ड: रंसि स्मि त्याः (३-५९) इति र्धः त्थौ न भवतिं ॥ ह । इमर्रिसि । 
उमम्मि॥ 

अ --तुत्र-सखया ३-५९ में ठैना विवान श्ियागयादहैकरि श्यक्नारान्त सव = सत्व आदिं 
स्ना में सप्तमी विभक्ति ॐ एकवचन से पुरिलग मं सच्कृतीय प्राप्त्य प्रस्यय “डि! के रथान पर "स्ति- 
म्मिस्थ' एेने तीन प्रत्ययो की मसे प्रापि होती है, तदलुार प्राप्तस्य इन तीनो प्रत्ययं मे से श्चतिम 
दृतीय अत्यय ध्यः की इम "इम्‌" सर्वनाम के प्राक्ृतीय प्राप्ताय द्क्मःमे प्राप्नि नही होती दै) चरा 
टन, से केवल उक्त तीनो श््यर्यो मेँ से प्रथम श्रौर द्वितीय प्रत्यय 'ल्ति' चौर श्मि'कौ ही प्राचि होती है। 
देसे - अस्मिन्‌ = इमस्ि श्नौर इमम्मि । सूत्र-सख्या २-०५ के विधान से श्वम + डि" = इह, एेसे दतीया 
रूप कां श्रस्तिस्व भी ध्यान में स्खलन चाहिए । 


षः 
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"इ" स्पको सिद्धि सत्र स्ख्यार्ज्पमे फायडट। 


=. 


ष्टमारस) खर की सिद्धि स॒त्र-मख्या र 6० म फ गट षहट। 


नन्ति सत कीमिढ सू्र-सस्या शजम फीगदं 1 ३५६॥ 


णोम्‌-शस्टा भिसि ।+ २-७७ ॥ 


इदमः स्वति चम्‌ शष्ट पिप्यु परेषु ख श्रद्रेशो वामति णवे! प्ट 1 
सेण्‌ 1 शेषि कव 1 पत्ते । टप | इमे । हेण । इमेटि ॥ 


अथं - सस्रत स्र॑नाम शष्द्‌ "वमु के प्राकृत रूपान्तर में द्विताया धि्माक्ति के पकुबचननें 
नात्रिञ्य प्रत्यय अम्‌", द्वितीया तरिभाक्त के वहुवचने प्राप्रच्य प्रत्यय लष्‌", तत्तोया विभक्ति के णफव्रचन 
मप्राप्य प्रष्यय दा श्रौर दती त्रिभक्ति के बहुत्रचनमे प्राप्त्य प्रत्यय 'भिम्‌^ के स्यरानीयप्रारतीच 
रषयो कीं प्राह्नि सेने पर वैकल्तिकरूपसे ए'च्रयखूपको प्राप्ति हृश्ा करती दह । यां सपण "दवम्‌ 
याद ॐ स्वानपर्‌ ग" स्पकीप्रापि हो एर्‌ तरशत प्राकृतीय उक्त विमक्तिर्यो स्यानीय प्रत्ययो का 
खयो ननः होता दै । जेते - ष्वम्‌ पल्यणे पेच्डु चथौत्‌ इयक्तो देवो । मान्‌ पस्ये पेच्छु श्रयोत्‌ नण 


ष्ठो । श्रनेनग्फेष श्रथति दके हारा । एभि कृतम्‌ = रेदि कय र्यत इनके दार क्षिया गया हे । 


ये उदाहरण कम से द्वितीया जौ चृतीया चिमक्तियों क एकवचन के तथा दद्ुबचन केटः । वंकल्पिक पक्त 
ष्मा सद्भाव दोने से पत्तान्तर से ^ण के साय ष्म न्ते के साथ दमे, रए के साय हमे पनीर 
"रोषि" काथ मेहि सूर्फेका षटुमावमीध्यासप रखना बाहे) 


इमम्‌ सस्छृन द्िनीया एषवच नान्त पुर्िज्ञण सवनामस्ूपदै] इसमे प्राकृत स्प ण प्नौर हम 
शदे! इनमे मे प्रैथमक्षपमेसूतर ख्या ३७० से सूल पश्छत सवेनाम शष्ट द्‌" के स्थान पर "णः 
श्रा ष्य करोप्राष्धिः ३५ सेद्िरोया विभक्ति एककदमे में "म्‌" प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १-२३ से प्राप्त 
नस्य “ण्‌, क स्थन पर्‌ ्रनुस्वार्‌ कन प्रोम्ति होकर प्रधम खूप "णं" सिद्धष्टे जात्य ष्ट! 

छ्ितोच रूप "इसे फ सिद्धि मृत्र-षल्त्वा नकद षी रहै 

भेच्छ' क्रि्ापन्‌ रूष फो सिद्धि सूत्र-सख्या र क्ट्मे षी मदै! 


। हेमा सच्छत हितीया वह्ुवचनान्त पु्विलिग सवनाम सूय है । षके ० 
रेते है । इनमे से प्रथमरूपमेष्ण' छग रूप की प्रासन उपरोक्त सेति व 
र-ष्४्से परारप्ठग "ण्ट स्थित अन्त्य स्वर्‌ श्रः के स्थान्‌ षर्‌ श्वासे दितीया निभि च व च 
छा सद्माब होने से' "ख की प्राप्ति छर्‌ ३४से द्वितीया विमति के चटुवचलसें ध र 
पल्वथ शु" फा पाकृत मे लोप होकर प्रथम च्य 'े' सिद हो जाता है । स्तय प्राप्ठच्य 


मोर ष्टम 


[ १५६ ] ॐ प्राकृत व्याकरण ॐ 
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हितीय सूप "इमे" की सिद्धि सूत्र संख्या न्छल्मेकी गहै । 
"कच्छ" क्रियापद्‌ रूप को सिद्धि सृत्र-सख्या ?-न्मेकी गद ह। 


अनेन सस्छृत तृतीया एकवचनान्त पुल्ल सवेनाम खूप है । इतके प्राकृत सप केण श्रौ 
"इमेण" होते है । इनमे से प्रथम रूपर्मेषण'श्ग ख्पकी प्राप्ति उपरोक्त रीति मुर, तत्पश्चात्‌ 
सूच्र-सख्या ३-९४ से पराप्ठंग ण' में स्थित श्रन्य्य स्वर शच्र'केस्यान पर श्रागेदतीया विभक्त 
एकवचन के प्रत्यय का सदूभाव होने से' ^९' को प्राप्ति श्रौर ३-६्सेप्राप्ताग ण॒" मे ततीया विभक्ति 
के एकवचन मे सर्छृतीयर प्रान्तम्य प्रव्यय टा" के स्थान पर प्रास्त में"ण' प्रत्यय ङी प्रादेश-प्राप्ति होक्रर 


प्रथम रूप 'णेणः तिद्ध हो जाता दै । 

द्वितीय रूप मेण" का िद्धि सुच्र-सख्या श७ग्मेकी गद है। 

एभि सस्रत तृतीया बहुवचनान्त पुर्लिग सवनाम रूप दै इनक प्राकृत रूप गहि शौर 
“मेहि होते दै । इनमे से प्रथम रूप मेष्खःश्चगल्प की प्राप्ति उपगोक्त रोति-श्रलुमार, तव्रवात्‌ 
सूत्-खख्या ३-१५ से प्राष्ठाग शग" मे स्यित श्रन्त्य स्वर "श्र" के स्थान पर 'च्रागे तृतीया विभक्त 
बहुवचन के प्रत्यय का सदूभाव हेने से' षुः की प्राप्ति श्नौर इ-ऽसे प्रा्प्ताग े' मे तृनीया त्रिमक्रित 
के बहूबचन में त्स्कृतीय प्राप्तव्य भत्यय "भिम्‌" के स्यान पर प्राकृत सें हि" परघ्वय कीं ध्रादश्राल्ति 
होकर प्रथम रूप -णाह' सिद्ध हो जादा है । 

द्वितीय रूप-(एभि =) दमेहि में सूघ्र-सख्या ३-७२ से मूल सस्छत शथ्द्‌ "इदमः कं स्थान पर प्राकृत 
मे ्म'श्रग ल्प की प्राप्ति रौर शेष प्ाधनिक्ता प्रथम रूप के समानो सूत-सख्या ३.६१ एव +" स 
प्राप्त होकर द्वितीय रूप श्रमे" मी सिद्धो जाता दै । 

कयं क्रियापद रूप की सिदि सूत्र सख्या £-हा मे की गे दै । ३ ५८॥ 


अमरम्‌ ॥ ३-७८ ॥। 


हृदमोमा सहितस्य स्थाने इण्‌ इत्यादेशौ बा मवति ॥ इण पेच्छं । पके | द्म | 


अर्थः-- संस्छत सवनाम शब्द्‌ इम्‌" के द्वितीया तरिभक्ति के एकवचन मं पुल्लिंग भाप्तच्य प्रत्यय 
न्म्‌" की सयोजना दने पर प्राप्त रूप "दमम! के स्थान पर्‌ तराछत मं "हणम्‌" खूप की ्ादेश-प्रानि 
यैकतिपिक रूप से हुश्वा करती है । इ्तमें यह स्थिति वतलाई गई दै {क~ “इम्‌ शठः घौर श्रम्‌ प्रत्यय" 
हन दोनो के सथान पर रणम्‌, रूप की च्रादेश श्राति वैकल्पिक खूप से हरा करती दै । जते -इमम्‌ पश्य 
इण पेच्चं अर्थात इसको देखो । वैकल्पिक पत्त का तदुमाव होने से प्ान्ठर में इमम्‌ का प्राछ्त रूफ 


श्मामी ष्येवादहै। 
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इमम्‌ सस्रत द्वितीयां एकव चनान्त पुहिलिग सवनाम रूप है । हमरे भान स्पष््ण श्री प्म 
होति ह! इनमे से प्रथम रूप मे सू>-सख्या ३-७= से सम्पू सप्त स्प श्टूमम्‌ फेस्यान पर प्राक्त पर 
श्ण" रूप की श्रादेश-भरापि होकर प्रयम रूप इण सिद हो नात्ता । 


द्वितीय रूष इम की सिद्धि सूत्र-सख्या र-७रः मे षौ ग ६। 


"केच्छ' क्रियापद रूप की सिद्धि सुव्र-सख्या १ रमे फी गदु द ।९-५्॥ 


क्लीवे स्यपेदमिरमो च !! ३-७६ ॥ 


नेपुमक लिङ्धं बतंमानस्येदमः स्यम्भ्यां सहितस्य इदम्‌ इणमो इणम्‌ च निस्यमा- 
देशा भवन्ति ॥ इदं इणमो इणं धणं चिद्ड पेच्छ चा ॥ 


अथै -सरसछेत सवेनाम नपु सकलललिग शब्द दम्‌" के प्राकृत रूपान्तर में प्रयमा विभक्ति फे 
एकवचन में लि" प्रत्यय प्राप्र होने पर श्रौर्‌ द्ितीया विभक्ति के एक्ववत में "धम्‌ प्रत्यय प्रास होने पर 
मूल शष्द्‌ "दम्‌! चौर उक्त प्रत्यय, इन दोनो के स्थान पर नित्यतेव फम से "दम्‌, दणमो श्रौर्‌ ष्णः 
ये तीन श्देश रूप हु्ा करते ह । यों प्रथमा चिमक्ति श्ौर द्वितोया भिमक्ति दोनों के एकषचन मे समान 
रूप से दम्‌, फे नपु पकल्िग में क्त तीन सीन रूष शेतेः । ये नित्यमेव ते है, व फल्पिक रूप से ना 1 
उदाहरण इस फार है षदं श्रयवा दशमो यवा दण घण चद्‌ = दम्‌ घनम्‌ तिष्टति अर्थात्‌ यह 


घन विद्यमान द । इद्‌ छथवा णमो श्रथनरा इख घनम्‌ पश्य श्र्थात्‌ इस घन को देखो । उक्त उदाहरण 
छम से प्रथमा बिमक्ति श्रौर्‌ द्वितीया विभक्ति के एकवचन के योतक ह ! 


हम्‌ सस्कृत प्रयमा-दितीया एकवचनान्त नपु सफर्निग सवनाम सूप ह । इसके (दोनों विभक्तिं 
भ समान रूष से) प्राछृत रूप हद्‌, इणमो श्रौर इण होते है । टन तीनों रूणो मे सत्र-संख्या ३ 
संस्छृत शष्ट “इदम्‌, र प्रथमा द्वितीया के एकवचन में करम से भरा्व्य सस्छतीय प्रत्यय “न्ि' 
सदत दोनों के स्थान पर्‌ कस से नित्यमेव श्रद्‌, इमो चौर द्रण" 
होकर ये तीनों रूप इद, इणमो श्यौ इणे सिद्ध हो जाति है) 


-७६ से मूल 
पौर "यम्‌" 
रूपों को (प्रत्यय सदहित्त) देश-प्रात्नि 
कण सूप को सिद्धि सत-षख्या >-५० से कौ गर है । 

गदड" क्रियापद रूप कौ सिद्ध सूत्न-सख्या १ १९९ स की गहै । 


चेच्छ' छ्ियापद्‌ रूप की सिद्धि स्‌त-सख्या क्रमे की गद है | ३-७६ ॥ 


किमः किं ॥ ३-८० ॥ 
किम क्ीवरे बरमानस्य स्यम््यां सह्‌ कि मवति ॥ किं कुलं तुह । फ धिः ते पडिदाई । 
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द्वितीय रूप इसे" की सिद्धि सूत्र सख्या न्-छर् मे की गहै । 
"च्छ क्रियापद रूप को सिद्धि सृत्र-सख्या ?-र मेको गई । 


अनेन सचस्छृत्त ठृतीया एकवचनान्त पुल्लिण मवेनाम खूप है । इनक प्राकुन न्प कणः ओर 
'इमेण' होत दै । इनमे से प्रयत सूपर्मे षणः श्नग ल्यकी प्रान्त उपरोक्त रीति श्रनुसार, तत्पश्चात 
सूत्र-सख्या ३-ष्ट से प्राप्वोग "ण' मे स्थित श्न्स्य स्वर श्र" केस्थान पर "नेदीयः विभति 
एकवचन के प्रत्यय का सद्भाव होने से' "द को प्राप्ति श्रौर इनदेसे प्राप्ताग शो" मेँतृनाया विभक्रित 
के एकवचन मे संस्छृतीय प्राप्तव्य प्रस्यय टाः के स्थान पर प्राङृत मे 'ण' प्रत्यय ङी श्रादेश-्राप्ति हकर 
प्रथम रूपं 'णेण' तिद्ध हो जावां दै । 

द्वितीय खूप 'इमेण' का प्िद्धि स॒त्र-सख्यां श्म की गद्‌ है। 

एभि, सस्रत तृक्तीया बहुवचनान्त पुर्िलिग सवनाम सूप है इनक प्रात रूप गहि श्रौर 
"दमे होते द । इनमे से प्रथम रूपमे णः श्रगरूप फी प्राप्ति उपगोक्त रीति-यलुमार, तत्पश्चात्‌ 
सृत्र-सखयां ३-१५ से प्राप्ताग शण में स्थित ्रन्त्य स्वर छः केस्थान पर 'श्रामे तृतीया विभक्ति 
बहुच चन के प्रत्यय का सद्भाव हेभ्नेसे' र्‌ की प्राप्ति श्रौर ३-ऽसेप्राप्ताग णे' में तृनीया विभक्ति 
के वहु्रचन में त्कृतीय श्राप्तग्य प्रत्यय “भिम्‌, के ध्यान पर प्राकृत से हि" परव्यय की श्रादैश-पराप्ति 
होकर प्रथम रूप ` णाद सिद्ध हो जाता दै । 

दवितीय रूप-(एमि =) इमेहि मे सूत्र-सख्या ३-७२ से मूल स्छरत शब्द्‌ "इदम्‌ के स्यान पर प्रात 
मेष्टमः्ग रूप की प्राप्निश्नौर शेष साधनिका प्रथम रूष के समानो सु्र-सख्या ३-१५ एत्र ^-5 स 
प्रप्र होकर द्वितीय रूप श्रमे" मी सिद्ध हो जाता दै । 


कय क्रियापट रूप की सिदि सूत्र सख्या ?-रर में की गह है । ३-५५॥) 
अमेणम्‌ ॥ ३-७८ ।। 


इृदमोमा सदितस्य स्थाने इ णम्‌ इत्यादेशो वा मवति ॥ इशं पेच्छु । प्ते । ठम | 


अर्थः-- सस्छत सवनाम शब्द इदम्‌” के हितीया तिभक्तिके एकचचनर्मे पुलिक्ति भराप्रव्य प्रत्यय 
शमम्‌" की संयोजना होने पर प्राप्त रूप (इमम्‌! के रथान पर क्राक्रत म णम्‌! ख्प की छअदेश-प्रामि 
वैकल्पिक रूप से हश करती है । इमे य स्थिति बतला गर दै कि "इदम्‌ शच ओर पम्‌ प्रत्ययः 
इन दोनो के स्थान पर "हणम्‌? रूप की श्चादेश प्राति वैकलिपक रूप से हृश्ना करती दै । जैते -दमम्‌ पश्य 
ण पेच्छ अर्थात्‌ इतो देखो । दैकल्पिक पक्त का सदुमाक होने से पड्ठान्ठर में मप्‌ का प्रछत रूप 


श्रमः भी होता दै। 
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इम्‌ सष्छृत द्वितीया एकवचनान्त पुहिलिग सदेनाम रूप हे 1 प्ूमके प्रकन स्प षण श्रौर एम 
होते दहै । इनमे से प्रयम्‌ रूपमे सूर-सख्या ३-५= से सस्पूरं क्स्करत हप "दमम्‌ के स्यान्‌ पर शराकृन म 
ष्ण स्प की शच्ादेश-प्राप्नि होकर प्रम १ इण सिद हो जाताद्‌ । 


द्वितीय रूष इम कौ सिद्धि सूत्र-सख्या र्मे फो गट 
"देच्छ' क्रियापद रूप की तिद्ध सूव्र-सख्या १ र्मे की गद ह ।१-५८ ॥ 


च्लीवे स्यपेदमिणमो च | ३-७६ ॥ 


नेपुमकत लिद्धे घतंमानस्येदमः स्यम्भ्यां सहितस्य इदम्‌ णमो इणम्‌ च नित्यम।- 
देशौ भवन्ति ॥ इदं इणमो रणं धणं चिद्द्‌ पेच्छ व! ॥ 


अथे -सस्छृत सवेनाम नपु सकलिंग शब्द दम्‌" के प्राकृत रूपान्तर मेँ ्रयमा विभक्ति फे 
एकवचन भरं पि" प्रत्यय प्राप्त होने पर श्रौर द्ितीया विभक्ति के एकवचन में "छम्‌ ' प्रत्यय प्रप्र होने पर 
मूल शब्द्‌ "इदम्‌, घौर इक्त प्रत्यय, इन दोनों के स्यान पर नित्यतव करम से इद्‌, इणमो सौर दण" 
ये तोन दिश रूप इचा करते ह । यों प्रथमा चिमक्ति श्रौर द्वितीया विभक्ति रोनो के णकषचन मे समान 
रूप से दम्‌, फे नपु पफकतिग में उक्त तीन तीन रूप दतिः । ये नित्यमेव होति है, दं फल्पिक रूप से नी । 
उदाहरण इस प्रफार दै --इदं श्रथवा इणमो श्वा द्रण घण वचद्द्‌ = दम्‌ घनम्‌ तिष्ठति खथातत्‌ यह 


यन विद्यमान है । इद्‌ रथव द्णमो अथवा इण घनम्‌ पश्य श्रयौत्‌ इस धन को देखो । उक्त उदाहरण 
कम से प्रथमा विमक्ति श्रौर्‌ द्वितीया विभवित्त के एकवचन ॐ योत ह । 


इव्रम. सत्त प्रथमा-द्वितीया एकवचनान्त नपु सकक्निग स्वनाम रूप है । सके (दोनों विभक्तयो 
मे ममान स्प से) प्रछत रूप हट, इणमो श्रौर हण होते है । इन तीनां रूपां में सूत्र-सख्या ३-५६ से मूल 
सस्छृत रष्व "इदम्‌" श्र प्रथमा द्वितीया के एकवचन पे क्रम से प्राप्नव्य सरछृतीय प्रप्यय "सि" श्रौर्‌ "छम्‌" 


सहित दोन के स्थान पर कम से नित्यमेव दद, इमो श्रौर एण" रूपा की (प्रत्यय सहित) ादेश-प्रा्ि 
शेकरये रीं रूप हृद, णमो श्यौर इणे तिद्ध हो जाते है । 


धणं रूप को सिद्धि सूक्-सख्या ₹-५० मे कौ रई है । 

“चिट्ठह' क्छिवापद्‌ खूप की सिद्धि सू्न-सस्या १ १९९ भे की गरैह) 

पच्छ क्यप्‌ रूप द) सिद्धि सुत्-संख्या १- से कौ गई है ) २-७६ ॥ 
किमः किं ॥ ३-८० 1 


किम क्लीवे बतमानस्य स्यम्भ्यं सह्‌ दिः मवति ॥ किं इलं तुह । 0 ‰ ते पटिदाह 
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अर्थ.-सम्करत सरनाम नपु नकल्िग शब्द किम्‌" के प्राक्त रूपान्तर में प्रथम विभक्रिति कं 
एफवचन मे शसि" प्रत्यय प्राप्न होने पर श्रौर द्वितीया विभक्ति के एकषचन में "श्रम प्रत्यय प्राप्त होने पर 
मूल शब्द "किम्‌ ' श्चौर उक्त प्रत्यय, ठन होना के स्यान पर नित्यमेव "किं" श्रादेश पकी प्राप्ति होदीहै। 
तात्पयं यह टै छि "किम्‌+नि' का प्राकृत रूपान्तर "होतो । श्रौर "क्रिम्‌ + श्यम्‌, का प्राकृत 
रूपान्तर मी कि" ष्ठी होता है । प्रथमा-द्धिनीया दोर्नो विभव्रितयों के एकवचन मे समानस्पसेष्ी 
प्रत्यय सहित मूल शघ्ट (किम्‌! के स्थान पर "ङग! खूप कौ प्राकृत मे नित्यमेव श्रादेश-प्राप्नि होती है । सैसे - 
किम कुलम्‌ तव =$ कुलं तुह रथात्‌ तुम्हारा च्या कुल दै ? ( तुम कौन से कुल मे रस्न्न हष षहो १) यष 
उद्राहरण प्रथमा एकवचन वाला दै । किम्‌ किमूते प्रति भाति =फिफिते षडिहाहए तुमह क्या क्या 
मालूम होता दै ? यदह उदाहरण द्वितीया के एकवचन का ह । 


किम्‌ सख्त प्रथमा एकवचनान्त नपु मर लिग सवनाम स्पदै। वरस प्राकृत रूप किः 
होता है । इसमे सूत्र सख्या ३-८० से मूल सस्कृत सवनाम श्ट "शिम" मे प्रथमा विभक्गित के एकवचनं 
सें भसि" प्रत्यय की मसयोजनां ्ठोने पर शब्द सहित प्रत्ययकेस्थान पर रूप की नित्यमेव श्रादेश 
प्राभ्ति होकर कख्प तिद्धष्टयो जाताहै। 


लं रूप को सिद्धि सूत्र-सल्या शश्स्मे की गदं दै । 

"तवः सच्छरत पष्ठो एकवचनान्त पुर्ण सचेनाम रूप द । इषा प्राकृत रूप "तुः होता ह । 
इममे सनत्र-ख्या ३-६६ से मूल सस्तत शधद ध्ुष्मदू" मे सयोजित पष्ठी एकवचन वाधक सस्कुतीर्य 
प्रत्यय 'उप~श्रस्‌' के कारण से प्राप्त रूप तच के स्थान प्र प्राक्रतमें चुहर रूपकी श्रादश प्राप्ति 
होकर "दुहः रूप सिद्ध हौ जाता द। 

किम सस्कठ द्ितीय एकवचनान्त नपु तक सिन सवनायस्पदै। इतका प्राकृत रूप जि 
होता है । इसमें सत्र-षख्या २-८० से मूल सस्कृत सवनाम राष्ट "कमि" मं द्वितीया विभक्नित के एकवचनं 
ने "अम्‌" प्रत्यय छा सयोजना रोने पर शब्द्‌ सदत प्रत्यय के स्थान पर "छि! रूप कौ नित्यमेत्र 
यादेश श्रंप्ति होकर कखिरूपसिद्ध हो जातादह। 


"ते" सस्कृत चतुर्थी एकवचनान्त सर्वनाम ख्पहै। इका प्रक्रत शप मी कति'हौहेताहै) 
इममे सूत्र-सख्या ३६६ से मूल स कृत शब्द युष्मद्‌! मे सयोज्ित चतुर्धा एरुवचन योधर सस्कृतीय 
्रत्ययश्डोःके कारण से सक्कृतीय यादेश प्राप्त रूप न्ते के स्यान पर प्राक्रृतमेमीषिःरूपकी 
श्वादेश प्राप्ति श्रौर ३-१३१ चतुर्था-षष्ठी की एक रूपता प्राप्त होकर प्राकृत्तीय ल्प तँ" सिद्धे 


हो जातादहै । 


प्रातमकि सकत क्रियापरः खूप दै । इनका प्रछत हष पडिष्ा होता है । इमे सूतर-संल्या 


२५६ से "रका लोप, १-२०६ से त्रयम (त्‌ के स्थानपर टकौ भक्ति. १-१त्७से मू" के स्यान पर 
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हु" दु प्राप्ति प्नौर ३-१६६ से वतसंमाल काल के प्रथम पुरुप फे एकवचन म सच्छृतीय भा्टन्य प्रत्यय श्त 
फ़ स्यात पर प्रात प *इ' प्रत्यय का प्राप्ति होकर पट्टा स्पस्रियष्ौ जाता ह 1 २-=०॥ 


वेदं-तदे तदो ङसाम्भ्यां से-सिभो \\ ३-८१९ \\ 


इदम्‌ तष एतद्‌ इत्येतेषां स्थाने ङस्‌ श्राम्‌ इत्येताभ्यां सह यथासंख्य से मिम्‌ 
हत्यादेशषै वा मवतः 1} इदम्‌ । से सीलम्‌ । से गुणा 1 अस्य शौ गुणा पेत्यथः 1 मि उच्छा- 
हो । एषाम्‌ उरा इत्यथः ! तद्‌ । से सीलं तस्य तस्या पेरर्थः \\ सि गुणा । तेपा तार्सा 
घेत्यथः 1\ एतद्‌ ! से अदि \ एतस्यादितधित्यथेः ॥ दवि गुणा । मिं सीलं । एतेपा गुखः! 
गेलं वेत्यथः । पचे) इमस्स । हमि । दमाण ॥ म्ह ' तेति । ताण \ ए्रस्स 1 एण | 
ए्माण । इद तदोराभापि से आदेशं कथिदिन्ति ॥ 


अथं -सस्फत सषेनाम शब्द्‌ "दम्‌, तद्‌ श्रौर एवद्‌" के भाक्त रूपान्तर में पष्ठ-विभ्नित फे 
पषप्चन मे पराप्ठन्य प्रत्यय “कः चौर पष्ठी विक्त ऊ बहुवचन से प्राप्तन्य पत्यय धाम्‌" को सयोजना 
शने पर्‌ मूल कत शरश श्रौर प्रत्ययं दोनों पे स्थान पर वैकहिपक रूप से एव क्म से प्ये" रूप कफो तया 
“त्ति स्प को सदेश-पराप्ठि दोदी है । विशेष स्प्टकरण दत प्रकार ह. 


(१) दम्‌ +खूप = ( शरस्य ) फा प्रारूत श्रादेश-पराप्र खूप “सेः | 


(२) सदम्‌ +श्राम्‌ = (ण्षाम्‌ ) + | कं "क्षि" | 
(३) तद्र+डत्‌ न= ( तस्य) ७ "~~ ~ ४ *से' । 
(४) तद्‌ +ङस्‌ = (खलिम मेक्त्या) , + +, + '्से' | 
(५) च्द्+श्चाम्‌ = ( तेषाम्‌ ) ् ४ ५ र "किः । 
(६) षद्‌ +्नाम्‌ = (कीर्तिम मेतासाम्‌) ,+ ,) „ भ्से। 
(७) एतद्‌ + च्छ = (एतस्य ) भ» 9 + ४ "से । 
५८) पतद्‌ +श्चास्‌ = ( पतेर्षो= ) (9. = १, तिः, 


॥ स भरर शण्ड्‌ मोर प्रस्यय दोन ' फे स्थान पर्‌ उत रूप से सेः अथव्रा क्वि" रूपे फो पष्ठी 
द्विभङ्ति एकुबचत्‌ मँ एव बहुवचन्‌ में ऋस से तथा बेकष्िपिक ` खूप से घ्देग-प्ोक्न हा करती है। 
अव्चस्मक चदाहस्ए हष प्रकार है---"हदम्‌' खे सबधित.--श्चस्य, शीलम्‌ = से सीत श्र्थात इसका शील- 
चम्‌ शस्य गुणा =से गुणा श्नर्थीत्‌ इसके गुण-षमे, एष्यम्‌ त्साह = उच्छाहे अर्थात्‌ इनका खउर्ताह्‌ । 
तद्‌" खे संघधित,--ठस्य शीलम्‌ = से सील श्यात्‌ उका शील-षम, चस्या शीलः-से सोल अर्थात 

श्त (ह्ली) का शील-बमे, तेषाम्‌ शुखा =कि गुखा~उनङ रुख-वमे, तासाम्‌ गुणानति शुखाः अ्थोत्‌ उन 

¡ लिये ) क युण-बमं 1 "दतद्‌" से सवयितः-- एतस्य दितम्‌ = से भदि्च श्रथौत्‌ इसके हानि चात 


[ १६० | % प्राकृत व्याकरण 
०९०० ¢^ ०८० ८९८९ ९५५९८९३८ नि 7310 1... 1, । 
ि त ते 3 ति & £ न शीलम्‌ ५ 
अहितः; एतेषाम्‌ गुणानतिं गुणा र्था इनके गुण-घमं श्रौर एतेषाम्‌ = धि सील श्रथांत इनका 
शील-धम । इन उदाहरणं से स्पष्टो जाता है किश्रदम्‌, तदु श्रौर एतद्‌" सव॑नार्मो के षष्टो विभक्ति 
के एकवचन में समान सूप सेभ्से' रौर पष्ठी विभक्तिके बहुवचममेंभी समानरूपसे सि'ल्प्की 
्रादेश-प्राप्नि होती दै । 


. र. 


वकल्पिक पत्त कां सद्माव होने से पक्तान्तर मे म्‌, ठद्‌ श्रौर एनद्‌" के जो दृसरे रूप शेते टै, 
वे एकवचन श्रौर बहुवचन मे छम से इत प्रकार ह --इदम्‌ क ( रस्य ) इमस्स श्रौर ( एपाम्‌ ) देवि 
रौर इमाण । तदू के ( तस्य= ) तस्स श्रौर ( तेषाम ) तेघिं श्रौर ताण । एतद्‌ ऊ ( एतस्य= ) एश्रस्छ 
रौर ( एतेषाम्‌ )एएस्िं श्रौर णएश्राण। कोद कोई व्याकरण-कार "इदम" श्रौर तद्‌ सवेनामो के 
प्राक्त रूपान्तर मे पष्ठी-विभक््ति कं वहुवचन मेँ मी एकवचन के समानी 'मूल शब्ड श्रौरश्राम्‌' 
प्रत्यय के म्थान पर ^से' श्यादेश-प्राप्ि मानते है । इन व्याकरण-कारों कीना मान्यता के कारण 
से षष्ठी विभक्ति के दोनों वचनो मे “शष्द्‌ यौर प्रत्यय के स्थान षर' सेः खूपकी प्राप्ति होकर "एक 
रूपता, कां सदू-माव होवा है । 


` अस्य सस्टरत षष्ठी एकवचनान्त सवनाम पु्ट्िलिग रूप है । इतके प्राकृत म्प से नौर इमस्स 

होते हँ । दनम से प्रथम रूप में सूत्र-सख्या ३-८१ से सम्पूण रूप रस्य' के स्यान पर प्राकृत में “सेः 
रूप की ्देश-प्राप्ति होकर प्रथम रूप से सिद्ध हो जाता दै । 

द्वितीय रूप इमस्य" फी सिचि सूत्र सख्या > ७४ मे की गदंहैं। 

लम सस्करत रूप दै । इक्रा प्राक्त रूप सील होता दै । इसमे सूत्र षल्य १०६० से "श" 
के म्थान पर "स" की प्राप्ति, ३-२५ से प्रथमा विमक्ति फे एकवचन मे नपु क्रक लिंग में सस्छृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय शसि" के स्थान पर प्राश्न में ^म' प्रत्यय की प्राप्ति रोर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय श्‌! 
के स्थान पर छ्नुस्वार की भराप्ति होकर सीख' रूप सिद्ध हो जाता है । 

गुणा संस्छृत रूप है । इसका प्राकरत रूप शुणा होता है । दमम सूव्र-सख्या ३-९२ से मूल 
श्मग शुण' में स्थित न्त्य द्वस्व स्वर श" केस्थान पर “प्रागे प्रथमा विभक्ति के वहुत्रचन बोधक 
प्रत्यय का सदूमाव होने से' श्याः की प्राग्ति श्चौर ३-४ से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में ्कारान्त 
पुस्लिग में सस्छतीय प्राप्तण्य प्रत्यय जस" का प्राछठ मे लोप होकर शुणा रूप सिद हो जाता है । 

एषाम्‌ सस्छरत षष्ठी बहुवचनान्त पुट्लिग सवनाम रूप दै । इतके प्राठ रूप नि» 'हमेलिः 
प्नौर "माणः होवे ह । इनमे से प्रथम शूप में सूत्र-सख्या २-१९ से सम्पूणं रूप "एषाम्‌" के स्यान पर 
भ्ाकृत में सि" रूप की सादेश-परान्व केकर प्रथम ल्प र्ति" सिद्ध हो जाता है। 


द्वितीय श्नौर ठतीय रूप शमे वथा इमाण' की सिद्धि सूत्र-षख्या शट मे की गर है। 
'उच्छादी रूम की सिदि सूत्रनख्या १-११९४ मेको गईं है । 


% प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित { {६१ ] 
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> ् 1 ष्य न ब 

तस्य सर्कृत पुल्लिग पष्ठो एकवचनान्त मर्नाम म्च्पह। दमक धरनि म्प ने ध 
तस्म होते ह । नपे से प्रथम स्पे सूत्र ष्पा ३-८१ से मम्वृं ८१ तस्य फे स्यान्‌ पर प्राफ़त 
षवे रूपका चाद्रेश प्राति होकर प्रथम रूप त्तेः सिद्धो जाता! 


ह्ितीय रूष 'तस्स' कौ सिद्धि सूत्र-प्ख्या ८१८ मेषा गदं । 
सील! रूप की सिद्धि हसी सूत्रमेडउपर कीगद्रदं। 


तेषाम्‌ सस्फृत षष्टो बहूबचनान्त पुल्लिंग सवनाम रूष ह 1 इम्‌ प्राक्त हप नि, रति शरोर 
(3 ४ < = 
"ताण! होल ह । इनमे से प्रथम रूपमे सुत्र-सख्या ३-८१ से मम्पूरणं रूप 'तपाभ कस्यानप प्रात 
पि =, 
मेव" खूपकीश्चदेश प्राप्ति होकर प्रयमर रू्पभ्मि' सिद्धो जारा) 


दवितीय रूप तेति की सिद्धि सुत्र-तख्या र्मे को गर ६। 
छतीय रूप (ताण' की सिद्धि सूत्र-सख्या शरणमे की गई ह । 
शणा" स्प की सिद्धि हसी सूत्र भे ऊपर को गई) 


५, ग] ९ 
एतस्य" सस्कृत षष्टी एकवचनान्त पुरिलिग सवनाम रूप है । मके प्रात रूप "से" श्रौर "णश्रस्प 


हेते द । इनमे से प्रथम रूप मे सूत्र-सख्या ३.८१ से सपूणे रूप “एतस्य, के स्थान पर प्राफ़त ते 'से' सूप 
फी श्रादेश प्रामि होकर प्रथम रूप से तिद्ध षहो जाता ह । 


, द्वितीय रूप ( पलस्य ) एश््छ मे सूव्र-र्या १-११ से मूल सस्छृत शष्ट "एतद्‌ में स्थित श्रन्त्य 
ससन्त प्यञ्न द फा लेपः १-१५७ सेपन्त्‌काज्ञोप चौर ३.१० से प्राप्ताय "न्न" पष्ठो विभक्ति 
फ एकवचन म सश्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्वय 'ङस्‌ = अस्‌ =स्य' के स्थान पर प्राकृत म सयुक्त "सः प्रत्यय की 
भाति होकर द्वितीय रूप एस्स' कौ सिद्धि हो जालो है! 


आदितस्‌ सस्छन रूप है । दलका प्रात ख्पश्च 


च्‌" कौ कतोेष, ३-२५ से प्रथमा निमक्तिफे एकवचन्‌ मे अकारान्त नपु सकलिग में सल्कृतीय प्राप्रघ्य 


भत्यय सिः के ष्यान पर प्राक्घत में "मः प्रत्यय को श्रादेशप्रापि श्रौर १-२३ से पराप्त प्रत्यय "म्‌' के स्थान 
पर अयुस्वार को पराप्त शेकर पराकृतीय रूष मद्धिग सिद्ध क्षो जाता है! 


एतेपास्‌ सस्छृत षष्ठो बहुत्रचनान्त पुटित स्वना रूप दै । इतके प्राकृत रूप भि" शौर 
"पपि" ठया 'एशाण' होवे हे । इनम से प्रथम रूप ने पज सख्या ३-८१ से पूरणे रूप "एतेषाम्‌, के स्थान 
१९ प्राणत मे “सिः शसि सिद्ध हो जाता है । 


दितो रूप 'एषाक्त' को सिद्धि वत-सख्या शिक मेषो गहे) 
ट्तोय रूप 'एजाण को सिद्धि सलषंख्या >$ मंकी गदे । 


हि होता है । इममे सूत्र सख्या १-१७अ७ से 


रुप कफो आ्रदेश-व्राति होकर श्रयम रूप 
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गृणा ख्प की सिद्धि इसी, सकरम उपर की गट । 


सीक' रूप का सिद्धि इसी पत मे ऊपर को गहै ह्‌। 
वैतदो डमे स्तो ताहे ।॥ ३-८२ ॥ 


एतद; परस्य टसेः स्थनेत्तो ताहे इत्येतावादेशौ वा मवतः ॥ एत्तो । एत्ति । पे। 
एच्माश्नो । एञ्माड । एश्राहि । एश्राहिन्तों । एप्रा ] 


अथैः-सम्कृत मवेनाम शबद "तद्‌ ' के प्राक्त खूपान्नर मे पचमी विभक्ति के एकववनर्मे 
सस्करृपीय प्राप्तव्य प्रत्यय डसि = श्रप्त' के स्थान पर वैकलि्पिदःखूप स (एवक्रमसे) "त्त श्रौर त्ताहे' 
प्रत्ययो को श्रादेश-प्रात्नि हृश्रा करती है। यस्त -एतस्मात्‌ पत्तो श्रौर एत्ताहे। वैकल्पिक पत्त का 
सद्भाव होने से पक्तान्तर में लिम्नोक्त पोच खूप का मदूमाव घौर जानना --(एतन्मात्‌-) एश्राश्रा, 
एश्माड, एश्चाहि, ए च्राहिन्तो श्रौर एमा अर्थात्‌ इनसे । 


एतस्मात्‌ सस्छृत पञ्चमी एकवचनान्त पुल्लिग सव॑नाम रूप दै । इक प्राकृत रप "एतो, एत्तादे, 
एष्माश्यो, पथ्या, एच्चाहि, एश्चाहिन्लो रौर एश्रा होत ह । इनमे से प्रथम दो रों मे सूत्र-सख्य। १-११ 
मूल सस्छृत शघ्ट "एतद्‌ मे स्थित न्त्य हलन्त व्यञ्जन "द" का लोप, २८३ से "तः कालोप श्रौर ३-८२ 
सेप्राप्ताग ध्य में पचमी विभक्ति के एककव्चन मे सस्छृतीय मराप्तव्य प्रत्यय उनिश्रस्‌' केस्थान षर्‌ 
भ्राकतर्मेक्रमसे तथा चौकलिपकखूपसे' त्तो श्रौर त्ताषे' प्रत्ययो रो श्चादरेश-पराति होकर क्रम से प्रथम 
दोनों रूप~'पत्तो श्रौर एत्तादे सिद्ध हो जति । 


शेप पाच खू्पो मे ( एतस्मात) "एश्राञ्मो, एत्राउ, एश्राहि, एप्राहिन्तो श्रौर श्रा" में 
सन्न-सख्या १-११ से मूल सस्कृत शव "दनद" मेँ स्थित ्रन्व्य हलन्त व्यञ्नन धू" का लो१, १-१७७ से 
^्त' कालोप, ३-१२ से प्राग न्न" में स्थित अन्त्य द्वस्व स्वर "अ" केस्थान पर्‌ शश्रागे पचमी-विभाक्त 
के एकवचन बोधक प्रत्यय का सदूभाव रोने से' दीघं स्वर श्रा" का प्राध्त शरोर ३-र से प्राप्ताय ष्ट्राः 
ञे पचमी विमाक्त के एकवचन में सस्छतीय प्राप्तव्य प्रत्यय त्ति श्न" के स्थान पर प्राकृत मेँ क्रम से 
श्रो, उ, हि, हिन्तो छरौर लुक्‌" प्रव्यर्यो को प्राप्ति होकर क्रम से पाचों रूप पजा, पजाउ, एजद, 
एजादिन्तों रौर एमा" प सिद्ध हो जाते हं । २-5र ॥ 


प्र 1 


स्थे च तस्य लुक्‌ ॥\३ ८३॥ 
एतद स्त्ये पर चक्वारात्‌ चो त्तादे शत्येतयोश् प्रयोस्तप्य लुग्‌ मनति ॥ एत्थ । 
एतो! एत्ताहे ॥ 
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८ स्थ ) =) +, = 
अ --सस्कृत सर्व॑नीम शष्‌ ' एनद्‌ ' में स्थित मपू ज्यञ्जन (त! का त्यः प्रत्यय प्रर त्त, साष्ट 
प्रत्यय परे ग्ने पर नित्यमेव लोप हो जाता ह! जैमे -पतसिमिनू=प्त्य । णतस्प्राततेनण्तो शरोर णते 1 


एतस्मिन्‌ सस्कृतं सप्तमी ए ए़वचनान्त पुर्हिलिग मर्वनाम स्प । मका प्राकृत रूपश्त्य सेत 
है! दमव सुत्र-सख्या १.११ से मूल सस्कृतं शब्द "एतद्‌ मे स्थित न्त्य हलन्त ्यलञन "ट का लाप; 
उप्द्सेन्तः करा लोपश्रौर ३-५६ से प्राप्ताग ए, मे मप्तमो विमक्तिके णक्वचप मं महढतीय श्राप्नन्य 
भत्यय म-इ" ऊे त्थान पर ध्रागत ने "व्यः प्रत्यय फी श्ादश-प्रान्ति होकर प्रागृत्त रूप "एत्थ" मिद्ध 
हो जातादै, 


रत्ती श्रौर एत्ताहे रूपा कं सिद्ध सत्र स्य! न-८् मे फी गहै हं।३=3 ॥ 


एरदीतो म्मो वा] ३-८४॥ 


एतद एकारस्य ङवादेरो स्मौ परे थदीत्तौ वा भवतः ॥ शअयम्मि | $यस्मि । पत्ते । 
एदम्मि ॥ 


अर्थं -सस्छरेत सवनाम शब्द "एतद्‌" ॐ प्राकृत रूपान्तर गें सप्तमी विमक्तिफे एकवन्नर्मे 
सस्छृततीय प्राप्त्य प्रत्यय हिर के प्रारनीय स्थानोच प्रत्यय 'न्मि' परे रने पर सृल शब्द "तद्‌" में 
स्थित एः केस्थान परर्वङुल्द्िषठट खूप मे तथा न से श्र" श्रौर *ई'कीप्रान्ति हुश्रा कसरतीषहै। 
समे --यत।स्मन्‌=प्रयस्मि श्रथवा दयमिप । वैकल्पिक पक्त का सदूभाव होने से पक्तान्तर मे एथमिमि 
रूपका मो षदूभाव प्यानं रखना चहिये । । † 
एतस्मि सश्कृत मप्तमी एकषचनान्त पुर्टिलिग सर्वनाम रूप है ) इप्के पराकृत स्प श्रयस्मि, 
छृयन्मि श्रौर पश्नम्मि होतेह । इनमे स प्रथम दो रूपो में सूप्र-संस्या १११ से मृज सन्त शष्ट "एतद्‌" 
से स्थित श्चन्प्य हलन्त व्यञ्चन द" का लोप, ११७० से नत्‌' का लोप, ११८० सेज्लोपटये न्तके 
शेष रहै ह्ये "ल' के स्थान परभ्य' की प्राप्ति, ३-४सेश्रादिष्ट्‌केस्थान परकर से श्योर 
चकष सूप से भः प्रया छ की प्राप्ति, श्रौर ३११ से करम से प्राप्ताय 'अयं' श्नौर्‌ शेय" से 


सप्तमो धिमक्ति के णक्बचन म सश्छृतोय प्राप्त्य प्रस्यय "सिह के स्थान पर प्राकतपें"म्मि, 
ध्त्वय कौ श्चरेश-प्राप्ति बै$रि 
श्तश-भा होकर छम से तथा बेकल्पिक्‌ रूप से प्रथम दोनो रूप अयामि प्रौ क$याभ्मि 
सिद्धो जति है। 

तीय सूप-(पतस्मिन्‌ =) ए्भ्मि में सूत्र-संख्या १.१९ वे मूल संस्छत्त शष्द्‌ एतद्‌ ' मे ध्थित 
त व्यन्त न्यङ्खन दू का लोप, १-१७७ से प्तकौलोप रौर ३११ से पराप्तम "एषम, सें सप्तमी 
धमाक्त के एकवचन में सस्छृती य प्राप्त्य प्रत्यय "ई - म्म 

गी इ" के स्थान पर पराकृ से भ्मि' प्रत्यय को ्ादेश- 

मास्ति होकर वतीय रूप एमम्मि मी मिद्ध शे जाता हट 
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तै सेण मिणमो सिना 1! ३-८५॥ 


एतदः सिना सद एस इणम्‌ इणमो इत्यादेशा था भवन्ति ॥ सव्वस्स धि एम गई । 
सभ्बाण वि पर्थिवाण एस मही ॥ एस सहा्रो चिद सषहरस्म ॥ एम सिरं । इणं । इणएमो ` 
प्ते । एं एसो । एसो ॥ 


अर्थः--सस्कृत सवैनाम शब्द्‌ "एनद्‌" के भ्राक्रृत रूपान्तर मे परथमा विभक्ति ऊे एकव्रचनमें 
सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' की सयो जना होने पर मूल शब्द्‌ 'तद' श्चौर प्रत्यय 'सि' दोनो के भ्यान 
पर प्राछेत में वैकल्पिक सूप से (एव क्रम से) "एस, इण श्रौर इणमो' इन तीन स्णों की श्चादेश-रापनि 
श्या करती है । एतद्‌ + सि = (भ्राकत मे) एस श्रथवा इण अथवा णमो, उष प्रकार इन तीन रूपा 
की वैकल्पिक रूप से ्यदेश-पाप्नि होतो है । उदार्ण इष प्रकार ह --तर्बस्यापि एषा ग॑त नन्व. 
वि एस गद अथात्‌ समी की यह गति है । सर्वेषामपि पार्थिवानाम्‌ एषा महौ = सष्वराण वि पर्थित्ाण 
एस मदही=अर्या् समी श्रीदारिक शरीर धारी जीवो की यह पृथ्वी दै । एष एव स्वमावो शशधरस्य = 
एस सहाश्रो चिश्र ससदरस्स चअर्थात्त चन्द्रमा का यदहो स्वभाव है । एतद्‌ शिर.-एम सिर श्यर्थात यह 
शिर है । इन च्दाहरणों से प्रतीत ता दहै कि प्राकृत में "एस" प्रथमा एकवचनान्त स्वनाम रूप 
सीर्नो लिगं मे समान रूप से एवं वेकल्पिक रूप से प्रयुक्त हृश्रा करता && । यही स्थिति एतद + सि = 
दण चौर इणमो रूपो की भी समम लेना चाहिये । वैलिपिक पक्त का सदभाव्र होने से प्तान्तर में 
एतद्‌” शष्द के ठीर्नो लिंगों मे “मिः प्रत्यय को सयोजना होने पर इस प्रकार हप बनते दै -- 


नपु क्षकं लिंग मं--एतद्‌ + सिनएत्तद्‌ = ए । 
सछ्ली्लिंग मे -एवद्‌ + सि = एषा = एसा । 

पुल्लिग मेंः--रतद्‌ + स्ति = एष = एसो) 

"सव्कस्सः रूप को सिद्धि सूत्र-संख्या र-प८ मे की गदं दै } 

ॐ" न्य की सिद्धि सूत्न-सख्या १ मे की गद है । 

"एस सवनाम रूप की सिदि सूत्र-ससख्या शर्म को गई है) 
"गरः को सिद्धि सू-संख्या र-रस्थमे को गरदैः) 


सवेषार्‌ सस्छत षष्ठो बहुवचनान्त पुल्लिग'सर्वनाम रूप है । इतका प्राञ्च सपं सत्वान हीत 


होता है । दस्मे सूत्र-सख्या २-७६ से मूल संस्कृत शाष्द्‌ "सव" में स्थित र्‌” का लोप, २-८९ से लोप हयं 
य्‌" के पश्चात्‌ शेष रहे हये "क को दित्वे च्व" की प्रापि, ३.१२ से प्रा्ाग “सनकः मे स्थित सन्त्य 
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हस्व स्वर "' के श्रागे पठा वहुवचन-वोघक एष्यय का सदूभावषहानिम' घा फी प्रोप्नि श्रौर ३.४ 
से प्राफराग "स्वाम पटी विमक्ति के वहुवचन मे सस्फृतीयप्राकषत्य प्रष्यय श्राम्‌ फ स्थान पर प्राणन 
मं 'ण' प्रत्यय को प्राप्न होकर प्राकृतीय रूप सववा ण' [सद्ध हा जाता ६ । 


भविः श्रज्यय की शिद्धिसूत्र-संख्या ?-लमेी गहं । 


पाथिवानाम्‌ सस्करन षष्ठो बहुवचनान्त व्रिरेषण स्व है । इनका प्राक्त स्प पसियव्राण होना है । 
इषे सूत्र-सख्या १-न्५ से "पा में त्वित दाच स्वर्‌ श्रा! केस्यान पर्‌ हन्वस्वरे शश्र" कोप्राप्नि, २-७६ 
सेश्'काक्तोष,२ प््सेकलोपह्ुए र्‌, के पश्चात्‌ शेप रे हण "थ" फो दत्व "यूथ! फोप्राक्नि,२६्०्म 
प्राप्त पूषे भ्यः के स्थान षरम्त्‌ः को प्राति, ३-१२९से प्राष्ठीग 'पत्थिव' पे स्थित श्चन्त्य हस्व स्वर श्र 
के "सगे षष्टी बहुवचन वोधक प्रत्यय का सदूमाव होने स' शराः कीप्राह्नि प्रौर ३-६मेप्राप्ताग 


“ल्थिवा' में षष्ठौ विभक्ति के बहुववन मेँ सस्छरतीय प्राप्तव्य प्रत्यय श्राम्‌" के स्थान पर प्राफ़त मे", 
भत्यय को प्राप्ति होकर प्राकृतीय रूप "पाध्थिकाण' सिढ हो जाता है । 


एषा सम्वत अथमा एकवचनान्त खोलिग विशेषण रूप है । इका प्रछत सूप ण्म (मी) होता 


है । द्मे सूत्र ख्या ६ ८*५ से सपूणे रूप (एपाः के स्थान पर "एतत, की (वैकल्पिक रूष से) श्राटेश 
माति होकर "एस" रूप सिद्ध हो जाता ष । 


मा्टि सस्रत प्रथमा एकवचनान्त सीिग मज्ञा रूप दे। इसका प्रात स्य सदी होता है । इमे 
सूत्र सख्या ३ १६ से प्रथमा विभक्ति के एकवचन सें सस्कतीय प्राप्तव्य प्रत्यय सि' के ध्यान पर्‌ प्रकृत 
मे शब्दान्त्य हस्व श्वर इ' को दषं स्वर "ई" को प्राति होकर मही रूप सिद्ध हो जाता है । 

'एत' फो सिद्धि सूत्र-तख्या १-४९ मे कौ गई है । 

स्भाष सस्कृत प्रथमा एंछवचनान्त पुरलिग सन्ना रूप दै । एका प्राष्त स्प सष्ाश्रो होता हे । 
हम सुत्-तख्या २-७६ से प्रथम ष्व्‌का 
द्वितय व्‌" का शोप भौर३.-२ से भ्रार्ताग “सदा ५" भरे प्रथमा विसक्तिके एकवचन में पुल्लिग में 
सस्छृतोय प्राप्तव्य प्रष्थय "सि, के स्यान पर प्राकृते दो =श्रो' भत्यषर को प्रात्ति होकर सष्टाभो रूप 
ल्द हो जाता है । 


लोप, १-१८७ से भम" के स्थान पर हगकी प्राति, १-९७७ से 


'स्विज' ्रव्यय की सिद सूर सख्या १-८मेकी गहे है । 

सङ्करस्य सस्छृत पी परुचचनान्त युल्लिग सद्वा रूप है । इसका प्रात सूप सवहरस्त 
शेता दै । इमे सूत्र-सख्या १-०६० से दोना वकारो के स्थान पर दोनों "तसः को प्राप्ति, १-१८७ से 
धके स्यानपर्‌ "ह को प्राप्ति चौर ३.१० से भा्प्तप "स्तरः मे षष्ठा विमति ॐ एकवचन में 
सस्छतोय प्राप्तव्य प्रत्यय उस्‌~श्रस-त्य' के स्यान पर प्राञ्त सें सयुक्त श्' को प्राप्ति होकर 
ससदरस्त सूप फो सिद्धि हो जारी । 


५ 
> 
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"एस्ते' विशेपण स्प की सिद्धि सूत्र-सख्या शर्म कीगहै। 
"सिरर रूप की सिद्ध सू्र-पख्या शगः मंकी गहै) 
णै" ख्प की मिद्ध सूत्र-पख्या 772०४ मे की गद है । 


एव. सस्छरत प्रथमा एकवचनान्त सवनाम व्पहै] इषक्ा प्रात ल्प दशमो मी होत दै) 
दसम सुध्र-सख्या ३-5५५ से “एप' ॐ स्थान पर द्णमो की ध्रादेश प्राप्ति (वंकल्प्रकखूपसे) होकर 
इणमो स्पसिडढहो जाता दहैँ। 


"एं" खूप की मिदि सुत्र-सख्या ९०्९मेकी गदे । 

"एसा स्प की सिद्धि सूत्र-मख्या शमे की गदहै 

एसो टप की सिद्धि सृत्र-संख्या >? में की गईं है) २-८५॥) 
तदश्च तः सो क्लीवे ॥ ३-८६ ॥ 


तद्‌ एतदर्च तकारस्य सो परे अक्लीवे सो भवति ।' से पुरिसो सा महिल्ला, 
एसो पिये । एसा अद्धा ॥ स्षावित्येव । ते एए धन्ना । ताश्रौ एद्माच्री मदिल्लाश्रो ॥ अनल्कोष 
इति किमू । तं एग्र वण ॥ 


अर्थ.--सस्छत म्व॑नाम शब्द (तद्‌ चौर "एतद्‌" फे पुन्लिग अथव) खोलि मे थमा विमक्ति 
के एकवचन मे भाज्य प्रत्यय "मि" के स्थानीय प्राकृत प्रत्यय परे रहने धर ध्राकृत-रूपान्तर मे न दोनो 
शाटी से भ्थित पूण व्यञ्जनन्त' के स्थान पर शसक प्राप्ति होती है । उदाहरण इत प्रकार है - 
( तद्‌ +ल = ) घ पुस्प =ो पुरिसो श्नौर ८ तद्‌ + सि= ) सा महिला = सा महिला । ( एतद्‌ +सि = ) 
एष, भिय = एतो पिश्रो श्रौर (एद्‌ + मि =) एषा सुग्धानदना सुद्धा । इन उदा्रर्णो से प्रतीत होत 
है न “तद्‌” शौर ` एतद्‌ के प्रथमा तरिमक्ति के एकवचन म प्रागृत म पुर्लिग श्रौर सखलिग मे के 
स्योन पर न्स. की श्रादेशप्रापि हृदे दै । 

प्रश्न लि" प्रत्यय परे ग्देने पर हौ "तद" श्चौर "एतद्‌" फे 'त' ग्यञ्जन के स्थान पर छ फ प्रापि 
होती है, ठेस व्यो कष्टा गया द ? 

उत्तर - “मि, प्रत्यय के अतिरिक्त श्नन्य प्रत्ययो की घाति होने पर "तद्‌" रौर "एतदु" मं स्थित 
न्त व्यद्लन के स्थान पर (स की प्राप्न नहीं होती दै, इसीिये 'सि' प्रत्यय कौ उल किया गया है 
उदाहरण दस प्रकार है -ते एते धन्या =वे एष धन्ना च्रीरठा ली महिलां तानो पश्याश्नो मष्िलाश्नो । 
कन उदाहरणा से विदित शोका है कि ^तद' श्नौ< “पतद्‌ ' शव्यं में लिः प्रत्यय के श्रततिरिक्त न्य प्रत्यय 
परे र्टे हष हँ रो इनमें {थत नत' व्यजञ्न ॐ स्थान पर "स' व्यञ्चन शी यादेशा नहीं होती ह । 
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मदन.-लत ्े बभिरथिभान से नपु सकल, फा न्थिच परो पिया गया दै 1 
उत्तर नपु क्िग में "त्द्‌ पौर 'एतदू शष्ट मे शनिः प्रत्यय परे रहने पर भी परान 
रूषान्तर से "त' व्यञ्लन के स्थान पर श्वः व्यञ्जन की श्रादेत पि नरष हत्ती ह, दएमलिवे नपु नफलिग 
च ल्िपेध शिवि गया ! उदाहरण एम प्रकार है --तत्‌ एतत्‌ वनम्‌ = त ण्य घण प्र्यात्‌ यह्‌ व 
बन है । दवस प्रकार यह प्रमाणित रोता हे ॐ केवल पुरलिग शरोर छ्ीनिग में प्रयमा विभक्ति फे एकवचन 
सेट "तदु नौर "पतद्‌" के प्राद्न सूपान्तरमें "त के स्यान पर सि! प्रत्यय परे रहने पर 'स' फ प्रामि 
होदी है, अन्यथा नदह । 
"ता रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-९७ मे फार टै । 
"स्स, रूप वो धिद्धि सूत्र सख्या ए मेको गहेदै। 
'सा' श्प की सिद्धि सत्र-सख्या शर्न्मिंकी गहरे, 
"माहा रूप की मिद्धि सुत्र-सख्यो १-श्ध्फमे की गहै है। 
५ तोः रूप कौ निचि सूञ्र सख्या रि-शरमेकी गद्‌ है! 
पोः क्प षो सिदि सज-सस्या शछर्मे की गद है । 
'एसा' श्प छा [सरवि पुत्र सस्या ?-मे कागद ट) 
"सद्धा" स्प कासिद्धि सुत्र-सख्याशर्स्९्मे णी गद दै । 
न्ते रूप की पिद्धि सूत्र सख्या रे ५८ मेषी गह है । 


रण्‌" खूप की सिद्धि सूत्र-सस्या र-छर्मेकोगरईरै। 


धन्ना रूप फा सिद्धि सूत्र सख्या २-१८४ मे की गड है । 


न्ता ` संस्कृन प्रथमा बहु चनान्त स्रि चिरोषण रूप ह 1 हसा परात्‌ सप ताश्ो हतां है 1 
हने सुन-सया ९-१९ से मूल सप्त शष तद्‌" मे स्थित शन्त्य हलन्त व्यञ्जन ष्‌, काक्लो१, ३.२२ 


मोर धके निदेश से पराग "त' मे पुत्लिगत्व से खीिगत्व ॐ निर्माण । 
हेतु “श्रो, प्रत्यय 
प्मोर ३.२७ से प्राप्तानि ्ता' से प्रथमा व्रिमक्ति बह को प्राति 


॥ वचने में सस्ृतीय प्राप्तव्य प्रस्यय "जघ, के स्थान 

परप्राकृतमे शरो' प्रत्यय की भाप्ति होकर "ताओी' रूप सिद्ध षहो जाताहै। । 

॥ क सष्छत प्रयसा वष्टवचनौन्त स्त्क्तिग विशेषण रूप ई । दसका भ्राकृत्त रूष एष्ाष्मो होला 
। 1 दप ध प सख्या १-९१ । से मृल सत्कृत श्ट "एतद्‌" मे स्थित अन्त्य हलन्त व्यञ्खन द्‌, का लोप, 
-१्०्य्से त्तका लोप, 5३२ श्नौर रथे निदेश से भरारप्वाग "ए म पुह्लिगत्व से स्नीलिगष्व कं 
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“एत्त' विशेपण स्प की मिद्ध सूत्र-सख्या र~च््मे कीग्डहे। 
पिर रूषपकासिद्धि मूत्र-तख्या शनिः मको गई ह। 
ण' स्प कानि सूत्र-सन्या 7० मे री गहू) 


„ एष सच्छृत प्रथप्रा एकवचनान्त सवनाम च्यु | इतका प्राङ्न न्प दशमो, मी हात्ता दै 
दषम सृत्र-सख्या ३.५ से “ण्प'3. स्थान पर णमो की च्रादेश प्राप्ति (कल्पक स्प से) होकर 
इणमो स्पसिद्दहा जातादहे। 


"ए" रूप की निचि सूत्र-सस्या शरन्द्मे की ग्रह । 
"एता ल्प की सिद्धि मूत्र-मख्या ह्नन्मकीगदहैा 


४ 


एसौ' रूप की तिद्धिसत्र-मख्या > १ मेकी गुह । ३-८५॥ 


तदश्च तः सो क्लीवे ॥ ३-८६ ॥ 


तद एतदस्चव तकारस्य सो परे श्रक््लीवे सौ भवति ।' सो पुरिसो | सा मरित्ता। 
एसो पित्रो । एसा म॒द्धा ॥ सावित्येव | ते एए घन्नां । ताश्रौ एश्नाश्मो मदिल्लाग्रो ॥ अल्कीष 
हति करिम्‌ । तणएश्चं वण 


अर्थ.--सस्कृत सवनाम शाब्द तद्‌ सौर "एतद्‌" के पुल्लिग श्रथवः खरलिंग सें प्रथमा विभक्ति 
के एकवचन में प्राप्तव्य प्रत्यय "नि" के स्थानीय प्राछ्त प्रत्यय परे रषे पर भ्राक्रत-रूपान्नर में इन दोनों 
शब्द में म्थित पृण न्यज्ञनष्त' के स्थान पर सकी प्राप्ति होती है 1 उदाहरण दत प्रकार दै-- 
८ तद्‌ + छि = ) सर पुरुप =घो पुरिसो शौर ( तद्‌ + नि= ) सा मदिला = ता महिला । ( एतद्‌ +सि = ) 
एष, प्रिय = एलो पिश्रो श्नौर (एतद्‌ + सि =) एषा सुग्धा=एमा युद्धा । इन उदाहर्णो से प्रतीत होता 
है @ि तद्‌" मौर ' एतद्‌" के प्रथमा त्रिभक्ति के एकवचन मे भाकूत मं पुरिज्ञग श्रौर स्ीलिग मेँ ठ" के 
स्थान पर "सम की श्रादेश-प्रापि हृदे है। 

प्रश्न --सि' भ्रत्यय पर ग्हेने पर हौ तदू" श्रौर "एतदु" के "त व्यञ्जन के स्थान पर स" की प्रापि 
होती दै, एेस्ा क्यों कषा गया दै ? 

उत्तर --'सि' प्रत्यय के चतिरिक्त श्रन्य प्रत्ययो फी प्रापि होने पर “ठद्‌" श्रीर "एतद्‌ ' सें स्थित 
गतः व्यद्लन के स्थान पर 'म' की प्राति नष होती दै, इ्तीलिये "सि" प्रत्यय कौ उल्लेख किया गया है । 
खदाहरण इस प्रकार है --ते एते धन्याः=ते एप धन्ना चमर ता एताः महिला--वाश्रो एथाश्नो मश्िलाथो । 
इन उदाहरणं से विदित होचा है कि "तद्‌ रौर "पतद्‌" शब्डं मेँ "सि" प्रत्यय के अतिरिक्त यन्य भ्रत्यय 
परे रे हए हो तो इने न्थ प्त' ज्यज्ञन ॐ स्थान पर 'स' व्यञ्जन की श्मदेश-परपनि नीं होती है । 


हिन्दी च्या १ 
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पदन --पूतर मे वणिह-विधान मे "नपु सकिम' का निपिव परयो (सिया गया ६१ 

उत्तर नपु मकलिंग में 'तद्‌' श्रौर 'पतद्‌, शब्द में "नि त्यय परे रहन परभी व 
लषान्तर से ष्ठ" व्यद्वन्‌ के स्थान पर शतः व्यघ्वत क च्रदरिल प्राप्न नकं होती ६, धमलियि "नपु सफलिः 
च लिपेध शरिया कयादहै । उदाहरण इम प्रकार है --तत एनत वनेम =त ष्श््ंषए रथान्‌ यह वा 
खन्‌ है, दम प्रकार यह प्रमाणित होता है फ केवल पुत्लिग शरोर घछीलिगमें प्रया वरिभक्तिक त 
स ही "तद्‌" श्रौर "पतद्‌, के प्रान रूपान्तर में "त के स्यान पर्‌ "नि, प्रत्यय परे रहने पर "नः फा प्राप्रि 
होतो है, न्यया सरह । 

भससोः रूप की सिद्धि सूत्र-सखया ?-९७ मे फी गह दै । 

"र्खे" रूप की पिद्धि सूत्र-तख्या श टत मे की गड दै) 

'सा' रूष की सिद्धि सूत्र-सख्या शर मेंकीगहडहै, 

"माला" रूप की निद्धि सूत्र-सख्या १-१७में को गहै है। 


“एसो श्प की मिदि सुतर सख्या ररत में की गदे दै! 


~“ 


जः सपक सिदधिस्च सख्या त्से फी गर हे, 

'एसा' रूप की सिद सूत्र सख्या १-र नें का गहै है। 
सुदाः म्प की सिद्धि सूत्र सरयार्स्९्में की गहै । 
न्ते खूपकीषिद्धिसूत्रस्ख्यार्ष८मेकीगद है । 


“एण, रूप फी सिद्धि सूत्र-षस्या र-४ मे को गद ह | 
धना! रूप की तिद्ध सृत्र-सरूया 7१८४ मे फी गहै है 1 


ता ' संस्फ़न प्रथमा बहु्रचनान्त ख्रीलिंग विशेषण रूप है । इसका भाकृत कष चाथो होता है । 
दमे सुच-सरस्या १.११ से मूल सच्छृठ शष्दं तद्‌" मे स्थित श्रन्त्य हलन्त च्यञ्खन ष्ट्' काक्तोप, ३-३२ 
छर र-४्फे निर्देश से प्राप्तम त मेँ पुरिलिगत्र से स्मील्ितर क निमाण तु “्रो' प्रत्यय कौ घाति 
श्यौर ३.२७ से प्राग न्ताः मे भयमा भिभक्तिडे चटटुबचन में सस्कूतीय प्राप्य प्रत्यय "जप्‌, के स्थान 
पर्‌ प्राकृत मे शोः प्रत्यय कर प्राप्ति होकर ्ताओ' रूप सिद्ध षो जातादहै।, † 


एताः संस्छत प्रथमा वष्टुवचनान्त सक्ति चिरेण रूप 
है ¦ द्मे सत्र सख्या १-१९ से मूल सन्यत शब्द “एतद्‌ 


दै । इषका पाकृत रूप पश्ना्यो होता 
९१७० से ता लोप, ३२ नौर २.-४के निर्देश 


' मे स्थित श्न्त्य हलन्त ष्यञ्न द्‌, का लोप, 
से प्रा््ताग "एश" भं पुहिलगत्व से स्त्रीलिगत्य के 


[ १५६८ ] ॐ प्राकृत व्याकरण # 
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¢ ] [० मो एन्य छः रः ५ 
निमाणहेतु 'श्रा' प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर ३२७ सेप्राप्तांग 'एश्राः मे प्रवम। विभक्ति के वहुत्रचनमे 
सस्कूतीय प्राप्तव्य प्रत्यय (जमस'के स्यान पर प्राकृते “शरो प्रस्यय का प्रास्तिहाषप् एत्य 
सिद्धो जाता । 


माला. सस्कृन प्रथमा वहुवचनान्त स्तरीर्निग सक्तास्य ह इमा प्राकृत ख महिलाश्रो 
शिता है । इमे सूत्र-सख्या २२७ से मूल रूप (पहिल मे प्रथमा तिभर्नित के वहुवचन मे स््रीलिग 
मे सर्य प्राप्ठन्य प्रत्यय जप्‌" के स्यान पर प्राकृत्तमें श्रो प्रत्यय ऊ प्राभ्ति शेक्रर महिलागौ 
रूप षिद्ध हो जाराह। 


्तं'रूपकी सिद्धि सूत्र-स्या १४९ में की गहहै। 


अ 


एज" खूप की सिद्ध सूत्र-मस्या £णन्द्मे गो गदररै। 


"कण" रप की सिद्धि सृत्र-तख्या £-श्छीमेंकी गई ह । -- .-<६ ॥ 
वादसो दस्य होनोदम्‌ ॥ ३-८५७ ॥ 


ग्रदसो दकारस्य सौ परह आदेशो वा मधति तर्मिश्च कृते श्रतः तैः (३३) 
इत्योत्वं शेषं संस्कृत वत्‌ (४-४४८) इत्यतिदेशात्‌ रात्‌ .हे° २-४) हत्याष्‌ क्लीवे स्वरान्प्‌ 
सेः (३-२५) इतिमश्च न॒ मवति ॥ अहं पुर्सिों । शरद मदिला । चह वणं । श्रह मौह 
पर-गुण-लहुश्रयाई । । रदे णे दिखएण हसह मारुय-तणनच्रो । अावस्मान्‌ हसतीत्यथः । 
श्र कमल-मुदी । पचे । उत्तरेण घुरादेशः । अमू पुरिसो । श्रमू महिला । अथुः वणं ॥ 


अर्थं -सस्कृत सवनाम शब्द “यदस्‌' के तोन लिंगोँ में प्रथमा विभजति ऊ एकवचन र्म 
सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय (मि? परे रहने पर प्रात रूपान्तर मे प्राच्त प्रव्यय पि! कालापडन समयमे 
हो जाता है जव कि मूल शब्द “रदस्‌' मेँ स्थित द्‌" के स्थान पर 4" च्ादेशमराप्ति वैकल्पिक खूप स 
होती दहै, इत प्रकार तीनों लि्ों में भ्रथमा विभक्ति के एकवचन मे तमान सूप स शरद का प्राकृत 
मे ६" रूप येकल्पिक रूप से हृश्रा करता दै । इष विधान स पुरिलिग मे सूत्र पया ३-३ से प्राप्त्य 
भत्यय ष्टो, की प्राप्ति मी नही होती है, ४ ध्धतश्रौर र-४के निर्देश से पु्िलिगत्व से स््रर्निगत्व 
के नि्माण-देु "नदत्‌" मे श्या" प्रत्यय का सद्माव भी नहीं क्षेता दै एव ३-२४ से नु सकलिग ६ 
राच परत्यय म्‌" की सयोजना मौ नहीं होती दै, यो तीनों लिरगो म पथमा के एकवचन मेँ समान रूप से 
"दस" का "अ रूप ही जानना । उदाहग्ण इख प्रकार है श्रौ पुरुप खद पुरिसो श्रथात्‌ वष्ट 
भुर, चसौ सदिलां = रह मदिला चर्थात वह सनी श्मीर श्य वनमू्‌-अष्ट वण श्र्थात्त वह जगल । 
यो यहक्ञात शेवा है फि “दस्‌, के तीनो लिंमों मे भरथमा के एकवचन मे समानसूपसे "थो, धा 


ॐ प्रियोदय इन्दी व्याख्या सहित # [ \६ह | 
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श्नौर मू' प्रस्य की 'श्रदशन-स्यिति' होकर एक हा रूप ग्रह का प्राप्नि वकरलिपिक म्पसे दतरा कराई । 
हस विषयक श्रन्य उदाहरण इम प्रकार है--श्रमौ मोह षपग्गुण लस्वयाते = श्र मी पर-गुए- 
सदहृश्रयादइ-चह मोह दूषय केगुणे को लघु करदेता ह ( श्र्थातमोरकेकोरण सै श्रन्य रु्यान 
पुरुष फे गुण मी हीन प्रतीत हमे लगते दें 1) च्रसौ श्रस्मान द्दयन हनि मारचन्तमय ॥ श्रहरे 
दिश्मष्ण हमद मारुय-तणश्रो = वह मास्त-पुत्रद्धधय स हमारीरहूमी करता ६, ( हम हन-दष्टमे सकर 
हमारा मनाक करता)! चरमो कमन-सुग्बरग्रद कमल-मुटा शर्धान वर्‌ (खरी) मल्लके समान 
सुलवाली दै । 


त्रैकस्पिक पद का मद्भाव रोने से पक्तान्तरमें सन्न सया इ-न्प के तरिघानसे '्रदूम'में 
स्थि द्द व्यञ्लन के स्थान पर ^सि' श्रादि प्रव्ययों के परे रहनेषर पमु" प्रादेश डा भात्ति हता &। 
तचूलुषार शश्वदस्‌' शष्ट के स्थान पर प्राकरनमे श्वगरूपसे छसु" का सद्मात्रभीष्ोतादै। सैते--घ्रमो 
पुरुष = श्म पुरिसो, चसौ महिलानश्रमू महिला श्नौर श्र वनम्‌-अमु चण । 


जसौ सस्छृत प्रथमा एकव चनान्त पुरग व्रिशोपण शरोर सर्वनामरूप है | इम प्राङरन रूप 
रह्‌ चौर ध्मू होते इनमे सेप्रथमसरूप सें सज सख्या ९-११ से मूल सस्कृत शव्द “प्रदरस्‌' में स्यि 
अन्त्य हन्त भ्य्न प्ल्‌, का लोप शरोर ३-८७ से "ट" ॐे स्यान पर्‌ "ह व्यज्जन फी श्मादेश भान्ति ण्व 
ली सूत्र से प्रथमा एकवचन चोघङ़ प्रत्यय "लि्‌, के म्यानीय प्राकृतीय प्रत्यय "ठो-च्ो' कालोप 
होकर प्रथम रूप अ सिद्ध हे जाता है । 


द्वितीय सूप ( शरदम्‌ +र) श्रम्‌ में सुत्र-्ख्या १-११ से मल शब्द "शरदस्‌" मं 
स्थित्त चन्त्य हलन्त व्यञ्जन “म, का ललोप, इ-८< से षद्‌" केस्थानपर्‌भ्युकी शरादेश-भरोप्वि प्रौर ३-१६ 
से प्रथमा विभक्ति के एकवचन मेँ दकारान्त पुल्लिग म सस्छनोय प्राप्तन्यं प्रत्यय "सि" के स्या चर 
शवन्स्य द््वस्वर उः को नषे स्वर ऊः का प्राप्ति होकर प्रथमा एकत्रचनान्त पुरिल्तग हितीय रूप अम्‌ 
प्िद्ध हो जाठाहै) # 


शस्तो" रूप की मिद्ध सून्र-सख्या १ छ स की रष हे । 


| ४ स्रत १ रतचनान्त सींग विरशेनण ( शौर सवेनास ) रूप ह { इसके आकृत 
स्प अहः चीर "अनू हेते है । दोना रूपों क) साधनिका उपरक्त 

4 क्त पुर्लिग रूपों फे समान होकर "जह 

पपौर मम्‌, तिद्ध हो जाते है । 1. 


| ४। पु अ ४अ 
मदिः, रूप की सिद्धि सनन-सख्या १-शनमेकी १६ ह| 
अद सष्छृत प्रयम्‌! एकवचर्चान्त नपु सक जिग विशेषण ( श्रौर सर्वनाम ) रूपै ] इसके 


ध रूप "नह रीर "अषु हेेहें। इनमें से प्रयत्य की म{वनिक्ा उपरोक्त पुहिलिग रूप 
पमान हा हकर पथम रूष 'अह' सिद्ध हो जातां हे। 


{ १७० || श्र प्राङृत व्याकरण 
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द्वितीय रूप (श्रद्‌ )न्प्रमु में श्रु च्रग कीं प्राप्ति उपरोक्त पुलिलिग रूपमे वर्णित विधि. 
श्रलुसार चौर तत्पश्चात मत्र मण्या ३.२४ से प्रथमा विभक्तिके एकव चन में नपु सक लिंग मँ सस्छ्ृतीय 
प्राप्तन्य प्रत्यय 'मि' के स्थान पर प्राकनमेम्‌' प्रस्यय छी प्राप्ति एव १-२३ से प्राप्त प्रत्यय "मू" क 
स्थान पर श्रनुस्वार को प्राप्ति हाकर द्वितीय रूप अभु सिद्धो जातांदहं। 


(कणं! पकी मिद्ध मूत्र-पस्या ७ मेक्रो गद द । 
"अह पुर्टिलग चप की सिद्धिद्सी सूत्र मे उपर की ग ह। 


"मोट ' सश्करुत प्रथमा एकवचनान्त पुल्लिग सन्ञारूपहं। उसका प्राकृत ह्पमोभे होता दह। 
हममे सुत्र-मस्या३-र मे प्रथमा विमक्तिके एकवचन में श्रकारान्त पुर्हिलिग में सस्फृतीय प्राप्तन्व 
प्रत्यय 'सि=प्‌' के स्यान पर प्ररत में 'डो=श्रा' प्रस्ययको प्राप्ति होकर मोद्य रूप सिद्धौ जाताहै। 

प्रगुण ठष्छयाते सस्छत छ्ियापद्‌ न्प है उत्का प्रान रूप पर-गुण-लट्-श्रयाष् 
हाता है । इस्रमें मूव्र-मख्या १-१८५ से ( लघु +श्रयते मे स्थित ) घ्‌ क स्थान पर `क 
प्राति श्यौर ३-१३६ से वतमान कालके प्रथम पुरुष के एकवचन में सस्कृत्तीय प्राप्तञ्च श्रात्मनेषदीय 
प्रत्यय "ते" के स्थान पर प्राकृत मे द! प्रत्यय कौ प्रापि क्योेकर प़र-ग्णः लहुअयाड़ स्प सिद्ध हो जाता है) 


"अहः पुल्लिग स्प कीसिद्धि इसी सृत्रमे उपर की गडदहं। 


अस्मार्‌ सस्कृतं द्वितीया बहुवचनान्त ( चिलिगात्मक ) सवनाम ल्प ह) इमका धकृत रूप 
"गे" (भी) होना दै । इमे सूत्र-मख्या ३-१०८ मे मूल सस्कृत शबर ्रस्मद” के द्वितीया बहुवचन वोधक 
रूप “्रस्मान्‌' के स्थान पर प्रागरृतमें "रेः रूप की श्राडेश-प्ापति होकर "णे" रूप सिद्धहो जातादै। 


ह्दयेण मस्कृत वृतीया एकवचनान्त सन्ना रूप है । मका प्राकृत शूप हिश्चएण धोता है । इसमें 
सूत्र-सख्या ¶-श्स्ट से "ऋ! क स्थानद कोप्रपरिः ६१८५७ सेष्टः श्मरौर भ्य' कालोप, ३-१४ से प्राप्नाग 
द्यते हिश्रश्नः में स्थित अन्त्य श्रः के स्थान पर “रागे ठृत्तीया विभक्तिके एक्रवचन बोधक्त प्रत्यय 
का मद्भाव होने सेः की प्राप्ति श्रौर ३-६सेप्राप्ताग 'हिश्रएण में चृतीया विभक्ति के एकवचन मं 
सच्छरतीय प्राप्तव्य प्रत्यय टा के स्थान पर्‌ ्राछ्त मं "ण" प्रत्ययषीप्रापि होकर दिअणएण रूप सिद्ध 


हो जातादहै। 
ष्ट, च्त्यापद स्प की सिद्धि मूत्र-संख्या ? १९८ में की गद 


सारुत्त-तनय सस्रत प्रथमा एकवचनान्त पुलिलिग सन्ञा रूप दै । इतका प्राकृत रूप मारुय-टणन्नों 
होता है । इसमें सू्-सस्या ६-१७५७ से प्रथम तका लोप, १-१८० से लोप हुये त्‌" के पश्चात्‌ शेष रहे 
ध्म के स्थान पर चय की प्रा, श्र्रम मेभ्त'कऊेम्थान पर "ए" की प्राति, ९-१०्०सेष्य्‌' का 
स प्रथमा विभक्ति के एकुवचन मे श्रकारान्त पुल्लिगमे प्राप्ताय "मारु >~ "> 


>. 


हष 
ह्योप श्रौर उ-र 
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‰ प्रियोद्रय हिन्दी व्याख्या सहिते [ १४५१ | 


‰ ५ म, चन ज पि पि 
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{1 ५ ५ त्‌ ^ [41 ॥ श्रः ४२ ६ न्ये 


[व्‌ ष 
"अह वप की सिद्धि ऊपर इसी -सत्र मे की गहे दै 1 


कमल-लुखी सच्छृत प्रथमा एकवचनान्त द्यीलिग विन्िपण व्य हं । इनका प्राकृत स्प व 
शेवा दै । इमे सूत सख्या १ एन७से "ल्‌! के स्यान पर्‌ ह्‌ कामपि रोर १८ मधि तत ॐ 
एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रस्यय “सिः के स्थान पर प्राणन मे श्रन्त्य दोष स्वर "६" का वधावन 
स्थिति भाघ हयेक्र कमल-र्‌् खूप सिद्ध हो जाता ह । 

पुष्ट सूक को सिद्धिमत्र सख्या एषम कोगद्रै है 

मादिव्य रूपकी पिद्ध सृत्रसस्या १ की गहै, 


सणक्प ष्ठी तिद्ध सूत्र-सख्या ११७ मेष्टौ गड ट) ३.८७ ॥ 


मुः स्यदो ३-८८ }} 


दसो दस्य स्यादौ परे ुरादेशो मवति ॥ शपू पुरिसो । श्रष्णो पुरिसा } असु" वण | 
भ्रूः वणाह । भ्मूणि चणाणि \ अमू माला ) अमूड अमूरो माक्लाच्यो } छष्णा ] सपू )) 


ॐ । अमूरा ( श्रपूउ । अमूदिन्तौ ॥ म्पस्‌ । अमूदिन्तो । चमुषुन्तो ॥ इस्‌ } ्रशणो । 
शररत । त्राम्‌ । अम्‌ण ॥ हि । श्रषुमिम ॥ सुप्‌ । यमच ॥ 


अथै सन्त वेनाम शद्‌ "अदस के प्राकरत रूपान्तर मे विभक्ति बोधक प्रत्यय भसि, 
परे रहने पर मल शब्द्‌ "दसः सें स्थित द्‌" व्यञ्जन के स्थान पर ( प्राकृत मे ) “मु' भ्यञ्लन को श्रादेश- 


माभिषोतीहे) उदाहरण दष प्रकार है श्रत पुरुष = म्‌ पुरिसो । श्रमी पुरुषा = चसुणो पुरिसा 
खद्‌ चनम्‌ श्रम बुं । श्रम॒नि वनानि श्रमद 


षाह श्वयव। मणि चणाणि । च्रसौ सालय = छम्‌ 
माला । रमु. माला ॥। श्रम्‌ श्रयवा श्रमृशरो मालाशो । श्रन्य विभक्तयो फे रूप इष प्रकार है -- 


श्यादि 


विभक्ति नाम एकवचन बहुवचन 
पनया { भ्रघ्रुना= ) श्रयुणा । ( घमीनि = }) अमू 
पचमी ( श्रमुप्प्रात्त= ) मू, मूड ( अपरीभ्य = ) घमूषिन्तो 
श्मूदिन्तो । ्रमूसुन्तो । 
पष्ठो ( श्रमुष्यन ) श्रसुरो असुस् । ( श्रमोषाम्‌= ) धरमूण । 
मभमो _ अयुष्मिन्= } प्मसुम्मि। 


( श्रमीषु न्न ) श्म मूसु 1 


[ १७२ ] % प्राकृत व्याकरण 
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उपरोक्त चिमद्नितथों मे इन विन पाके श्रतिरिक्न च्रन्यलूपोकामदनात्र शुर श्रादि 
उकारान्त शब्दो कम्पाके पमानष्टा जानना चादहिय। 
स्रीलिंगरे "श्रम्‌" सवनाम श्टरके रूप "वहू श्राद्ि दरर्घं ऊकारान्त शच्ो के रूपो कं ममान 
ही समक लेना चाहिये । 


(-3 


हं 1 


शुरिसो स्प की सिद्धि सूत्र-सख्या ?छ्ण्मे कागदहू। 

अमी सस्छृत प्रथमा वहुव्रचनान्त पुलिल्िग वि्ेषण (श्रीर सवनानि) रूपटै। इना प्राक्तन 
रूप श्रयुणो होता द । इसमे सूत्र-सख्या १.११ स मूल मस साड 'श्रदम' में स्थित्त श्रन्न्य हलन्त 
व्यञ्जन ५८्‌' का लाप.३--्८ से ष्व्‌" के स्यान पर शसु व्यञ्जन का शआ्आदग-प्राप्ति श्रौर ३-म््से 
प्राप्ता शश्रमुः में प्रथमा विभक्ति के वहुवचन म ( उकारान्न-पुलिनिणमे ) पस्छतीय प्राप्तत्य प्रत्यय 
'जस' के स्थान पर प्राकृत मे "णो प्रत्यय की प्राप्ति होकर अश्रुणोः रूष नद्ध हो जाता है। 


© न. 


श्रिता खूप छी सिद्धि सूत्र-सख्या ग-श्ण्र्मिकी गहदहं। 

"अञ्जु" रूप की सिद्धि सूत्र्त्या >-८७ में कीगदरैे। 

ष्ण रूप की निद्धि मूत्र-सख्या ?-९७ मेकीगहेदहै) 

अमूनि सस्रत प्रथमा द्वितीया बहुवचनान्त नपु क्तक लिप विनेप ( श्नौर मर्वनाम ) रूप 
ह । इसके प्राकुन रूप श्मृह च्रौर श्रमृणि होते है । इनमे "मु" श्ण श्प कीं प्राप्ति उषरोक्त विधि- 


श्मुषार, तत्पदचात्‌ सूत्र सख्या दे-र्दे से धाप्ताण "च्रमु' से नवत्त न्त्य हृस्व स्वर 'उ' का दीघं 
स्वर्ॐ' की प्राप्ति करोतेदए्‌ छम सेढ श्चौर्‌ "णि प्रय्यय की प्रथमा द्वितीया बहुवचने एव 


नपु सक ल्िवार्थमेंप्राप्तिहोरर कतमे दोनों रूर अन्ड श्रोर अश्रूणि मिद्ध हो जाते दै। 


९१ 


अश्र स्पकी सिद्धि सूत्र-सख्या ?-<छमकीग 


वनानि सस्कृत प्रथमा -द्वितीया बहुवचनान्त मज्ञा खूप | इवका प्राक्त रूप वानि होता 
है । इसमे सत्र सख्या १-२२म से मूल सस्छृत राद 'वन' मे ध्थित नः केस्थानपर'णःकीप्राप्नि श्रौर 
३-२६ से प्राक्राग 'वण' मे स्थित अन्त्य स्वरः को दीवस्वर श्रा कौभ्राप्ति कराते हुए नपु सक 


लिंगार्थंसे प्रथमा द्वितीया के चहुव्चनमें प्रकरतमें 'णि' प्र्यय की प्राप्ति हकर कण।णिः रूप सि 


हे जातां दै 1 

अस्तो सस्छ्रत प्रथमा एकवचनान्त स्त्रीलिंग त्रिशेपण ( श्रीर्‌ सवनाम ) रूप! उप्तकरा प्रात 
रूप श्रम्‌ होता है । इमे शमु श्रग रूप की प्रान्त उपरोक्त विन्रि-घनुसार, तत्पश्चात 
सत्र सख्या ३-१९ से प्रथमा विभक्ति कं एकवचन म स्रोलिण मं उकारान्त म सक्तीय श्राप्तत्य 


प्रस्यय श्सि' के स्थानपर प्राक्त में अन्त्य हध्वस्कर उः का दोघं स्वर “ॐ की प्राप्ति हाक्ृर 


अष रूप सिद्ध हो जाता दै । 


 प्रियोदय दिन्दी च्याख्या सहित % [ {५७२ ] 
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'साला रूप फी छिदि सूत्र-सस्या ०-र मे कीग्डदहे। 


अम्‌. मस्छृत प्रथमा द्वितीया चहुवचनान्ठ स््ीलिग विशेषण (प्रौर भवनन) ख्पष्1 
मके प्राकृत रूप श्चमूच श्रौर ्मू्रो हिते दं । इनमे रपुः प्रग रूप की स श विधि 
श्रचुसार, तत्पश्चात्‌ सू्न-मर्या ३-२० से प्रा्प्ताग "अमु मे स्यित्त न्त्य ह्व स्वर “उफ स्वर 
"ऊः की प्राप्ति कराते हुए प्रथमा द्दितीया के वहुवचन में सस्छृतीय प्राप्ठञप प्रत्यय 'जम' श्रोर्‌ 214 


फे स्थान परदोर्नो विभक्तयो मे समान स्पसे ड" शरोर श्रो प्रस्यर्यो ज प्राप्ति होकर ननां शूप 
मूख श्रौर अमृओ सिद्धो जाते षरे । 


'मालाजो' रूप की सिद्धि सुत्र-सख्यार्-ज्छमेकी गदे) 


अश्ना सष्छतत तृतीया एकवचनान्त पुल्लिग सवनाम {खूप है । दका प्रछत रूष 
शअयुणां होता दै । दसम "श्रमुः अग रूप की प्राप्ति उपरोक्त विपि अनुतर, तत्पश्चात्‌ सूत्र सख्या ३८४ 
से ठतोया विभक्ति क एकवचन में संस्छृतीय प्राप्तण्य प्रत्यय ष्टा' के स्थान पर प्राकृत मे "णा' प्रत्यय की 
भरो्ठि होकर असुणा रूप सिद्ध हो जासाहै। 


अमी) सस्छृत तृतीया बहुवचनान्त पुरिंलग सवनाम रूप ह 1 इका प्राह्नत सूप समूहं हेता 
दै 1 इसमे 'अ्मु' अरग रूप फी प्राप्ति उपरोक्त विधि-अनुषार, तत्पश्चात्‌ सूत्र-षस्या ३-१६ से प्राप्नग 
“्रषु" से स्थित चन्त्य द्भ्व स्वर षः को श्नागे सृतीया बहुवचन बोधक प्रत्यय का सदूभौवह्ोतेसे 
दीषे ऊ' को भाति श्रौर ३-७ से वतीया विरमा के बहुवचन मे सस्करतीय प्राज्य प्रत्ययं "भि, के 
स्थान षर प्राकृत भे हिः प्रत्यय की परापनि होकर अमृहि सप्ति हो जोतादै। 


श्रुष्मात्‌ सकृत पय पएकवचनान्त पुर्लिग सवनाम रूप हे । दके प्राकृत रूप समश्च, 


अम्‌ञ मौर श्रमूहिन्तो रोते ह । एनम "वसुः रग रू का भ्रात उपरोक्त विधिनअलुषार, सत्पश्चात्‌ 
घल-सस्या ३.१२ से प्राण मू में स्थित अन्त्य इर स्वर 'उ' कै "याने पश्चमी एफवचन बोधक 
भत्यय । सदूमाव दाने से' दीघ डः की प्राति चौर ३-= से पराता "छम्‌! में पन्चमी विभक्ति के 
प्कवचन मे सस्कृतीय प्राप्तच्य पत्य “कसि=श्रस्‌' के स्थान पर प्राकृत से क्रम 


॥ भ कम से "सो-उ-हिन्तो' प्रत्ययो 
छो प्राप्ति होकर कम से भमूमे, अमृड श्रौर असरार्हन्तो' रूप सिद्ध हो 


जतेद। 
भेभ्यः सस्कृत पक्वम बहुवचनान्त 


ध प पुल्लिग सवनाम रूप है द्फे ्ाङ्कत रूष अमृषिन्तो 
मौर अमूञन्तो होति दै । इनमे भम्‌! च्रगस्पकीप्राप्नि उपरोक्त विधि 


ते है ।। +जुखार, सरपश््वात्त्‌ सृत्र-सख्या 
रर्््से भाप्ताग मुः में स्थित अन्त्य हस्व "ड, के “आने पच्वमो वहुवचन बोधक प्रत्यय क सदूभाव 
होने से' दोषे “ऊ की प्राभ्ति श्चौर्‌ २-६ से प्राप्वांग अम्‌” 


क "मे पष्ठमौ विभक्ति के बहुवचन मे सरकतीय 
भाप्तप्य परत्य भ्यस्‌ के स्यान पर प्राच मे क्रमसे "हन्तो" शौर न्तो, प्रन्य्यो कौ प्रौप्ठि होकर 
असन्तो शरोर अग्नसुन्तो रूप सिद्ध हे जते, 


[ १७४ 1 श प्राकृत व्याकरण 
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अरस्य सस्छरत पष्ठी एकत्रचनान्त पुल्लिग मवेनाम स्प दै { उनके प्राकृत रूप श्रमुणो 
श्नौर श्चसुस्स होत दे । इनमं "यमु" रगसरूप षी प्राणति उपरोक्त विधि-नुप्तार तत्पश्चा सृत्रमख्या 
3-२३ सेभ्रधम रूप मे पष्ठी विभक्ति के एकवचन में सस्छतीय प्राप्तथ्य प्रत्यय 'हम्‌-्स' के स्यान 
पर प्राकृत मे "णो प्रत्यय की प्राम्ति वैकल्पिक रूप से होकर प्रथम सूप अगुणे सिद्धो जाता है, 


द्वितीय हप "श्रमुस्' मेँ सूत्र-षख्या ३-१० से पष्ड़ी चिभङ्गित के एकवचन में सरकृतींय प्राप्नन्य 
प्रत्यय "उष्=श्रस्‌' के स्थान पर प्राकृत मं स्त प्रत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीय रूप मरुस्समो 
सिदहोजाताहै। 


अीपाम्‌ सस्करृत पष्ठी वहूुवचनान्त पुल्लिग सर्वनाम रूपै । हतक्रा भाक्त स्प श्ममृण 
होता दै । इममे "छरमु'श्चगल्प की प्राण्ति उपरोस्त विधि श्रतुभार, तत्पश्चात्‌ सूत्र सख्या ३-१२ से 
्रर्प्वाग "मु में म्थित्त श्रन्त्य हस्व स्वर उ' के “यागे "पष्ठी बहुवचन बोधक प्रत्यय `का सदभाव 
होने से' दीघं 'ऊ' की प्राप्ति पीर ३६ से प्राप्ताग “रयु मे पष्ठी विभङ्गि के वहुवचन में सस्कृतीयं 
प्राप्तव्य प्रत्यय भ्याम्‌" के स्थान पर प्राक्रन में "ण प्रत्यय की प्राप्ति हाकर अमूणरूपसिद्धष्टो 
जाता दै । 

अरुष्मिन्‌ सस्छरृत सप्तमी एकवचनान्त पुर्टि्िग सवनाम खूप है । हसक्रा प्रारत रूप ्युभ्मि 
होता है । इसमे “अमु श्रग रूप करी प्राप्ति उषगेक्त विधि-घनुसार, तत्पश्चात सूत्र-सस्या ३-१९१ से 
प्राप्ताग चमु" में सप्नपरी किभक्तितके एुवचन में मक््ररीय प्राप्तव्य प्रस्यय डि! के स्थान पर 
प्राकृत मे स्मि प्रस्ययको श्रदेशप्राम्ति होकर श्रमुन्मि रूप सिद्ध हो जातादं। \ 

श्ममपु सस्त मप्नमी बहूुत्रचनान्त पुल्लिग सवनाम रूप! इमङा प्ररत रूप मूष होता 
ह इसमे श्यमु'श्रग चपकी प्राप्ति उपरोक्त विधि-स्रनुसार, तत्पस्वात्‌ सुत्र-सख्य। े-ष्देसे ध्रप्नाग 
श्रसु' में ध्थित न्त्य हत्व स्वर 'उ' के श्रागे सप्तमी विभक्ति के व्ठ्वचन का भत्यय होने से" दीघ 
"ड, षो प्राप्ति श्रौर ध-४थत से सप्तमी विभक्तिके वहूुवचनमें श्राप्तान श्नमू' मं सस्कृनीय प्राप्तस्य 
प्रव्यय पुप्‌" के समान ही प्रान म भी शु" प्रत्यय छी प्राप्ति होकर श्रमूषु रूप सिद्धो 


जाता टै । ३८८॥ 
म्स्ये ओओ वा ॥ ३-त६ ॥॥ 
श्रदमोन्स्यन्यञ्जन लुकि दकारान्तस्य स्थाने यदेश म्भौ परतः यथय श्य 
इत्यादेशौ वा मवतः ॥ शयभ्मि। हयम्मि । परते ) श्रुम्मि ॥ 
अथं - प्छरत मवेनाम शब यस्‌" के प्राकृत-रूपान्तर में सुत्र-संखया १.११ से अन्त्य 


हलन्त व्यञ्जन भम्‌, का लोप होने के पश्चात्‌ शेष रूप ^ मे स्थित अन्त्य सम्पृणं व्यञ्न "्द' सरित 
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अद्‌" ऊ सथान पर सप्तमी विभक्ति के एकत्रचन मे सस्छनीग्र प्राप्तव्य प्रत्यय "दिह" के स्यान पर 
गदेश-प्रषप्त प्रत्यय "स्मि" परे रहने पर वैकह्पिफ रूपसे ( श्रौरक्रममे) "रय पौर इय! ्रगस्सपा 
र भ्ाप्ति हमा करती है । उदाहरण इस प्रकार द --सुध्मिन्‌ = श्चर्याम्मि श्चौर एयम्मि प्रयात उतम । 
कल्पिक पक्त का सद्‌भाव होने सै पक्तान्तर मे (च्रमुप्मिन्‌~) श्चमुभ्मि खूप फा भी सदूमाव होता ह 1 


अशुभ्मिन्‌ सस्छत सप्तमी एकवचनान्त पुर्िंजिग सवनाम रूप दै । इनके प्राकून रूप श्ययम्मि, 
यम्मि धर अरघुम्मि होते द । इनमें से प्रथमदो रूं मे सुत्र सख्या १-९१ मे मूल सस्छृत शट्‌ "छद" 
मे भ्थित वन्त्य हलन्त ग्यद्धन नस्‌" का लोप, ३-८९ से रोप सम्पूरणं सूप 'श्वद्‌' फे स्याने पर "साने 
सप्तमी पएकवचन्‌ चोघक ऽस्यय "म्मि' कां सदटूमाव होने से' छम्‌ से श्रयः श्रौर "हय' रग स्पा फी 
वेकल्पिक रूप से श्चदेश-ाप्ति तष्यश्चात सूतर-सख्या ३-१९ से सप्ठमी विभक्ति फे एकवचन्‌ में 
सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "हि-=३' के स्थान पर प्रात में “म्मि' प्रत्यय फी देश प्राच्तिष्टोफरकरमसे 
एव वैकल्पिक रूप से भयम श्नौर दिती रूष अयन्मि श्नौर इयाभ्मि सिद्ध हो जावे ह । 


तीय रूप-( श्रसुष्मिन्‌ = )अरभ्मि की सिद्धि सूत्र-सख्या ३.८८ मे की गद दै । ३--६ ॥ 
य॒ष्पद स्तं तुः तुद तुह तमं सिना ।॥ ३-६० ॥ 


धुष्मदः सिना सह तंतु तव तुह त॒म इत्येते प्व देशा भवन्ति ॥ तं तु' तुषं तर 
तुम दिद्धो ॥ 


भ --रस्कत सवनाम शाद्‌ युप्‌, कै प्रथमा विभक्ति के एकवचन मे संन्कठीय प्राप्तञ्य भत्यय 
सि.को सयोजना हनि पर मूल शष्ट शौर प्रत्ययः दोनों फे स्यान प्र श्रादेश-पापच सस्रत रूप €्वम्‌' 
के स्थानप्र प्राकतसें क्षमसे पोच रूपो फी श्रादेशपाप्ि श्चा करती दहै! वे पाँच रूपक्रमसे दत 
भकार दे --(त्वम्‌-) त, तु , तुचं, तुह श्नौर तुम । उदाहरण स प्रकार है --स्वम्‌ द = त, (चछथवा) 
तु ` (यना तुष, (श्रथ) तुह (श्रयवा) तुम दिदटरो अर्थात्‌ तू देखा गया । 


षम्‌ सस्द्त पमा पक्वचनान्त (श्रिलिगास्मक) सवेनामश्ूप है । इसके प्राङत हष "त त॒ 
सुच, तुह चीर तमं' हते । इनरपर्चोमे सूतत-संखया ३-९० से शत्वम्‌” के स्थान पर्‌ दन पौचों ग फी 
कम से श्चादेश-प्रापनि सोकरये पोच रूप छम से त, दध, ठं तुद सौर चम सिद्धक्ो जाति हे। ॥ 
ह ५ सस्ट्रत विशेषणातमक रूप है इका प्राकृत रूप दिद शोत है । दमे सव्र-सस्या १.१२ 
। हः 1 व का प्राप्ति, रद से "फे स्थान पर ट की प्राक्नि, २-८६ से प्रादेश-पराप्न 
। 8 कम प्रातति, >६० से चरादेश-पस युवं "के स्थान पर ट्‌ कोम्राप्िश्नौ से 
पाग श्ट्र मे भक्ारान्त पुल्लिग मे प्रथमा विभक्ति षे एकवचन से संस्कतीय प्राप्नश्य ह क के 
स्यान पर प्राक्च मं 'डोच्रोः श्रत्यय को अदेश तराक्षि्ोकर दिट्ठो रूप सिद्ध हो जाता श ६० ॥ 
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क ञ्मे तुज्मः 
भ तुल्मं तुज्फ तुम् त्द्‌ उय्हे जसा | ३-६१॥ 


युष्मदो जसा सह मै तन्मे तञ तम्द तय्दे उग्र इस्यते पडादेगा भपन्ति॥ भे तुम्भे 
तुज्ण तम्द तुचं उग्दे चिद्ह । व्भो म्दज्मौ वा (३१०४) इति वचनात्‌ तुग्र । तुज्फै 
एवं चा्टरूप्यम्‌ ॥ 


अर्थः--सस्कृत सवंनाम शद 'ुष्मद्‌' के प्रयमा विभक्ति के वटूत्रचन मे सष्छनोय णप्भ्य प्रव्यय 
“जस्‌ फी सयोजना होने १२ "मूल शाब्द श्रौर प्रत्यय' दोना के स्थान पर श्रादेश-पराप्त सम्करत रूप '्युधम्‌' 
के स्थान पर प्राकृत मेक्रमसेछक््पोकीश्यद्रेशप्रापनिहुध्रा करतीद । बेद्यह रूपकममडन भरकर 
हैः-भे, तुमे, तुरक, त॒म्द, तुचे श्नौर वण्े । उदाहरण इपर प्ररार है -पृयम्‌ तिष्ठय=-मे, (घ्यवा) 
वुष्भे, (श्या) तुज्ज, (श्रथवा) तुम्ह, (थवा) दुष्दे यौर (श्रथवा) उय्दे चिद्रह श्र्थाति तुम खद 
होते शो । सूत्र-सख्या ३ १०४ के विधान से श्रादेश-णाप्त द्वितोय रूष चुव्मे' ¶े स्थित ठभ' शरश क स्थान 
पर वेफल्पिक क्प से "म्ह" श्नौर "ज्मः की करम से श्रादेश-माति हृश्रा करती दै, तव्युषार उक्त छह र्षा 
के रतिरिक्तदो रूप श्रौर इष प्रकार होते हैँ --तुम्दे नौर तुञ्जे", यों "यूथम" के स्थान पर प्राकृत में ल 
श्राठसरूपोंकी क्रम से (एव वैकल्पिक रूप से) श्रादेश-प्रामि हुश्चा करती दै । 
यूयम्‌ सस्कृच प्रथम बहुवचनोन्त ( व्रिलिंगात्मक ) सवनाम रूप है । दके प्राक्त रूप 
श्रठष्ठोते द -मे, तुन्भे, वल्क, तुम, वुष्दे, उच्दे, ठम्दे श्रौर तन्मे इनमे से प्रयम छहल्पोंमे 
सूत्र-तखथा ३-६१ से सम्पूणं सस्त रूप युयम्‌" के स्थान पर इन छंद रूप कौ श्रादेशप्राप्ति शेकरर 
ये छ ६ रूप-भे, ठव्मे, ज्ज दुम्दे, ठय्दे, योर उच्टे' सिद्ध दो जाव हे। 
शेष दो रूपों मे-( यने यूयम्‌ = ) वुम्दे मौर वुन्फे मे सूत्र सख्या ३-१०४ से घादेश 
भ्राप्त द्वितीय रूप तुश्मे' में स्थित 'व्म' श्च के स्यान पर स्ह श्रौर "उमः! अश रूपकी जादेश-भाम्ति 
होफर क्रम से सातां श्नौर श्राठषां रूप "तुम्डे एव ठ॒ज्छ्े' म! निद्ध हो जाते ह । 
पकिष्ठथ सस्कृत श्चकर्मक क्रियापद्‌ का स्पदे इषषा ध्राकृत रूप चिद्रृह होता द । इप्तमे 
सूत्र-सख्या ४१६ से सस्कृतीय श्रददेश-प्राप्त श्प "तिष्ठ की मूल धातुश््या केस्थानपर प्राकृते 
शचि र्पक्ो श्रादेश.प्ामि भौर ३१४ से वतमान कालके द्वितीय पुरुष के बहुवचन में सस्छृतीय 
प्राप्ठम्य परस्मैपदीय प्रत्यय "य' के स्थान पर प्राकृत मेह प्रत्ययको श्रादेश-प्रप्ति होकर किट 
रूप सिद्ध हे जादा दै । ३-६१ ॥ 


तं तु" तमं तुवं तद तमे तुए अमा ॥ ३.६२ ॥ 
यष्मदोमा सह एते सप्रादेशा मवन्ति ॥ तं ठ' तुमं ठव तुदं ठमे ठए बन्दामि ॥ 


ॐ प्रियोदय द्विन्दी व्याख्या सहित [ ६७७ } 


<ततकतकदकत नकद = क + ५ $+ “^ वः 


= „^ ~^ +~ 4८ <€ 9629 

जथ, -सस्कृत स्वनाम श्ल "युष्मद्‌" कं द्वितोया विभक्ति के णकवचन स मस्य श्ाप्तव्य 
प्रष्यय "शम्‌ = म्‌" कौ सयोजना हाने पर मुल शष्द ्परौर प्रत्यय दानं फ स्थान पर 1 ५ 
रूप प्त्वाम्‌' के स्यान पर प्राफ्तमेक्रमसे सात पाको न्रादरश-प्राप्ति हश्च ध हे) ते मानर्रप 
करम से इत प्रकार है -त, तु , तुम, तु१, ठु<, हमे शौर तुष्‌ ! उनाष्ण्णदन प्रकार हं प्म त्वाम 
घन्द्मि = (शह) त, (श्रथदा) तु, (शखयतरा) तुम, (खथव)) तुव, (परथवा) तु, (ववा) तुम श्यौर 
(श्रथका) तुद वन्दामि = चर्यात्‌ (म) चमैः बन्दना करता 1 


श त प्राक 
त्वाम्‌ सस्रत द्वितीया एकवचनान्त ( च्रिलिसार्म $ ) सवनाम स्वपदं । उमकर प्राकृत रूप मात 
रत्ति) त, तु, तुम, तुव, तुह, तुमे श्रौर तु! इन सातो रूपो म सत्त-षख्या ३.६ स सरत म्प 


"ए्वाम्‌' क स्थान पर क्रमसे इन सारतो र्पो का च्नादेश-पाप्ति हकर य साताग््पक्मसे त, ए, ठम 
दुक्त , तुद तुमे मौरदठृएसिद्धदहो जाते! 


"वन्दामि" छ्ियापद्‌ रूप को सिद्धि घत्र सस्या १ मकीगद्रेहे।! ६६२॥ 
चो तुज्मः तुग्भे तुर्दे उच्हे भे शसा ॥ ३-६३ ॥ 


युष्मद; शसा सद एते पडादेणा मवन्ति ॥ चो तुञ्फ तुत्मे \ ठो ग्दज्खी वेत्ति वचनात्‌ 
तुम्दे तुजे तुण्डे उण्डे मे पेज्छामि ॥ 


अर्थं - सस्रत सवेनाम राष्‌ "युपद" के द्वितीय विभक्ति के वहुवचन में संश्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 
“स्‌ = रस्‌ फी सयोजना होने पर "सूल शष्द शौर अत्यय' गोनोँ के स्थान पर श्चादेश-प्राप्त सस्छृत रूप 
युष्मान्‌ के स्थान्‌ पर प्राकृते क्रमसे छट रूपां को परादेश-प्राप्ति हुश्रा करती दहे । घे छ रूप क्म से 
दष प्रकार हं --वो, तुञ्म, तुस्भे, तुद, च्य्डे भौर भे। सू्र-खख्या ३-६० के पिधान से श्रादेश प्राप्त 
दतोय रूप "लुष्भे' सें स्थित "स्म छशा ऊ स्यान पर व्रैकल्पिकर रूप से "म्ह श्रोर उमः अरशस्पप काकम्‌ 
से श्ादेश-भाति ह्या करती दै, तदुमार उक्त छह रूपो के श्रतिरिक्ठ दो रूप श्रौर इत भकार शीते 
ह ---दुम्दे सौर तुज्मे' यों प्युष्मान्‌ फे स्थान पर प्राकृत में कुलश्चाररूषं कीक्रम से ( एष वैकल्पिक 
रूप से ) धदेश-प्राप्ठि हुश्ा करती ह । च्दाहरण इष प्रकार है -( श्रम्‌ ) युष्मान्‌ प्े्ते = घो, 
{ अथवा १ तुञ्क, ( श्रथवा ) तुष्मे, ( थवा ) तुम्हे, ( श्नयचा ) तुञ्जे { श्रथव ) तुस्डे, ( अथवा ) 
ख्दे शरोर ( श्नयवा ) मे पेच्छामि अर्थात्‌ (र्य > राप (पमो) कोदेलताद्र 

इ अष्मगद्च्‌ सस्छृत द्ितीया बहुवचनान्त ध्ििगात्मक सर्वनाम रूप द । 
होवे ब, दुर्म, दुर्भ, वुम्दे, कुन्मे, तुच्दे, ख््दे शौर भे। इन श्रां रूपो से सत्र-ख्या 
रे-२ स सल्करत रूप युष्मान्‌, के घ्यान पर्‌ क्म से इन श्राठं र्षक देश प्रष्ठ सेकस ये श्राखें 
रूप कऋम से चो, तज्ज ठव्मे, ठुम्दे, पुच्छे, ठयडे, उय्डे, रौर भे" स्सिद्धरो जात ह) 


दके प्राक्च शूप सार 
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(1 

क सस्त श्रात्मनेपदीय सकमंक क्रियापद का जपै । उनका प्राक्न रूप पेच्छामि शेता 

ह । उष्म मूत्र-मख्या २७६ से मून मस्त धातु प्रत्त मस्यित र्का लोप, ३-३ से "न" के स्यान 
पर श्ट की प्राप्ति, ८८ से श्रदिश-पमान्न फोद्वित्र छ्यु की प्राप्ति, २.६० स प्र््त पूव श्ल 
कंस्थानपरशच'क्रा प्राप्ति, ४-२३६ से प्राप्त भादर धातु पच्छः म हलन्त हन स विकरण प्रत्यय श्रः 
की प्राप्ति, ३-१५४ स प्राप्त विररण प्रच्ययश््' का श्रा की प्राप्ति श्रौर ३-१४१ सेप्राप्ताग "पच्छा 
मेँ वतमान फाल के दृतीय पुस्प के एकथचनमें सस्टूतीय श्रादनेपरीय प्राप्तय्य प्रव्यय "ह" के स्थान 
पर श्रोकृतमे 'मि प्रत्यय की प्राप्ति शेकर केच्छामि कियापयसूप सिद्ध हा जाता है । ३-६३ ॥ 


भेदिदेतेतडतद तुमं तुम तुमए तमे ठमाह टा ॥ ३-६४ ॥ 


युष्पदण्टा कत्यनन सद दते एकादशादेशा मपन्ति ॥ भे टिदेतेतडतण तुमं तुम 
त॒मर्‌ तुमे तरुमाड जस्पिद् ॥ 


अर्थं --पस्कृत स्वनाम शष्ट श्युष्मद्‌ के दृततीया विमक्तिके एकवचने सश्कृतीय प्राप्व्य 
प्रत्यय धट =ध्या' कौ सयोजना होने पर भ्मूल शष्ट श्रीर प्रत्यय" दोनों के स्थान पर श्रादेश-्रप्त 
सस्छृत्त खूप श्रया' के स्यान परभ्राकंतमेक्रमसेग्यारहसरूषाँं की अदेश-प्रास्तिह्ुश्रा करतीषहै। षे 
स्यार छप कम मे इन प्रकार ह -- (ववया) भे, द्वि, दे, ते, त, तप्‌, तुम, तुमह, तुम्‌, तुमे रौर वमा 1 
उदाहरण दम प्रकर ह त्वया कथिनम्‌ =मे, दवि दे, ते, तद, त्‌, तुम, तुमह तुमए, तुमे नीर वुमाद 
जस्पिश्च श्रनि तरे दारा (यावुकसे) का गया । 


त्क्या सशक्त चृनीया ण्कवचनान्त ( त्रिलिगात्मक् ) सवनाम श्प । इतके प्राक्रत रूप ग्यार्ट 
होत ।भे.रि, दे, ते, तद, तए, तुम, तुमई, तुमए, तुमे श्रौर तुमाष्ट 1 इनमें सत्र सख्या ३-६४ से सरक्त 
स्प न्त्वया' के स्थान पर कममे इन ग्प्रारहन्न्णों की श्रद्रेश प्राप्ति होकर क्रम सेयग्यारह रूपम, 
द्धि, 2, ते, तड, तय, दर्म, ठम, ठर, ठुभे श्रौर ठम मिद्ध हो जति ह । 


काथितश्‌ स्कृ विरोपणात्मक शूप दै । हमक प्राकृते रूप जन्पिश्र होता है । इसमे सूत्-तख्या 
४२ से मूत्त सस्कृठ धातु "कथ्‌" के स्थान पर प्राकृत मे “जम्प्‌ण रूप की श्रादेश-प्राध्ति, ४-२३६ से प्राप्न 
प्राक्त भ्रातु जम्पः म हलन्त होने से व्रिकरण प्रत्यय “५ कों श्राप्ति, ३-१५८६ से प्राप्त विकरण प्रत्ययं 
न्मे स्यान पर की प्रापि, ४४८ से सस्कृतीय मुतकालीन भाव्र बाव्य क्ियापदोय प्रत्यय 
वकत" की श्राप्ति, ११५७ से प्राप्त उक्त प्रत्ययात्मक त्त करा लोप, ३-२५ से पूर्ति रीत्तिसे 
्रप्ताम जम्पिश्च' मे प्रथमा चिभकितिके णकृवचन मेँ श्रक्रारान्तनपु मक िग में सक्छृतीय प्राप्तव्यं 
प्रत्यय "मि के स्थान पर्‌ प्राक्त मं शृ" प्रत्यय की प्राप्ति श्रौर १-२३ मे प्राप्त भ्रस्यय भ्म" के स्थान परर 
श्नुस्वार की प्राप्ति होर जग्पिज रूप सिद्ध शो जाता है । ३.४ ॥ 


प 
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भे तन्मेहि उर्मि उम्देहिं उदं उय्हेहि भिसा ॥ ३-६५ ॥ 


युष्मदो भिमा सह एते पहादरेशा भवन्ति ॥ भे 1 तुन्मर्हि । म्मो म्द-ज्मौ वेत्ति 
-चनात्‌ तम्दैदिं तज्मेहिं उज्मेदि उम्हेहि तुग्हिं उस्रि सत्त । एचं चा्टरूप्यम्‌ ॥ 


अथं - सस्रत सर्वनाम शष्ट "युष्मद्‌, के वृतीया विभक्त के वष्टवचन मे स्तस्य प्राप्त्य 
भ्रत्यय भभिख' की सयोजना होने पर मूल शव श्रौर भ्रत्यय' नर्न के स्यान पर श्यादिश्त प्राप्त सस्छन 
रूप वयुच्मष्मि' फे स्थान पर्‌ प्राषनमें कमसत छह स्पा की चदे प्राप्ति हुष्पा करा हये 
रूपक्रमसे ष्म प्रकार है -मे तुव्भेदि, उज्मेदि, चम्देहि, तुच्ेहि रौर उय्येहिं । सुत्र-सख्या ३-१०४ 


के वधान से यादेश राप्त द्वितीय रूप 'तुलमेदि" मे स्थित 'व्म' शशा फे स्यान पर यैकृल्पिकरूपसे 


"ह्‌ श्रौर मः कीक्रमसेश्रौर वैकल्पिक रूप से शच्रद्वेश प्राप्ति हृश्रा फरती है, त्दूनुमार उक्त 
छह रूपो के श्रतिरिक्त दो रूप श्चौर इस प्रकार होते हैँ -- वुम्देहिं शौर ब॒न्मेहिं , यों "युष्माभि ' के स्यान 
पर प्राकृत में छुल ्ाठर्ू्प कीक्रमसे (एव वेकलिपिफल्प से) श्रादेशप्राप्नि हप्र फष्ती ह। 
उदाहरण इस प्रकार है --युष्मामि भुक्तम्‌-मे, (अथवा) चुव्सेहि (श्रवा) उञ्मेर्हि, (यवा) 
खम्देदिं (ग्रथवा) चुद्देदि, (यका) उय्दे्हि, (थवा) दुर्दे्ि श्रौर (खथवा) बुञ्मेहि भुत्त श्चर्यात्‌ चम 
समो द्वारा ( चथवा तुम समो से ) खायां या है ! 

ष्मा सस्कृत तृतीया वद्ुबचनान्त व्रिज्लिगात्मक सवनाम रूप ै ! इसके प्राफ़त रूप श्रा 
शेते ह -भे, तुच्मे्हि चञ्मेहि, यम्दे्हि, व्॒देि, चण्डि, व्दे्ि, श्रौर वन्मेहि । इनमे से भरथम घ 
रूपौ मे सृज-पंल्या ३-६५ से सम्पण सस्छृत रूप ध्युष्माभि ' के स्थान पर इन छह रूपों की चादेश-परास्त 
होकर ये छह रूप भ ठर्मेर्दे, उच्छेदे, उम्देर्दे, ठष्येदि, रौर उय्येर्हि, सिद्ध हो जाते है । 

६ शेष शनो रूण मे (यने युष्माभि =तुम्देहिं श्रौर पञमे मे ) सुत्र-सख्या २-१०४ से पुङक्ति 
तोय रूष स भ्ाप्त रूप 'ुक्मेदि, में स्थित "व्म' प्श के स्यान पर न्ह श्नौर ज्मः अशारूप की 
भदेश प्राप्वि होकर श्म से सानां श्रौर भाठवां रूप प्म चौर तुज्छेष्ट' सिद्ध हो जाता है । 

“शत्त' खूप को सिद्धि सृ सख्या ?-७७ मे कौ गे है । ३६५ ॥ 
नइ-तब-तम-तुद-तञ्भा उसो ॥ ३-६६ ॥ 
युष्मदो ङौ पञवम्पेकवचते परत एते पंचादेशा मदन्ति \ उसेस्तु न्तो दो दहि 
हिन्त लुक्ते यथा प्रापुचेव तो र ध 
लु पपरन ॥ तत्ता । तवतो । तु्मत्तो ॥ तुहत्तो । तु्भत्तो । व्मो म्- 


रमो वेति वचनात्‌ तुम्डतो \ तुज््ो ॥ वं दो दु हि हिन्तो लुच्वप्युदाहार्यम्‌ \} तत्तो 
इति क तवत्त इत्यस्य च लोपे सत्ति ॥ 


८ 
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मे तज्मेदि उर्मि उम्देदिं त्देदिं उ्टेषहिं भिसा ॥ ३-६५ ॥। 


युष्मदो भिमा इट एते पडद्रेशा भवन्ति ॥ भ । तुम्भेदिं । ज्मो म्ड-ज्भौ वेति 
चनात्‌ तमहं तुञ्फेदिं उज्फेदि उम्देहि तदि उय्येषिं अत्त । एव चष्ट्यम्‌ ॥ 


अर्थ --स्छत मेनाम शष्ट "युष, के कृतीया विमितं फे वष्टवचन म ॒सस्छृतीय प्राच्य 
भ्रस्यय पिस" फ सथोजना होने पर मूल श श्रौर प्रत्यय! दोनों के स्यान पर श्रादेश ५. 
रूप युष्मभि" के स्थान पर प्राछनमें ऋरमसते छह सा की श्वदराप्राप्ति खा कस्ताद। येह 
सूपक्रमसे इम प्रकार दै -भे तुष्मेर्हि, उ्मे्ि, उम्देहि, तुस नौर उय्येहि 1 सत्र स्या ३-१०४ 
के विधान से श्रादेश गाप्त द्वितीय रूष "तुलभे" भे स्थित "््म' श के स्यान पर्‌ वैकल्पिक सूपत्ते 
"म्द शरोर "ज्म कीक्रमसेन्नौर सैकल्पिक रूप से श्यदश प्रान्त हृश्रा करती है, तदनुसार उक्त 
छह रूप ॐ ्रतिरिक्त दो रूप नोर इस प्रकार हेति ह - वुम्देहिं रौर बुर्ज्करहि , यें “युष्माभि ` के स्यान 
पर प्राकृत से छल ध्याठ रूपा की क्षम से (पव बेक्लिपकखूप तै ) श्ादेश प्राप्ति इृश्रा कष्ती ह) 
खदाहर्ण इस प्रकार है -युष्मामि भुक्तम्‌-भे, (रथव) दुष्भेर्हि, (धवा) उज्मेर्हि, {अयवा) 
चम्देहिं (श्रथवा) बुरे, (श्रथवा) उस्दे्ि, (श्रयवा) पुम्देहं श्नौर (अथवा) बुज्मेहि युत्त र्यात्‌ सुम 
समो द्वारा ( श्या तुम समो से ) खायां गयां ह । 

डष्माभे सस्कृत तृतीया बद्रुवचनान्त त्रिलिगारमक सवनाम खूप है 1 दसके प्राकृत सूप श्रार 
शेते ह -मे, बुम्भेर्दिः उज्फेरहि, उम्हेहि, चु्टेहि, य्ह, वुम्दे्ि, श्नौर वुञ्मेहिं । इन्मे से प्रथम घ 
रूपा मे पूत्र-सल्या ३-६५ से सम्पण सस्रत रूप ध्युष्मामि ' के स्यान पर इन छह रूपों की श्रादेश-प्राप्ति 
होकर ये छह रूप भे ह्मे, उच्छेद, उम्हेर्दि, ठय्येर्दि, श्रोर उय्योर्ह, सिद्ध हो जाते हे । 

शेष दो रूपां मे (याने युष्माभि = वुम्देहिं शौर बुर्मेहिं मे ) सूत्र-सस्या २-९०४ से पूवेक्ति 
छितोय रूप श्रादेश प्राप्त रूप तुष्मे्हि, मे स्थित ण्म शरश कै स्थान पर म्ह श्रौर “जम छश रूप फी 
प्रादेश प्राप्ति होकर कम से सानवां ननोर ्राठवां रूप म्तुन्डदं चनौर तुच्छ" सिद्ध हो जाता ह । 

“इत्त' स्प को सिद्धि सुन्न सख्या »-७७मे कीगरै ह! ३६५1 


तइ -तुब-तुम-वुद-तच्मा उसौ ॥ ३-६६ ॥ 


धुप्मदो ङौ पञ्वम्येकवचने परत एते पंचादेशा भवन्ति । ्सेस्तु तो दो दुहि 
ददन्तो लुको यथाप्रा्षमेव ॥ तदत्तो । त्वत्तो | मत्तो ॥ तुहत्तो । तुन्पत्तो । ष्मो म्द- 
समथ वेवि वचनात्‌ तम्दततो । तुज्छचो ॥ ष्व दो 


दुः दि दन्ते लुच्वप्थुदादार्यम्‌ । तत्तो 
इति ९ स्वत इत्यस्य च सलोपे सति ॥ 


1 
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अथै --षर्छरत सवनाम शब्दं श्युष्मदर" के प्राकृत शूपान्तर मे पर्ची विभक्ति कै एकवचन म 
सस्छृतीय प्राप्रव्य प्रत्यय "उनि = शरस्‌" क प्राङ्ृतीय स्थानीय प्रत्यय लो, दग्रा दु-उ, ह हन्तो श्रौर ' 
लक्‌ भ्रव्यर्यो कौ क्रम से प्राप्ति होन पर सम्पूणं मूल पर्कृत शय्ट धयुप्पदू' क स्थान परवराद रूपान्तर 
मेक्रमसे्पोचश्चगरूणां कीप्रातिषोती्हैऽजोकिषम से इम प्रकार € --तद, तुव, तुम वुहश्ं,र 
तुम । सूत्-सस्या ३-१०४ के निर्देश से प्राप्ताग पाचर्वे रूप (तुत्म' मे स्थित ्मश्रश के स्थात परक्रम 
से एव वैकल्पिक च्पसे न्हश्यौर ञ्छ) श्वशसूपकी प्रदिशा हृश्ना करती है! वो युष्मद्‌" के रक्त 
पोच ्चग र्पो के श्रतिरिक्तयेदो रूप "तुम्ह श्रौर तुज्छ च्रौर होत हैँ । हम प्रकार युष्मद्‌" के प्राकृत 
रूपान्वस् म पच्चमी विमक्ति के पकवचन मे प्रत्ययां के सयोजनार्थं सातश्रग रूपों वधी क्रम से 
प्राक्षि होती दै; तत्पश्चात्‌ सारतो प्राप्रागो मे से प्रत्यक गम कमस ( एव वैर्ल्पक ह्पसे) 
छ छह भ्रव्यर्यो को श्रयात्‌ न्तो, श्रो, उ. हि, हिन्तो प्रौर ल्लकः प्रव्यर्यो की प्राति भेती ह्‌ । इम प्रकार 
"युष्मद्‌" के परश्चमो विभक्ति के एकवचन म प्राकृत मे वयालीप्त (= टर) रूप हति, जो फिक्रमसेडम 
प्रकार है--“तद' श्रग के रूप तक्तो, तदश्नो, तर्ईच, तईहि, तर्ृदिन्तो श्रौर तड (न्त्वत्‌=) चर्या 
तेरे से । "दुव! परग के स्प.-- वुवत्तो, बुवाश्रो, उवा ठुवाहि बुवाहिन्तो शौर तुवा (त्वत्‌) श्र्थात्‌ तेरे 
से। "तुम" शग के रूप --तुमत्तो, तुमाश्रो, उमाड, तुमाहि, तुमाहिन्तो श्यौर तुमा (त्वत्‌) शर्थात 
तेरे से । यों शेषाग "तुह, तुभ, तुस्€, ओर ठञ्छ' के खूप भी समम लेना चाद्ये । 
भराकृत्त मेँ प्राप्त रूप "तत्तो की श्राति "त्वत्त." से हई है । द्मे सूत्-सख्या >७^सेषु'का 
लोप ह्ृश्ना दै रौर १? ३७ से वि्गे के स्यान पर 'डो्मो' की प्राति होकर (्त्तो" पराकृत रूम निर्भित 
श्या है । श्रत इम रूप €तत्तो" को उक्त २ छूपां से भिन्न हो जानना । 
नीचे साधनिकरा उन्दी रू्पोकीषफीजारहीहै, जोकि वृत्ति में उल्लिखित है, श्रत धारिश्य शेष 
रूपों की साधनिका स्वयमेत्र कर लेनी चाहिये । 
त्वत्‌ ८ श्रथवा "त्वद्‌" ) सम्कृत पच्चमी एकवचनान्त ( विलिंगात्सरु } सवैनाम क्प है । हमके 
प्रात रूप तदत्तौ, षुवत्तो , वुषत्तो, बुहो, वुव्भन्तो, वुमहत्तो श्मौर वुञ्फत्तो होते ई । इनमे स प्रयम पंच 
रूपो मे सृत्र-सख्या ३-६९ से मूल सस्कृत शब्द्‌ युष्मद्‌" कं स्थान पर कपमर.से पाँच पमो की प्रादेश-~-प्रापि, 
छदे नौर सातवें रूपो मे सूत्र-सख्या इ३-१०४ के निर्देश से छ श्रौर सातर्वे खग रूप की प्रापि तत्पश्चात 
क्रम से सातों अग-रू्पे-मे सूत्र-सख्या ३-८ से पचमो विभक्ति के एक्वचनाथं मे "तो" प्रत्यय कौ प्राप्नि 
हकर क्रम से सासो रूष-तटत्तो, ठुकत्तो, मत्तौ, उदक्तो, ठुव्भत्तौ, तम्टन्तो श्मोर तुज्छ्रत्तो सिद्ध 
हो जति है। 
त्वत्त. सस्छत वद्धित-रूपक शब्द्‌ है । इक्र रूष तत्तो ोता ह । इसमे सूत्र-सख्या २~७६ से 
न्वः का लोप र १३० से विसगे के स्थान पर डो=श्रोः कौ रातति होकर प्रात तद्धित रूप ^तक्ती" 


सिद्ध हो जाता दै । २.६६ 1! 


शर प्रियोदय हिन्दी व्याख्या महित श्रः { ६८१ 1 


५८६८ सन्द तद ^ [7,११.2 ^€ << <^ >? = + >~? + 5 + 
तरहिन्ते 
द 
तु््‌ तुर  ङसिना ॥ ३-६७ 1 


गुष्तदो डसिना सितस्य एते घय अदेश! मवन्ति ॥ तुस कम तहिन्ते श्राग श्रो । 
रभो म्द. वेति वचनात्‌ तुम्द । त्म । एव च पञ्च स्पाणि ॥ 


जर्थ“--सर्षत सघंनाम शब्द्‌ "युष्मद्‌" क पच्छमो त्रिभक्तं के ण्कवचन मे स्रस्फृठीय प्रोप्तश्य 
प्रत्यय पडि = अस" की सयोजना होने पर प्राप्न मस्छृतीय रूप स्वपे स्यान पर प्रकतमेंकमम 
( प्ख देकल्पिक रूप से ) तीन रूपो की श्नादेश-परातनि इृश्रा करती है । व श्रादृशप्राप्रर्पयर्हे-- 
श्यः सुगम श्चौर तदिन्तोः । उदाहरण दरस प्रकार है -त्वत्त च्मागत्त न्तुरह श्रथवा तुश्म च्रथवा उदिन्ता 
आगश्नो छर्थात्त बुम्धरे से- तिरे से) श्राया हृ्मा दै । सूत्र सख्या ३-१०४ के विधान से उपरो ्रदिश- 
प्राप्न द्वितीय रूप षषम में स्थित "इम श्रश के .थान पर "म्ह, श्रोर "जम की वैकल्पिक रूप से श्रदिश प्राप्रि 
हुन छरती है, तदनुपार त्वत्तः ॐेष्थान परटोश्रौर श्राटेश पात्र रूपें का मद्भाव पाया लाता्है। जो 
कि इत प्रकार है --षुम्ह शरीर बुग्भ'। यो पश्चमी एकवचनान्त (मे) 'यु्पद्‌' के प्राप्त रूप 'स्वत्‌' के 
उपरोक्त रीति से शदेश्ष-प्राप्त पच रूप जानने । 


त्वत्त (त्वद्‌) सस्छत पश्चमी एकघषचनान्त न्नि्िगात्मक सवनाम रूप है } हसके प्रात रूप 
पोच दोते ह दुद, वुष्म) तदिन्तो, बुम्ह श्रौर वुष्मः । इनमे सुत्र-सख्या ३९७ से "त्वत्‌' रूप के स्थान 
पर इन पवो रूपो फो श्रादेश-प्रापति क्रम से ( तथा वैकल्पिक रूषसे) हाकग्क्मसेये पँचोँरूप 
इष्ड, टव्म तदन्त, तुम्ह खोर तज्छर' सिद्धो जति ह] 


आगञ शूप फी सिद्धि सुत्न-संख्या १-२०९ मे को गह हे) ३-६७ 1 
. तुर्भ-तच्टोय्टोम्दा न्यसि !1 ३-कष्ट 1! 


युष्मदो भ्यसि परत एते चत्वार आदेशा मवन्ति ॥ स्सस्तु यथाप्राप्ते ॥ 
तुमत । तब्डतचः । उय्दत्तो । उश्हत्तो । न्भो म्ह-ज्मी वेति घचनात्‌ तुम्दत्तो । तुज्फत्तो ॥ 
एवं दो-दु-हि.टिन्तो-षुन्तोष्वप्युदादार्यम्‌ १\ 

भये --संस्कते सेनाम शु 


ुघ्मदू कँ प्राररेते रूयोन्तेर मे पचमो विभक्रित क 
थ ला घम्‌ केश्रा र चंहुवचन में 
भाष्तन्य मछृतीय प्रस्यय “भ्यष्‌' के प्राकृतीय स्थानीय प्रत्य ता, दोम्घो, दु =उ, हि, हिन्तो भौर 


] ठ > 

8 पर युषपद् क स्थाने पर चार अदेशश्चर्मो ऋच्छत से प्राप्ति ु्ना करतीदहे 
तत्पर र व्यक अ्देरा-प्ाप्त श्नग म उक्त पचमी बहुवचन्‌ बोधक प्रत्यर्यो की संयोजना दोती हे। 
शचार्सश्चम रूप इष प्रकार ह -~-तुत्म बुगह, 


उच्द श्चीर छम्ह" । सूव्र-तख्या ३-१०्५ फे विषानसे 
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उक्त प्प्रषदृश-प्राप्तप्रथमश्चग दुष्प मे स्थित च्म प्रशा के स्थान पर वैकल्पिक श्प से "ग्ट 
श्नोर "उक -शप्रशस्पका प्राप्ति हृश्रा करती है, वद्रनुषार उक्त चारश्चग रूपों के श्रतिरिक्तदो 
श्रगस्ू्पोफीप्राप्ति श्रौर होतीदहै,जा करि दष प्रक्ररे --चुम्द' श्रौर 'वुज्कः। यो पचमी वहुवचन 
ऊ प्रत्यया के प्रयोजनाथं छल छह श्रग सर्पा की भराव्छठि होती द । पचा बहुवचन में ^भ्यत्‌' भरस्य 
के स्थान पर 'तो' दा~श्रा, दु=उ, हि, दिन्तो मरौर सुन्णे' यो छद्‌ प्रत्ययां रौ श्रदिश-पभाप्ति का विधान 
दे । यद्यहहीप्रत्ययक्रमसे उक्त छु र्गो मसे प्रत्येक श्चगमे प्रयोन्नित होतेह, वदलुतौर पचमी 
चष्टवचन म मस्फृतीय सूप-'युषात्‌' क प्राकृती रूष छत्ताप्त हति रह । उद्राहरण इम प्रकार है.-- 
तो--प्रत्ययनतुदपत्तो, तुखहत्तो उगहत्तो ,उर्हत्ता, चुम्दतो, तुञ्फत्तो । 
श्रा--प्रत्ययन्वुत्भाश्रो, ठय्शश्रो, उय्याहो, उम्हा्मो, वुम्हाश्रो, वुज्फाश्रो । 
उ--प्रत्यय = चटभाड तुग्रो उय्हाउ, उम्हाउ, वुमहौठ, नुर्काड,! यों शेप प्रत्यय 'हि-दिन्तो 
रौर सन्तो की सयोजना फरक स्वयमेव समम लेना चाहिये | 
युष्म मस्त पश्चमी बहुवचनान्त विर्निगात्मषए सकंनोम र्य है। इने प्रात रूप-वुक्मत्तौ, 
तुयहत्ता, उगहत्ता, उम्हत्तो, वुम्हत्तो रौर तुञकत्ता हाने $ । ह्मे से प्रथम चाररू्गमे सुत्र-्या दे-€्न 
से मूल स्मृत शब्द 'युप्मद्' के स्थान पर प्राकृत मे चार्‌ अर रूप दुन -वुयई-उय्€-उम्द' कः श्मदेश- 
प्राभि, शेषपदा रूषां मं सूत्र सख्या ३-१०४ के चिघान से पूर्वोक्त भाप प्रयम श्रग वुत्म' में स्थित्त न्प 
गक स्थान परक्रम से "म्ह श्रौर ज्म कीप्रामि होने से उक्त पञ्वमश्रौरपष्ठश्चगरूपकी प्राति, 
नप्पश्चात सूत्र-सस्या ३-६ से उक्रत प्राप्राग छो मे पच्चमी चिमक्िि के वहुवचन मे संस्वूतीय भ्राप्तभ्य 
श्रत्यय न्यस क स्थान पर प्राणत मे श्रेश प्राप्न प्रष्यय तो, रो, उ, हि, हिन्तो, सन्तो" मे से भ्रम श्त्यय 
न्तो कीप्रात्नि होर उक्त श्वह्‌ ष्ठी पाकृत रूप ठव्मत्तो. ठय्टत्ता, उच्छकत्ती, उम्डत्तो, ठम्दक्तो श्रौर 
तज्खत्ते।' सिद्धो जातें । र-ष्ट ॥ 


तद-त-ते-तम्हं,-तह- तदं -ठब-वम-वमे-ठमो-तुमाइ-दि- 
दे-इ-ए-तुऽ्भोऽभोच्। डला ॥ ३-६& ॥ 


युष्पदौ डमा पष्ठयैक वचनेनमदितस्स एते अ्ट(दशादेशा मन्ति ॥ तह । तु + ते तुम्हं । 
हृद । तदं । तुव । तुष । तमे । ठमो । तुमा । दि । दै | इ । ए । त्य । उन्भ । उय्द धणं । 
ठ्मो स्ह-ञ्मौ वेति वचनात्‌ तम्डर । तुञ्मः । उम्ह । उस्म । एवं च द्ार्विंशति सषणि ॥ 


` अथ --सस्छत स्व॑नःम शद धुष्मद्‌” के पैष्टी विभक्ति के एकवचन में सस्छेतीय प्राभ्य प्रत्यय 
'स्त~अस' व्री मयोजना होने पर प्राप्त संस्छृतीय म्प "नवः श्रथवा ते के प्राकृत ख्पान्तर मे सपूणं उक्त 
(तवः श्रयवा ने रूपक स्थान पर क्रम से श्रटारह रूपो की आश प्राति श्रा फरती है । उदाहरण 


न ~~ 
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इस पकार है --तव ( श्रथवा ते ) भनम्‌ = तद-तु-ते -ुम्द-तुह-वु६-वुत्र-तुम-तुमे-वुभा -तुमोह-दरि 
ह~ए-तुभ्म -डष्भ-उय$ घण श्रत्‌ तरा घन्‌ । सू्न-सख्या ३-१०४ फे विधान से उक्त प्राप्त श्रटाग्हस्र्पा 
भ से सोलह श्रौर सत्तर््वे रूपो मे स्थित स्म" शरश के स्यान परत्रैकल्पिफ स्वप से ^म्ह' श्रीर्‌ "फः 
कीप्रापिक्मसेष्ुश्रा करतो है, तदचुमार सस्छरत रूप तव" के प्थानपरवारस्ू्पोफो शरीर श्मादरेश- 
भ्रानि कम से तथा वैकल्पिक रूपसे हृश्रा करती, जो फि द्रत प्रकार दैः--( तव ) तुम, तुरु, उम 
मौर उञ्छ । यो सस्छृत शष्द 'युष्पद्‌" के पष्ठी एकवचन्‌ से प्राप्त रूप "तव" (यदा) एष्यानषर्‌ 
पराकृत मेँ छल बाईम रूपो फो तादेश-प्रामि क्रम से जानना ष्ाहिये । 


तव शयया ते" सत्कृत पष्ठो एकवचनान्त ( त्रिलिगारमक ) तवंनाम रूप हं । एके प्रात 
८१ ( >२ ) होते हैँ -- त, तु, ते, तुम्द, तु, तुष्ट, तुव, कुम, तुमे, तुमो, त॒माद, दि दे, इ, ए, ठुष्म, उष्म, 
उः, तुम्द, तुरम, खम्ह श्रौर उञ्म 1 इनमें से प्रथम श्रटारह रूपों मे सूत्र-सख्या ३६६ से सश्छत सर्वनाम 
शष्‌ "युऽपदू" के षष्ठो विभक्ति के णकवचन म प्राप्तन्य भस्य इष्‌ =श्चस फो सयोजना होने पर प्राप्न 
रूप ' तक्ष श्रथवा 'ते' द स्थान पर उक्त प्रथम श्रटोरष्ट र्पो की चअदिश-प्रापति होकर प्रथस सठारह्‌ रूप 
४६ त्‌ ठेम्ह द, ठ, ठक, वम, दने, ठम, दमा; दै, दे, इ, ए, तुव्भ, उन्म श्रौर उट्‌ सिद्ध 
सो जति दै। 


ए शेष र्ष्देसेर्रद्धंतककेचार रूपोमें सूज्न-सख्या ३-१०४ के विधान से उक्त सोल शमौ 
मत्तरकव रूपमे स्थित ष्मः ्रशकेस्ध्रानपर क्रम से तया वैकल्पिक रूप से म, श्नीर उको श्रशको 
शमादेश्ान्ति होकर उक्त रोष चार्‌ रूष "मद, तुज्ज, उम्द शौर उच्छ्र भो सिद्ध हो जाति हे । 
' णे" रूपंकातिद्धिसत्र संख्या ?-५० मे फी ग है । ३-६६ ॥ 


५ (प । 

सु गो भे तुञ्भं तुञभाण्‌ तुराण तुमाण्‌ तुहए उम्हाण अमा | ३ -१००)] 
युष्पद्‌ मामा मदितस्य णते दशदिशा भवन्ति ॥ तु] चो { मै । तन्म | तुस्भं । 

पपा ! वाण 1 तुमा । तुक्तण । उम्हाण । क्तवा-स्यादे स्वोजा (१-२७) इत्यनुस्वारे 

दमा । तुवाण । तुमाणे । तुहा । उन्हशं ॥ 'न्मौ 'म्द-ज्फतौ वेति) वचनात्‌ तुम्ह । 

तञ्छ । सुम्ह । तुज्म्दे। तुम्हाणं । तुम्हार तरभा । तज्खाणं | 

व ौ तुज्माण । धणं ! एवं च त्रयो 


से वव = व ॐ ५ ५, ् 
व ए शोष्य "यष्मद्‌" के षष्ठी विमदिति फे भेहवचन मं संस्छृतोय प्राप्तन्य 
अता 4 पर्‌ {चाध्त सेद्छन र्स्प्‌ ध्युष्मी 1 
| कम्‌ श्चथवा वः के स्यान पर पाद्धत- 


स्पान्तर म मवं 
रम मवेश्रवम गे दशस्पद्ठुवो,से, उष्म, वु्म, वुर्भाण, तुवाख, बुमाण, वुक्षण श्रौ 


१८४ | £ श्राटृत व्याकरण 
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उम्श्ण' श्रादेश-ल्प से प्राप्त होने है। तत्पश्चात्‌मू्र-सख्या ९०७ के विवान से उपरोक्त प्राप्त 
दशर्ू्पोमेसेषठद्र रूप से लगाक्रर दशवे रूपके न्तम श्राणम ल्प श्नुखरार की दैफल्िकरूप से 
भ्ाप्ति द्मा करती दै, तदलुतार पाच सूयो का निर्माणं श्मौर इस प्रकार होता ६.-कुव्भाण, बुत्राण, 
तुमाणं, ठहाण, शरोर उम्हाण। सुत्र-सखणा २-१०४ फ विधान से उपरोक्त प्रथमद्श सूणेमेसे 
चीये, पाचर्वे प्मौर च्रे रूपो म भ्त ष्म श्मश क स्थात षर सैकल्पिक सूप स २२ श्मौर उभ 
अशकीच्रादेशप्राप्ति श्रा करती; तदुमार द श्रादेशनम्राप्त सूपो का निर्माण श्रौर दत्त प्रकार 
शेता दैः--उम्द रौर ठुञ्क, वुम्द॒ चीर तुरम, तुम्धाण श्रीर तुञ्काण । मूत्र-सख्या १.२७ फे विधान स 
युनः उपरोक्त ुम्ह।ण श्रीर्‌ तुज्फाण'म श्रागम दप श्रनुष्वार दी वैकल्पिक क्प सेप्राप्तिहनेसे 
दो यौर रूपा का निर्माण होता हे; जोफि दत प्रकार हं -तुम्हाण श्रौर तुजफाण। दत प्रकार 
युष्माकम्‌" अथवा च के प्रकृतत रूपान्तर मे क्रमसे तथा वैकल्पिक रूप स श्रादेश-प्राप्ट ये करल 
तेस म्प जानन । 
उदाहरण दस प्रकार ह युष्माकम्‌ श्यवाव धनम्‌ वु, वो -“ "त्यादि 
२३ वाँ रूप तुज्काणं घण र्याति वुम समी का धन । 
युष्माकम्‌ सस्रत पष्ठी बहुवचनान्त त्रिलिगार्मक सवंनोम रूप ह । मके प्राक्रन सूप 
"चनो मैः ^-^ से लगाकर तुञ्काण' तक २३ होत । इनमे से प्रथम दशरूमो 
मे से-संख्यो ३-१०० की प्राप्ति; ११ वेसंष्५्षेतककस्पोंमे सूत्र सख्या १७ की प्राप्निः वेस 
>१ वें तक फे रूप मे। सूत्र-सख्या २-१०४ की प्रास्ति ध्र => वे तथार्देर्वेमेंमूत्-मंख्या एरका 
प्राप्ति होकर प्रथम रूप से लगाकर २देषे दखूपतक की श्रथति "तु, को, भे ठुन्भ, कुठ्भ, ्व्भाण ठकाग, 
तमाण, ठदाण, उम्द्याण, तुन्भाणे, तुकाणः, ठुमार्ण, वुद्यण, उम्द्धाण, तुमह, ठञः तुन्द्‌, तुञ्ज तुम्हाणं, 
तज्छ्नाण, तुम्दाण श्रौर तृज्ज्ाणं रुणो की सिद्धि क्षे जाती ह । 
ष्वण' रूप की सिद्धि सूत्र-संख्या शप मे की गदे ह । ३१०० ॥ 
तुमे तुमए तुमाइ तदह तए हिना ॥ ३-१०१ ॥। 
युष्मदो किना सप्तम्येक वचनेन सदितसरस एते पञ्चादेशा मवन्ति ॥ तुमे तमद ठाई 


तद तर खियं॥ । 

अर्थे पर्छ स्वनाम शट्‌ धुष्मदूˆ मे प्त्तमी विभक्ति कं एकवचन त संन तीय प्राप्तन्य 
की सयोजना शेन श्राघ्त संस्कृत रूप- त्वयि" के श्यनि पर भकृत-रूपान्तर मं प्रत्यय 
सित श्रवस्था मे छम से पांच रूपो की शअदिशत्राप्वि होती दहै । कें पाचों प ज से श्म भकार है -~ 
(त्वयि = ) दुमे, वुमर दुमाई, तद श्नौर ठ । दर्दाहिरण दतत प्रकार है -स्वयि स्थितग्‌-वुमे, दमण 


दुमा, त श्नौर तय छि चर्यात्‌ तुक में श्रवा दु १ स्थितै) 


प्रत्यय डद 


ॐ प्रिमोदय हिन्दी व्याख्या सहित ॐ [ ६८५ } 


॥; ¢+ 
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त्वयि" षस्टृत प्प्तमी प्यकवचनान्त त्रिलिगास्मक मचंनाम दं । द्वक 5 छत 
ध र ष्क २ प्युष्प्रर 
है) दुमे, वर, वमा, तद श्रौर तप्‌, इनमे सूत्र प्या 1०2 सं सस्कृन सत्रनाम ग्द चुपदरू म 
ए ना ~ ५ १ ~ ग्र ॥ 
सदमो एकवचन मे मष्कतीय प्रात्य प्रत्यय डि क) सयोजना हिने पर परापर सूप स्यि कस्यानप 


५ [कन्‌ रू $> = ण 1 
रक्तो रूपे को करम से व्रन्धि प्रापि हकर क्ममेय पावो रूप, दमण, कुन, तर मौर तए 
सिद्ध हो जातेद। 


ठि" रूप ङ मिद्धि सूत्र-सख्या र-ह्मेकी गद्‌ ह 1 ६१०१) 
तु-तुतव्र-तुम-तह-वुञमा डो 1 ३-१०२ ॥ 


युष्पदो डौ परत ते पएचदेशा भवन्ति } टे स्तु यथा प्राप्तमेय ॥ तुम्मि } तुपरम्पि 
तमस्मि । तुहम्मि | तुर्भम्मि । म्भो म्ह-ञ्फौ वेति वचनात्‌ तुम्दम्पि । तुज्फम्मि | इत्यादि ॥ 


जथ --सस्छृत सवनाम शष्ट “युष्मद्‌” क प्राकृत रूपान्तर में सक्नमी विभक्ति फे णक वचनम 
सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय “डि, =द्‌ " ® प्राकृतीय स्थानीय प्रत्यय "“म्पि › (शौर *'ड-०"“) प्रत्यय प्राप होने 
पर "युष्मद्‌" के स्थान पर्‌ प्राकतमे पौचश्रग रूपों कीक्रमसेगप्नि सोतीषहै, जोकि दष प्रकार रै 
युष्पदनतु, दुब, तुम, तुह भरर कुर्म । खदाहर्ण यो है --:त्वयि' = वुभ्मि, वुब्भ्मि, तुमम्मि तुष्भ्मि सौर 
सेव्मम्मि । सूत्र सख्या ३ १०४ के विधान्‌ से उपगोक्त पचम रग शूप "तुत्म' में स्थित्त (वम प्मश के स्थाने 
पर क्रम से तथा वेकल्पिक रूप से म" प्नौर समर शरश खूप की प्रापि हुश्रा करती है, तदनुसार दो 


श्रोरश्चगरूपोंकफी इम पकरर प्रामि हेतीह --वुम्ह' श्रौर "तुर" 1 एेमी धिति मेँ "म्म प्रत्यय की 
सयोजना होने पर दो चोर र्णा का निर्माय होना दै -तुम्हम्मि श्रौर तुमम्मि । 


वृत्तिम इत्यादि" शब्द्‌ का उरलेख किया हृश्रा दै, इषस श्रतुमान कियाजा सकता फि 
सपरोक्त पराप् घात श्रगों मे से प्रयम्‌ श्चंग ॐ अतिरिक्त शेष छह छग रू में सूत्र-सख्या ३-१९१ के 
विवान से सस्छतीय प्रत्यय "दि =" के स्थान पर उे= एः प्रत्यय की सयोना मोषहोना चाहिये, 
उछला छह रूपो की पाप्ति कः समावनादोतीहै, जो फि इष प्रकार - तवे, तुमे, पुदे ठुभ्मे, तुम्दे 
खत इत्योदि' शष्दं के पेत से प्रमाणित शेत्ता है । 
त्वायि सस्छृत प्रमी एकवचनान्त तिलितास्मक षवेनाम सप दै । इषे प्राकृत तुभ्मि, त॒चभ्मि, 
एुमभ्मि, तुहम्मि, तुष्मम्मि, तुम्हम्मि श्चोर तुमम्मि हो३ दै} इनमे से भथम पाच रूपो े सूत्र-सख्या 
३-१०२ से मूल सस्कृत शब्द 'युष्णद्‌ फे स्थान पर क्म से पांच श्मग 
रूप सें सून सख्या ३-१०्४ से पू मे प्राय पाचकं "तुकः 
चरुल्पिक सूप से म्ह ध्यौर ॥5.) 
सात प्राघ्तागें में सप्तमौ विभक्ति छ 


भेर तुज्मे, ये घृत्ति ॐ न्त में उल्लर 


रूपा कौ प्राप्ति श्नौर द्र तथा सौते 
मे स्थित "्म'श्चशकेस्थानपर फमसे तथा 
अश श्रो प्रात्रि, तसपश्चात्‌ घूत्न-संख्या ३-११ से खपयेक्त सति से 
क्वचन मे सस्छृतीय प्राप्तभय प्रस्यय दिह" ॐ स्यान पर प्राकृते 


१८६ | # प्राकृत च्यारण % 
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स्मि" प्रस्यय की श्रदरेशपरातनि हकर कमस नातं रूप तुरम, नुप, तुमस्मि, तुहम्मि, तुद्मभ्ि, 
तुम्हभ्मि श्रौर ठुञ्कम्मि' सिद्ध हो जाते ह । ३-१०२॥ 


सुपि ॥ ३-१०३ ॥ 


युष्मदः सुपि परतः तु तुच तम-त॒ह-तुच्मा मवन्ति ॥ तुमु | तुवै । तमेष । तेर । 
तस्मेषु ॥ ठ्मो म्ह-ज्फो वेति व्रचनात्‌ तम्देु ) तुञ्केषु॥ रेचितु मप्येत्व विकल्यभिच्छन्ति । 
तन्मते तुवसु । तुमप्र । तद । एवमस । तुम्दषु । तुल्फषु ॥ तुरभम्यात्यमपीच्छत्यन्यः । 
तन्भायु । तम्दासु तज्फासु ॥ 


जर्थं -सष्टरत मचंनाम शब्द युष्मद्‌" के प्रान स्वान्नर में मध्मी विभक्ति के वहुवचन मे 
“खुपनपु"" प्रत्यय पर रहन पर "युष्मद" के प्थान परप्राकृनमे पांच श्रग खग की च्रादेश-त्रापनिद्श्रा 
करतीदह। जो किम प्रकार ह्ः-युष्दुतु, तुब, तुम, तुह श्रौर बुन्भ उद्राह््णयोहै- युष्मासु-तुु, 
ततरे, ठमेख, ' वदे श्रौर वव्भेषु । सूच्-मख्या ३-६.४ के विधान से पचम-यग हप तुमः में स्थित 
"वमः श्रशके स्थान परक्मसे च्रौर वेकल्पिकरूपसे म्हगश्रौर ज्क'श्रश की प्राति हुमा करतीदै, 
तदनुमारदाश्चगरूपों की प्राप्ति श्रौर होती दै -वुम्द तथा वुञ्क! यो परार्ंग "तुम्ह' शरोर वुञ्छ में ्यु 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर "तुम्देु' तथा तुजञ्मेषु' रूषां को मयोजना होतो ह , 

कोद काद व्याकर्णाचायं “वु प्रत्यय परे रहने पर उपरोक्त रीत्तिसेप्राप्ताग न्रकारांन्त रूपो में 
स्थित ध्यन्त्य श्र के स्थान पर ऊपर-वर्णित एव सूत्र-सख्या ९-८५ से प्राप्तव्य द" क्ती प्राप्ति का विधान 
वेकल्थिक् रूप से ही मानते दहै, तदरचु्ार ध्युष्माघु' के छह प्राकृत रूपान्तर घौर बनते है, जो कि इन 
प्रकार ई.-- युष्मासु बुव, वमयु, तुदघु दनम, तुम्ध्ु श्रौर वुज्फघु । उर-वाल स््पोमे श्रौर इन 
श्प में परस्परे सुः प्रत्यथ कर पूवं म ।स्यतप्राप्ताग ऊ अन्तम रहे हुए श्रथवा प्राप्त हुए "ए श्रौर 
श्रः स्वर्यो की उपस्थिति का श्रधवा श्रभावरूपकाष्टी न्तर जानना। 


कोद कोई प्रात मापा-तत्छज्ञ प्राप्ताग चुव्मः म स्थित्त छन्द स्वर श्च' केम्थानपग्ुः 
परस्यय परे रहन पर्श्यराका सदूभाव भी यैकल्पिक न्प से मानतेद्‌ं । इनफे मत्त से चुष्माघु" के तीन 
शौर प्रात ख्यान्तरो का निमास दोताहे, जो क्रि इतर प्रकार है--युभ्म।ु' = वुव्माघ, तुम्हा भौर 
'तुज्ासु । इनका यर्थ होता दै.--च्राप समी मे । "युष्मासु" सस्रत सप्तमी बहुवचनान्त (त्रि्सिगात्मक) 
मवनाम खूप है । इसके प्रोकृत खूप १६ होते है । जो क्र इष अर्ार दै -व9ु, वृत्रे, तमेख उदटेषु ठव्भेघु, 
ठे, वच्मेष॒, वरु, वमयु, वदु, उन्म, ब्द, वुज्मघठ तन्मा, वरम्दाघु प्रीर वुज्फाु। इनमें से 
प्रथम पाचरूषों मे से सूत्र सख्या ६-१०३ से सस्रत मूल शाच्ट युष्मद्‌" के स्थान पर प्राकृत मे सप्तमी- 
, विम्कि ॐ बहुवचन क प्रत्यय क सयो जना होने १र "तु, तु, तुम, ठु€, चुव्म' इन पाच धग रूपों की 
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क्रमं से प्राति, तत्वश्वात्‌ सूत्र-सख्या धत से भाप्राग इन पाच करप से प्रमी विभक्ति के वष्वचन म 
सस्कृतीय प्राप्तष्य प्रत्यय "पप सु क समान दीप्राषगमे मो घु प्रत्यय करो प्रसि, ण्व द्िनीयमे 
पचमल्पोमे सूत्र सख्या १५ से प्र्छगमे स्थित श्रन्त्य स्त्रर्‌ छः फे स्थान पर श्वम सप्नमौ 
बहुवचन चोघक प्रस्थय 'े" का सदूमाचहोनस्षष्ए्‌ की प्राप्ति होफर क्रम मे पाच स्प तुसु, छषेय, 
चुमेसु. हेसु, भ्रौर दव्मेस सिद्ध शो जति इं । 


श्ट श्रौर सातवे रूपो से मूत्र मद्या ३ष०४के विवान्‌ से उपयोक्त पाचय पाप्वागमे पिन म 
शरश ङे स्थान पर क्षसे तथा वेकल्थिकलूय सेम श्रौर "ज्म शरश की प्राप्न हने से"तुम्द श्रौस तुरम्त 
अग र्पो की प्राप्ति एव शेष प्ताघनिषा को भन्ति उर्रीक्त सूत्र-पहवा ३-१५ तथा ४ च्नसे हार 
छटा तथां स्तता रूप बुम्हेपु श्रौर वुज्छ्नेस मी सिद्ध्ये जाति, 


श्राठबे रूष से ज्लताकर तेरहवे रूष तक में सत्र सख्या ३-१०३ की युत्ति से पूर्वोक्त सान रग 
रूपां मे भ्थित शखन्द्य स्वर्‌ श्वः कस्यात्‌ पर पूत्र-सेख्या ३१५ से प्राप्त्य ^्ए, क्रो निवे स्थिति, एवं 
यथाप्राप्त अग र्पो सेदो सूत्र-सखया ४ ४८ से सप्तमी के वहुषचनायं में प्वु' प्रत्यय का प्रात्ति होर 


घाटे रूपसे तेरह्वे रूप तफ की ग्र्थात "तुसु, ठम, दद्र, ठव्मस्त, तुम्टस, श्रौर त॒ज्छ्क्ष' रूपां 
्ील्िद्धसे जारीद। 


शेष चोदहवे रूष से लगाकर सोल रूप मे सूत्र-षख्या ३-१०३ की वृत्ति से पूवक्ति प्राप्ताग 
तुम, तुम्ह श्रौर तुम मे स्थित श्रन्त्यस्वर्श्त्रः के ्थान पर भ्यरा' को भराप्ति, यों प्राप्तोग श्राकारान्त 
रूपा म मूय्रसल्या शन से षत्नस्‌ विणक्तिङेवदुबचनाथे से बु प्रत्यय क| सास्ति होकर चोदयां 
पन्द्रह श्रौ९ सो चहवां ख 'तु्भासु' षवुन्दाबु घ्नो वुञकाषु' मीप्िद्धहो जाते) ३-१०२१ 


ञ्भो स्ह्‌-र्स्रौ वा ॥ ३-१०४ ॥ 


युष्मददेशेषु यो द्वर्तो मस्तस्य म्द उपः इत्येतायादेशौ चा भवतः 
. पच 
व ॥ पचे स एवास्ते । 


अथ --उपरोक्व सञ-सस्था ३६१ ३.४३ २.६५, ३६६, २९० ३६०८, ३.६६, ३.१०० ६ 
भोर ३१०२ मे ेमा कथन ।्या गया ह | सस्छृत स्वनाम श्य "युष्मद्‌" के श प्र न इ 
चक्पिङ स्पते स्मः श्रग रूप की श्रद्‌ परापर श्रा करतो &, यो परग तुषम में { स 
प्वजञन "भ" के स्थान पर वैकल्पिकरूप सेणए्रं करम से क 
चव ३१०४ से द्रा करदो द । वदलुसार "तुत्म' अगस्य क स्थान व 
रीभीकम्‌ से तथा बेकश्पिकू सूय से समानि जानना चाहिय ! व ह व 


पद्ठान्व स ४ 3 छ 
प्षान्ठर म युष्पदु षे स्थ्ुष्त्‌ पर्‌ प्तुक्भ श्रगसरूदक्ा स्ति सी कायम रहता ही है 1 इम्‌ विपयद्छ 


1 र प्रान व्याकरण 
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९ दरे वधि व मर स्वसभ्रर्लिन कर स्थि गयद्) ्न च्ल चर्‌ उनकी पुतगप्रत्त 
त क सत जाह प्रकार वृत्तिर वू काना तातव्यं 1३ १४॥ = 

मेते स्मि म्पि -पम्दि हं अहं अहये सिना | ३-००५ ॥ 
९६४६; पविना भा एतं पठादेणा मवन्ि ॥ श्रज्ज स्मिहानिया मामि तेण | उन्नम्‌ 
दत इया] पमस चेतमि त संणष विद्धा । कि पम्दुदरम्मि श्रं । श्रहय कयप्पामो ॥ 


५२१ परान वनाम दष्र्‌ व्पस्सर्‌' क प्रयता विभति क णकपचनमे नल्कनाय प्राप्न 
९.4 व स सयोना पप्रा क्व श्रम्‌' कस्वन पर्‌ प्राकृत म (त्रष्यव माति मून शः 
1 ओ 7 1 स प ध 

न) 1 ८२२क्ध्‌ स (वया वकष सपन) दहनस्य फा धद्शप्रानि हुत्रा कर्ताहं । व श्रादृत् 
क २, व द्वप ६ --(सत्मद्‌ कनि) गध्र शन्ति, कन्द, द्‌, चहु सोर शह प्रयत्‌ 
१1१५ ४" दा 1171 1६ प्प पः तरग{हिरणु छम स दुत प्रकार 1 --प्रय श्रहम्‌ हान्ता ह सतव । 
११, # 1 {व लिया भग पण प्रयाति ह मपि । प्रज म उनम हतार गई यानि उनने श्राज मुके 
(सोता) तलवद्‌ पनाय क प्राकत रूपान्तर म ्मि' का ध्रयोव पिया गया ह। यह प्रयोग त्रेरणार्थक 
1 ह भ्मदन सत्प कषिता न उन्न । न भन्ति कृतरिश्राश्रधाति उठ टो । ( याने ्रवुनय- 
[ हवे पाम सादि भप फरो; पवाफि) म॑ ( वम्हारे पर) छोतिन ( गु्व्राली ) नहीं ट । यक्ष पर 
सह व स्तात पर ्रोमुति ग "सस्मि! रूप फा प्रदणन कराया गया] 

लकष करोनि = श्रम करेमि र्म करतार छ्रथवा मै करती । 

^ लाति पतान्जणष्र विद्धा=जिन (कारण) सरमे ब्द । 

[क्‌ प्णृनिऽहि (रगृ चसिम) मदम्‌ = किं पन्हुद्रभ्मि श्रद्‌ प्र्योतक्या मे भूला हुश्राहू याने 
१२ | भूत भया {1 

सणि एत प्रणाम = यय कय प्यणामो शर्धत मृ फूत.व्रणाम (याने फर लिया है प्रणाम जिषने 
0) ॥। छपगोक्तं छह पष्ाहरणां मे पष्छृतोय सव श्रम्‌ (= म)" क श्रादरेश प्राप्त छह पाङ्कतीय 
हप भो विदान कराया गया ६ । इ 

"जज्ञ श्य्यय रूष फी तिदि सूत्र-तख्या £~्मे फी गट । 

अम्‌) पत प्रथमा एकवचनान्त व्रिलिंगात्मक सवनाम स्वप ह । इनक्रौ पराकृत हप “भ्मि' होता 


{| पष सुत्र-पंख्या ९ १०५ मे (त्रप केस्यान पर “स्मि' श्राद्ेशप्राप्तिहोरर ¶्मि" रूप सिद्ध दहो 


आता ६। 
"हसिता" सस्त प्रेरणार्थक त्रि विशेपणास्मक रूप द । इका प्राक्त सूप दिश्रा होवा दै । 


र प्रियाद्य हिन्दी व्याख्या सहित % { ६८६ 1 
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षषम स पर्या २-१५२ मौर २१५३ स सू सस्छृत धातु क तमान श प्राकृतीमं हलन्त घाद "हमः 
त्थित श्चादि र" फो प्रेरणाथेक-प्रषस्था होनेसे घ्रा कं प्रान्त, ए-र्दे६ समप्राप्तं एल प्रस्णायके धषु 
हास, मे विकरण प्रत्यय श्च" क प्रपत्ति, ३-१५६ से प्राप्त विकरण प्रत्यय श्न' ऊ स्यान पर राय त 
लोचक प्रत्यय का सदूमाव होने सेः कीप्राप्निधषटधत मे प्राप्ता प्ररणायक्त सूप हानि मं १ 

फे स्ननिद्ीप्राफृतमे मी भूत कृदन्त वाचक "क्त परत्य सूच ते फी प्रात्ति, १-१७० म प्राप्तयरत्यष्र ठ 

से स्थित हलन्त श्त का लोप नोर ३२ प्व र-षकेनिर्देशस प्राप्त श्प 'हलतिश्र को पुिलिगतर म 
सनी्लिगत्व ॐ निमाण हेतु स्त्रर्तिग सचक्त "श्रः प्रव्यय की प्राप्ति णच ९-५ से पूत्र-प्ाप्ते हानिच्र' मे प्राप्त 
स्लीलिंग-च्थंक श्रा, प्रत्यय की सन्धि होकर दपतिजा स्प सिद्ध हो जाता द) 


माभि ्रव्यय की सिद्धि सुन्र-पख्या ?-१९यसंकी ग६ है) 


तेण" सवनाम रूप की सिद्धि सत्र सख्या १ कमेकी गट । 


घन्नम सम्छृत श्वाक्ञार्थंक क्रियापद्‌ का रूप दै । इमक्रा प्रात रूप भमी उन्म षहा होता है । दषते 
पत्र-संख्या-४.२३९ से मूल प्राकृत दलन्त घातु "उन्नम्‌ मे विकरण प्रत्यय "स" की प्राप्ति श्रौर ३-१०५ से 


श्राक्ञाथेक लकार में दवितीय पुरुष फे एर वचन में लुक' रूष च्रयीत्‌ प्राप्तव्य प्रत्यय की लोपावस्या प्राप्त 
कर 'उन्नम' छियापद्‌ की सिद्धिहो जातीदै । 


न' शरभ्यध रूप की सिद्धि सूत्र सख्या शमे षी गहै | 


अष्ट" संसत प्रधम एक वचनान्त च्रिलिमात्मक सवेनाम्‌ रूप हे । द्रषक्रा प्रात रूप (छम्मि' 


होता है । इषमे सत्र-सर्या ३-२०५ से "घम्‌! के स्थान पर श््म्मि' रूप कौ श्रोदेश-्ास्ति होकर 
"अम्मिः रूप सिद्ध हो जीत) है । 


कषिता सस्कृत सद्धित विशेषणाप्मक स्त्रीलिंग रूप दै । दस का प्राकृत रूप विश्या हेता है 1 
६८य सूनर सख्या १-२६९ से मूल सष्छत धातु "कप्‌" मे स्थित्त षृ" के स्थान पर चको प्राक्ति, ४२३६ से 


तान्त हलन्त धावु ष्‌" में विकस्य प्रत्यय शश्र" की प्राप्ति, ३-१५६ से प्राप्त विकरण प्रत्यय श्च' के 
श्रागे मूस गृदन्त षाचक "न्त" प्रत्यय छा सदूमावदहोनेसे' श्व 


से सष्ठ के समान दी प्राकृत मे मी "कन्तः भ्रस्यय की श्राप्ति, १ १५७ से प्राप्त प्रत्यय 'त' जँ से "न्तन्त 
चः का लोप, >-३२ एव २४ के निर्देश से प्रप्त रूष 'छुविश्न को पुल्लिगत्व से स्तरीलिगत्व के निमाण-देतु 
स्मीलिम सचक "शचा" भत्यय की भराप्ठि श्रौर १.५ से पूं 


-प्राप्त रवि" मे प्राप्त स्त्रीत्तिम धर्थक ण्यां 
त्यय कौ सवि होकर ककषिजा सूप {नद्ध सो नाका है । 


की प्राप्ति, ¶-४८८ से भूत छदन्त यथं 


अहम सस्छृत प्रथमाएक चचनान्त व्रिलिंगाप्मक् स्वनाम रूष है । इसका प्राकृत सूप भामि 
सेला है 1 इसमे सन्र-सख्या ३ १०५ से 


अर्म" के स्यान पर छन्हि" रूव की श्रादेश भ्रान्ति होकर ्जन्दि 
रूप सिद्धो जाला ३, 


[ १८८ ] % प्रोकरन व्याकरण 
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उदाहरण उपरोक्त मूत्रो मे यथाव्तर क्पसेप्रन्भित करर न्यिगवरह्र, श्रन यहा र उनको पुनराघ्रत्त 
करन ऊ श्रावण्यरकता नहा रह जाती ह, म प्रकार वृत्ति प्रर सूत्र काण्मा ताद्य ह ।३ १५५॥ 


अस्मदो स्मि अम्मि अम्हि दं अहं अहयं सिना ।। ३-१०५ ॥ 


श्ररमद; सिना सह एतं पडा शा मवन्ति ॥ रज्ज म्मि दामिया मामि तैण। उनम 
न श्रभ्मि इुविश्रा | श्रम्हि कमि । जेणदह विद्धा । रि प्दुद्रभ्मि प्रह । अदय कयष्पणामो 


अर्थं -पस्छृत मयंनाम शठ रस्मदू के प्रथमा त्रिभि क एकव्रचनमे तघ्कुनीय प्राप्तन्य 
प्रत्यय नि' की सयोननाष्ाने परप्राप्रस्प श्रहप्‌) कस्वानवरर प्राकृतमे ( प्रव्यप म।देत मून शद 
क स्वान पर) कम से (तथा वेक्ल्पिकरि स्पते) खंहस्या ठा श्रदेश-प्राति हया करताह्‌ | वे श्रादश 
प्राप्त छह रूप हत प्रकार £ -( श्रम्मद्‌ +नि) प्वहप्‌ = मसि, श्रभ्नि, श्रम्दि, ह, श्रह्‌ मरोर श्रहय चर्यात्‌ 
मे । इन श्रदेश-तात्त दह रूपो क उदाहरण कम से इन प्रकार ह --प्रय् श्रहप्‌ हातिता दे मलि। 
तेननघ्यन्न म्पि ष्ात्तिश्चा मामि तेण श्रर्थात्‌ हे मवि। श्राज मेँ उपसं दमाई गद याने उनने श्राज ममे 
हुनाया | यहा पर “श्रहम्‌' > प्राकृत रूपान्तर मे मभ्मि'काप्रयोग क्रिया गया है । यह प्रयोग प्रेरणा्थंङ 
भाव रूपटहै। उन्नम। न श्रम्‌ कुपिता = उन्नत । त च्रम्मि कुविच्रा श्र्धात्‌ उठ वशो ।( याने च्रनुनय- 
त्रिनयपरणाम घ्रान मव करो, क्योकि) मेँ ( बुम्हारे षर) कोषिन ( गु्ववाल्ली ) नही हू । यापर 
"प्रम्‌ के स्थान पर प्राकृत में "म्म" रूप का प्रद्णन कराया गया द| 
श्रहम्‌ करोमि = श्चर्हि करेमि र्म करतार ्रथवा्मै करती 
येन श्रम्‌ बरृद्धाजेग दह्‌ विद्धा=ज्िम (कारण) सेर्मे ब्द । 
किम्‌ प्रमषटोऽक्िमि (मृष्ट श्रभ्मि) अद्‌ = किं पण्ुदरस्मि श्रह थत्‌ क्वा मै भूला इश्राहू याने 
क्यामे भूल गयाहू। 
श्रहम्‌ कृत-प्रणाम = परह्य कय प्पणामो श्र्थात मै फूत्रणाम (याने कर लिया है प्रणाम जिप्तने 
ठेस) ह । यों उपरोक्त चह उदाहरणों मे सष्छतोय रूष "चरम्‌ (=मे)ण के च्रादेश प्राप्त छंह पराङृतीय 
रूपो कण दिग्दशेन कराया गया है, 
"अज्ज छव्यय रूप छी सिद्धि सूत्र-सख्या शग्मंको गदं दै । 
अम ंस्छृत प्रथमा एकवचनान्त विलिगात्मक सवनाम स्प है । इसका प्राक्त रूप “भ्मि' होता 
ह । इसमे सत्र-सख्या २-१०५ से छम" के स्थान पर “न्मि' श्रादेश प्राप्ति टीकर "म्म" खूप सिद्धी 
० 
जाता दहै। 
सितता सस्रत प्रेरणार्थ॑क तद्धिठ विशेषणास्मक्‌ रूप है । इसका प्राकृत सूप हीतया होता है । 


% प्रिमाद्य हिन्दी व्याख्या सहित # [ {८६ ] 
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दमे सूत्र सस्या ३-१५२ मौर ३१५ से मूल मखत धातु क समानी प्रतो स्लन्त धातु ध म 
स्थित श्रादि श्र" को परेरणाथेक-श्रवस्या होने से श्रा को प्राम्ठि, ए-र्दे६ स प्राप्तं हत त्रष्फायधक््‌ चा 
हासः मे विकरण प्रत्यय श" की प्राप्ति, ३ १४९ से पराप्त विकरण प्रत्यय श्र क स्थान पर श्रागे "त 
घाचक प्रत्यय का सदूभावहोनेसे ह्‌ कीष्रात्ि ४-ए४त मे प्राप्ताय मरेरणार्थक रप हासि" मे सष्ठन 
छे सनन ही भाक्त दे भी भूत कृदन्त वाचक "त प्रथय सुचरु "त' कौ प्राप्ति, ११५० घे प्रा्ततत्यष 'च' 
से स्थित हलन्त श्तु का लोप श्चौर ९३२ एव रधक निर्दशमे प्राप्त रूप (हनिश्र' का पुरिम से 
सलीलिगल्व क निर्माण हेतु सलि सुचक “रः प्रत्यय की प्राप्ति ण्व १-५ से पूत्र-प्राप्त 'हातिश्र' मप्रान्न 
स्तरतिग-धर्थक "य" प्रत्यय की सन्धि होकर हाकत्िजा सूप सिद्ध से जाता है ।} 


"मामि ्न्यय की सिद्धि सुत्र-सख्या ए-१९५ मे की गद) 
तेण" सवंनाम रूप की सिद्धि सत्र सख्या १ कस्मेकी गष । 


उन्नम सण्छत धाक्ञायेक द्रियापतु का रूष है । दनक प्राव रूर भी उन्नम हौ होता द । षने 
पूत्र सख्या-४-२३६ से मूल प्राकृत हलन्त घावु 'चन्नम्‌? म त्रिकरण प्रव्यय श्प" की प्रान्ति प्रर ३-१०५ से 


पयाज्ञार्थक लकार में दवितीय पुरुष फे एक वचन में (लुक रूप प्र्थात्‌ प्राप्तव्य भ्रत्य फी लोषावस्था प्राप्त 
होकर उन्नम) क्रियापद की पिद्धिहो जाती । 


'न' अभ्यश्‌ रूप की सिद्धि सूत्र सख्या सेक गूह । 


अद्र" संस्कृत प्रथमां एक घचनान्त त्रिलिगास्मक सवेनाम रूप हं । इका प्राकृत रूप "श्रस्मिः 


शेता है । इषमे सत्र-संख्या ३-१०५ से "घम्‌ ऊ स्थान पर भ्म" ख्य को श्रदेश-नास्ति होकर 
"अम्मि' रूप सिद्ध हो जोतोदै । 


. पितता सस्य तद्धित षिरोषणाप्मक स््ीलिग स्य है । दष का प्राकव रूप कुवि" हेता दै । 
दसम सूत सख्या १-२३१ से मूल सस्छृत घास छप्‌" मे स्वि प्‌" के स्थान पर्‌ "व फ प्राप्ति, ४ २३६ से 
भप्त हलन्त धातु "कष्‌" मं विकरण प्रत्यय छ" कौ प्राप्ति, ३-१५६ से पराप्त विकरण प्रत्यय श्छ के 
"श्वगे मू मदन्त वाचक "छतं परस्यय खा सदूभाष होने से" "६" की भ्रान्त, ¶.ध४= चे भूत छृदन्त रथं 


१ के समान ही प्राक्त में मी "नतः भरत्यय की भाप्ति, १ १७७ से प्राप्त प्रत्यय “त मे से “हनन्त 
त्त खा लोप, >-२२ एष २.४ के निर्देश से प्राप्त रूष (छुकिष्य' 


फो पुरलिगत्व से स््रीलिगष्व ॐ निमेष 

स्मीतंम चक्‌ “प्रत्यय कह प्राप्ति शरीर १५ से पूम्राप्त कुवि, मे मान्त स्वीलतिग अथक शाः 
भरत्यय को सचि होकर छक रूप नद्ध हो जाता है । 

ई अद्मः ्. 

श सर्त प्रयमाएक वचनान्त च्वििगाप्मक स्वर नाम रूष्‌ है । दसष्छा प्राकृते रूप पहर्हि' 

सम सुन-स्य। ३ ६०५. से 'च्हम्‌ः ऊ स्यान पर (छ न्दि" र) 

(= प्र म्हि" क्प कर ४ त 

स द रूप कौ प्रादेश प्राप्ति ्ीकर 'जग्हि 


{ १६० || ओ प्राकृत व्याकरण # 
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"जेण" मवंनामस्पफी सिद्धि मृच-सस्या जर मको गहं । 


"अट्‌ ' सस्करत प्रथमा णक वचनान्त चिलिगासक सवनाम स्प | एङ प्राफुन षप ष्टु" हीन 
ठ । सम सन्र सध्या ३-६८४ सेश्रषमृ'केरयानपर षहः सव्पकी श्चद्रिश भरात्ति होकर 'नमत्पमिद हे 
चै 
जातादहं । 


दृद्धा सम्छरन विशेपण रुप हं | उसका प्रान स्प विद्धा होता ह । इमम स॒ध्रसख्या श-ष्न्८ मे 
प" के स्थान पर को प्राप्ति, ३३२ ण्व २्४के निर्दशसेव्राप्तद्प शदे विद्ध मे पुल्लिगत्व धे 
स्रीलिगःव के निर्माण व॒ रत्रील्गि मृचक राः ध्यय री प्राप्ति, ध-४्टन मे प्राप्ताग च्विद्रा' में श्नाक्ता- 
रान्त स्त्रीलिग रूप मे मस्टत प्रवमा विभक्ति ऊ ण्ठ तचन मे सस्कृततके समानी प्राङृतम्र भी धराप्तग्य 
प्रत्यय "निस ची पराप्त धनौर १-११ से प्राप्त प्रस्यय 'त' हलन्त होने से इम ।स्‌' प्रत्यय का लोप हकर 
पथमा ण्फ वचनायक स्तरीलिग रूप १क6द्धा' सिदहो जाताहं । 


प्ट" परथ्यय सूप की सिद्धि सत्रससया हग्मेकी गदट। 


मष्ट मरत विजेप्णात्मक रूप हं । सका प्राटत रूप पष्ट होता ह । इसमे सूत्र संख्या 
२.७६ सेर, कालोप, न्भ्यसे भ्‌) को म्द" खमे निपात-प्राप्ि ्रर्थात्‌ नियम का श्रमाव होने सै 
पं खिति की प्राप्त, १.१३६ से छ के स्थान पर *उ' की प्राप्ति, २-द्थसे रः के रथानि पर ठ की 
शान्ति, २ ८€ से ्ाप्त 2! को हत्व ठट" की प्राप्ति, २-६० से प्राप्त पृवं ठ" के स्यानप्रष्ट' करी प्राप्ति 


श्रौ १-६१ से श्चन्त्य विर्ग रूप धलन्त व्यञ्चन का लोप होकर पम्हृङ् रूप सिद्ध हो जातां ह । 


जसम सरक्त न्याप रूप ह । इसका पाकरत र्रप 'म्मि' हेता है । इसमे सूत्र-स्या ३१४० 
से मूल सरत धातु "प्‌, मे चर्तमान काल के वृतीय पुरुप फे एकवचनायं में सस्कृतीय प्राप्य प्रत्यय 
मि" की सयोजना हन पर प्राप्ति मस्छृतीय रूप *श्रस्मि' के ध्यान पर प्राकृत में `म्हिरस्मि' ह्पकफी 
श्यदेश-प्राप्नि होकर 'भ्मि' रूप सिद्ध हो जाता द । 

"अहः मर्वनाम रूप की सिद्धि सूर संख्या १४्०्मेको गई दै। 

"अयं मवनाम रूप की सिद्ध सूत्र-सख्या ११९९ मे की गई हं। 

कृत प्रणाम सर्छरत विशेपणात्मक रूप हे । इसको प्राकृत रूप क्रय-प्पणामो होता ह । इसमें 
श्छ के स्यान पर शयः की प्राप्ति, ११७५ से न्तका लोप, १८० से लोपहुण 
त्‌ के पश्चात्‌ रोप रदे हर शः के स्थान पर य" की भ्रानि, र-५६्से ध्य्‌ का लोप, २८६ से लोपटप 

न्प कौ द्वित्व पपःकीभ्रापनि श्चौर ३-र से प्रथमा विभक्तिके एकचचने 


के पश्वष्त्‌ शेप ष्टे हृष ॥ 
घाम च्छय.प्पणाम मे ज्कागान्त पर्ल में सस्कृतीय प्राप्त्य प्रत्यय सि = फे स्थान पर प्राकृत म 
ष्डो=च्नोप्रष्ययकी सप्रामि होकर कय-प्फणामो रूप सिद्ध हो जाता ६ । २१०५ ॥ 


सूत्र-सख्या १-१२६ से 
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अम्ह्‌ अम्हे अम्डोमो वयं > जसा 1 ३-१०६ \ 
श्रस्पत्ते जसा सह एते पडादेणा भवन्ति ॥ श्रम्द म्द श्रम्हो मोवयमेभगासो॥ 


अथ - सस्त सर्घनाम शब्द्‌ श्रस्मद' फ प्रथम विभक्ति के चहवचनमे सस्कृताय प्रप्तत्य 
प्रथय जस फी सयोजना घ्न पर "मृण शद श्नौर प्रत्यय दोसो के स्यान पर्‌ श्चाद्ेग-प्रात्त मृस्कत स्प 
"यम्‌, के स्थान पर प्राछनसें घम से छह सूपो की श्रादेश प्रान्त हुमा करती है ।चद्यहम्पकू्मसे टमः 
पकार ह -(वयम्‌=) म्द, श्म्दे, चरम्हो, मो, चय च्रौरसे) चटाष्स्ण इष प्रकार ६ चयम्‌ मणाम्‌ = 
च्म्ह्‌, चरव्दे श्रम्ो,मो बयमे मणामो श्र्थात्त द्म चचध्ययन करते हं । 


वयम्‌, सस्कृत् प्रथमा बहुवचनान्तं (तरलिगाप्मृक सवनाम रूप ह । दरसके प्राकृत खूप श्रम, 
म्ह म्ह, मो, घयश्चौरमे हात है 1 इनमें मूत्र सख्या ६-१०९ से मूल सम्कृतत सवनाम शच्ट शश्ररमद' 
के प्रथम! बहुवचन मे सर्कृतीय प्राप्त्य प्रप्यय 'जस्‌' की सप्राप्नि होने पर प्राप्ते रूप "वयम्‌! क स्यान पर 


प्राच मे स्त छद्‌ रू्पोकीघध्रमस च्यादेशा पि होष्र व्रमस डट्‌ ख्य 'अम्ट्‌, अम्टे, जम्हो, मौ, क्य 
श्री भ" सिद्ध ष्टो जाते दं । 


भणाम सशक्त क्रियापन रूप ह । इ्तका प्राकृत रूप भणामो होता है । इसमे सूत्र-तख्या ४-२३६ 
से प्राकृत हलन्त धातु मणः म विकरण प्रस्यय श" की प्रपि, ३-१५५ से प्राप्त विकरण प्रत्यय च" फे 
सथान पर "खा" की प्रत्ति रोर २.१४४ से वत्तमान काल के ठृतीय पुरुष के बहुवचन में पस्छृतीय प्राप्तघ्य 
प्रत्यय स" के स्थान पर्‌ प्र॑छृत्त में "मो, प्रत्यय की प्राप्ति होकर 'भणामो' रूप सिद्ध होजाता है । ३-१०६ ॥ 


खे णं मि भ्रम्मि अम्ह्‌ मम्ह म मसं भिमं अहं अमा॥ ३-१०७॥ 


रस्मदोमा सद एते दगादेशा भवन्ति ।॥शेणंि आस्मि म्द मम्ह म ममं भिम्‌ 
प्मह्‌ पेच्छ ।\ 


अथै ~ सस्कृत्त सथनाम शष्ट “प्रसद्‌ ॐ द्ि्तया विभक्ति के एकवचन्‌ में सस्कृतीय प्राघ्तञ्य 
भरत्यय श्नम्‌" को सयोजजना रोने पर "मूल शष्ट श्रौर प्रत्यय" दोनों के स्थाम पर्‌ प्मदेश-पराप्त सस्तत रूप 
माम्‌ अथवा मा फ स्यान पर प्राछतमेंक्रमसे दस सूपोंकी यदेश-परात्ि ह्या करती वे दमरूप 
चमसे दस प्रकार (माम्‌णे,ण सि, ्रन्मि, अम्ह, मम्ह, म, मम, मिम, श्चौर यह्‌ । उटोरण 
दस प्रकार दै -माम्‌ प्य = णे ण्‌, मि, म्म. ्म्ह, सम्द, म, मम, मिम अह पेच्छं अर्थात्‌ मुमे देखो । 
सपम्‌ जरया मा सस्छत छिठीतया पएव्वचनान्त व्रििंगारमक सवंनाम रूप है । इसके घात रूप 

ष्णे, ख्‌, सि होते स 
णे, ख, सि, श्म्मि म्द, मम्् म, मम, व श्नोर श्ट होते है । नसे घृत्र-त्या ३-१०७ से मूल 
स्रत सवनाम कच्ट 'श्रस्मद्‌' के द्वितीया विभक्ति एकचचन मे संश्कृतीय प्राप्ल्य प्रत्यय "छम्‌ को 
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सप्रामि होने परप्राप्रसूप भाम्‌ श्रयवा मा के स्थानपर धाक्रन मटक्तव्शन्णे कान्र्ममे श्रादृश- 
भ्राप्नि होकर क्रम सेये दव्श स्प-ण, ण, मि, जन्मनि अन्ड, मम्ह्‌, म, मम, निम श्रौर अह 
सिद्ध हो जात] 


पच्छ छ्रियोपद्‌ ख्यक निद्धि सूत्र-षरया ₹-र्मिंकी गह ३2०५ ॥ 
भ 
ष्टे अम्टा अम्ह्‌ णे श॒ ॥ २-१०८ ॥ 
श्रस्सदूः शसा मह एत्‌ चत्वार श्रादेशा भवन्ति ॥ श्म्हे श्चम्हो श्रम्द रे पेन्ड ॥ 


भं --सस्कृत सवनाम शथ्द्‌ 'धरस्मद्‌' क द्ितीया विभाक्त के बहुवचन में सण्टतीय प्राप्य 
भरत्यय (शस्‌ = शरस्‌ षी सयोजना होन पर "मूल शव्ट शौर प्रत्यय! दोर्नो क स्थान पर दरश प्राप्न मष्ृत 
स्प स्मान्‌ श्रथवा न? के ध्यान पर भ्राङ्त मेंकमसेचार रू्पोकीश्रादश-पाति हृश्रा करतीहै। 
वे श्ादेशन््ात्र चार रूप क्रम से स प्रकार द.-्रम्मान प्रथवो न च्रे, श्रम्हो, श्रम्ह्‌श्रौर शे। 
उदाहरण इत प्रकार ६ --घस्मान श्रथवान पश्यन श्रम्दे, श्नम्हे, श्रम्ह णे वेच्छु श्र्थात हमें श्रयतां 
हम को देखो । 

अस्माद्‌ श्रवा न सस्रत द्वितोया वहुवचनान्त तिलिंगात्मक के सेनाम खूप ह! इमकं प्राकृत 
रूप श््म्दे, म्ह, श्वम्ह श्रौर णे शोतेद। इनमें सूत्र-पख्या ३-१०८ से सम्कृत मूल सवैनाम शष्ट 
है । "श्रस्मद्‌' में द्वितीया विभक्ति के वहुवचन में संसछृतीय प्राप्तज्य प्रत्यय शशम-पस्' की सयोजना हीन 
पर प्राप्त रूप श्रस्मान्‌ च्रथवा न ' के स्थान पर श्राफतमे उक्त चारसरूपों की कमसे श्रादेश-प्राभ्ति 
दयोेकर चमसे चारणे रूप "मन्दे अभ्डो, अम्हश्नौरणे' मिद्धो जतै । 


"च्छ" ^ यापद्‌ स्पकी निद्धि सूत्र-सख्या १-र्ििनि की गदर दै । ३-१०८॥ 
मिमे ममं ममणए समाई मई मए मयाइ णे टा ।३-१०६ ॥ 
श्रस्मदध्टा सदह शते नवादेशा भवन्ति ॥ मिमे ममं ममएु मप्राह मह्‌ मए मया 


शे कर्थं ॥ 
अर्थं - सक्छ सर्वनाम शब्द्‌ “स्मद्‌, के ठेतीया विभक्ति के एकवचन में शंसतीव प्ाप्तम्य 
प्रत्यय ष्टा =श्ना' छी स्षयोजना हेते पर मृ शब्द चौर भ्रत्य दोनो के म्थान पर श्रादेश-पराप्त सस्त 
हप मया कै स्थान पर प्राकृत भें कम से नव रूपा को नदेश भ्रान्ति श्ना करती है वे श्रदेश-प्राष्त 
नव सय क्म से दस प्रकार दै -- (नया) भि, मे, ममं, ममण, माई, मद, म॑ए, मयां श्नौर शे उदाहरण 
दस प्रकार हैः--मया छतम्‌ = मि, मे, मम, समए, मम, मद, मष, मया, णे, कय = र्थात क से 


श्रथवा मेरे से कियाहृ्ाहि) 
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“मयाः संस्कत तदीया एकवचनान्त त्रिलिगात्मिक सवनाम हष है । द्रम प्राक्रन स्प 'सि.मे, 

मम, ममय्‌, ममा६, मद, म, मया शरोर णे रेते ह । इनमे सू्-तख्य ३-१०९ से मृ म्यते सवनाम 

शष्द्‌ प्मद्‌' मे चृतीया विभक्त के एकवचन मे स्ष्छतय प्राप्तव्य प्रत्यय "टा =श््राः फ] मभ्त्ति होने पर 

प्राप्त स्प 'मया' के स्थान पर प्राकतमे उक्तमत्र रूपा कीक्मस श्रदक्त श्रान्ति हफरय न्वस्य 
थ, मे, मम, समए, ममाह मह, मए, मयाड़श्यौर णे" सिद्धस जातिर। 


फय क्रियापद रूप की सिद सूत्र सख्या १-१२४ म ॐ गद ई } ३-१०६॥ 
्यम्हेदि म्हि अम्ट्‌ अम्हे शे मिसा ॥ ३२-११० ॥ 
श्रस्मदो मिसा सह एते पच्चादेशा मवन्ति ॥ अम्हेहि प्नम्दाहि ्रम्द श्रम्दे रे कयं ) 


भथः--सस्छत सवनाम र्द 'श्रस्मद्‌' फे ठृनीया विभक्ति के नहुवचन मे सक्छृतीय प्राप्तन्य 
प्रत्यय “भिस्‌, की संयोलत्ता हने पर मूल शब नौर प्रत्यय दोनो के स्यान पर श्यदिश प्रात्र सस्छरत-रूप- 
"भर्मामि ' के स्थान पर प्राकृत मे क्रम से पोच मपो की श्रदेशप्रापनि श्रा फरता है । वे आदेशनपाप्र 
पच स्प करम से इद प्रकार हैः--(श्रस्मामि =) चम्डेषि, श्रम्हा{६, चस्ह, शरम्हे श्नौर रे । उदाहस्ण दस 


भकार है -- रमामि कृटम्‌=्ण्टेहि, चम्दादि, ऋम्ट, शरम्दे, ते कय श्र्यात्त हम सभी से सयवा हमारे 
सेकियाग्याहै । 


= \भर्मवनि सस्छृत कृताया बह बचनान्त चिर्षिगात्मक सवनाम रूप है । इसके प्रात रूप चम्देहि, 

छम्हाि, श्रम्ह श्नम्दे श्नौर णे" शेते द । दने सन्न सख्या ३-६१० से स्र त-सेनाम शाण्द्‌ स्मद्‌, 
मे एतीया विभक्ति फे बद्ुवचन सें सरछठीय पराप्तञ्य प्रत्यय 'निकषृ' की सयोजना होने पर प्राप्त खूप 
अस्माभि ' के स्थान पर प्राङृत मे उक्त पाँ रूपो को क्रम से सदेश प्रास्त होकर क््मपेये पोविों रूप 
-अम्डे्, अन्द, अम्ड, भम्दे चौर ण" सिद्ध हो जति है । 


“कय! क्रियापद हप ष्टो सिद्धि सत्र सस्या १ से्ी शहद । ३-११०, 
मड-मम-मह्‌-मञमत ङसौ 1 २-१९१९ 1, 


भ्र्मदो ठ्सौ पञ्चम्येफेवचने । परत एते चत्वार आदेशा भवन्ति ।, रसेस्त॒ यथा 
भामेव 1) मद्तो-पमत्तो- महतो मज्फचो मागयो ॥ पत्तो इति तु मस्त इत्यस्य ॥ णवं दो-दू- 
हि दिन्तो कु्छयुदादार्यैम्‌ ॥ म 


सं -- संस्र सनाम्‌ (दास्यः = ४ 
भाप्तेञ्म प्रत्यय प्टसिनश्च अ = य ० म पचमो विभक्ति के एक वन्वन सें संस्कृरीय 
त्‌ = स्थान पर सत्र-सल्या इनके ्रतुसार भकृत मे प्राष्ठज्य प्रत्यव त्तो 

र ¶ 


1 कर 
~ 


५ 
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दारो, दु=उ, हि, हिन्त श्चीर लुक! की छम मे प्राप्ति रोने पर "धरम्‌ फे स्यान १२ प्राफुतम क्म से 
चारश्चगस्पोंकीप्रास्तिहोतीह। वे वारोश्यगन््पक्रम से दत प्रफार ६.--(श्चरमद्‌=) मद्‌, मम, मह 
श्रीर मञ्म 1 एन प्राप्ताग चार्यो पामे से प्रत्यक रूपमे पचमी विरमति एक वचनायं मेक्म से ^्तो, 
दशनो, टु = ख, हि, हन्तो श्रौर लुक प्रत्ययों फी प्राप्ति होने मे कन्चमी णक वचनार्थ रूपों का मस्या 
व्वौवीक्त होती ह ।जाकिक्मसेषहसप्रकारदहे- 


"मद" के रूप - (सम्मद्‌ के मत्‌ अथवा मद्‌ =) मघततो, मदृश्नो, मई महि, मदृहिन्तो शरीर 
मद्‌ । (र्यात्‌ मुम मे) 


"मम' के रूप--( म --मन श्रथवा मद्‌= ) ममनो, ममाश्नो, ममाद, ममाहि ममाहिन्तो चीर 
ममा। ( श्रथति सुक से) । 


"मह" के ₹प--( म -मत शया मद्‌ = ) महतो, महाशयो, मश 7, माहि, महादिन्तो श्रौर 
मष्टा । ( श्वथात्त मुक मे) 


“ज्मः के रूप-( म~ मत्‌ श्रथवा मद्‌ = ) मञ्कत्तो, मञ्कायो, मज्काउ, मज्काहि, मञ्ा- 
हन्तो श्चौर मव्को । ( र्थन मुकसे) ~ 


यृन्ति म प्रदर्शित उदाहरण दस प्रकार हई. - 


मत्‌ (मद्‌) घागतत =मढत्ता-ममत्ता-महत्तो मञ्मन्तो आग अर्थात मेरे से-( सुक से ) भाया 
हृश्राद । 

सस्रत में 'मत्त' विशोपणात्मक एक शष्ट द, जिसका र्थं होता है--मस्त, पागल अथवा नशा 
किया हश्च, इस शब्द का प्राकत^त्पान्तर मौ "मन्त हीष्ठोता है, तदनुसार प्रथमा विमक्ति के एकप्रचन 
में पुिलग मे सुत्र-सस्या ३-२ के श्रनुमार इसका रूप 'मन्तौ' वनता हे, एसलिये भ्रथरार धन्ति मे लिखते 
हट कि सम्टरुत में पचमी विभक्ति के एकवचन में “रस्मद्‌' के प्राप्त रूप मत्त' को प्राकृत-श्रगरूप कौ अवस्था 
मानकर न्तो" प्रत्यय लगाकर "मत्तो" खूप बनाते की भूल नहीं कर देना चाहिये । वर्क यह ध्यान र्मे 
रखना चाहिये कि प्राकृती प्राप्त रप “मन्तो, फी प्राप्ति चगरूप "मत्त से प्राप्ठ हृं हं । 


४ प्मद्‌ छथत्रा स" म्॑करत पचमी एकवचनान्त व्रिलिंगात्मक सवनाम रूप ह 1 इसके प्राकृत रूप 
महतो, ममत्तो, महतो नौर मज्करो होते हे इनमे सूल-सखया ३-१११ से मूल ससत" सवनाम रषद 
"अस्मद्‌, के स्थान पर पड्चमी के एकवचन में पराप्ठन्य प्रत्यथी को सयोनन। होने पर प्रोत मेँ उक्त चारों 
तमरूपं षी क्रम से प्राप्ति एव उत से ्रप्ठाग चार्यो मे पचमी विभक्ति फे एकवचन वणे 
प्राप्त्य प्रत्यय उसिनअम्‌' के स्थान पर प्राकृत में "तोः चादि प्रस्ययों कौ छम से प्राप्ति होकर उक्त चारों 


रूप "मङ्त्तो, ममत्तो, मत्तो श्नौर मज्छत्तो' करम सेप्षिद दो जातेद। न 
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"भाग स्प फी सिद्ध सूत्र सख्या १.०९ मेषी गहहं। 


चै, (व १" ऋ 
मन्तः सरछत विशोपणा^मक रूप हे । एरक! फत रूप मत्तो हेता है ' इसमें सूव्-सग्या ३-२ मे 
रथसा विभक्ति क एकवचन मे मकारान्त पुहिलग मे स्फ्य प्राप्तव्य प्रत्यय शि" के स्यान पर प्रकृत 
नै 
मं 'टोर्नोः भ्रत्य का प्राप्ठि होकर प्राकत-रूप भत्तो सिद्ध हे जाता ₹ 1 ३-१११ ॥ 


ममम्टौ भ्यस्ति !॥ ३-१९२ ॥ 


श्रस्मदो भ्यस्सि प्रतो मम'खम्द इत्यादौ मवतः । स्यसस्तु यथा प्राप्तम्‌ ५ समत्तो | 
शरम्हन्तो । ममादिन्तो । श्रम्दाहिन्तों । ममासुन्तो  ्रम्हाप्रुन्तो । ममेसुन्तो । श्चम्हेसुन्तो ॥ 


भथ -सस्छृत सघेनाम शष्ट 'चरस्मद्‌' के प्रात रूपान्तरे मे पश्व विभक्ति के बहुवचन मे 
सस्र तीय प्राप्य प्रत्यय "भयस" के स्थान पर प्रतीय प्राप्तव्य प्रत्यय त्तो, दो, टु रि, हिन्त भ्नौर सन्तो" 
भाप्त.ौने पर मूल सस्छृत सवनाम शष्ट "अस्मद्‌" के स्थान पर प्राकृत मे छमसे दो चग रूपो फो 
धादिश प्राति हृश्रा फरतीह\वे पाप्न्य श्रग रूप हस प्रकार ह --"मम श्रौर श्रम" । एस प्रकार 
श्राचेशप्राप्त नरोतो में से प्रव्यक्त श्चग म पष्वमी चिमक्तिके चहुवचन मे सूत्र-सर्या ३-६ के 
चमार छह छह प्रप्यय छम से सयोलित होते है, यों "यक्षद्‌, के पश्चमी बहुवचन मे सञ्कृतीय प्राम 
रूप 'श्रप्मतते' के प्राकृत-रूषान्तग मे बारह रूप हठे हँ, जो छि क्रम से इस प्रफार है.-- 


सस्कृत श्रस्मत्‌ = (मम के रूप =) ममत्तो, ममाश्रो, समोख, ममादि, ममाहटिन्तो नौर ममाषुन्दो । 

( अम्ह फे रूप ) = अम्हन्तो, अम्हायो, परम्हाड, च्रम्हाहि, भन्हाटिन्ते शरोर श्रम्हासुन्तो 1 

सृप्र संख्या ३ ६५ से उपरोक्तप्ाप्राग ममः श्रौर "चम से स्थित श्रन्त्य स्व९ "ड 
ए की प्रापि चेकल्पिक रूप से “हि, हन्तो भोर पुन्सो' प्रत्यय प्राप्न होने पर हृश्रा करती दै, तद्नुखार 
भष्यक्चंगरूपके तोन तीनि रूप श्नौर हेष, ॐ कि हस प्रकर ६ै-सम के रूपं = ममेहि, भमेदिन्तो 
शौर समेषुन्तो । श्रम्ह्‌ के रूप = रमदेहि, अम्देदिन्तो, शौर श््देषन्तो । यो उपरोक्त-बारह रूपो मे 
इन लहरूभे फो श्रौर जोदधने से पमी बहुवचन मे सस्छत रूप ‹ श्रस्मत्‌' के प्राकृत में फुल्त धरठारह 5१ 
वद । प्रथकतार न धृति में "समक्त के केवल शाट पर्त. रूपं हा लिखे दै, शत्एद न जें रूपो 
षी साधनिका निम्न प्रकार से है -- 


) 


षे स्थातपर्‌ 


¢ (न 


५६ ४ 


1 


म ससक पचम बटवचनान्त धिक्िगात्मक्‌ समेनास रूप ह । इसमे रात शार रूप इस 
सा जनसो, डले, समानतो, यनहादिन्ो, ममाुन्तो, चम्धासुन्तो, ममेडन्तो छीर अम्देसन्तो। 
तत तरया १-११० से पचमो विभक्ति के जहुवषन'मे सम्तीय सवनाम शब्द "स्मद्‌" के स्थान 
पर प्राकृत मदोश्चेगरूप प्न्म द्यौर्‌ घम्ह को भराष्ति, ` उत्परचात्‌ खीरे रूपं से श्रारम्म करः के ट 


[ १६६ प्राकृत व्याकरण # 
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रूप तक र्नो घ्रगों म स्थित श्न्त्य ध्व" के स्थान पर पूत्र्तख्या २-६३मेवेंकल्पिरिन्पसेश््ाःफां 
पराम्ति ण्व सात्तव तथा श्राटय दोनों श्रगो मे स्यि श्न्त्यम्बर, श्र कं स्यान पर सूत्त-मग्या २.१५ स 
( वफल्पिक ख्पसे) "एको प्राप्तिप्र]र्‌ ३.६ म उपरोक्त ध्राटौ श्रय शपा मे पवना विमक्ति क 
वहुवचन मक्रमसं त्तौ, हिन्ती भोर सुन्ता' प्रत्ययो का परासि होकर श्रा हा म्प समत्त, अम्ह्त्त, 
ममारिन्तो, अस्ना हिन्तो, समाद्न्तो, अम्हासुन्ता, ममेसन्ती प्रीर नम्दैमन्ली' नद्ध ह जात 
ह । ३-११२॥ ४ 


मे मह्‌ मम मह्‌ महं मञ्ज मन्म अम्ह अम्दं उसा । ३-११३॥ 


श्रस्मदो उसा पष्टभ्रेक वचनेन सहितस्य एतं नवादेशा भवन्ति ॥ मे मड मम मह महं 
मर्क म॒ञ् श्रम्द्‌ ्भ्दं धण॥ 
अर्थं -सस्छृत सवनाम शब्दे "रश्म" फे प्राकृत रूषान्तर मे पष्ठो विभक्ति फे एकवचन मे सरू- 
तीय भाव्य प्रप्यय 'ट्प~श्रस' के प्रारृतीय स्यानोय प्रत्यथ 'स्म' प्राप होने पर “मृन्त शट्‌ श्रौर्‌ प्रत्यय 
दोर्ना केषी श्रादेश-प्राप्त सर्छृत रूप 'मम' अयवा मेः फे स्यान पर प्राक्त में षष्ठो ण्कवचनार्थे में नघ 
खू्पोफीक्रमसेश्रादेश्च प्राप्ति हृश्राकरतीर्हे।जोक्छिइन प्रकार षं - मम त्रयवा ममे, म, मम, मह, 
मह्‌, म्म, मञ्क, श्रम्ह श्रौर श्चम्द श्रयत मेरा 1 उदाहरण -- "म छरथता मे धनम=मे मह्‌ मम-मह्‌ मह 
मज्मछ-मलञ्म-सम्ह शम्ह धण र्था मेरा धन । 
मम श्यथवा मे सस्छृत षष्टी एकवचनान्त (चि्तिगाध्मक) सवनाम रूप ह । इतके प्राकृत रूप नच 
हत्त है) मे, मष्‌, मम, मह, मह्‌, मजञ्म, मज्म श्यभ्ह योर श्रम्हं 1 नमे सूत्र-पख्या ३-११३ से मूल सस्त 
शष 'श्रस्मद्‌' के पष्ठी विमक्ति के पकत्रचन मं प्राप्त रूप मम छथक्रामे कत स्यान पर प्राकृते उषरोक्त 
नवद्ीरूपों षी धादे प्रान्त होकर क्रम सेये नवहो रूपभ्मे, सङ, मन, महः मर्द, मज्जय, मज, 


अन्द श्रौर अम्र सिद्धदो जातिदै । ध 
' श्वर्णे" रूप की सिद्धि सूत्र सख्या 5-५० मे की गई है । ३-१९३ ॥ 


शे णो मन्म अम्ह अम्ह अम्टे, अम्हौी अम्दाण ममार महाण `, 
मज्ज्ाण आमा ॥ ३-११४॥ [प 
श्रस्सद्‌ श्रामा सहितस्य एते एकादशादेशा मन्ति ॥ यै शौ मर्म श्ट अरम्दं 


अग्हो म्हणा माण महाण मज्छाश धरण) कत्या-स्यादेर्ण -स्वोर्षा (१-२७) इर्यनुस्वारे । 
श्रम्दाणं | ममाणं । महणं । मज्छाण । एत्र पञ्चदशं कषाषि ॥ = 
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अथ पष्ट स्ंनाम शष्‌ 'श्ररमदू' क पष्टो-विमक्ति के बहुवचन म मच्कनीय प्राप्रल्य 
भ्रस्यय श्राम्‌" की संयोजन होने पर मूलं शव्द श्रौर धरस्यय दोर्नो ऊ ध्यानपर श्रा ्राप्त स्यूत 
रूप "अस्माकम्‌ श्रथतान' के स्यान पर प्राकृत में चर्या प्रात मूल शद् रौर श्राप प्रत्यय 'ण' दं 
केही स्थान पर्क््मसे ग्यारह सूपां कीच्रादण प्राप्ति टुश्च करतीद1 वेम्यारह्‌ ही रूप ष्म प्रकार ई -- 
च्स्साकम्‌ यवा तन्ये, णो, म्फ, श्म्ह, श्रम्ह्‌, श्रमे, अम्हे, ्म्हाण, ममाण, महाण, श्रौर 
मर्ण । उदाहरण इम प्रकार ह --स्मावम्‌ श्रथद्रा न घनप =रेणा मन्म म्ह श्रम्द्‌-श्रम्ह-घम्हो- 
श्रस्हाण मसाण्‌ महाण-पज्फताण घण श्चर्यात्‌ म स्मो का (श्थव्ा हमार ) घन (है) । सुच्र-मख्या 
१-२७ १ एषा विन प्रदर किया म्यो है {क- पठा विभक्ति ऊ बहुवचन म प्राप्तस्य प्राकुतीयं प्रत्यय 
“ण' के उपर श्र्थात्‌ श्रन्त मे वैकल्पिक रूप से छनुस्वार फा पात्ति श्रा कर्तो ई", उदनुस्एर उपरोक्त 
ग्यारह रूपो मे से राखे ख्षपस प्रारम्भ करके म्यारष्े रूप तक श्वर्थात्त दन चार्षं के श्नन्तमें 
स्थित एव पष्ठा विभक्त क बह्ुनचन के श्र्थं से ममावित्त प्रत्यय प्ण" पर वेफल्पक रूपसे श्मनुस्वार 
को प्राप्तिहोतीहै, जोफि इस प्रकार है --श्रम्हाण, ममाण्‌, ग्ण शरोर मञ्छाण।्यो च्ररमाकम्‌ 


्रथवान'के प्रात रूपान्तर मे उपरोक्तग्यारहसूणोंमेष्नवारल्पो फो श्नरौर सयोजना करने पर 
भ।छत मं षष्ठी-विभक्छि के वहुवचन में कुल प-द्रद खूप दोत ड 


अस्माकम श्रयवा न सस्छेत षठा बहुवचनान्त त्रिलिगात्सक स्वनाम न्प । इतके प्राकृत 
रूप पन्द्रह होते ठै । शे, णो, मजम्‌, म्द, श्रम्द्‌, श्वम्दे, चम्दो, श्चम्हमाप, ममान, महाण, मज्माण, 
म्ण, ममाणं महाण श्रौर मजञ्माण । इने से प्रथम ग्यारह रूपां में सूत्र-सख्वा ३-११४ से पष्ठ 
विभक्ति के बहुवचन मे सकृत मूल शठ्द “अस्मद्‌ ' मे प्रप्य प्रत्यय "त्राम्‌" के योग से प्रात रूप 'प्रस्माकम्‌ 
अथयवान के स्थान पर चक्तप्रथम ग्यारह रू्पोकी श्रादेश प्राति होकर णे, णी, सज्य, अम्ह, अम्ह, 
अन्दे, अम्हो, अम्हाण, ममाण, मद्धाण शरोर मच्छ्राण एस प्रकार प्रथम म्यां रह रूपमभ्द्धहो जातेहैं। 

शेष चार रूपो में सूतर-षख्या १-०७ से ( बारह ल्प से प्रारभ करके षन्द्रहमे रूप तके ) 
पष्ठी विभक्ति बहुवचन बोधक प्रत्यय प्ण, का मदूमाव्ेने से हन प्रत्यय शूप "णः 


कं श्वन्त ते आगम 
रूप ्यनुस््रार कौ प्राप्ति होकर शेष चार "अम्दाण, ममाण मष्टाण शरोर मच्छ्ाणं" भीक्तिद्ध हो 
जाति है ) ३२-९६६ ॥ 


मि मईइ ममाईइ मप मे छिना \ २-११५ । 


अस्मदो छिताः सदितस्य एते पश्वादेशा भवन्ति । । पि मष ममाईमष्‌ मे टिञ्ं। 
भयं -सम्कत सवेनाम राष्द्‌ “्रस्मद, के सप्तमी मे 
र 4 1 चिमच्छि के एकर 
भरत्यय {डः को सयोजना सेते षर क 


1 मूल शष्ठ १ ~ ~ 
“मयि! के स्यान पर्‌ प्राकृत मे र्‌ 5 ५ 


भ्रप्र सस्तत 
शाकृच मूल राव्‌ श्चोर्‌ प्रात्य पराकनतीय प्रत्यय दोनों के ही स्थान 
५ 
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पर ) कमम पच्या दी प्मादशपराि दुखा करनी) वे श्रव्रेशप्रात्र पचो स्यक्रम ये द्ततरकरार 
ह - (मयि) मि, मह. ममाद मण्द्रौर मे श्यनि मुमा पर प्रयग नेदेम । उगहय हत प्रकार ट -- 

मयि रियत्म = मि-मष्टममाहमण्मे दिव्य दर्यान सुमःपर श्रयया मगेमे ग्वत ह| 


"माश" सनक़त मत्तमी ० वचनान्त त्रिलिगात्मक् सवनाम म्स्प्‌ ह । पके परान रप मि त 

४ ॥ १ 

ममा. मण्प्रौर मेष्ातर' सम मूत्र मय्या ०१६५ से नमी [भक्ति के एएवचन मे सष्रत.रानट- 
'ध्रतदू" म मध्राप्न परस्यच टह कौ मयाजना हान पर प्राप्न कूप प्मयि' क स्थान पर उक्त पोच स्पा 
फ क्रमे प्राकृते मे प्यदरदप्रा्ति सोरर य नां स्प णनि, म, समाद, मण श्रौर म" |चद्र हा 


लातद् | 


किल सपक निद्धि मुत्रपन््या रह्म की गह 1 ३.१६५ ॥ 
अम्हू-सम-मह्‌-परफ[ डो ॥ ३-११६ ॥ 


श्रस्मदो डौ परत णते चत्वार भटेा भवन्ति ॥ ठंस्तु यथाप्राप्तम्‌ ॥ श्रन्दम्मि 
समुस्मि महम्मि मज्छम्मि टिच्र॥ 


अर्थ.--मस्फ़त सवनाम शाट '्रसमद्‌" कं परत ग्व्ान्तर म सप्तमी विभक्ति क एक्रचन मे 
मस्करतीय प्राप्नस्य प्रत्यय "दिन" ऊ प्राकृनीय स्थानीय, प्रत्यय सूत्र ख्या ३ १ से प्राप्तव्य “स्मि' प्रत्यय 
को सयोजना हान पर सर्छृत शब्द्‌ “्रस्मद्‌' के सयान पर प्रार्तमे चार श्रै रूपा करी श्रोदेश-माप्तिहुश्रा 
करतो दहै ण्व तस्गश्चांत्त सत्तमौ णकववनाथ सें उन सादेश-पाप्न श्वंग र्यो म ^न्मि प्रत्ययं को सेयोजनां 
हृश्चा करती ह । उक्त विधानानुमार श्रद्‌ के प्रकृतीय प्राप्तञ्य चार ठंग ख्प इन प्रकार है--अस्मद्‌ 
श्रम, मम, मह प्रौर मर्मा । उदाहरण इष प्रार्‌ है --मयि स्थिततम्‌=ग्रसहम्मि मससम्मि-महन्मि मञमस्मिः 


टि च्र्थान सुम पर श्रधत्रामेरेमेभ्थितद) 


ग्मयि' सस्द्त सप्तमी एववचनान्त त्रिलिगासक पथनाम सह 1 इमकं प्रात सूपं ्रस्दसिम, 
ममभ्मि, महन्मि श्रौर मञफभ्मि' होते दं । नमे सुज्र-मस्या ३-११६ से सप्तमी चिभक्ति के एकक्यन में 
सस्कृ्त-शव्ट 'श्रस्मद्‌" के स्थान पर प्रान मे उठ चोर “ष्द, मम, महं श्रौर मञ्फं रग रूपों की श्रादेश- 
भ्रान्ति एव तत्पश्चात पत्र सख्या २११ से ष्न चायो प्रा्ना्मो सै सष्ठमी विभक्ति फे एकवचन मे सस्छृतोयः 
प्राप्तव्य प्रस्यय "हि =इ' क स्थान पर प्रात में स्मि" प्रस्यय की अविश 1न्तिहोकर कम से चारों ह्य 


'सम्टन्मि, समम्मि, एहभ्मि श्र मज्घ्रम्मि' मिद जति है । 


ग्मः स्पे की सिद्धि -सुत्र-मस्या = सँकीगडह 1 ३१६६॥ 
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प्रस्मदः रपि परे श्रस्शादय धरधर श्रादेशा सवन्ति ॥ श्रम्हे६ । ममेसु । मदेषु । 


मम्पेसु । एत्व विकंस्पमते तु ! चम्दर । ममर्‌, । महसु । १८९६ । श्रम्दस्यारय मपीच्छन्यन्यः। 
श्म्हासु ॥ 


अथं --सम्दृत सर्घनाम शषद्‌ "मद्‌" के प्रात सषोन्तर मे सपमी विभक्तिफ बहुत्वे में 
सस्करतोच भ्राततष्य प्रत्यय सपन्घु के ससान दी प्राष्तमे भी प्राप्तव्य प्रत्यय छु फी व पर 
संस्कृत शष्द्‌ श्रम्‌, चे स्थान पर प्राक्त में चारश्चग स्पा फी ादेश्राधचि हु्ना करतो षह त 
तत्पश्चात सप्तमो बहुवचनार्थं मँ उन लादेश-प्ात्त वासे श्र॑ण रपो मे “सु प्रस्य की सयोजनां सो्तो ह। 
क्त विषानानुक्ार 'श्रस्मद्‌' क प्राकृतीय प्राप्टव्य वार श्रगह्प इत प्रकोर ह -च्रस्मद्‌-च्रस्द्‌, मम, मह 
पनीर मधमा । हन श्रगर्पो क॑ परस्यपर सहित स्थिति इम णकार है --स्रन्माु = शरसे, मेषु, मदेषु श्रोर 
सर्पेषु रथात्‌ स समः पर्‌ श्रथवा हमारे पर, हम समी मेँ चथता हमारे चे । 


कन्दो कन्ध कौ मान्यता दै 0ि सप्तमो चद्व नोथै मे प्राप्तञ्य प्रत्यग्र पसु" की कपाप्ति षेने प 
णकः बास प्राप्ते से स्थित श्रन्सय स्वर्‌ "प्र कै स्थात्‌ पर "ए, टी प्रोप्वि व॑ कल्पिक रूप से हेती दै । 
तदुलार उक्त शादेश्राप्त चारो गों मे "युः परस्यय प्राप्त होते १२ इस प्रकार्‌ रूप-स्थिति नेनती ह -- 
अम्हसु, मसु सहसु श्रीर म्म । इनमें चन्दय्‌ स्वर श्र" के स्थान पर्‌ प्राप्तत्य "ए! का श्रभाव परदशिन 
क्रिया गयादहै। को एक रेषा मी मानता है फि सल्छन शब्द “श्रस्मद्‌" के ष्यान पर सवं प्रथम श्रदश 
धाप्तापि श्र" सै" प्रस्यन्च फी सप्राप्ति होने पर "यमह मे स्थित श्रन्त्यस्वर श्रे स्थान पर (भा 
कीप्राप्तिधितीद्रै) हमकरे मत से श्रम्ह में शुः प्रत्यय फी षयोजना होने पर सप्तमी वहूब्रवनाथं मे 
'प्र्हासु ख्पकामी स्राप्ति सक्ते है दत परार श्रस्माघु' फे प्राकृत मे उक्त नवे रूष होतेह । 


भ्म, मरत सप्तमी वष्टु चेनान्त व्रिजिगोष्मक सवं नोम रप्र है । हसे श्ाकुत रूप “्रम्देषु 
ममेषु, मदेषु मभ्मेषु, चभ्दसु ममषु, महु, मर्मसु नौर अम्हासु' होते है । शमे सून्न-षख्या ३-११७ से 
सस्त विणम्कि फे गहटुवेर्चन मे पछ प्रत्यय फी योजना होने पर सच्छत मूत शद्‌ “श्रष्पदू' फे स्थान 
पर पराछ्ठतमे करमसै चार अम्ह, मम, मह श्रौर मरफ' श्रंगहपो को सपराप्ति; तस्पश्चान्‌ सुत्र-सस्या 
६११ से प्राप्नापें के प॑त मै स्थिते अन्त्य स्त्र शरः के स्थात्‌ षर प्रथम चार रूषां ते चानि सप्तमौ यहु 
खेचने बोधक प्रत्ययप्सु' का मदूभाजरहोनेसेष्‌ शै प्राम्तिः ३-११७कीपृ्तिसे गच्छे रूपसे प्रारम्भ 
रफ रेवं स्यते उक्त श्रन्त्यस्वर श्ये स्यान षर भाप्तञ्यं ए का भाष पदि कर्के 
अन्त्य स्वर्‌ को यथापूर्े स्पित्ति का ही सद्भाव, ज्वार तवने रूष मे ३-११० फी वसिते प्राप्ठ 
मब "अन्दः मे स्थि न्त्ये स्वरश्च केस्यान एर ध्या को प्राप्वि शौर सूत्र-सरत्या ध-9४षसे 
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उपरोक्त गोत्तिमे प्राप्तनवहाप्रमो म म्म विभद्ति के वहययन म सु" पयय का सपाम््त हका 
छ्मसेग नवह सप अम्द्नु ममनु, महत्‌, मन्यत, नन्दसु, ममम, महन, मज्मङ, भ्र|र भन्दा 
मिद्धो जातष्टं । ३-६१७५॥ 


त्रस्त तरतीयादो ॥ ३-११८ ॥ 


त्रः स्थान तीः उन्यदेशो सवति नृनीगादा ॥ तीहि कय | तोहिन्त श्रोगश्रो । तिष्ट 
धरं । तीसु स्थि ॥ 


अ" सस्छत मर्या वाचफ ग्ट त्रि श्वान 'तीन' नित्य वषटववनातफटे इम ति" तद? 
फ कथचन श्योर दवित्रचनमें स्सा का निर्माण नही होना ६ । क्योकि यह तरि णन उव पव्या का 
याचकर्हऽजोकि"ण्कश्यीरश्रो'सनित्य षा श्रधिक होते ६ । कनीया विभक्त पचना विभक्ति पष्ट 
विभक्ति श्नौर सप्तम विमक्तिफे वहखचनर्मे क्रम स प्रययो कीमपातनि हने पर न पचन शद त्रि 
के स्यानप्रप्राकतमें ^ताःश्चगसप फी प्रादेशत्ात्रि हाती ह, तत्पस्वान्‌ पाकृराय प्राति तो" मे उक्त 
तरिमक्तियां के वहुवचन-वौधक प्रप्ययो की संयोजना की जाती हे । उदाहरण हन प्रकार ह -- 


तृतीया विभक्ति बहुवचन --त्रिभिः फतम्‌ = ठीहि कय श्र्थात दीन द्वारा किया गया है । पश्चमी 
वहुवचन --च्निभ्य प्रागत = तीिन्तो श्राग्रो श्रथति तीनों (केषा) ते श्राया हृश्रा ह| पष्ठी 
वह्ुवचन.-त्रयाणाम्‌ धनम्‌ = तिर्‌ धण श्र्थात्‌ तानो क्रा धन शरीर सप्रमा वहूजचन --चिषु स्यिनम्‌ = 
तीष दश्च ध्यर्थात्‌ तीनो पर ।स्थतटह। 


नि79 सरफृत देतीया बहुवचनान्त सस्या्मक मयेनाम ( श्रौर विश्ग्ण ) स्पदे । उनका प्राकरन 
रूप तोहि होता है । इसमे सूत्र-मस्या ३-१६१८ ने भूल सस्त शथ्द ५ क स्थान परे प्राक्रतमे ता" शग 
रूप की श्रादेशप्राप्नि श्रौर ३७ स दृतीया विभक्ति ऊ वहुत्रचलमेत्राताग 'ता' से सद्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 
"मिस्‌' फे स्थान पर प्राकृत मे 'हि' प्रत्यय को श्ादेश प्राति 'क्ोकर तीषहिल्पनिद्रहो जानाषहै। 


कय रूप की सिद्धि सून्न-सख्या ?-फ मे का गरदहे। 
रूप तौहिन्तो होता है । द्ममे सूत्र-सख्या ३-८१८ से मूल सस्छरत शष्ट "त्रिः के स्थान परप्राक्नमें ती" 
श्रगदूपफी श्रादेश-प्रापि श्योर २६ स पच्चमी विभक्ति वहुवचनसे प्राग 'ती' मे मस्छनीय प्राप्तत्य 
ग्रत्यय "भ्यस' के स्थान पर प्राकृत म शदिन्तो' प्रत्यय को श्रदेश-प्राप्नि होकर 'तीहिन्तोरूपमिद्धहो 
ज्ात्ाहं। 

आगः सूप की विद्धि सूत्र-सखया १००९ मंकी सैः! 
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त्रयाणाम्‌ मस्छृतत पष्ठी बहुवचनान्त सखयात्सक मेनाम ( श्रीर्‌ विक्तेपण } रूप ह । कका 
त रूप विरद होता ह । इममे मू्र-षख्या ३ ९ष्द८ से मुत्त मस्त शव चरि" कंस्थान पर प्रात म 
तोःश्चमसू्पकी ज्रादग प्राप्ति, ६-१२८३ से ष्टी विभक्ति फे वहुचरचन सं प्रान्ताण न्तोंमे सस्छृतीय 
प्राप्तव्य प्रष्यय "श्राम्‌" के म्थान पर प्राकृत मे सहु प्रत्यया श््रादिश प्रौग १-न्१मे प्राप्न प्रत्यय स्ट 
सथुक्त व्यञ्खनार्मक हाने से च्चग श्प ^्ती'मे स्मितत श्चन्त्य दीघं स्वर ¶दुके स्यान परद्धस्वरस्छर 
का प्राप्ति होकर प्राकूतीय खूप पिण्डं" मिद्धहो जातादै। 


"णः खूप को सिद्धि सूत्र मख्या र ५०्मेकी गद । 


तरिकः संस्कृत सप्तमी चद्ु्बचनान्त सख्यार्मक सर्वनाप ( श्रौर विरोपण ) खूप 1 उसका पोफत 
खूप तीम हेला है । दमे सेन्न-पस्यो ३-११८ से मूल स्थ्छत श्न्दरश्चि' के स्यातपरप्राकनमे ती" 
श्र न््पकी च्रादेशप्राप्तिश्रौरे एष्ट से सप्तमी विभक्िति ऊ वद्ुवचन मे प्राप्तम भ्ती' में मष्ठुनीय 


भाप्तन्य प्रत्यय 'सुपन्सुःक्रे समानो प्रार्तर्मेमो घुः प्त्यय फ्री प्राप्ति षोकर प्राक्रताय स्मर्ता 
सिद्धो जादा) 


"किं" रूप की सिद्धि सूत्र-मख्या र? में कीगङैहि) रप ॥ 


दर दो वे ॥ ३-११६ ॥ । 
दवि शब्दस्य वृतीयादौ दो वे इ्यादेश्तै भववः १ दोहि पहि कय । दोहिन्तो बेदिन्तो 
भागो । दोर वेरं धयं । दोषु वेष दियं । । 


अथ --संस्छत सख्या घाचक भरष्ट द्धि अथोत्‌ दोः नित्य भाकृतमे (नकि सष्कृतसें ) 
बह्ु्रचनाच्मरू है, इस "दधि" 


शष के एकवचन मे रूपो छा निर्माण नहीं हेता है, क्योकि यह नदि 
ध व याचक हैजो फि नित्य ष्टी पक स अधिक ह| दूनीया विभक्ति, पचमी विमक्ति, 
ए वमक र्‌ सत्तमौ चिरमाक्तक बहुवचने में क्रम सते भस्ययो को सप्राप्ति होने पर दतत सर्छृत भाष्ट 
द्धः के स्था पर भाक्त मेम से 


ष्टो" श्नौर्‌ ष्छेः ष्मग रूपो की क 

देश पर॑स्ति होती दै, तत्पश्चात्‌ 

क दोन पराप्ता मे चने ष्ठो र चे" मे कम से उक्त विभक्तयो फे बहवचन वोधक प्रत्ययो 

४ साजा को जाती है। दारण इ प्रकार ह __दृनीया बिमकत चदवचन --दःभ्याम्‌ कृतम्‌-दोहि 

शय = र 

व कर्यं अथौ दोसे क्स्य सथो है । पचमी चहुवचन द्याम्‌ आगत -नेहिन्ता अथवा 

५ ्यावदो (के ) सेश्रायाह्श्रा ह । पष्ठी बहुवचन - द्यो चनप्‌दोरह अयना 
चे यानौ षाघन श्रौर सम्तसो ब्टवचन 0 

दान्तं पर स्वि है ! हजचन द्वयो स्यितप्‌-दोघ श्रथ्षा वे ठित अर्थात्‌ 
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दास्याम्‌ मष्त दृनीया द्विचचनान्त मगयान्मक धन्र॑नाम (श्र तिनेपण ) जप ह । षके 

श्ाध्रतम्प दहि ौर ठि" पाति । श्न्मे मनन म्प्या ३.१६ मे मृन मन्दुनशण्द्‌ दि'के स्यान षर 

भापुतमद्यर स नाःषीर चि" द्ग रप्‌ णोदरिष.प्रा्रिः २ ६६८ से मस्फृतीय द्ि्चनाव्मक पट मे 

प्ण म व्टवलनान्मप प्टरफो (पर्याय प्रषस्थाफा) प्राप्रिश्रौर ४५८ ने दनीया तरिमा्ति फ चहटवचन म 

प्रापरग ष्टो शीर शच" म सस्टतीयव्रापच्य प्रस्यय भ्याम्‌" के स्यान पर प्रान समे प्रष्यय की श्राररक् 

प्राप्ति हकर प्रमसेदानास्पद्राट प्रर हाट न्द्िषि जातष्।) 


प्यं स्प करा मिद्धिसत्रमग्व्या ?-हैिमि कागद) 


दाभ्या सम्करत पकच्चमो द्िवचनान्त सख्यान्मक स्वनाम (श्रार विपण ) त्48§। मके 
प्रात म्प 'नेहिन्तो' श्योर वेहिन्ल' होतेह! हनमे मूच्र-सन्त्या ३-११६ मे मून मश्फत शच्द्‌ षिण 
फे स्थानपरप्राकृतगे छम स ष्टो श्योर व" छ्रगरूपो को ्रद्रेग-प्रानति, ३-६३० से द्विवचन के स्थान 
पर यष्टुवचन क्प का सटूमाचप््रौर ३६ मे पञ्चम) विमक्तिफे यष्टुबचनमे प्राप्तम श्ल, श्रौर चवे 
से मस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय भयापृ' दे स्थान पर प्राकृत मेँ 'हिन्ता' भ्रस्यय को श्रादश-प्राम्ति होकर क्रम 
सेद्रोनों स्प 'दीरिन्ता' पौर "केदिन्तो' सिदटहो जातद्ं। 

"आगो" रूप की निद्धि मघ्र-पख्या १२०९ में फीगद़ह 1 


यो पम्कन पष्ठी दवि्रवनान्त सखयात्मक मवंनाभ ( शौर विशेषण) रपष्टे । हके प्रकृत रूप 
"दरुहः ओर "वरट्‌" होति हं । ठन्मे मूत्र पन्या ३-८१६ से मून मस्कृन,शटर चि" फे स्थान पर प्राकृत मं 
क्मसष्टो' श्रौर वे" प्रगर्पो फी श्रा प्रात्ति, ३१३० म दिपचन के स्थान पर बहुपचनके स्प का 
मटरभाव श्नौर्‌ ० १२३ मे पष्टा विभक्ति फे वहुत्रचनमे प्राप्ता “दा' श्रौर चवे सें मस्कूनीय प्राप्तव्य प्रत्ण्य 


रामः केस्थान प्र प्राकृतमे 'स्ट्‌ प्रस्ययको श्रद्वेश-प्रान्ति होकर क्रम मे दोनों स्प श्रोण्ं' श्रौर 


"कण्ड' सिद्ध हो जिर 

नर्ण" स्प की निद्धि सूत्-मख्या र ५० मंकी गह । 

दयो सस्छृत सप्तमी द्विष वनान्त मं्याग्मन सवेना (रर विरोपण) प हं 1 दमक भाते रूपं 
टो श्रौर वेच हेते टे । दनम सत्र-सरूया ३-११६ चे टिके स्थान पर ब्दो, श्नौरष्वे' ध्ंगर्ू्पो की क 
२ अादिश-गाम्ति, ३९३० से द्िजचन ऊँ स्थान पर चह्रचन का नदुमाव शरोर धच से सप्तमी भिम 
के चहुवचन में सस्फृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय “खुप्‌-षु' ऊ तमतो प्राकरुत पै भा शु" प्रत्यय को प्राप्ति हकर 
करम से दोनो रूप ्ोसु' रीर 'कैसु' सिदहा जात है} 


| "ज" चप को सिद्धि सूत्त-सस्या रमे का गद । ३-९६६ ॥ 


क प्राद्कत्‌ व्या््ण भरः [ २०३} 
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दुमे दोण वेणिण च जसू-शएसा }\ ३१२० )। 


जस शसस्यां रुदितस्य दे; स्थाने दवे दौरि वैरिणि इत्येते दो वे इत्येतौ च मागा 
च गयल्ति + द्बे दोष वेरिणिदोवे टिया पेच्छवा) हृस्व सयोगे (१-८४) उत्ति हेम्वय 
दुएिणि परिरिणि ॥ 


अथं - संछरुत सण्या-षाचक शाष्द्‌ 'द्वि' क प्राकृत रूपान्तर से प्रथमा वियक्ति फे यह्ुवचत ष 
भ्रस्यय "जस श्रमर द्ितीया तरिमक्ति के चह्ुवचन फ परस्यय रास" फी पात्ति होन पर मूल णष्द्‌ "दध मोर 
भस्यय' दोनों च स्थान षर सोनो हो विभक्तयो से समान रूपमे शरोर छम से पोच देश-रूपो को प्राप्न 
होती हे । पे श्राविश-प्र्त पवां रूप कम से इ ध्रकार र.- (पथमा) दौ =द्वे, देस्सि, बेरिफएि, भ रौर 
बे ! (द्विताय)) पौ = दुष, दोण, वेण, दो चरर घ । प्रयम्‌ का उदाहरण इम र्कार ईं -द्री स्थितै 
टु, दोर्ण, घेरि, दोषे दिश्नी च्रथोत्त दे ठरे हए है दिनीया विभक्ति का उदाहरणा -ददौ पत्यन्दुत्र, 
दरणि वेर, दो, च पेच्छ श्रा ने फो देतो । सूत्र सख्या १-८४ में एषा विधान पदि किया गय 
कि सस्कूत स प्रापि पाकून-लपान्तर मे यदि दीधे स्वर्‌ के श्रागे सयुक्त व्यञ्जन को प्रापनिष्ठो जाय तो वह 
दोषं रवर ह्स्वरषर मे परिणत हो जाया करता है, तपूसुसार द्रत सुतर मे भप दोरिणि श्रौर्‌ बेरिण' में दोघे 

श्वर रोः के-ध्थाने पर द्ष्व स्वर ड" की प्राति तथा दीघं स्वर पए के भ्थान परः हरस्व स्वर “ह की प्रापि 
धेवल्पिक ष्पे होकर ठक्तर्पाच श्रदिशमत्त रूपो के ्र्िरिक्त छौ" के प्राङत रूपान्तर गे प्नौर वन 


जपि, जोकि इसप्रकार है - द्वौ =) दुरिण श्रौर दिर्णि! यें प्रथम प्मौर द्वितीया मे द्धौ" फे कुल 
सात प्राकृत रूप हा जात ह । 


हौ सन्कृत प्रथमा हविषचनान्त श्रौर द्वितीयो द्विवचनान्त सवयाप्मक सेनाम (श्रौर षिरेषर) 
स्प । मके धकृत खूप मातत हाते है षे, टोरिण, वरैरणि, दो, चे.दुर्णि श्नौर विणि । एन मे से 
प्रथम पोच रूप्‌ म सूत्र सस्या ३-१३० से हिवचन कै स्थान पर वषटुवचन की पान्ति श्चौर ३-१२० स 
परथमा द्वितीश्रा क बहुवचन में सस्कनीय प्राप्तव्य प्रस्यय "जस्‌! शौर श्टस्‌' की प्राप्ति शोत पर "मूल शच्दं 
शरोर अत्यय दोर्नो क दो स्थान पर कत प र्पो को कम से श्रादेश-्ाप्ति होकर शम से ते पाचों रूपों 
"हुक, दोण्मि, कण्ण दो भोरक्त' को सिद्धिक्े जाती है । शेष गे रूपों मे सूत्र-सख्या १-८५ से पूर्घोकत 
ष्दीय-इतीय सूप म स्थित्त "परो, ओर ए' स्वर्णे के स्थान पर कम से द्धस्वस्वर > श्रौर श की प्राप्ति 
शेकर छट सातवे स्प दुर्म" चछ्रौर 'किण्णि' कौ मो सिद्धिद्यो जत्ती है । 


स्थिती संस्कृत रूप हे, सका प्राक्त रूप छिना होता दे । इसे सूत्र संख्या ४.१६ से मूल 
मस्कृ्त धा "प्या =एतिष्ट्‌' के , 


के स्थान पर शकृत मखा" गस्य की चचादेश-प्राच्ति, ३-१५६ से प्राप्ठ 
४ प ठ से सल्वन्वि 
चदु डाः म स्वि अन्व स्वर्‌ "ऋ" के स्थान पर्‌ "अमि भूत कृन्दुत से सस्बन्िव प्रत्यय "क = त, का 


[ २०४ ] श भ्रियादुय न्दी व्याख्यां सहित # 
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न' कात्राकृतत ममो दमाश्ययम ति" भ्रस्यय का श्रन्ति, १-।५५ से उक्त प्राप्त प्रप्य न्त" मे स्थित एजलन्नं 
"त वा लप, २-८३० से द्विवचन कते स्यान पर बहरवचन का मदमावर श्रौ =ष्रने व्रयमा चिमक्तिक 
वह्टचचन म सर्छृतीय प्राप्तन्य प्र्यय (जम का प्राक्त गलापण्व रश्म उत्त. णप्त ण्व लप्न जन, 
प्रत्यय कक्वरणसे पूर्घक्ति "ट! म भ्थित श्रन्यहन्व स्वर श्य कम्थान पर द्दि स्वर "रा" का श्रान्त 
हकर 'डिना' स्य तिद्ध जाताद्। 


पेच्छ' प्ियापन ल्पा मिद्धिसृत्रमन्यारन्न्मेका गह्‌ हं । ३-१२२॥ 


त्स्तिशिणः ॥ ३-१२१ ॥ 
जन्‌ शस्‌ स्या सहितस्य त्रेः तिण्मिश्स्याटशो मप्रति ॥ त्िण्णि रिश्च पन्छवा॥ 


अर्य -सष्यत सख्या वाचक ग्न्त) मे भाक्त स्पान्तरमे प्रवमा चिभस्ति फ वहुवचन मे 
"जस्‌" प्रत्यय परे रहन पर तथा द्वितया विभक्ति के वष्टुवचन म शमः प्रत्यय फे र्न परदाना 
दोनों विभक्तया मे समानरूपसे 'मृल शष रौर प्रत्ययः दनो कह) स्यान पर (तिरिणा' सुपकाश्यादेश 
प्रात्ति शती ह । जैसे भ्रथमा क वहवचनमे श्रय `का सपातर त्ि। रणः श्रौर द्वितीया ऊ बहवचनम 
“्ीन' का रूपान्तर भो त्तिरिण' हो होता हं। चाचयात्मऊ उदाहरण उम प्रकार है ~-त्रय म्थिता 
तिरिण टिश्रा भथा तीन (व्यक्त) ठरे हुण्ह । त्रौन पश्यतिरिणि पेच्छ प्पर्थात्‌ नीन छो वपो 
प्रथमा-द्वितीयां के बहुवचन पे प्राकरतमे एक हो सूप ^तिर्सि' हाना ह । 


यों 


ज्य मरकत प्रथमा चहुवचनान्त मखयात्मक स्वनाम (शौर विशेषण) शप हं । इतका प्राक्त 
रूप 'तिरिण' होता ६ । हमे सूत्र सख्या ३-१२१ से प्रयमां ।वमक्तके वहुवचन में सस्कृतीम प्राप्तन्य 
प्रत्यय "जस्‌' फी प्राह मे प्राप्ति होकर भ्मृल शव्द श्रि श्रौर्‌ "जस प्रत्यय रेोरनों के स्थान पर 'त्तिर्णि' 
स्प कवी श्रादेश-प्राप्नि होकर कण्ण रूप मिहह जत्ताहै। 


गिज नियापद्‌ रूप फी सिद्धि सूत्र सदया ३-न्न्मेकी गह्‌ ह । जिघमे सूत्र सख्या २-१३० का 
दरस शब्द सधनिका में रभाव जानना, करयोंकि चक्ष प्र द्विवचन का रूपान्तर मिद्ध र्ना पड़ा है, जवि 
यक्ष पर "बहूव चन' का हा सुदूभाव है । रेप सावनिकाम नक्त समी सूत्र का प्रयोग जानना! चीन = 
लिरिणि की साघनिक्रा मो चय = हिरि" के समान ही सूत्र-सख्या ३-१२१ के विघान से उपरोक्त रीत्ति 


से सतम लेनी चाहिये । 
"पच्छ" { यापद सूप की मद्धि सूत्र-सखया १२ मे की गद हं । ३-१२३ ॥ 


चतुरथचत्ताो चडरो चत्तारि ॥ ३-१२२ ॥ 


स्य |*। 

# प्राकृते व्याङुरण # 1 
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1 ०.1.1०1. ॥ 0 


चतुर्‌ शब्दस्य जस्‌-गम्‌भ्या सह चत्तारो चररो चत्तारि इत्यते आदेशा भवंति | 
चेत्तारो । चउर्‌! । चत्तारि चिदन्ति पच्छ वा ॥ 


अथै --स्कृत मख्या वाचक शष्ट "चतु '= (चरर) ॐ प्रान त्वपान्तर ने प्रथमा 1 व 
बहवचनम "जस्‌, प्रत्यय परे रहने पर नथा द्वितोया विभक्ति के वहुवचन म 1 0 
विभक्तिर्यो में समान रूप से "मून शाठ्द श्रौर प्रत्यय, दोनों ऊ ही स्थान पतीन स स ध ॥ 
होती दै । जो छि इन भकार दै प्रथमा के बहुवचन म सभ्ठ्ताय न्प 0 
“चन्तारो, चडरो शरोर चत्तारि तथा द्विनीया के चहुवब्रचन्‌मे म्छनोय ल्प "चतुर्‌ > प्राकृत क: मा 
चत्तारो, चडरो शरोर चत्तारि दीहोतेह! या प्रथमद्वितीया के वहुत्रचनमेरूगेकाप्तमानत्ताहौ जानना 
चाहिये । बाक्याप्मक ठदाह्रण हम प्रकार द --वत्रार \ तन्त = चुत्तारो, चदय, चत्तारि चिदन्ति 
श्यात्‌ चार (व्यक्ति) स्यितः । चतुर पश्य = चत्तात, चरत, चत्तारि पेच्डश्रथात्‌ चार (ष्पक्तियो) 
को देखो.। - , 

चत्वार सस्रत प्रथमा बहुवचनान्त सख्योत्मक सवनात (श्रौर्‌ विशेपण) रूप है । दप्तके 
पराकृत रूप चत्तारो, चडतो श्नौर चत्तारि होत्ते हें) नमे सूत्र-षख्या ३ ९२२ से प्रथमा विभक्तिके 


म्टुक्रचन मे संसछृतीय भराप्त्य प्रत्यय (जप्‌ परे रहते पर मूल शद व्वतुर श्रौर प्रत्ययग्दोर्नो केस्यान पर 
उतारना रूपो फो यादेश पराप्नि होकर ( क्रम से) सोनो रूप चत्तो, चउरो श्रौर क्तरि तिद्ध 
जाति ह । 


चुर सस्छृन इितीया बहुवचनान्त सख्या्मक सवनाम 
भ्रात रूप चत्तारो, चरो रौर चत्तारि होते ष । नते भा सूत्र सस्या ३ ध्२्र्‌ सेद्िनीया ्रिमपितिके 
च्व चन में सस्छतीय प्राप्तण्य प्रत्यय “शस' परे रहने पर मूल शब्द्‌ "चतुर श्रौर्‌ प्रत्ययः दोनो कै ध्यान पर 
न रूषां कौ अदेश-मामि दोर (कम से) ठनो रूष चत्तारी, च्डरी शरोर चत्तारि भिद्धष्ो 
ज ॥ 


(श्रौर तिशेषण) स्प है] हमे 


चिदउन्ति क्रियापद रूप फो सिद्धि सेत्र-सख्या रन मे की रद है । 


केच्छ' क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या ९.२७ से की गई द । २-६२० ॥ 


संख्यया आमो रह्‌ गहं ॥ २-१ २३ ॥ 


सख्य शन्दार्परस्यामो एह रहं इत्यादेशौ मवतः ॥ दोण् । विण््‌ । चण्ड | पञ्चण्‌ । 
अड । सत्तण्ड । अष्ट ॥ एवं दोरह्‌ | पिए | चउण्ड्‌ । पश्वेणद । छह । सन्तं । दण्डं ॥ 


[ २०६ 1 £ प्रियादय हिन्ही ज्याया सहित # 
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नव्रण्ह । दमण । पएपरमणएट द्विविताणं । श्ह्ररमिणड सपणमहम्पीशरं ॥ कतोनाप्‌ } कणं ॥ 
वहुलावि कराद्‌ ्िशान्यादरे न मयति ॥ 


[व 


अर्थं -मग्करन सगया व्राचरु शद्ना के प्राम स्व्पान्नम ग पृष्ठा विभक्तिके चद्रत्रचनमं 
मस्ट्तीय पराठन्य प्रत्यय श्थ्रापर फम्थानपर क्रमस्य श्योर "गह तरन्ययो फा प्रवरेण गति हनी । 
यदाहर्ण षम प्रकार हे द्वयो =नारण व्रर्‌ दोर श्र्यान्‌ लवर 1, व्राणा = हिरिह च्रीर त्तिरहं 
प्रथति तोन आ, चतुरमि = चठगह शौर चर्ण घ्चर्वानि चार का, वन्तानाम = पश्वण्ड श्रौर वश्व 
न्र्थानि पाँच का, पण्णामन्द्धरह शरोर छम्ट्‌ स्रयात्‌द्यु" क), सत्ानामृमत्तमन श्रौर मत्तर्ह्‌ श्रर्थात्‌ 
सात का, श्राम्‌ = छ्रत प्रर शटल श्रयानि श्वा का, नवानामृ=नवरर शरोर नवररहु श्र्याति नव 
का, ठेणानापन्द्रमरह शौर दतर प्रवाति न्त का, पट्ल(दल्ानापे दितरतानापु~-परणरमरह ल्विपषाण 
प्रवाति पन्द्रह दिना का श्रषटारमानाव प्रतग-नारनवीयाप = श्द्ारलण्द मनए -महस्पीण श्र्बात्‌ 
स्रटारह हजार साघुश्रा का। कतीनाप॒रछटण्ट शर्धान भिन्नो का, एत्पादि । "वहल' तृत के श्रधिकार 
मे "विशति श्रथन 'वीमः प्वाटि मन्या वाच श्छ्ममें पष्ठो विभक्ति ऊ व्टवचन म सष्कृतीव प्र्तथ्य 
प्रत्यय वाम परे र्न पर्‌ प्रान ल्पान्तर में "रुह श्रववा रह श्यादेग प्राति नहीं भी ्तेकी द । 


यह प्यानमें रखना चादधियिकिष्ित्रिप्रौर चतुर सग््या वाचक शर्धो के परान रूपोन्तरमें 
तीनो लिर्णामे विभक्ति चोघक् श्यवन्था मे समान रूप हौ हन । श्र्यात्‌ इनमें लिन मेद नही पाया 


जाताद्‌ । 


दयो सस्फत षष्ठी हित चता-त मसग्त्यात्मक मचंनाम (शरीर विपण) स्पष्ट । इमके प्ोकृत रूप 
दोरह श्मौर दोण्द्‌ हात्त ह । इनमे सुच्च-मग्ब्या “९६६ से मूत्त समत शव द्वि के स्यान पर प्राक्त में 
श्रमस्य की श्यशा प्रापि, ३-२३० मे द्धितरचन के स्यान पर वहुवचन करा मद्भाव श्रौर ३-९१-३ 
से पष्ठाच्रिभक्तक वहुवचन में ससछततोय प्राप्त्य प्रस्य "श्रावः केस्थन षर प्रकत में रह शौर र 
प्रत्ययो की श्रादृशपात्ि (क्रम मस) होकर दानो चप द्वण एष द्रोण निद्धि जात हं) 


त्रयाणाम्‌ स्छृत पर्थ वहुपचनान्त मख्यीत्सक सर्वनाम (श्यौरत्रिगेषण) खपहै। एमं 
पर्त रूप "तिर्ह श्रौर निषद्‌ होते हं । इनमें मूत्र-मख्या ०-१९८ से मून सकन श शि" के रथान पर 
भांत "ताः दगर्प की प्वादरेश प्राति, ३-१२३ से प्रप्रा "ती" मे पष्ठी चिभक्तिके बहुवचन में सं्कतीय 
प्राप्तस्य प्रत्यय भ्राम के स्यान वर प्राकर म "टह! श्मौर्‌ "र्द प्तयर्या को (कम से) श्रदेश-पराप्नि प्रर 
१-=८ से प्राप रूप "नीरद" शतीण्ड्‌' मे दीघध्वर्‌ "टः के रागे सयुक्त व्यल्नन "ण्डः श्रौर ण्डुः का सदूभाव 
होने से<उक्त दर्घं स्वर द फे स्थान परद्धन्व स्वर ट" कीप्राधि होकर कम से गनो खूप 'त्तिण्डः श्रौर 


तिण्हः निद्र जिह । 


र प्राकृत व्याङ्रण ‡ [ २०७ ] 
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र [व त्प नै क न 

चतुर्णाम सस्कृत यष्टा बहुवचनान्त सख्यात्मक मवनाम { शरोर विदोपण ) न्प | इरत 

प्राक्त रूप्‌ 'चर्ण्टः मौर ' चच्ण्' देतह । इनम सूत्र पस्णद-६८्ञ्म त काल्दप) ध्म दका 
लापश्नौर १८३ सेघ्रापि चउ' में पष्ठो विभक्तिके वह्ब्रचन म मंरट्तीय श्रामेवठ्य प्रत्यय श्राम्‌ च 


स्थान पर प्राते ०६ श्रीर्‌ "ह प्रत्ययो को कमर सं श्चान्लघ्रात्नि हाकर गानो स्स 'चडण्ट' श्वर 
"वउण्ड' निद्ध हा जातिटै। 


पञ्चानास्‌ सस्रत पररा वहूत्रचनान्त सख्यात्मक सवनाम (श्र)र विक्तपणु) स््पड्‌ | इवय 
प्राकृत रूप पच्ण्ह शौर पच्वण्द्‌ होत है । इनमें नत्र सख्या ३-१२३ से सस्करृत फे समान हाप्राढृतीय रग 
रू { "पच में पठा विभाक्त के वहुतचन में सस्करृनीय प्राप्नव्य प्रत्यय ध्याम! के स्थानपर पाठूनम ण्ह 


<~ = ४ =, ए १ र ५ 
श्मौर ण्द्‌' प्र्पर्यो को कमसे श्रादेश प्राप्ति द्ोक्तर शनो चप 'पञ्चण्ट' शरीर णल्कण्ट' नदह 
ज्ञाते हे, । 


षण्णार्र्‌ सस्कृत षष्ठी वष्ुवचनान्ट सखयात्मक मर्वनाम (च्रौर विन्षेपणे रूपै } इनके प्रारुन 
रूप 'छण्डु' श्रीर छण्ड होते दह । एनमे सूत्र-मख्या १-२६५ से मूल सच्कृत शब्द 'पट में हित "प" व्यञ्जन 
कं स्थान पर प्राञ्च प्र "छ" छ्य नन फी च्रादेश प्राति, १-१९ से (थवा २५७५७ स) न्त्य हलन्त च्यन नन 
'ट' कान्तोपश्रौर ३१२३ से प्राप्तांग "छ" मे पष्ठी विमक्तिके बहुज्रचन में सस्छतीय प्रा्नव्य प्रत्यय 'घापू' 


के स्यानपरप्रोृतसें "ण्डः श्रौर णद्‌ प्रस्य काकमसे श्चददेश प्राप्ति होकर दोनो रूप 'छण्ड) श्रौर 
छण्ठ' पद्ध शे जति हं । 


सप्कानाख सस्छृतत पछी बहुवचनान्त संस्याहमरे सवनाम (ध्ौर विशेषण) शूप है । इसके 
प्राकृत रूप /सत्तम्ह' श्रौर पत्तण्टु' होते ह । इनमें सृत्र-षख्या २-७५ से मूल सस्छृत शद्‌ "सप्र" में स्थित्त 
हलन्त 'प' का लोप, र-प्््से लोपद्वए्‌ प के पश्चात्‌ शेष रदे हए नत को द्विल्व न्त फी प्राप्नि श्नौर 
३-१२२ से प्रा्प्ताग "सत्त, मे षष्ठा तरिमक्तिके वहुवचन मे सस्छरनीय प्राप्तव्य प्रत्यय च््ास, कै स्थान पर 
भाषत मे ण्ह शरोर "णु प्रस्वयोकीक्रम से श्रादरेश्च प्राप्ति होकर दोनों रूप सत्तण्ड' श्यौर 'सत्तण्ड। 
सिद्धो जते] 


जानाम्‌ मर्सृत्त पष्ठी बह {चनान्त सरूध्ात्मक सवैनाम (श्रौर विशेषण) सप है , इरे प्रान 
रूप श्द्ृष्द श्नोर श्््टु होतेह) इनमे सूत्र-संर्या २-३ सखे मूल सस्छृत शाढद्‌ 'ष्ट' मे रिथत्त सनुत 
भ्यष्ठन छ केस्थानपर ठ की प्राप्ठि, र-८6्से प्राप्त ट को विस्व “ठठ फी प्राप्ति, २-६० से प्राप्त 
पूवं ठ क ध्यान पर ष्टी प्राप्ति श्रौर ३-१२३ से राप्तग अदु" सें पष्ठौ विभक्ति के बहदचन में 
सष्छतय प्राप्तव्य पत्यय श्राम्‌! ऊ स्थान पर प्रहृत मँ कम से ०ह' चौर "ष्ट प्रत्ययो की श्रादरेश-पा स्ति 
सोकर नोनं स्व “अदुष् चरौर “त्दुष्ड्‌' सिद्ध हो जाति हे । 


ननाम्‌ < ॥ 
ध सस्छृत षष्ठो ब्ुषचन्पन्त सख्यात्मक सर्वनाम (श्मौर विशेषण) रूप हे ! इसका पराशत 
रोच द । इषम मूत्र सख्या ३-१२३ से मूल सस्छृत के मान ही प्राकृतीम ऋग रूप "नकः 


[ २०८ ] ओ प्ियादय हिन्दी व्याल्वां महिन # 
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म पष्ठ विभक्ति वष्टववनमे म्करतोय ध्रा्तत्य प्रयय शाम" कस्यानप पाक्त मप् प्रययका 
श््रादश्त-प्राप्ति सद्र नदण्ड' स्प मड जाता दह । 


ददानम्‌ सव्क्त पल्ठी व्दरवचनान्त मव्यारमक यवनाम (प्रौग विप) स्प £ 1 मफा 
माकन रप दसण्ट्‌ हाना ह । एतम सूत्र मन्प्रा ६६० से ग रम्थानपर मका प्रान्ति, यसं 
भ्रथम दाघस्वर श्रा! कस्वान पर श्र कौ प्रान्ति प्र ३१.-३ ने पष्ट विमक्तिकं यदटववन मे सस्कतीय 
प्राप्तञ्य प्रत्यय श्राम्‌ फेस्यान पर प्राकरनमे "ण्डः प्रत्यवङी श्रदर्त प्राप्ति हार्र द्त्तण्ट' स्प विद्ध श 
जाता । 


पञ्चदृद्यानास मस्क्रत षष्ठा वचहत्रचनान्त मरय्ात्मक सवनाम (छर त्रिगपण) रूप । इनका 
प्राफृत रूप पण्णरमसण्ड हाता ह । इमम सूत्र-मत्या २=-४३ य मयुक्त थ्य्धन घव" त स्थानवपर "गु" वण॒ री 
प्रादेश-प्राणि, ~प म साट्ग-प्राप्न णः को द्धन ण्णः साप्राण्नि, ६ नष््मेष्ध चण कस्थान पर्‌ र' 
वण क) श्रादशप्रारिति, 7-न्ध््मेध्ण्‌' क स्थानपत्म्म्‌) ङी प्राप्ति, १.८८ सेप्रथम दराघेस्पर त्रा के 
स्यान पर श्र को प्राप्ति श्रौ? ३-६२३ स पण्डो विभक्तिङ़े चदवचन म सं्छरनीय प्राप्तव्य प्रत्यय श्राम्‌" 
के स्थानीय सू्पम्ताप्‌' के स्थान पर र्हः प्रत्यय फो श्राच्ल गन्ति होकर "पएण्णरसण्ड' स्प ससिद्ध 
हा जाता । 


गदकक्तानाम्‌ मध्छत पण्ड बहुवचनान्त कूप ह) दमक प्राश्न स्प दिविप्षाण हाता । इनमे 
मूत्र-मख्या ३-१२ सि मूल सस्कृत क ममान प्राकृनीयश्रगम्दप 'द्वि्िन' म स्थित श्रन्व्य हश्वस्वर 
“फर, के स्थान पर प्रागे पष्टी बदहूवचन वोग्रक प्रत्यय ङा मदमान्रं हनि स श्यरागकौ प्राप्ति, ३स 
पष्ठी विभक्ति के वहुवचन मे सस्छतोय प्राप्तष्य प्रत्यय श्राम्‌ के स्यानीन रूप ननाम्‌ केस्मानपर 
प्राशततमेष्ण प्रत्यय की श्रद्िश प्राप्त श्रौीर १-य्८से श्नादश प्राप्त प्रव्यय णके श्नन्त में श्रागम 
रूप "्रनुस्वार' की प्रान्त हकर डिकसाण सप तिद्ध हो जाता ह) 


अष्टाद्ज्ञानाम्‌ मच्कृत पष्ठी बहुवचनान्त सख्या्मक विरोपण कूप हू । इनका प्राङ्तरूप 
श्रद्रारमरह्‌ होता है ¦ इनमे सूत्र सख्या नदे्टस सयुक्त व्यञ्जन ष्ट्‌कं स्थान परप्राक्रतम ट्‌ का 
प्राप्ति, ०८6 सेप्राप् ठको द्वित्व ठ्ट्‌' की प्राप्ति, ९० से प्राप्त पृच्‌ कं स्थात ष्ट" की प्राप्ति, १-२१६ 
से ट" केस्थानपर्रःकोश्रावेणप्राप्नि, प्-रट्न्सन्याः क स्वानपरन्ताः का प्रातिः ईस प्राप्त 
सा" से स्थित दीर्घं स्वर "छा" ऊ स्थान पर हृष्व स्वर '्गकी प्राप्ति श्रौर ३ १२६ सप्राप्राग श्रद्धारतःम 
पष्ठ विभक्ति के बहुव्रचन मे सस्छरतीय प्रोप्तव्य प्रत्यय "श्राम्‌" के स्यानोय रूप नाम्‌ कँ स्थान पर प्राक्त 
मे ह्‌ प्रत्यय की श्रादेश-प्राण्ति होकर प्राकृतीय रूप 'अद्भार्सण्ड' लिद्ध हो जाता द । 


श्रमण-लाहस्तीणाम्‌. ससरत पष्ठी वहु्रचनान्त रूष द । इमका पराछित रूप समष-माहस्णं 
क्षता ३ । इषे सूच-सख्या २-५६ से "प्रः मे स्थित "र्‌, का लोपः ६२९० स लोपः हृष “द क पश्वा 


% प्राकृत व्याकरण # [ २०६ ] 
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शेष रहे हुए "श! क॑स्यानपरस्स की प्रास्ति, = ऽ६मन्नी' मेध्यिन नका लाप, २-प्६म लप दर 
रके परवात्‌शेप रह्‌ हृन् ष्पी! से स्थित षन को द्विव पसक प्रात्ति ८६ मपन्डापरभक्ति र 
बहुवचन में सक्कतोय प्राप्त्य भ्रस्यय ख्राम्‌' क स्थानाय रूप्‌ णाप स्यान वर प्राकृतम्‌ ^ण प्रत्ययं 
फी आदेशो श्रौर र-२० से श्रादेशो प्रत्यय ण क घ्नत मे श्रागम न्य श्रनुश्यार्‌ जा प्रान्त 
होकर 'समण-त्ाहस्सीण' रूप सिद्ध हो जातः द । 


कतीनास्र स्त पो बहुवचनान्त गद्नात्मषए न्नाम (श्रौर्पिनेपण) स्प । इमका 
भाङ्त रूप कण्‌ होता दै । नपर सूत्र ष्या १ १७७ नन्त कालाप, पत मेलावहुग्"त के पर्चा 
शेष रदे हप दीर्घं स्वर “३ ऊे स्थान पर्‌ परमि पथरी वद्रुबचन चाध पयुक्तं उयन्ननासफे प्रत्यय का 
सदूमाव दोने सेः हस्व स्वर द्द्‌ को प्राप्ति श्रौर ३-१२३ स पष्ट विभक्ति यहु गचन मे,मस्छताय 
म्ाप्तपय प्रत्यय त्राम्‌" के स्यानीय खूप "नाप" ऊ स्थान पर प्रात मश प्रलया श्रा दृश-प्र।प्तिहोकरर 
प्राकूतीय रूप "कडण्ड' सिद्ध हो जाता ह । ३-१.३॥ 


शेषे 5 दन्तवत्‌ ॥ ३-१२४ ।, 


॥ उपयु ्तादन्य! शोपस्तन्र स्य!दिषिधिरदन्तवदति दिश्यते । 
फा्यांणि नोक्ताणि तेषु जस्‌ शसो लु क्‌ (३-४) इत्यादिनि श्ररन्त 
भवन्तीत्य ॥ तत्र जम्‌ शतो छ्‌ इत्येतत्‌ स्यातः 
पच्छ वा ५.अमोस्य (२-५) इत्येतत्‌ कार्यातिदेशः । गिरिं युर सिं वर्हंगा मशि खलयु' पेच्छ ॥ 
टो-आमोशंः (३ 8) इत्येतत्‌ कार्यातिदेशः । दादाण कयं । मत्ताण गिरीण गुहू सहीए वहृश 
षणं । टायास्तु । सोणा (२-२४) टा-डष्‌ ड रदादिदेद्य तु उक्ते; (३२-२६) इति बिधिरुक्तः ॥ 
भिसो हिदि हि (३-७) इत्येतत्‌ कार्यातिदेशः । मालाहि भिरीष् गुषूहि सहीहि बहुहि कय | 
एव सानुनापिक्रानुस्वारयोरपि। उमेष्‌ तो-दो-दु दि-दिन्तो लुशः (२-८) इर्त्‌ कायो तिदेशः । 
मालाश्रो । मलाड । मालादिन्तो ॥ बद्धीश्रो । बुद्धीड । बुद्धिदहिन्तो + धेणुश्नो पेण्‌उ । घेणु- 
दन्तो भाजः] दि शुत हु अविते (३२२०, ११६) । भ्यसो दोद्‌हिदिन्तो 


छतो (३-३) इत्येतत्‌ कार्यातिदेशः! मालादिन्तो । मा इ 
१ जाहिर लाखन्तो । दस्तुनिपेर्स्यते ८३- 
प्ले सिरीदिन्तो इत्यादि । ङसः तुनिेरस्यते (२-१२७) 


म स्स (२.१०) इत्येतत्‌ कार्यातिदेशः । भिरिस्म । शुरुस्ष । 
न व सिया तु रा-क ङः (३-२६) ष्त्यायुक्तम्‌ ॥ डे भ्मि ड; (३११ 
^ तव्‌ कावप्ठद्ण) । भिरिम्मि । गुरूभ्मि । ददिम्मि । मद्टुमिमि । उस्तुनिपेरस्यते (२-१दद. 


येष्याकःरा्न्तेषु पूर्वं 
धिकार्‌-विहितानि कार्पशि 
। माज्ञा गिरी गुरू मही वहू रेहन्ति 


[ २१० 1 ‰ प्रियाय दिन्टी व्याख्या सरिते ॐ 


^ ॥ 
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भ्त रा-टम्‌ टः (३-२६) टन्यायक्तम्‌ | जम्‌-गस-टमि चा-दो-दामि दीर्ः (६-१२) 
इन्येनत कार्यानिदेणः । मिरी गुर चिद्र"न्तं । गिरीभश्रा गुस्श्र प्रागया । भिरौोग गुद्ण धणं | 
स्यमि वा (३-६३) हत्यत काया्तदेशो न प्रवनते । उदनो दीर्घः (३-१६) इति नियं विधा 
नात ॥ टाग-णम्यत (3 १४) ॥ भिम्भ्यम सुणि (३-१५) ह्येतत्‌ कार्यानिरैशम्तु निषेस्स्यत 
(३- २६) ॥ 


सर्व टम मूत्र म श्रफारान्तणद्न क परतिरन्त श्राङानन्त, इषारान्न, उद्मागन्त चादि 
पट -लिंग बाल सार्घ्ठा क लिय विभक्तिवोयक प्रत्यया म मयधिन णमी त्रिय मा उन्नत कषियागयाह 
ज) फि पदन नही रही गड । तदूनुनार मवं प्रथम दन "सदं -पामान्य-त्रिधि की द्दूरोपगा कागद 
फ जिन श्राखारान्त श्राह श्यो के निय पदन चः प्रव्यय विधि नदा च्तल्ड गहे, उना "धक्रारान्न 
श्र के लिय कही गई प्रन्यय-विधि' क समानो एन याकारान्तश्रादि गव्य के लिये मौ मममलेना 
व्रा्िये । इम व्यापक्त पथत्राली घापण्ा फे श्हुरार 'जन, शम्‌, शम्‌" श्रापिविमन्तनोयफ प्रत्ययो क 
स्यान परप्राफुन मापामे श्रफ़ारन्तण्वम मुन वाति प्रयो रौ का्र-त्रिमि श्रौर भरभाव-शीलता उन 
्रकोरान्न स्रा गच्छके ज्लिगम। नानसना चापि । उत जयद चावनूतना क्रा यहा पर (कार्यानि 
देश शन से उल्निषवत की गह | मव्र-जयम मूसा ९ जन्‌ शमगोलुक का कार्याततिरेधेताका 
उद्राह््ण दते द - वरयम त्रिभक्ति फे वहव्रचन क उदार्सण --माला, गिरय, शुर, मख्य", वध्रय 
राजन्ते = माला, गिरी, रुस, सहो, ठट रेहन्तिभालाफ, पषठाद्‌, शु नन, मखियां श्रौर बहर सुशोभित हो 
रदा । दमी प्रकार स द्ितीया विमाक्तके बहुवचन फ उदाहणयातह -- 

माला, गिरीन, गुरून, सष्वो वधू प्रत्त = माला गु, सही, वहू वेचवर=मानाग्रो फो, पाडा 
का, गुम-जना का, नदिया ङा श्रोर्वष्टुभा उ देहली । इन प्रथमा श्रौ दधि गीय विभक्ति के वहुवचन के 
उ्दाहरणास श्राफागन्त, इकारान्त इकारान्त शरोर ऊकारान्त पुन्ल्िव ण्व खीर्मिव क शब्डी में 
त्रङ्ासान्त शद क, भ्य चयि मा कावनशान होना है, षता ज्ञान कराया गयाहं। 


"मास्य ( ३-८) मूती -राय-अनिदेशना क ब्दाहग्ण हत प्रकार दै गिरिम्‌, गुन्बम्‌, 
मलम्‌ , वधूम, प्रामण्यम्‌ खलप्रम ब्रत्त = गिरि, गुरू, महि वहु, गामग्रिं ललवु पेचश्र=पहाड को 
रग्द को, मर्व को, चधु करौ, प्राम-सुखिया का शरोर खलिदहान पाक करने वाले को देखो | इन उद्वा्स्णो 
नसो चकारान्त शब्द्‌ के मनान ही विनीय विभक्ति के एुरुषरचन मेश्रयुकत होने वाने प्रस्यय की कायं 
शोलता प्रदर्शित की गर्द हे । । 

ष्टा च्रामोरं ' ( ३-) सूत्र ही काथं यतिदरेशना का स्वप न्फ उद्षहरण इन प्रकार द -- 
त कय~गन्धववं से, अथवा ठेव से किया गया ह । यह दतीया त्रिमक्ति फे एकवचन का 
पष्ठी विमक्ति के वहुवचन मे हने बाल कायातिद्रेश के उदाहरण जिन्न भरकर सेई 


खदहरण इश्चाः 


ॐ प्राक्त व्याकरण ‰ 
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मालानाम्‌, रुरूणाम्‌, निरणाम्‌, सखीनाम, वधूनाम्‌ धत्तमू=सालाण, गिरोण, शुन, मण । व्ण 

धण~मालाशर का, पहाडां का, ररूजना का, साखा का, वह्स्रा का धन । द वा विमक्ति त 

एफचचन्‌ फे प्रत्यय 'टा१ स सम्वन्ित दरो सृत्र पटल कफे रये, जाफि इम प्रकार दं -- राणा, (३-२) 
श्रौर ष्टाहतदे रदाद्दिद्यावु उमे (~ €), इनक क्यंबिपिदहनपाषृत्त म यनलातर गयव्रिपान क 
श्जुमार हो ममम तेना चाहिये \ दतीषा विभक्ति फं चद्ुनचन्‌ के स्न्मुफ निमा वु जासू भिषाद्ि 
दि ६", (३-५) कष्टा गया है, उनका कायाततदेश इन श्राकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकागन्त, 
ङक सान्त पुरिंलग थवा खल्तिग छछरौर नपु सकि तराले श्नं क ल्िर्‌ भः प्रप्त हाता ह, यह ध्यानम 
र्दे! उदाहरण इस भरकार हे -मालाभि , निरिं, रुखूमि , सखीमि , वधूभि गृ्तम्‌ = मालाहि, { ,गेहि, 
गूह, तीष, चू क्य = मालाधरो स पाडा स, गुर्जनों से, नव्यो से, चुनो से मिया गया ह 1 
हसी प्रकार से हन श्य मे "हि" श्रोर दिः प्रत्यया की सस्ति भी तृतीया विभक्ति यष्टुवचन ऊ निर्माण 
हेतु की जाती ह । जसे करि माला” मालाहि, ुरूहि, गुरूहि इत्यादि ! 


५ ^ +^ ^ = ^ 


पष्चमी वरिमक्ति के कवचन के रूपो के निर्माण हेतु जो मूर --इमेष्‌ तो दो -दु-हि-हिन्ते-ज्र 
(.-र) का गया दै, उका कायोनिदेश इन घाकारान्त, इवारान्त उकारान्त श्राटि खोलि" चात गब्दरी 
फ लिप्‌ भी होत्ता दै 1 इदराहरणं इपर प्रकार है--- प्रालाय। , वुधा , बुद्धे , घेम्व , घनो यगत चमाल्ञाश्रो, 
मालाख, मालादिन्तो बुद्धीश्ो, वुद्टीउ बुद्रोदिन्तो, घेणुश्मो, घे, धेणषटिन्तो श्रागन्नोनमाला से, गाय 
से, इद्धि से च्रष्या हु हे \ इम सम्बन्ध स सूत्र स्या ३-९.६ शरोर ३-१२० मे उल्लिखित लयम का 
भनी ध्यान रखना चाहिये, जेना सि श्रते बत्तलाया जाने दाला है । तदूनुषार “लुक्‌ प्रत्यय का श्रौर्‌ हि 


त्यय का" दन र्वतो क ल्य परमाच सितता द । सूत्र-ससूया ३-३० के श्रनुमार श्राकारान्त शाष्दो के लि 
१4्वमौ विभक्त में प्राप्तव्य परस्य "श्रा, का मा निपेष हत्त है ¦ 


पश्चमी विभक्त के बहुचचन फ रूपौ के निमय देवु जो सूत्र-^प्रषप्रत्तोदोदुहि हन्तो षुन्तो 
(६९-६) कहा गया, उसका च यीतिेशे चन्‌ श्ाखारौन्त श्रृ 


दि श्ट फलिगरेमीदहोना ह । उदुहरणु 
दस प्रकार है --माक्लाभ्य =मप्तादन्तो, स्मज्ञासुन्णो, 'मालस्तो साला साल्लाडः रूप घर्तम प्रदरान नहीं 
च्ध्यि मये है, फिन्तु शनक सदुभाव ई! कव 


ल हेः भन्यय ९ माक जानना, जैसा क्ति सुच-सख्या 
३१२७ म्‌ इनस निपेगङिदरा जाने वाल, दै । 


इषौ प्रकार से 'निपहिन्तो' यादि रू को कल्पना 
सयमत कर सेना चाहिये, एना दाप्पयं भरनि*वनिठ कता है { 


पष्टो पिभक्तिके पकदनन केषं केनिर्माग हदु जो सृज--'दषः स्स (२-१०)' कहा गयो है, 
र्कः मोतिदेर सुर्लिप शौर न 


पु मकक्तिग बातत इकारान्त, उशरान्त दि रश््देकेक्ियिमी होत 
ह । उदाहरण दष भरकार्‌ है - रे 


न्मिरि स्षनमिरि का, पहा का› गुरो -गुरस्सगुरनन का, दघ्न = 


दि = दही का, युवस्वुक्स = सुच क्ता, इत्यादि । दोतिग बात पदो के लिये इत सूले-सर्या ३-६४ 


ॐ हिन्दी ह 
{ २१२ 1 ॐ प्रियाऽय हिन्दी व्याख्यां सहित ४ 
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खा कायानिदरेण की प्राल्नि नर्हा हेती ह, क्यो स्बीसिव वान ज्य र सिव षष्ठी वरिभरिनि फ ण्तवचन 
फष््पा क निमणिदेतु श्रलगहाग्कश्यन्य मृचरमग्या ०६ का विधान श्वि गयादह। जा किदन 


भ्ार्ह-- टा-ठम-द रद्ाददद्रातु खम । 


सप्तम्‌] विभक्ति णरयननकेग््पा के निर्माणह्वुज्ञामूव्रष्टम्मिः 2 (३.१४) का विगान 
[क्या गया, उसका सायातिदिशा पिनिम श्रीर्‌ नपुमक लिंग वाल इकारान्त, उकारान्त च्रादि श 
ऊरलयभी हता । [न्तु एषम यह विशेषता रट टूईहमि उ=ग प्रत्यय मदूभाव इन णन्दयाक 
ध्ये नहा ह्यह, जमा [ङ सूत्र-्तस्या ३ द्द्तमे एमा (न्पेध कर द्विः मया । उक्त सत्र 
धकार ह.--द टं" । षर प्रसार स श्ालिग वाले श्राक्रारोन्त, दङागन्त उकागन्त श्रा द शष्ट क 
लिय भा सप्तमी विभ्रते ण्कवचन के कर्पोके निर्माणग उक्त सद्र प्रख्या ३३११ फा फा्यातिदरिश 
नहा हेता द, किन्तु सूत्र मख्या 3.न्€्फाही फार्य॑-हाल्ना उक्त स्तरोगिग वालि श्न फ लिय होना हे' 
पु्लिग श्रोौरनपुभफः लिंग वाने शानौ के उनाहण दुन प्रतार ह --गर=जिरिम्मिन्पदहाद पर्‌ श्रथवा 
पड मे, गुरौरगुरुम्मिनगुरू ननो मे शरधवा गुखूनन पर, एभिनि प्रयया दधानन्दहिस्मि=ज्ः में श्चववा 
टो पर; मधघुनिनमह्ुम्मि=पघु पर्‌ शरथवा मधु में इत्यादि । 


पूतया ३-र-नम्‌-शम-उनि चोदामि क्वं ` ऊ श्यचुखार प्रापतन्य द्व स्वर कौ 
दीघना क) विधान उपरोक्रत सवधित मभी च्णों मे हाता, तेना जानना ाहिये । कम से वच्रहरण 
दन प्रकार है -प्थमा विभङ्गि के वहुत्रचन क्रा रष्टान्त--गिगरय श्धत्रा गुरव तिष्ठन्तिनमिरी गु 
चिद्रुन्तिनप्रनेक पहाड़ प्रथवा गुरूटनन हे । द्वितीया विभक्ति ऊ चह्वचन का टशन्त-गिरीन्‌ श्रथवा 
शुम्बन पश्यन्यिर श्रयतरो गुरू वेच्छपलार्खा को श्रथन गुखजना को द्वो । पचमी िभकिति के एकवचन 
श्नौर बहुवचन का दृष्टान्त--भिरे, गिरिभ्य, गुगे, गुरूभ्य श्रागत =गिरीश्रो गुरू श्रागश्रोपहाड 
से, पहाडो से, गुरू से, गुच्ध्रों मे ्रायारय्राह | पष्ठो विभक्त क चहुवचन का दृष्टान्त--गिरीणाम 
गुरूणाम्‌ धनमनगिरीण, गुगरण चणन्पाद्ा का रुरूजनो का धन । 


मू्-सख्या ३-९३ भ्यमि वा' की कार्यातिदशाला पी प्राप्ति उपरोक्त श्नाकारान्त, उकारान्त 
टकारान्त श्नादि शठो के वध मे नकी क्ती है, किन्तु मूत्र मस्व ३-१६ 'इटुलो दीवे ' को कायांत्िेशता 
की प्राप्ति छएकारान्त श्रौर उकौरान्त शश के लिये नित्य होती दहै, एषा विधान घ्रन्ति म "नित्य 
विभ्रानान' शष्ट दवाय अरन्थकार ने प्रकट क्रिया हं) उसो भकार सेष्टाण शम्यत्त (३-१४)' रीर 
+सिभ्भ्यस्हुपि ( ३-२४ )' सूत्रा ^को कार्यातिदेशा का न्पिय भगे मूत्रस्य ३-९२६ मे भरकेट करके 
ध्िरार चह बलति ह कि श्राकारान्ल, इकारान्त, उङारान्त श्नाटि शेके रन्त स्वर को उपरेवल 
विभक्तियो के प्रत्ययो की भानि हाने परष्ट की प्राकति नही शे्ती द । इतत विषयक उदाहरण श्रागे 


सृत्र-सख्या ३-१२६ मे प्रदान कियिगयहे)। | 


ठ्य (५ 

ॐ प्रात व्याफरण [ २१३ | 
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माला सस्कृत प्रथमो विभक्त श्रौर्‌ द्वितीया विभक्ति के यदुचन रा प्ीलिग स््पहं। दरसका 

प्राकृत श्प माला होता है । इसमे सत्र-सख्या २-४ से मस्त प्रथमा शौर द्वितोया विमक््ति म वहुवचन 

५ क. 
मे प्राप्त्य प्रत्यय जसु श्रौर शस का प्राकृत मे लोप होकर प्राक्त रूप माला सिद्ध षहो जता ६। 


गिरय श्छौर गिरीन्‌ सष्कृत मे कम से प्रथमा विभक्ति श्रौर द्वितीया चिमकरित ॐ चहुबचनोय 
ुर्िजग रूप ह । इन दोनो का प्राकृत समान खूप निरी होता है । दमत सूत्र मख्या ३१२ से श्चौर ३. 
से मृज्न प्राकृत रूष गिरि मे स्थित अन्त्य हस्व स्वर 'द' के भ्यानपर दोर्घस्वरसू' फी भराप्ति, तस्पश्चात्त्‌ 
३४ से सच्छनीय प्रथमा श्रौर द्वितीया विभक्ति के वहुवचन में प्राप्तज्य प्रत्यय जस्‌ श्रौर शस्‌ का 
ष्कते लोपह्ोकर दोनों चिमाक्त्यो के बहुवचन मे पराकृत खूप गिरी सिद्धा जाताहै। 


गुर श्नौर गुरून्‌ सख्त मे छम से प्रयमा विभक्ति श्रौर द्वितीया विभक्ति फे बहुवबचनीय 
पुल्लिग रूप ह । इन दोनों फा प्राछृच रूप शुरू होती है । इस में सू्र-ससख्या ३-१२ से प्नौर्‌ ३-१८से मूल 
भाक्त सूप गुरु मे स्थित श्रन्तय हस्व स्वर 'उ' के स्थान पर दृं स्वर "ॐ, कौ प्राप्ति, तत्पस्वात्‌ ३-४ से 
सस्छृतीय प्रथमा श्रौर द्वितीया विभक्ति के बद्टुवचन में प्राप्ठन्य प्रत्यय जस्‌ शौर शस्‌ का प्राकृत भें लोप 
होकर दोनो विभक्तर्यो के बहुवचन मे प्राकृत रूष गुरू मिद्ध हो जाता ड । 


सदी" प्रथमा द्वितीया विभक्ति के बहुवचनान्त रूप की सिद्धि सूत्र-मख्या र १७ में फी गई है । 


षदः प्रथमा द्वितीया विसक्ि के बहुवचनान्त रूप की सिद्धि सूत्र सख्या ६७ मे का गद हैः। 

रदन्ति" क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्-खख्या र~ में की गई है । 

"पच्छ! श्ियापद्‌ रूप फी सिद्धि सूत्न-पख्या १-८ से ष ग्द हे, 

"का" श्नन्यय रूप फी सिद्धि सृत्रख्या १७ मे ङी ग है । 

“भिर रूष की पिदि. सत्न सख्या शि से कीग्र है । 

गुरुम संष्छृत दितीखा चिभक्ति का एकवचनान्त पुल्लिग रूष है । षमका प्राकृत रूप गुरु होदा 
दै । इमे सूत्र-संख्या ३५ से सस्कतीय प्राप्य 


2 ५ । भत्यय "रम्‌" में स्थित ्'कालोपष्टोकर भाक्तं 
भ कौध्रातति सौर १-२३ से प्राप प्रत्यय मू केस्थान पर श्ननुसवार फीप्रापनि होकर भाकृतीय 
रूप गुं सिद्ध दहो जारा है) ए 


। सखीम्‌ सस्छृत दविलीया विमक्ति का एकवचनान्त सरी्लिग रूप दै । इसका प्राङृत सूप सिं होता 

स प्या ११म्डसे्ख्‌' फे स्यान पर ह की पाति, ३-३६सेत्रात रूप "सही, मे स्थित 
स्वर षूः क स्थान पर द्वस्व स्वर्‌ ष्की भराप्नि, ३.५ से दिसं 

र ५ या विभक्ति के एरुवचनरमे प्रा 

सम्‌" भत्ययको प्राति श्नौर १-२३ से भ्रा ¢ त 


प्ते प्रस्यय भ्‌? र ह [५ ¶ क श्राद्तीय 
रूप सारदे सिद्ध हो जाचा ह| श्रदु्वार कौपध्राप्ति होकर श्राछतीय 


{( २१४ ] ‡ प्रियादय हिन्दी व्याख्या सरित # 


१९९८. ^ =^ ० ~ 6५ 4८6९44९८ = ^ ^~ ~ 564९6५८ ८६* 


षक्र! स्प फा सिद्धि सृत्र-मग्व्या न न्म फा गह । 


यामण्यम्‌, सस्रत द्वितीया विभाक्ति फा एकवचनान्त विश्तपणात्मक पुल्लिण क्प ह। इसका 
प्राकृत रूप गामगि हत्ता ई । एनम सूत्र-मय्या २-७६ से मूल सत्कु ल्प प्राम में र्थिन "र त्यञ्जनक्रा 
लाप, २४२ सेश्राप्तस्प गामी म स्विल न्त्य दीधस्वर ई" द स्थान पर श्व स्यर "फो प्रात्ति, 
३-४ स द्िनीया विभक्तिक ण्कवचनमप्राङ्नमे मृ" प्रस्ययको णपि श्रौर १२२ चे प्राप्त प्रत्यभ' 
के प्रान पर श्रनुस्वार क्रौप्रानिनि कम प्राङकनीय म्प गामा सिद्धो जानाह। 


रलस्वम. मस्प्रन द्वितया विभक्ति फा णकव्रचनान्त विणपणाव्मक पुरिलिगम्यप हुं  दनक्रा प्राफुत 
स्प खलु होत्ता ट ' इसमे सूत्र सस्व ३४३ म मूल रूप खलपू मे स्वत श्रन्त्य दीघं स्वर "ॐ" के स्यान 
तर स्व स्वर 'उ' कीप्रापरि, ३-५ म ह्धिनीया व्रिभक्तिकं एकवचन मेप्राकनमे मृ" प्रत्ययफोप्रामि शौर 
१-२दसे प्राप्त प्रव्ययप्प॒ ठऊस्थानपर श्यतुस्वार करौ प्रात्ति हाफ प्राफनीय ख्प खलु भिदो जाता ह) 


"ेष्छ' छियापद्‌ रूप की निद्धि मव्र-सख्या रमि की गहै । 


दादा सक्छ दृनीया चविमक्ति फा एफश्रचनान्त पुर््तिग स्पहै | इसका प्राकरत दप हाह्ण हाता 
ह । दसम सत्र-सख्या ३ ६ से तत्तया विभक्तिके एकवचन मे सस्छृनीय प्राप्त्य प्रत्यय टान=श्रा' क 
स्थान पर प्रात मे ण॒' प्रत्यय की प्राप्ति होकर प्रापरतीय रूप दादाग मिद्ध हे जाता ह) 


"कय" क्रियापद स्प करापिद्धि सूत्र सग्व्या १-टफ मंकी गद हं। 


मालानाम्‌ सस्छृत पठा विभक्ति फा बदहटु्चनान्त स्त्रीलिंग रूप ह । इसका प्राकृत रूप मालाण 
हाता ह ममे सत्र-सस्या ३.६ से पठा चिभक्तिक बहुवचन मे सस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय 'श्राम' (नाम्‌) 
क्त स्थान पर प्राकृत मे 'ण' प्रत्यय की प्राति होकर ्राफतोय स्प सालाण तिढ हो जाना ह । 


गिरीणाम्‌ मस्कृत पष्ठी विभि का वदु परचनान्त पुल्निण रूप दै । इतक प्राकृत रूप निरी होता 
ट दमभे सूर सख्या २१२ से मूल प्राकृत शच्द्‌ गिरि मे रिथत्त श्रन्त्य इन्व स्वर ^ फे जागे पठा 
यह्रचनात्मशच प्रत्यय का सदूमाव हान से दीघं स्वर दकौ प्राप्ति रौर ३-६ैसेप्राप्नस्पनिरिमे पष्ठ 
विमक्ति फे चहुवचनाथ में मस्ृतोय भर्तव्य प्रत्यय स्प्ाम = णाम्‌" के स्थान पर पराकृत "णः प्रत्यय की प्रान 
होकर गिसीग रूप सिद्ध ष्टौ जात्ता ६। 


॥ गुसणाम्‌ सस्त पष्ठी विभक्ति का बहुवचनान्त पु्लिग रूप ह । इसका प्राकृत सूप गुरूण होगा 
ट दमे मी उपरोक्त मिरीण म्प के ममान ही सून्सखक्ा ३.१२ श्नौर ३-६ से क्रमं से श्न्त्य ह्व 
र ड 


रवर को दौचतना की श्राप्ति एव षषी वष्टवचनाथे मं प्राक्त सें ख' भ्स्यय की प्राप्ति होकर यख्ण स्प 


{सिदध ह जाता हे। 


र प्राङृत व्याकाण % [ २९३ | 
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सखीनाम्‌ सस्त पष्ठ विमति का वहुबचनेन्त सीलं रूप है 1 दुमका प्राकृत स्प प्रहीण 
होता. । इसमें सूत्र सख्या १-१६८० से ख्‌" के स्थान पर्‌ !ह्‌' की प्रान्त श्मौर २-६ स प्रा्ररूपम्बष्ीम 
षष्ठो विमक्ति के बहुवचनार्थं मे सत्कृतीय भाप्तन्य प्रत्यय शाम्‌ = ताम" क स्थान पर प्राश म "ण प्रत्यय 
की प्राप्ति होकर प्राकृत रूप सद्दीण सिद्ध हो जात्ता ह । 


कधूनाम्‌ सस्करत षष्ठी ।वमक्ति का वहुचचता्त खीलिग रूप हे । इमका प्राणत रूप वहूण हाता 
है । इमे भी उपरोक्त सक्ीण स्प के ममान षो सत्र खल्या १-१८० र दद सेक्रमस^्यः क 9१ ह' 
छी प्राप्न श्रौर षष्ठी बहुवचनार्थं में प्राकृत मेँ "ण, प्रस्यय की प्राप्ति होकर षद्ण सूप निद्ध ष्ठा जारा) 


"धणं सन्ना रूप का सिदि सूञ्च-षख्या र-५०्मेकी गद्‌ हे। 


ममि सश्छृत चेतीया विभक्ति का बहुवचनान्त खीलिग रूप दै 1 इसका प्रात हप मालाहि 
होता है । इमे सूत्र-सख्या २-० से चतीया वरिमक्ति के बहुवचन्‌ मे सस्छृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय भिस्‌ के 
धान परं प्राकृत में "हि प्रघ्यय की प्राचनि होकर प्राकृतोय रूप साला सिद्ध हो जाता ह\ 


गिरिभि " सस्कृत नीया विभक्ति फा बहुवचनान्त पूर्टिंलग रूष ह 1 इतका प्राकृत रूप निरीहि 
शोत है । दषे सुत्र-सख्या ३१६ से मूच प्रात शष्द्‌ गिरि भें स्थित श्चन्त्य हस्व स्वर श" के श्रागे 
तीया बष्ुबचनान्त प्रत्यय कां सदुभाव होने से दीघं स्वर रः कीप्रास्तिश्नौर ३-७ से चृततोया विमक्तिके 


च्ुषचन सें सद्टृतीय परोष्तव्य प्रत्यय भिम्‌ के स्थान पर प्राकृद मे "दि" प्रस्यय की प्रास्त होकर भराकृ्तीय 
रूप गिरी सिद्ध हो जारा है । 


यरा सच्छन चतीयो विमक्ति का बहूव चनान्त पुर्लिग रूप है । इतरा प्राकृत सूप गुरूहि होता 
है । इषे मन्न-सख्या ३-१६ से मून श्र गुरुम स्थित चन्त्य ष्व स्वर उ" के श्रागे दृतीया बहुवचनान्त 
भत्यय को सदूमाब होने से दोघे स्वर ऊॐ' फो प्राप्ति श्रौर ३-७ से तृतीया चिभक्तिके वहुवचन में 
1 भराप्तञ्य प्रत्यय भूम्‌ के स्यान पर प्राकृत सें “हि' प्रत्यव कौ प्राप्ति होकर शरू रूप सिद्धो 
जातत हे । ~ 


॥ 


सखीपभे स्न वृनीया धिमक्तिका बहुवचनान्त स्त्रीलिंग रूष दै । इतका प्ाषत रूप पहीहि 
होता दहै । इवमे सूत्र-षंखया १-१८० से नल्‌, क स्थान पर ष्टु की प्राप्ति श्नौर ३-ऽ से तृतोया विभक्ति 
के बहूवचन में पस्छनीय प्राज्य प्रत्यय म्भिन्‌ः के स्थान पर प्रात ्मे हि" प्रत्यय छो प्राप्ति होकर 
सदी रूप तद हो जनाजे } 

_ , कामं संस्कृत दृतीया विमक्ति फा वदह्वचनान्त स्ी्तिग रूप है † इसका प्रात रूष वहू 
स्म द} दपर सूत्-सखषा १-१८्७सेध्व्‌' के स्यान पर ष्ु.ष्ो प्राप्ति चौर ३-७स तृतीप्रा षिमकि 
क बष्ेवचन म॒ सस्छृठोय प्राप्रष्य प्रत्यय "मित्‌" के स्यान्‌ प ो 


= 


र प्रकत मे "हि" प्रत्मर्यकच्छी त्रा 
चदि ₹० सिद हो जाता ३ । धि ष्छैकर 


( २११४ ] % त्रियादय दिर्ष्ी स्यात्या महिन्‌ ₹ 
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"एम सप क्‌) निद वृध्र-मा रा र 5१ २) गद) 


शासण्यम सावत दिप्दय [वमन्य दा तदयतनानत यनिपना मकर ृन्तिव म्र । दम 
पाकत स्पमोमितिना £ ॥ धवते वृतम ~ ६ समूल नन्दूत न्व पावना म वियिनि २ न्दननक्रा 
गाप, 2 ६ भ कास्म स्त्व गावि ५ र लव स््पम्वयर ४" क उपान्‌ पर दम्य गवर ष" द प्रात्न, 
=-४ स द्ितीता विप्रति त एण्गन मश्व ष्म पे दरव पातालवा चीर ४22 मै वाद व्रन्ययस' 
प स्यान पर श्वनुस्यार पापक तिष्ठेम भक्ताय स्प मामा मिद्ध + न्य 


ग्फतप्द पठन्‌ [. प्या विर्माचि दा प्कवलनार १ [वरपणाष्नक पतप स्प 1 इनका दाप 
स्पप्यषणु लता प्रमननृन मन्या ३७३ म मून स्प सयव मे ष्यत यन्य सोप पयर '' सै न्धान 
वर दम्यस्यर चद दो क्रि, > सद्भि पया ममि सदक्ययमन्‌ सद्राणनम मृ वरययकीप्राप्ि सौर 
१,८.२८ मप्राप्कि प्रत्यय पृ म शयान पन सनुभ्प्राग्त, रस्मि ङ्प त्राढ़ एय स्प श्प सिद्ध से जाता ह। 


"ष्ठ [प्यिपद स्प) सिद्धि मनमया > नमक गदट६। 


दारा सण सुनया विमि का ण्कव्रानोान्त पुरि स््पट । द्षशा प्राठनरेरद चलण लना 
£} एमने सुद्र मप््या ६६ मेकृनीया विभक्ति फे एरवयन म मर्कतीय प्राप्तव्य प्रस्य ष्टा" 
स्थान परद्राफ़नम गाः अत्यय फा प्रान्त हकर प्राएतोय स्स कछ्य्याण मिद्ध ताना ह। 


प्रियाप्टस्प कानि पव सन्या ?-रन्६ मषागघ्ह। 


मालानाम्‌ सस्त पठा यिभक्ि फा घययमान्त म्त्रीन्िगि स्प ६ 1 एमका राहत रव बालान 
लता ६ षमरमे सूव्र-मग्या 3.६ मे पष्ठी पिमकिफः पह्टववन म सरतोय प्राप्तथ्य प्रत्यय श्राप (नाम्‌) 
[ ¢ च 
फो स्यान पर प्राफ़नमे ग्यः प्रत्यय फी प्रापि नकर प्राफृपनाय म्प खालाण दले जाता ६। 


गिरीणाम्‌ सस्कृन पष्ठौ विभङरि फा बद्रचनान्त पुल्निग म्पे । दमक प्राङ्रन सूप भिरीण होता 

्। द्रममे सूय सद्या ८ १२ स मृल प्रछत याच्‌ [गरि भे स्थित चन्त्य हत्व स्वर चद्‌ फ श्पाने पठा 

चष्ट चनात्मर परस्यय का मदूभाय हान से दीघ स्वर !दकौ प्राप्ति धरीर -पसेप्रप्नरपनिरिमषषठो 

[मन्ति क चहत्रचनाव म मस्छृतोय भ्राप्ष्य प्रत्यय श्राप = णाप" क स्थान पर प्राकृत "णुः मल्ययकोप्राम्नि 
[कर गिरीण रूष सिद्धा जाता ६। 


गरणा मस्फृत पष्ठी विमाक्ति का चषह्ुवचनान्त पुल्लिग रूप हं । सका प्रान स्प गुरूण होता 
सम मी उषराक्त गिरण म्प फे ममान्ी सुत्र-सर्फा ३.१२ श्मीर ३-६्सेक्रमसे श्रन्त्य श्वं 


ह।्‌ 
क प्राप्ति ण्व पष्ठी वहृवचनार्थं म भ्रात में शख' भ्॑स्ययकी प्राप्ति होकर गुरूणस्प 


स्वर फो दीघह्ाक 
सिर प्ते जाताटै। 


श प्राङ्कतं व्याकरण 
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सखीनाम्‌ सख्त पष्ठी विभर्ति का वहुचचनोन्त सखरीलिमण सूपं) इमक्रा प्राकृत सूप महोग 
होवा ६ । इलमे सत्र सख्या द-१८० से ख्‌" के स्थान पर्‌ की प्रात्ति श्नौर ३-६ सेप्रापर रूपमहीम 
। 1 च ॥ ५ 
वष्टो विमक्ति के बहुवचनाथं मे सत्कृतीय प्राप्त्य भत्यय चरम्‌ = न्प" फे स्थान पर्‌ प्राकृत म "ण प्रत्यय 
1 (3 
की प्राप्ति दोकर प्रायृत रूष सीण सिद्ध हो जात्ता ६। 


-,40^ र? ९^८९-२५ ¢ [ज 


षभूनाम्‌ सस्कुत षषी {पमक््ति का चहुदचनान्त्‌ सखीहि स्प र 1 रपरा प्रकत षप वण हाय 


(- र १ ~ 9 
हे । इसमे मौ परोक्त घ्ीण रूष के ममान हो सूत्र-सस्या १-१८०श्नार ३-६सेक््मसश्व'कस्थानपर्‌ ट 


क्र प्राचि श्रौर षघठी बहुवचनार्थं में प्रात मे ण पर्यय की श्रात्ति होकर षद्रण रूप मिद जाता ह । 


"घण" संका हप फा सिद सून्न-सल्या ₹-०० मे की द ह। 


माभि सस्छत कतीया विमक्ति का वषटु्वनान्त सखीक्तिग सूप दै । दका भाक्त स्प मालाहि 
होता है । समे सुतर-षखया २- से तृतीया तरिमक्ति के वहु्रचन मे सष्छतोय प्राप्तस्य प्रत्यय भिस्‌ के 
रान पर मागत मे 'हि'परष्यय की प्राति होकर प्राफूतीय रूप माला सिद्धक्षजाताहै। 


गिरिरिभे सस्कृत ठुनीया विभक्ति का बहुषचनान्त पुरंग सूप है । इषक्रा प्राक्त रूप गिरोहि 
होता टे । दमे सूल्-सरूया ३१६ से मून प्राकृत शब्दं गिरि में स्थितं छन्त्य द्वस स्वर द के श्रे 
सृतोया बहुवचनान्त प्रत्यय का सदूमाव होने से दीघ स्वर दैः की प्राप्ति श्रौर ३- से ठृतीया षिभक्तिके 


चहुषवन से सशछतीय पम्तण्य प्व्यय्‌ भिस्‌ के स्थान पर प्रछत भे 'हि' प्रस्य की प्राप्ति होकर प्राकृतीय 
रूप गिरी सिद्ध हो जाता है । 


गुरश" सच्छरन दृतीय। विमक्ति का बह्ष वनान्त पुस्लिग रूप दै । इतका प्राटृत रूप गुरू होतो 
द । इसे म्‌न्-सस्या ३-१६ से मून शब्द्‌ गुरुम स्थित वन्त्य ष्व स्वर "ख, के छागे तृतीया बहुवचनान्त 
्रत्यय को सटूभावहोने से दोषं स्वर ऊ को प्राप्ति चौर ३-७. से तृतीया विभक्ति के वहुवचन में 
सस्छृनोय प्राप्तञ्य प्रत्यय भित्‌" ॐ स्थान प्र प्राकृत में "हि, प्रत्यय कौ प्रास्ति होकर रुरू रूप सिद्धो 
जाता टहै। ह 

सीमे सस्छृ- तृनीया चिमक्तिका बहुवचनान्त स्त्रीलिंग १ दै । हता प्राक्त रूप सहीहि 


होता इषे सूत्र-स॑ख्या १-२८्०मेश्ख) के स्थान पष्ट की प्राप्ति शौर ३-ऽ से तोया विपक्ति 
के वषुवचन मे सस्मनीयप्रामत्य प्ररयय "मित्‌ क रथान्‌ पर्‌ भ्राङ्तमे हिः भस्यय छो प्राप्तिं होकर 


सहीहि श्य तिद्ध दा जासाहै । 

| . बष्टा्न सस्कृत चतीया विमक्ति रा वह्ूुववनान्त स्त्रीलिंग रूपै सको प्राद्चेव रूप बहूहि 
रोर ६) इनमे सुत्र-मखपा १-१८७ सेच्ध्‌ः फे स्यान परष्णकी परापत श्रौर३७से तुतीग्न विमति 
क चष्रवचन म सस्छनोय प्रात्रभ्य प्रच्य 'मिघ्‌' के स्थान पर प्राकृत मे "हि श्रत्ययकी भाति केकर 
चि १ मिद. शे नावा द । 


[ २१६ | = पिगादरय हिरन्य -प्राप्प्रो मरिन ८ 
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पय क्पे (मद्धि नूत पमया ररत म कामद] 


मस्यया. भस्त पदता [नमक सग्रननारे स्जा(तिनि म्व 1 मर श््‌ाप्न्‌ भ्न मन्नाथा, 
मालात, मानाद्िन्ना ना दनय मूतर मत्पारनत म श्वौ" 2.५ त निन्न न पाम) विभाष प 
प्फयननम मादय प्रान्रध्य प्रस्यय प्टनर्पमत्या पे स्वान पादन म तममे न्ता, =, तो 
भत्यय कद्राति गिर्य्‌ एम शाप्त कप म्यान्छि, सान्यद, मान्नाटन्न) [विदनि नानि? 


दषयन सरन्‌ पद्मा विमन्तङ्ा पवयननान्तन नीति स्प | एन प्रादु स्प ददी 
युदाड परान्न तोनद् । हनम पून पददा --)5 म मून शष पद्ध नै गन न्त्य दप समर 
"ट, र श्पाग पदमा विमानः फ परुदननान्लपयवाक्रा ममाय हन म रोच स्वर ह कोपर, 
नप्पत्यान्‌ <-द्मे पौर 2 न्क निप्णम उदात (विमि के नवनन म नश्कनोय पाप्रज्य पन्य 
पदसिन्यतिन्धमन्याम' फस्पानपर प्रोकनम क्ल पन्थो, उ शन्न प्रत्ययो कौ चरानि होकर क्म 
मेत्रापृतीय सूप युद्धा, एगीउ पृयीरिन्य), [भिदि जति 


"पण्‌, प्रणव, पणुदिन्त' स्वा फा विद्धिमूचमम्य =-= माग) 
आगो" न्प फानिदि भूव परायः २.०९ मषा गुहु । 


सादाम्यः भरकून पदानी विभक्ति फा चषदुयननान्त नित स्प (दुष प्राकृत स्प 
मानान््तिा, मानागुन्ना हन । एनमे नृग्र सग्यो ३६८ स पुमा पिभक्ति क वहययन मे घस्कृनोय 
प्राप्तव्य प्रध्ययभ्वम फस्थान पर प्राङ्तमेप्रम वे हन्ना, सुम्ना प्रन्पर्या कौ द्रान्नि भिर्‌ पराक्रतोय गप 
गान्ादिन्तो, माला सुन्तोध्ममे निद्धहो जाति) 

भिषसिम्यः संस्कान प्न) विम्तिद्ा पवचनान्त पुनिलिग पहं । इनका प्राकृतत रूप गिराहिन्ता 
पिता द इनमें मूत्र-पग्प्या ३-१६ स मूल रू3 गिरि म सित पन्त्य पण्य स्वर द्‌ का दरचषस्वर इ" 
गरी प्राप्ति प्मौर ३-६ स पश्चमी विमक्ति फे चहुवचन मं सर्कृताय प्राप्रिव्य प्रत्यय भ्यम्‌ कंस्थानपर 
प्राकनमे दहिन्ता प्रत्यय फो धानि होकर प्राकृताय स्प गिरीहठिन्तौ मिद्धो जातां; 


षट 


"(गिरस्त ख्पफा सिद्धि सूत्रस्य न्प्र्मफोगदहं। 


गसो सस्त प्री विभक्तिफा णकत्रचनान्त पुरल्जिण सर । हमकरा प्राकृत ह्प गुरुप हेता 
हं । दसम सन्च-ख्या ३.१० म श्रीर्‌ ३-१२४ क निर्दृश से पषठा चिभव्ति के ण्कववन मे सत्कतीयप्रपिम्य 
प्रत्यय श्टम्‌-श्रस' के स्थान पर प्रात में स्घ' प्रत्ययको प्राप्ति ह्ैकर गुरुस्स रूप मिद्धो जात्ताहं। 


दध्नः सस्कृत पष्ठ चिभक्रिति का एफषचनान्त नपु सकृलिग रूप है । ्षक्रा प्राकृत रूप दहिष्स 
| दमम सत्र-सख्या १-१८० से मूल पस्कृत रूप दधि मे स्थित धः क स्थान पर्‌ ्ु' को प्राप्ति 


हाता 
तस्या ३-१० से श्रौर ३-१२४ के निश से पष्ठो विभक्ति के पुकवचन गे सस्करृततीय 


तत्प्त्वातत सत्र 
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भाप्तव्य प्रत्य 'स्‌-श्रक्त' के स्यान पर प्राप्न भारत रूपदृहिमे स्स प्रत्यय फोप्रात्निहाकर ददिन्स 
रूप मिद्ध ्ो जाता है । 


सुखस्य सस्त षष्ठी विभक्ति का एकवचनान्त नपु मक्षि स्प हं) दमा प्रारुन रूप 
सुहस्त होता टै । इसमे सूत्र-सख्या १-.८ऽसे "्ठ'के स्थान पर "ह" प्राप्नि तत्पश्चात ३-१०से ष्ठी 
विमक्ि फे एकवचन मँ 'स्से' प्रत्यय कौ प्राचि होकर सुहस्स खूप मिद्ध हो जाता ह । 


गिरौ सस्कृत सप्तमौ विभक्ति का एकवचनान्त पुल्लिग रूप ह । इष्तङा भाकृत रूप निरिभ्मि 
होवा द । इसपर सूत्र-्ख्या ३-११से घौर ३-षन्ध क निर्देश से मूल प्राकृत हष गिरि पे सप्तमी 


धिमक्ति के एकवचन में सस्कृतीयं प्राप्तन्य प्रत्यक "डिनद' के स्थान पर प्रछत से 'न्पि' प्रत्यय कोप्राप्नि 
शकर प्राक्ृठीय सूत गैर सिद्ध हे जाता है । 


यरी संस्कृत सप्तमी विमक्ति का एकषचनान्त पुर्िलिण रूप है । इनका प्राद्र रूप ररम्मि 


होता है ) ममे सूत्र-पस्या २-११ से श्रौर ३-१२४ के निद्धंश से उपरोक्त गिरिस्मिषरूप > समानदही 
“न्मि' प्रत्यय को प्रात्ठि होकर गुसन्नि रूप तिद्ध हो जातः है । 


द्ाल्नि प्रथवा दधनि सर्छृत सप्तमी चिमक्ति का एकव चनान्त नपु सकलिग रूप है । इसका 
भ्रात सू दिभ्मि ्ोता है । इमं सूत्र-सस्या १-१८० से मूल सस्करत शष्ट दपि में स्थित "घ्‌" ग्यञ्ञन 
के स्थान पर प्राचे ष्‌ व्यञ्जन को ब्रात, तघ्वश्चत्‌ २१९ से श्चौर ३-१२४के निर्दृशसे प्राप 


भोक्त रूप दहि मेँ सप्ठमी विभक्ति के एकवचन मं सस्छृेतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "ह्नि =द््‌' ऊ ध्यान पर्‌ 
मारत मे ^म्मि' प्रत्यय फी प्राप्ति होकर द्धि रूष सिद्ध हो लाता) 


म्न सश्छृत सप्तमी विमक्ति फो एकवचनान्त नपु सकसिंग रूप है । इसका प्राकृत रूप महुन्मि 
हेवा दै । इमे सून्-षख्या १-१८० से मूः 


ल सर्छत शब्द्‌ मधु में स्थित व व्यघ्लन के स्थान पर प्राकृत 
मे द्‌" व्यञ्जन की प्राप्ति, तप्पश्चात्‌ ३-११ से 


ओर ३१२४ के निर्देश से उपरोक्त प्राकृत रूप दिम्मि 
= समानि ही 'ज्ि' परत्ययको प्राप्ति होकर म्ुभ्मि रूप सिद्ध ष्टो जाता है। 


"गिते" रूष की सिद्धि सूल्र सख्या र क््सिंकी गह है । 


यर भयमा बहुवचनान्त रूप की पिट दषो सूत्र > ९ मे उपर की गर है| 
चिडन्ति क्रियापद रूप की सिद्धि सून्र-सखया ग-१० की गह है। 


भिरसीमो ख्पकी सिद्धि एर्वचनोन्व 


भव्स्था मे तो सूत्र-सेख्या स्मे की गहे, तथा 
चह्वचनान्त श्रवस्या में सूतर-सख्या > से कौ गह है, 
यरे घौर ग॒रुम्य- कपर से परत पञ्चमो तरिमक्ति फे एक्कचनान्त 
इन दोनो का प्राणत र्ूपान्त 


र एक जैसा ही-{ षमानरूप ही) 


रूप ६। प्रीर वहु्वनान्ठ पुदिजञग 


गारूश्रो होता है । इसमें सूत्र- 


॥ पि क स्य हितं 
[ २१८ ] % प्रियोदय इिन्डी व्याल्या महितं 
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( 


मश्याउ-{२ सश्र ३.१६ मक्ममे पक्वरचनमप्नौर वद्यवनमे मृत तध्लगुरुमे स्थिन श्यनत्यहम्व 
स्वर टको द्राचम्वर्‌ 'ङ' को प्राप्नि, तयश्नान्‌ मुच सनया३-८ने शरीर ३-६ से तया ३-६० के निर्ण 
से श्राप प्रादन स्प शरु म प््वमी धिमक्तिक शस्वचनमे मङ्नाय रातत प्रलय ष्टनि-श्रम' फ 
स्वान परप्राक्रुतमन्न श्रा प्रव्ययकफो प्राप्न ण्व दनी विमक्तिक वद्ुवचनमे सष्छनीय भ्रात्र्यं प्रत्यय 
"व्यम, केरवानपरमभीष्ो-श्रो' प्रत्वय फा प्रापि हार्र द्रात वचनो म ममान भ्विति वाला प्राफएताय 
स्परुर्जी मिद्धघे जाना ह। 


नायओ क्रिसापद्र म्पफी सिद्धि मूत्रमनगया ०९ सप गह । 
"भिररण' स्पकोमिद्धिषटवी मत्र र~ मङ्षर कौगहेष्ट। 
पगस्ण!स्पङी मिदि हसी मूत्र हए म ञउ्पर या गद) 

"पण स्पकीमिद्धिमूव्र-स्याश््न्मे कागद 1 १२४॥ 


न दीर्घो णो ॥ ३-१२५॥ 


इदृदन्तयोरर्थाज्जस्‌-शम्‌ टस्या्देो शो इत्यस्मिन्‌ परतो दीर्घो न मवति ॥ थग्मिौ । 
वाउणो५॥णोञतिज्रिम्‌ श्रमणी । अरम्गौश्रो ॥ 


श्रथ --हकारान्त उकारान्त शष्ट मे मूच संख्या ३-२२ फ़ श्रलुनार प्रथमा श्नौर दिनीया 
विमक्ति के वहु घरचन मे सस्ती प्र।प्तज्य पत्यय "जम्‌" श्रौर "लम क स्यान पर प्राकृते "नो" प्रत्यय फो 
प्रास्ति ठनि पर इन श मे स्थित यस्त्य द्स्व स्वर "र" श्रवया "ड" को दी्ेत्व की प्राप्ति नही होती है। 
दसी प्रकार चे सू्र-संख्या र क श्रदुनार दण्डी हरारान्त शरीर उकारान्त श्म पचमी विभक्तिके 
एक वचन में ससछतीय प्राप्तम्य प्रत्यय 'द्सि-प्ररु' के स्थान पर प्राकृत म॒ "नो" प्रत्यय कीषप्राप्ति शने 
पर श्चन्त्य हस्व स्वर ' यथवा 4उ' को दी्ंत्व की श्रान्नि न्ींहोतो ह । उदाहरण दम रकार टै. 
द्ममनय = श्चन्ििणा, श्चरीन्‌ = प्रग्गिणो । वायव .= वाउणो, वायून = चाउणो पृचमुी विमक्तिके एक 
वचन के उदाहरण इत प्रकार द ~ श्रमने = श्रगिणो श्रौर्‌ वायो = वाउणो, दृस्यादि। 


प्रन -- उक्त विभक्तिया मे योर उक्तश मे “ना' भत्ययक्रा सदृभाव नि पर अन्त्य श्वं 
सवर को दीर्घता की प्रान्ति नही शती, एना क्यों कषा गया ह ? 


उत्तर -- मर्योकि यदि उक्तत विभ्यो मे “नो प्रत्यय का सदटुमाच नरं होकर श्रन्य प्रत्ययो का 

ष्ठा सद्भाव होगा एमी दशा में इक्रारान्त श्मौर उकारान्त शष्ट मे स्थित न्त्य द्ध्व खर कोषीघेतांफी 
ए क ट (4 [3 [4 

प्राप्ति लाली है । वदा्स्ण इन प्रकार ह~ श्चग्नय = श्चग्णी, च्रर्नीनर = श्रमा, श्चस्ने = श्यगीश्रो 


"वायव = वाड, वायून्‌ = चाड, वायो = वोञश्रौ, जापि । 


.अस्गिणो' बाणो" ओर "अरौ, रूपो कौ सिद्धि सूत-मस्वा र गमे कीरे) 


र प्रात व्याकरणं % { २१६ } 
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अग्ने सष्कृत पञ्चमी विभक्तिफा एक षचनान्त पुल्ल प ६। इनका प्राङन स्स श्रनिघ्रा 
शेता ह । इमे म्‌त्र-तष्या २-७८ से मुल शब्द्‌ "चन्न" मँ पित न्न्‌ का लोप, >€ से ल + 
पश्यात्‌ दोष रहे हुए ग्‌) फो द्वित्व न्ग्‌ ग्‌) की प्रात्तिः ३८२ मेश््रीर इश ठ निदृशामे प्राप्त व 
"(स म स्थित श्चन्सय ष्व स्वर "र, के श्रागे पचमी धिमक्ति के एक्र वचन के ्रत्यय का सद्मा हान 
से दीघं ' की भाति चनौर ३८ से तथा ३९२४ से पराप्त प्राकृत रूष "अग्नी, मे पचमी व्रिभक्तिफ़ प्कत्रचन 


से सप्छृतीय प्राप्तञ्य प्रत्यय प्डसिरश्रस्‌' के स्थान पर प्राकृत मे ष्दोन्प्रौ'प्रस्ययफी प्राप्ति हार 
अग्गीओं रूप सिद्ध हो जाता दै । १२५ ॥ 


ञ्ते जुक्‌) ३-१२६ ॥ 


श्राकारान्तादिस्योदस्तवत्‌ प्राप्तौ उेलग्‌ न मवति ॥ माक्ती । मालयो } मालार। 
मालाहिन्तो धषागश्नो | एं अम्बीश्नो । बाउश्नो । इत्यादि ॥ 


अर्थं ~ प्राक्त मे पश्चमी विभक्ति के एकवचन मे च्रकारान्त श्ट फे समानौ सूत्र तस्था 
२.१२४ कँ लिदंरा से भाक्ायोन्त, इक्रारान्त उकारान्त पुरिक्तग श्रधवा स्त्रलिग शब्दं मे सस्छतीय प्राप्रज्य 
परस्यय 'डसिनचस्‌' के स्थान पर प्राकृत भें सू्-तख्या उ से प्राप्तस्य प्ररथय "तो, दो, दु, हन्तो, का 
सलोप नही हृश्रा करता ह । बदाहरण इन प्रकार है --मालया श्रागत =पालत्तो, माललाश्नो, मालाउ माला 


हन्तो ्चागश्नो ¦ दी प्रकार से इशारान्त, उकारान्द शब्दों फ उदाहरणयो ह --त्रमे =अरगीश्रो- अमिति 
से ्श्ादि । षयो = वाङ्श्रो =बायु से इत्यादि) 


मालाया सस्य पञ्चभी एकवचनान्त सलिण रूप । इते प्राफृत हप मालक्तो, मालाभ्नो, 
माला, मालादिन्तो शेते ह 1 नपे से प्रथम रूप मे पुत्र र्या १.८१ से मूत्त शर्‌ माला मे स्थित श्चन्त्य 
पोषि सर "कना" के प्यान पर हशर स्वर नर" कौ प्रापि, तत्पश्नात्‌ सूत्र सख्या ३.८ ते चनौर २.१२ के 
निदेश से तथा ३-१२६९ के धिषान से पदवी विर्मात्त के एकवचन से सस्छृनोय प्राप्तस्य प्रत्यय "डर 
स्यान पर प्राकृतमे ततः प्रत्यथक्तौ पात्नि सोर प्रथम रूप सालन्ता रूष सिद्ध हो जाताहै। 
"मालाम मााउ, गाला्न्ती, रूपे को सिद्धि सूत्र-प्या र शण्छमेंष्ी गर है। 
'भागजो' क्रिमापद्‌ रूप की सिद्धि सुत्र-सख्या ९-२०९ मे की गहे है । 
अग्गच्छिः स्प फो सिद्ध स्र सस्या रे-¶त्धि से को ण ह! 
चायो पर्त पच्चमी एषचनान्त पुल्लिग रूप है । सका शकृत स्प वाञ्प्नो होता है | इससे 
प से मूल शम्य "वायुः ते स्थित प्य्‌ व्यञ्धन का लोष, ३-१२ से माप्त रूप्‌ "वाड" में स्थित 
क खः के स्यात पर पच्चमी एकवचन के परत्मय फा छदटूभाष केने से दषं स्वर ॐ की प्राति, 
र चा ह्प चाऊ मे पश्चमी विमक्ति के द्कबनन से सरतो प्रातन्य श्र त्यय ` ङक्ि-श्रस' 
< स्थत पर प्रारृत में शोर्धोः प्रत्यय की प्रति शोकरर सऊ रूप सिद्ध हो जाता है । १२६५ + 


समस्‌ 


( २२० | श प्रियोदरय हिन्दी व्याष्धं महित 
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भ्यसश्च हिः ॥ ३-१२७ ॥ 


श्राकारन्तादिभ्यो ठन्तपत्‌ प्राप्तो भ्यमोटतैथ दिनं मवति। मालाहिन्तो । माल्लायन्तौ। 
एवं श्रग्गीदिन्तो । इत्यादि 1 माल्लाश्रों । मालाउ ¡ मालाहिन्तो ॥ एवं श्रममीध्ो । इत्यादि ॥ 


अर्थं "-प्राफृत भाषा फे पमौ विरक्ति के णकवचनमें श्रौर बहुवचन मे छ्रफारान्त णना कं 
समान € सूत्र-तस््या ३.१४ निर्देश से श्याक्रागान्त, दकारान्त, उकफारान्त पुलिलिग शरयता सानि 
श्यामे क्रम से मद््रतीयप्राप्तन्य प्रत्यय "हमि =श्रस' छोर भ्यम्‌! के स्यान पर प्राकूतमे नूत्रसस्या 
३८ से प्ाप्तध्य प्रत्ययतो, ने, दु, हि हिन्त श्रौर ३-६ से नत्तो,ते, दु, हि, हिन्तो, सन्तो" मे मे ६" 
प्रत्यय की प्राप्तिं नहीं होती ह । उनाहस्ण एष प्रकार ह पालाया =मालाघ्रो, मानाउ, मालाहिन्ता= 
सुला से, इत्यादि । मालाभ्यभ्=मालाहिन्तो, मालाघन्तो = मालार््रो से, व्यादि" चग्निभप.=्रगीहिन्ता 
=श्यग्नियो से, व्यादि । श्वग्ने =श्रगीश्रो = श्रम्नि से, एत्यादि॥ 

मालाहिन्तो' श्रौर मालासन्तो सर्पा की सिद्धि नूत्र-षस्या रहम रमेकी गरं । 

अग्निभ्य. सच्छृत पथमा वहश्रचनान्त पुर्लिगरूपरह | इसका प्राकृत खूप श्रगीहिन्तो होता 
ह । दमम सनच्र-सस्या २-७८ से मूल शब्द शश्रग्नि' मे स्थित्त "न्‌" व्यज्ञन का लोप, २८६ सेलोपहर 
“न्‌' उ्यञ्ञन क पश्चाच रेप रहे हण ष्यक द्वित्व "गग्‌" को प्राप्ति, ३.१६ से प्राप्न ह्पश्छगि में 
स्थित श्यन्त्य हस्व स्वर ्' के श्रागे पध्वमी विभक्ति के वहुवचन के प्रत्यय फा सदूभाव होने से दीघ 
स्वर श्र की प्राप्ति श्रौर ३-६ मे तथा ३-{न् के निर्दरुश से प्राप्त दूष च्रगगी मे पश्चमी 
विभक्ति के बहुवचन में प्रारन में ष्िन्तो' प्रत्यय की श्राप्ति होकर अग्न्त स्प सिद्धो 


नाता ट 
५ वि संख्या = „~ ^ = 
“मालाओं ' 'माखाउ" चौर 'मालािन्तो' र्पो की सिद्धि सूत्-संख्या रह मकौ गद ह। 


अग्गीओ खूप की स्षिदि सूव्र-स्ख्या श-श्षि मको गद ।॥ ९२७ ॥ 
ङ डः | ३-१२८ ॥ 
श्राकारान्तादिस्यो दन्तवत्‌ प्राप्तो ङंडं न भवति ॥ धग्गिम्मि । वाउम्मि। 


दहिम्मि। महुम्मि ॥ 

अर्थः--प्राकृत भाषा के सन्तमी विभक्ति क दकवचन में सूत्र-सख्या ३-१९ के अलुपार 
श्रकारान्त शं मे संस्कृतीय प्राप्तम्य प्रत्यय "डि" के स्थान पर प्रात में भराप्ठ होने काले डे 
की प्राप्ति श्नाकारान्त, इकारान्त, उकारान्त शब्दो मे नकं हा करती है । इन ज्ाकारान्तादि शो 
मे सन्र-सख्या ३-१२४ फ निर्देश से फेवल एक प्रत्यय ^भ्मि' की ही सप्तमी विमक्ति के एकवचन में भाप्नि 
ची है । उदाहरण इष प्रकार है -खःनो = च ग्गिम्मि-खम्नि मे, वायौ=वाउभ्मि, दन्ति अथवा 


॥ 


दृधनि-दहिम्मिनददी में बौर मघुनिनमहुम्मि = मघु मे, इत्यादि । | 


7.7 ऋ "प्रकृतं व्याकरणं ॐ { २२१ 
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अथौ ससन सप्तवी'त्रिधक्ति स एकत वनान्त पुहिततण रूप है । इसका धार रूप प्रगिगम्िहोता 
दे । हमने सूत्र षया २-७- से मूल शव्द श्रग्नि में -स्यित "न्‌ व्यल्ननक्रालोप, २८६ सेलोपदुप्‌ न्‌, 
क पश्चात्‌ शोष, रे हए गु" व्यञ्लन फो द्विष्व 'गम्‌' की प्राप्ति, तस्पश्वात सूत्र सख्या ३-११ से श्रोर ३-९ य 
फे निदेश'से प्रोन्त हप भ्रग्गि में प्म्तमी विभक्ति ऊे-एकवचन सें -पस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय डि=द्‌ क 
स्थानं परः प्रात पे 'म्मि"प्रत्यय क्र प्राप्ति होक्ररअग्गिभ्मि रप सिद्ध हो जात्ता है 
् दो सस्कत सप्ठमः विमतं का पकव॑चनान्त पुलिनिग रूप दै । इभ ङता पराकृत म्प वास्मि होत्ता 
६। इममे सूत्र त्तया १ १.०े मूल शष जायु में स्थित य्‌ वयज्ञन काः कोष) तसप्चात्‌ प्राप्त सूप वाउ 
पूल-तर्या ३.१२ से च्मौर „३१२५ फ निर्दा ते सप्तमी विभवित के शकवचन म सं्छतोय प्राप्तव्य 
मत्यय किन के स्थान पर प्रादे "स्नः श्रत्यवन्ो प्व हीरुर वाउास्मि रूर सिद्धो जाता) ` 
५ स क 
"इदिश्म' श्रौर मद्न्मि" ल्पा रो निदि सूर सख्या रह्म की ग ह । १रत ।, 


1 श्न = 1 एकर 


पत्‌. 1} ३-१२६ | 


अआकारान्तादीनामर्थात्‌ टा-शस्‌-पिस्‌-म्यस्‌ सपसु -परते दत्तवत्‌ एर्व न्‌, मवति 1 


दाहाणे कय ॥ मालाञ्ओ पेल, । - माल्लाहि, क्य ॥ माललादिरंतो । मालाषठन्तो आआगत्रो ॥ 
( ४ - < स , ~ 4 

अर्थ --खकारान्ठ शब्दो मे दृतीया विदित फे एकवचन मे, दविरीया विभक्ति ऊ एकपचन र्म, 

लया विभक्ति के बहुवचन मे, पश्चमो विभक्ति के बहुवचन श पनोर स्मो विभक्ति ॐ वेहुवचन मे 
सत्रस्य ३.१४ सेःतथा ३-१५'से रक्त विमक्तियों से सवधितत, प्र्यर्यो की 1प्रास्ति के पूवे अकारान्त 
शाय मे स्थित न्त्य स्वर "पर, ॐ स्थान्‌ पर जैतेप'स्वर को शप्त दो जाती, वैषी "ए" की प्रास्त 
दन रान्ति, इकारान्त, उ गन्त घनादि पुनग अथवा ल्लोलिम श्रा में स्थित श्र^त्य स्वर चा, 
५ क के स्यान पएसू्नख्या ९१२४ दशं तेः उक्त ' विभक्तयो । के प्रत्ययो की प्रांप्नि होने 
परं नदी हुश्रा रतोः है 1 उदाहरण शष प्रकार ह --हाष्ट कृतम्‌-ह्ाहांणं व वाय चः ह 
(५ व दै, इम उप्राहरणं मे श्रांरासेन्त शव्द दादा 'खुतोया"विमक्ति भ 
क्र प्रपाष्त षर भीं कारान्त शाड> श्वद्०, वच्छे ५ | | ८ 
केष्यान पर एकधेप्रातनि न र सवो वन ॐ समानि" शान्त्य स्वर “अ 
मे श्राररान्त शाल , „> ५ श्रनपाल्लार्ग्राको देखो; श्त उदाहरण 
र< माला ~मे द्वितोया विभक्ति से संवधिव.- “प्रो प्रत्ये की प्रस्त श, 


सक रन्त शाष्द्‌ वि १ 
द "वश्य + (शास्‌ =) लङ=वच्ये के घमानं शष्दान्त्य स्वर 
1 मालाम ! कृत्तम्‌म ३ 


ष्ठि चष ह § के स्थान 
न्त्य स्र त स्यान र "ट क लादि (= मालाश्रों सेच्त्या हुषा दै, दसं दृष्टान्त में मी 
# नम्र एंका प्रात्ि नहा हद है । मालाभ्च श्चागच =मलादहिन्चो, माल्लासुन्तो 


¢ ‹ 14 1 2 


1 शै कैः; "1 


¶ {ि +~ ॥1 } 1 १६५ 


[ २९२ | % प्रियोदय च्न्टी व्यास्या सहितं 
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1 ॥। ५ ध 
ागनघ्रान्मालान्नासे प्याया हाट एत पद्य व्टवयनान्त उगणा मे मी वद्दरे्न्ता, चष्टेषुन्त 
फे समान श्रन्त्यस्वर श्या कस्यानपरष्ण फा प्रास्ति नध ट ह । मालाय [स्यतम्‌ =मानष्ुरिप्र 
(न माल्लश्रा पर ग्द्तां ष्च ट्र 1 एतमा षन्कम ४) ममान प्यन्-यस्थधर द्रा म्यान्‌ पर 7" ध्र|प्नं 
नही हृष्ट 'द्मौ प्रकार स एकारान्त, उकारान्त गष्यो काण्कण्क दददस्‌ द्रम प्रसार ६ 
श्रग्नीन = शरसे = शरग्नियों को, एन उदाह््ण प द्विनोया विनम्ति क बहुजचनम च्वल्दु के भमान 
प्ररिनि = छगिग-राद्दन्त्यि स्वर ष्ट क स्वान पर "0 का मदूमाय नंदा ह) त्रायत = त्रा त्णो = 
चायुश्रों फो, दमम भी "वन्य" के ममान नीया यशवयनात्मक प्रत्यय का सन्माव होते परी 
घायु = बाउ शब्दान्त्य स्वर "ड" फेष्यान पर "ण" फो प्राल्नि नहीं षटडुहु । यों श्रन्य उगहग्णन्नो 
कठ्पना स्वयमेव फर लेना चार्य, णेता मके प्रत्तिरार नेप्त्तिमें प्रत्त ग्न 'एरत्याद्ि' सेगरियाट। 
दाणः रूप की सदि स॒त्रसर्या नहत मे को गहै | 
"र्य" सूप फी सिद्धि सुत्र-सख्या १ मफीगद्रह। 
"मालाओं रूपफी तिदिमूत्र-मख्या श्-ल्छमे की पररह । 
श्ेच्छ' स्प फो सिद्धि मूत्र-सख्या गमं कोग ह 


"नालाक्े मंस्छत दतोया बहव वनान्त खीर्तिग स्प दै । ठनफा भ्रषन स्प मालाहि होता! 
समे मूज-सख्या ३-७ से तथा ३-१०४ के निर्देश से छनीया विभक्ति के वहुभचन में मस्छतीय प्रषप्तथ्य 
प्रत्यय ष्मिस' के स्थान पर प्राक्त में 1ह' प्रत्यय कौ प्राप्ति केकर माहि ख१ मिहो जाताोदहै)। 


कय रूप फी सिद्धि मू-सस्या रणि में भा गदह। 
"्ालाहिन्तो पछ्रौर मालादन्तो' णो की निद्धि मूव्र-सख्या रश्म री गद है। 
"गओ! स्प की सिद्धि सूत्रस्य) १ ग्ण्द्में कीर । 


माटासु मसत मप्तमी बहुवचनान्त खनिग रूप दै । इषा प्राकृत रूप भ मालघु होना है । 
हममे सूत्र-सख्या ४-४८य८ से सप्तमी विभक्ित के बहुतर वन्‌ मे सत््रतीय प्राव्वत्य पर्यय "सुप -सुके समान 
हो प्रारतमे भी ुः प्रत्यप को प्राप्त होकर मालासु रूपमिदधनो जाता है) 


मठि" ख्पकी तिद्धिसूव्र-सखया स्मेकी गहै । 
"अश्गिणो ननोर काउणो' रूर की सिद्धि सूत्रसख्या र र्मे कीर ह 1 उ: द६ 


द्विवचनस्य चदहूत्रचनम्‌ 1! ३-६३० ॥ 


सरामं विभक्तीनां स्यादीनां त्यादीनां च द्विवचनस्य स्थाने वहुवचन सवत ॥ दधि 
दणन्ति । दवे कुणन्ति । दादि । दोहिन्तो । दोसन्तो । दोसु । इरया । फाया । णया । तण 


र प्राक्त व्याकरण % [ २२३ | 
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अर्थं --सभोप्रफार के श्नं मे सभ विमर््त्य क प्रत्ययो की मयाजना हानि पर मस्टरनाय 
प्रोप्तध्य् द्विवचन के प्रत्ययो ऊ स्थान पर प्रात मे बहुवचन के भत्यर्यो को प्राप्ति श्रा कर्तो ह मा 
प्रकार मे सभी घाुर््रो मे नभो प्रकर्यो के प्रथषा कालके प्रत्ययो को सयोजना हानि पर सन्छरतीय प्रात्तभ्य 
दविवचन-वोघक प्रयया ऊ स्थान पर प्राषूत में बहुत्रचन फे प्रत्ययो की प्रास्ति दशा करती टै । परागन 
भाया मे संरकृत-मापा के नपान द्विवचन वोधङ प्रययो का श्रमाव है, तदनुनार द्विवचन ॐ स्यान पर 
भाकृन मे वहुवचन काही परयोगहन्ना करता । यह मवं मामान्यनियप नमो र्म फे लिये नयां न्म) 
धातुर््ोके लिये स्मता चा्िये । इन मिदटान्ताचुमार्‌ प्राकृत मे केवल दोही वचनः पकवनचन श्रौम 
षट्ुयचन के छु उदाद्व्ण इन प्रकार --द्रौ श्रथवा ढे करत =गेर्णि उुणन्ति = ने क्रतेष्ट) शन 
उदाहरण म यहं प्रदृषिन सिया गवा है करि सत्कृत में ऊुरत क्रियापद्‌ खूप द्विरचनारेमर है, जयकि प्राफन 
मच्टुणन्ति क्रिय पदस्य वद व वनालन दै, यर स्थिति बतज्लती दकि प्राकृत मे द्विवचन क 

होकर उपङेस्यान पर वद््रचन कौहीप्राप्ति ती द 1 दौ अथवा दे कुरुतः = दुवे कुणन्ति- च नि 

(कामो) को करते है 1 इष उदा्र्ण में द्धौ श्रथवा दवे" पट्‌ द्वि वचनारमक एव दितीया विमित बाल ट 

जवकि इनका प्रात रूपान्तर युवे" पद्‌ बह्व चनह्मक श्रौर दविनीया ' 


ध उ या चिमक्िति वाला ह , कुरत शिया 
पद सस्त में द्विवचनास्मक दै, जवकि प्राकृत मे दका रूपान्वर बहुषननात्मक है । ्रन्य दृष्टान्त डम 
प्रकार दहै -- 


<= 


[ २२२ | % प्रियोदय हिन्टी व्याख्या यित % 
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्रागश्रो=मालान्ना से श्राया ह्रां । हत प्रद्चता वद्रुवचनान्त उगणा मे भी "वच्दहिन्ता, व्छघुन्तो' 
के ममान श्यन्त्यस्वर श्रा केस्ानपर ष्ण की प्राप्ति नहा ट हं । माला स्थितम = मालाघुरिश्र 
= मालाश्रा पर रक्वा हुश्राटह । नमम) वन्दघुके समान श्रन्त्यस्वर श्थ्रा' स्वानि कर ष प्राप्त 
नष्ट हृदद! दमो प्रार्‌ स इ्ारान्त, चकारान्त शष्डरीकाण्डण्क उदाहरण उम व्ररार टै -- 
श्मनीन्‌ = श्च[ग्णणो = ध्यगिनर्यो को, दम उदाहरणम द्धिनोया विभक्रिति के वहुवचन म "वच कं समान 
प्रगति =श्रभिग-शव्दन्त्यिस्तरर ह के स्यान पर "छका मदरूमाव नरष्श्रा ह । वायून =व्रारणौ = 
वायुश्रों को, इमम भी च्वन्दैण ऊ ममान नीया वटत्रयनासकू प्रलय फा मन्माव होन परमभी 
चायु = चाउ शब्ान्त्य स्वर 'उ' केव्यान पग ण क प्रात्नि नही हं । यों श्रन्य उगहर्णोको 
कल्पना स्वयमेव कर लेना चाहिये, एषा केत प्रत्तिरार नेप्रन्तिमें प्रत्त ग्द त्यादि सस्यं) 


दादाण' रूप की सिट मव्र-मर्या रश्म फो गढ हं । 


९५५ 


"छ्य" रूप फो सिद्धि सूच्र-षंख्या १-््में फी गहदह। 


"माटाओ' खपफी सिदि मूच-मख्या स्ल्छमे की ग्ट | 
"पच्छ" स्प कफो सिद्धि सूत्र-तख्या र्म की गर्‌ है। 
"माला मस्कृत वृतोया वद्व वनान्त खीर्लिंग स्प । इनका पधरकन स्प मालाहि होतार) 


द्मे सूत्र-सख्या ३-७ से तथा ३-१०४ के निर्द॑श म दनीया विभक्षित के वहुवचन में सस्फृतीय प्रषत्तन्य॑ 
श्रत्यय "भिसः क स्थान पर प्राक्रत मे 4ह्‌' प्रत्यय को प्रास्तिकश्ेकर मारखा'्धस्प सिदहेजातोहै) 


फय' ख्प फी सिद्धि सूव्र-सख्या ?-एक मे षी गर द| 
'मालाािन्वो रौर माल्ासुन्तो' स्पा कामिद्धिसूव-सख्या र-ह्जमि ङी गह्‌ है| 


गओ स्पकी सिद्धि मूत्र-सख्यो १२०९ में की गहै । 


मालासु सस्छत मप्तमो बहुवचनान्त खीर्तिग सूप ह । इतका प्राफ़त रूप मा पाला हौना है । 
इममे सूत्र-सख्या ध-४४टत से सप्तमी विभक्ति के बद्व वन मे सस्कतीय प्राप्त्य पस्यय 'घुप घु ॐ समान 
ही प्राकृ्तमे मी श्चु' प्रत्यय को प्रास्त होकर माला रूपमिदढमे जाताहै। 


मिभ" ख्पको निद्धि सूत्र-सखयया मेको गर्दै । 
'अग्गिणौ शोर काउणो' रूपों की सिद्धि सूत्र-सखया > 7० म की गर है । ३.२६ ॥ 


द्विवचनस्य बहुवचनम्‌ ॥। ३-१३० ॥ 


सर्वासां पिभक्तीनां स्यादीना स्यादीनां च द्विवचनस्य स्थाने बहुवच भव्ति ॥ दौरि 
कुणन्ति । दुबे कणन्ति । देहं । दोदहिन्तो । दोखन्तो । दोसु । हस्या । फाया । यणया । नवणा । 


# प्राररतं उयाकर्य { २२३ ] 
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अथः- समो प्रकार फे गशाष्यों में सम) विभक्तयो कं प्रत्ययां की सयोजना हने परे मच्छृताय 

नप्तम्य दिष्षचन फे प्रत्ययो क स्यान पर प्रात म बहुवचन के प्रस्ययो कौ प्राप्ति श्रा करतो £ [द्मा 
कार से समी घाघर मे सभो प्रकारो के रथा कालके प्रत्ययो को सयोजन। हने पर पष्छृतोय प्राप्त्य 
दहिवचन-चोधङ प्रष्यर्यो के स्थान पर प्राफ़त मे बहुवचन के प्रव्ययों फी प्राप्ति हुश्या हस्ती टै । प्राफ़न- 
याष। में संस्छृत-माषा के सपान दित्रचन बोधक प्रध्यर्यो कां श्रमाव ह, तदनुसार द्विवचन फे स्थान पर 
प्राकुल में वंहुवरचनकादी प्रयोग हन्ना करतादै 1 यह षष सामान्य नियगपस्तमोच्त्न के क्लि तयां समो 
धातुर केल्लिये समसंना चाहिये । इम सिद्धान्तानुसार भ्राक्रतमें केवल दोषी वचनै कवचन श्रौर 
घहुवचन के फुल उदाहस्ण हष प्रकार है -द्रौ अथवा दे कुकत = दोर्ण दुणन्ति ने करते ह| द्रम 
खदाह्रण पं यह प्रगर्चित किया तवा है छि सस्त सें कुरते क्रियापद्‌ रूप द्िवचनार्मकू है, जयक्ि प्राकुन 
भेकुएन्तिक्रिया पद्‌रूवदर तबनाप्मफदै, यरं स्विति बतल्ती दहै कि प्राशत मे द्विवचन का तनमाव 
होर उमके स्थान पर वहवचन छोहीभ्रान्ति होतीदै) द्वौ श्रवा दे कुरुतः = दुवे कुणन्ति-वेदोनने 
(कार्मा) कोकरते है । इ दाष मे द्रौ श्रयवा द्र पद्‌ द्वि वचनातमक्‌ एव द्वितीया विमवित वाजे ह, 
जबकि इनका प्रात रूपान्तर ठव" पद्‌ चहुवचनात्मक श्नौर द्वितीया विमक्ति वाला दै , कुरुत किया 


पद्‌ प्रे द्िवचन।स्मकं ह र जचकि प्राकृत मे इसका रूपान्तर नहुक््चनासमफ है । श्चन्य रेष्टान्त इस 
प्रकी एणी 


किमाके-पस्सटुतं दिकषनात्म 


प्राट्रेत चहुरचनात्सक 
तृतीया-दाभ्याम्‌ दोह दी मे। 
स = दोषिन्तोः दो खन्तो दौ से। 
प्रथमा.हस्दौ च (1 
ध == रस्था दौ हाय । 
}हेनीथा-हस्ती = 
प्रथमानपादौ = क छ र । 
द्वितीयान्पादी न= याया = ससं ध । 
पयम-स्तनकौं = व 
हित्तासा.स्तनकौ 


। थरषया == दो स्तत ॥ 
यणयान्योर्नो स्तने षफो। 


प्रयसा लयते (नपु ) 


| 


मष मेरे हेव त्चन-पंवधो अन्तर क्ये समस केना 


शग्म' रूप फो सिद्धि पूत्र-संख्वा >.१5० से की गहै, 


[ २२४ ] श भरियाद्रय हिन्दी व्यापा महित % 
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। द्रत" सदन वतंनानकालीन द्विवचनासक प्रथमपुरप । छा क्रियापद म्द) मका प्राकुत 
रूपीन्तर कंणएन्ति हाता ह । दषम मुपर-सय्या ५६५ से सच्छरनीय मृत धातु दुकृन्य करक़म्यान पः 
पराकृत भं कुणः श्चादेश कौ प्राप्ति, २१३०८ से द्विवचन क स्प्रान पर वहुवचन ऊ प्रयाग की प्राप्ति 
शरीर ३४२ से वतमान कालन श्रय पुरूष के वहुवचन म नन्ति, परस्य की प्राप्ति होकर कुणन्ति 
ख्पत्तिद्ध हो जातार्ह । । 


४ 


11 £ > + 


"वके रूपकी निद्धि मूवमस्या र-ग्ण्मष्येगदूष। 


र्‌ 
४ । ‡ 1 १ + {1 [ 1 


"छुणन्ति' क्रियापद स्प फी निद्धि नीमू उपर काग्रह। 

: दाभ्या सस्कृतत ठृ तीय। विमनिका द्विवयचनात्मरु प्रण्याम्पप' विशेग्ण प्रह । इना कृनत 
स्प्राहिं होता है । दनमे मूत्रप्त र्यां ३-११६से सन्कृत के मून शष ष्वि कँ स्थान पर प्राकृत मेषो ह्म 
की श्रदरेण-प्रान्ति, ततश्व २७ न च्रौररे-र्न्ट्के निर्दरशम्त तथा ३-१३० के विधान से प्राकनाय 
प्राप्त रूप दो मे, द्‌नोया त्रिभक्ति कै चद्ुबयनम मत्ताय धराप्तव्य प्रप्यय अपरम्‌ क स्यनि पर हिः 
प्रत्यय फी प्राप्ति होकर दोर्हि'शू्प निदो जातादं।' | 
¦ ोद्िन्तौ' स्पफी पिद्धिनूत्र सख्यान्मे कौ गई 
दास्याम्‌ संव्कत पश्चमी विभवति का द्िवचनात्मक सख्या रूप व्रिसप ए-पद दहै । इषकरा प्राकृत 
रूप दो न्ता ह । इनमे सूव्र-घख्या ३-१९१६ से तत्कृत के मृल शष्‌ धि" के स्थान परप्राकुनमेष्दा 
क्पफो श्रादरेश-प्रौप्ति, त्स्पश्चात ३-६ से श्रीर्‌ ३१२५ ऊ निर्दृ् से तथा ३१३० फेत्िवानसे 
भराकुनीयप्रौप्त रूप ढौः में पञ्चमी धिभक्िति के वहुवचन र्मे-मंस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय भ्याम्‌" के स्थानः 
पर “सुन्तो' प्रष्यय की प्राप्ति होकर दरौसुन्तो' रूप मिद्ध हो जातादहै। । 

¶ + 


दोस" ख्पकीसिद्धि सूत्र-सस्या >-११९ मेको गददै। । 


स्तौ सष्कृत ी प्रथमा एत्र द्वितोया विमति -के द्वितरचन क्रा पुर्हिनिण रूप है) हना, 
परकृत रूप हत्या होता दै । इसमें सूत्र-सख्या २४५ से स्त -के रथानपर्य' कौ प्राप्ति, रप्६ से प्त 
भ्यः को द्वित्व ध्यय" की प्रान्ति, २-६० से प्राप्त पृं श्य्‌ के स्यान पर त्‌ की प्राप्ति; ३-१३० से, 


द्विवचन के स्थान पर वदुवचन के प्रयोग को श्रारेश प्राप्ति, ३-१२ से प्राप्त शठ्ड द्ट्या' मं स्थित न्त्य, 
हस्व स्वर श'केस्थान पर श्रागे प्रयमा-द्विनीया के वहूु्रचन्‌ के प्रव्ययफा नद्मात्र, होने से दीघस्वर 
श्रा, कौ प्राप्ति श्रौर ३-४से प्रथमा तथा द्वितोया विमक्ति के द्विवचने क्रम से, षङ्तीय पराप्तन्य 
त्यय श्रौ तथां च्रौट्‌' के स्थान पर भराक्रुत में ३-१३० से श्रादेश-बाप्त परस्य जम्‌-शन्‌" कालोप 


४ 


होकर हव्था. रूप सिद्ध हो जीता दै । ^ | 


(1 
पादी सस्कृत की प्रथमा एव द्वितीया विभक्ति के द्विवचन कौ पुल्लिंग स्प है । इसका प्राकूतं 
रूप पाया छेठा है । इवमे सृत्र-सख्या ९-१७० से मूल्ञ शब्दं पाद्‌ में स्थित "दु व्यन्जन का ज्लोप, १-१८० 


# प्रात व्याकरण # [ २२१ ) 
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से लोप हुए "द्‌ व्यञ्जन ८, पश्चातु रोष रहे इष ग्र" स्वर छ स्थान परभ्य छौ प्राप्ति, ३-१३० म 
द्विवचन केस्थान पर वहुवचन फेप्रयोगकी च्रद्रेग~प्रान्ति, ३-षरमे प्राप्न शढ च्पाय्‌'म (थ्‌ 
धन्त्य हत्व स्वर्‌ छ" के स्योन्‌ पर्‌ प्रधपो-द्ितोया-विमरस्ति के बहुव्रचन के प्रस्ययकरा मदूभाष्रषनेमे 
दोषं स्वर "चरा" की प्रान्त श्नौर ३-४ से प्रथमा तथा द्वतीया विमव्रि्त के द्विगचेनमक्रम स सक्कृतोय 
भराप्तव्यप्रव्यय श्रौ" तथा श्रौट के सथान पर प्राकृतमें ३ १३० क निश से श्रादेश प्राप्त प्रय (जतत-शनम्‌' 
फाक्तोप होकर पराया रूप सिद्धो जाता दै । 


स्तनौ सष्कुत की प्रथमा ए द्वितोया विमक्िति के द्वि्रचत फो पुटिलिण हप ट । दना ४. 
रूष थणया होता है । दमे सूत्र सेख्या-२-४१ से "स्तः के स्थानेपर थःफौ प्राप्ति, १-रन्द्सेष्न' के स्यान 
पर णा की परास्ति, १-९५७० से स्वाथे प्रत्यय "कः का लोप, १-१८० से ल्लो१ हण क ठ्यञ्नन के पश्चात्‌ 
रोष रदे हृ शचौ से स्यत "च" फे स्यान पर्य की मराभ्तिः २-१३० से द्वित्रचन कस्यान पर वहुवचन 
क प्रयो की श्चदरे् भाण्नि, ३-१२ से मून सम्कृत शन्‌ श्तनक' से प्राप्त प्राकृते श्र थणय' मे स्थित 
सन्त्व्‌ हष स्वर "ध के स्थन्‌ पर्‌ श्रने भ्रयमा-द्ितोया निमदित कै बहुवचन्‌ के प्रत्ययफा सदूमाव 
होने से दीष स्पर श््ा' को प्रापि चनौर इ-४ से प्रयमा ख द्वितोया विभक्ति के द्विवचन मे कम से 
तद्छतीय प्राष्य परतयय प्रौ" एवं छोट के स्थान पर प्राकृत मे ३१३० फे नरद से प्रादेश प्राप्त प्रत्यय 
'जसु=शत्‌' का ल्त होकर थणया ख्य सिद्ध हो जाला ६ ! 


चये प्स्छेत की प्रथमा एव द्वितीया वियक्ति के द्वि्रचन का नपु सकलिग रूप है ) इसरा प्रोङृत 
रूप नया होता दे ! इनमे सूत्र-सरया १-२२८ से मूल सस्करेत शर "नयन! में रियत दह्िताय "न' के स्थान 
परण'कौ श्राति, १-३३ से प्राकृत में प्रा शब्द्‌ नयणःको नपु षशुक्तिगष से पुलि की प्राप्ति, 
२३.१३० से द्विवचन के ध्यान परं वह्ृचचन के प्रयोग को यदेश-पात्ति, ३-१२ से प्राप्न प्राकृते शब्दे सयए' 
मे भ्थित्त अन्त्य हस्व स्वर श्रः के स्थान पर गे प्रथतां द्वितीया विभक्तिके बहुवचन के प्रस्यर्यो का 


सद्मा होने से दीधे स्वर श्यो, की प्राप्न श्रौर ३4 से प्रथमा एव द्वितीया विमक्तिके द्विवचन ते कम से 
भाप्तज्य नपु सकलिप वोघक् प्रत्यय षै के स्थान पर प्राक में ३-२द० के सिर्दशसेतया १-३२३ के 
विधान से श्रादेश-प्राप्त प्रत्यय -जप-कत्‌, का लोप होकर नयणा ल्प सिद हो जाता है। १२० ॥ 


चतुभ्यौः षष्ठी ॥ ३-१३१ ॥ 


चतुथ्याः स्थाने पष्ठी मवति \ एणिस्स । प्रणो देह ॥ नमो देवस्ष । देवाण ॥ 
अथ --प्राकृत-मापा में चतुर्यी विमक्ति बोधसं परत्य 


रार्प्म दम प्रर दै -युनयेनसुखित्त = खनि ॐ लिये । स॒निभ्य ददते =सुणौण दे = मुतिरयो फे लिये 


{. २२६ ] % प्रियोदय दिन्ी व्याख्या सदिति # 
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दन व्ष्ठन्तामे प्रतीत हता कि पष्ठ परिभक्ति फे एषव्रवनफ शपया चदयचन क प्रस्ययकराप्रग) 

प्राछ़तमे चतुर्थ विभक्ति के ण्क्वचनमे श्योर यद्ुवचनमक्मस घ्न) ह। 


[6 


>| 


सनये सर्छन चतुर्धा विभक्ति का णकयवनान्न पुन्लिव स्प) इमा प्राशन ह्य मुनिष्म 
होता है । हममे सूत्र सन्व्या ८२-८ मेमून मक्कनशब्मुनमस्थिन ध्न उयजनन त स्यान परण 
क प्रात्ति, ३-४३९ स चतुर्थी विमक्तिरु स्वाना प्रठ विभक्ति को श्रदरेल त्राप्नि, २-१० स प्रकरन 
मेप्राप्न न्प मुणिमे चतुर्धा विभक्ति स्थानाय पत्रा व्रिनक्त-नोधष प्रत्यव पस्य क्रा प्राप्नि होकर 
णिस्स स्पसिद षा जादाहं। 


सनिम्य" मच्छ चतुर्था विभक्तिका बहुवयनान्त पुर्नितियन्तय है 1 इवा प्राफन हप मुणोण 
हाता है। इनमे मूत्र-मस्या ए-रर८मे मुनि मे स्थित प्नके स्वानपर ' ङो प्राति, ३-१३१ने 
चतुर्धा विभक्तिफस्यान परप त्रिमक्िनि को श्रद्रिल प्रादित, ३-ष्र से प्रवर प्रात त्ष युते सिन 
धयन्त्य दस्त स्वर्‌ "के स्थान षर श्रागे चतुर्थी त्िमक्ितिके स्थानीय पषठो्िभक्रित बोवक वदहव्रचनार्मक 
प्रस्य फा मद्भाव होन से दोघ स्वर द कौप्रातनि, तसपश्वात्‌ ३-६से पराप्त प्राक्तरीयस् युणी मे 
चतुर्थी विभवति के स्थानीय पष्ठी विभक्ति ववर वहटयवनापमक सत्कृनीय प्रात्रञ्य प्र्यव शाम" > 
स्थान पर राक में "ण" प्रत्यय की प्रात्नि होकर सुशीण स्पनिद्धहो जाता द। 

टः रूप की सिद्धि सूत्र-सख्यार कमेक गई) 

"नमौ' रूप की सिद्धि सूत्र मख्या न्मे की गह । 

टेव य सस्छत चतुर्धा विमत फ एकवचनान्त पुलिजिग रूप है । इतका शरारत रूप द्तत्त हता 
ह । इममे सुत्-सस्या इ-१३१ से चतुर्था विभक्ति क स्थान प्रर पष्ठी व्रिमक्ति क प्रयोग करने क्री श्रादेश- 
प्रापि, ३-१०से पष्ठी निभक्ति के एरुवचन मं भाक म ^ प्रत्यय शरीप्राप्नि केकर कैकस्त रूप 


सिद्धो जातादहं। 


देवेभ्य सस्त च्वुर्थी विभकिविका बहुवचनान्त पु ल्लिगरूपदै ' दषा प्राज्न रूप देवाण 
होता । इमम सूत्र-पस्या ३-१३१ से चतुर्थी विभक्ति फे स्थान पर पष्ठी विभक्ति के प्रयोग 
करत की श्रादिशचप्रा्नि, ३.१२ सने देव शत्र मेस्थिन श्रन्स्य हत्व त्वर श्र" के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति 
क स्थानीय पष्ठी विभक्ति बोधक बहव चनात्मफ प्रस्यय का सदनात होने से दीघं स्वर श्रा को प्राचि, 
तन्वश्वान्‌ ३६ से प्राप्त प्राद्धत खूप देवा मे चतुर्थी विमक्तप के स्थानीय पष्ठी विभक्ति वोधङ़ 
चद्व चनारमकर सद्कतीय भराप्रत्य भस्यय जाम्‌ के स्थानि पर प्राछुनर्मे ण प्रत्यप रीप्राक्षिह्ञेकर 


देकाण स्प सिद्ध ष्टौ जाता है! १३१ ॥ 


करः प्राकर व्याकरणं # { २२५७ | 
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ताद्य डे वौ ॥ ३-१३२ ॥ 


तादथ्विदितस्य ङश्चतु्यं कवचनस्य र्प्राने पष्ठी चा मगति प देद्म्‌ । 
देवाय ! देबार्थमित्यथः 1\ ङं रिति किम्‌ । देबाण ॥ 


र्थ ताद्य रथात उत्क लिये श्रथका उपकायं उपकरारर रथं मे प्रयुक्त कौ जान बाली 
चतुर्थ विमक्लि के प्वचन्‌ से सस्मुनीय प्राप्त्य प्रत्यय 'डोचए के स्थानोय सस्छतीय श्प 'श्राय' 
दी प्राप्ति प्राकृत शन्नो से वैकलिरिकि रूपसेद्रश्रा कस्तद! चदुनुनार प्राकृत शर्य मे चतुर्थौ व्रिभकिति 
षकत्रचन मे कमो पो विमति ॐ एकवचन की प्रापि हेतीदैतो कमो सक्तीय चदुशीं विभक्ति फ 
समान ही प्रायः प्रस्ययक प्राप्ति मोहूत्रा करता है । पल्तु सुल्यन श्रौर रजन प्राररुन-तदरो 
से चतुर्थो विमक्रिति कै स्थान पर्‌ पठा त्रिभक्ति क एक्बचनरेप्रस्ययरौहीप्रात्नि होतो द 1 उराण 
यों ह -देवार्थम्‌-देवाय अथवो देवस श्रथौत्‌ देवता कै किये । 


प्रन प्रतत सूत्रमे चतुर्था िपदिउ ऊ एङुबचत्‌ मे प्रत्यय ष्टे, का उल्तेंक्या फिय। गयां? 


उक्तर'--क्योकि चतुर विमक्तिपेंदो चचनष्ोते ट) एक्त्रेचनश्रौर वडूषचन, तदनुनार पाकरून 
र्डं मे केबत्त चतुर्ग चिमक्तिके एकच्रवनमेदहो वैरुलिपक खूप से संस्तोयप्राभञ्य परस्यय "श्राय की 
प्राति होती दै, न छि सद्छृदीय बहुवचनात्म प्राप्तव्य प्रत्यय "भयत को, चहुचन मेंतो पष्ठ विभक्ति 
मे प्रप्तन्य प्रात प्रत्यय की षौ प्राप्ति शेदठी है! इत श्नन्तर को प्रदर्शित करने के लिये दी ड' प्रस्ययकी 
सूचना मूलसूत्र प्र प्रदान का गहै । उदाह्ण इस प्रकार है देवेभ्य वाण श्रथोन्‌ देवतार्ध्रो के 
लिये । या पर्‌ देत्राण में 'ण' प्रत्यय षष्ठी बहुवचन श दै, जोरि चतुर्था निभक्ति के वहुवचन के ्र्थमे 
पयुक्त हु्ा दै । यो यह्‌ वि गान निधीरितत किया गया ह चि प्राग मे चतुर्थी विभक्ति के बहुबचनसे श्रौर 
षष्ठी विमक्ति क बहुवचनमें ममानसूपसे हो प्रात प्रस्यय की प्राप्ति हुश्नो कर्ती है । अन्तर है तो 
केरल एकचचनमे षहो दै चनौर वह मी वैकल्पिक खूपसे दै । निष्य रूप से नहं 


ददाथम्‌ सकृत ताद्ध्पर-सूचक चतु विभक्ति का एकवचनान्तरूप है । इङ प्राकृत सूप 
देवस श्नौर देवाय ते द । इनमे से परयम रूप देवस्तत को सिद्धि सूत्षव्या > ११ मे को गई है। 


द्वितीय रूप मे सूत्-खखया ३-१३२ से पच्छ के समान दी पराकृत मे भौ संश्छतीय प्राप्तव्य भत्यय ~प 
श्नप्यः फा प्रत्त होकर द्रेवाय रूप सिद्ध क्षो जावा है | 


दैषाणः रूष की सिद्धि सूत्र-संर्या #-१४१ से की गर है । १३२ ॥ 


पधड्डाइख्च वा ॥ २३-१३३ ।) 
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वध शब्दात्‌ परस्य तादथ्येटं ईद्‌ भराडःष्ष्टी चवा भवति ॥ वरहाह वहम्य वहाय । 
¢ ¢ 
वघाथेमिस्यथधः ॥ 


अर्थ.-- मस्छतर्मे (वथ प्क शब्द है, जिनका प्रान रूप ष्व" हाताहै। दम "वह शब्द्‌ क 
लिये चतुर्यी के एकवचन में 'तादृभ्ये' = "उसके लिय" द श्रथ मे सस्छुतीय प्राप्तव्य प्रत्यय श्राय! य भाति 
के प्मतिरिक्त पष्ठी विभक्ति के ण्क्व्रचनमें प्राकृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय स" के स्ायमाग्र प्क श्रौर प्रत्यय 
ध्रा की प्राप्ति मो वेकल्पिक ल्पमे दृश्राकरतीषह।यो "वधार्थम्‌ के तोन छ्य प्राछुन मापामे 
वन जाया करता, जो किदन प्रकार ए -- धायम्‌ अहाद्‌, वहर+, वहाय ध्रा वये किप, मारने 
श = हि ~ (य [१ (4 ये, ट नै, पि ~ 1 # 
फं लिय । य््यानमरह दनम को वष स्यति वन्दि, सैना फि सूचन श्रौरवृ्तिमेष्रा 
श्रव्यय फा उल्ल फरक सूचित पिया गयाहै। 


कथायं र्‌ सत्प ताद्व वफ चतुर्थी विनक्ति ण्परव्रवनान्त षद । इषे पान कप हाड, 
वहस्स श्रीर वश्य होते ्। नमे मे प्यम श्पमें मूत्र सर्पा ११८७ से मून मर्त शष्‌ वकम सिन 
शध' के स्थानपर ष्टःकीप्रात्नि, ३-१३३ से चतुर्थी विभक्ति के ण्कर वचन मे सस्कृतीय भाप्रत्य प्रत्यय ^ ' 
क स्थान पर प्राकृतमें सकल्पिक रूप से “श्राद' भरस्यय की श्रादेश-प्रात्ति, १-१० से प्राकृतीय प्राप्त शय्द्‌ वह" 
में स्थित श्चन्त्य स्वर श््व'केश्रगे "श्राह भरव्यय का “श्रा रहने से लोष, तदश्वात्‌ १-५से प्राप्त खूप 
"वह + श्रा मे सधि होकर प्रथम हप वाह मि टो जाता है । द्वितीय कूप 'वह्' म सू्-सख्यां २-१३१ 
से चतुर्थी विभक्ति के स्यान पर पष्ठी विभक्ति प्रयोग करने को श्रद्रेश गप्ति तद्रुमार ३.१० से सस्छृतीय 
प्राप्तव्य प्रस्य “न्‌ = प्रत्‌" > स्यान पत प्राकृनमें त्तः रो भरादिनि होरर् द्वितीय सूप क्डस्त कौ 
सिद्धि क्षे जाती ह । नीय रूप बहायमें सूत्र-सख्या ३-१३२ से चतुर्थी विभक्ति फे एकत्रचन में प्ल्कृतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय शे =दएच=श्राय' को प्राउ में वकलिषिष लप से प्रा्ति, तसपश्चा्त १५ से सधि होकर 
तृतीय रूप क्द्ाय सिद्ध हो जाता है! १३३ ॥ 


कूवचिद्‌ द्वितीयदेः । ३-१३४ ॥ 


द्वितीयादीनां विमक्तीनां स्थाने पष्ठी मवति कचित्‌ ॥ सीमा-परस्स वन्दे । तिस्सा 
युदरस मरिमो । रत्र द्वितीयायाः षष्ठी ॥ धणस्त द्धो । धनेन लब्ध इत्यर्थः । चिरस्ष का । 
चिरेण घक्तेत्यथैः । तेसिमेश्मणाइएणं । तैरेतदनाचरितम्‌ । धत्र॒ठतीयाय।; ॥ चोरस्त 
वीह । चोरादविमेतीस्यरथः । इश्रराई जाण लहु अक्ाराई परायन्ति भिल्ल सदिश्रण। 
पादान्तेन सदितेम्य इतराणीति । अत्र पञ्चम्याः ॥ पिदर केस-मारो । त्र सप्तम्याः ॥ 


अ्थैः-प्ाकरत भाषा में कभी कमी ्रनियमित रूप से उपयुक्त विमक्तिर्यो के स्थांन पर किरी न्य 
विमक्ति का प्रयोग मी हो जाया करता ह । तदद्टसार द्वितोया, दृतीया, पच्चमी ध्ौर प्प्तमी विभक्ति 


% प्राकृत व्याकरण % [ २२६ | 
००५5८०८ ०५००५4< ५५५००८००” ^^ 5 ^ +90 ^< ^^ ९” ९ ५५०९९ >¢ ^> 95०7 952००११ 
क स्थान पर षष्ठी विमविर का प्रयोग हाता हृश्ना देखा जाता ह । रेस ध्थित्ति कभी कमो नि कहां कटा 
परक हेदी है, नित्य श्रौ र मर्वत्र देल नदी होता है । द्वितीया $ स्थान पर पष्ठी कं था 
य है -सीमाघर वन्दर-घोमाघरस्त ब्देन सीमाघर को वदना करता हू, तस्या छलम्‌ स्राम=तिप्ता 
सुहस्ष भरगिमो= हम उसके यल को स्मरणा करत ह । वूनीया के स्थान पर पष्ठी के प्रचोगके दृ्रन्त हत 
भकार ह --चनेन लव्य -धणस्म लद्धो-वन से बह पराप्त ह्वा हे, चिरेण मुकताचिरस्प यु =विर काल 
से वष मूङ्गत हुदै दै ' तै एतत्‌ श्रनाचरितम्‌=नेति एश्रम्‌ श्रणादृण्ण=उन र दवारा यष चरित नहा शा 
है, इन चद्‌ाहर्णों में घनेन के स्थान पर घण॒न्ह का, चिरेण के स्यान पर चिरस्त का श्रोर त ः ५ ४ 
रेति का प्रयोग ह बतक्ताता है कि तनीय के स्थान पर पराकृत में षष्ठी का भयोग क्रिया गया ६ । पद्मा 
छे स्थान पर षष्टो के प्रयोग के उदाहरण निम्न प्रकार से द -चोरात्त विभेत्ति=चोरस् बीहइ = पह चोर 
से डरता, इतराणि लघु च्रक्तराणि येभ्य पदान्तेन पहितेभ्यः=दश्रराद्‌ लहुश्रक्जराइ्‌ जाए पायन्ति- 
भिल्ल-सदिश्राण, इन उदाहरणा मे चोरात्त के स्यान पर चोरस्स का, येभ्य के स्थान पर नाण काश्रौर 
सहितेभ्य फे स्यान पर सदिश्चाण का प्रयोग यह बतला है कि पच्चमी केस्यनिपरप्राक्रतमेषष्ठाका 
प्रयोग किया गया है । छन्तिम उदाहरण श्रू धेने से हिन्दो धथ नहीं लिला जा सका है । दसो भ्रकार 
से स्ष्ठमी विमङ्गित फे स्थान पर षष्ठी धिमदक्ति के प्रयोग का नमूना यो है --पृष्ठे केश-भारे = पिद 


केष-मारो=पीठ पर केशो का मार याने समूह है । इस उदाहरण में पृष्ठे फे स्यान पर पिद का प्रयोग यह 
प्रथित करता है कि षप्तमी के स्थान पर प्राञ्त में षष्ठी का प्रयोग किया गया है । 


क्षामाधरम्‌ सरक द्वितोया एकवचनान्त पु स्लिग रूप है । इतका प्राङ्त रूप सीमाधरस्त 
{किया गया) है । दसम सूत्र-सख्या ३-१३४ से द्वितीया के स्थान पर षष्टो का प्रयोग इ्ा है, 
रदयुसार सू सख्या ३-१० से प्राकृत स्थ सीमा घर मे सस्छृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय डप्‌=अस्‌ के स्थान 
पर्‌ ^ प्रत्यय की प्राप्ति होकर सीमाधरस्स रूपकी तिदिहो जातीदहै। 


वन्दे, रूप की तिद सूत्र-ख्या र~ मे शो गष । 
"तिस्सा" रूष की सिद्धि. सू्र-संस्या >-5 मे को ग है । 


खर सस्छव द्वितीया पकवचनान्त नपु सकर्लिग रूप है 1 सका प्राकृत रूप सुहस्त है । 
दमे सूत-सख्या ३-१२४ से द्वितीय के स्यान पर षष्ठी का प्रयोग हुभा है, १-१८७ से “ख! के स्थान 
पर 'ह' को प्राष्ठि श्रौर ३-१० से प्राप्त प्राकृत रूप मुह मे षष्ठी विभक्ति के एकवचन्‌ ते सस्कृतीय प्र॑प्तघ्यं 
भत्यय "दष = श्रघ' के स्थान पर्‌ प्रात सें "सस" प्रत्यय दी पराभ्चि होकर मरुत हप षिद्ध हो जाता हे । 
स्ममः संस्छृठ वतेनोन लीन दृनीया पुरष कौ बहुवचनान्त रूप है । दका ्रादत रूप 
भरिमो होठा है । इसमे सूज-खख्या ४-७४ से सच्छतीय 


ष मूल धातु स्म्‌ =स्मर्‌' के स्थान पर भमरःकी 
"देष प्राप्ठि, ४-२३६ से हलन्त. ष्यञ्छनान्त घातु भर्‌, में विकर्ण प्रत्यय "' की प्रान्ति, ३-१५५ 
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से प्राप्ते व्रिकस्ण प्रत्यय छा कं घ्यनि परश््रागे सनाया पुसप-चाधक्र वहूवचनान्तव्रत्यय फा सदुमावर 
रोनसेष्की प्राप्ति श्योर उष्ट्‌ म प्रास घातुरूप (मारः म चतमान कालान चत्ताय पुरूष योध 
यहुवचनान्त प्रत्यय "मो" फी प्रास्ति हकर भरिमो रुप मिदष्ठा जाता द । 


धनेन सस्ठुते दनाया विभक्ति को एकवचनान्त नपुतक निग म्प ह| इनका प्रात स्प 
णस द । उमम मूव-सय्या ३-१३४ स तृनाया विमकनि फे स्थान पर पष्टो-विभकित के प्रयाग 
करते फी प्ारेश-प्राप्ति, १२८८मे मृल्ल म्छरृत शट धनः मे स्थित भन करे स्थान पर "ण की प्रात्ति 
पौर ३-१० से प्राप्न प्राकृन हष धण मे सस्छनीय प्राप्त्य व्रस्यय "टत्‌" ऊ स्यान पर भाकुतमे 
'स्स' प्रच्यय फी प्राप्ति हकर धणस्स म्पकी तिद्धिष् जातो ह। | 


लव्य सम्छृत प्रथमा विभाक्त कर ण्कवचनान्त विरोपण कास्परं । इपक्रा प्राक्त सन्पलष्ो 
हाता हं । इममे सूत्र-स्दया २७६ से हलन्न व्यज्जन व" कालाप, ~= से लो१ हृष्ट व" क पश्चात 
पर्दे धःफोद्धित धथ की प्राति, २६० से प्राप्त पृवश्धःकस्थानपद्‌ दू" फी भ्रान्ति श्रौर 
३-२ से प्राप्त प्राफुत स्प 'लद्ध' प्रथमा विभक्रित के ण्कषयन मे सम्करनीय प्राप्तस्य प्रत्यय "सि" क 
स्यान पर प्राकृत में "टो=श्रो' प्रत्ययकी प्राप्त एव प्राप्त प्रत्यय डो" मे "ड्‌" की इत्सन्ना शेते से 
प्राप्त प्राकृत श्यं "लद! स स्थित श्मन्त्य स्वग *श' का इत्सक्ताव्मक लोप हो रर तत्प्वात रोप प्रत्यय 
रूप "स्रा" का प्राप्त हलन्त शष्ट 'लद्ध' में मध्यास्मक समयश हाकर प्राकृत रूष छद्धी सिद्ध हो जातत है । 


[किस्णि सस्कूत नीया विभक्ति का एकवचनान्त नपु सकलिग खूप द्‌ । इका भराकूतरूप 


न्विरस्सषै । उतते सूत्र मख्य ३-१३४ से वतीया विभक्रितके स्थानि पर पष्ठी विभक्ति के प्रयोग करने 
की श्रादेश-प्राम्ति, तचछ्ठुमार २-१० से मूल शष्ट "चिर में पष्ठो विभक्ति के एकवचन में सस्कूतीय 


भ्राप्तव्य प्रस्य "डम्‌ =श्वस्‌' के स्थान पर ्राकून स्तण अव्यय कौ प्राप्ति शोकर भराकूत रूप चिरस्स 
निद्धक्चे जाताहै। 

सक्ता सस्कृत प्रथम) विभक्ति का पुकवचनान्ते ह्मीलिग चिरोपण कार्ष । इतका प्राकृत 
रूप मुका होता दै । इममे सूत्र-तख्या २-७० से ्त्‌' का लोप, २८६ से लोर हए त्‌" के प्श्ात्‌ शोप 
रटे हृद ^क्‌' फो द्विव कक्‌ कौ प्रान्तिश्रीर ३-१६ से प्रथमा विभवति के एक्बचन मेँ सस्कुतीय 
प्राप्तस्य प्रत्यय 'मि' के स्थान पर ्राकृन शाड्ग्न्वय स्वर्‌ को दीचेताकीप्रात्ति शने से मून प्राकृत 
शष भुक्ताः म स्थिन न्त्य दीघंस्वर श्रा को यथा-स्थिति फो प्राप्ति होकर सुक्कास्प तिद्धहो 
हा जातां है। 

तसि) रूप की सिद्धि सू्न-पख्या सदमे फी गदे है । 


"टस सर्वनाम रूप करी सिद्धि सूत्र ष्या र< मेकी गदे) 
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अनाचीस्तिम-श्ननाचीणेप्‌ सस्त प्रथमा िपक्ति का पक्चचनाौन्त व्रिसतेयणात्मर्‌ नपु कलिम्‌ 
का रूपे | इसका प्राकृत सूप श्रणादण्ण दोत्तां है । इसमे मूत्र-तख्या १-२०्८ स ध्न! के स्यान पर ण फा 
प्राप्नि, ११७७ से "च कालोप, १-त्छ्सेलोप हृ ध्व' के पश्चात्‌ दप रहे दृप्‌ दीघं स्वर "द" के स्यान्‌ 
पर सयुक्त व्यश्न णस, का सदूमाव होने से ह्रस्व स्वर ^" को प्राप्ति, >=-७& से रेफ र्थ हलन्त 
च्यस्न "२ ऋ! को, र-प् से लोप हृष्‌, के +शचात्‌ शेष रद्‌ हृष्ट "ग कोद्िष्व ण्ण करी प्राप्तिश्रौग 
३-२५ से प्राप्त रूप श्रणादृस्ण, मे प्रथमा विभस्ति के एकचचन म सपु खकलललिण म सस्कृतोय प्रप्तन्य 


प्रत्यय "सिः फ स्थौनीय सस्कुतीय प्रत्यय भू्‌' फे स्थान पर प्राङेतमेमो प प्रत्यय + प्रस्तिशिकर 
अणाहण्णं रूप सिद्ध हा जाता द । 


चीत सस्त पच्चमी विसक्रित का एकवचनान्त पुर्िलिग खूप ह 1 इसका प्राकृत रूप चोरप्म 
है समे सूत्र सख्या ३-१३४ से पश्चमी धिमक्ति के स्थान पर पष्टी वरिमक्ति फ प्रयोग करने की शत्रादेश 
पाच्ति,ततदचुमार ३-१० से भूल शष्दर "चोर में पष्ठी व्रिभक्ति के एफवचन मे सस्कृतीय प्राप्त्य प्रत्यय 
(स्मू-भष' के स्थान पर भाक्त मँ "सस प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर प्राकृत ₹१ चोरस्स सिद्ध हो जाता है! 


केभेति सस्त वतेमानङाज्नीन प्रथम पुरुप बोधक एकवचनान्त श्रकर्मक क्रियापद कारूष 
ह । दका प्राकृत रूप चोद होता है । इमे सूत्-सख्या ४.५३ से सछ्ृोय मूल धाडु "चिम फे स्थान 
पर प्राकृत में "वीषु रूप को यादेश-प्राप्ति, ४-२३६ से हलन्त व्यञ्जनान्त धावु वाह्‌ मं चिकरण प्रत्यय 
"श्रः कीप्राप्ति नीर ३ १२६ से वततंमान कालन प्रथम पुरुष े एकवचन मे सस्कृसीय प्राप्तव्य प्रत्यय 
"ति" कै स्थान पर प्राकृत से "र प्रत्यव फी प्राप्ति होकर भराकूत रूप वदि सिद्ध हो जाता दै । 


इतराणि सस्कूत प्रथमा एनं द्वितीयो विभक्ति का बहुवचनान्त विरोवगातमक नपु पततकृलिग 
कारूष द । मका प्राकृत रूष इ्वराई होता द । इमे सूत्र-पखय) ११७० चे 'त्‌' कां लोप, तत्पन्धात््‌ 
३-२६ से प्रथमा प्व {द्तोया विमक्िति के बहुरचन में सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय श्रानि' के स्थान फर 
भात में प्राप्त शष्‌ "दश्रर,' में सिवित श्चन्त्य ह्व स्वर्‌ शख' को दीघं स्वर छा) को प्राप्ति पूष इ" 
भल्ण्य कौ प्राष्ठि होकर प्रात रूप दभर सिद्ध हो जाता है । 


जाण' रूप को सिद्धि स्न-सख्चा एमे ष्टी राह ह 


रषु अक्षरा सस्छृत प्रथमा एष हिताया विभक्ति का बहवचनान्त नपु सकक्तिग कारूष है) 
दषन्न पराछृत रूप लह अरक्लराद होता है । इवते सुद्न-सस्या १-९१-७ से "घ्‌, के स्थानपरष् को प्रापनि 
२-३से ष्तः केस्यानपरण्डष्् प्राप्नि, २-८६ से प्राप्न 'ल' को दधित्व "ख॒श्नः की प्राधि, २-६० प 
“ल्‌ के स्थान पर “क्‌, मी प्राप्ति, तत्पश्चात्‌ ३२२६मे प्रथमा 
मान्य त्रस्यय शानिः के स्यान पर प्राकृत मे प्राप्त शद्‌ 


दीष स्वर श, को भामि-पूतक शद, 


से प्राप्न पूवं 
एव द्वितीया विभक्ति के बह्रवचन मे सस्छतीय 
सह-लकूखर' मे स्थित श्यन्त्य हस्व स्वर्‌ शप, को 
प्रत्यय कर प्राति होकर प्राकृत रूप छ्हु-अकलराङ.सिद्ध हो नात्ता है 
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पाद्रान्तिम १त-सद्ितिम्य ' मस्कृत्त प्रथ्ठमी विमति फौ बहुवचनान्त विद्चपणाध्मक्र सूप है। 

इमका प्राद्र रूप पायन्तिमित्ल सहिश्राण ह । इनमे सून्र-पर्या १-१८७ म "दू" व्यञ्नन का लोप १-८८० 
सेल्लोपहुण (द्‌, स्यञ्जनके पश्चातसेपण्ह हर्‌ श्या षो याः दीप्र (-त्णसेप्रा्रध्याः म स्थित 
दीघं स्वर श्रा" के स्यान पर श्रागे सयुक्त व्यञ्ञन न्ति फा सदूभावष्टोने से दवस्व स्वर र" की शप्त, 
२ १५६ स सस्कृतीय प्रत्यय "मच" के स्थान पर प्रित में "ल्ल! प्रत्यय फी गाप्नि, १-१० से प्राप्न पाकुन हप 
भपायन्तिम' मं स्थित श्रन्त्य हस्व स््रर श्र'के श्यागे प्राप्न प्रत्यय दल्ल' मे स्थित स्वर ८" का सदू्माव 
होन से लाप, १-५ से प्राप्न प्राकृत रूष 'पायन्तिम्‌ + इल्ल' मे मथि होकर प्राकृनीय सूप पायन्तिमिल्ल की 
ध्राप्ति) १-१७० स (सहित्त' मे स्थित ।त्‌' व्यल्ञ> का लोप; २-१३४ से पच्चनी विभक्ति फे स्यान पर षष्ठौ 
विमक्तके प्रयोग फरने की श्रदेश भराति, ३-१२ से प्राकृतोय प्राप्त कूप "पायन्तिमिल्ल-पदिश्र' मे स्थित 
श्मन्त्य हस्व स्प्रर "ध्र क स्थान पर पष्ठी विभक्ति फे वषटरुवचन क प्रत्ययफा मद्‌भाव हेन से दीघं स्वर श्रा" 
को प्रान श्रीर्‌ ३-६ प्राप्त ्रामृत रूष 'पायन्ठिभिल्ल-सहिश्या मे पष्ठी विभक्ति फे वहुव्रचन में सश्कृतीय 
प्राप्नव्य प्रत्यय श्राम्‌! क स्थान पर प्राकृत मं “ख॒! प्रच्ययष्ी प्राति होकर प्राणन पद्‌ ष।यान्ते। क 
साश्जाण फी सिद्धिहो जातीहै। 


ष्ठे स्छत सप्तमी धिभक्ति का एकवचनान्त नपु'खक कञि। रूपहे ' दष्का प्रोक्त रूप पिदर 
ह । दनमें सूत्र-षख्या १-१२८ से छ" के स्यान परष्ट्रः कीप्रापनि र७जमे ष्वः कालोप; र्त्क् से 
लीप हृष "प फे पश्चात्‌ शेप रहे हण 2' को दत्व छड' फी प्राप्ति, २-६० से भाप्त पूवं "ठ्‌ के स्थान 
पर षट्‌ की प्राप्ति, १-३५ की घृत्ति से मूल मश्छृत शब्द पृष्ठ कौ नपु मङ्निणत्व मे प्राछन में ल्नीलिंगत्व 
क] प्राप्ति, तदनुमार ३-३१ श्रौर्‌ २-४ से प्राकनमें प्राप्त शब्द भये" मे खीर्िगत्व द्योत र प्रत्यय 'डो=ई" 
फी प्राप्न, २-१३४ स संस्करतीय सपमी विमक्ति के स्यान प्रर प्राकृतर्मे पष्ठी त्रिमक्ति के प्रयोग करनेकी 
आदेश भ्रान्ति, तदुनु्ार ३-२६ से श्राप्त प्राकृत खीलिग सूप प्ट मे पष्ठो विभक्तिके एकवचनमें 
सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय “उप्त = अस्‌" कै स्थान पर "ए" प्रत्यय कौ प्राप्ति शोकर प्राक्ृत-हप किट्ठीए 
सिदहोजाताह। 

केङा-भार' सस्कृत प्रथमा विभक्ति का एकवचनान्त पुल्लिग रूप है । इ्तका प्राकृत रूप 
केश-भारो दोता दै । इससे सूत्र-संस्या १-२६० से शश केस्थान पर सकी प्राणति, ३-२सेप्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में अक्रारान्त पुल्लिग में सस्कृतीय प्राप्तल्यर प्रत्यय “क्तिः क स्थान पर प्राक्त में 
डो-श्नो' की भ्राव्ति दोक्रर प्राक्त सूप केरा-भारो सिद्ध ष्टो जातां दै । १३४ ॥ 


द्विवीया-तुतीययोः सप्तमी ॥ ३-१३५ 


द्वितीया ठतीययोः स्थाने कचित्‌ सप्तमी मवति ॥ गामे सामि । नयरेन जामि । 
अन्र द्वितीयायाः ॥ मई वेचरिरीए मलिश्राईं ॥ तिद ते ्लक्किया पदवी । अत्र ठतीयायाः ॥ 
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अथं --प्राकरत-भाषा म कभी कमी दिर्दम्या विमक्तिच्ौर दतीया त्रिभक्तिके स्थान पर मग्नो 

विभक्ठि क] प्रयोग मी पाया जाता] उदाहरण इम प्रकार ई च्म वनामितफाप वमामि श्रयात्‌ 

मै भराम में बमत, नगरम्‌ न यानि-नयरेन जामि श्र्थौत्‌ सै नगर को व जाताह्रू, उन 3 

म संस्कृत मे प्रयुक्तं द्विनोया विभक्ति के स्थात पर प्राफृत पे प्रमो करा प्रयोग ण्या गया ह । तृनीग्रा 

स्थान पर समो कप्रयोगके दृष्टान्त दष प्रकारै - पयावेपिव्रा म॒नितानिर्पड्‌ वेविगीग मल्ली ६ 

=रफापतो हु मेरे दासाबे मृष्ते किय षयेद्‌ | त्रिवि सेः शलं एता पृशप्रोउन । लेना द्वारा पृण 

श्रलकृत हृद हे । इन दृष्टान्तो म॑ संस्छृतीय तृतीया तिमक्ति के स्थान पर प्रास्त मे नमो चिभक्तिका 


प्रयोग रंष्ठिगोचर होरहादै'यों प्राञ्धत मं कमी कमी प्रर कही कक पर चिभक्तियो के प्रयोमर्ें 
श्रसियमिततं पादे जाती है । 


ग्रामम सस्कृत द्वितीया विभक्ति का एकवचनान्त दप है) इमा प्रारुत खूप गाते है । इम 
सते-सख्या २५६ से (र्‌ छा लोप) ३ १३५ से द्वितीया के स्यान पर प्राकृत मे सक्टमी विभक्ति ऊे रयोग 
करने की ादेश-प्राप्नि, ३-११ से प्राप्त प्राकृत शष्द्‌ "गोम" मे सप्रमी विभक्ति ॐ एकवचन में प्त्कृत्तीय 
भाष्य प्रत्यय छिन" फे रथान पर प्रात सें द-प प्र्यय कौ प्रापनि होकर गामे रूप सिद्ध हे जाता है । 


षता सस्त क वसमानाल्लीन ठृतीय पुरुष फ एकवचनान्त कमेक क्रियापद का रूप दै } 
दलका प्राकृत रूपमा वेतामिषहे होत मे । द्मे सूत्र-षख्या ४-२३६९ से मृ प्र॑छत्त हलन्त धातु "वस्‌! 
मे चिकरण प्रस्यय भ्र" की प्रापि, ३-१५४ से पात विकरण प्रत्यय भ्य के स्थान परश््रा'कीष्राप्नि श्मौर 
३-१४१ सै घ्राप्र घातु 'वना' से वरमानरूालीन्‌ तृतीय पुरुष क प्कवचन में 'मि। प्रत्यय क प्राप्ति सोकर 
ससगभे रूप सिद्ध हो जाता है । 


नगर सत्कृत के द्वितीया विभक्ति का पकछवचनन्त स्‌ 
नयरे (प्रदान श्छिया गया) है ! इसमें पज सख्या १-९७० से गः का लोप, १-१८० से लोप हुए "व! के 


पधात्‌ शेष र्दे हप श्रः के स्यान पर थ्य" छी प्राम्ति, ३-१३५ से तीया के स्थान पर प्रछत में षततमी 
विमक्तिक प्रयोग करने को श्निश-भान्ति श्मौर ३- 


११ सेप्राप्र प्रात शष्द 'नयर' मै सप्तमी विभक्ति के 
पकषचन मे सस्छृतीय प्राप्त्य प्रस्यय "सिर के स्थान पर्‌ प्राव में देप प्रत्यय की प्राति होकर 
नयरे रूप सिद हो जाता । 


पु सकूलिग का रूप द । इसका प्राकृत रूप 


नः चन्ययस्प कीत्तिदिसूत्रसख्या १-ने की गहैहै) 


"जानः क्यापद्‌ स्थ की सिद्धि इन-सख्या ण मे की ग है) 
मया ससरत की तोयो विमि का रछ्वचनान्त अ्रल्मद्‌ सवनाम का शूप ह हुनका परोकृन 
स्पमद्रह | द्रममे सुद्र-बस्या कै 


-१३५ से वृतया ॐ स्यान्‌ पर भराकृत मरं सप्तमी धिमक्ति के प्रयोग 


२३४ | र प्रियोदय हिन्ही व्याख्या सहित 
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करने फी श्दिकप्रापि, नन्तुवार मस्कृतीय स्वनाम गछ प्रमद मे कप्रमो विमक्ति २ णस्वचनमे 
सध्य्नाय प्रत्यय हिद ऊप्रातरि हान पन २-११५ म श््रष्मदू + सस्थान पर्‌ वद" की श्रारेश-प्रापि 
होफर प्राक्तन स्प (व्र पिदर जाना) 


केपि्ना मस्त मे त॒तीया विमक्तिप्र ण्यवचनान्तस्ब्रोनिमात्मक व्रिनेपण सार्पं नमा प्राटन 
स्प वेविराण होता ह । इसमे मृच्र-सगया {-८३१ गे मूल मन्ते शब्द्‌ चपि म सिरत प, फस्यान पर 
व्‌" फीप्राप्नि) १-१य< तन्नः लाप, शर मेलापद्रृष्‌ नतेः कं पश्चान त्तेप ण्ट द्ुणस्वर "ठे स्थान 
पर 'रि'फोप्राग्नि, ३२२ रौर रढमेप्राप्त न्प वचिरि मैं व्रीतिगःर्क प्रन्यय ष्टौल्डु" की प्राप्ति, 
१-५ से प्राप्त स्प ण्वव्रिरि +" में मथि हार वित" फाप्राप्ति, ३१३५ मे चृतोयं विभक्तिक्रे सयान 
पर प्राकृत मं सप्तमो विभर्तिकं प्रयोग करनेकी श्रादरेशप्रात्ति, तदनुमार ३-२६ संप्राप्त सख्रीलिगारमक 
चिशपण॒ स्प वेविरा म मप्नम) चिभक्तिके एरुवचन मे सष्छनीय प्राप्न्य धरत्यय ड =$" क स्यान पर 
धराकरतमे ए प्रत्यय स प्राप्ति होकर प्रात चरिरोपणारमक स्री्लिंग हष वैदिरीएसिद्धश जाता ह। 


सृरिता के सन्द प्रथमा विभक्ति का चह्व्रचनान्त विततेपणाभक नपु सकर्मिण काल्प षह) 
मका प्राकृत म्प मलिश्याहहनारहं । दषते सूत्र मस्या १६ से मून तच्छतं वातु प्यदर" के स्यान पर 
प्राक्त मे मल्‌ स्पकाश्रदिश-प्रााप्त, श्रत से मश्छतके पमान हा प्राकूनमें भी विनशतेपग-निमीण- 
रथे (ल' वातु मे तः प्रत्यय को प्रापि, १-१७अ म पप्त रू१ 'मलित्त मे स्थित "त' व्यज्ञन करा लोपः 
श्रोर ३-य्द मे प्राप्न खर मलिप्र'मे्रथमा त्रिभक्ते फे चहूुयचनमे नु मनि? में न्त्य ह्व स्वर 
भ्रः को दाच स्वर "या क प्रपनिपूत्रंक ८" भव्य कौ प्रात्नि केकर माकाई रू( तद्धे जाता ह। 


रिः स्कृ दृतीया विमक्ति का वहुव्रचनान्त पषपल्निष पिल त ला दै । इवयन्ा प्राफ़न 
म्प तिघु ह । इममे सूत्र सख्या २-५६ से र्‌, का लाप, ३-१३। से दतीया विमक्तके स्थान पर्प्राकरेतमे 
नत्तमो बिभक्ति के धयप्ण रने का श्रारेश- एण्ति, तद्युमार ४-४४= स सन्तम) विभक्ति के चहु्रचन म 
न्ट क ममान ही प्राक्त प्रमी शुः प्रप्य कौ श्राप्नि होकर तिष्ु विशेषणम हप मिद्धो जाताः 


ते स्न कुनीया त्रिभक्तिको बहूवरचनान्तत्दू सवंनाम का पुल्निग रूपटै | पशन प्राकृत रूप 
नेघु दै । इनमे सूत्र सस्या २-%७ से मूल सस्छन सवं नाम शढ्द्‌ "तदू" मेँ सिथरन श्वन्त्य हलन्त श्यञ्जन षद्‌, च्छा 
नाप, २-१३५ से छताया विमक्ति के स्थान पर शरक में सन्तती त्रिमक्ति का प्रयाग करते की श्रादरेश- 
३१५ से प्रास्त में प्राप्त सवेताम शब्द "त" में स्थित अन्स्य स्वर "न्न" के स्थान पर सप्तमो विभक्ति 
चावर प्रस्य ष्युः का सदटूभाव होने मे ^, कौप्रात्तिश्रौर धष्ट्ननेप्राप्तच्प तेम 
वचन मे संहत के तमानही परान में मी भस्य कौ प्राप्रि होकर प्राकृन- 


्राप्ति, 
क वहुवचन- 
_यधमी तिमक्तिकेव 
नर्वनाम-र्प तेसु सिद्ध द्य जाता है। 


# प्राङृत व्याकरण ‰ [ २३५ | 
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अरूदता सस्छृत प्रथमा विभक्ति का एकवचनान्त स्रीलिगात्मक विरोपण षा स्प । इसका 
शच रूप श्ललदिश्चा होत ह । इसमे सूत्र सख्या १-१न्म से च्छ कं स्थान पर ् कौ प्राप्ति, १-९८ॐ 
३ “त श्य का तोप तत्पश्चात्‌ ४-ध्ध् से सस्कृत क समानी ध्राकृत मा लंका पद 
पकासन्त ज्लीलिगात्मक होने से प्रथमां विभक्ति के एकवचन में प्राप्तस्य प्रत्यय 'सि' फा लापोकग 
जरुकिओः प्राछ्त-रूप सिद्ध -हो जाता है । 


"द्वी पद्‌ षो मिद्धि सूत्र सख्या शतम कौ गहे टं । १३५॥ 
प॑चम्यास्तृतीया च ॥ ३-१३६ ॥ 


पश्चम्याः; स्थाने कचित्‌ ठतीयसपषम्थौ मवतः ॥ चोरेण वीह । चोराद्मिभेती- 
त्यर्थः ॥ अन्तेउरे रमिउमागश्रो राया । अन्तः पुराद्‌ रन्त्वागत इत्याथेः ॥ 


अध --कमी कभी सस्छृत भगा म प्रयुक्ू पचमी विभक्तिके स्थान पर प्राक्त भापामें 
तृत्तीया श्रथवो प्रमी विभक्ति का प्रयोग भीष्ो जाया करताहै) उदाहप्णकरमसे दप प्रकार दै - 
चोरात्‌ विभेति = चोरेण बीहदव् चोर सेदरता है, इम उदाहरण मे सद्छृतीय पचमी विभक््तिफ 
स्थान पर प्राकृत मे ठृतीय। विमक्ति क प्रयोग किया गयादहै। दूरा दृष्टान्त इम प्रकार दै --अन्त 
पुरादू रन्त्वा श्चागत्त राजा~न्तेदरे ,रमिड श्चागश्रो रायारयन्तपुर मे रमण करके राजा आ्रागया 
है, इस दृष्टान्त म॒ “न्त पुरादु=श्न्तचरे' शर्य मे सस्छृतीय पच्चनी यिमक्रित फे रथान पर प्राकत्त मे 
सप्तमो विमक्ति काभयोग देखा जां रहा दै । यां श्रन्यत्र भी पचमी के स्थान पर तृतीया श्रथवा 
सम्ठमी विमङ्गित का प्रयोग पाया जाय तो बह भ्रकृत माषा सें श्रशुड नह मानो जायगा । 


'कोराट सस्कृत पचमी विभक्ति का एकवचनान्त पुल्लिग रूप है। इप्तका प्रछत रूप चोरेण 
दै 1 में सूत्-सखया ३-१६६ से सस्छृतीय पच्चमो विमविति ऊे स्थान पर्‌ प्रात मे ततोया विमक्त्ति का 


भयाग करन को श्रादेश.ाम्ति च्रौर शेप साघनिक्रा सूत्र-सस्यां ३-९३४ ॐे च्लुखर होकर चोरेण स्प 
सिद्धो जातारै। 


बीड ्रियापद्‌ को तिदि सृत्र-सख्या >-१४ चे की ग ह । 


जन्त रात्‌ (द) सस्कृत को पञ्च गी विभक्ति को एकदचनोन्त नयु सक ज्तिग रूप है । इङ 
भात रूप श्रन्तेदरे होता है । इमे सूत्र-सल्या १-६० से "त ' मेँ स्थित "न स्वर छे स्थानपर ष्य 
स्वर्‌ फी भ्रान्ति, २७७ ते 'चिसगे=स' हलन्त व्यञ्जन का लोप, १-१७० से "प" व्यद्लन का लोप, ३-१३६ 
से सकृताय पञ्चमी विभङ्गि के स्यान पर भ्रात में स्तमी विमक्तिकाप्रयोत फरने फो अदिश-पराप्तिः 
तन्नुमार ३११९ से प्राप्त प्राङ्ृठ शघष्द्‌ शरन्तञर' म 


म सप्तमो विभक्ति ऊ एकवचन में सस्छुतीय प्राष्तष्य 
भत्यय 'द्वि=इ' के स्यान पर्‌ प्राङृठ में डप प्रत्यय छी प्राप्ति होकर अन्तेरे पद्‌ मिद्ध हो जाता है । 
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रन्त्वा मस्छते का सबन्धासक भून कृदन्त ऊाच्पह । हतका प्रान हप गमिउ कोना ह । हमे 
सृत्र-सस्वया ४२२६ स मूल प्राक्रनाय्र हनन्त घातु 'रमर'में विकरण पल्यय ध्र" की प्राप्ति, २.-१५०से प्राप्न 
विकरण परस्य चरः के स्थान पर "ढक प्रात्ति, २१४7 से प्राप्न धातु खूप "रमि" म दचन्धासमक् भूतः 
छ्द्न्ताय म तत्न प्राप्य परल्यय तवा! कृ द्यान्‌ पर्‌ प्राक्त मे "तुम्‌ पर्यय क्तो श्रादन-याप्ति, ११७०५ 
मे प्राप्त प्रत्यय "तुष्‌" पं स्थित प्त यस्तन ऊ लाश; १-२२ त त्राप्न त्वव रमिदम्‌ मर्त श्रन्प हलन्त 
"म" फे स्यानपरपृयम म्थित स्वर उ" पर श्रतु्वरार फाव्राधि लेकर धानाय सू साकेठ निद्धहो 
जाति ह्‌ 1 
आगतं सस्कृत प्रथमा त्रिभक्ति का णकवचनान्त चिशेपणात्क पुर्लित स्प ह| इमा प्राङत 
रूथ प्रागश्रा हाता । दनम मूत्रपव्या १-१७० मे "त्‌" व्यज्ञन कालाप श्रोर ३-र मे प्रथमा (विभक्ति ऊ 
प्रवचन पे श्रहार्न्ति वुह्नितिन म तन्कृकीयं तत्तत्र पत्यव निके द्यान्‌ पर प्रात में डोग्नो प्रत्यय 
को प्रास्ति शकर श्राछतत पद्‌ जाग निद दहा जाता है! । 


राया पद्‌ष्ी सिचि सूत्र स्यार मेष गदर । १२६ ॥ 
सप्तम्या द्वितीया !॥ ३-१२७ ॥ 


सप्तम्याः स्थाने फछविद्‌ द्वितीया भषति ॥ विच्जञ्जोय भरड र्ति ॥ श्राप ठनीयापि 
दस्यते | तेणं काल्ेणं । तेणं समरणं । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये त्यथः ॥ प्रथसाया त्रपि 
द्वितीया दश्यते चउधीसंपि लिणएवरा । चतुरधिंशतिश्पि जिनवरा इत्यथैः ॥ 


अर्थं -सस्छरत माष्पे मे युक्च क्षन्तमी विभक्ति के स्थान पर कमो कमी प्राकृत भापा में दितीया 
विभल्त्ति का प्रयोग भी हृश्रा करना हे 1 उदाहरण इन प्रकार है.--त्रियस्ज्योतमर स्मरति रनौ 


वह रात्रि मे विधृत प्रकाशको याद फरता है, इव उद्वाहरण मे सप्नम्यन्त पद्‌ रात्रौ, का प्रात कूपा- 
न्तग द्वितीयान्त पद्‌ "र्त्ति फेरूप मेष्या गया हं । र्यो प्तप्तमीकेस्थान पर द्वितीया कौ भ्यो प्रदर्शित 


किया गया दहै ( श्राप प्राणत मे मष्तती के स्थान परतृतोयाफाप्रश्रोग भोदटेदा जातादै। इम विषय 
दान्त इन अकार दै -- तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समव = तेण कलेिए तेण तसमस्ण = उव कानमे (श्रौर) 
उस सप्रय मे, यर्धं पर स्पट रूप से तप्तमी के स्थानि पर ततीयाक्ा प्रयोग हुश्ना दै । क्रमो कमी श्राषं 
पराकृत के प्रयोगो मे प्रथमा के स्थान पर द्वितीयाका सदूभोव मी पाया जारोहै) उदाहरण इम प्रकारं 
ै\--चतुर्धिंशतिरपि जिनवर) च उवीक्षपि जिणव्ररन्चोवी्त तीथकर भी । यर्म पर चतुर्विशति प्रथमान्त 
पद्‌ है, जि तका प्राक रूपान्तर्‌ द्वितीयान्त यें करके च उवी प्रदान किया गया है 1 यो प्राक्त भाषा मे 
निमक्ति्यो खी अनियमितता पाई जावी है 1 तसे पता चलता है ङि श्।पंप्राकृत का भ्रमाव उत्तर वर्ता 
प्रकत भाक पर अवश्यमेव षडा दै, जो कि प्राचीनता का सुचक ह 
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विदुल््योतम्‌ सश्छन का द्वितोया विमक्ति का एकव चनोन्त नेदु म्लि।\ ऋल्पदु ! मका 
कृत हप प्व्जुज्ञोय रोर दै 1 इसमे सूप्त-सस्या २२४ स 8 व ज्‌ 
ष प्रप्त „ग से श्रादेश-प्राप्त व्यञ्जन “स्‌' को दिव सल्‌" फ प्रा(त्ते, २-७० स वयम्‌ ० ब 
प्तः का लोप, २-७८ से ।दतोध य्‌! व्यञ्जन का होप, २८६ स लोप हृष्‌ यके पश्व १ रदु 
व्यञ्वन "ज्‌! फा द्वत "ज्ञ की भन्ति, ६-१७७ से द्वितीय नत' व्व का लोप, १६८० मे ्लोषरहुष 
त व्यज्लन के पश्चात्‌ रोष रद हप "छ! स्वर के स्यान्‌ परध्यः वण की प्राप्ति, ३-५ म 0 
शब्द्‌ 4षर्जुल्ये य" से द्वितीया विमक््ति फे एकवचन में सस्कुतीय श्राप्तन्य प्रत्यय "श्रम्‌, कं स्यान पर 
धराक्ठमे म्‌ प्रस्यय की प्रात्ति चनौर १्द्‌ से प्राप्त प्रत्ययम्‌ के स्थान पर पूवस्य व्यजञ्ञन य पर 
श्रुस्वा र क प्राम्ति होकर प्राकृत-पद्‌ िज्जुखजीय' सिद्ध हा जारा है । 


स्मयते सस्क्त का व्तंमान कालीन प्रथम पुरुप का एकषचनान्त क्रियापद काप द) दतका 

भर्त रूप भरह होता है । समे सूत्र-संख्या ४-७४ से मू सरस्कत-घातु क्म = स्मर फ स्यान्‌ पर भारत 

सें "सरः रूप फो ्रादेश-णप्ति, ४-२३६ से प्राप्त हलन्त घातु भर में विकरण प्रत्यय -श्च' को भराप्ति 
] +) > ध ^~ ९ [व] [ 

श्नौर २-१३६ से प्राप्त प्राकृत घातु "मर मे वतेमानषानोन परयत पुय के एुकवचन(थ मे त्ती 


्राप्तव्य भ्रत्य ति' के म्थान प्र प्राकृत मे प्रत्यय को प्राप्ति होकर प्रात ल्प *भरह' सिद्धो 
अत ह ॥ 


रात्रौ सैरकृेत की पप्तमो विपद्गिडं का एकवचनान्त स््ोहिंग कारूपदट । हमं पाकृत रूप 
र्तिदै। इषे सूग-षट्या २७९ से मूज्ञ रकृत श्रे यत्रि पे स्थित द्वितीय "र व्यञ्जन कालोप 
रतस से क्लोप हए "रः ष्यन्जन कै पश्चात्‌ शेष रदे हुए त्‌" को द्वित्व न्तः की प्राप्ति, १८४ से धादि 
चरं "रा" मे स्थित्त दीघ स्र “आ क स्थान पर॒ चागे संयुक्त व्यञ्जन न्तिः का सदुमावष्ोने से हश्च 
स्वर अ! की प्राप्ति, ३ १३७ से प्प्तमी विभक्त के स्थान पर हितीयः बिमकत का प्रयोग करतेका 
शादे प्रष्टि, सदलुषार ३-५ से द्वितीयो चिभक्ति के पएकव्रवन मँ सस्छृरीय प्राप्तव्य प्रष्यय्‌ "ध्रम्‌" के 
स्यान पर प्रकते 'म्‌' भ्रन्यय की प्राप्ठि श्रौर १.२३ से प्राप्त प्रस्यय श्‌, फे स्यान पर्‌ रष्दस्य पूरव 
चरणे "न्त" पर्‌ अनुस्वार की प्राप्ति होकर रक्षि रूप सिद्ध हो जाता है । 
तस्मिन्‌. सस्कृत का सष्ठमो विभक्ति एकवचनान्त वेनाम पुल्लिंग क) रूप है । इसफो प्रकत 
रूपतेण है । इवमे सूत्र-षर्यां २-५७ से मूत्त संस््तीय सवेनास शव्यं स्तद्‌, में स्थित धन्त्य ल 
ष्यञजन ष, फा लोपः ३-९३७ का धृति से सप्तमी विभक्ति के स्थान पर दृतीया विभक्त का प्रयोग 
क्रतं की अादैशप्राप्ति, चदुसार ३-६ से चतीया धिमक्गित फे एकषचन सें सस्कदीय प्राप्लच्य प्रत्यय 
"साना स्यान परं प्राकृते "णं प्रव्यय की प्राप्ति, ३१४ से नीया विमकिति भप्त प्रत्यय ष्णं 


क कोरण से पूरक पराप् प्राकृ शबद त! म स्थित अन्त्य स्वर श्र" के रथान षर, स्वर्‌ कौ प्रान्त 
शौर १-२७ से श्राप्त प्राकव रूप 


श्तेण' मे स्थित रन्त्यं कणं शणः 
तेण रूप र पर सुर प्रास्त 
वेणे सूप सिद्धो नाठ है) सुस्वार णी प्राप्ति होकर 
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फटे समद्र फा सपमी विभवति सा एफवचनान्त पूर्ण फा म्प है] उम्र प्राकनस्प 
कालिणह । हममे मघ्रमरया ३१३८ परो वृत्ति स मप्रषी विभक्तिक स्यान पर वृनीया विभक्ति कर प्रयोग 
फरन क] प्रमप्रातरि, तदतुमार 3-4 से वृचीया विभक्तिकर ण्कयचन मे सम्करतीय प्राप्तव्य प्रव्यय 'टा= 
श्या" च स्थात परप्राण़तम ण)! प्रत्यय क प्रास्ति, ३-१५ से वृनीया विभक्तिकः। व्रव्ययष्णध्रप्त निमे 
सल श्रावृत शन्द व्ल मे रिवितद्रन्य वणं श्ल' के श्रन्त्य चर कस्थान पर ^ छरी प्रान्ति शरीर 
१.७८ स प्रप्त प्रादत्त स्पयात्णम |स्वत च्रन्त्य चण ण पर श्यनुस््ार फी प्राध्नि्िर्र फाटेय स्व 
मिद्धे जातां टै। 


1. १ ४ [ 9 ५ [ € स 
तेण' मयनामस्ूपकीनिदिऊपरष््सीसृत्रमणफीगहूह)। 


समये सस्कृत फा मप्रमी विमक्ति प्य एकवचनान्त पृल्लिग का स्वपदं 1 उनका प्राफ़न सूप 
स्मत्णदह , दसम मूत्र सस्या १-६१७५ म मृल सष्छत शद “ममय/ मे स्थि "य ॒ज्यज्ञन का लाप, ३-१३७ 
षो प्रततित सप्रमी व्भि्तिफे श्थानपर ्राष्त मे चृ्तीया विभक्ति का प्रयोग करने की श्रादेरप्रि 
तदनुमार २-६ से ततीय विभक्ति फं एकवचन मे मध्कतीय प्राप्त्य प्रव्यय 'टाश्रा के स्थान पर प्राकृत 
मे ण' प्रत्यय कीमप्राति, ३.१४ से वृतोया विभक्ति का प्रध्यय ण ्प्रा्ठ धेने से मून प्राकृत श्व समशः 
मे स्यित श्रन्त्यस्वर छण केष्यानपर ष्ट ङी प्रात्नि रौर -र््मेप्राव पाकर स्व नप्रण्णमें स्यित 
द्यन्त्य वरं ण" पर श्रुस्वार की प्राप्नि होकर समएण रूप त्द्धष्ो जीतता ह। 


= 


चलाते सण्छुत फ प्रथमान्त सख्यात्मक विशेपणकवौ रूप ह इसा प्राक्रत्त खूप चउीष्त 
ह । हम मूत्र-सस्या ६ ६७५ से प्रथम "तः व्यल्जन का लोप,२-७६ मे रेफ ू९ "र" व्यज्जन फलोप; 
१६्य्से "वि" वणा प्त हग्व वे गथान पर दसी सुत्ाद्धुमार श्रन्तिमि वणेश्ति' फा लोप करते 
हर्‌ दीर्घ स्वर की प्राप्ति, श्रत८्से वि" पर्ध्ित श्रवुन्वार क्रा लोग, (रस्म के स्मान पर 
सकी प्राप्ति, ३-९३७ फी प्र्तिसे प्रथमा-विभक्तिके स्थान पर हितीया िभक्तिका प्रयोग फरतेफी 
श्रादवेश प्राप्ति, तदनुतार ३-५ से द्भिनीया-विमक्ति कै एकवचन में सर्ृतीय प्रप्त्य प्रत्यय "भम्‌ के 
स्थान पर प्राखे"्‌' प्रत्यत्र को प्रसि श्नोर १२३ से प्राप्त पस्ययमम्‌' के ध्यान पर्‌ भ्राप्त प्रात 
शाच्द्‌ "चखबीस्त' में स्थित प्यन्त्य वण सः पर शुस्वार्‌ का राष्टि होकर प्रछत रूप च्छवि सिद्ध 
हो जाता ह । 


पपि" चथ्वय फी निद्धि सूत्र सख्या ९-४९ मे की गहै है । 


जिनदराः सस्छृत क प्रयमो विभवितत का वहृवच्चनान्त पुल्लिंग का रूप है । शका प्रुष 
स्प जिणवरा होता) इसमें सृत्र-सुखधा १ से शनःके स्थान पर्णः की प्राप्ति, ३-१२'से 
प्त श्रादठ शव्द जिणवर में स्थित श्रन्त्य हस्व स्वर्‌ श स्यान परप्रथना तरिपच््तिकरा बहुत्रचन 
योय प्रत्यय का सदूभाव होने से दीचस्वर्‌ चरा की त्ति श्रौप्३-न्से प्राप्त प्राजर 


[2 
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स प्रथमा विभक्ति के बहुवचन मे सस्कृताय प्रात्य परस्यय "जस्‌" का प्राछ्तम सौ होकर प्रवमा- 


बहुवचनान्त श्राष्रत पद्‌ [जेणवरा सिद्ध हो जाता हं 1 १-६३७॥ 
९ 8 
कंयडोयं लुक्‌ ॥ ३-१३८ ॥ 


क्यडन्तस्य क्य पन्तस्य व सवन्धिनो यस्य लुग्‌ मवति ॥ गल्या | गरुप्रास्रड । 


दगुरु गुरु मवति गुररिवाचरति वेरथैः । क्यटप्‌ । दमदमाइ्‌ 1 दमदमात्रइ ॥ लोहि्ाई्‌ । 
लोेदि्ाञ्चह्‌ । 


अर्थं --सस्षष, प्राक्त श्यादि म्रापार्ध्रा ते सक्लार्यो पर से घावुध्मों पछर्थत्त क्रियार््ो के वनने 
फा विधान पाया जारादै, तषलुस्ारबे नाम-धातु कलते है सौर इसी रीतिसेप्राप्र धावु मे 
श्नन्य सं सामान्य घातुर्रो फे समान ही फौल-वाचक़ एव पुरूष-वोधक प्रत्ययो की स्योजना फी जाती 
द । जव सस्कृत सक्ञाश्चो मे "क्यङ्‌. श्रौर 'क्वड प' = "य' श्रौर द पत्ययो की सयोजना की जाती हे, 
तव वे शष्द्‌ नामाथक नही रहकर धातु अर्थंक वन जते है, योँ घातु-खग की प्राप्ति होने पर तत्पश्चात्‌ 
खनं काल-षाचष तथा पुरुष-वोधक प्रत्यय जोदे जाति ह । ठेसे घातु-ष्पों से तव च्छा, श्राचरण, 
अभ्याप्त' प्रादि बहत से श्रथ प्रस्फुरित होते ह । जक्ष श्रपनेक्तिये किती च्स्तुकी इच्छा को जाय वहा 
द्च्छा सरथं मे' स वस्तु के बोधक नामके श्रागे क्थ चय प्रत्यय लगकर तत्पश्चात्‌ काल-वाचक 
भत्यय जोद्धे जाते है । उदा्र्ण दस प्रकार द ~ पुत्रीयति = (पुत्र्‌ + द +य + ति)=वह श्रपने पुत्र रोने 
की ष्रण्डा करता है! कषीयत्ति-(फवि > ई + य ~ ति)=श्पने श्राप कवि बनना व्याहता है । करयति 
खु कत्त बनना चाहता ह । राजीयति श्राप राजा बनना चाहता है, इत्यादि । कमी कमी यच्‌ 
य' "ल्यवहार केरा अथवा ्ममना' के जय मे मो श्रा जाता दै जैसे -पुत्रीयत्ति छात्रप्‌ गुर = 


गुरु अपने धात्न फे साथ पुत्रवत्‌ ष्यवकषार करत दै । प्रासादीयति छटयां मि {मारी श्रवनो मोषदधी 
को म्ल जेखा सममःठए ई ! ` 


जहां एक प्यं किसी दुसरे जेमा व्यवहार करे, व जिसके सदृश व्यवहार, करता हो, उसके 
घा्दक-लाम फ ध्याये (क्य. =यः 


र भ्रत्यय क्तगाया जारा दै एव क्प्चात्‌ छाल वधक परत्य्ो कौ सयोजना 
सेतौ द । जैरे - {शिष्य पुत्राय 


शिष्य पुत्र के समान ध्यवहारे रता है, गोष, छष्णायतनमोय कृष्ण के 
समान व्यचष्टरे करता द  विष्टायते = षह विद्वान्‌ 


चके सदश वघ्यवक्र फरता है | प्रश्नयति = व प्रश्न 
छरा हे, मिश्रयिभिलाचर करता दै, वणयि 


त |. 

द ॥ ~य लारा लसा करतां है । षष लवण रूप बनाछा है 
पुश्च! =च६ छु चसा ष्यघह]र रता है, पिर त्ति = घ प्ति जेष्ा व्यवहार करता है ( दष्ती प्रकार से 
सणायन्य, तापाय ते, धूमायते, दु कायते, सजायते, इत्यादि सकस नाय घातु रूप दं । उक्त "ख्यर्‌ ' 

प्स 2 प्मानच म्रत्चच य का प्राक्त में लोप छो जाता ह ्यौर ठत्परवान्‌ भाश्तीय काल- 


[ २४० | % प्रियोद्रय हिन्दी स्यराख्यां महित 
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वोधक प्रत्यय जोड़ व्रियि जात ह । उदाहरण एष व्रफारषहं -श्रगुरं गुरु भव्रतिगु्न्यत्ति-गरश्राश्-वह 
गुरु नं होत हृष मी शुर वनता है, यह ववद." फा उदाहरण हृश्रा । “यप्‌ का उदाहरण यो ६ - 
शुरु, व श्राचरति = गुचायतनगुरुयाश्च = (वह गुम नषा हेता हृश्रा मौ) गुरू जैना याचरण करना ह । 
वृ्तिकारनेदो उदाष्यणभ्रर त्यि, जोफिष्न प्रकार हं --रमदमीयत्तिन7मदमाहनवह नगारा स्प 
घनता हं, दमदमायतेनदमद्मा्द्~वह नगारा जेता श्ट करता ह । लो।हतीयतिन्लोहिश्राईइनवह रक्त 
वणं वाला यनता ह । लोहितायते=लोिश्रा रऽ रक्त वर्णीय वनने की द्या करता ह! इतौ 
भकार से घन्य सक्नार्घा परस वनने वाल्तेघादुर््रोके रूपाको मौ समम लेना चाहियि। श्रमेजौ-मपा 
मे इसको (िलाजागा०।४८' प्रष्ठिया श्रयवा पिजा०]-१/८09 प्रक्तिया कहत हु 1 


गर्याति सरकृत फा वतमान कालीन प्रथम पुरुप ङा एकवचनान्त नाम-पातु स्प स्तं ।नर्भित 
क्ियापदकाल्पह। इसका प्राक्त रूप गरुश्राद हाता ह । इसमे सूत्र-सस्या १-१०७सेप्ट्‌मे रह 
ए श्चादि वणं शु" फेढ' फोश््र'की प्राप्ति, १- सेष्छ मे स्थित दरषस्वर ऊ" के स्थान पर 
हस्व स्वर “उ' की प्राप्ति, ३-श्देन से नाम-धाठु-दयोतक प्रत्यय भ्यःकालोप, ३-१५८ कीषुत्तसे लाप 
हए य्‌" के पश्चात्‌ शेप रषे ए श प्रत्यय के स्थान पर श्रा! फी प्राति योर ३-१३६ से वतमान काल 
के प्रथम पुरूप के एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "ति" के स्याल परप्राक़न में दह्‌" प्रत्यय फी प्राप्ति 
होकर गर्जा रूप सिद्ध हो जातत है । 


शकायते=(युरु + भायते) संस्कृत का वतमान कालीन प्रथम पुरुप का दकवचनान्त नाम 
घातु रूप से निर्मित क्रियापद कारूपद। इनका प्राङकृत रूप गरप्र/्रह होता ह । इसमे सृत्रसख्या 
९११०७ सेपदमेरहेहृए्‌ श्चादिवणेशु' के ड'को श्र" की प्राप्ति, त्पश्चात उत्तराध प्रत्यया्मक्त 
पद्‌ “्रायते' मे स्थित य्‌" प्रत्यय का ३-श्३८ से लोप श्रौर १-१३६ से वतमान कालके प्रथम पुरुष 
के एकवचन मे सम्तीय श्चारमनेपदरीय प्राप्तव्य प्रत्यय कति" के स्थान परप्राद्रतमे "इ" भरव्यय की प्रान्त 
होकर गुरुजाअह रूप सिदध हो जाता है। 


द्मदरमी याकि = संस्कृत को वतंमानकालीन प्रयम पुरुप को एकवचनान्त नाम-घातु रूप से 
निर्मित क्ियापद्‌ का रूपै । षका प्राव रूप दमदमा होता है । इसमें सूप्र-सख्या ३-१३८ ; 
नाम-घातु योतक प्रत्यय ्य्‌' का लोप, ३-श्न की त्ति से लोप हृष्‌ च्यः कै पश्चात्‌ शेष रहे हए "छ 
प्रत्यय के स्थान पर छा की प्राप्ति, १-१० से पदस्थ वण "मीः में स्थित दी्घ॑स्वर श्रु काश्माः 
्रत्ययारमक स्वर "ा' का सदूमाव ्टोने से लोप; १-५से लोषहृए स्वर दै" के पश्चात शेष रषे हु 
हलन्ठ न्यञ्न "म्‌ मे श्नागे स्त प्रत्ययास्मक दीष स्वर “या कौ संचि, चो भ्राप्त नाम-धावु रू 
द्मा मे ३-१३६ से वतंमान काल के भयम पुरूष के एकवचन मे सस्छृतीय परस्मैपदीय भ्राप्तच् 


प्रत्यय भचति के स्थान पर भ्रात में इ? प्रत्यय की प्राप्ति श्ोकर दमद्माह रूप बद्ध हो जातां है । 
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मद़मायत्ते सस्छृत का वतमान कालन श्रथम पुरूपका एक वचनान्त नाम -चातु क्प मे निमित 
, यापद्‌ द्ारूप है) इषका प्राक्त रूप दमदमाश्रद्‌ दत्ता रै। दर्म सृत्र-मख्या ३-१्८ म नाम-घावु 
योल प्रत्यय “* य्‌ '" का लोप श्मौर ३-११९ से वतमान काल के प्रथम पुमप फेषएक चवननम मस्कृताय 
श्नाटमनेषदीय प्रग्तव्य प्रत्यय "५ते » के स्यान पर्‌ प्राद्र में“ इ“ प्रत्यय की प्राप्न शेशर दमरमाभई 
रूप सिद्धो जातादहै। 


लोदहितीयाक्ि सस्कत क वतमान कालीन प्रथम पुरुष फा एक वचनान्त नाम-धातु श्प से 
निर्मित श्छियापद्‌ का रूप है । दका प्राकृत रूप लोहिया होता दै । इसमे सूत्र-सख्या ३-ष४्द से नाम~ 
घातु धोक प्रत्यय ` यू" का कोप, ३-ए्= कौ वुत्ति से लोप हए ^य^ के परचात्‌ शेप रहे हण "छर प्रत्यय 
के स्यान पर “न्रा की प्राप्नि, १-६७७ से "त" व्यञ्नन का लष, १-१० से लोप हए "त" व्यञ्नन के 


पश्चात्‌ शेष रदे हए दुी्स्षर “६” का श्रागि नाम-घातु-योत्तक प्रत्यय ५श्र'' का सद्भाव होने से लोप, एव 


(न (व [ [3 (शा ^| 
प्राप्न खव '"लोिश्या"” मे ३-१२६ से वतमान काल के प्रथम पुरुष के एकवचन यें सरफृरीय वरस्मेषदीय 


प्राप्तम्य प्रत्यय "ति" कै स्थान पर प्राफ़त्त में द प्रत्यय की प्राप्त होकर प्राकृत सूप लो'टहेभग्ड सिदे 
जाता । 


रोहितायते सस्कृत का व्त॑मानकालीने प्रथम पुरुप का एकवचनान्त नाम-घातु-हूप से 
लिरभित्त छ्ियापदं का प है । मका प्राकृत -ल्प लोहिश्रा्रह होता है । दपमें सूत्र-सख्या १-१७७ से 
“त्‌, का लोप, ३-१३८ से नाम-धातु-योततक प्रत्यय य्‌ का लोप, श्रौर ३-१३९ से वतमान काल्‌ 


छे प्रथम पुरूष के एक बचन मेँ हखनीयं श्रात्सने पदीय प्राप्तव्य प्रत्यय "ते" ऊ स्थान पर भ्राङ्घतत मे ^" 
प्रत्यय कर प्राप्ति होर भात -रूप टोदिजाजड सिद हो जाता ह } ३-१३८ 11 


त्यादिनामायत्रयस्याद्यस्येचेचौ ॥ २-१३६ ॥ 


त्यादीरां विपक्तीना परस्मैपदानामात्मनेपदानां च सम्बन्धिनि प्रथमत्रपस्य यदायं 


चचनं तम्य स्थाने इय्‌ पच इत्येतावादेशौ मवतः ॥ इस । सए । वेव । वेवए ) चकारौ 
इचेच; (४-३१८) इत्यत्र चिशेषणाथौः । 


च = ~~ 

चत्ता गण-मेद्‌ प्राकृत -माषा में नहीं पाया जाता है । गक्त-माषा मे ठो समी घातुर्े एक ही प्रकार की 
पाई जाली लो कि सुख्यत स्वरान्त ही दोदी है, योद सी जो भी स्यल्जनान्त है, इन में भी सूत्र-सख्या 
४-२२६ से श्रन्त्य हलन्त शयङ र 


ञ्जन मे विकरण प्रत्यय ्छण्क्ो सयोजनो च्रे चन्दे अकारान्त रूधसें 
परिरषव कर्‌ दिया जादा हे । इम प्रकार प्राकृत-माषा मे समी घातु स्वरान्ठ दी एव प्क षी प्रकार फो 
पाड जारा ह ! सशछृत-मापा मे 


६५ म ॐ (१ 
परस्म पद्‌ श्नौर भा्मने पद्‌" रूप से प्रत्ययो ञं तथा घावर्धो- सें सैसा 


भय -सच्छृत-मापा से धातुं दश प्रकार की होली दै, नो कि "ण रूथ से सोक्ती जाती है, 


[ २४२ | ‰ प्रिवोदय हिन्दी व्याख्या मह्धित ‰ 
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मेद पाया जाता, प्राद्नमापामे वमाना, तदनुनार प्रास्त-भाया से काल-वाधक ण्व पन्य वोघक 
भ्वयो कात्रेणा ष्व हा प्रपार काट, सस्त के ममान " पर्मेपटीय श्चौर श्वान्मनवदीय १ प्रत्ययो ढो 
भिन्न भिन्नधेणी का प्राफृततमे श्रभावहाजानना । इमी प्रफ्यार म सष्छुनम उमतट्त्त प्रकारके लार 
हतर, येसेप्रशर फेक्कार्योफा मी प्राढ्रतमेश्रभावरह, विन्तुप्राकृत-मापा मे वत्तमान-काल, भूतकाल, 
मचिप्यफाल श्राक्षायक, विधि-छयकश्रर पियात्पिन्ि श्र्थाति लद नारयो ष्ुलद्ह लकारे के प्रत्वय 
ह प्रदत्तमम पाये जात ष्टं । सूच सद्या ३-१५८ म" श्रन्ञार्थक्र लकार फ लिण ' पश्चमी" शव्द करौ प्रयोग 
पिया गया श्चौर ३-१६५ म विधिनिट. के लिण सप्तमी ण्दकाप्रयोगहृश्रा है । 


दम सूत्र मे वतमान कालके रवम पुरुप के णक वचने प्रत्ययो का निर्भक्रिया गया, तदनु- 
सार सरत मापा मे पर्मेपदीय श्र श्नाप्मते परीय रूप मे श्रचुक्त सेने वाले भस्वय तरि" धनौर ॐ 
स्थान पर प्राकर मे "ट्च = द" श्रौर “एच्‌-7" प्रत्ययो ङ प्राप्नोतीह । उदाहरण श्न प्रकार हं-- 
हमति = हद घौर हमण्न्त्रह्‌ हमता टै प्रयवा वह हन्ती है। वेषतेन्पेवड्‌ प्रौर वेवरनअह कोँपता टै 
श्मथत्रा च पएांपतती टं 1 उपगाक्त “च्‌ रौर णच प्रत्यया मे जो हलन्त चक्रार लगणया गया है, उमक्रा यह 
तात्पर्य द कि प्रागे सूत्र-सख्या ४-३१८ मे इनके सम्बन्ध मे वेशाचो भाषाको टष्टि चे वि्ेष-ध्थिति वत- 
लाई जाने वाली है, एमीलि९ हलन्त चकार फी योजना च्न्त्य रूप से करने फी श्मोवश्यकता पङ है । 

"टसह" प्रियापद रूप कौ मिद्धि सूत्र-मख्या र्-रष्टमे की गह । हसत मस्कृत का वत 
मान काल का प्रथम पुरुप का एकवचनान्त न्छियापद का स्प । इतका परान रूप हतर क्षत्ता हे । इष 
मे सूत्र-सख्या ३-१३६ मे सस्नी प्रत्यय "ति" के स्थान पर प्राजरून मे ९” प्रत्यय करो प्राति होकग 
दसए खूप सिद्ध हा जाता ६ । 

देते सस्टरत का व्तमानकाल का प्रथम पुरुप का एकवचनान्त श्ास्मने पदीय क्रियापद का रूप 
ह । इसके श्राय श्प वेव ध्र वेवण शते । इनमें सूत्र सख्या १-२३१ से ^" केस्यानपरष्व'की 
प्राति चनौर ३-१३६ से सस्तीय प्रत्यय ते" के स्थान पर प्रात मे क्रम से द" चनौर द, प्रत्ययो की भरापनि 
होकर क्रम से दोनो प्राङ्तीय क्रियां ऊ रूप केकर श्ररदेकए सिदक्षे जाते है! २-१३६॥ 


द्वितीयस्य सि से ॥ ३-१४०॥ 
स्यादीनां परस्मेपदानामात्मनपदानां च द्वितीयस्य चयस्य संबन्धिन श्राय वचनस्प 
स्थाने सि से इत्येतावादेशौ भवतः ॥ हससि । हससे । वेवसि । वेवसे ॥ । 


अथ - सस्छत-भाषा मँ द्वितीय पुरुष के एक वचन में वतमान काल में प्रयुक्त होने वाले परस्मै- 

दीय प्रत्यय स्ति", तथा "से के' स्थान पर प्राकृत मे "सि" श्नौर "से" प्रत्ययो की श्यादेश्च 

प्राप्ति शा करती ह । उदाहरण स भरशार दै'-हनसिमसि शौर इतमेनतू मता है यवा तु हसती 
ट । ेषसे-मेवसि शौर वेवते = तु कोष्ता है खथवां त कती ४ 


पदीय श्रौर श्चार्मने प 


रः प्राक्त व्याकरण # [ २४३ ] 
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॥॥ 0 0 009. 


ी न्त परस्मेषदरोय श्चकर्म॑फ क्रिया- 
हसा सर्छृत फा वतेमान काल का द्वितीय पुरुप का एकव वनान्त परप्मेपदोय ा 
~ सख =, 4७१ 
पद्‌कारूप है| इसके पाकृत रूप इति श्चोर हसते होति द । इनमें सूत्र-सख्या ३१४० से टम पाठम 
वतमानेकाल फ द्वितीय पुष के एक चचनायमे प्रादृत मे कमसे सि, श्रौर "से! प्रत्ययो की भा्ति हकर 
हताक्ते तथा हसते सूप सिद्धो जाते है । 


केले सस्त का वतेमालकालका द्वितीय पुरुष का एकवचनान्त श्रावमनेपद्रोय श्रकमक न्या 
पद्कफारूप दै । इपके परामृ रूप वेवसि श्नौर वेवसे रोते द । इनमें सूज-संख्या १२३१ से पके यान 
पर "व'फी प्राध्ति शौर ३-१४० से प्राप्त वेव" घातु मे बर्तसानकाल फे द्वितीय पुरुप के एकवचनायं मे 
रमसे 'सि' रौर "स" परव््यो फी प्रान्त होकर केवत नोर केषकते रूप सिद्ध हो जाति है । २-१४० ॥ 


तृतीयस्य मिः ॥ ३-१४१॥ 


त्यादीनां परस्मेपदानामारमनेपदानां च तृतीयस्य त्रयस्य।यस्य वचनस्य स्थाने 


भिरादेशो मवति ५ हसामि | वेवामि ॥ हुलाभिाराद्‌ भिमैः स्थानीयस्य॒मेरिकार 
लीप ॥ बहु-जागयरूसिख' सकद । वनोमीरथः ॥ न मर ) न भिवे त्यथः ॥ 


अयं -सरछृत माषा मे ठतीय पुरुष फे ('उत्तम-पुरुष कं ) एक वचन मे वतमानकाल्मे प्रयुक्त 
होने बले परसमेपदोय श्लौर ्मासमनेपनोय प्रत्यय “नि, शरोर &' फे स्थान पर प्राकृत मे "मि" प्रत्यय की 
देशा प्राप्ति हृश्चा करती है | उदाहरण इम प्रकार दै -दसाभिनदसामिन हसता हूं थवा मै हसती 
हर । वेषे =चेवाभि = कोौपता हू अथवा सने कंपती ह 


'बह्लम्‌' सूत्र क श्रधिकार से `पराकृतीय प्रपर 
भत्यय “भि, सें स्थित र स्वर्‌ का फं कही पर लोप मी हो 


९ जाया कर्ता है, तदनुसार लोप हए बर २ 
के पश्चात्‌ शेष रहे ए प्रत्यय रूप हलन्त मू" फा सूत्र सख्या १-२२ के श्रनुसार अनुस्वार हो जाताहै। 
उदाहरण इस प्रकार है - हे वटु-ज्ञानफ । 


रोषितुम्‌ शक्नोमि हे बष् जाणय । रक्षि सक्क = हे बहु- 
शाली) म रोष करने के क्िए्‌ समर्थं ह। इस च्दाहरण सें सक्षामि 


के स्थान पर सक्ष छी भासति इद्है,जो 
यह पद्ित करता है छि श्राप्ठञ्य पत्यय "मि" ऋ स्थान पर प्रत्यथत्य र स्वरका ल्लोपषहोकर शेष परष्यय 
रूप हलन्त “म्‌' का शरनुस्वार हो गयः है 


१  'सनेपदीय घादुका उदाहरण हम प्रर ट -नभ्रिपे नमरं 
मै नकी मरता हू अथवा मँ नही मरती हैः यहां पर प्राङृत मे मरामि ॐ स्थान पर प्राप्त रूप 'मर' यहं 


नि करतां है कि "मि भ्स्यय 
है कि "भि प्रस्वय ॐ स्यान पर भत्ययरूपसे प्राप्न 
1 


उपरो विघानातुसार इलन्त भ्‌'कीदही 
हर दै\ यों न्यत्र मो समम सेना गहय । 


दसाजे सस्छृत का वत॑मानकाल का ठतीय पुरुष क। एक वचनान्त परस्मेपदीय अकमक जिया- 
प टा ६ श्मशा भाञघत्त रूप मौ हरामि हो होता है इसमे सूर-सख्या-३-श४घ से मूल भाषत 
पातु €त च स्थित न्त्व हस्व स्वर्‌ च्छ को श्या' की प्राप्ति थौर्‌ ३-१४१ से प्राप्त प्राकृदीय षाठ "हसो" 


{ २४४ | # प्रियोद्रय हिन्दी व्याणां मदत # 
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मृ चत्तमानकालके तृतीय पुरुप एक वचन गें सस्कृतीय प्रात्तन्य व्रत्वय 'मि'के समानी प्राक्तर्मेमी 
"मिः प्रत्यय की व्रास्ति होकर प्राकृताय रूर हस्तानि मिठ क्ष जाता ६। 

देप सस्कृत का वर्तमानफाल का तृनोय पुरुप का ण्कवचनान्त धात्मनेपदाय श्रकर्मक्‌ क्रियाः 
कास्ट । इका प्रात रूप वेवामि एता हं । ममे सूत्र सस्या १-२६१ मे मूल सष्टृत धातु वेषमे 
स्थित पृ" कफेरथानपर च्व" की प्राप्ति, ४-२३६ से प्राप्त हलन्त कवु ठेव" ते विकर्ण प्रत्यव श्यकी 
पराप्तिर से प्राप्न विकरण प्रत्ययश्य'केस्यानपरदूर्घस्वर श्रा कीप्राप्तिश्चौर ३-१८१ सेप्राप्र 
प्राछतीय घातु 'वेवा' मे वततमानकान फ चृनोच पुरुप ऊ एकवचन से मस्छनीय श्च।त्मनेदरीय प्राप्रन्य 
भस्ययषरुक स्यान पर प्राकृत मे 'मि' प्रत्यय की प्रात्ति सकर प्राकनीय सूप वेका द्ध हो जाना द । 


दे व्हु-ल्ञानफ ' सस्कृत का सबोधन पा एर वचनान्त पुिलिग विशेषण कां ल्प है। इषक्रा 
प्राक्त रूप हे बहु-नाखय 1 होता ह । इसमे सूर स्रया >-प८्३ सें श्ल, = ल +ल ' म स्थित "न्‌" म्यजनका 
लोपष्टोनेसे तला" कुम्यान परप्राफ़तये लाः कीप्राप्नि, ए-न्म्प स्ेन्न' के स्थानपरण' की प्राप्ति, 
१-१४७ से "क्‌' व्यजन का लोप, १६८० से लोप हृ ष्यजन "क फे पञ्चात्त शेप र्दे हृष श्रः के स्थान पर 
भ्य फी प्रापि यौर ३.३८ से संबोधन के एक वचनसे प्रथमा चिभक्तिके समान ष्ठी ३-> फे श्लुनार 
प्रतीय प्राप्नग्य प्रत्यय "दोशो" का श्चमाव होकर प्राछतीय स्प हे बह्ु-जाणय ‹ [सिदध हो जाता है । 

रोषित सम्कृठ का दैत्वर्थ कृदन्त फा रूप ह । इनका भाक्त रूप रुसिउ होता है । इममे स्त्र-- 
मलख्या-४-२३६ मे मूल सर्कृत-धातु “रूप मे स्थित्त हस्व स्वर ˆउ' को प्रात सें दीघेस्वर्ॐ' की प्राप्ति, 
१२६० सभ्य स्यान पर “म्‌ फी प्रान्ति, ११७० से 'त' न्य्लन का लोप श्रीर्‌ १-२३ से श्रन्विम प्लत 
भमः के स्यान पर नुस्वार की भात्ठि होकर श्राकृतीय स्प स्सिं सिढरोलातादै। 


= (-] 
द्यक्रोक सकृत का वततमानकाल के दलीय पुरुप का एकवचनान्त परस्मेपदरोय च्कमेफ 


क्रियापद कारूष । इका प्राक्त खूप सक्र होता है । इतमें सूत्र-सख्या १-२६० से शा के स्थान 
पर सी प्राप्ति, ४२० सेष्क' को द्िस्व क्क" कीश्रा्नि, प्राकृत में गणमेद्‌को चमाव होनेसे 
सस्छृतत धातु (शक्‌ में पवम-गण योतक प्राप्त विकरण प्रत्यय "ने ~श्डुनछु' छा शाक्त मे श्रमाव, तदुनुखार 
सेप-स्प से परातर धातु 'सक्क' मे ३-१४१ की वृत्ति से वत्तमानकाल के दृतय पुरुप के एकवचन मे प्राक्त 
न श्राप्तन्य प्रत्यय "भि" में स्थित हस्व स्वर ` का लोप होकर हलन्त रूप से पराक भ्‌ प्रत्यय की पापि 
शरोर ९-०३ से प्राण्ठ हलन्त प्रत्यय म्‌" को श्चतुस्वार कौ प्राति होकर भात्त क्रियापद्‌ का रूप सक्कं 


सिद्ध हो जाता है । । 
(न, अन्यय छी सिद्धि सूत्र सख्या ९ की गड है । + 

` शिषे सस्छृत का बतंठमान काल क॑ तृतीय पुरुष का एक वचनान्त ॒श्चात्मनेपदीय प्ठ-गणीय 

अद्मक न्धियापद्‌ का रूप द । इसका शरादृत रूप मरहोता दै । इसने सुजन्सख्या ४ से मूल संसत 


% प्रात व्याङ्र्ण # [ २४४ | 
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घातुम्मृः मे ध्यित ऋ" के म्थानपर भराकत पअ की भान्ति होकर प्रोडनम र 1. को 
भाप्ति, तव्पश्चात्‌ 3 १८६ छ श्त से वर्तमान काल के तृतीय पुरुप क पक्व चन मे मचत मेंप्रापतन्य 
श्ाप्मनेपदीय प्राप्तव्य प्रत्यय "ह के स्थान पर प्रात मे प्राप्त्य प्रत्यय मिमे स्थित व 
ह शालापहोकरे हलन्तल्पसे प्राप्त भ्‌" प्रस्य की च्रुन्पार की प्राप्ति श्रोर १-२३६ सेप्ात् 


कन्व प्रत्यय 'म्‌' को नुस््रार क प्राप्ति होकर प्रातरत क्रियापद का सूप मर सिद्ध हो जाता 
हं २-{४१ ॥ 


वहुष्वराद्यस्य न्ति न्ते ह्रे ॥ ३-१४२ ॥ | 
स्यादा परस्मेपदातमनेपदानामायत्रय सवरस्थिनो वहषु वर्वपानस्य वचनम्य 
स्थानैन्तिन्ते ह इत्यादेशा भवन्ति ॥ दस्ति । वेयन्ति। दसिञ्जन्ति । रमिञ्जन्ति ) 
गज्जन्ते खे मेदा ॥ वीहन्ते रक्खसाणं च ।। उपज्मन्ते कद-दिश्रय-पायी कन्प्र-रयणाद्‌' ॥ 


दोरेण बिन प्हुषिरं वाहू | न प्रमवत हत्यर्थः विन्छुहिरे । विचुभ्यन्तीत्यथंः ॥ क्वचिद्‌ 
दरे एकत्वेपि । मद्रे गामचिक्वक्लो । शुप्यतीरवर्थः ) 


भथ मसेत भाषां सें प्रयम (पुरुष ्नन्य पुष) छे बटुवचन से बतंसान-काल मे प्रयुक्त 


शषेने चाले परस्ेवदीय शौर ्रास्मनेपदीय प्रत्यय "अन्ति" श्रौर “श्नन्ते' के स्थान पर्‌ प्रप्त में "न्ति, न्ते 
प्मोर ्र" प्रत्ययं की श्रादेश- 


पाप्ति श्रा करपी है । उदाहरण दस ध्रकार है -दसन्ति-सन्ति-वे 
देते दै अयवा मरी है । वेपन्ते-वेवन्ति~वे कंपते ह रवा वे कोपती है| हासयन्ति-हसिजन्ति-े 
हसाये जाते श्रयवा वे हूना 


जातो ह । रमयन्ति=रमिज्नन्ति-वे खेल्ाये =1 दै थत्र खेलायीष्जाती है । 
गजन्ति खे मेषा = गजन्ते खे मे = बादल श्या 


काश में गजना छम हं चिभ्यति रा्तसेभ्य=घोहन्ते 
रक्छषाए =वे राक्तर्भो से उरते है प्रथतां डरती द । उत्पयन्ते कवि हर्य सागरे काष्यरल्वानि = 
उप्पजन्ते-कद-हि ख्य सायरे कन्व-रयणाद कविय ॐे ह्य रूप समुद्र मे.काभ्य रूप र्न उत्पन्न शेते 
रते है ।दौ पिन प्रमवत बटरू=दोरिणित्रि न पहुप्पिरे बाह्रू-दोना हा] सुज,एे प्रमावित्त नहीं होती है । 
विद्धभ्यन्ति=विच्ुिरे-बे घचरते दै थवा वे घवद्वाती है। घे चचल होती । इन उदाहरण को 
देवने से पता चक्लवा द {क सस्गतीय परस्तेपदीय श्रथवा श्चासमनेपदय रत्ययो के स्थोन पर वसमान फाल 
भयम पुरुष के बहुववन मे प्राकृत मँ श्वि, 
पर वत्तमान कोल के प्रथम्‌ पुरुष के बहुवचन 


६ न में भाषत मे बह्धवचनीय प्रत्यय दरे, फी प्राप्त मी देखी 
जारी दै । उदाहरण इष प्रकार है ण्यति भाम-कदेम = सुपष्टरे माम विस्खलो = गोव का फीचद्‌ 
सतया है । इख उदाहरण भें सस्कृतोय क्रियापद शुष्यति 

रूपान्दर्‌ दून 


- पकवचनारमक है तदनुलार इसका प्रात 
३ अयवा सुूमप होना चाहिये 


चहज चनात्मक्‌ र की सयोजना की ग जनु (सूत्रे देमा सूमान्तर करके प्राछतीय 
ह भ्रन्येय र सयोजनां (1 1 रेषा ग्रलग्‌ कमी कमो र 

र बहुलम्‌ ही देखा जाता है, सर्व्॑र 

स पे के अन्तगे ही सममना चाद्य 9. । ह ८ 
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सन्त मश्छ्तक्त वततानकाल क प्रथम पुरुप का वटूवचनान्त परस्मष्टाय श्रकमकर द्ियापट 
कास्पषहं। हमाप्रकृनस्पमी हसन्ति हं । एमे सूत्र सद्या ३ २ मेब्राह्न-घातु हममे 
ह = द फ न | 
चतमानमाल क प्रचम पुप्‌ कं बहुवचने म "न्ति' प्रत्ययी घ्राति होकर सान्ति स्प सिद्धक्षजातारह। 


वेपन्ते सस्छत पा वत्तमानग्ाल फे प्रथम पुरुप का वहवचनान्त श्रात्मनेपदीय श्रफरमक क्रियापदं 
कारूपटै। हमरा ध्राक्रन-प्प वरवन्ति हाता । इममे सूत्र मस्या १-०३१ से मृल धातु "वेष मे ग्विन 
"पके स्यान पर्व फीप्राप्नि, तत्पश्चात्‌ प्राप्राग चेत्र वर्तमानकाल के प्रयम पुरुप चहूवचनमे 
सस्रत में छात्सनेपद्रीय प्राप्तव्य प्रत्यय शप्रन्तेनन्ते' क ध्यानपर प्रान में "न्ति प्रव्ययस्त प्रात्निहकग 
प्राक्त रूप वैवन्ति सिद्ध हो जाला ह । 

हासयन्ति सस्कृत का वतंप्रान काल फा प्रथम पुरुप रूप य्टुवचनान्त परस्मेपदीय 
प्मरक्मेक क्रियापद कार्प ह । हपका प्रात स्प हतिञनन्ति हेता ्। इममे सूत्र मख्या ३-१६० से 
मूल धावु हम मे भाव-विधि श्रयंमें ्रञ्ज' प्रष्यय की भराप्ति, ११० से हत" घातु में स्थित्त चन्त्य 
रवर शप्र" क श्याग प्राप्त प्रय ज्ज) की होनेमे लाप, १-५ से हलन्त हस्‌" क साथमे श्चागे रद 
हुए प्रत्यय रूप ज्ज" फी सपि होकर (दसिञ्ज' प्रग कौ प्राप्ति रौर ३-१४२ से प्रार्ाग . "हसिज्ज' मे 
वत्तमान काल के वदुवचनार्मक्र प्रथम पुरुप मे 'न्ति' प्रत्यय की भ्रान्ति होकर दकिज्जन्तिरूप सिद्ध 


हो जाताहै। 

रमयन्ति सस्कृत फा वमानकल के प्रयम पुर का बहुवचनान्तं माव-विधि धत्त क्रियापद 
कार्पटह। इषकरा प्राक्त सूप रभिज्जन्ति होता ह। इममे सूच्-म॑ख्या ३-१६० ये मूल-धातु रमम 
भाव चिधि दयोततक्र "दसन ' प्रत्यय की प्राति, १-१० से रम' घातु म स्थित न्त्य स्वरश््ःकेश्चामे प्राप्न 
भत्यय “ज्ज, कौ "द' हेने से लोप, १५ से हलन्त “म्‌” के साय मे नागे रहे हद्‌ प्रस्यय रप ञ्जः की 
संयि होकर 'रमिञ्ज' श्रय की प्राति श्रौर ३-श्४र से प्राप्ताग ^रमिउज' मे वतमानकाल के प्रथम पुरुपके 
बहूव चन में “न्ति प्रत्यय की प्राप्ति केकर रामिज्जन्ति रूप सिद्धे जाला है । 


“यजन्ते “खे शौर भेष्टा' तीनो रूपें को सिद्ध सूत्र-सख्या १-१८७ मे की गहे है । 


गद्याकति संस्कृत का वत्तमानकाल कै प्रथम पुरुष के बहुवचनात्मक भकमक क्रियापदं का रूपं 
हे! इसका प्राफत रूप बीहन्वे होता है । दमे संत्र-सख्या-४-५८ से भय~चयक् सं्छरत~घीतुः "मा फे 
स्थान पर प्राक्त भं 'वीह' घादु-रूप की श्रादेश-प्राप्ति श्रौर ३-१८२ से प्राप्ठाग वीह" मैं बरतमोनक्ाले 
ॐ प्रथम पुरुप क वहुवचन मेँ ^न्ते' प्रत्यय कौ प्राप्ति हौकर बषटन्ते रूप सिदध होजावादहै। 

राक्षसेम्य सस्छरेत का पञ्चमी चिमकति का वहुक्चनान्त पुल्लिगरूप ह । इ्कां प्रकत दप 
रदलसांण है । ह्मे सत्र-सख्या १४ से "रा" मं स्थित दीघं स्वरा" के स्थान पर श्यः की प्रात्ति; 
२-३ से "क, के स्थान पर "ख' की प्राप्ति, २-मै से प्राप्ठ "ख को दत्व "लू ख' की प्रात्ति+, २-६० से 


करः प्राकृत व्याकरणं # 
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प्त पूव ख के स्यान पर ष्क? की पान्ति, ३- दध की धत्ति से मस्छृनीय पद्मं सयित पथ्चनी विमक्ति 
३ स्थान पर्‌ प्राच मे पष्ठा चिमक्तिका प्रयो करने की श्रादरेश-प्रान्ति, तद्नुपार ३-्र्से प्राप्ताय 
रक्ष मे स्थित श्चन्त्य ह्ुष्व स्वर य ॐ श्रागे पष्डी विमक्तिठे चहुचन-नोघकभत्यय फा सदूमाय 
हाने चे दीं स्वर "चा" को प्राप्ति, यो प्राप्त॑न 'रक्वत्ता' म ३-६ से उपतोक्तव्रिघानानुमार पष्ट चिमक्ति 
छे वहु्रचन मे सस्कृतीय प्राप्तच्य प्रत्यय "श्राम्‌! के स्थ्रान प्र्‌ त्राङृत मे ष्स' प्रत्ययका प्राप्ति, श्रौ 
१-२० से प्राप्त प्रस्यय "णः पर्‌ श्रनुस्वार को प्राप्ति हो कर प्राक्रन-षू१ रक्खप्ताण प्तिद्ध ह॒ जात्ता है । 


उत्यन्त सस्छत का घर्तमोनकाल फा प्रयसं पुरुप का चहुत्रचनान्ठ श्रकमेक क्रियापद 
का रूप है | मका प्राष्टव रूप उप्पञचन्ते होता दै । इमे सूत्र-सख्या २-७० से प्रथमं हलन्त व्यञ्जन 
न्त कालोप, ९८६ से लोप दह्‌ ्लन्त व्यञ्जन "त्‌" के पस्चात्‌ शेप र्दे हृद्‌ "पः को दिप्व श्प की प्राप्ति 
२-२४ से सयुक्त व्यन्जन श्य कोलकी प्रोप्ति, र-८६ से प्राप्त्जः कोद्धित्व “व्' कोप्रप्तिश्चोर 


९-१४२ से प्राष्तांग "दप्पन्जञः मे चतंमान कालके प्रथम पुरुप के वहुवरचनमें न्ते' प्रत्यय श्रीप्राप्ति 
होकर प्रात च्छियापद्‌ को रूप उप्पज्जन्ते सिद्ध षो जातत है) 


19 हदथ-सागरे समृत का समापताहप्रकं सप्ठमी चिमक्ति छा एकवचनान्त पुल्लिग रूपै । 
दपस्ा प्राकृत शूप 'कड्हिश्रय पायरे' होता । द्रमपे सूत्र सख्या १-१०७ से ष्वः का लो, १-१२८से 
छः के स्यान पर ष्ट काप्रात्रि, १-१७असे षट्‌ काक्तोप, {-१७ज्सेष््‌ःका लोप, १-ए८ण्सेलोष हुए 
श्ण के परचा्तरोप ददे इए श्रोकेस्यानपर ध्यः करो प्राप्ति, यो प्राप्ता कह हिद्मय-सायर' 
से ११ मे मस्तपो विपक्रिति के एकवचने सं्छतीय प्राप्त्य प्रत्यग्र ^ङि=डइ' कै स्थान पर्‌ णकृत 
पे डे भस्ययकी प्राप्ति, प्राप्त प्रस्य डे मे हनन्त 'ठ' इध्यगज्ञष होते सेप्राप्नागं मूल शद्‌ कद-हिश्य- 


सायर मे स्थित अन्त्य रबर श्रः का लोग होकर शेष हलन्त मे उवगेकव "य, प्रसयय की परास्त 
केकर भाकृत सप्तम्यन्त रूप क-दिमय सायर तिश्च हे नाता है । 


काय्य -रस्नाने संश का समास तक प्रथमा विपक्तिको नह्रषचन्‌न्त नपु नक जिगासम्‌ 
सक्ञाका रूप है 1 इष प्राणत रूप कश्व्-स्यगाईं होता दै ! दपपे सूत्र-पख्या शष्ट से "काः सें स्यि 
चच स्वर्‌ श्वा" के स्यान पर हृस्व स्वर "छः को प्राप्ति, २-«८ से ध्यः फालोप, रन सेलोपद्टुण्ण्य्‌ः 
के पष्वाघर शोष प हुए "व, चतो द्धित्व ज्व षो, २-७७ से हलन्ध न्यन्जन तः का ज्लोप २-१०८१ से राः 
हए "त्‌, क पश्वातरेषण्देष्ुपन्लके पचेते नः णौ श्नागम रूप प्राप्वि, १-१८० त पागम- ५ 
भ्रष्ठ ४ केस्थनपर ध्यः की प्राप्ति १-२र८् सेल" द स्थग्न पर्ण को प्राच्यो 

मे ३९६ से प्रथमा धिमश्कतके वहुवचन ओं नपु प्तक क्तिग मे श्चन्त्य हस्व नर फो दीर्घं स 
भाप्त होठ ्ृए स्फ्य भराप्तण्य प्रत्यय "जस, के स्थान -पर्‌ प्राकृत में र प्रत्यय की प्राप्ति केर 


भराङृत-पव्‌ फटक-रयणाङ्‌ सिद्ध हो जावा है । 
"रोण सख्यात्नक वरिरेपण-पद्‌ जो सिद्धि सूत्त संख्या र-शन्= मे की महै, 
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हे शौर 'न' दोना घन्ययकी सिद्धि सूच्र-मन्या ?-कमेदी हष) 


प्रभते मस्कृत का उतेमानकाल ङा प्रवम्‌ पुन्प का द्विवचनान्त ्रकर्मरु सियापद्‌ काद्य । 
उसका प्राद्ृत-रपपहुप्पर हाना 1 इममे मू्र-स्ख्या-र-श्टै नेष कालाप, ४६३ ने वातुश्ननभू= 
भव्‌" क स्थान पर प्राट्तम टूप्पःश्रादशकी प्राप्ति, ११० मे प्रत्र घुग "पदप मेत्विन शन्त 
रवर श्म" के ध्नाग व्रन्ययात्मक “घ्रे की 2" हाने मे लो१, तदपशचात्त ३ १३० मे प्राप्त हनन्त वातु '्पद्प्प' 
में दहिवचन के स्थान पर वहुत्रचन को प्रान्ति श्रौर ३-१४ से वतंमानकाल ङे प्रथमपुरुष ह वहुगरवनम 
प्रक्रत म रेः प्रत्यय री प्राप्ति ्षकर प्रात रूप प्ह्ाष्देरे मिद्धो जाताद्‌। 


वाद्‌ सस्छृत का प्रथमां व्रिभक्ति जा द्विवचनात्णक पुंहिनिगस्पदहु । इषका प्रानम्पमी वाहू 
ही हेड ह । इम म सुत्र-सर्या ३-१२०मे द्विवचन के स्यानपरवदुबचन ङो पापिन, ३१२९ ऊँ निर्द् 
से उकारान्त शाव्यमेभी श्रकारोन्त शब्गेंफे समान ही वरिमक्ति-बोधह-नव्यर््रोष्ी प्रापि, ननुमार 
३-४ से प्रयमा विमक्तिके वहुष्रचन में सस्कृनीय प्राप्तव्द्रप्रयय जत्‌" को प्राकरृन-शष्य वाहु मे प्राप्ति 
होकर लो१, रौर ३-१२ से प्रथमा के वहुवचन फे प्रत्यय 'जघ्‌' का मद्भाव हाने से वाहु शब्दरान्त्य हस्प 
रवर "उ" वो दौघप्वर 'ङ' की प्राप्ति फर काद्‌ रूप सिद्धष्टो जातार। 


विश्चम्यन्ति सस्छृत का वतंमानकाल्ल का पयम्‌ पुरुप का वद्टुबचनान्त शकम क्रियापद कारूष 
है । इसका पराक्रत रूप विच्छु्िरे होता है । इममे सुव-पल्या २३ से मून मश्छत धावु श्विल्लम' में स्वित 
न्त" के स्थान पर ष्टु कीप्राप्ति, रप सेप्राप्तश्छुःकी द्वित्व छद की प्राप्ति, २-३० से प्राप्त पूवर 
ष्ठ" के स्थान परथ्च्‌' की प्राप्ति, ११८७ मेम्‌ केस्यानपरष्' की प्राभ्नि, ४२३६ मे प्राप्त हन्ञन्त धानु 
“विच्छुह' मे विकरण प्रत्यय शश्र" का प्राप्ति, ११० से प्राप्त त्रिकरण ्रत्यय शप्र का पुतन श्रमे प्रत्यग्रा 
तमक रेः की द' होने से लोप, तपपश्चात्‌ ३-१४२ से वतंमानकाल के प्रथम पुरुप के वहुवचन मे उवरेक्त 
रीति से प्राप्त "विन्जुह' धातु में "दरे" धरव्यय का प्राप्ति शेएर प्रात ह्य ङिच्टेते तिद्धहाजाताहै। 


ण्यति सस्कृत का वतेमानकाल क्रा प्रथम पुरुप क्रा एकवचनान्त-ग्रकमेक क्रियापद का रूप 
ह । इसका प्राद्त रूप सूषर्रे है । इनमें सूत्र-ख्य। १-२६० से सस्तीय मून धातु शुष्‌ म स्यत दोनों 
प्रकारके श्वा श्रौर "वके स्थान परक्रमसे दो दन्त्य्त्‌' की भागवि, ४-२३९से चादि ह्व स्वर्‌ उ 
छे स्थान पर दीर्घ स्वर "ड की प्राप्ति, ४-२३६ से प्राप्ठ हलन्त घातु “वृत' में विकरण प्रस्यय "रः की 
्रोप्ति, ३-१८२ की वृत्ति से एक वचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग करने को मान्यता चण निदेश, 
तदूनुपार ३-१४२ से पराकृ धाठु सनः मे वर्तमानकाल केश्रेथम पुहपके च्रयं मेंणस्त्रचन के स्थान 
पर वहुवचनात्मक प्रत्यय रेः कौ भ्राप्ति होकर प्राछ्न-ल्प क्र सरे षिद्ध हो जाता हं । 


ग्राम-~कद्र्म सरत का प्रथम। विमक्तिका एक वचनान्त पुं्िनिगकारूपहै। इसा देशज 


प्रा कां रूप साम-चिकलल्लो दोना है । इसमे स्ुन-तस्या २०६ से भाम" मं स्थित "व्यज्जन का 


व्या भ्र ( २४६ 1 
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लोप) ३-१४२ की वृत्ति के श्राधार से मूल-सम्फृत-ञष्द्‌ "कदम" कस्थान दन भाषामें ५ 
शब्द्‌ की प्रादेश प्राप्ति, ३२ से प्राप्त देशज शा गाम चिक्रबल्ल'म 4 १ = स = 
रान्त पुं लिलिग में सस्कृतीय प्राप्ठग्य प्रत्यय “सि! करे स्थान पर प्राकृत'म 'डान्श्रो' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर 
देशज-प्राकत षद्‌ "गास -चिक्खद्टो' {सिद्ध दो जाह द । ३-१४२ ॥ 


मध्यमस्येर्था-हचौ । ३-१४३ ॥ 


स्यादीनां परस्मेपदात्मनेपदाना सध्यपप्य त्रयप्य उषु वतेमानस्य स्थाने इत्या इच्‌ 


इत्येतावादेशौ मवतः ॥ हसित्या । हह । वेविस्या । वेवह । वब्राहुलकादित्थान्यत्रापि | 


५ ४ [9 थः 
यद्यत्ते रोचते ! ज ज ते रोइत्या । इच्‌ इति चङ़।रः इद-इवोर्हस्य (४-२६८) षस्यत्र विशेवण्थै; ॥ 


अर्थ -तष्छत-वावुर्रों में वतंभान-काल के द्विोय पुरुप के द्विवचना्यं मे तथा बहुवचनाय 
मे परस्मेपरीय-ावुर््ो त क्रम से सयाज्ित होने बाल्ते प्रत्यय "यष्‌, तथाभ्य' के स्थान परश्नौर 
श्राप्मनेपदीय धातुर्रोमेकत से सयोजिठ होने बाले प्रत्यय श्ये" रौर “वेके स्थान पर्‌ नाङृठमें 
(इध्या' भोर श्ह््‌-€' प्रत्ययो की यदेश पराप्त होती दै । उदाहरण इन प्रकार दै -दनय = हततित्या चौर 
€मह = तुम दो हेषते टो, चथा वुभदोर्नो दती हो । दसय = हतित्या श्नौर हह = तुम हषतेष्ो 
अथवा वुमदवनी हा वेपेधे = वेवित्या भोर वेद्रह तुम दोनों कापते हो श्रयधा तुभ दोनों कपती हो, 
वेपध्वे =वेतिप्य। श्नौर वरह =तुम (घन) कापते हो श्रयत्रा तुम (सखव) कापतो हो । "वहुलम्‌ 
र्न के श्रविकार से इत्या प्रत्यय का प्रयोग द्वितीय पुरुष क श्रविरिक्त अन्य पुरुष के र्थे भी 
भयुक्त होता हन्ना देषा जादा है । जेते -यत्‌ यत्‌ ते रोचते ~ज ज ते रोद््या नो जो तुमे सचता है, 


हन्यादि । यहा पर सष्छ़नीय क्रियापद रोचते मे वर्तमान कालोन प्रथम पुरुष का एकवचन उपस्थित्त 
दै, जवक्रि दमा के प्राक्त रूपान्तर रो 


द्या में द्वितीय पुरुष के बहुत्रचन का प्रत्यय शत्या" प्रदान किया 
गया हे । यों वतमान कालान द्वितीय पुरुष के बहुवचन सेंप्रयुस्न शने बाले प्रष्यय त्था? के प्रयो 
फा श्रनियमिठता कमो कभी एव कष्टं कदां षर्‌ पाई जाती दै। उपरोक्त ह' प्रत्यय के प्राथमेजो 
चकार जोदा गया दै, उनका तात्य यह षट्क श्रागे सूत्र-घ्षखया ४-रदे८ से इहे-होरेस्य सूज का 
निमाण क्षिया जाकर हष "ह प्रत्यय क सवय म शोर सेनो-माषा म होने बाले परिवर्तन फो प्रदर्शित 
त । अत्व "सृत्र-रचनाः करते की दष्टेसे "ह प्रत्ययकरे अन्तम हलन्त च्‌ की सयोजना 
की गट । ् 


लय त्या हस्त हत्कृत के वतमान काल ऊ द्वितीय 
भ [न है 
फ भ्रकमक क्रियापद के रूपहै । 


पुरुष के क्रम से द्विवचन भ्नौर बहुवचन 
होवे । दरनमेंसेपभ्रयमरूप मे 


स्वर भक्ते स्प दोनों बचना मे समान ल्प से ही हक्षिस्था एव सह्‌ 


स त सख्या ३-१३० से दवचन के स्यान पर्‌ वहुवचन का प्रयोग करने 
मान्त्र, ११० हम धादे श्न्यस्वर श्रः के श्रनि प्राप्त प्रत्यय 


इत्या! कोष्ट" का सद्भाव 
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दस्‌ । दसस ॥ तुवरण्‌ । तुचरसे ॥ करए करते ॥ यन उति तरिम्‌ । ठाड । यासि। वसुश्राः 

वरुश्रामि ॥ रोड । होनि ॥ एव करारोकारान्ताद्‌ एच से एव भव्रत्त इति विपरीतावधारण-) 
ष्प्‌ € च्वि न [48 = हि ( ( 

निपेधाधः । तेनाकारान्ताद्‌ इच्‌ सि टत्यतावपि सिद्रौ ॥ हमह । हससि ॥ पेवड । वेवमि ॥ 


अ्थः--नूत्र म्या ३१३६ मे धरोर ३.षथ्मे वर्तमान कालके एक वचने प्रवम-पुरुष के प्रथं 
म तथा द्वितीय पुरुपकध्र्थमेकममे जो “च्‌-०" ण्व से' प्रव्यव षा उल्ज्ेठ पिया मया ह, वे दोनों 
प्रत्यय केवल ्रकारान्त धातुर म प्रयुक्त क्यिजा सक्ते द, हन्ता प्रयोगश्राकारान्त, श्राक्नारान्त श्चि 
धातुश्रा म न्हींकियाजा सक्तां 1 उदाहरण हम प्रकारे है ~ हमति-हमण= वह हमत है श्चयवा वह 
हसती ह । हससि=हमने= तृ हनता ह श्रथवा तू हनती ह । च्वरते = तुतररण्> वह जल्दी करता द श्रववा 
वह जल्दी करती । स्रस्ते = तुचर्मे= तृ जल्यी करता दे श्रथवा तृ जल्दी करती ह । करोति= करए = 
व करता हं श्रवा व करती । करोपि=करसे~ तृ फराह श्रथवा तू करती ह । हव्याटि। 


ग्रहन -छकारान्त घावुश्रोम दही "ण" तथाम्सि' काप्रयोग किया जा सक्ता, एेमाक्यो कहा 
गयादहै? 


उत्तर -श्मकारान्त धातुश्रा के श्रतिरिक श्चाकारान्त, श्नोफारान्त धावुश्नो मेदन ९" तथा म्सेः 
परस्ययों कौ प्रयोग कमी भी नष रेत्ता ह श्रौर चकारान्त घादुश्रो फे श्रतिरिक्त शेप धादुर््रो मे केवल "द" 
तथा 'निःफाषही प्रयोग होता है, नी निश्चयातस्मक स्थिति होने सेष्ी शश्रकारान्तः जसे विशेपणात्मक 
शब्द्‌ फी सयोजना करनी पड़ी ६ । उदाहरण दस प्रकार हे ~ तिष्ठति = ठाइ = वह ठहरता द भरथवा चह 
टहश्ठी है | तिष्ठसि = ठासि-तू ठहरता है ्थवातू ठहरती ष्ट! उदूवात्ति=वसुश्राह~वह सूषा दहै 
च्रयवा वह सुलतत है । उद्‌वाति = वघुश्रासति = तू सरलता हं अथवा तू सूलत्ी है। मवति=होद्‌= वह 
ह्यत है अथवा वष्ट होती दै । भवस्ि-शेसि=तृ होता श्रयवा तृ होतो, इत्यादि । 


मूल सु मे उपर जो !९व' जोडाश्या है, उसका तात्पयं यह भी है कि कोड व्यक्त यद्‌ नही समम 
जते कि श्रकासन्त धातुर मेँ कवल “द' श्मौर शसे' प्रत्यय दही जोडे जातें नौर इ" तथा 'सि' प्रत्यय 
नदा जोडे जाते है", एसा विपरीत प्रौग निश्वयात्मक थं का निपेध करने के लिएषही “टव' अव्यय 
बो सूत्र मे स्थान द्या गया है; तदनुसार पाठक-ग्ण यह रच्छ तरसे समभाले कि श्यकारान्त 
धातुश्ोंमेतो र चनौर सेके मसान हीतया "क्षि को मी प्राम्ति अवश्यमेव होती दै, किन्तु 
श्रकारान्त के स्तिवाय घ्ाकारान्त, श्रोकारान्त शमादि घातो मं केवल द" तथां "सि" की म्राप्ति होकर 
ए, एव भसः की प्राप्ति का निश्चयावमकृ रूप से निपेव दै । इत भकार से भाकारान्त्‌, श्नोकारान्त 
धातुं के समान ही चकारान्त धाठु्ो मेमी इ" तथा ॥॥ परस्ययों की प्रापि अवश्यमेव होली है । 
इस विवेचना से यह प्रमाणित होला है कि अकारान्त घातु ठो ' एः, से इन चारो भकार 
के प्रत्ययो कौ प्राति ्ोती है, परन्तु श्ाकारान्त, श्रोकारान्त धघ्रादि धावुश्रों मे केवल श्योर सि" नदो 


% प्राङ्कत व्याकरण { २५३ । 
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्रष्ययो का प्रयोग किया जां सक्ताहै।भ्ए्श्रौर से का नदी! चकारान्त-धावुधां ठ उदाष्रण इ 
मकार ह--हसतिनदसद = वह सला है श्रथवा चह दतो दै । दसि = हप्ति = त्‌. हंता ह ययवा 
तू दमती है । वेपते =बेवरद = बह कापा है श्रथवा वह कौपठी ह । वेपने = वेवसि = तू. कांवता ट रयवा 

चू कपती दै । इत्यादि । 


'दसए' (क्रियापद) ल्प को सिद सूत सख्या रहनस मेकीगदृ दै । 
'इससेः (श्ियापद्‌) रूप की सिद्धि ' सूच-सख्या र-१४० मे की गड हे 1 


( | ॥ प € 

त्वरते संस्कू का व्तेमान कालत कां प्रथम पुरुप का एकव्रचनान्त प्रत्मनेपद्रीय श्रक्मम 
क्रियापद्‌ का रूपै) इसको प्राह्तीय ल्प तुर होवा दहै) दमे सूत्र घ्या ४-१७० से सस्छृतीय 
षतु ह्वरः के स्थान पर प्राकृत में तुवरः रूप की च्मादेश-प्रा्ि, ४२३६ से वक्तेमान कालके प्रथम 


पुरुष क एकवचन मे प्राप्षभ्य सल्छृतीय श्रास्पनेपदीय भरत्यग्र तति" के स्यान पर प्राकृते से "ए" प्रत्यय की 
पस्तिष्ोशर तृवरएलरूप च्द्िहो जाता हे। 


त्वरते सस्कृत को वतेप्ान काल का द्विवोय पुरुष कां पकत्रचनान्त श्रात्मनेपदोय कमेक 
कियापव्‌ का रूप ह ।हसका प्राकृत रूष तुवरसे होता दै । इते सुच्-सस्या ४ १७० से त्वर्‌, के स्थान 
पर 'तुचर्‌, को अदेश प्राष्ठि, ४-२३६ से "तुवर, मे विकरण प्रस्य "अ" की प्राप्ति श्नौर ३-१४० से 
ततेमान छाल फे द्वितीय पुरुष के एकवचन में प्राप्तव्य सस्कृठीय-्र्मनेषदीय प्रत्यय 'से' के स्थान्‌ 
पर प्रकते मोस प्रत्यय की. ्राप्ति होकर तुवरसे रूप सिद्ध हो जाता दै । 


"प्‌ ४ 
करोति सस्क्रुत का धतं मानफाल का पथम पुरुष फा एकवचनान्त परस्मेपदीय सकर्मक क्रियापद्‌ 
करूपे । सका प्राकृत स्पे छर होता है } इसमे सूत्-सल्यां ४-२३४ से मूल सर्कल धातु र" मे 
र्स्य 1] न | & 
एव्यस शरन््य श के स्थान पर भ्र श्नदेश की प्राप्ति होकर अरग रूपसे, "कर की रप्ति मौर ३-१३६ 


५ ् = 
से घतेमान काल के भर्म पुष के एकवचन में प्राप्तभ्य सस्कृतीय परस्तेपदीयं प्रत्यय "ति" के स्थान 
षर प्रा मे "ए' प्रत्यय का प्राप्ति होकर छर रूप सिद्ध हो जगता दह । 


~ ~~ १? ^ 
1८ 


करोषि सस्छृत शा चतेमानख्छाल्त का द्विठीय पुरुष का णकवच्रानन्त परस्मैपरीय सकर्मक प्ियापदं 
कास्पद ' दका मात रूप करसे शेता दै । इसमे सूत्र सख्या ४-२३४ से सस्छ़त घातु छ के स्थान 
प्र भराष्टठमे करः रू क भाप्ति श्रीर्‌ ३-१४६० से प्राप्वाग धातु "र, मे वतमान छाल के द्विरीय पुरुष 
च एफ पचन भ प्राकृत मे "सः भ्रष्यय क़ प्राप्ति होकर करते रूप सिद्ध शे जाता हे । 

उड़ ( श्ियापद) रूप की सिद्धि सूत्र-सख्य। १-१९९ सें की हदे] 


तिष्ठाति स॑र ९ वि र - 
को चठमनि कल का द्वितीय पुरुप का एकं वचनान्त परस्मैपदीय खकर्मक 
~ न माछ सूप ठाति होरा दै 1 इसमे सूत्र सख्या-४-१द से मल सस्तत धान 


{ २५४ | ५ प्िग्रोदुय हिन्दी त्याल्या सदिति ॐ 
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"स्या" क श्यादेश प्राप्त मस्ट स्व "तिष्ट के स्थान पर प्ाठृनमष्टा' स्फी श्रादशच प्राप्ति पौर 
६-१४० म वतमान काल के द्वितीय पुग्पक एक चचनमे सन्छूतीय प्राप्तस्य प्रत्यय प क स्थानपर 
प्राकुनम भा "नि भ्रत्यय की प्राप्ति हकर दानि श्राद्रत्त स्प निवह जाता । 


उदात मण्टून फा वतमानकाल का प्रथम पुन्प फा णकचचनान्त परस्मपयाय श्रकर्मक 
व्यापद कार्ष | इसका प्रादुन सूप वुश्नाह हन्मष्ठ। टनमे नत्र सख्या ४.४१ से मध्छृतीय मूल 
वातु “उद्‌वा' के स्वान पर प्राक्रतमे वनुप्राः स्पन््रग ङी प्रत्त प्रौर 3 १२६ से वततमानकालके प्रथम 
पुस्प के ण्प्रवयन मे मरछरतीय प्रप्तय्य प्तव्यय नति" के रथान पर प्राप्तम प्रव्ययद्ी प्रापि होकर 
प्रात स्प "दमुजाड' मिद्ध जीतादह। 

उद्वासि सस्छन छ वर्तमानकाल षय दितीय पुस्पका एकवचनान्त परस्मेपदाय श्रधसंक 
क्रियापद का रूपं । इसका प्राह्त खूप घुश्नानि हाता ड) इसमे सृत्र-नंण्या ४११ से सच्छतीय मूत 
यातु "उद्वा" के म्वान पर प्राङृत में वषशा" सूपधातुश्रगकोप्रातनि रौर ३-'४० से वतंमानकाल ॐ 
द्वितीय पुरुप के ण्कवचन में सस्प्तीय प्रादरन्य प्रत्यय 'सि' के सभानष्टोध्राकृवमेंभी सि प्रत्यद्रकी 
ध्राप्ति स्कर प्रादतीय क्रियापद्‌ को रूप वसुजाक् सिद्ध हो जाता है । 


"दीह" ( श्छ्यापट ) रूप फो सिद्धि सूत्र सख्या १-९ मे फी गई दहे 1 


भदा सस्त फा वतमानफाल का द्विताय पुरुप का एकवचनान्त परस्मपदाय पकमत 
क्रियापद फो ख्य 1 इसका प्राटरन खूप रोसि होता ह । इमे सूत्र-सख्या ४-६० से सस्छनीय मूल धाठु 
भू-भव्‌' > स्यान पर श्राषनमे "हो रूपी अशि प्राप्ति योर ३-१४> से वतंमानकाल रे द्वितीय 
पुरूष के एकवचन म सश्ृतय प्राप्तव्य प्रत्यय सि" के समानदीप्राफतमें मी ^सि' प्रव्यय ङी प्राप्त होक्रग 


प्राकृत सूप होसि सिद्ध हो जाता ६। 

"्टुसष्ट' ( क्रियापद्‌ ) स्प कोषिद्धि नत्र सख्या 5१९९ सेकीगदरै। 
श्टुसाक' ( क्रियापद ) रूप की तिद्धि सू सस्या र. में की गहे) 
"देवः ( क्रियापद ) स्पकी तिद्धिदसू्र सख्या नि-शत्स् मे की गदे । 


"वेवाक्तैः ( क्रियापद ) सूप की सिद्धि सू्र-सख्या >-१६० मे की गई हे) ए 


सिनस्तेः सिः ॥ ३-१४६ 


॥ 


सिना दितीय तरिकादेशोन सद अस्तः सिरादेशो मवति ॥ निरो जति क 
से खादेशे सति भत्थि तुमं ॥ - भः 


ऋ प्रदत्‌ व्याकरण [ २५५ | 
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अथ.-सष्छनसें "खम =होनादती ए घातु न्निव वर्नमान कालके ह्िनाध पुरुप के एक 
चन में सस्छरतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "न्ति का सयोज्ना होने पर 'च्रनि' रूप वन्ता] इम सस्छनीय प्रात्र 
रूप शपति" (तु दै =) क स्थान पर्‌ प्राकृत मे उक्त बतेमोन काल द्धि्ीय पुरुप कण्कं ववनमे सूत्र 
सख्या ३-१८० से गाप्तव्य प्रत्यय शसि' चोर ससे में से जव 'मि' पत्ययकीसयोजनाहोरहीष्छेचोच्म 
समय मरं "अस्‌ +क्त मसे शरस्‌, का लोप होकर शोष प्राप्त रूप श्ि' हा चकते 'छ्रनि' सपक स्थान पर 
्राङ्त से प्रयुक्तहोना द 1 चद्राहर्ण इम प्रकार ह -निष्टरुर यन श्रमिननिटदुगे च सि = (रे) तू निष्टर 
ह । यहां पर सस्कृनीय घातु ष्याम क स्यात पर प्राश्तमें सि रूप की आद्देश-प्रत्नि प्रदञ्चित्त फी 
गद्रैहै{ ` 


, ` प्रन मृत सूत्रमे *सि' देमा निन्वयारमक् उर््ेख कया क्रिया गया है ! 


१} 


। 


उत्तर --उतमानकुष्ल के द्िगोय , पुरष के एकवचन मे सू ्र-पख्या ३-९४६० ऊ श्नु पार! प्राकृती 
धावु मं लि शरसे ये दो प्रकारके प्रप्य की सयोजना होती द| तद्नुनार जब "रस्‌" धातुम 
सि, मरस्यय को सथोजना शोभी, तभो शन्‌ + सि के स्थान पर प्राकृत में 'पि' ण्परकी च्रादेशच-मापि होगी, 
छन्यया नहीं । यदि चरम्‌ घातु यं उक्त सिः प्रष्यय को सयोजना नहीं क्ररके “से प्रत्यय की सयोजना 
जायी तो उत छमय मे सत्र सख्या ३.४८ के श्रतुत्ार सनक रूप न्त + लिग्-आराङत हप "सस्‌ + 
से'किस्थान पर प्राक्त से अस्थिः रूगकी चेश प्राप्ति होनी । यो "सि" से सम्बन्धित विशेषता को 
भद्रि करने के यि ही मूल सूत्र मे ख" का रद्जञेख किया यया षट | उदाहरण इम प्रकार है -रवमति 
छप्थि तुम त्‌.द 1 यर्हो पर्‌ श्रामः के स्थानं पर "नि" रूप की खादेरा प्रापि नां करके अत्थि" ख्पका 
प्द्शेत्‌ स्था यया है दता कारण प्राकनीये प्रत्यय सिः का प्रयोग नर किया जाकर से" का प्रयोग 
करियालानादीदै। यी श्चन्यत्र भो ध्यान मे रेलनां चाद्ये । | 
1 ( 4 1 ८ श ई ॥ ५ 

निदरढसे, रूप क्री सिद्धि सृज-पख्या १४ मे फो ब हे । | | 


जे' (सवनम) रूप की तिद सूत्र सख्या १ शमे की गईै'है । 

भक्ति स्फर छा घतेमातकाक्ञ का 
छा सू्पदं। ईका भाषत स्य "नि" होकादै। श्म्मे सूत्र-तखया ३-६४६ सै सम्पूण सस्छृतीयपम्‌ 
कू स्थान पर्‌ ब्रछने मे वतमानस्त्त ॐ द तीयं पुरेष फे एक खचनार्थं में सूरस्य ३-१४० | 
मार "त्तिः चोर "से" पत्ययो ते से पवि, अष्ययकी ° भत्‌ घातु में योजना करने पर्‌ प्राक्त 
'्रददेगःत्ीपति सोकर पधे" रूप निड हो जाता दै, 


द्वितो पुरुष का प्कश्चनोन्त परस्मैपदी कमेक क्रियोपद्‌ 


"अप्सिः" 

फ पदेरानु- 

मं फेवल "ति 
अरस संत का वसंमानकाल क छिनोयं धुक्ष छा एकवचनान्त श्रशमक क्रियापद; शूप है । 

दम भोक्त रूप ऋलिव दत्ता है । इमे सुन्र.सड्या दशय ते स्पूं स्छतीय कियाय सिः 

पर सुन-सस्या ३-१८० ॐ निशाजुनार्‌ पतं ३ २४३ देश्य स्यान 


को वृत्ति के भ्राणारानुषोर प्रा कर्त ५" =) 
सयोना सोने पर त्वि रूप सिद्ध दो जाता द, ठु तीय प्रत्यय “घे की 


[ २४६ 1] # प्रियोद्रय हिन्दी ग्याद्यां महित 
१.11. 1.1.111. 1.1.11, 1.1.111, 1 1111... 11111012 +©¢^#9 
त्वम मच्छल फा युप्मदू सयनाम करा परधमाविम्ति फा एकत वनान्त त्रिलिगास्मफ स्प £ । इकर 
ग्रा्त ख्य वुष होना ह इनमे मूतर तथ्या ३-९० सधरयताव्रिमक्ति ठ ठफव्रयन मेतथा तीर्न जिका में 
समानस्वपसेषही प्रयमा-विभक्तयोयक व्रत्यय "मि" क) मयोवना क्षे पर सम्पूण मस्त पट "स्वप्‌" क 
रथान पर प्राकुत मे "तुम रूप शद्ध हे जाना हं । २-१४६ ॥ 
7 ॥ (र 
मे-मो-मै-म्हि-म्हो-म्हा वा) -१२७ 
प्रसेर्थातीः स्थनिमिमोा म इत्यदः सह यथाप्ट्य' स्दिम्ड मड उत्याद्णा वा 
भवन्ति ॥ एप म्द) एपो स्पीत्यव्ः॥ गम म्द] गय म्द । मृकारस्याग्रदणारदप्रयोग एव 
तस्येरयथसीयते पतने रस्थि ग्रह । प्रचि श्रम्फे | ग्रस्थि चम्डो | नु च भिद्धाचस्थाया प्म 
पप-प्म सघा म्दः (२-७४) इत्यनेन म्द्ेते म्ो इति सिध्यति । सत्यथ । रिह तिभक्ति- 
परिधौ प्रायः साप्यमानावस्याद्धोक्रिधते ¦ पन्या वच्छे । वन्तु । सतवे ।जे। ते। कै। 
हत्यादरथं घत्राण्यनारम्भसौयानि स्युः ॥ 
अथैः--श्वस्‌, धातु के साथ त जव सूत्रा २-१४१ मे वतेमानकान के ठृतीय पुरुप फे 
6 ् ~ ॥ ॥ 15:64 
एकवचनारमक प्रत्यय 'मि' कौ सयोजना कौ जाय तो वैकल्पिक रूप से षाठु भस्‌ प्र त्यय मि 
दोनो षौ के स्यान पर म्हि पट फी खादेश-पाप्ि द्श्रा कर्ती ह 1 जै षे -रपोऽरिमिनएप ्ि =मै ह्‌ । 
यैकिपक्र पन्त होने से जष्षो पर “न्हि' नक्तं किया जावगा वं षर सु्त-तख्या ९१४ के ्ोदशसे 
स्छतीय रूप श्रस्मः फे भ्यान पर श्मल्व, पद्‌ की प्राति कमो । षी चकार चे दमी "चस" पाठ के 
साथ सें जव सू्न-षर्था ३-१४७ से वर्तमानकाल के दलीय पुरुप के वहुवचनात्मक भरस्थय 'मो' एवम्‌ 
नम" की योजना फी जाय तो वैकल्पिक रू१ से चाद श्रत्‌' रौर शत्यय (मौ" एव "म! वरनो्ो के रथान 
पर कम से म्ो' तथा "स्ह" पदकी श्रदिशप्रात्नि ह्श्रा करती है! च्द्महर्ण क्रम से इस प्रकार -- 
गला स्मय म्दो-हन गये हृद हं । गता स्म =हम चथ हर ह यो कतभासकाल के ठतीय पुरुपके 
वहुवचन में स्स्छृतीय धा "रस्‌ से "मम प्रत्यय कौ तयोजना ने पर प्राप्न सस्कृतीय पद्‌ स्म ' के स्थान 
पर पराङत क्रम मे ठथा वेकाल्यकखूपसे मो प्रौर म' पत्ययो के दूमावि मे न्दो तान्ह पदृकौ 
्देश-भाप्नि जानना । दैकद्िगक पत्त होने से जर्यो परम्म्धोतयाम्डरू्पाको माप्निनदी होगी, वर्ह 
पर सूत्र-घरया ३.४८ के श्रादेश से सस्ताय सूप "स्म" के स्थान पर "अल्यि' न्दर प्रात पद्‌की 
भरािषहेमी) । नि ५, 
सूत्र-सस्या ३.ष४४ मँ बतेमानकाल के ठठीय पुरुष के ववचना मे घातुशरो मे जोन योग्य 
ठन ्रस्यय श्म, चु चौर म' बर्लाये णये दैः जिने से इस सतर म "सस्‌ धा के साय में जुड़ने योग्य 
बल द प्रत्यय ण्यो तया मः का ही उल्सेल कियाद ओर शेष ठतीय भत्यय य" वो घयोड़ व्वा दै इत 
पर से निस्वयास्पक रूप से यदौ जानना चाण कि "शरत्‌" धा क साय में सुः परस्यव का प्रयोग नरह 
किया जागाद । 


श प्राकरेत व्याकरण # [ २५७ ) 


< 
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१ [न्‌ थ १ 
अधम्‌ श्रसिमि= प्रह स्व्यं हू, व्रम्‌ प^=प्म्द्‌ श्राय = हत १, वधत्‌ 
हमद । यों रस्मि श्रौरस्म'के स्यान पर पुत्र 
प्राप्ति का सदुमावरोतादै। 


स्न =प्रन्हो श्राय = 
त 
ठ्वा एष्ट क श्रदेश्षानुास्। प्रदिः पन लेश्राति 


ह प रच त्ये छ 
सका --पहते सू्-षख्या २७४ मे श्रापने वनला्या ह कि "पद्म रा के सुक्त इ 
= श | । # तद 
स्यान षर तथा "हम, ष्म, स्र चनौर छ्य" के स्यान पर प्राकृत मेड रूप का भा ८ र 5 
तुषार “शअरत्मि' कियाय मे श्नौर (स्म) क्रियापद में सित पद्ाशि ^स्म' क स्थान पर श्दिशम्रा 


् = (6 रि पण 
होकर ष्ट दाश म्द को प्राप्ति हो जाती है, तो देषौश्चग्ह्यामेञ्वनुर ल्या १४5 को निर्माण 
करने के ष्टौन सी प्रावश्यक्रता रह जातोष्े? 


उत्तर --यह सस्य ह, परन्तु जक्ष विपक्कियों के सवथ में विधि-विधान का निमोण ६4 १ 
रहए हो, वरँ प्र्‌ भराय साभ्यमान्‌ चवस्थादही ( सिद को जाने बाली श्रवघ्याहो ) ्रगीङृत ङी जात्ती 
है । यदि विमक्ति्यो से' सम्बन्वित विधि त्रिधार्नां का निश्वय्रारमर विधान निमा नदी करके केवल 
व्यह्गत एव स्वर वर्णो कै विषार से तथा परिवतेन से सम्बन्धित नियमों पर हौ श्रषलम्वबित रह 
जोय हो प्राकृत माषामे जो विमण्त बोधङ व्वहय संन के सपान ही प्रायि जतत दै, उने विपय सें 
में ्ण्यवरस्था ज्ञेमी स्थिति उत्पन्न हो जायगी, जेते एि कुड उदाहरण इष प्रकार दै -दरेन=वन्येणः 
शतेषु -व ॐ, सवं पमे येजे, तेते, ॐ, इ यादि, इन धिभक्तियुक्त पदं की साधिका प्रथम एवम्‌ 
द्विवाय पाक मे बित वण विकार से सम्बन्धित नियमों द्वारा भली माति को जा सकत द, परन्तु एषी 
प्थिति मे मीतुतीय पाद्मे हन परो मे पाये जाने बलि प्रदय्शे के लिव स्वतन्त्र खूपसे त्रिधि विधार्तोका 
निर्माग क्रिया गया है, जैवे वन्रेणौ पद्‌ में सूत्र-््या २-६ श्नौर ३-१काप्रयोग सिया जातादहै, 
घच्छेषु पद में सूब-सदयरा ३-१५ का उभ्योषहोता है, सन्वि,जे, ते, के' परो मेसूत्र खया श्टका 
प्याघार षै, यो यह निष्कर्षं निशलता है कि केवल बर्ण-विकार एव बणं-परिवत्तन से सम्बन्धित 
नियमो पनियर्मो पर हो श्चवलम्बित नर्ही रहकर व्रिमक्ति से प्तस्बन्धित विधिर्यो के सम्बन्ध मे सबा 
चलन तथा पृथक नियर्मो फा ही निर्माण क्रिया जाना वाहिये, श्रतपव श्नापकी उपरोक्त शङ श्रथ 
शून्यष्ी द) सदि श्राप शंका फो सत्य माने तो विमक्ति-सखरूप-नोधर सुतरां का निर्माण 'अनारम्मणीयः 
स्परे जायगा, जो कि अनिष्टकर एव विघातकं प्रमागित सेगा । म्रन्यकरार द्वारा धत्ति मे श्रद्शित 

मन्ठल्य छा देमा चास्प्ये्ै । + 


“एत्त' ( सवनाम ) रूप की सिद्धि सृतन-सस्या १-त् भे की ग है । 


(4 

अस्मि संसृ का वरमानकाल का तृतीय पुरुप का एकवचनान्त परस्सेपदोय श्रफमेक क्रियापद 

फास्ूप६ 1 इद्र शराङ्ृठ सूप म्हि होत दै । इन मे सूत्र-तखया २-१४१ से व्द॑मालकाल ॐ द्तीय 
< 


पुरुष ॐ एकवचन स्ते "घस्‌. धाद से भ्राफृोय प्रत्यय भमि" की प्राति श्रौर ३-१४० से प्राप्व हव 


६ १ द्धे ॥ ६ 4 ॥ 
मेः कस्मान पर गन्हि'स्पकीसिद्धिहेजाप्ोहै) 


[ २५६ || शरः भ्रियोदरय हिन्दी व्याख्यो सहित # 
# ०9० ॐ ००९ ¢ ०८ ^$ €#€ > ^+ ¢ ०९ ^< ८८ ^ ०4८44७6८ ‰^ € ८८6 +66#9 
त्वम्‌ सस्कृत का युष्मद्‌ सचनाम का प्रयमाविभक्ति का एकवचनान्त व्रिलिंगात्मङ रूप है । इषा 
प्रछत रूष तुम दोता द दनमें घत स्यां -९० से प्रयमाविभक्ति क एरुववन मे तथ) ठीनो णो मे 
समानसूपसेष्ी प्रथमा-विमक्तेबोवकरु प्रय शति" की सयोजना होने पर समू तकन प प्सम्‌" क 
स्थान पर प्राकृत में "तुमः रूप सिद्ध हो जाता है । ३-१४६ ॥ 
क (क 
परि-मा-मे-म्हि-म्हो-म्हा वा |! २-१४७ 
स्तरधातोः स्थाने मि मो म इत्यदः सह यथासख्य' ग्म्य म्ह इत्यदेशा चा 
यन्नि ॥ एप्त मि । एषो स्मीत्यथः॥ गय म्दो। गय म्द । छुकारस्याग्रदणादप्रयोग शव 
तस्थेत्यवसीयते । पत्ते अस्थि अह्‌ । रिय अम्हे । अत्थि अम्हो | नयु च सिद्धावस्थायां पदम 
शम-ष्म -स्मह्या म्हः (२-७४) इत्यनेन स्ददेशे म्द इति सिध्यति । सत्यम्‌ । क्रित विमक्ति- 
पिधौ प्रायः साव्यपानविस्याङ्गीक्रियते ¦ अन्यया वच्छे | बच्छेतरु | सत्वे । ञे। ते! कै। 
दत्यादथं स्राण्यनारम्भणीयानि स्युः ॥ 
ज्थः--शवस्‌' घातु के साथ मे जव सतर-सख्या ३-१४१ से वतेमानशाल के ठृचीय पुरुष फे 
एकवचनार्मक प्रत्यय "मि" कौ संयोजना कौ जाय तो वैकल्पिक रूप से घातु धस्‌" श्नौर पर्यय शि" 
दोनों ्ी फ स्थान पर “म्हि पद्‌ की ्ादेश-प्ातति इश्ना कठी है । जैत एषोऽस्मि पत म्द = मै हू । 
वैकल्पिक पत्त होने से जाः पर "स्दिः न्ट फिया जायगा वदाँ पर सुत्र-सख्या ३१४८ के श्रोदृश से 
सस्छृतीय रूप “अस्मि' के स्यान पर्‌ “त्थि' पद की श्रात्नि होगी । इतौ "कार से इसी 'श्रस्‌' घातु के 
साथमे जव सून्न-सख्या ३-१४७ से वत॑मानकाल के दतीय पुठष के बहुवेचनास्मक प्रस्य मो" एवम्‌ 
“म' की मयोजना की जाय सो वैकल्पिक रूप से घातु शरस्‌ श्नौर शत्यय “मो" एवं "म" दोर्ना ही के स्थान 
पर क्रम से “स्दो' तथा पः पद्‌की दिश प्रापि श्चा करती दहै! चदराहरणक्रमसेदइतश्रकारहै-- 
गता स्म=गय म्शोहम गधे हृरद गता स्म =षह्म गये हृद "यो वतमानकाल- के चृतीय पुरूपके 
बहुवचन में घस्छृतीय धावु "रस से 'मम' प्रत्यय को सयोजना होन पर प्राप्त सस्छतीय पद स्म. कं स्थान 
पर प्रात में क्रम से तया वैकालमक्रख्पसे्मो श्रीर्‌ म प्रत्ययो क सदूमाव में ्दो तथा म्द" पद्‌की 


श्मादेश-प्रात्ति जानना ¦ वैकल्पिक पक्त होने सेजशँपरम््डो तथा म्ड' रू्पो ीप्राप्नि नदीं होगी, बर्हा 
पर्‌ सूच्र-सरया ३-श४८ के श्ादेश से सस्छृत्तय रूप ^स्म'के स्थान पर "अस्थिः देश भ्राप्त पद्‌ की 
प्राति हीगी। 

सुत्र-सख्या ३-श्ट मे वतमानक्ाल के वतीय पुरुष के बहुवचनायथं मे घावुश्रं मे जोड़ने योग्य 
तीन प्रत्यय भमो, सु श्रौर म' बतक्ञाये गये &ै, जिने से इस सूत्र भं "धस्‌ धातुके साथमे जुज्ने योग्य 
केवल दो प्रत्यय "मो वया मः का ष्टी उक्लेख कियाद चनौर रोष दतीय प्रस्य सु" को दछोढ़ दिया दै, इष 
फर से निश्वयात्सक रूप से यही जानना चारिण कि चरम्‌” घातु के घाय में शुः प्रस्यव का प्रयोग नकीं 
क्रिया जाचा दहै) # 1 | 


व्याकरणं २५५७ ! 
1 1. 
प्रम्‌ श्रम प्रह्‌ अव्यिन्ते हू, बथप्‌ स्प =मम्डे श्रत्यि= हय, य न्‌ ६ 
ह्मे! यो श्रस्पिश्नौरस्म'के स्यान षर्‌ सुव्र्ख्या २ एथ ऊ प्रदेशानुरार्‌ "प्रयि" पर ङो श्रार्श 
प्राप्ति फासदृमावहोतादै। 


[9 र ०. ञ्य क 
इका -- पहले सृत्र-पख्था २७९ मँ श्रापने चनलाया दै कि "पदम श्र के सयुक्त ५ 
क [4 ४ 1 त्तद. 
स्थानपर तथा "एम, ष्म, स्मश्रौर द्य केस्यान पर प्राकृत मेमनः ल्पकी श्रादेश-पराप्ि ट 
नुप्र 'श्रष्मिः कियाप्दमे च्रौर "स" क्ियापद्‌ चे स्थित पदाश "स्मे स्यान्‌ पर "म्ह च्रारतत प्राप्त 


[व रि ग 
होकर इष्ट पदूंश म्ह कोश्राप्ति हो जाती है, नो एेनीच्रवष्यामे षव सूञ तद्था -१४अ५ो निर्पाण 
करते की ्ौत सी घ्यावश्यषटता ९ह जाती हे १ 


उत्तर -यह सत्य दै, परन्तु जक्ष विपक्तेयो के सबध में विधि-विधान का निर्माण किया जा 
रकष हो, वहो पर्‌ प्राथ साप्यमान श्रवस्या ही ( षिद्ध करो जानि वाली व्या ) छअतीफ़त शी शा 
है) यदे निभक्तर्यो से' षम्बरन्विन विधिविधार्ना का निपए्चयात्मए विधान्‌ निप नही करॐ़ मेव 
प्यञजम एव स्वर वर्णो केविशार से तथा परिषन्‌ से सम्बन्धित नियमों पर दी ्रवलम्थित रह 
जिर तो प्राकृत माषा जो विभक्त बोध स्वह्प संश्छृत ॐ समान दीं पाये जति है, उत्तमे विपये 
से श्रष्पवस्था सैनी स्थिति उत्पन्न हो जायगी, येते ® छश्च उदाहरण इतत प्रकार टै -प्रतेननवच्दधेख, 
पृतेपु -षच्रेषु, पर्वे=पश्ये येत, ते= 


ने, के=फे, ६यादि, इन तरिभक्तियुक्त पदों को साघनिका प्रथम्‌ एवम्‌ 
द्विगय पादं से वित बण त्रि (र्‌ से सम्बन्धि 


३ नियं द्वारा भली मातिकोजासकतीषै, परन्तु षती 
त्थितिमे मी तृतीय पादे श्न पेते पाये जाते बाते प्षयर्यो केलिये स्तन्त्ररूप्रसे विधि विघानेका 
निग क्रिया गवा दै, जैवे वन्ेणौ पट्‌ 


भे सूत्र पर्या इ. श्रौर ३.१४ छा प्रयोग सिव जावा है, 
षच्यु पद मे सूम-सर्परः ३-१५ का उयोन होता द, सव्वे, जे, ते, ॐ" प ते सूत्र ्खया ३८ का 
श्राषार द, यो यई निष्कर्षं निरलतां है कि ेवल्त वर्ण 


विक्रार एव वर्णं-परिषतंन से सम्बन्धित 
नियमोपन्ियमें पर ही श्रवजतम्बिन नक्ष रहर विमक्ति से समस्न्धित विधिर्यो के सम्बन्ध मे सद॑धा 
चतन तथा पृथक नियमो का हौ निर्माण छया जाना चाये, श्चतपएव श्चापकी उपरोक्त शक्न शर्य 
शून्य ही द । धवि श्राप्की शंका फो पत्य माने तो विमति ख 


पि स्वरूप बोधक सूरो का निर्माण 'अनारम्मसीय' 
स्पे जायगा, जो कि ्मलिषटकर एव व्रिघानक़ प्रमाणित होगा । परन्वकार द्वारा पत्ति मे प्रद्शित्त 
मन्ठज्य फा रेस साश्पये है । € ॥ 


“एसः ( सवनाम ) रूप डी सिद्धि सवस्या १.११ मकौ गट 
सस्मि सश्छेठ का वेमानकाल का तृतीय पुरुष छा 
फारूप ह । एमा प्राक्च रूष णि 
पुरुप के एङ्चनसें "शस्‌ धासु 
नि' के स्थान पर 


पकवचनान्त परस्मेपदोय श्रकर्म॑क क्रियापद 
हो । इममे सूजर.तरूया ३- 


| ९१४९ से बरंमानकाल के तृतीय 
मं प्राछतीय प्रत्यय मि" को प्राप्ति शौर २-९४० से प्राप्त हप रत्‌ + 
"दि रूपकी सिद्धिस्ते जातो ह। 


[ २५८ | % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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गताः सस्छृत का पुंल्जिग विशेपगका रूप द । इतका प्राकृत रूप गय दै । इमे सूत्र घ्या 
१.११ से पदान्त विनगं रूप व्यञ्जन करा लोग, १.१७० से चत' व्यञ्नन कालोप) १-१८० से लोपह्र त 
व्यञ्जन के पश्चात्‌ शेप रहे हुम श्रा" स्वर के स्थान पर ध्या! की प्राप्ति श्रौर (तसे प्राप्त वणं ष्या" 
में स्थित दीं स्वर "या, के स्थान पर च्रागे सयुक्त ग्यञ्चर न््डो' का सदटूमावष्ठीनेसेह्न्व स्वर रकी 
प्राप्ति शकर गयः रूप की सिद्धिकहो जाती है। 


स्म, सस्युत का वतमानकाल का तृतीय पुरुष का बहुवचनान्त परस्मैपदी श्रकर्मङ क्रियापद 
कारूपदहै। इसका प्राकन रूप रम्होः दिया गया है । इकतमें सूत्र-सख्या ३-१४४ से वतंमानङ्ाल के ठृनीय 
पुरुप के बहुवचन मे “श्रप्‌' धातु सें प्राकृतोय प्रत्यय 'मो' की प्राप्ति श्मौर ३-१४. से प्राप्त रूप श्य + 
मा' के स्थान पर्‌ मम्हो' रूप की सिद्धिदो जाती है, 


"यय" ( विशेषण।त्भमक ) रप को मिद्धि इसी सूकर मे उपर की गदैदह। 

स्म. सस्रत का वतंमानकाल का तृतीय पुरुष का वह्ुवचनान्त परसपदरोय अकमेक क्रियापद 
षा खूप है । इतका प्राकृत रूप “मद! होतां है । इमे सूत्र सख्या ३-१४४ से वतंभानकाल कै तृतीय पुरुप 
के बहुवचन में "रष, घातु मे प्रक्टुतीय प्रस्यय शव करो भागि च्रौर ३-१४३ से पराप्त ९१ श्र +म' फे 
स्थान पर स्ह रूपक तिद्धिष्ठो जाती दै। 

<} 

ज(स्मि सस्वृत्त का वतंमानकाल्ल का कृतरीय पुरुष ऋ एकवचनान्त परस्मैपदीय श्रकम॑क क्रियापद 
का लप दे । इवन् पाङ्रत हषर "अत्थि, मौ होता दै । इमे सुन प्या ३.१४१ से वत्तभानकाल के ततीय 
पुरुष के एकवचन मे शष्‌! घतु में प्रकरतीय भ्रव्यय ^" की प्रापि श्रौर द-ष्ण्टसे प्राप्त रूप 
"यस्‌ +मि' के स्थान पर अस्थिः सूपकी सिद्धि हो जातो ह) 

"अष्टः (सर्वनाम) ल्प की सिद्धि सुत्र-सख्धा 50०५ में कीरे) 

स्मर, सष्छव का वतेमानशाज्ञ कां दतोय पुरुष का बह्ृत्रचनान्त परस्मैपदीय श्चकर्मक श्ियापदु 


इनका पारत सूप.“्रस्थि' मी होता दै । इनमें सुत्र सल्या ३१४४ से वतेभानकालल के ठतीयं 


कार्थ म॑ ) 
चातु मे प्राङतीयप्रदथय 'मो-सु-म' को भाति चौर द-ष्ट्नसे पराति रूप 


पुष के वहुवचन में “धस 
"धस्‌ + मो-यु-म' के स्थान पर श्रत्व" खूप की सिद्धि हो जाती दै। 


"अम्हे" (स्वनाम) रूप की सिदध सूत्र-तंदषा ®-म मेको गरं ह । 
"स्म. =भ^्थि' रूप को सिद्धि इसी सूक्त म उश्रकी गद । 
-अम्हो' (सर्वनाम) रूप की षिद्ध सुत्र-सख्या शह म कौ गहै । 


० € 
"दच्छेण' (्राङ्ृत प) की सिद्धि सूत्र-सख्या 3-€ मे शी गदे 1 


‰ प्राङ्त व्याकरण # { २५६) 
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"दच्छेश्च' (आशव पद्‌) को सिद्धि मू सूया रं -१५ सैकीगदद। 


<<< £< %%<< 4० ०** 


~) १ 


"सत्वे" "ज "त श्नौर के चार्गे रूपा कौ सिद्धि सूत ल्या? -प८मेकी गदर ई । २-९४५॥ 
प्मत्थिस्त्यादिना ॥ ३-१४त ॥ 


प्रस्त, स्थले त्यादिभिः सह्‌ श्रस्थि इत्यादेशौ मवति 1 अस्सो । श्रस्थिते) 
स्थि तुम्‌ \ अत्थि तुम्हे । अत्थि श्रं । खत्थि प्मम्टे ॥\ 


अर्थं --सस्कृत-धादु अष के प्रीकृत-रूपान्तस् मे वसम।नकाल क एन चन के शरोर बहुवचन के 
लीने पुरुषो के प्रययो दो खयोजना होने पर तीनो पुरषो के दों चचर्नेो मे उक्त घातु श्रत्‌" तया प्राप्य 
भरस्प्थो डे स्यान पर समानरूपसे एकौ रूप “्रत्यि' को ्वादेश-प्रास्ति होत्ती दै । खदराहरण इष प्रकार 
ह - (१) स श्रष्ि~सो चरव्थि=बद दै, (२) चौ स्व अथवा ते सन्ति=ते त्थि = वे दोनों थवा वे (सब) 
ह, ९) प्वमत्िन्वु्भं च्रप्यि चरे, (४) युवाम्‌ स्थ. श्थवा यूयम्‌ घ्य = वुम्दे श्रत्थि = तुम दोना अथवा 
घुम (खब) हे, (५) चदम्‌ श्रस्मि = ह्‌ अस्थि = हू शरीर (६) नावाम्‌ स्व अयवा घयम्‌ स्म = म्द 
अस्मि हम दोन रथव हम (सब) दे । यो "परस! धातु के वर्दमानकराल के तीनो पुरषो मे श्नौर दों 
जच से सूत्र-तख्या ३-९४६,-१४०-१४८ के श्रचुतार प्राकरच-माषा तें निस्न प्रकार से रूप होते ६ै.- 


पुरषं एककषचनं षहुदषनं 
प्रथम प्पह्थि ष्मस्थि 
द्विरीय खि सौर श्रत्थि स्थि 
घुदीय सहि श्रौर चद्व 


म्हो, म्द यौर त्थि 
प प्रकार प्प्‌) धाद के परात्मा मे छादेण-पाप्र कष पाये जाते है, मौर केवल अदेश 


प्रा एक रूप 'धत्यि' हो तीनो पुरो के दोनो वचर्न में खमानरूषचे प्रयुक्त दोक्रर दष्ट-ताक्षयेको शरद्‌ 
रिच करदेठा है! 


॥। 


'्जेस्ति = अत्थि" (क्िखापर) सूप केतिद्ि सूत्र सख्या त-प ङो गहै । 
"सो" {नवेनास-पद्‌) की सिद्धि सूत्र-तन्वा-र्-वत्मे च्छो गद है! 


घन्तिं (शनौरस्तं ) संस्छन फे वठेमानकालके प्रयम्‌ पुर्दष क बहुवचनाज्ठ ९ श्रीर्‌ द्वित्रच- 


नन्ति क से ) परस्पेपदीव अमे क्रिदापद्‌ के रुष ह । इन कोन का प्राकृत रूप स्वि दो होता है । 
नमं चज-सख्या ३.१४ से दोन रूपं ऊ स्थान पर्‌ “चच्थि' रूष सिद्ध हे जाता है । 


"मके = जत्यि' (क्तियापद्‌) रूग फी सिद्धि सुत्र-संख्वोरे १४५ से की मई ६१ 


[ २६० |] # प्रिथोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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ते (स्वनाम) खूप कौ सिरि परत्र-ततख्या श्प<मेकीगदहै। 
शुम" (सेवंनाम, सूप की सिद्धि सत्र-सख्या रि. मे की गहै । 


स्थ छोर स्थः सस्छन के वतमानक्राल के द्वितीय पुरूष के क्रम से द्विवचनान्त चथा बहूवच- 
नान्त परस्मैपदोय श्रक्मैक क्रियापद केरूपदै। इनका प्रान्त ख्प श्रस्थि' होता है । इनमे पूत्रसख्यर 
३-१४८ से दोनो रूपो फ स्थान पर श्रतिः हप सिद्धहो जीता दहै । 

"तुम्हे" (र्वनाम) रूप ऊ सिद्धि सूत्र-पल्या र शशमे कीगहदै। । 
"महिम जत्थ" रूप की तिद्धि सूत्र-सख्या 5-९४७ मे की गहं दै । 
"अहं" (सर्वनाम) स्प की मिद्ध सूत्र संख्या स्व्णमे कग) 
"स्म; ( नौर स्व ) = "अत्थि, रूप की सिद्धि सूत्र सख्या 5-९#७ मे की गद दै } 


'मम्' घवनाग रूप ऋ निद्धि सूत्र-सख्या शशनकय को गदंदै । द४्त॥ " 


` येदावबे ॥ ३-१४६ ॥ - 


शः स्याने अत्‌ एत्‌ आव चावे एते चसवार श्रादेश। मन्ति ॥ द्रि । कारे । करावई । 
कर बे ॥ हासे । हसाय । हसावेई ॥ उवसामेई । उवसमाचई । उवसमावेई्‌ ॥ वहुलाधिकरा् 
कछविदेन्नास्ति । जाण्रेद ॥ छचिद्‌ श्रापरे नास्ति । पाएई । मावेड्‌ ॥ 


अर्थं --इ सृघ्ल से भारस्म करे धाने १५३ वे सूत्र तक मेरणार्थैङ किया का विकेचन किया 
जा रहा है । जक्षँपर किसी की मस्णासे कोह काम हश्ना हो वर्श प्ररणा' क्रे वाले कीक्रियाको 
यछाने के लि प्रेर्णार्थक क्या काप्रयोग होवा दह। संसत माषा मेत्ररणा प्रथमे घातु से परे 
"णिच्‌ = श्रय्‌' प्रत्यय जोदा जाता ह; इ्लिये इस क्रिया को “शिजन्त' मी कहते द । भाकृत-मापा में 
्स्णार्थक क्रिया का रूप बनाना दहो ठो प्राकृत घातुके मूल ल्प मं सवं प्रथमं पतच्छठीय प्राप्तन्य प्रत्यय 
नयः के स्थान पर शरादेश-गाघ "यत, एत्‌, आन शौर अवि" म्यो से से कोद मौ पक प्रत्यय जोन 
से बह घातु प्रेरणार्थं क्रियावाली वल जायगी, ठटपश्चाच्त प्र्ठीग स्प घातु में जिघ्र काल का प्रत्यय 
जोड्ना चाद ठस काल का प्रत्यय जोदा जां सकता है) च्देशश्ाप् प्रस्ययं "अत्‌ च्रोर एत्र" में स्थित 
न्त्य इलन्त व्यद्न 'त' फी द्व॑ज्ञा दोक यह लोप हो जात्ता्ै। इ प्ररार किसीमो धाठुमे कालं 
चोघक परस्य्यो के पूवे में श्म, ए, प्राव श्रीर्‌ शरावे" मंसे कौई भी एकर णिजन्त बोषक श्रयति पररस्णार्थक, 


प्रत्यय जोड़ने से उक्र घातु का जगः रकनप ने तैयार हः जावा । दस सम्बन्ध मे प्रिविध नियमों की 
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विवेचना श्चागे के स्रों ते कीजषिगी। देप्णार्थक्छ्ियाग्रो के ञं सामान्य उदहिरण इन प्रकार -- 
दर्शयचिन्द्रि सद्व दिखललाता है । कारयति = काग्द, करावे, करातरेदई्‌ = चह रसता ६। हानयतति= 
ह॑ सेद, दाव ह, तावे = वर्षता है । उपश्ामयतति = उव मापेद्‌, उत्र्तमावद्‌, उवरषपावद ह वह्‌ णात 
फृराता है । (बहुलम्‌ सूत्र क श्चयिकार से किती क्रिमी समयमे श्रोर्‌ फरिमो ज्पी धातु प इ 
"एतए, प्र्यय कौ सयोजना नीमो होतीहै।जञैषे --न्ञापयति- नाण वेइ = बड वठलासा हं | यहा पर 
शक्लापयत्ति" के स्यात्त पर्‌ जाणे रूप काप्रेरणाथेकमे न्पिव करद्वया गया ह । फटी कही पर "प्रवि' 
्रस्यय की मी प्रापि नकं हलो है । जेते --पाययतति-वाएड = ब्रह पिला दे । यक्षं पर (पाययति फ 
स्थान पर प्पायेड रूम फा निषेव हो जानना । दूनरा उदाहरण इम प्रकार द --मावयति = मातरेइ 
खह्‌ चितन करता है । यक्षं पर सस्त रूप 'मात्यत्ति' के स्यान पर पराक़तर्मे भ्नावविह" रूपके निमोण 


का श्नमाच हौ जानना चाहिय । दतो प्रकार से प्रेरणार्थक क्रियारशरो ओो विशेपवरिरेपनषिश्रागे के सूरा 
में श्रौर भी अधिक बतला जारे बाजी ह । 


द्राति सस्छृत प्रेस्णार्थकल्ियाका ख्य है | इतका प्राकृत रूप दरिषह होता दै । द्मे सूत्- 

, सख्या -०-१०५ से रेफा रूप लन्त व्यञ्जन १र्‌' मे घागम रूप ९द्‌' की भ्रापि,+ १-२६० से "शः फ स्यान्‌ 
पर सः की प्राप्ति, ३-१४६ से प्रेरणाथंक् या-बोषक्‌ सस्छृतीय प्राप्तव्य पभत्यय "सय के स्थान पर 
पाष्ठर मे "यतृ घः प्रत्यय की प्रापि छलौर ३-१.६ से प्राप्त प्रेरणार्थे प्रकृत-पातु॒ ठदरिस' मे बतंमरान- 

काल के प्रथम पुष & एकवचन्‌ मे सस्छृतीय प्रामन्य प्रत्यय शि" ॐ स्थान. पर प्राकृत सें इ" प्रत्ययं को 

मापति होकर ब्ररणाथेक-क्रिया बोर पराछृतीम घातु रूष दारेसङ़ सिद्ध हो जपता द । 


कारयाक्ते संस्कृत पररखारथक छा का रूप है । इसके पाकृत रूव कारेद, करावद्र, चनौर चराचेद्र 
शेते द \ इने से प्रथम रूप मे तुत्र सख्या-२-१५३ से मूल प्राकृत-घातु “कर मे स्थित शादि इश स्वर 
"मः के स्थान पर श्रि प्रेरणा्थक-ख्िया वोघक-भत्यय "चत्‌" अथव) “फत्‌' का लोप होने से दीष स्वर 
“राः की प्राप्ति, द-श४्८ से पर भरण।थेक-घातु-ष्ं¶ “कौर' मे स्थित चन्त्य स्वर श्र" के स्थान पर श्रागे 
चतेमानकाल वोधकत प्रत्यय का सदूमाव ने से "द को भादि तैर ३-१३६ से प्रष्ठ प्रेरणार्थक प्राकृत 


घाल "कारे" मे घतेमानकाल्ल के प्रथम पुरुष के पकवचन भे सस्छतीय प्र\्ष्य प्रत्यय तति फे स्थान्‌ पर 
भारूत स "ह प्रत्यय छो प्राप्ति हयोकर्‌ प्रयस रूप फारेह सिख षो जाता हे । 


छर्‌ ५ ध वि 
५५ वह्‌ षं करावे सें सूत्र-षलल्या ३ श्य से मूल पात धातु "करः मे णिजन्त चर्यात्‌ 
नेच्णाचक-माच म सक्ताय प्राच्ठन्य भअरप्यय 'अय' के स्यान पर प्राकृत में क्रम से "श्राव श्चौर श्रावः 


भप्यय कौ प्राप्ति, १-५ से मूल घातु 'कर' में स्थिते घन्त्य हस्व स्वर ज" ऊ साथ मे श्रागच प्रत्यय 
: न [० (5 

शराच प्त्व भावे" में त्वित च्रादि दीचं स्वर रा" को सधि होर गह "कव श्रौर करावे, की भापनि 
सीर २६९ से प्राप्त मेरणार्थ॑क 


म भाक्त घातु श्रमो में वरेमानकाल ऊ प्रयम पुरुष के पकबचन तें सस्कृसीय 
भाक्षन्य त्यय तिके स्यानपरप्रारृतमें श" प्रत्यय कीरा 


करावे दोना हं धि प्त शोकर द्वितीय य रूपक्र 
पफवड़ धौर कराषेट दोना ही सिद्ध हो जाते ह! दरतीय श्यौर कृतीय स्प कम से 
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ह {सयति सण्कृत प्ररणाथंक-च््या का सूप है । इसके प्रात रूप हासे, हमावद्र नौर हमाविद 
हते दै इनमे से प्रथम्‌ चप मे सूत्र-सख्या २ १५३ से मूल भराकृत धातु “ह्त"मे स्थित च्नादि हस्व स्वर 
श्य" के स्थान पर श्रनि प्रेरणा्ेक-न्रियो-योधक्ष-प्रत्यय श्यत्‌" अथवा “त्‌ कालोप होने से दीघ स्वर 
"छाः की प्राप्रि, ३-१५८ से प्राप्त प्रेरणाथंष-धावु छग णास" मे स्थित श्चन्प्य स्वर्‌ द्र" फे स्थान पर शाम 
वतमानवाल्त बाधक प्रत्यय का सदूमाव होने से "ए. की प्राप्ति रौर २-१३९ से प्राप्ठ प्रेरणार्थक प्रात. 
धादु-प्रग "हासे" में वतंमानकाल कं प्रथम पुरुष के एकवचन मेँ सर्ृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय त" के स्थान 
पर प्राष्धत मे द्र" प्रत्यय षी प्राप्ति होकर प्रथम रूप दसद सिष्ठो जाता ॥ 


हसावह श्यौर हसावेद मे सूत्र सख्या ३-१४६ से मूल प्राकृत-धातु "हस" मे णिजन्त श्रथति 
प्ररणाथक्-माच में सरकृतीय प्राप्तस्य प्रत्यय (रयः के स्थान पर प्राकृत मेँ कम से शाव सौर श्चावे' प्रत्यय 
की प्राप्ति, १-४ से मूल-धाघ्र ८हस' मं स्थित्त चन्प्य हस्व स्वर "अ" के साथमे त्रागत प्रत्यय शाव एव 
यावे" म स्थित्त श्रादि दीघं स्वर "चा" को संधि होकर घग-रूप "हात्र श्रौर हसाषे" छी प्ति पीर ३- 
९३६ से प्राप्ठ प्रेरणा्येक प्रात घातु-अर्गो में वत्तमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवचन मेँ संस्कृत्य प्रप्त- 
व्य प्रत्यय न्तिः क स्थान पर प्रछत में &' भरत्यय की प्राप्ति होकर द्वितीयश्रीर ठतीय रूपक्रम से 
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उप्ज्लामयाक्ति सस्छत प्रेरणार्थक-क्रिया कां रूप है । इसके प्राङर-ल्प उवसामे, 

श्मौर उचसमावेद होते है । इनमें से प्रथम रूप मे सूत्र-सख्या-१-२३१ से पः केस्थान परभ्वःकी प्राप्ति, 

१-२द० से श्‌" के स्यान पर भ्त" की प्राम्ति, ३ १४६ से णिजन्त शर्थात्‌ प्रेरणाथक माव मे सस्कृततीय 

प्राप्तव्य प्रत्यय श्रयः के स्थान पर प्राकृत में द प्रत्यय की श्राम्ति श्रीर ३-१३६ से प्राप्त 

रणार्थक्र प्राक्ृचत-धातु-्ग "उवसामे' मे च्तंमानफाल के प्रथम पुरुष के एकवचन में सस्छतीथ प्राप्तन्यं 
प्रत्यय '"त्ि' के स्थान पर प्राकृत मेँ 'इ प्रव्धय को प्राप्ति होकर प्रथम रूप उकसारें सिद्ध हो जाताहै। 


„ ठबतमावह श्यौर उवसमावेह्‌ में सूत्र-सस्या १-२३१ से पके स्थान पर षव" की प्राप्ति, १-२६० 
से 'श' के स्थान पर "सुः कौ प्राप्ति, ३-१४९ से प्राप्र प्राकृत घातु उवस्म्‌” मे णिजन्त अर्थात प्रेरणार्थक 
आव में सस्दरतीय प्राप्तव्य प्रत्यय श्य" क स्यान १२ प्रह्कतमें,क्षम से दौर्नो रूपों से श्याव चनौर श्रावये 
अत्ययो की भाष्ति, यो प्राप्त प्रेरण थक रूप उवममाच रीर रवममावे मे सूत्र सख्या २-१३६ से वसैमान- 
कालल के प्रथम पुरुष के एकवचन सं सस्छतोय प्राप्त्य प्रत्यय सि" के स्थान पर प्राकृतमें दीनो ख्पों 
प्रत्यय की प्राप्ति षोकरन््मसेगोर्नो रूप्‌ उकसमाषड्‌ श्र उकससावेड सिद्ध षहो जाति) 

ज्ञापयति सस्छत प्रेश्णार्थंक श्रिया. का रूप । इमरो आरात रूप जाखे होता दै) 
४-७ से मूल सस्कृत धातु ज्ञा! के स्थान पर प्राकृ मे 'लाणु' खूप को श्रादेरा-प्राप्ति, 
प्जाण्‌ में णिजन्त श्र्थात्‌ प्रेरणायंक-माव मे खश्छृतीय प्राप्तत्य प्रत्यय श्ययः फे 
भावे, प्रत्यय की प्राप्ति श्नौर ३-१३६ से प्राप्ठ प्रेरणायक किया रूप जाणावे में चर 


उत्रसमावह 


समे सृत्र-सख्या- 
३-१४६ से प्राप्त रू 
स्थान षर प्राङ्क म 
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सानफालत के प्रथम पुरूष के एकवचन में सध्छृतीय भ्राप्तध्य प्रत्यय "त्ि' के ष्यान पर प्राकृत मे! पत्वय 
क प्राप्ति दोर प्राकूतीय प्रेरणां छलिया का रूप जाणाषड सिद्ध हो जाता ह । 


पाययति सण्छत प्रेरणायक पिया का खूप है । दसधा प्राकृत रूप पाए होता ह । उत्तमे सुव 
सख्या २.१४६ से मूल श्राङृत-घालु 'पा' भें णिजन्त श्यर्था प्रेरणाथैक माच में सष्ृतीय प्राप्ठच्य भत्यय 
"शयः के स्थान षर प्राकृत में "ए, प्रत्यय छी प्राप्ति घनौर ३ १३६ से प्राप्त प्रेस्णाथक ध्या रूप 'पाण् में 
घत्तमालकाल्त फे प्रथम पुरष ऊ एकषचन मे सस्कृतीय प्राप्त्य प्रत्यय ।तिः के स्थान पर प्राकृते 'द्‌/ 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर भराृतीय प्रेरणाथेकर क्त्या का रूप प्राएड्‌ सिद्ध हो जाठा है 1 


भाष्यते स्त परेरणाथक प्या का सय दै । इसका प्राएृत्त रूप मावे होता है । इसमे शूत्र 
सेख्या -१-१० मे मूत प्राकृत धातु भाष से स्थित्त घन्त्य स्वर ‹चअ' का श्रागे णिजन्त बोधक प्रत्ययारमक 
श्वर "ए छा सदूमाष होने से नोप, १ १४६ से प्राप्त हलन्त प्रेरणा्थेक-क्रिया 'मोव' मे सस्कृतीय प्राप्तज्य 
भव्यय्‌ श्रथ" कै रथान पर प्रात मे शिजन्त-पोधक भरत्यय "ए, की प्राप्ति नौर ३-१३६ से प्राप्त मेरणा्थक 
श्ल्या सप भावे" तें बतंमानकाल के प्रथम पुरुष फे एकवचन में सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "ति" के स्यान 


पर प्राकूत मे र" प्रस्ययको प्रास्ति होकर प्राकृतीय प्रेरणाघंक क्रिया फा स्प मादे सिद्ध को 
सारद ३४६  ' > 


1 


 यु्रीदिरविकी !\ २-१५० ॥ 


गुबािरेः स्थाने अवि इत्यादेशो वा भवति ॥ शो 
पोपितम्‌ ! तोसविश्रं । तोसिश्रं +. 


॥ 


पितम्‌ । सोसबिमं । सोषिभं ॥ 


ध 1 


1 


अथं -जिन घाषशचों मे च्ादि^स्वर शुर चथौतं दौधे होतो है, उन धावु मे णिजन्त-प्थै सं 
खयो प्ररयार्थक-माव के निमांण रे परोक्त घत सस्य" ३-१४९. मे वर्णित शपिजन्त-बोधक प्रत्यय "पत, 
"एतत" साव जोर पिः में से स्स मी प्रत्मय लकां जीका जासा.हैः किन्तु केषल पक ही प्रस्षय “चिः 
षो प्राप्ति लेक्पिकस्पर्ते षधयो करतो ह! तदेछलार चादि नर दीषे पालो घ्ा्रुधों मे सिजन्- 
चथ में फली "अचि भस्यय , सुता भो है श्र कौ किसो मौ अकारक प्रत्यय को नक्ष जीद फशफे 
णिजन्त-ऋ प्रदरित्त फर दिया 


तोता है| श्दादर्ण ष प्रशार ह शोषितम्‌ = सोसधिश्म श्रय 
रतम्‌ = घ 
सोत्तिष्ने = सुलाखा हु; लोपितम्‌ = सोसविश्न नरषषां जेनि् = । 


त सतुष्ट करापा हुमा । हन श्दाहरर्णो 
मे शर्या सोमावन्न श्नौर सोसषिश्र मे तो प्ठिजन्ठ पधं मे “सविः प्रत्यय जोक गष है, जङग द्वितीय 
प्म चाले 'सोनिन्न मौर तौसिध्न' ते एिजन्त श्चर्यं भ थिः भत्यप छी पेकृल्पिक शिति नतला हण 
एच माब -र्यिति परदृशित करते हप को मी भ्र कछ खजन्त-चोधक प्रत्यय कौ सथोजना जर्ष केरे 


[ २६४ ] शरः प्रियोद्य हिन्दी व्याल्यां सहित # 
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भी इन क्रिया का रप रिजन्त-अरथं सहित प्रदर्थित कर च्या गयो है, यों श्नन्य शआ्आाद्विस्वर-दीषं बाली 
धावुर्रो के सम्बन्ध मे मी णिजन्त-शचर्थं के सदूमाव से “श्रविः प्रत्यय की वैकलिपिक-स्थि्ि को समम लेना 
चाहिये तथा णिजन्त-श्रथ-बोधक-प्रत्य फ] श्रमाव होने पर भी ती धाठुश्नो में गिजन्व-अथं का सदूभावं 
जान लेना चाये । 


द्ोपितम्‌ सल्छरत प्ररणार्थक-क्रिया फा रूप दहै । इसके प्राकृत रूप सोतविश्रं शौर सोमिश्र शेते 
ह । इनमें से प्रथम रूप मे सूत्र-सख्या १-२६० से मूल सम्कृत धातर 'शोप्‌' मे स्थित टो प्ररके श 
च्मौर पु" फे स्थान पर प्राक्रतमे पसः की प्राति, ३-१५० से्राप्नर्प सोपः मेश्राटि स्वर दीधंष्ोने से 
्ेरणा्थ॑क-माव सं म्राकृत में '्रवि' प्रत्यय की प्राण्ति, ए-४४न से भूत-शदन्त श्रथ मे सष्छृत के समानदी 
ग्राक्तमे भी प्राप्च रूप सोस्वि' में तः प्रत्यय की प्राति, ११८७ से प्राप्त प्रत्यय "तमे से हलन्त त 
ष्यञ्चन का लोप; ३-२५ से प्राप रूप सोक्विश्च में प्रथमा विभाक्त फे एकवचन मे प्रकारान्त नपु सकलिंग 
से सस्छतीय प्राप्तव्य प्रस्यय भसत" के स्थान पर प्र में म्‌ श्रषयय की प्राप्ति ौर १-य्द्‌ से प्राप्न अत्यय 
म्‌" क स्यान पर पूवं बणं 'श्र' पर ्लुस्वार की प्रापि होकर प्राङृतीय भूनकछृदतीय एकवचनान्त प्रेरणा- 
थंक-क्रिया का प्रथम रूप सोसाकषेणं सिद्ध हो जाता है । 


1 


सोिश्च मे सू्न-सख्या १-२६० से मूल सश्छृत रूप शोषू मर त्यत "श॒ श्रौर षः के स्थान षर "स 
की प्रापि, ३-१५० से प्रेरणा्थंक भाव का सदृमाष होने पर मी प्रेरणार्थक प्रत्यय रवि" का वैकल्पिक 
रूप से अभाव, ४-२३९ से प्राछृतीय प्राप्त हलन्त रूप सोत" मे विकरण पत्यय “छ की प्राप्ति, ३-१५४ 
से माप्त विकरण प्रत्यय श्यः के स्थान परश्रागे मूत-कुन्दत-स्रथेक मत्यय “त' का सदूमाव होन से" 
भ्रान्ति, ४-४४८ से भूुद~छृन्दद श्रय मे सस्कृतके समानदहीप्राछतमें मी तः प्रव्यय फी प्राप्ति; १-९७७ से 
्राप्त ठ वर्णं मे से हलन्त व्यज्जन न्तः का लोप, यी प्राप्त रूप^सोनि्ल' मे शेप साधनिकरा प्रथम रूष 
के समान षी सूत्र सख्या -२५ श्योर १२३ से प्राप्त होकर द्वितीय रूप सीष्तिजं मीं कद्ध हो जाता है । 


1, 


लोतितम्‌ सनक प्रणायक क्रिया का रूपं है ¡ इसके भ्राकृत रूप गोप्विश्च श्रीर तोधिश्रं हेते 
ह । इनमें से प्रथम रूष मे सून्न-सख्या १-२६२ से मूल सत्कृव धाठु “ठोण्‌" मे स्थित मूर्धन्य "प" के स्यान 
पर प्राकठ से “स! कौ प्राण्ठि, ३ १५० से प्राष्ठ हप लोत्‌" म श्रादि स्वर दध षशोने से ्ररणाथःक-माव म 
प्ाङरृठ सें "धवि" प्रत्यय फी व्राप्नि; ४ ४४८ से मूत-छृदन्त घ्ेथः में सस्छत क समान ही प्राकृतमें मीं याच्च 
रूप "तोसवि मे "ठ भरव्यय की भ्रान्ति, १-१७७ से प्राप्त वर्णं श्ठ' में सै हलन्त श्य्ञन त" का लो प, 2-२५ 
से प्राप्त रूप ठोसविश्च में अ्रथमा-विभक्ति के एकवचन मे अकारान्त नपु सकलम म सन्कूठीय प्राप्त्य 
ग्रत्यय “सि, के स्थान पर प्राकृत मे म्‌" प्रत्यय क प्राग्व श्मौर १.२३ से प्राप्त मस्य भू के स्थान पर पूत्र 
वर्णं छ पर चचुखार की प्राप्ति होकर प्राङृठीय भूत-कृदन्तीय एकवचनान्त पररा क क्रिया काम्यम 


खूप तोसािर्जं सिद्ध शो जाठा ह. 


4 
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त 0 
तोश मे घृत ष्या १-२६० से मूर स्त बा तावम वत ध । ध १ 
प्रस्ति, २-९५० से प्रर्णाय क-माच का सदरभाच चने परभ मेरा ्रपय | ५ व 
से श्रमाव, ४-र्द६ से प्रानी ब्राप्त हलक न्तोत्‌ मे विकरण ए र 6 १ 
्ाप्त विकरण प्रत्यय प्छ फे स्यान पर्‌ अमे सूतऊदन्त श्रवक्‌ धल्यय त ५ सटा 1 
भरस्व, 8. से मूल-ङदन्व श्रयं से सत्कृत के मपानरीप्राङा सम ख प्म की न्ति, = 
नाप्त ष्ठ, वर्ण्‌ तर ते हलन्त व्यश्चन 'त' का लोप) यो प्राप्त रूष "भित्र ते पतेप साचनिक्ता प्रथम सू 
समान्‌ द सूत्र-खल्या ३.२५ श्रौर १.२३ से पराप्त सछेर द्वितोय रूप 


तोक्तिभ भापत्िदधहो जारा 
३ । ३-१५० 


श्रमे रडो व्‌ 1 ३-१५१)) 


भ्रमेः परस्य शेराड घरद्रेशो वा मवत्ति ॥ मपाडई । वपषाड } पतै | भापेद्‌ | 
भमायद्‌ । ममेद्‌ \॥ 


आं -- सस्त भावा को घातु भम्‌ ऊ भाषत हप भम्‌ मे खिनन्त र्थ पररणाय कमाय ॐ 
श्रथः स सश्छतीय प्राप्ठभ्य ब्रेरणाथःक प्रणय "य के स्थान चर प्राकृत मे वैकल्पिक रूप से 'आाडः प्रत्यय 
की च्दद-प्राप्दिहुश्रा करदी हे! उगहस्ण इन पकार दै -ध्र(मयतितनममाड६्‌ श्नथवा मपाडेद्-तरह 
घुमाता दै १ वेरूहिपक-पक्त का सदु भाच होने से प्रेरगाथछ-माव सें जहा मप्‌ घापु में 'श्राड' प्रत्यय का 
अमात्र होगा वकं पर सूत्र सख्या ३-२४९ के प्रनुनार प्रेर्णाय क-माव में ।घत्त, एत, श्रव श्रौर चदे 
सत्यो मे स ङछिपतीभाएकप्रल्यकाषदूमाव होप । जेपेधाभयसिलमाम्‌, मापे, ममावह श्रौर्‌ भमा- 


भेद =व्टपुमाता है । यों पराद्न घातु नम्‌, क प्रेरणाथक्-माजमें चह सू्पोडा सद्भाव होरोद। 
त्श्वात्त्‌ दष्ट फाल-चोघक प्रभया को सयोजना हेदी है । 


4 ॥ 


भराम्षति संन प्रेरणाय क~कियाका हूय दै( दमक प्रात र भमाडड, भवादे, मासद्‌, 
मापे, मावह छर ममेह रचे ह ) इनमे से प्रधधदो ल्मेमे शूत्र सख्या २-७६ से मू्ञ मस्फन-घातु 
^्नम्‌' मे स्थित "र्‌ स्यञ्लन का कला१, ३-१४१ से प्राप्ताग न्मम्‌' दे प्रेएणायग्क-माव त संस्कतोय प्रा्न्य 
भव्यय "खय के स्थान पर प्राकृत मं 'ाड' प्रत्यय फ कर्क रूप से प्रास्त, ३.१४ से द्वितीय रूपें 
भोपव भरत्वय "दमे स्थित छन्त स्वर श्च" छे स्थान पर धाने वर्व॑मानालदेप्र यमे पुदष षडे एषबवत 
नाषरू पत्यय छा सदूमाच होने से चं$ल्पिक रूप से "ध, क प्राष्ठि, ये प्राप्डंन न्भमाड श्रीर्‌ ममाद से 
सन्न ससस्य २ २६ से चतेभानकाल के प्रयस पुरूष फे एकवचन मे सस्कतीय प्राप्तव्य प्रसयय पतिः ॐ स्या 
परमाकृव मइ की तरास्व हेर भगाडड़्‌ श्रौर ममाडेड्‌ पररणार्यक सूय मिद्धहो जति षि} 
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भामद्र मे सूत्र सख्य। २५६ से सत्कु धावु'्म्‌' मं रिथत्त र्‌"्यञ्चन का लोप, ३ १५३ से प्राप्तम 
“भम्‌? में स्थित श्रादि स्वर्‌ "र के स्थान पर श्चागेप्रेरणाय क~वोघक-प्रस्यय कानैकाल्पिष ह्य सेलप 
कर देने से ध्या की भ्रान्ति, २३६ से पराप्ताग, माम्‌" में विकरण प्रत्यय श्र'की प्राप्ति श्रौर ३-१३६ 
से ्राप्ताग "भामः में वत्तमानक्ाल ऊ प्रथम पुर्षके एक्वचनाथः में सल्कृनीय प्राप्तव्य प्रत्यय प्ति" कर 
स्थान पर प्राकृत म !द' प्रष्यय की प्रास्ति धैकर तृतीय रूप माम भी सिद्ध हो जाता दहै। 


भामेदमे मामः श्चगकीप्रास्ति उपे तुतोद रूप प वीनि साधनिकाके समानी शकर 
सूत्र-सखया ३-१५८ से श्रन्स्य स्वर णके स्थान पर यको प्राप्ति ओर २-१३६ से तृतीय रूष कँ 
समान दही इ' प्रत्यय ऋी प्राच्ति होकर चतुथः ह्य भागे सिद्ध हो नाततादै) 


भमावद्‌ श्रौर भमावेह मे सुत्र-पखया ३-१५६ से पूर्बोक्त रीति से प्राप्तग मम्‌" मे प्रणायक 
भाव सें वैकि सुप से तस्क रीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'श्रय' के स्थान पर प्राकृतमे 'आआाव घमौर शरावे प्रस्य 
काक्र से रत्ति न्नौर २-१९६ से दोनों प्राप्तागों 'भमाच सौर मनवे" में वतमानकालके प्रथम 
पुरुष के एकवचन मे सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय तति" कं स्थान पर्‌ श्राकूत मे इ' श्त्ययकी प्राप्ति होकर 


्रेरणायष्क-भाव सें अन्तिम दो रूष 'भगाकह श्रौ भनवे क्रम से तिढहो जाते है । ३-१५१॥) 
। लगावी-क्त-भाव कमसु ॥ २-१५२॥ 


खः स्थाने लुक्‌ आवि दर्यादेशौ मवतः क्तं माव कर्मविहिते च श्रत्यये प्रतः ॥ 
कारिप्रं । कराविभं | हाधिश्रं । इसाविसं ॥ खामिन्र । खमाविच्रे ॥ भाष कर्मणोः । कारी- 
श्रद्‌ । करावीच्ई्‌ । कारिञ्जड । कराविञजद । दासीश्च । हमावी यद्‌ । हासिञ्जड; 


६ साविजञ्जद्‌ ॥ 

अर्थं -जिष समयसे प्राकन-धातु्ो मे भून कुदन्त सम्वन्वी प्रस्य त' लगा हस्रा शह श्रथतरां 
माव-त्राच्य एवं कुमणिाय्यर मम्ब^धो श्रस्यय लो हृर््छेत्त उन घतुर्भ मेप्रेरणाथरू-माव की निमाण~ 
शरवस्या से सूत्र-सखथा ३-१४६ मे वणित प्रेरणा मातर परदशैरु प्रल्यय “करत्‌, पत्‌, श्राव सौर श्यनि 
कायातोल्लोपदहो जायगा शथवा इन ्रसयर्यो क स्थान षर वैकहिपक शूप से राचः भव्ययकी छ्मादेश-' 
श्रत्तिहो जायगी श्मोर उन धातुर्खो का मू छरदन्त शर्थं सहित छयका माव-त्ाद्य-कमेणिवाचय श्रथः 
नहित तरणार्थं करूप का निर्माण हो जायता । उदाहरण ईन भकारं ह - ारितम्‌-कारिश्र सधवा करा 
व्रिश्न=कराया श्ना; शातितम्‌ = हासिश्र अथवा हनावियं्दताया इन्र रौर त्ामितमून्लाभिश्र सथा । 
चनाविश्नकमाय। हृश्चा, यै उद्रादरण भूत-कृदन्त सम्बन्धी दै, नमे से परयमस्पोमे भ्रर्णोथंक- 
क्रिया का सदुमाज अदित क्रिया जाता हन्ना होते पर भौ इनमें सूत्-सष्या २ १४६ कं श्रनुमार प्रन 
र ्रापतन्य छिजन्ठ-श्रथ-त्रोधक्‌ प्रत्यय ' श्रत्‌ ण्त्‌ भानि श्रौर लाव" कालोप प्रदशिन क्रिया गया ६॥ 


६ 
# प्राष्टते व्याकरण शः [ = 1 
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जबकि द्ितोय द्वितीय रूपों से प्रेरणाथक-माच मे प्राप्तञ्य प्रव्ययो के स्थान पर्‌ श्रादृश-प्राप्त शघ्यय 


्राषिः का सदू-माव प्रदिव क्रिया गया । माव वाचक श्रौर कमेणिवाचर ९ क न 
टै.--कायंते=का तद्‌, कसायीश्रद, कारिरसद्‌ शौर कराविञजदर्टमसे कराया जाता ह, हाभ्यते = 44 
श्यद्‌ हावी, हासिल रौर हसाविननद्‌ = उपसे पाया जातां । उन उदाहरणा ममी श्रयति 
'कारोश्रद्‌, कारिञ्जद्‌, सवीश्र्‌ श्नौर ह्ासिज्जह मे तो प्रेरणा्थक-माच-प्रदणोक-ग्रघ्ययो का श्मात्र प्रद्‌ 
शि फरते हुए मी भेरणार्थक-भाव का सदूमाच प्रदूषित क्रिया गया दै । जवक्गि शप उदाहरणा में श्र्थात्‌ 
\ करावीश्र, कराविञ्न. हावी चद्‌ श्नौर हमाविरजड्‌ ' में प्रेरणा्थ॑क्र-माच-प्रद्े ठ-प्रव्यय "ध्रत्‌ एत, 
राव मौर घव के स्यान पर "आतिः प्रस्यय को च्ादेश प्राप्ति प्रदर्शित करते हण प्रेर्णार्थक-भाव का 
सदूमाव प्रस्तुत क्रिया गया है । इत प्रकोर अन्यत्र सी यष सप्रमा तेना वाहये फि प्राकरृठ-भाणा म 
घातुको स मूत छरन्त-सम्बन्धी प्रष्यय (तः श्चौर माव बाच्य-कमखिव)च्य प्रत्ययो फे परे र्मे पर 


णिजन्त~बोधक प्र्यर्यो काखारोकल्लेपहो जायया श्रथना इन अव्ययो के रथान पर्‌ ध्य्रावि' प्रप्य की 
वेकल्पिक रूप से घादेश-प्राक्नि हे जायमी । 


कारितम्‌ संस्कृत का मूत-षवन्तीय रूप द द्रसके प्राकृत रूष कारश्च श्रौर कसाविश्न होते ह । 
दनम से पथस १ में सूत्र-तख्या ३-१५३ से मूल प्राषत-घातु "कर मं स्थितः आदि स्वर्‌ "यके स्वान 
पर श्रागे भूत छदृन्तीय प्रत्यय का सदूमाव होने से ३ १५२ दाया प्ररणा्थेर-भाव प्रवुक-प्स्यय का लोप 
होजानसे श्रा को प्राप्ति, ३.१५६ से प्ाप्ाप कार मेँ स्थित श्रन्त्य स्वर श्न फे स्थान 

छन्त षाचक भ्रस्यय "त, का सदूमाब होनेसेष्ड्को पात्ति, ए.४४८ से प्राक्षण कारिः सें भूत एन्त- 
धाचकत संशछनोय प्राष्य प्रप्य त' फे समानी प्राकृतमे मी शत" प्रत्यय की प्रापि, ११७०से प्राप्त 
प्रघ्यय 'त' में से हलन्त व्यश्चन 'तर, का नोप, ३२९ से पराग "कारि" प्रथमा चिमक्ति ङे एकवचन 
म सल्कृरीय भाधन्ब प्रत्यय "सि" फे स्थान पर प्राकनमें म्‌" प्रत्यप की घास चौर १२३ से प्राप्त प्रत्यय 
न्म्‌" को पूदधं बणे पर्‌ च्रतुष्वार्‌ की प्राप्ति 


होकर भून कृरेन्तीय मरणाय ए-माश-सूचक प्रथमान्त एफयच- 
ल्य प्रछत -पद्‌ फारमि शद्ध हे जाता है । 


पर छागे मूत- 


१ 
प्भौरि त । रद क ४५२ से मूल -ृत-पादु+कर' से पररणा्कःमाव परक परत्य 
म क। परास्तः छर सुप ताषनिका पथम रूप के समान हो शराप्ठ ९ 
होकर द्वितीय स्वप 
सिद्धो जाडाषहे। फरणिमि भो 


तेम सस्त कृदन्त छा स्प है ! दफ प्राक्त स 
क ९ हासिश्यं श्रौर हे म 
मधम स्पष्टाप्तिश्नपत सूत्र सस्या ३ र्सीधभ्न हति है। १ 


-ए५ ष से मृ प्राकर धात "हे, सं ध 
क उ हसः सं स्थित श्चादि स्वर्‌ "अ" 
पर श्रा मूत कदन्तीय प्रत्यय का सद्माव होन से २-२५२ य 
स्नानस" को प्राप्ति, 


द्रा परेरणाथैक-मा परदृष् क अरत्थय छा लोप 
३१५६ सेप्राप्तागष्टाल्तमेरि । ४ 
शन्त राच ड प्रत्ययं प्तः 


स चत धन्तय त्वर लः के स्यान पर धे मूः 
सद्मःव ` को प्राप्ति, ४९ से प्राप्ठम ष््ाप्निण में ` मूत-श्दन्तः 
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षाचक्र सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय 'त' के समान ही प्राकृत मे भो न्तः प्रत्यय की प्राप्ति, १-१७५७ से प्राप्त 
प्रत्यय 'त' में से हलन्त ग्यञ्लन श्त" छ लोप, ३-२५ से प्राप्ताग द्ासिश्र' ये प्रथमा विभक्तिके एकवचन 
मेँ सस्छरनीय प्राप्तव्य प्रत्यय सिः के स्थान पर प्राकरनमेम्‌' प्रस्ययकी प्राप्ति गौर १-२३ से प्राप्त 
प्रत्यय “सू? के स्थान पर पूवं बै पर श्रनुघ्वारकी प्राप्ति कीकर भूत-कदन्तीय प्रेरणार्थक-माव-तूचक्र 
प्रथमान्व एकच्चनीय प्राकृत-पद हकत मिद्ध हो जाता है । 

द्वितीय रूप-( हासितम्‌= ) हाविन्न मेँ सूत्-पख्या-३-१५२ से मूल प्राकृत-धातु "हस्त" में प्रेरणा- 
थक भाव प्रदशंक प्न्य श्च्राविः की प्रान्त, प्रार्प्ठग 'हसावि' मे शोष साधनिका पथम ल्प के समानदह 4 
सूत्र-तख्या ४-४४६०,१-१००,२-२५ श्मौर १-२३ द्वारा होकर द्विनीय रूप हतादिभं भी सिद्ध हो जाता द । 


प्षाभितम्‌ सस्छत का भूत-कृद्न्तीय रूप है । इसे प्राङृत-हप खामिन्न श्रौर खमा होते 
ह । इनमें से प्रधम रूप में सूत्र-लख्या २-३ से मूल सच्छृत-व्रातु "लमः" मे स्थित श्त" व्यञ्जन के स्थोन उर 
“ल! की प्राप्ति, ३-१५३ से प्रारन्ताग 'लम्‌' म स्थित शच्ादि स्वर “श्र के स्थान पर श्ागे मूत कुडन्तीय 
प्रत्यय का सदुमाव होने से ३-१५२ हारा प्रे रणा्थंक-भाव-प्रदशंक प्रत्यय कालोपष्ोजाने सेश्वा' की 
प्रापि, ४.२३९ से प्राप्ताग हलन्त लामू" मे रित श्न्त्य हलन्त व्यञ्नन "मू मे विकरण प्रत्यय श्य" कौ 
म्राप्ति, २-१५६ से प्राप्ताग लाम" में उक्तविकरण प्रस्य शश्र" के स्यान पर रागे भूत कंदन्तवाचक 
प्रत्यय "तः फा सदूमाव होने सेषः कीप्राण्ठि, ४४४८ से प्रा्तांग 'लामिः में मृत-ऊदन्तवा चक संच्छतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यथ तः के समानदहीप्रासुनमेंभी ततः प्रत्य को ्राप्ठ, १-१७७ से भ्रान्त अ्रव्ययन्तःमे से 
हलन्त व्यञ्जन (त्‌' का लोप, ३-२५ से प्राप्तगि 'खामिञ्म' में प्रथमा विभक्तिके एकवचने श्चकारान्त 
नपु सकर्लिंग में सच्करृतीय प्राप्ठल्य प्रत्यय 'ति' के स्थान पर प्राकृत मे “मू धरव्यय कीप्रात्ति श्रौर १२३ से 
प्राप्त प्रव्यय म्‌" के स्थान पर पत्रं वणं पर श्रवुस्वार कौ प्राप्ति होकर भूत छटन्तीय भ्ररणाथेक-माव- 
सुच भथमान्व एकुवचनीय प्राछतीय प्रथम पद्‌ खां तिद्ध हे जाठा है। 


खमाविश्च मे मूल प्राकृत छग खम्‌" की प्राग्ति उपरोक प्रथम रूप कं समान श्चौर ३-१५२ से 
मूल-प्राक्र्त-घातु “खम्‌ मे ्ररणाथ॑क-भाव-पदशेक प्रत्यय च्रावि' को प्राति, इद प्रकार प्रेरणार्यक रूप से 
प्राष्ठाग (लमावि' में शेप साघनिका प्रथम ल्प के समान दही सूत्र-षख्या ४ ४४८, १-१७०, ३-२५ श्मौर 
१-२३ द्वारा होकर द्वितीय रप खमाकिम मी सिद्धो जावा दै) 


कार्यते संसृत प्रेरणार्थे रूप है । भके प्रारुत रय कारीचद, करानीश्रद, कारिन्नद पयर 
कराचिज्नद ्ोते दै इनमें से प्रथम खूप में सू्र-संख्या ३ १४३ से मूल-प्राछृत-वातु कर मे स्थित आदि स्वर 
न्य" के स्वान पर धागे ्ैरणार्थक माव-सचक प्रत्यय के सदूमाव का ३-१५२ द्वारा लोपकरदैनेसेश^ा 
द्धी आाघनि, ९१० से प्राप्ताग (कारः में स्थिव न्त्य स्वर श्छःणाजगे प्राप्त कमणि-वाचक-प्रत्यय शेः 
म स्थिठ दीं स्वर %& का सदूमान दोने से लोपः ३१६० से ्राप्ताग हलन्त “कर्‌, मे कर्मणि प्रयोग 
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लाचङ्‌ प्रत्यय शः को प्राप्ति, ९५ से हलन्त कार'के साथमे उक्त प्रात्र प्रत्यय "दृष्र' को पथि 
जनेसे 'कारीश्न्रंगकी प्राप्ति चौर ३ १३६ से प्र्ठाग "कारीश्र' मे चत्तेमानच्ालके प्रथम पुरुप 
एकवचन मे सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय त्तेः के स्थात पर प्राकृतमे दः प्रव्ययकीप्रामि हौकर प्रयम्य 
कारभहं सिद्ध हो जाता रै। 


करावी मे सूत्र सख्या ३ १५२ से मूल प्राकृतनधातु "कर मे प्रेरणायेक प्रत्यय 1 र 

पराकषि, १-५ से "कर्मे स्थित श्रन्तय स्वर श्र के पामे चाग ्हेहुप्‌ "प्रावि' प्रत्ययके श्रा स्वर ५ 

षी सधि, ३-१६० से प्राप्तम 'करावि' मे कर्मणि प्रयोग-वाचक प्रत्यय इश की प्राप्ति » १५ से 

¢करावि' मे स्थित च्रन्त्य हस्व स्वग द केसाथमें श्चामे भ्रास्त प्रत्यय श्च" मे स्थिव श्रारि दीष ० 

दै फो सवि ्ोकर दोनो स्वरो के स्थान पर दी स्वर "ई" की प्रार्त श्नौर ३-१३९ से प्राप्ताग "करावी 

मे व्तपानरालके मवम युरेष के एडवचन में स्छतीय प्राप्त्य प्रत्यय ्ते' के स्यान परम्राकरृतमें ष्ट 
भत्यय कौ प्राप्विक्षेकर द्वितीय रूप कराकीजह मिद्ध हो जाता है । 


फारि् मे सूत्र-सख्या ३-१४२ से मूल प्राशेत घातु "कर" से स्थित श्रादि स्वर "श्रकै स्था पर 


यागे प्रेरणायेकनभाव सूचक-मष्यय के सदूमाव का ३.१५२ द्वारा ज्लेपकर्देनेसे "चा" की प्राप्ति, १-९० 
से प्राप्ताग "कारः में स्थित न्त्य स्वर श्छ का श्रागे प्राप्त कमर प्रयोग-वाचक्र प्रस्यय दजन" मे स्थित 


छे स्वर "६ का सद्ूमाब होने से लोप, ३-१६० से प्राप्ताग हलन्त कार" मे क्मणि-परयोग चाचक प्रत्यय 
क्न को प्राप्ति, १-५ से हलन्त "कार" के चाथ मं उक्त पराप्त अत्यय "दज्ज' को सधि हो जाने से कारिज' 


सग कोमप्राप्ति श्नीर ३-१३६ से प्राप्ंग ष्कारिजमे वतेमानकाज्ञ के भयम पुरुप फे एकवचन ये सस्छरतीय 
भ्राप्तज्य प्रत्यय तति 


' के स्थानपर प्राक्त मे द्र प्रत्यय की मोप्ठि होफर षृतीय रूप फारव्नह सिद्ध ह 
जाता) 


१२ से मूल प्राकृतन-घातु "कर ने प्ररणारथकृप्रत्यय स्यावि, की 


स्वर श्'केसाथमें श्रि रहे हुए श्राव, प्रत्यय के ष्मादि स्त्र 
परा) को संवि सोकर 'करावि' प्म को प्राप्ति, १-१० से प्राप्ताय (करति, मे स्थित न्त्य हस्व स्वर्‌ “ 
फा श्रागे कमेणि प्रयोग-सू चथ प्राप्त पर्यय %व्जः मे स्थित शादि हस्व स्वगं 

प° से भर्ठांग हलन्त कराव्‌, मे क्मगिश्रयोमयाचक ध्र्यय॒ "दुक 
कराच" फे साय में उक प्राप्त प्रत्यय 'ष्ज करो सधि 
माप्ताग "कसविभ्जः मे व्षेमानकाक्त ढे प्रथम 


पर्‌ प्रारठ मे दर" प्रत्यय कौ प्राप्ति ककर च 


कराविश्जई में पूत्र-सख्या ३. 
भाप्ति, १-५ से “कर मे स्थित श्न्ध्य 


४ 
छा सदूमाव होने से लोप, 
ज' कौ प्राप्ति, १-५ से हलन्त 
शकूर करानिज्ज' संग की प्राच्ति श्नौर ३-१३६ से 
पुरुष क शकवचम मरे ससछठीय ्राप्तल्य भरस्यय ति" 
ये रूप कराविज्जड सिद्ध हो जाह, 

दास्यते सस्छृत फा कमेणि-वाचक रूप ह । मके भारत ₹१ हासोश्रर्‌, हावी शरे, हासिच्जष्, 
शौर हसाविस्चई । इनमे से भ्रेयम रूपमे सूत्र 


१ ` चल्या ३-१५३ से मूल श्रोषत घातु न्ह" मे स्थित शादि 
स्र "इ" के स्यान पर्‌ श्रमे रेरणायेक-माव-टुचक् प्रत्यय 


त्यय के सद्भाव का ३-१५२ द्वाया लोप ऋर देने से 


रे स्थान 


[ २७० | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहितं # 
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श्या" दी प्राप्ति, ९-१० मे प्राप्ताग शहा में सिथितत न्त्य स्वर शत्रः के श्रये प्राप्त कर्मण वाचक प्रत्यय 
र" मे स्थित दीर्घस्वर "६" का सदूभाव होने से लोप, -{६० से प्राप्ताग दलन्त श्हास्‌' मे करमणि प्रयीग 
वाचक-प्रस्यय "श्रः की प्राप्ति, १-५ से हलन्त "हास" के साथे उक्त प्राप्त भरत्वय "इश्च" कासधिही जानि 
से शपीन्नः अगक्ी प्राप्ति चौर ३-१३६ से गा्ष्वाग ष्ासीश्र' में वतंमानकाल्ल के प्रथम पुहप ॐ 
एकवचन में सन्छतीय प्राप्त्य प्रत्यय पत के स्यान पर प्राकृत में द प्रत्ययद्धी प्राप्ति होकर प्रथम खूप 
हासीजद् सिद्ध हौ जाता 


हसावीच्यद में सूत्र सरया ३-१५२ से मूल प्राकृत धातु हत" म प्रेरय प्रत्यय श्राव" को 
परान्ति, ६५ से "हमः मं स्थित ्रन्त्य स्वर“ ऊ माथमें श्रागे रहे हुए श्रावि' प्रत्ययके श्रादि स्वर 
नया" की सधि; ३ १६० से पराप्तान 'हसाविः मे फमणि-अरयौगवाचक् प्रत्यय दन्न क्री प्रास्त; १५ मे 
म्राप्ताग 'ह्राचिः म स्थि अन्त्य ह्व स्र ह के सायर्मे श्नागे प्राप्त प्रत्यय ` दश्च" मे स्थितश्रादि दीघं 
स्वर्‌ ट की सधि होकर दानां स्वो के स्थान पर दीं स्वर 'ई' की प्राप्ति श्रौर 9-१.६ से प्राप्ठाग "हना 
चश्च मै वर्तमानकाल के प्रथम पुरुप फे एकवचन मेँ सस्छृतीय प्राप्तभ्य श्रत्यय ते के ध्यान पर॒ प्राकृत मे 


“ट प्रस्ययकी प्राप्ति होकर ह्िनीय खूप हसाकीअह सिद्धी जाता है । 


हासिज्जद में सू्-सस्या ३-१५३ से मूल प्राछृत~वातु "म" में स्थित यादव खर ति 
कर्‌ श्रनि परेरणा्थक-माच-सूचक-ल्यय के कदूमाव का ३-१५२ हारा मोष कर देने से रार की पान्ति 
१-१० से प्रारष्वाग द्दात मे स्थिठ अन्त्य स्वर श्यः कानि परापत कमौण-अयोग-वाच ्र्यय व 
स्थिव ह्व स्वर द" का सदूभाव होने से लोप, ३-१६० से प्राप्तांग हलन्त हास" लियोन 
प्रस्यय द्डजः षो प्राप्ति, १-* से हलन्त ष्हास्‌' के साथ मरे उक्त भ्रान्त प्रत्यय "घन" छी सधिहो जाने से 
'हासिच्जः श्ण की भप्त प्रौर ३-१३९ से प्राम्तां 1 (हासिज्ज' मे वर्तमानकाल के प्रथम पुरुषके एष्- 
वचन से साछतीय भराप्नव्य प्रव्यय॒ "तेः के स्थान पर प्राकृत मे ह प्रत्यय को प्राप्ति होकर चृत्तोय म्प 
हातिज्जह सिद्ध हौ जाता है । | 
हपाविञ्जद मे चुत्र-स्या ३-१५२ से मूल प्राङृत-घावु हणे अरणारथक््यय भ्यावि' की 
१-५ ने "हमः में स्थित श्रन्वय स्वर यः के साथ में श्रागो रदे हप मत्यय च्राचि'केच्रादि स्वर 
"छरा" की सथि होकर 'दसाविःश्रगका प्राप्ति, १.१० चे प्रारष्ताग नावि" से स्थित श्रनतय प्व स्वर 
छे श्नि कमंखि-प्रयोग-सूचकर प्रस्यय दजन रमे स्थित आदि हल सवर का सदुभाव दीनि मे लोप, 
३१६० से प्व हलन्त "हतान्‌" मै कर्माण प्रयोग-वाचक अलय कलभ आप्ति, १.५ से हलनव हमाव" 
के साथे उक्त परापत प्रत्यय 'हञत्र' की सवि होकर हसाविण्त्रमे बलमानकाल क मयम धुर्य क एकवचन 
द सस्छृीय भाप्ठन्य परघ्यय प्ते के स्थान पर श्राछ्ठम षटू प्रव्यय की प्राण्ठि शोक्रर चतुथं रूप 
इसाविज्जङ मिद्ध हो जाता दै । ३-१५२॥ 
अदे सलुकपाद्वेरत आः ॥ ३-१५९॥। 


प्राप्ति, 


ॐ प्रात स्या्करण % { २७१ | 
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रेददज्ञोपेष रतेषु आदेरारस्य आ भवति ॥ भरति! पाड) मार्ट # एति । 
करई ! खापेह । लु ¦ कार्य । सासिं | रारौश्रद्‌। खामीच्रः। क ) पाभिः 
उह ॥ अदेन्लुदीतिकिम्‌ । कराविच्ं । करायीग्ह ॥ करवरिज्जः ॥ श्रादरितिकिम्‌ । समा 
मेद्‌ ¦ श्ट व्यदितस्य मा भृत्‌ \। क्रि) इान्स्यस्य माभूत्‌ ॥ अरत इति रिम ॥ दृसेऽ ॥ 


केचित्त श्रप्रे अाव्यदेशुयोरप्यापरेरत आख्मिच्छन्ति 1 कारवद्‌) दसाविश्रो जणो 
सा(य्तीए्‌ ॥ 


अथं -पागत-पाषुश्रं मे णिजन्त थीत त्रेरसार्थक पाव से सूत्र-पल्या ३-१४६ के तुषार 
्ा्ठच्य प्रस्य ण्त्‌ चछयवा एतु" का प्राप्ति होते पर्‌ योद्‌ उन प्ाछृत-ातुर््रो के अदि म '्र' स्वर्‌ रदा 
ुश्रापतेतो उष आदि फेष्यानपर श्रा की प्रान्त हो जाया करती दै ) इ मकार से घतस्य 
३-१५२ ऊ श्वुप्ारप्ेश्साथेक-मान ॐ साय म भूत-कृदन्तीय मत्यय "त' के कारण से पौर कमेरि- 
वाचक्-भोव-वाचश प्रययो ॐ सयो ते लुम हुए प्रेरणार्थफ-भाव -सूचक-प्रतय्यो के अमात्र में पराकृत- 
धातु के प्रादि में स्थित "श्वः के स्थान पर राः करी प्राप्ति होची हे) सारांश य्‌ टै किं णिजन्त-चोयकफ 
प्रत्यय शरस्‌ एत' के तद्भवि में श्रथा णिनन्त-योघक परतयर्यो की नोप-अनस्या मे पादुके श्रा "अकारः 
छो ्त्राकरारः को प्राभि श्रा करती दै } '्रत्‌' से सम्बन्धित उदाहरणं दन प्रकार द -पात 'त्िन्मडद= 
वह्‌ तिरातता दै) मास्यते = सारह्‌ =वद भारता है) इत "पड भ्नौर्‌ मर घा मे फाल बोधक प्रस्यथ 
प, के पूव मे णिजन्त-बोध र “रत्‌ प्रस्ययका सदूमाव होते प्र इनपरे स्थिव रादि श्चकार को श्राकार' 
छी प्राप्तिहो महै । इती भरणार प “एत प्रस्यय पे पम्बन्धविते उदाहरण निम्न प्रकार से हैं -आस्यत्तिः 
काम्‌ = वष कराता है, ता मयत्ति = खिद्‌ = वद्‌ एमा करता, एन कर चौर लम" धातुश्रों में कालं 
सोधक प्रत्यय "द" के पूवर मे णिजन्त चौधर "पत्‌ प्रत्यय का पदूमातर होने से इनमे स्थित श्रादि यकार" 
को ्माकार्‌' की पान्ति हो पई दै 1 मूत करदृन्त त्यय त # सदुरमाव मे णिजन्त-वोधक़ प्रत्यय फे लोर 
शे जनेपरषतुर्भरोे श्रादि चङर' को घकार कीप्रान्ति होने के उदार दम भकार षि 
कासिठिम्‌ = कारितं = कराय श्रा, कामितम्‌=तमिश्च = केमप्या हरा) इन कर श्रौर सम" घातुरधरो मे 
भूत-छवन्त बोधक प्रतयथ "त = भ्न" के पृक मे |णनन्त-वो चक्र प्रत्यय का लोप हो जाने से इनसे स्वित छादि 
"पकार दो शाक्रः का प्राध्निषो गेटे । क्मिप्रयाग भौर भव--योग का सदमाव दोन पर 
मिजन्ठ-योधङत्यर्यो के लोपे जनि पर धातु के शादि "धकारः को श््राकारः क्रो प्रान्त हेते के 
उदार्रस इषि भङरार जानना कार्यं = कारील्द्‌ अथवा कारिञ्जह = उपे कराया जाता ह 
काम्यदे = सामीश््‌ चयवा जाकनिन्य = उससे माया नाततो दै । एन कर श्रौर खम, षालुश्र से भुक्त 


र रि र ४ क 
कमरखु-चाप एव मवे -्योग-योदक प्रप्यय्‌ “ट च्रौर ह्न के पूवं मे णिजन्त-बोषक्-परत्य्यो ॐ लोप 
हा जाने पर्‌ इन धाुश्र म्‌ स्वह चादि "धकारः छे वाकार प्र 


= & प्त हो द्रैहै। छन्यत्रमो 
लेना चि \ हो गद्रैहै ग जान 


[ २७२ 1  ्रियोदुय हिन्दी व्याख्यां सरित # 
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प्रन -णिजन्त-बोधक "अत्‌ श्रौर एत्‌" होने पर अथवा गिनन्त बोधकृ-प्स्ययों फे लोप होने पर 
हौ धादुन्नोंकेश्रादिमेंर्हे हर्‌ श्चकार'को शआाकार' की प्राप्ति होती दै, एमा क्यो कहा गयादहै? 


उत्तर -णिजन्त बोधक-प्रत्यय चार श्रथवा पोँचरैःजोकिंठन प्रकार है-- त्‌, एत्‌, श्राव, 
श्रावे श्रौर पांचवां (सूत्र सख्या ३-१५२ > विधानानुषार) श्राति है । इनमे से यप्र "छाव, घ्नावे श्नौर 
श्ाविः प्रत्ययो का सदूभाव धातुरश्रोमेहोतो देती श्रवस्या में घातु में ्ादिमे रदे हए "करार फो 
'श्ाकारः की प्राप्ति नहीं होगी । एेसे उदाहरण इस प्रकार हँ --कारितम्‌ = कराविश्न~कराया ह्र; 
कायते=करावीश्रह अथवा कराविञ्जञद=उप्तसे कराया नाता दै, इन उद्राहर्णो मेन तो शिनन्त-बोधक 
भत्यय “अत्‌ न्रथवा एत्‌! की प्राप्नि हद श्नौर न णिजन्त बोधक प्रसयर्यो कालोपही ह्राः चतपव पकर 
घावुर्मे स्थित श्रादि ्ररार' को श््राक्रार' कीप्राप्चि भा नदी हृद दै, इसीलिये कटा गया है क णिजन्त 
बोघक्त प्रत्यय “अत्‌ श्रथवा एत्‌" का सदूभाव होने पर हा खा णिजन्त बोधकर प्रसययो कालोपहेने परी 
घातुर्रो मे रहे हुए श्ादि श््रकार' को "घाकार' की प्राप्नि होती है, अन्यथा नहीं| 


प्ररत -घातुमेंस्हह्र्‌ रादि श्कार'कोद्ीश्राङारकोप्राप्निहोठीदहै, एेमामी क्यों कश 
गया है? 


उत्तर -पातुमेरहाहुश्रा सादि श्यक्रार' यदिषठिपी भी प्रकार से श्स्पष्टहो श्रथत्रा च्य 
वधान-मस्त हो अथवा शब्द्‌ के मध्यमे स्थितष्ोतो उस छकारः कोभी श्ाकारः कौ प्राप्ति नही हेगी, 
उासपर्यं यह दै क स्पष्टे रूप से गौर स्यवधघोन रहित रूप से शवस्थित श्यकार'कोष्टी चाकारं कीप्राधि 
होती दै, ्रन्यथा नदीं जैसे -सम्रामयति-स गामे = वह लढा कराता दै । इत उदाहरण मेँ क्तंगामः 
घातु में सादि "छकारः श्रनुस्वार सहित होकर अस्पष्ट एव न्य॑वधान बाला हो गय है भत्व इष चादि 
"रकारः को "आकारः की प्राप्ति नहीं दै दे । तदनुतार ग्यव्रधण्न रहित तया स्पष्ट खूप से रषे हए श्चादि 
"छकारः को ही 'भाकारः की प्राप्ति होतो है, यह रात्पय॑ ही सूत्र में रढे इष “यादि' शब्द्‌ से भ्रतिभ्षनितं 


होतादहै। 

यवि को$ “कारः धावु के चन्तमेश्वाजायतो उस श्चक्रार की मी प्राकारः कीप्राण्ि न्धी 
होवे इसलिये भी "ख्ादि' शब्द का उल्लेख क्षिया गया दै। जेते --रारितम्‌ = कारिं =कराया इश्राः 
दष वदरण मे श्न्त में "छकारः भाया ह्राद, परन्तु इको राका कौ प्रास्त नदीं हो सकती है 


[न 


हन समी उपरोक्त कारणो से सुष् मे “जादि' शब्द्‌ के क्लेख करने की श्रावश्यरूता पड़ीदहै।जो कि 


मनन करने योस्य है । ५ 
पश्र श्यकारःकोही श्याकारःकीश्र्नि दीरी है दता यो व्यो कहा ग्या ( 


उन्तरः-यदि घातु कै ्रादिमें "यकारः स्वर नहीं होकर कोड दतराष्ठीसवरहो ठो उघ स्वर 


रि ~ ९ 1 4 +क्त ह्लिये यन्य 
को कारः की प्रप्नि नक होगी । "वाकार" की प्राप्ति का सौमाग्य केवलं शकार" केकियिदी दै, 
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६ ॥ क { "सकार श्वर का उल्लेख मृज्न-मूचरम 
छसो मी स्वर केलिये नही है, देना प्रदिव करने फे लिये हो कार्‌ भ्व 9 र ण 
करना अन्यश्ठार ने आवश्यक सममः है ! जते --रोपयति = दूद्‌ = ब दोप द्विलाता 8, व 
मे "दून धाठुमेश्नादिमें "प्रकार" नहीं होकर “उकार का सदूमाव हे, तदर्ुनार णिन्नन्त 1 त न 
सदूमाच होने पर मो एव {गजन्त बोघक-परत्यय "एतेः का सद्भाव होने पर मी न घातु मं चआानि-र्थ 


£ [ [9 ९ ड 
से स्थित "उकार" फो "प्राकार को भ्त नक हृद दै, इम पर से यको निष्क्पे निकलना है कि चाड 
यदि यकार" ही चादि रूपसे तथास्पष्ट रूपसेश्रोर श्चन्यत्रधानह्पसे स्थिठ्ो तोउमी फो 
श्राकारः को प्राप्ति हेती है, अन्य क्री भी स्वर को 'श्राकारः की प्राप्ति न्ीषो सकती । 


प्राक्त भाषा के फो फोदे घ्याकरणाचायं एेमामो रेह कि यदि घातु मे णिजन्ट-बोधक्‌ 
प्रत्यय (खा च्रोर आति, का मदूभावदहो तथा उम चवस्थासमे घातुके श्रादिमे (रकार! स्वर रहा 


हृश्राहोत्तो उस शकारः म्बर फो श््राकारः को प्राप्ति हो जाती दै 1 जंसे -कारयति = कारावेद = बह 
कराता है) ह्ात्तित जन श्यामलया = हासाधिश्रो जणो सामलीण्टश्याम ‹खा) से (चह) पुरुप ह्या 
गया दै । इन उदाहरणों से मूल प्राकृत-षातु "कर श्रौर हतः म णिनन्त बोघङ प्रत्यय रावे मौर भावि" 
का सदूमाव होने पर इन घातु में स्थित दि 'छक्रार'स्वर को श्याकार'मे परिणत कर दिया गया 
है इस प्रकार "रावि श्नौर्‌ श्रावि णिजन्त-बोधक प्रस्य्यो के रूदूमाच में घातुस्य श्चादि 'अषार' को 
"शाकरसं परिणत कर देने का वेकरिपरु रूप ्रयवा श्राषरूप अन्यन्न भी जान केना चादि । 


पातयति संस्कृत का प्रेरणाथक रूप है । इसका प्राकृत रूप पाड होता दै । इषम सूत्र-सख्या- 
-२१६ से मूल सस्कत-घातु 'पत' मे सिथत्त न्त्य ष्यल्लन न्त्‌" केस्यानपर 'ड' ष्टी प्राप्न, ३-१५३ से 


भाप्राग "पड़" मे स्यत च्रादि 'श्रकोरः को 'श्नागो खिजन्त-बोघक प्रत्ययं का सदुमाव होने से 'श्राकार' 
फ भक्ति, ३-१४६. से प्रातं "पाद, मं स्थित घन्त्य हलन्त ष्यञ्जन `द्‌' मेँ गिजन्त-योधक्त भस्य "पत्‌ 
"की प्राचि श्रौर ३-१३६ से णिजन्त माव वाले प्राप्न न्वाडः मे वतमान काल के प्रथम पुरुष के एक 


घचन मं सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यग्र "ति" के स्थान पर प्राकृत में छः प्रत्यय रौ प्राप्ति होकर प्राकृत-क्रियापद्‌ 
कारूप डद सिद्धदहो जाताहै। 


1 


मारयति संश्छेत का प्ररणाथेक-रूप दै 1 इसका प्राद्द हप मार होता । द्मे सूत्र-सख्या- 
४-२३४ से मूल सस्कृत-घावु मृ मे ध्यित अन्त्य स्वर श्नु; च स्थाम पर श्वरः की प्राप्ति, ३-१५३ से 
भा्ष्ठनि भमर में त्यत यादि 'च्रकारः ऊ स्थान पर नागे भिजन्त बोधक प्रत्यय ‹ श्रस~प्रः का सद्भाव 
होने मे "खाकर" को प्राप्ति, १-१० से 


प्राप्तठाग नार" में स्थित अन्त्य स्वर 
भत्यय श्रत्‌ श्च की प्राप्ति होने से लोप, ३-१४९ से प्राप्त 


त्त्‌ = श्रः कौ प्राम्वि श्नौर ३१३६. से शिजन्त-माव 


॥ र श व बाले ब्रा्वाग 'ार' में बर्व॑मानण्टाज् के प्रथम पुरुष 
छ ए्कपरचन म सस्छृठोय प्राप्ठज्य प्रत्यय गति, के स्थान पर्‌ प्रछत सं "दः प्रष्यय की प्रास्त होकर रिएिजन्त- 
धय्क चत्तमान काललोन प्राद्धृत-क्रियापद क रूप मार सिद्ध हो जाता है) 


“च्' क अगे {णिजन्तनो घक- 
ग॒ हलन्त "मार, मे णिजन्त बोघक्र प्रत्यय 
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'कारेह' प्रणायक रूप की सिद्धि सूत्र सख्या ०-९४९ म की गद हं, 


घ्ासयारि मस्कृत का प्रेरणाथंक-रूप द । इनका प्राकृत रूप खामेष होता ह । इने सूत्र-परख्य 
५-२ स मूल मस्छृत घातु 'तम्‌' मे स्थित रि व्यञ्चन ्त' के स्थान पर प्राकृत में "ल' ग्यञ्ञन की श्रदिश- 
भ्ाप्ति, ३-१५६ से धराप्ताग "लम" में स्थित चादि स्वर्‌ श्र" के श्रागे [णजन्त-बोधक प्रत्यय का सदूमाव 
हेन से श्या की प्राप्ति, ३-१४६ से प्राप्ताय लाम्‌" में णिजन्व-वाधक प्रत्यय "एतए को प्रास्ति नौर 
३-१३६ से [णजन्त रूपमे प्राप्ताग खमे में वत॑ंमानकालके प्रथम पुरुप के एकवचन में सस्कृतीय 
भराप्तस्य श्रत्यय भति" क स्थान पर प्राकृत मँ %' प्रत्यय की प्राप्ति होकर णिजन्त च्र्थक व्तमानकालीन 
प्राछ्त-क्रियापद्‌ का रूप खामेड़ सिद्ध हो जाता है । 


कारेभं खां श्मौर कारिअद रूपो की सिद्धि सूत्र सख्या ३-१५२ मेको गहै) 


्षाम्यते सस्कृत का णिनन्त-का खूप है । इसका भराक्रत रूप खामीअड् होता है । इतं सूत्र- 
सख्या २३ से मूल सस्कृत धातु "त्तम्‌ स्थत जादि व्यञ्लन ्ञ' के स्थान पर प्राकृत में "खः व्यज्जन की 
श्रादेश-प्राप्ति, १-१५३ से प्राप्ताग "लम्‌" मे स्थित रादि स्वर “स ' ऊ श्रनि सूत्र-सख्या ३-१४६ से प्रान्तन्य 
िजन्त बोधक प्रत्यय की सूत्र-एर्या २-१५२ से लो प-उ्यवस्था प्राप्तष्टोजानेसेभ्माः फी प्राप्ति, २-१६० 
से णिजन्त श्र्थं सहित प्राप्ता "लाम्‌" सें क्मखि-मावे प्रयोगनयोतक प्रत्यय श्रः की प्राम्ति, १५ से 
प्राप्ताग खाम्‌" मे स्थित अन्त्य हलन्त ग्यञ्ञन भम्‌" के साथ सें श्रागे प्राप्ठ प्रत्यय शत्रः की सधि च्चौर 
३-१३६ से णिजन्त-श्रथे खदित कमणि मावे प्रयोग रूप से प्राप्तांग खामीश्र' मेँ बतमानकाल के प्रय॑ 
पुरुष फ एकवचन मे सररीय प्र प्ठव्य प्रत्यय ते' के स्थान पर प्राङ्ृत में अत्यय फी प्राप्ति होकर 
भराषृठ-रूप खामीअह सिद्ध हो जाला दहै। - # 


कारिज्जङ" स्ियापद्‌ की सिद्ध सत्र सख्या न-श्कः मेंकी गद) 


क्षाम्यति सस्कृठ का रूप है | इसका प्राकृत ख्प खामिग्जद् होता है ॥ दमे सुत्र-सख्यः-२-३ स 
मूल-सस्कृत-घ।तु “्म्‌' मे स्थित रादि ग्धरज्नन त" क स्थान पर त्रात मे “ल व्यञ्नन की श्रादेश- 
भ्राप्ति, ३-१५३ से प्राप्तांग "खम्‌" म स्थित यादि स्वर श्र" के श्चागे सत्र-सस्या ३-१४६ से प्राप्तव्य 
{णिजन्त-बोध क-मरस्यय की सूत्र-सख्या ३-१५२ के निर्देश से लोषावस्था-गप्त हो जनेसे "था" कात्राच्ति, 
३ १६० से [णजन्त-धथं-सदिव प्राप्ठांग “खाम्‌! मे कमं शि-मावे-प्रयोग-यो तक प्रस्यय शइग्जन'- कौ प्राप्ति, 
१.५ से पराप्ता "खाम्‌" में स्थित ्रन्त्य हलन्त म्यञ्जन म" के स्नाय में श्रागे प्राप्त प्रत्यय जन" क सधि 
च्रीर ३-१३६ से णिजन्त-सअरथथं- महित कमणि-मावे-ग्रयोग रूपसे.प्रा्ष्ठाग लामिज्न'से वतंमानकालं 


` सै सम्कृतोय प्र।प्तन्य प्रव्यय ति क स्थान पर, प्राछतमे षर प्रस्यय की पाति 


के प्रथम पुरूष क एकवचन 
होकर प्राछ्न-रूप खामिनङ् मिद्ध हो जाता है । त 
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"कराकषिभ' कराकी अट श्रौर फसा्व्जिह तीनों स्यां की मिद्धि सूत्र सख्या रे-रणमें की 
& 
1 ह । 


संगरामयति सगत का णिजन्त रूप है । सका प्राकृत्त-रूप सगामेह होता ह । ममे व 
२-७६ से मूल सश्छृत-घावु सप्राम्‌ ते स्थित ^र्‌' स्यघ्नन का लोप, ३-९५३ की वृत्ति से प्रष्ठा गाम्‌ 
मं श्चादि रूप से स्थित घुष्वार महत्त “छ ' के स्थान पर श्रागे णिजन्त बोधक-प्रघ्यय का सदूभाव धेन 
पर भो छा" फो प्राप्ति का च्माष, ३-६४६ से प्राप्तांगण 'सगाम' मे णिजन्त बोधकर प्रत्यय 'एतनए' की 
प्राप्ति, श्नौर ३-११६ से िजन्त-श्रथेक रूप ते प्राप्ताग 'सगामे' मे वत्तमानकाल के भरथम पुष के णक 
घ्न मे सर्छतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "ति! के स्थान पर प्राकृत में "द! प्रत्यय की प्राप्ति हकर प्राफत-करिया१य्‌ 
छा रूप 'सगामेङ सिद्धो जातादहै। 


प 


'कारेज' रूष की सिद्धि सूत्र-सख्या 5 -शष मे की ग है। 


दषियाकि सस्कूत का प्रेरणाथेक रूप है । इसका 'प्राङृत-ल्प दसद हाता दै । इसमे सूत्र मंख्या- 
१-०६० ् मूल सरछृत-घाघ दू ष्‌ मे स्थित मूर्धन्य "प' के स्थान पर न्स्य स्‌" छौ प्राप्ति, ३-१४६ से 
भोप्तांग 'दूस' मे णिजन्त श्चथेक प्रत्यय 'पत्तनए' छी प्राप्ति श्नौर ३ १३६ से णिजन्त-अर्थक रूप से प्राप्ता 
"से" मे वतमानकाक्त के प्रथम पुरुष के एकवचन मे सस्कृतीय प्राप्त्य प्रत्ययं ^त्ति' के स्थान पर पराफ़त 
से &' भ्रत्य की प्राप्ति होकर प्राकृ श्रिघाणद्‌ का रूप देह सिद हो जाता है । 


फारयत्ति सल्छृत का ्ररणार्थक खूप ह । सका प्एृत-रूप कारवे (तिया राया) है । इसमे 
पूत्र-सरख्या ४-२२४ से मून सस्छृत घातु कृ मे स्यत शन्स्य छ, फे स्था पर्‌ "अर, का प्राप्ति, ३-१५३ 
की पुत्ति से प्राम्त॑ग "कर मे चित्त श्चादि श्र" छे श्रगे णिजन्त बोधक अ्रस्यय "श्रावः का सद्भाव होने 
केकारणसेश््रा' को प्राप्ति, ३-१४६ से प्राप्तम कार, में ।गजन्त-वोधङ्‌ पर्यय "श्राचे' कां प्राप्ति, 
९-५ से प्रा्न॑ग "कार, से स्थित न्त्य "र, के साथमे खासे च्राये हए प्रत्यय त्राचे' की सधि होकर दीं 
साकार को भ्रामित के पाय सिजन्त -च्र्बकु-चग 'कारावे' को प्रास्त ओर ३१२६ से णिजन्त-्र्यक- 
स्प से प्रान्ताग "कारेः से बत्तंमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवष्वन सें सत्छुनीय प्राप्तव्य प्रत्यय के 


न्तिः के 
स्थान पर प्राकर मे ९ प्रत्यय ऋ प्रि होकर मराकृताय मेरणायेक वत्तमान-कालीन श्ध्याप्द्‌ क रूप 
कछारादेड सिद्ध ष्टो जाखाहै। $ 
दात्त सस्कृत का भूत छदन्तोच ष दै । एका रात रूप हा्ाविश्नो (कधा णया) ह | 
हममे सुत्र-सस्था ३-१५२ को शचि से पृण 


ल प्राछृत-धादु "हषः से स्यि च्नोदि न्क्तारः के श्नामे प्रणायक 
त्य्व सारिः का पदट्मात्रहेनेकेषारण से 'प्राहहारः की प्राप्न, 
त ऋदन्तोच भ्रत्य का सद्माव होने क कारण से ्ेरणार्थक्‌ 


३-१५२ से प्राप्नाग 'हास्' मे यामे 
अनुनार भाप्तन्प प्रस्यय “पत्‌ एत्‌, 


॥ 


मात्र न्निमोण में सून्न-सख्या ३-१४६९ क 
श्ए्रश्चोर श्रेः के स्यान षर यजि" प्रत्यत्र की प्रापि, ४८्४८से 


} २७६ ] % प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित % 
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शिजन्त-प्रथेक खूप से प्राप्ताय 'हाषाविः मे कृदन्त श्रये प्रत्यय श" क्रो प्राप्न, १७७ से कृटन्द-घर्यक 
भात भत्यय तमे से हलन्त व्यञ्जन त्‌" का लोप; ३-२ से णिजन्त-्रथं सहित भूत छटन्ठीय विरोष- 
णार्मक्‌ रूप से प्राप्ताग चअक्रारान्त पुन्लिग द्ासाविश्र में प्रथमा तरिभक्ति के एकवचन मे स्स्कृतीय 
प्राप्त्य प्रत्यय स्ि' केस्थानपर "डो=श्नो' परत्ययद्धी प्रान्त होकर प्राक्त प्‌ हासा सिद्ध 


हो जाता है 1 


| 


जणो" रूप की सिद्धि सूत्र-सख्या १-९%? मे की गड है । 


रय'मकया संसृत श्राकारान्त ख्ीलिंग का रूपदै । इसका ब्रात रूप कामला शेरा है । 
दमे परुन-सख्या २-५८ से "य्‌ व्यञ्जन का लोप, १-र६० से लोप हए य्‌' के पश्चात्‌ शेष रहे हए मूधेन्य 
"शाके स्थान पर दन्त्य "मा करी ध्राम्ति, ३-३२ से प्राप्ठाग 'सामलाः म र्थि अन्त्य स्त्रीर्लिग वाचक 
भत्यय “ऋ! को '' की प्राप्ति, रौर ३-२६ से प्रा्ागि दीघं दकारान्त स््रीर्लिगय 'सामलीः मे दृनोया 
विभक्ति के एकवचन म सस्छतोय परान्तव्य भरव्यय टाया! के स्थान पर "द्‌ प्रत्यय की प्राप्ति होकर दीघं 
दकारान्त स्त्रीलिंग को तृतोया विभक्ति के एकवचने ख्पसे प्राप्त सामक्ीएरूप क्रा मिद्धि षहो 


जाती दै । २-१५२॥ 
मोवा ॥ ३२-१५४॥ 


श्त आ इति वतेते । आदन्ताद्धातो रमौ परे थत श्रां वा भवतति )) हामि हसमि 
जाणामि जामि । लिहामि ज्िहमि ॥ श्रत इत्येव । होमि ॥ 
~ अर्थं -जनो भराकृत-घातु अकालान्त ह, खनमे स्थितं अन्त्य श्र' के स्थान पर च्रागे मू" व्यञ्जन 
से प्रारम्म होने वाले काल-बोधरु-परव्ययोँ की प्राप्नि होने पर श्रा'को प्राति वैकल्पिक रूपसे हृध्ा 
करती है । इस प्रकार इत सूर का मी विधान घातुध्य पन्त्य श्वः फो शया" रूप मेँ परिणत्त करने के निय 
ही कियान्याषहं। उदाहरण इत +कार है हामि = हमामि अथवा हतभिन्त दपा दू, नानामि = 
ज्ञाणामि अथवा जाणमि नमै जानता द्भ लिखामि = लिहामि अथवा लिहमि-ै ।लखता हूं, इन ठदा- 


हरणो से प्रतीत होता है कि श्रक्ारान्त धातुर््ो मँ स्थित्त न्त्थ श्र" केष म्म्‌'से प्रारमष्ोने वात 


प्रत्यय का सदूमाव होने केकारणसेभ्याः की प्रापि वैकल्पिक रूपसे हुं है । ्यो-श्नन्यत्र मी जानना 


ग्वाहदिये । ॥ र 
प्रश्न -“अकारान्व-धादुर््घो" के लिये ही सा विधान क्यो किया गया है ? 
उत्तर --जो घाद चकारान्त नहीं होकूर श्चन्य स्वरान्त दै उनमें शिथव उस चन्त्यस््र कौ 

श्या दी प्राप्नि नहीषठोठीहै, इमलिये केवलं "आकारान्तः घावु््रों केलियिही एमा विधान जानना 

चाये ! वैसे -मवामिन्दोमि = हठा हं । इस उदाहरणं मे त्रकृच-घाठु ्ो' फे श्रन्वंमे "रो" स्वर 
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है, तदनुमार श्रागे म्‌' से प्रारम्भ होने च्लि काल-चोधक प्रस्यय का सद्भावेन पर भो उस्र अ 
स्वरभ्य्रो'कोश््राः कीष्रास्ति नहीं हुदै, यो यष जिष्क्पे प्राप्त दुश्रा दं फि केवल शन्त्यश"कोष्ा 
षा, कौ प्रातनि होती दै, न्य ्नन्प्यस्वर को नही) 


साः क्रियापद की सिदि सूत्र-षख्या एश मे को गहे द। 


हसामि सस्छृत वर्तमानकाल का रूप है । इनका प्राकृत रूप हमि होत्या ६1 इसमे सूच्-षस्या 
३ १४१ से मूल पराकरत-घाबु 'दल' में षलेसालकाल के तीय पुरुप के एकच चन मे सत्कुतीय प्राप्तज्य 


प्रयय श्मिः क बताने प्रष्छततमेमी "मि प्रस्यय का प्राप्ति होकर प्राकृत रूप दसनि चिद्ध हो 
जाता दै) 


जानाम खल्छत का वर्तमानकाल का रूप है । इस प्राक्त खूप जाणामि श्रौर जाणनि होते 
है । इनमं सुत्र-पख्या-४-७ से सस्कतीय मूल-घाव "जञा" फे स्थानोय षप (जान ' के स्थान पर प्राकततमं 
"जा" रूप क श्रादेश प्रप्ति, ३-१५४ से प्राप्ठ प्राक्ृत~-धातु 'जाण' मे स्थित च्चन्त्य स्वर अ'के श्रए्रो 
म्‌ से प्रारम्भ होने वातत काल-बोध-प्रन्यय फा सदूमाव होने के कारण से वेकल्पिकरूपसे शा की 
प्राप्ति, मौर ३-१४१ से प्राप्तँग (जाणा चौर जाण' मे चतेमानकाल के ठृतोय पुरुपके एफवचन सें 


सस्करतीय प्राप्तश्य प्रत्यय 'भि'षे समानक प्रात मेमो "सिः प्रत्यक प्राप्तिहोकर क्रमसे दोन 
क्रियापद्-रूप-~'जाणामि श्रीर्‌ जाणा" सिद्ध हो जाततर 


टिखा7र सस्कृत बतेमानकाल का रूप है ! इसके प्राकृत-रूपष ललिक्मि श्रौर लि्मि कत्ते ई । 
में सूज-सख्या-६-१८० से मूल संस्छृत-घातु “्तिख्‌' मं स्थित अन्त्य व्यञ्जन्‌ "ख्‌" के स्थान पर्‌ प्राकृते से 
"ह" फो प्राप्ति, &-२३६ से प्रष्ठ हलन्त धावु 'लिद" मेँ विकरण त्यय “अः की प्राभ्ति, ३-१४४ से प्राप्त 
विरूरण प्रत्यय चः के श्रये म्‌" से भारम्भ हने वाले काल-वोधरू-प्रध्यय का षदूभाव ्ोनेके फारण 
से वेकल्पिक रू से "रए की प्राग्ठि श्नौर ३५ से प्राप्ठाग “ष्टा श्नौर लिह म वदेमानकाल के 
छतीय पुरूष के एकवचन म संस्कृतीय प्राप्तन्य प्रत्यय नमि" के समान दी प्राकृतसे मी प्मि' प्रस्यय फा 
भाति सोकर कप से दोनो श्छियापद्‌-रूप कष्टम श्नौर ङिष्टाभे' तिद्ध हो जाते! . 


माभि सख्छत वतेमानकाल का सूप दं । इतका आटृत रूष होमि सोता है इसमे सूत्र सख्या 
४-६० से मूल सच्छृत-घाचु ^मू' ॐ स्थान पर प्राक्च "दो" रूपको चआादृशप्राति च्रौर ३.१४१ सेर 
भाकत घातु छे" मे चततेमानकाल के दतीयपुकष ॐ पकफवचन से सर्छतीय प्राप्त्य प्रत्यय भि, के समान 
हो भाक्त मे भो "नि पर्यय की प्राप्ति दोकर्‌प्राकृत-श््यापद्‌ का रूर देमि सिद्धो जाता है) ३-१५४॥ 


ईच्च मो-यु-मे वा) ३-१५५॥ 


अङ्रन्ताद्रालोः परेषु मो -मु-मेषु श्त श्त चकाराद्‌ आराखं च वा मवतः \। 


२७८ | # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % 


५५604 ^< ०4९४५९८ ८ ८ ^ ८ ^ 4८ >€“ = £> 44 ~< £~¢4 44 < <९#^< ५4८? <€ #^ 694 


भरिमा भणामो । भणिष्ठ भणाघु । भिम मणाम । पते | मणमो । मण } मणम ॥ यर्व- 
माना-मञ्चमी-रातरपुवा ( २-१५८ ) इत्येखे तु भशेमो। भयेघ्र । मेम ॥ श्रत इत्यैव । 
डामो । होमो ॥ 


अ्थः-- प्रात मापा की अकारान्त धातुर मे स्थित श्नन्त्यं "श्र" के रथान पर श्राय वतमान. 
काल के तृतीय पुरुप ॐ वहुवचन के भ्रत्यय “मो-मु-म" षरे रहने पर वेकल्पिकख्प से ह" की प्राल्ति 
हना करती दै तथा मूल-सुत्र मे चकार होने से उपरोक्त सृत्र-मख्या ३-१४४७ के सनुषार उप्त अन्वय 'च' 
के स्थान पर दन्हीं “मो मु-म' प्रतयो के परे ९६े पर वैकल्पिक रुपसे श्रा कीप्राप्तिमीहृश्ना करती 
है । उदाहरण इष प्रकार है --मणाम =मणिमो भणामो, भसिञ्ु मणामु, मणिम मणखाम, वैकल्पिक पक्त 
होने से जक्ष पर श्चन्त्य श्यः को ष अथवा श्रा" को प्राप्ति नहीं होगी वषँ पर भणमो, मणम श्रौर 
मणम, रूप भी वेगे । दसी प्रकार से सूत्र-सख्या ३-१५८ मे एेमा विधान निशित छलिया गवा है करि-- 
"वर्तमानकाल के, घाजा्थक-तिधि-अ्थैक लकारो के भौर वतेमान-छदन्त के" प्रव्य्यो के परे रक्ते प्र 
शकारान्त-ातुश्नों के अन्त्य श्वत फो वैकल्पिक खूप से "टकार, की प्रान्तिमी हु्रा करती दहै, तद्‌- 
नुस्ार वतंमानकाल के भ्रस्यरयो के परे रने र श्रकारान्त धातुर्रों के अन्त्यस्य च्य रार' को वौकल्पिष 
रूप से "टकारः की प्राप्ति होने का विधान होने से 'भण' धातु के उपरोक्त रूपा के अतिरिक्त ये तीन टप 
दौर बनते है -- भणेमो, भरोष् श्नौर मेम, हन वारह ही रूपों का एक ही चरथं होता दै श्रौर वह यह दै 
किम (सन) स्पष्टखूप से बालते है--स्पष्ट रूप से कते । (हन प्रकार से न्य श्रकरारान्त- 
भरातुर्न के भौ अन्त्यस्य यकारः को वैकल्पिक रूप से श्रा श्रथवा इ श्रथव्राणएणक्री प्राप्तिहोने के 
कारण से वतेमानकालके तृतीय पुरुप के वहुवचन के प्रत्यय 'मो-मु-म' पर रहने पर बार बार 


रूप बनते हैँ । 
ग्रहन -श्रकागन्त धातुश्रोंकेक्तियेष्ी एना विवान क्यो क्रिया गया है? अन्य स्वरान्त 
धातुर के न्त्यस्य स्वर के सम्बन्ध सें देना विधान कयो नहीं बतलाय। गया दै † 


उत्तर.--यन्य स्वरान्त धातुर्न के श्न्स्यध्य स्वर को आगे बतमानकाल के परचर्यो कै परे रहने 

पर किती मी प्रकार को स्वरात्मक-श्रादेश-प्रामि नक्ष पादे जातो दै, अतषव प्रचलित परस्परा के मतिद्रल 
चिधान कैसे बनाया जा सक्ता है जेते किः--तिष्ठाम = ठामो~हम र्हर्ते है, मत्राम = ्ामोनहम 
हाते है इन वदा्णों से प्र्रीत होता दहैक्रि "ठा श्रौरक्षे' घादुक्रम से च्यौक्रारान्त श्रौर चोकारान्त दै, 
द्मठप्व इन श्रयव। दनी हो अन्य घातु क भन्स्यध्य स्वर श्या चथतरा श्रो श्रयवा श्रन्य स्वर'को 
द्ागे पुरुष बोघ रथ्यो के परे रहने पर भी “श्रकार' के समान 'श्ा यवा इं शरयता एं श्रयतां श्रन्य 
श्ादेश-पराति नकीं रोती है । इघकल्िये केवल घातु स्थ श्रन्त्य ्क्रार' के सव॑ष में 


स्वर चारक वैकल्पिक यादे ` 
व्व-विधान बनाना उचित सभा दै यर अन्य अन्त्यस्य रवरसो के सम्बन्थमे 


ही प्रन्धक्रारने उक्त वि ३ 4 
क श्चावश्यक्ता का सतुम नकीं किया दै । 


{किष मौ प्रकारके विचि चिघान 


ॐ प्राङृतं व्याकरण ॐ { २७६ | 
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भणाम सम्कृच का श्चकमेक सूप है ¦ द्रषके प्रित रूप वार होते टं भणमो, भणघ्रु, मणम, 

मणामो, भणामरु, मखाम, भरिमो, मखिमु, मणिम, भसेमो, मणे च्रोर भणेप । दनप से प्रथमान ष्पा 

मे सूत्र-्ख्या ३ ९४४ से मृक् प्रज्त-घातु भण में बतेमानकाल्ल के दतीय पुरुप क बहवचनम पत्कृताव 


शोप्ठष्य प्रत्यय मक्त ऊ स्यान पर प्राक्च मे क्रम से 'सो-मु-म' प्रत्ययो कीप्रास्ि होकरक्रमसे 
मणमो, भणसु श्नौर मणम सिद्ध हो जावेद । 


सणामो, मणासु घौर मणाम में सूव्र-सख्या २१५४ से मूल प्राछ्त-घातु भग म स्यतत श्रन्ध्य 
स्वर "ध्रक्षारः के स्यान पर श््याकार्की चैरल्पिरुल्य से प्राति शोर इरण चे प्रयम तनसूकं ङे 


समान षहो 'मो-सु-म' प्रत्ययो फो कपसे प्राति होकर चौधा, पवि मरोरचु्रह्पमगामो, मगा 
छोर मणाम सिद्धो जत्तर्है। ` 


मिमे, मणिषु चौर मणिर मे सत्र सखप्रा ३ १५५ से मूल प्राकृन-घातु *सण' मे स्थिते श्रन्त्य 
स्वर "अकार, के स्थान पर्‌ कार" को वैङर्पिकरूप से प्राप्ति चनौर ३-१४४ से प्रथम ठीन रूम फे समान 


ही 'सो-घु-मः प्रस्ययों णी कपर से प्राभि होकर सातो, चाट चोर नत्वा रूप मणिम, भणि 
ष्मोर मणिम सिद्धहो जातेहै। 


कः 
| ¬ 


मणेमो, सणेमु छौर मणेम में सूत्र-षख्या २-श्८ से भूल प्ात-घातु (मण में म्थित अन्त्य स्वर 
"छः के स्याल परए, की देकल्पिर रूष से प्राप्ति श्रौर ३-१् से प्रयम तोन रूपो के समान हौ "मो -घु- 


सः प्रत्ययो फो कम से प्राध्व होकर दंशात्रा, ग्यारहवां श्रौर बारहा रूप मगेमो, मभेपरु श्रौर भगेन 
सिद्धे जात है । 


तिष्ठाम सस्त का क्रियापद रूप है । इसा प्राक्त रूष ठामो हेता ह । इमे सूत्र-सख्या 
४-१३ से मूत्त संत्छृत धातुं 'स्था' ऊे प्रादेश रूष "तिष्ठ्‌" के स्थान पर प्राकृत मं ष्ठा" रूपकी सादे 
भाति चौर ३-प४६से श्चदिश प्रात्त प्राक्त बातु छा' में व्त॑मानकाल कै दृतोय पुरुष के बहुवचन में 


सस्टछरोय प्राप्ठन्य प्रत्यव "सस्‌, फे स्यान पर्‌ प्राकृत मे "मोः अत्यय 
खामो' सिद्ध लारा है \ 


1 


त्यय को प्राति होकर प्राछतक्छियापद्‌ षा रूप 


भाम सरष्डत च्छिवापद्‌ कार्ष दै] इसका प्राषठ रूप होमो होता द । इषम सुज्-षख्या 
४-६० से सूल सस्छृत-घादु "भू-मव्‌, के स्यान पर प्राकृत ते होः स्पकी शादे 


स -प्राक्ति धीर ३१४४ 
से देश पराप्त प्राकृत घादु "दोः मे वसंमानकाल्त क त 


५ र त तीय पुष फे बहुवचन में सस्कतीय प्राप्तञ्य पर्ययं 
क स्यान पर्‌ प्राक मेसो भन्यय की प्रात्ठि होकर प्रात ¢ 

त ।क्रयापद्‌ फा स्य दोमो सिद्धद्े 
जाता । ३२-२५२ ॥ । ॥ । 


1 


क्ते ॥ ३-१५६ ॥ 


॥ 


[ २८० |] % प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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क्त परतोत इयं भवति। इसि्रं | पटिभं ] नप्ररं । हासिश्रं ) पादिश्च ॥ भयं नयभि- 
त्यादि तु सिद्धावस्थपेकेणात्‌ ॥ अरत इत्येव । कायं । लुं ! ह्रं ॥ 


अथै --श्रकारान्तं धातुर्भो में यदि भूत कृदन्त का प्रत्यय 'तन्ञ्र' लगा हृ्रा हो तो उन चरका 
रान्त धाुश्रों के अन्त्य श्र" के स्थान पर निश्ितरूपसे ष्टः की पापि हो जातो ह । जैसे --हपितम्‌ = 
हतिश्न = दा हश्रा, अरयवा हमे हए को, पठितम्‌ = पदश्च =पदा हुता, यथवा पटु हए कां, नभित्म्‌ = 
नविश्र = नमा हुश्रा, अथवा नमे हृष्‌ को, हापितम्‌-दामिखनहघाया ह्ृश्रा, पाटिवम्‌-पादिश्च-पढाया 
हृश्रा, इत्यादि । इन उदाहरणा से ज्ञात होतादहैक्रि धातुर््रामे भूत-छदन्त-वाचक प्रष्यय लनच=श्रःकफा 
सदूभावकशषेनेकेकारणसे मूल धाठुर््रो के न्त्य श्'के स्थानपर ष्टः कीप्रापनि हो गई) प्राकृत- 
माषा प्र कछ धातुर्यरो क भूत छरदृन्ताय-रूप एेसे भी पायन जाते दँ जो ङ्क उपरोक्त नियम से स्वतन्त्र होते 
है । जैसे -गतम्‌=गयनगया हुश्रा, नतम्‌ = नयम्‌ = नमा हष्मा, श्चयवा जि्को नमस्कार किया गया 
हो-उसको, इन उदा्टरणों मे भुत छदन्तीय-खथे का सदुभाच ने पर भी प्गम रौर नम' मे स्थित श्चन्त्य 
"को की प्राति नीह है, इसका कारण यदीद करि इनकी भरक्रिवा-सल्छृतीय रूपों कथ्याधारसे 
बनी हर है सौर तत्पश्चात्‌ प्राङृतीय वणं विक्रार-गल-नियमों से इन्दे प्राक्त-रूपों की प्राप्ति हौ गई है| 
साराश यह टै कि सस्कृतीय सिद्ध-श्रवस्था की छरपेक्ता से इन प्राकृत-रूपों का निमा हच्ना है रौर इमी 
लिये एेसे रूप इम सूत्र-सख्या ३-१५६ से स्वतन्त्र है, इष सूत्र का श्नधिकार एसे रू पर नहीं समर्मना 


= 1) ~ 


चा्िये । । ५ 


पररन -श्नकारान्त घातु मे स्थित अन्त्य श" के स्थान पर द्कोप्राप्निहो जातीदै, एता 
ही क्यों का गया हैँ ? चौर न्य स्वरान्त धारं म स्थूल अन्त्य स्वर के त्थान परष्को प्राप्न 
क्यों नदीं होती ६? | 

उत्तर “ चूंकि अकारान्त धावुस्थ सन्यस्य "छ" के स्थान पर ही भूत-छृदन्तोय त्यय पर स्न 
पर ह" की प्राति होती दै तथा दुनरो धातुर में स्थित अन्य किसी मी प्न्य स्वररके स्थानपरश्' कौ 
प्राति नीं होती दै, इषीलिये एेमा निश्वयास्मक विधान प्ररि छया गया द । इतके समयेन मे छु 
उदादरण इत व्रकार दँ -ष्यातम्‌ = माय = ध्यान क्रिया श्रा, ललम्‌ = लुन = कतरा हृच् शआयेवा 
चोरा हृश्ना, भौर मूलम्‌ = दं = गुजरा हश्चा, इत्यादि । इन च्दाहर्णा मे "फा, लु चोरहरूः मकम से 
स्थित खर "रा, द, शरौरं ॐ ऊ न्योन पर "द को श्रापनि नही हई है । श्चतणव ग॑क्ती परम्पर मापा में 
प्रचित सेवी दै उ्ीके श्रनुमार नियमों का निर्वाण ज्या जाता दै, केवल ्ारान्त-पाचुर्जो 
स स्थिव अन्त्य श्च" के स्थान परह्याागे मूल-तृदन्तीय-भल्यय का सदूमाव होने परष््रकी पराप्नि होती 
है न्य स्वर के स्थान पर नक, ठेसा सिद्धान्त निरश्चिठ हन्ना । 


एय । 


२८१ 1 
ॐ प्राकृत व्याकरण % ॥ 
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हात्‌ सस्छृत छदन्तीय रूप द । षका प्राकृत रूप हस्िश्र हेता द ! इमम सत्रप व 
९-१७० से हलन्त-च्यद्न ^त' का लोप, ३-५ से द्वितीया विमक्ति के एकवचन मं १ भषतन्य परत्य 
“म्‌! के स्थान पर प्राकृत मे म्‌' प्रस्यय का प्राप्ति चौर रदे से प्राप्ठ-रस्ययम्‌) क स्यान पर्‌ पूव 
खणे “घः पर श्रनुस्व्ार की प्राप्ति हकर दाति शूप सिद्ध हो जाता ६ । 


पाञितम. सम्कृत भूत~कृदन्तीय रूप छा प्राकृत सूप पदिश्च होता हे । इतने सूत्र सख्या ९१६६ सं 
ष्ठ" व्यञ्जन क स्थान पर "द्‌' की प्राप्ति, १-१७० से हलन्त व्यञ्जन "ते का लोप, ३५ से द्वितोया विभक्ति 
कं एफ़वचन्‌ मे संस्कुतीय प्राप्तव्य प्रत्यय श्रम्‌ के स्थान पर प्राछरृतमें म्‌ प्रष्च्यको प्राप्ति श्रौर १-२३ 


से प्राप्त प्रत्यय भ्‌, कै स्थान पर पूवं वणे "च" पर श्चचुस्वार कीप्रपप्त होकर प्रष्ठ रूप तिद्ध हे 
जाता दै । 


नाभेतम्‌ सस्छृत का भूत-ञनरन्तीय रूप है । षका प्राकृत रूष नविश्च होता ह । इमे सूत्र सख्या 
४२२६ से मूल सरव घातु “नम्‌, मे स्थिर श्नन्त्य व्यञ्जन म्‌" के स्थान पर व्‌" की प्राप्ति, ५.२३६ से 
भार्म्वागं नघ" मं धिकरण प्रत्यय “छ ' की प्राप्ति, ३-१५६ से प्राप्त विकरण प्रत्यय "छ" के स्थान पर ^" 
को प्राप्ठि, ४-४७- से भूत-कृदन्त-भये में सस्कृत फे ममान ह प्रात में मो /त' भत्यय कौ प्राप्ति, ९-१७७ 
से भराप्त मरत्यय "तः मे से कन्त "त्‌" का लोप, ३-५ से प्राप्तांग (विश्न मे द्वितीय चिभक्ति ॐ एफचचन 
मे सछृरीय माप्ठम्य प्रत्यय "अम्‌ के स्थान पर प्राकृत से व, प्रत्यय फी घप्ठि श्रीर्‌ १-२ ९ सै प्राप्त प्रत्यय 
'म्‌' फे स्थान पर पूवं षणं "छ" पर छनुरवार की भाष्वि होकर नाविजं रूप सिद्ध हो जातत! द । 


्गत्तिओ'प्रेरणाथेक रूप की सिद्धि सुतर संख्या रैपर की गे षै। 


पाठितम्‌ संस्कृर का प्रेरणाथैक स्प है ! सका भरे स्प पाद्धिघ्न तता है । इसमें सृत्र-सख्या 
१-१६९ से मूल सस्कृत-पातु "ठ" में स्थिव हलन्त ष्यञ्लन “छ ऊँ स्थान पर द्द्‌" फो प्राप्ति, ३.१५३ से 
प्त "द्‌ भ स्थित मादि स्वर अ फे स्यान पर श्रामे पेरारथक मत्य का सषुूमाव होकर भूत्त- 
छगन्तीय-श्नयेक घस्य फा चोग होने 


त ने से उस प्रेस्णा्थेक प्रत्यय का क्तो हेते के कार्‌ से शाः की प्राप्ति, 
४२३६ से मार््ताग हलन्त "पाद्ध' मे विकरण भत्यय छ" की प्रास्ति,३११च्से प्राप्त विकरण म्रत्यय "यः 


ॐ स्यान षर श्रागे भूत-छृदन्तीय भत्यय कए योग होते केष्ारणसेष्ट्कीषास्ति ) ४४८ से पस्छृत सें 
भाप्ठन्य भूत-ूदन्ड-अयेक प्रत्यय "त" के समान ही भराकृत से मो 'त' प्रत्यय फ प्राम्ति १-१५७ से भूत. 
दन्तीय भरत्यय "त श दन्ठ व्यञ्जन "त्‌, का सोप, ३-१ प्ाप्ठुग पादिश्नः में दिरीया िमक्ति फे एकवश्वन 
न 

शकर परर्णार्थक परदधिजं रूप सिद्ध सो जाता है । 


यव सूप की तिद्ध स॒न्त-घलत्या १-९७ भ क़ मदै ह; 


[ २८२ | % प्रियोदय हिन्दी व्यास्या सहित # 
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नतम्‌ सर्त का भूत कृदन्तीय रूपै । इमका प्राकृत रूप नय होता है । दमे सूत्र-षख्या 
१-१७५ से हलन्त न्यञ्न ^त्‌ का लाप, ११८० से लोप ए ^त्‌' व्यञ्जन के पश्चात शोष रदे हष शश्र' के 
स्थान पर्‌ "य' चा प्राप्ति, ६-४ से प्राप्तागन्य मे द्ितीया विभक्त के एकवचन म सत्कुतीय प्राप्तव्य 
म्रत्यय छम्‌ के ध्थान पर प्राक्तमें मः भ्रव्ययकी प्राप्ति च्रौर ६२३ से प्रष्ठ प्रत्ययम्‌ क स्थान पर 
पूवं वणं "य' पर अनुस्वार क) पराग्ति कर नयं रूपस्िद्ध हो जाता हे । 


ध्यातश्‌ सर्छत भूत-कृदन्तीय सूप द । इसका धाक रूप माय होता है दृतमें सूत्र-सस्या 
४.६ से मूल सस्टृत-धातु यै" के स्थान पर प्राते ^का' रूप को श्रादेश-प्रप्ति, धन से भृत- 
कृदन्तीय-शरथं मे मरकत के समान दा प्राकृत ममी न्तः प्रत्ययकीं प्रात्ति, १-१७७ से प्राप्त भत-कठृदन्तीय 
प्रत्यय (त, में से हलन्त ्यञ्जन ^त्‌' का लोप, १-१८० से लोप हुए त म्यज्ञन के ०श्चात शेष भ दए श्च! 
के प्थानपर शय कीप्राप्ठि, ३-५ से प्राप्ताग "कायः मेँ द्वितीया विभक्ति के एकवचन मे संस्कृतीय-प्राप्तन्य 
प्रत्यय शम्‌" >े स्थान पर प्राक्त मे भ्‌' प्रत्यय की प्राप्ति श्चौर १२३ से प्राप्त मू" के स्थान पर पूरव वर्ण 
"्य' पर ्नुस्रार की प्राप्ति होकर भुत्त-कदन्तीय द्विनीया-चभक्ति के एकवचन का प्राकृत-रूप ल्नाय सिद्ध 


हो जाता) 

लूनम्‌ सम्कृत भूत-कृ-न्तीय कूप दहै । इसका प्राकृत-रूप लश्च होना द 1 इमे सू्-सख्या 
४२१५८ से सम्पूणं स्कृत-शब्द लूनः के स्थान्त पर प्राकृतर्मे^लुश्न'ख्प कीं श्ादेश-प्राप्ति, ३-५ सं 
श्यादेश रू+ सेप्राप्तागश्ुश्र' मे द्वितीया विमक्तिकं एकवचन म सरकृतीय प्राप्तस्य प्रत्यय रम्‌ के 
स्थान पर प्राक्त मे"! प्रत्यय छी प्राप्ति श्रौर १-९३ से प्राप्त प्रत्ययम्‌ कस्थानपर पूवण श! पर 
श्ननुस्वार की प्राप्ति होकर भूत-कृद्न्तीय द्विसोया-विमक्ति क एकवचन का भाकुत-रूप लज सिद्ध हो 


८ 


जाता दै । 
श्रत सस्क्त का भून-कुदन्तीय रूप दै । इका -कृन-रूप ह होता है । इनमे सूत्त-सख्या- 

प्छ से भून करन्तीय प्रत्यय का मदमा होने के कारण के मूल-सस्कृत धातु भू" केस्थान परप्रक्रत 
सँ ह" रूप कौ श्रादेश प्राप्ति, ४-४४= से भूत कृदन्त श्रथ मं सम्कृत के समान ही प्राकृत मंभी "त प्रत्यय 
की प्राष्ति, १-६७७ से प्राप्त प्रस्यय पत" मे मे हलन्त व्यल्नन्त'का लोप, ३-५से प्राप्ताय ह्रूभ' मे 
द्वितीया विमक्ति ऊ एकवचन मं ससक तीय प्राष्तञ्य प्रत्यय श्रम्‌" के स्थान पर भाकृतमें "म प्रत्यय की 
की प्राप्ठि छरीर १.२३ से प्राप्त प्रत्यय मः" के स्यान प॑र पूवं वणं" पर श्रचुस्वारकीध्राप्ति शोक 
कदन्तीय द्विनीया विभक्ति के एकवचन का प्रारृन-रूप अ निदो ज्ञाता हे । ॥ ३-१५४६॥ ५ 


एच्च कत्वा-वुम्‌-तञ्य-भविष्यत्सु ।1३- १५५७॥ 
ब्व तुम्‌ तव्येषु मविप्यत्करालविदिते च प्रत्ययै परतोत एकारच पारादिकारश भवति ॥ 


‰ प्रात व्याकरण भः { २८३ | 
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चत्वा 1 दमेठण } इमिङ + तुस्‌ \ रसेड । हसि \ तव्य । सेश्व । हसिगरव्य ॥ भविष्यन्‌ } 
हसेहिई । हसि " अत इत्येव ' काण ॥ 


जथ प्राकृत मापा की श्चरारान्त धातुं में सन्वन्वक भूतकृदन्त दयोतर मस्कृरीय ्राप्नघ्य 
पररथय "क्तवानस्वा' क प्राकुतमे स्यातीय प्रव्यय ष्डण, उद्माण' प्राद्र हाते पर च्रथक्रा देत्वयर कृटन्त 
दयोतक सस्कृतीय प्राप्तव्य प्रत्यय "तुम्‌" के प्राक्त में स्यानीय प्रस्य उ' सादि होन पर्‌ प्रया [1 
द्योतक सरव तय प्राप्तव्य प्रत्यय ` तष्य ' के प्राकृते स्थानीय प्रस्यय "छ्व्व' हाने पर श्रयवा भविप्यत्त- 
षः1ल-घोधक्त पुरुष वाचक प्रत्यय होने १२ खन श्रकारान्त घातु के रन्त मे ्थित्त श्त" के स्थानं पर 
न्‌ की प्रास्ति होनी दै एष सूल-सत्रनें "चार, का सदूमावषहानिके फरण से कभी कमी उन धरकारान्त 
धातुर्न के श्चन्त्यस्थ च" क स्थान परद्र की प्राध्निमीषहो जाया करती हे । सन्बन्यक मत-कदन्न 
चोतक सच्छरतोय प्राप्ठच्य प्र-यय "वस्वः से सम्बन्धित उदाहरण इस प्रकार ह --्तिष्ग = षसेऽण 
मथवा तिङ णेस करे, देन्वथं क-कदन्त दयोतक सस्कृतोय प्राप्तव्य प्रत्यय "तुम्‌ से मस्वन्धित उदा 
हरण इस प्रकार दै.--दसदुम्‌ = हसे श्चथचा दसिरर्हुमने के किय, विधिररन्त"योतक सस्छृतताय 
प्राप्त्य प्रत्यय 'तन्य' से मम्बन्धित उदादूरण न प्रकार है ~ दसितष्यम्‌ = हसेश्रव्व प्रयता हनिश्नभ्यर 
हसना वाष्ठियि च्ग्रवार्हैनाके योग्य है, मविष्यन्‌-काल बोधम पस्यर्यो से सम्बन्विन उदाहरण हून प्रकार 
रै -्ासिष्यत्ति = हसेहिह प्रवा हपिहिद्‌ = वह देतेगा, इन उदाहरण से प्रतोन होता है शि उपरोक्त 


छन्त में खथवा मविष्प्रत्‌-रुलपे प्रयागे श्ररारान्त घातुर्रों कं ्रन्यस्यस्वप्श्चः केस्यानपरया 
तो एको त्रात्नि होमो श्रथवा (ह्‌ को घ्ानिषहोमी) 


1 


प्रश्न --श्रषारान्त घातु के सम्बन्यमे दही देना विधान क्यो बनाया गया १ श्नम्य स्वरान्त 
घातुओं ® सम्बन्धे एते विघानकी पाप्नि क्यो नहीं हत्ती ? 


उत्तर -चृ डि अन्त्यस्वर श्र'केस्थानपर ही ^ए' च्रथवा द" ऊो श्रदेशप्राप्नि पाई जाती है 
मोर शनन्य्‌ किमो च्रन्य्वर ऊ स्थान पर (द च्यव "द" फी श्रद्ेराप्रापरि न्न पाह जातो है, इमन- 


तिये केवल श्नन्त्य श्र केक्तियिष्टोदेगारवव्रान निवत्त लिया गयादहै ! जेते --छरत्जा = काडङगन्कर्के, 
षप उद्ाषह्श्ण्‌ य सस्दन्यक्र सून-ग्रदन्त 


क 


त श्रोत प्रत्यय "उण" का सदुमाद होने पत मा घातु श्चाकारान्त 
शेनेसे द्म घातु के खन्त्यस्यम्बर भ्रा के स्यान परक्िमी मौप्रलार ऊ श्रन्य स्वर छो खाद्रेप्राप्मि 
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नहं ह दैः दम प्रषार यह मिदधान्त निश्चित हुषा कि केवल चकारान्त-घावुश्रो के न्त्यस्य य) ऋ 
स्याने पर हो “क्ष्व, तुम तज्य श्रौर भविष्यत्‌ एालन्वाच़परसथरयो' छ परे रहने पर "ए श्यवाप्छ की 


ादेशत-्रातति दारो हे, अन्य श्रन्त्यस्य स्वयं के स्थान षर्‌ उपरोक्त प्रत्ययो के परे रहने परभी ज्ि्ी भी 
श्नन्यस्वर कीश्नादेशप्राद्धितदींदा्ददै। , ` 


। द सत्वा म्स्त भून-छेदन्त छा रूप है । दते प्राङृत-ह्प हसेखण चनौर दपिङण हाते ह । इनसे 
वत -मड्यष ११६५० न मूल त्राद्त घातु "हमः प्र सयित श्नन्त्य स्वरभ्त्रः 


के श्थान पर कपसतेणश्मौर श 


[ २८४ 1 # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित र 
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प्राति) ३-१४६ से सबन्ध भूत-छ्दृन्त-रथंक प्राप्त्य संसतीय प्रव्यय "क्तवा = स्वा! प्रत्यय ऊ स्थान पर 
प्राकृत में (तूणः पस्य की प्राप्ति खरौर १-१७० से शङ्कत में प्राकृत प्रव्यय प्तू" मे स्थित तत कालोप 
होकर शेष रूप से प्राप्त छण प्रत्यय की प्राप्नि होकर कम से दोनों प्राकृत रूप दस्ेडण शौर हिणं 
सिद्धहोजातेरै। | 


हाशस सस्छृत का हेखथैक-कद्न्त का षप है । इनके प्रद्न लप हसेड शरीर हमि होते है । 
इनमें सूत्र-सख्या ३-१५० से मूल प्रात घातु हनः म स्थित श्रन्स्य स्वर "के स्थानपर्क्रमसे ष 
श्रौर दह" की प्राति, ४-४४८ से हत्थं कृदन्त के श्रथ में सन्त में प्राप्रस्य प्रव्यय तुम्‌" के समान ही प्राकृत 
मे मौ तुम्‌ प्रत्यय की श्रात्ति, १-१७० से प्राप्त प्रन्यय तुम्‌" मेँ स्थित 'व' ग्यञ्नन का लोप श्चौर १-२३से 
(त' व्यञ्जन क्त लोप होने के पश्चात रोष शदे हुए प्रत्यय रूप 'उमू में स्थित अन्त्य हलन्त म्‌' के स्थान पर 
पूवं वणे "ख' पर श्रनुस्वार की प्राप्ति होकर करम से दोनो प्रत रूप हक्ेडं मौर द्यक्तिदं सिद्धो 
जाते है! 
हतसितव्य्‌ सस्छत का बिधि ऋदन्त का रूप है। इङ प्रात रूप ्टपेश्चव्व श्रौर हमिश्रव्वं 
होते दै । इनमें सूत्र-सर्य। १-१५७ से मूल प्राछत-घातु “हत में स्थि अन रय स्वर श्य" ऊे स्थान पर कम 
से च्नौर श कौ भ्राम्ति, धत से विधि-छृदन्त क अथं में सस्छत मे प्राप्त्य प्रत्यय "तज्य' 
करे घमान ष्टी प्राकृत में मी ्तव्य' प्रत्यय की प्राप्ति, १-१७७ से प्राप्त प्रर्धय ("तव्य में स्थित "त्‌ व्यज्जन 
कां लोप, ३-२५ से प्राप्ताग !हसे्नव्व श्रौर हसिशव्व' मे प्रथमा विभक्ति के एकवचन में संम्कृत में 
प्राप्तष्य प्रत्यय "सि" के स्थान षर प्राकृत मे *मू' प्रव्यय को प्राप्ति श्रौर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय भ्‌ कं स्थान 
पर पूं बे “श्व' पर च्चलुस्कार को प्राप्ति होकर क्रम से दोना प्राक्त रूप दसेजव्वं भ्रौर दातअर्वव 
सिद्ध टौ जाते है। 
ह्ातिष्याकि सस्छत का अकर्मक रूप है । इफ भ्रारेत रूप सेदि यौर हपिर्हिद होते है । इनमें 
पत्र-सख्या ३-८५७ से मूल प्राकृत-घातु "दस" में स्थित श्रन्त्य स्वर "स के स्थान पर श्रागे मविध्यतृङाल 
बोधक प्रस्य का सदूमावहोनेकेकारणसेक्रम'एश्यौर ष्‌ की प्राभ्ति, ३१६६ सेक्रमसे प्राप्तांत "हसे 
श्नौर सिः मे मविम्यत्‌ काल-धर्थक रूप के निर्माण के लिए षिः परत्ययकी माप्त चौर ३-१३६ से 
मविष्यतत-काल-धर्थक रूप से निर्मित एव प्राप्ताग "हसेहि अौर हसि" म प्रयम पुरुष के एकवचन में र 
प्रत्यय की प्रान्ति होकर मविष्यतकाल का प्रछत रूप तेष शौर दाशि लिद्ध ष्टो जाते है । 


"काकण कृदन्त छप को द्धि सूत्र-संख्या १-?७ संकी गर है 1 २.-१५७॥ 
वर्तमाना-पञुचमी-शतूष वा ॥ ३-१५८) 


बरमाना पमी शदपु परत अकारस्य स्थाने एकारो वा मवति 1) वर्तमाना । दसै 


1 


नन ग्----- ~ - 
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हई । हसेम दसिम । हेण दसिष् ॥ पञ्चमी । दसेड हमउ ! युणेड रुण ॥ एतु । दसेन्तो 
सन्तो ॥ कचि मवति । जयद्‌ \) छविदेात्वमपि } सुणाड 1 


अर्थ प्राछृत्त-भापा को श्चकारान्त वातुर्रों मे बतेमानकाल के पुरुप वोघक-पर्यर्यो का सद्‌- 
भाब होने पर्‌ धचयवा श्रथवा श्राज्ञाथेक या ।चधि श्र्थक लकारो के प्रत्ययो का सद्भाव दमे पर्‌ श्रयवा 
शत्‌-बोधक याने वतमान दन्त योठक-प्रत्यर्यो का सदुभाव होने पर उन श्रकारान्त घातुश्चां मे स्थित 
श्न्स्यस्वर श्च" के स्थान पर ककल्पिकस्पसे एको प्रापि श्ना करता ह । वर्तमानराक्त से सम्बन्धित 
उदाहरण एस प्रकार है -हसतिन्हसे अयव! हम्‌ = ष षतत है । हषाम हयम श्चथव। €सिम ध्र 
हसेसु चयवा हसिष्ठु-दम दते ह । इन उदादर्णो मे य वतलाय्रा गया षट कि "द" घा श्रकारान्तरह 
चौर समे वतंमान-काल दयोवफ प्रत्यय %' रौर 'म' की पातन हने पर इष “हत, घातु के शन्त्यस्य श्छ 
के स्थान पर वैकल्पिक रूपसे ए छीप्रातति दहै । इतो प्रकारसे श्राक्ञार्थक श्रौ विधि-षर्थुक लकारो 
फ उदाहरण मी इ प्रकार है --दषतुनदमेड चयवा दस~व हम, श्रणोतु (शणोबु) = सुणेख श्रयवा 
खणच~वई सुने; इन श्राक्ञाथक-बोघक उनाहरणों से मो यदी मतीत रोता दै कि श्चकायन्त धातु हत 
भौर खण मे स्थित अन्त्य 'चः क स्थान पर्‌ श्रागे श्राज्ञाथक-पत्यय का सटूमाव्र होनेकेकारण से 
वैकल्पिक रूप से ए, की भाशचि हृदे ६ । त्तमान-छृन्त के उदाहरण यों है --हषत्‌ अथवा हन्‌ = एसेन्तो 
दषन्लो=देषदा हुमा, इन वतमान छड्न्वनयोठक उदाहरण मे मी यही परदक्चि किया मया दि प्राकृत- 


भु दष" के अन्त्यस्य "ख" क स्थान पर्‌ श्नागे वतंमात-छृदन्त द्योतक परस्यय्‌ नन्त" का सदूभाव होने के 
कारण से वैकल्पिक रूप से "ए को भाप्ष हई द । इत धकार दस सूत्र मे यह्‌ 


विधान निस्वित किया गया 
हे कि वत्तमानकाल्ल क, ाक्ञाय- 


विध्ययैक लकार क श्रौर वच॑मानकाल छदन्छ के प्रस्यय परे रष्टने पर 
भकारान्त घातु के अन्त्यस्य श" के स्यान पर्‌ वैकल्पिक रूष से "८ कौ प्रापि हठी है । 


कमी कभी या मी देखा जाता हे फ अकारान्त 
भ्ययो का सद्भाव होने प्र स "ए 
घर प्रारूठ मे 'जयेद््‌' 


-णातु के श्रन्त्यस्य 'श' के स्यान पर्‌ उपरोक्त 
कोप्राप्नि नही लेती दहै { जसे --जयत्तिन्जयहवह्‌ जीतता है । यक्षं 
रूप तदं बनेगा । कमी कमो श्रकारान्त धातुके शचः 
भस्ययों का सदूमाव होने पर छना" की प्रापनि मीवेखी जां 
सन चदाहरण मे अकारान्त प्राक्त घाप 'खुख' मे स्थित 
फ पर्यय का सदूमाल हकर भ्म? कीप्राप्निष्ठो गद है। 


क अन्त्यस्य 'श्र' क स्थान पर उपरोक्त 
तीहै। जेसे --भूणोतु=सुणाच = बह श्रवण कर \ 
अन्त्य “ध ' के स्यान्‌ पर्‌ श्नाने सान्ञायक-लफार 


भयम रूपमे दूत्र ~ मू रान्त म 

स म षत ५ २-१५८ से मूल प्राकृत श्रश्ारार धातु 'हक्त' मे स्थित पन्त्य भ्रः केस्यान पर 
सपक रूप स्चे षो भि श्चोर ३-१२६ से चतेमानक्राल के प्रयम्‌ पुरुप क पकवचन मं सस्छृतीर 

माप्तष्य भस्यय "ति" के ध्यान प्र भराक्तत मेंष्टू 


[ २८४ || च प्रियोद्रय हिन्दी व्याख्यां सहित श्र 
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प्रात्नि, ३-१४६ से सबन्ध भूतत-कृदन्त-अर्थक प्राप्तव्य सररृतीय प्रत्यय "क्त्वा = सवा" श्रत्यय ऊँ स्थान पर 
प्राकृत मे प्तृणः प्रव्यय की प्राप्नि श्नौर १-१८० मे भाक मेँ प्राक्त प्र्यय तूणः में स्थित त्‌ कालोप 
होकर दोप रूप से भ्रात छण प्रत्यय की प्राप्न ्ठोकरक्म मे दोनों प्राकृत रूप दत्तेण श्रौर हतिऊण 
सिद्ध द्यो जातेदहै। 


हाम्‌ सस्छृत् का देचवर्थक-ऊदन्त का रूप दै । इपर प्राक्त रूप एसेउ श्रौर हमिरं होते द । 
इनमें सत्र-सख्या ३-१५५ मे मूल प्रात घातु हन" म स्थित श्रन्त्य स्वर @*केस्थानपरक्मसेषए 
श्रौर इ' की प्रापि, ४-४४८ से इत्थं कृदन्त के श्रथ में सस्त मे प्राप्रव्य प्रत्यय दुम्‌” के समान ही प्राद्रत 
मे मी "तुमः प्रत्यय की ध्रास्ति, १-१७० से प्राप्त प्रचयय तुम में स्थित 'त' व्यञ्चन का लोप श्यौर १-रद से 
श्त' व्यञ्जन के लोप होने के पश्वात्‌ प रहे हुए पत्यय रूप “उम्‌! में सिथित श्रन्त्य हलन्त भू' के सथान पर 
पं वर्ण "ठः पर श्रनुस्वार की प्राप्ति होकर कम से दोनों प्रछत रूप हततेडं शौर हक्तिठ सिद्ध हौ 
जावे ै। 

हतितव्यभ्‌ सच्छरत का निभि क्दन्त का रूप दै । इतरे प्राकृत खूप हतेश्नव्व श्रौर हनिश्रग्वं 
होते ह 1 इनमें सूत्र-षख्य। २-१५७ से मूल प्राकृत-घाु हष" मे स्थित चन व्य स्वर शय केस्यानपर क्रम 
सेष्ण मौर द को प्राप्ति, ४४ से विधि-छदन्त क अथं में ससत मं ्राप्ठव्य प्रत्यव ' तत्य" 
ऊ समान दी प्राकृत में मी "तव्य, प्रत्यय छी प्राप्ति, १-१७७ से प्राप्ठ प्रस्थय "तनय मेँ स्थित ॥। व्यज्नन 
का लोप, ३-२५ से श्राप्ठाग "दसेश्रव्व श्रौर हसिशव्व' में प्रयमा विभक्ति के एकवचन म सन्त म 
्ाप्ठव्य प्रत्यय "सि के स्थान पर प्रछत मे “मृ? भ्रस्यय को प्राल्ठि श्रौर १-२३ से प्राप्त प्रत्यय भू" के स्थान 
पर पूर्वं वणे “व, पर अनुस्वार को प्राप्ति शोकर क्रम से दोनों पराश्रत रूप दसेअव्वं चौर हाकिजववं 


सिद्ध हो जाते है। 


हाततष्याक्ि सस्छत का कर्मक रूप ह । इक श्राकृत रूप हसंदिइ र हतिहिद हीते । इनमें 
सूत्र-सख्या ३-८५७ मे मूल प्राकृत-घातु "हस" में स्थित श्रन्त्य स्वर श्र'केस्थान पर रागे मविष्यत्‌काल 
बोधक परस्यय का सदूमाव होने के कारणसेक्रम"दश्चौरङ्कीप्राम्ति, देशे सकरम से प्राप्तान्‌ "हसे 
श्नौर हसि मे मविष्यत्‌-काल-धर्थक रूप के निर्माण के लिए णहि" प्रत्ययकरी प्राणति श्नार ३-१३६ से 
मविष्यत्‌-काल-अर्थक रूप से निर्मित एव प्रा्ठाग हसेहि श्रौर हसि!ह' म प्रयम्‌ पुप कं एकवचन मेश 
प्रत्यय की प्रान्वि होकर मविष्यत्‌काल का श्राञ्त रूप सेदिङ श्नौर हाकि सिद्ध दहो जाते दहैः। 


"काऊण' कृदन्त न की किध सूत्र-संख्या १-१७ मे की गदे दं । ६.१५७ ॥ 


वर्तमाना-पञ्‌ चमी-श्तूषु वा ॥ ३-१५८॥ 


0 
वर्तमाना पश्चमी शवपु परत सकारस्य स्थानं एकारो वा भवतति ॥ वतमाना । देष 


प्रान व्याकरण ४ { २८४ } 
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हई । दतेम दमिम । दसम दनिषर 1 पवी । दनउ दन 1 गुड व ॥ त्‌ 1 दमन्ने 
टसन्तो ॥ कनिन्न मयति । जयद \) फतिदान्यमपि } युखाड ॥ 


अथ त्रापु्तमापा फा श्रान्त प्यानुष्ठो मे वरतमानसान क पुर माधव "० का भ~ 

साच हने पर्‌ श्नयवा श्रथत्रा चाज्लायक या [ति यर्मस लागा ५ पप द्लापटमाद पलक स्था 
श्र बोधक यान वसमान पदन्न गोनक-प्रत्यवा प्स परभा पन प्त न्न्‌ नागान भादुषय ५ धयित 
पन्त्य स्वर रक स्थान्‌ पर दर्स्दिस्पम फ फाप्राप्रद््ा द्ग्ल ो भतेनरातिरत प पप्य, 7 
खदाहुस्ण द्म ग्रमार ह -हमतिरम्‌ पथगा दम = पह्मसा द 1 एतास्‌ तथम्‌ षः दयन शद 
समु रथव एसिहु-स्म हमत टं । धरन उद्राप्रण म य यतनलाया गया ८ दिष्टम भोतु सषा 
शरोर षम वर्तमान-क्राल चोत्तम प्रष्यव षुः चोर पाण कौ भानि ह्न पर्‌ दम शम पानु क सन शध "ल 
क्त स्यात षर्‌ दवर्पर सर्पते ण दप्ति हहह | द्रो प्रकाग्म स्यदो पाप सवर ससार 
क उदाहरण भीषम मार ह --हमतु-हमउ शरयता पएमत्न्यह हमः भण (्तणोदु) = मृत एयपा 
खणदनवह सुते दन शत्तायस्योयः उन्स्णो सभा यी प्रतात्त सनाद ि सकारान्त भादर "ग 
श्नौर सुण म स्थित घ्रन्त्य "छक स्मानपरश्रागे प्राप्ायकश्त्ययका सश्माश्र पने फे फार म 
वेकल्विक स्प से "की प्राति हृद ६ । चत्तमान-छन्त फे उदाह्रणरयो एं रतस यथवा मन्‌ र्पमेन्ता 
हन्मो हुश्रा, दन चत्तमान छृद्न्त-योतक उदाहरण गभी यहीप्रन्दित पिया गयादहुकि प्राए्न 
घातु "दस क न्त्यस्य 'च' के रेयान पर यागं वसमान एदुन्स याततफ प्रष्यय न्त फा पदूमायदलिन फ 
कारण से देकलिपक एप से "एप प्राप्ति हृ ६1 दह प्रकार दर सूत्रम यह विधान्‌ (स्विति दिया ग्रया 
दै कि वसमानकाल क, थाक्ञाय-विष्ययेक लकार क शरोर षतेमानराल् छदेन्त फ प्रष्यय परे रहने पर 

छकारान्त धातु के न्त्यस्य शय" फे स्थान पर वेशतिपिर रूप से "९, फी प्राक्त हेती दू । 


कमी कमी देषा भी देखा जाता दै कि चकारान्त धातु फे घन्त्यस्य 'श्र' क स्यान पर उपरोक्त 
श्वयो छा मदूमान होने पर्‌ मी 'ए की प्राह नकी क्ेती ६ । नेसे --जयतिन्लयदन्व€ जीत! ६ । यकं 
१२ प्रात मे "जयेद" रूप नदीं बनेगा } कभी कभो श्रकारान्त धातु फँ श्रन्ध्यस्य "घ्रः के स्थान्‌ पर उपरोक्त 
भश्ययं का सदूमाच होने पर "या की श्राति मी देसी जती है । चते -धणोतुनपुणाड = ह्‌ श्रवण फरे ! 


दर उदाहर च अकारान्त प्रात घाढ्‌ "सुगः म्‌ स्थित न्त्य "स, के स्मान पर सत ,्राततर्थरु-लकार 
% मरप्यय श्ण सदूसाक होकर "सा" कीप्राप्रिहोगद्है। 


दसताति सष्छेठ को अकमक रूप दै । इतके भ्रात शूप तेद घौर हइ रोते ह इनमे से 
भयस रूप मे सूत्र-तख्या ३-१५८ से मू्ञ प्राक्च श्रष्टारान्त धातु "हह ' मे प्थित्त न्त्य छ, फे स्यात पर 


सूमखे्, की प्राप्ति घौर ३-१३९ से बत॑मानकाल के प्रथम पुरुप ॐ पफवचन मे संस्छृपीय 
त ध ति" कैस्यान पर प्राकृत मे अरत्ययकी प्राप्ति होकर प्रथम रूप हस्ते सिद्ध हो 


[ २८६ | % प्रियोद्य हिन्दी व्याख्यां सहितं % 
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द्वितीय खूप हसह की सिद्धि सूत्र-मख्या ग्रष्टमेकी गद्‌ है। 


हसाम; सन्छत का ्कर्मक रूप ह । इत भाकृत रूप हसेम, हमिम, हसे रौर हसिमु होते 

है । इनम से प्रथम प्रीर वृतीय रूपों मे सूत्र-सख्या ३-१४९ से मूल प्राकृत चकारान्त धातु ह में स्थित 

पनस्य "च के स्थान पर वैकल्पिक स्पसं ए" कीश्राप्ति रौर ३-१४४ सेक्रम से प्राप्ताग हसे श्रौर 

हसे" मे वतमानकालके ठृतीय पुरुप के वहुवचनाय में सस्कूतोय प्राप्तन्य प्रत्यय "मस्‌" के स्थान पर 

प्राचृतमे मसतेच्रौरस' प्व्रयो की प्रान्ति होकर प्रयम प्रौर ठृतीय रूप 'हसेम यौर दसमु 
सिद्धो जाते है। 

हमिम तथा हसि में भूत्र-सख्या ३-६५५ से मूल्राकृत श्रकारान्त धावु 'ह्' मेँ स्थित अन्त्य 

" ऋ" कै स्थान पर वैकलिपक रूप से "ह की प्राप्ति चौर ३-१४४ स क्रमसेप्राप्ताग “हसि श्मौर हसि" मे 

चतमानकाल क तृतीय पुसुपक बहूवचनायं मेँ सस्कृतीय आरप्ठन्य प्रत्यय "मसु" के स्थान पर प्राकृत मे 

क्रम से न्म योरु" अत्ययो की भत्ति होकर दवितीय श्रौर चरथं रूप्दाकेम ध्ौर हारुष्ध' सिद्ध हो 


जातेदहै। । 


हसतु सस्कृत का ाज्ञाथेक रूप है । इसके प्रात रूप सेड चनौर हसड शते है । इनमे सूत्र 
न्त धातु "हस" मे स्थित अन्त्य श्र" के स्थान पर्‌ वैकल्पिक खूप से 
से नौर हस" में श्राज्ञा्थक लकाराथं में ठृतीय पुरुप के 
कीप्राध्ति होकरक्रम से 


सख्या ३.१५८ से मूल प्राकृत्त अकारा 
८ए की प्राप्ति श्नौर ३-१७२ से कम से प्राप्ताग 
एकवचन में सस्कृत में पराप्तम्य प्रत्यय वु" के स्थान पर्‌ पराकृत मे द्ु=उ' प्रत्यय 
दोनो प्राकृत सूप सेड श्रौर दसडः सिद्ध हो जाते द । 


श्रृणोतु सस्कृत 2) छज्ञाथंक रूप है । छथवा शरयुयात्‌ सत्कृत का विधिलिह. क| (अर्थात 
आज्ञा-निमन्त्रण-श्नामन्त्रण सत्कार पवक निनेदन-विचार प्मौर प्रा्थेना श्रयेक) रूप दै । इसके प्राकृत 
रूप सुणेउ श्रौर णड तथा खुणाड होते ह इनमे सत्र सस्या-२-७< से तस्कृन मे श्राप्त घातु-च्रग श्रवु 
में स्थितभ्रु" के पर" ग्यञ्लनका लोप १-२९० से लोप हए "र व्यञ्नन के पश्चात्‌ शेष रहे हर श, मे स्थित 
ठाल्लम्य “शु के स्थान पर प्राकूत मे दन्य स॒" की प्राप्ति, ररम से "नके स्थानपर ण्‌ की प्राप्ति 
शु" मे स्थित श्रन््य ^, के स्थान पर छःको प्राप्ति, ३ श्५८से प्राप्तोग णः में 
क्रम सेव वंकल्पिक ख्पसे "एः श्नौर शाः री प्राप्ति, श्यौर १-१७२ 
दौर घणा" से लोट लकार भौर विधिलिड्‌ के चथंमेंद प्राकृत में दु 
सुण श्रौर सुणाद प्राक्त रूप कषद्ध हो जाते ह| 


२३८ से प्राप्त 
स्थित अन्त्य "भ" फे स्थान पर 
से कम से प्राप्ठंग खणे, खण 
प्रत्यय की प्राप्ति होकर सृणड 
दसत = हन सस्कत का कदृन्त चप है। दके भाक्त रूप हसेन्तो चौर मन्तो दते है 1 इनमे 
सूत्र-षल्या ३-१५८ से मून प्राव चकारान्त घा व में स्थित श छ्य के स्थान पर साने वतमान 
कद्न्त छक प्रत्यय का सदूमाच हेने क कार्ण से वैकल्पिक रूप से द फी प्राप्ति, ३-१नशसे करम से 
-) 


[करत प्यारे { 2८: } 
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प्रत सध्रत्तीग ष्म छोर पसा म पतमान कृन्म दाथ प पेष्दूतम धरर प्रे शपे म 
र न्त प्रतयय्याप्राष्ठ रीर देर पप्रा मषकम प्र्प्‌ गरिन्न दवोर मनम) ध व 
हे एकवचन म चकारान्त पुिलण म सन्नूलयेय परिलेपय नरचगर षि क भधान पा चरः व्यश 
्रस्यय कौ प्राप्ति होर्र म मदो प्राफ़न-पद्‌ एसन्ता हीर मस्त) {वद {१ 1 


भप] 3 ६१६ 
जयाति मस्कतकफा ध्फमफन्पट | एषा प्राफुत प्‌ नपर ा ८ 
न स्म्य मेप 
से सस्ते समानो प्राफ़तमेभा प्राप्त चातु (जग म पनमानष्तान्‌ पक 1 व र 
~ दय्‌ (शद्र ६ 
ससद ्रप्ठस्य प्रत्यय 'ति' फे प्यान पर पर्न भेद परिचय फ परा्नि भृषर्‌ जयद प द 
जाता दै ३-१५८॥ 


उ्जा-ज्ञे ॥३-१५६ 


ञ्ना जज इत्येयोः परयोरकारस्य एङरौ सयति ॥ हरैञ्वा } दमेञ्न ।॥ सन 
तयैव । दोज्जा । होज्ज ॥ 


अथ --सूग-सर्या २-१७० कै न्दर से धातुरयं के न्न मे प्राप्त होने पाले घर्नमानकाल क, 
मयिष्यत्‌-काल् के, श्याक्ञायेक्त के ्यौर विष्यर्थेक के सभी प्रकार फे प्रत्ययाफे प्थाोन पर श्मददिश्तस्प य 
भ्रान्त सेने घान प्रत्यय नजा खीर न्त" पे परे रहने पर श्रकारान्त-घातु्रो के खन्त्वत्य सफ ग्यान 
पर नित्यमव ८ कौ प्रास्त होतो है ' जेसे --हसन्ति-हस्तिप्यन्ति-हसन्तु-हमेयु = हमेज्ा यथया एमेःज= 

मवे है-षे रसगे-वे रहस, शष्यादि । यष पर॒ "हस घातु श्रफारान्तहै लोर एसमे पर्तमान घाद 
लकारो मे प्राष्य पाद्रतप्रत्य्यो के स्यान पर प्यदेश प्राप प्रघ्यय 'ज(-उ्न' फी प्रापि हेनेसे हमः फे 
मन्त्यस्य "छकार फे स्थान पर एकारः की भिना किसोकैकल्पिकिस्षसे प्राप्ति गदहै। यों सादरेश 

४ 


4 
प्राप्त न्ना ज प्रघ्य्यो का सदूभाच होने पर छन्य श्रकासयन्त घातुर्धासे मी सन्त्य छः फे स्थान पर 
नित्यमेष "एकार" फ प्राप्ति का विधान ध्यान्‌ सै रक्खना वाद्ये ¦ 


प्रश्न --श्रक्ारान्त धावु के लिये द्री रेषा विधान क्यो वनाया गया? 


उत्तर -जो प्राफृर-घातु घष्रान्त नीं होकर श्नन्य स्वरान्त ह उतमे ्ादेश-भाप्त 'जा- 
ञ्जः प्रत्ययो का सदूमाव होने पर मो उत अन्त्य स्वरो के स्थान पर न्य फिसी भीखर दी श्यादेश 
भ्रानि नक्ष पादै जाती दै इतक्तिये केषल ्काराम्त धतुर्रोंके लियष्ौ रेषा विधान यनानि की 
श्नाषस्यकता पढ़ी दै । जैसे -भवन्ति-यकरिष्यन्ति-मवन्छ मके = दोना श्षधवर ञ्ज-वे होते है-षे 
शंगे-षे रषे, इस व्दाहरणमे होः घातु नोकारान्त दहै, दसी लिये भादेश-प्ाप्त प्रत्यय छा-व्ञ' का 
सद्भाव होने पर मौ अकारान्त धातुना के अन्त्यस्य "सः के स्थान पर पए फी प्रह्व फे समान दष ष्टो 


पातु ॐ धन्त्यप्य "भकारः के स्यान पर "दकार, कौ प्राति नहं हु है ! यही चन्तर-मेद्‌ यह प्रदिव 


[ २स्ट | % श्रियोद्य हिन्दी व्याख्या सदत % 
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करता है फि केवल 'घकारान्त-धावुश्चोंः के अन्त्यस्य श्रकार' के स्थान पर हा यागे चादेश प्राप्र-प्रत्यय 
“जजा-ज्ज' का सदूमाव शोने पर "एकार की प्राप्नि होतो दै, श्नन्य स्वान्त धावुश्रों मे स्थित श्रन्त्य स्वयँ 
के स्थान पर एकारः कीम्राप्िका विधान नहीहै। 


हसन्ति, हाकषष्यान्ति, हसन्तु, योर हसे सश्छन के क्रमसे वर्तमानकाल क, भविष्यत्‌ 
कालके, लोट्‌ लक्रार के श्रौर लिड. लकार के भ्रथम पुरुष ऊ वहुवचन कं श्रकर्म॑क क्रियापद के ल्पदहै। 
इन समी रूपों के स्थान पर प्राज्रतत मे समान खूप से हसेउजा श्रौर हसेज रूप होते हैँ । इन दोनों प्राकत- 
रूपो मे सूत्र-सख्या ३-१५६ से मूल प्राकृत-धातु हतत" मे स्थित च्रन्त्य श" के स्थान पर ष्प्‌ की भानि मौर 
३-१५७ से प्राकृत प्र प्राप्राग 'हसे' मे वतमालकाल के मविष्यतक्राल ऊ, लोद्‌ लार के श्रौर लि्‌ लकार 
के अथ मेँ प्राप्तन्य सस्कृतीय प्रत्यया के स्थान पर प्राकृ में -प्राप्तम्य समी श्रकार के परत्यर्यो के स्थान पर 
"ज्जा श्रौर ञ्जः प्रत्ययो की श्नादेश-भ्राप्ति होकर कम से दोनों प्राक्त क्रियापद के रूप हसेव्ा शौर 
दसेज सिद्ध हो जाते दै । | । 


भवान्ति, भविष्यान्ति, भवन्तु रौर भकेयु सस्कृत के क्रम से वतैमानकांल क, मविष्यतत्‌-काल 
के, लोट्‌ लकार के भौर लिड. लक्रार के धयम पुप के बहुवचन के श्यकमैक क्रियापद्के रूपदहैः। इन 
सभी रूपों के स्थान पर प्राकृत मे समान ख्प से होल्ना भौर होज्ज रूप होते दँ । इन दोनो प्राकृत रूपो मे 
सूत्र-मख्या ४.६० से सस्छृत-धातु “भू = भव्‌" क स्थान पर प्राछतरमे हो" रूष की श्रदे्ष-्राप्वि भौर 
३-१७५ से प्राकृत मे प्राप्ताग हो" में बत॑मानकाल के, मविष्यत्‌-काल के, लोट्‌ लक्रार के श्मौर जलिड. 
लकार के श्रथ में प्राप्तन्य सस्छृतीय प्रत्यर्यो के स्थान पर प्राकृत मेंप्राप्ठन्य समी प्रकार केप्रस्ययों के 
स्थान पर 'उजा सौर ञ्ज' प्रत्ययो कौ वादेश प्राप्ति होकर क्रम से दोनों प्रा$त-श्ियापद्‌ के रूप द्या 
नौर ह्ज्न सिद्ध दहो जाते ह। ३-१५६॥ 


ई अ-इञ्जौ क्य स्य ॥३-१६०॥ 


चिलि प्रभृतीनां माव-कर्म-वि्धिं वचत्यामः । येषां तु न वच्यते तेपां संस्कृतातिदेशात्‌ 
प्राप्तस्य कयस्य स्थाने ईय इञ्ज इत्येतावादेशौ मवत. ॥ हसी । हसिञ्जई । इसी्न्तो । 
हसिंञ्जन्तो । हदसीश्माणो । हसिज्जमाणो । पडी ई । पण्ज्जिह्‌ दोर्देयह्‌ । दोदजजड ॥ बहु- 
लाधिक्राराद्‌ कचित्‌ क्योपि विकल्पेन मवति ।,मए नवेजंज । मए नविज्जेज्न । तेण लदहेज्ज । 
तेण ल्लटिज्जेज्ज । वेण श्रच्चेज्ज । तेण अच्छिज्जेज्न । तेण अच्छी म्‌ ॥ 

अ्थः--सस्छत के समान ही भाकृतत-मापा में भीक्रिया ठीनप्रकारकीष्टोतीहै, जो करि इत 


भकार दै-(१) कतृः्वाचक, (र) कम॑वाच्क श्मौर (२) माक्वाच्‌क । हती पाद में पदन कतूवाद्य प्रयोग 
के सम्बन्ध मे बतलाया जा चुका है, श्रव कर्मणि प्रयोगं रौर मावे प्रयोग का स्वरूप बतलाया 


= 


॥; 


# प्राक्तनं व्पाक्य ॐ { 2८ } 
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ता ई । कर्मणि प्रपोत श्नौर माद्र पन्यम प्त स्वना प्ति णर ननाह र्ष्यम 
[सोमे ष्रतनासा नाममा न्नर ६ किस प्रयात मुगय भदद" १1961 पष) भया 
ताह जवशि भारे मरय्ाग सक्थ धनिया सति परण ह, प्रण्प्य ४. ह्म नत दा 1 
प्त परस्पर मे ममान हानो ह । भाव पयोगम कमव नन्व ११३. 
वचन ही प्रयु हाना है जयक्ि पमणिभ्रयोग न पनन समान न 


५ ५ त्‌ ५ । (नः ^ ्ः ॥॥ 
बहव्चन फा श्रयोग मो ता टर | एन दोर्त ध्रयोगो य पन्या सृतायान्ने भाता ह शोर समं श्त्या -र न्न 


| = न भै $ 
ह्‌ । क्रिया फे पुरुप रौर वचन प्रथमान्त यम फ रनुनार १9 ट) मे न्त्म वम्‌ शरद्य 
हमारे दास त्‌ बुलाया जाता ६, यततं कलां '्रप्माभि ` चद्रवलनो्न पोन पव भा १44 
होने से "याह्य स' त्रिया कम के श्रनुनार्‌ णक्वचनाप्नक नग द्िनयेय तुगपमष प्र-द्िननूा ग ९ । 


स प्रकार यदि किती कतृ वाच्य प्रयायका पम वाच्य से वदूलना ्प्रधपान्न स्मार कूनायान्न 
कर देना चाहिये श्रीर्‌ द्वितायान्त फमं को प्रयमान्ते मं वदृल दना पावि । समे - पुरुप पनन प्रहि ~ 


पुरेपेण रतेन प्रहवियते = पुरुप स चोर मारा जाता ६। 


न एक) दु, न 


4 
नि न 
ष्वम्‌ सूम च. पर 


प्र -गान चुम्प स मा पिथ 


“चि, जि! द्रत्यादि कुद प्राकृत घादुप्रा फे चनन वाक्त कमि प्रयोग माये प्रयाण काचन घ्म 
बतलाया जाया, यक्तं षर्‌ ता घरवं-षामान्य रूष से बनने बाले यमि प्र्ोग-भावे-त्रयोग रो पद्धति फा 
परिचय कराया जां रहा ह, तदनुसार जसे सस्छत-भाषा मे मूल धावु सौर धात्मनपदाय पुरुप चोधर- 
वरत्ययो के मष्य में कस[ण-मावे प्रयोग योचक् प्रप्यवष्क्यनयर'जोदा जाता द चसे हाप्राृत-भापामे भी मूल 
धातु चीर कघेरि भ्रयोगक लिये फटे गये पुरुप्-बोधरक्‌ प्रत्य करे योचमं सस्टतोय प्रात्तप्य प्रस्यय "षय 
य, के स्यान पर, श्रथवा रनः प्रत्यय की सयोना कर देने स षट्‌ क्रियापद्‌ फारूय फेरि प्रयो. 
शोतक्‌ अथवा वेपो ष्ोतक बन जाता है। दमरा तादपयं ग्रह किजव किषोभो प्र्त-पादुकफा 
अमुक काल मे कमणि प्रयोग ध्रयषा भावे प्रयोग बनानाषक्षेतो उठ फालफे फ्रि प्रयोग केलति फ 
षये पुरुप बोघण़ प्रत्यय जोदृने के पल मूल धातु में 'दश् श्यथया इञ्ज प्रष्यंय लगाया जाना चाये 
रौर तदनन्तर जिम कालका कमणि माघ प्रयोग बनाना हे उष काल्लके षरि" प्रयोगे ्लिये कहे गये 
1 दैनेसे क के रूप सिद्ध हो जवेष्ट्‌। जेस -एस्यते-हमोश्रद खथत्रा हत्तिजह 
मद्तसे हता जाचा द्‌ } स्यत्‌ >= दस्यनः्हसाश्चन र 8 

माणो हेष ल श्ना, त र ध स 1 व | त र 
चतेमान णृदन्त मे सूत्र-सद्णा ३ ६८२ क नदेश से सस्कती क 1 

॥ नवश से सस्कृतीय प्र।प्तव्य वत्तमान-छदन्त-गोधकू प्रस्यय शद = 

भत्‌ केस्थातपर न्तश्रौर माख' प्रवयर्यो की प्राप्ति होती है, इसक्लिये तस्छतीय वतमान-कदन्तय क्रिया 
पद 'हस्यत्‌ स्यन्‌ कै प्राकृत मे उपरोक्त रीति से षार स्पते है । सूत्र काष्र्तिमे क्ष क च्मौर 
चयि ग्ये दै, जो कि इष प्रकार ह - प्यते ह चथश्रा पदटिज्जह=उसते पदा जाता है । भूयते=होई- 


० व दषे चश्मा जाहाहे। "बहुलम्‌, सूत्र फे श्नधिकार से कभी कमी कर्मणि मावे- 
प्रयोग के प्रधे मे प्राणत मे प्रप्तम्य प्रत्यय "दश्च' अथवा ञ्जः की प्राप्ति नहीं होकर भौ उक्त कर्मि-भावे 
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कर्ता है कि केवल 'चरकारान्त-घावुर्नो के चन्त्यस्थ श्रकार' के स्थान परष्टाश्राये शादे प्राप्प्रत्यय 
“जउजा-ज्ज' का सदूमाव होने पर 'एकार की प्राचि होती है, चन्य स्वरान्त धातुर्न में स्यित्त श्रन्त्य स्वरो 
कं स्थान पर एकार कीभ्राप्ति का विधान नष्ींहै। 


दसान्ति, दाकैष्यान्ति, हसन्तु, श्रौर हके सच्छत् के क्रम से वतंमालकाल क, मविष्यत्‌- 
कालके, लोट्‌ लकार के श्रीर लिड. लकार के प्रथम पुरुप क वहुवचन क अकर्मक क्ियापद्‌ के हपद। 
इन समौ रूपों के स्थान पर प्राकृत मे समान खूप से हसेउना श्रौर हमे रूप शोते दँ । इन दोनों प्राछव- 
रूपो में सूत्र-सख्या ३-६५६ से मूल प्राकृत-घातु दस्त मे स्थित न्त्य शचः के स्थान पर्य की प्राप्नि चीर 
३-१५७ से प्राक्त पे प्राप्नाग "हसे" मे वतत॑मालकाल के भविष्यत्‌काल >, लोट्‌ लक्रार के प्रौर लिङ्‌ लकार 
के श्रथ में प्राप्तन्य सस्कृतीय प्रत्ययां के स्थान पर प्राकृत में प्राप्तव्य समी कार के प्रत्ययो के स्थान पर 
'उजा श्रौर उजः प्रत्ययो की आादेश-प्राप्ति होकर क्रम से दोनों प्राछ्त क्रियापद्‌ के ल्प हसतेव्वा नौर 
हसेज्न सिद्ध हो जाति दै। 


भवान्ति, भङिप्यान्ति, भवन्तु यौर भकेयु सस्रत के कम से वर्तमानकाल कं, मविष्यत्‌-काल 
के, लोट्‌ लकार फे जौर लिड. लक्रार के धरयम पुक्षप के बहुषचन के शकम क्रियापठके रूपै । इन 
सभी रूपों के स्थान पर प्राछत से समान रूप से होना श्चौर ोजन रूप होते ह । इन दोनों पाक्त रूपो में 
सूत्-मख्या ४-६० से सस्छरठ-घातु “भू = मव्‌! क स्थान पर प्राकृत मे 'हो' रूप की श्देशप्राभ्ति श्रौर 
२-१७० से प्राकृत मेँ प्राप्ठाग हो" मे वत॑मानकाल के, मर्निष्यत्‌-फाल के, लोट्‌ लक्रार के रौर लिह. 
लकार के प्रथं में प्राप्तव्य सस्छृतीय प्रत्ययां के स्थान पर प्राकृत में प्राप्ठन्य समी प्रकार के प्रष्य्यो के 
स्थान पर “उजा श्नौर ज्जः प्रत्ययो को ्नादेश प्राप्ति होकर क्रमसेदोर्नो प्राक्रत-क्रियापद्‌ के रूप दीना 
श्रौर द्धोज्न मिद्ध ष्ठो जाति है । ३-९५६॥ 


ई अ-इञ्जो क्य स्य ॥३-१६०।। 


चिलि प्रभृठीनां भाव-कर्म-विधिं वच्यामः । येषां तु न वच्यते तेषां संस्कृतातिदेशात्‌ 
प्राप्तस्य कयस्य स्थाने ईम इञ्ज इत्येतावादेशौ मवत. । दसीञ्नद्‌ । हसिज्जई । इसीश्रन्तो । 
हसिज्जन्तो । हसीश्रमाणो । इसिज्जमाणो । पढी द । पदिज्जई दोर्द्ई । दोदज्जद्‌ ॥ बहु- 
लाधिकाराद्‌ कचित्‌ क्योपि विकल्पेन भवति । मए नवेज्ज । मण नविज्जेज्न । वेण लदेञ्ज । 
तेण लदिन्जेज्ज । तेण अच्येञन । तेण भच्छिज्जेञ्ज । तैण श्च्छी ह ॥ 

अ्थः--सख्छव छे समान ही प्राकृत-मापा में मीक्रियातीन प्रकार रदोरठीह, जो ङ्न इतं 


(८ भ (=) (५ भरो 
रकार है--(१) कठवाच, (र) कर्मवाचरु चौर (३) माकवाच्‌क । इती पाद्‌ में पहले कतृ वाच्य भरयोग 


के सम्बन्ध मे बतलाया जा चुका ह, श्चव कमणि प्रयोग श्नौर मावे भरोग का स्वरूप बठलायाः 


ॐ प्रात्‌ व्याक्मणा # { २८६ } 
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(1 { सतोय श्रया र] हनो ६,४न 
लाता है ! कर्मणि परमो नौर मद्रि प्रयोग क रचना भद्ध प्क अनोषह प्रयात पममनप्हानोद 
दूर मे तना सा नाममात्र काषहो च्रन्तर्‌ ६ क्रि पमरणि प्रया गुर 


यत प्र्मते पातुमेषा कनाया 
¢ क, ~~ ४ ॥ 3 । 1 {ठ षृ च 
लाता दै जक भानि प्रयोग श्रकमर धातुश्यां मेष्ट यनेना ह प्रस्थयश््रादि की ट्टम्‌ धोना स 


चै, 
य न क = > ष्‌ प 
तारं परस्पर मे समानी सेतो द्‌ । सोधु-प्सग म्‌ कमेक परमावरिनम मदा परयम पुरुष प्र प, ध 
1) { [१ [५ [नी कः 
चचन ही प्रयुक्त होता दै जवकरि कमणि प्रयोग मं पम चा मदरूमाव होने स तीनो पुस्पा कमाय म 


चहुबचन का भ्रयोग भी हाता द 1 हन दोनों प्रयामो म चन छतायास्त सत प्रर मं पयमान्त हाला 


॥ ऋय ॐ ५ १ ह च्य मे 
है ! स्त्या छे पुरुष पौर वचन प्रयमान्त वर्मक श्यनुार हति । जने ष्यामि च्यम्‌ प्रोत = 
हमरि द्वारा त्‌ बुलाया जाता दै, यह कलो '्रस्मामि ' बहटवचनोन्त सन ५२ भो फप ध्य्‌" पुरुययनान्त 


॥ र +. 
त छ ध स 
रने चे "छाहूय से! क्रिया कम के चतुहतार एक्चचनास्मफ छरीर द्विताय पुरपाष्मक़ प्रदूसित्तषा गद 


हस प्रकार यदि छिस फत्‌ दोचच्य प्रोत्‌ च कय-वव्य सरं बदलना हतो प्रमान्तं क तपो वृतायान्त 


कर देना चाद्ये शोर [दतीयान्त कमे को प्रयमान्त में बदल देगा चाय \ चं पुरुप स्स प्रह्र्ति= 
पुरुषेण शतेन प्रद्ियते = पुरुष से चोर मारा जाता द । 


भच, [ज त्यादि छख प्राकृड घातु फ बनने वाक्ते फमरि-प्रयोग मचे प्रयोग का वणन श्वाने 
चतक्ञाया जायगा, यक्षं पर तो सबे-सामान्य रूप से वनने बाले कर्मणि प्रयोग-भवि-प्रयोय षो पद्धततिका 
परिचय फरय जा रदा है, वदनुषर यसे सश्छृत-ापा मे मूल धावु च्मोर सारमनेपदीय पुरुष योपक- 
मत्य के स्य मे कर्मागमावि प्रयोग चयोठक प्रघ्ययषक्यन्य'जोद़ा जाता है षेसे ही प्राकृत-भापा में भ॑) मूल 
धातु ष्टौर कदि प्रयोग के लिये षषे गये पुरुष-योधक प्रत्यशनँ ऊ चोच में सस्फतोय प्राप्तभ्य प्रत्यय "क्य 
चः ढे स्थात्‌ षर “ईच अथचा द्जः प्रत्यय की सयोजना कर देने से वष क्ियापद्‌ का रूप फमेणि प्रयोग 
चोतक श्थवा मावे-प्रयोग दयोत्तकं बन जाता है । इमक्रा तात्पय यह दै कि जच किती भो प्राकृत-घा फा 
मुक काल मे कमणि प्रयोग रथां मावे प्रयोग बनाना हो तो उष फाल के कर्तरि प्र्ोग केलिये फे 
गये पुरुप बोघक़ प्रत्यय ओरने कं षं मूल धातु में "दइ भथा इञ्ज प्रष्य॑य लगाया जाना चाहिये 
मौर उदनन्तर जिक्च फाल का कर्मणि मावे प्रयोग षनाना हो उप्त काक्ञ के करेरिं प्रयोग के लिधे कह गये 
भत्यब लगा देने से फमेणि-भपे-परयाग के सूप सिद्ध हे जति ह । सते -स्यते-धसीश्चः शरयता हस्िजाह 
त ता जाता है 1 हस्यत्‌ = हस्यन्‌-हसोश्रन्तो ध्रधवा हतिऽजन्तो शौर हसीश्चमाणो थवा हसि 
माणो = हता जाला हश्च, यह उदा््र्ख वतमान छन्त पूर मावे-प्रयोग ५ 
षठेमाने छदन्त में शृत्र-सख्या ३ ९८२ ॐ निर्देश से धवी व श 
अत्त के स्थान प्र न्त शरोर नाणे, प्रत्ययो की प्राष्ठि होती है, इसक्ञिये सस्छृतीय वत॑मान-छदन्तीय क्रिया 
पद 'हस्यत्‌=हस्यन्‌ के प्राकृत मे उपरे रौति से षार रूप शेते है ) सुत्र को दृत्तिमें दो उदाष्टस्ण भोर 
दियेग्येेःजोक्ि इसप्रकार ह -पठ्यतेपटीशह घथश्रा पदिउजद=उषषे पठा जाता है । मूयतेदोई- 


पद्‌ भरयवा सेदन्नदई = उसे हुश्ा जावा है । "बहुलम्‌ सूल ॐ शरथिकार से कमा कमी करममि मावे 
मोग के श्रय मे माक मे पराप्टम्व प्रत्यय "दभ" श्रथवः दसन को भरास्ड नक्ष सोकर शी उक्त कणि 
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करता है कि केवल शच्रकारान्त-धादु्मों' के अन्त्यस्य '्रकार' ॐ स्थान पर हा जाये श्रदेश प्राप्र-मरत्यय 
“उजा-ज्ज' का सद्भाव शने पर "एकार की प्रान्तो है, श्रन्य स्वरान्त घातुश्रों मे ध्यित अन्त्य सवसं 
के स्थान पर "एकारः क प्राप्ति का विधान नहीहै। 


हसन्ति, ाक्ष्यान्ति, हसन्तु, श्रौर दसद, ससन के क्मसे वर्तमानकाल क, भविष्यत्‌ 
कालके, लोट्‌ लकार के श्मौर लिख. लकार ॐे प्रथम पुरुप ऊ बहुवचन के अकर्मक क्रियापद>े रूपटै। 
हन सभी रूपां के सयान पर प्रात मे समान सूप से हसेञना श्रौर हसेज्न रूप शते है । इन दोनो प्राक्त 
रूपों में सूत्र-सख्या ३-१५६ से मूल प्राकृत-घावु हत" मे स्थित प्रन्त्य “अ, के स्थान पर ए! की प्रापि थौर 
२-६५७ से प्राकृ म प्राप्नाग "हसे मे चतेमालक्ाल के मविष्यत्‌काल क, लोट्‌ लकार के श्नौर लिड्‌ लकार 
के यय में प्राप्ठन्य सस्छृठीय प्रत्यया के स्थान पर प्राकृत में -प्राप्तग्य सभी प्रकार के प्रत्ययो के स्थान पर 
'उ्जा रौर ऽजः प्रत्यर्यो की आदेश-त्राप्ति होकर क्रम से दोर्नो प्राक्त च्छियापद्‌ केरूप हसेव्ना रौर 
हसेव्न सिद्ध हो जातिदै। 

भकान्ति, भद्िष्यान्ति, भवन्तु शौर भकेयु सस्त के कम से वत॑मानकाल के, भविष्यत-राल 
के, लोट्‌ लकार के मौर लिट. लकार क श्रयम पुष के बहुवचन के अकर्मक क्रियापद के रूपै । इन 
सभी रूपो के स्थान पर प्राकृत मे समान रूप से होला भौर ्ोज्ज रूप होते ह । इन गेनों राक क्पे मे 
सत्र-सख्या ४-६० से सस्करत-घातु "भू = भव्‌" क स्थान पर प्र्ितर्मेष्ौ रूप की श्रादेश-प्रास्ति शौर 
३-१७७ से प्राक्त मे प्राप्ांग “हो' से षतेभानकाल के, भविव्यत्‌-काल के. लोट लक्रारफे ओौर लिड. 
लकार ॐ यथं में प्राप्तन्य सस्छृतीय प्रत्यर्यो के स्थान पर प्राङ्रत में ्राप्तन्य समी प्रकार के प्रष्यर्यो के 
स्थान पर “उजा श्रौर ज्जः प्रत्ययो की देश प्राप्ति होकर क्रम से दोनों प्राक्त-ज्लिवापद्रके रूप दोला 


शौर दीन मिद्धो जाते दै । ३-६५६॥ 
इ अ-इञ्जौ क्य स्य ॥३-१६०॥ 


चिलि प्रभृतीनां भाच-कर्म-विधि वच्यामः 1 येवां तु न वच्यते तेषाँ संस्कृतातिदेशात्‌ 
प्राप्तस्य क्यस्य स्थाने ई इञ्ज इत्येतावादेशौ भवतः ॥ हसीश्चद्‌ } इसिज्जई । हसीश्न्तो । 
इसिञ्जन्तो । इसीचमाणो । हिन्जमासो । पदी धई । पटिज्जई होईत्रड्‌ । होइज्जह्‌ ॥ धरहु- 
लाधिारात्‌ कचित्‌ क्योपि विकल्पेन अवति } सए नवेज्ज । मए्‌ नविञ्जेज्ज | वेण लदेउन । 
तेण ललदिज्जेञउ्ज ! तेण श्रच्मेज्ज + तेण श्रच्छिज्जेज्ज । तेण अच्छी ई ॥} 

जअ्थः--सकछत फे समान ही प्राकृत्त-मापा में मी क्रिया वीनप्रकारशीष्ोतीदै, जोकि ईष 


म्रक्ार दै--(१) कदःवाचक, (२) कमवाचक धौर (३) माक्वाचृरु । इती पाद्‌ मे पहले कतुवाचय भरोग 
॥ ५ 
> सम्बन्ध से बतलाया जा चका दै, भ्रव मणि प्रयोग रौर भावे प्रयोग का स्वहूप बतलाया 


र प्राकृत व्याकरण क्रः { २८६ | 

+< ९०५५44९ ^< +€ << +^ «++ 4+<4+< ¢< << ८८ <^ <८ ¢ र< ९९८ ८९८९९०४ 
ज्ञाता ६ै। क्मसि भरत्रोय श्रौर भादर प्रयाग को रचना षद्धत्तिण्रु ऊनो प्रयात ममान + ननी ६, न 
दतो में इततनासानाममात्रकाषहा श्रन्तर ह क्रिफमरि प्रयात सुखयते म भ्म गातु म ध धना 
लाता दै जचङ्किभावेप्रमोग अरकर्मक घातुश्रा नष घनेनादहैःप्रसययश्रादिफा चष्टे प्रानो जी ४ 
नाद्‌ परस्पर मे समाना हेती है । सावे-प्रयोगम कमा श्रमावरिनेमेमषदा म्यम्‌ पुनप शरीर ण्ठ 
घचन दी प्रयुक्त होता द जवकरि फमणि भयोगे प्मंफा पदूभायषहनिसे ताना पयो कमाय माय 
षहुबचन का प्रयोग मी ष्टाता द 1 इन दोनो प्रयामो म पनां पृत्तायान्तहवाष्टंश्रर प्म प्रमान हन 
दै । छया के पुरुप नौर वचन प्रयमान्त कमफ शनुमार हत, उसे --यस्पामि स्म श्रूयते = 
हमारे दारा त्‌ वुलाय। जाता है, यक्षं कतो 'त्रष्मामि ' वह्ुवचनान्त हन परमो कम यम्‌ एए्वननान्त 
दने से "घाटय से' क्रिया कम के श्ननुतार एकवचनासमक श्रौर द्विताय पुरपाप्मक प्ररि फा गद्‌ ह) 
इस प्रकार यदि किसी कतु वाच्य प्रयोगा षम वाच्यम बदलना कचतोप्रमान्त पतयो तृतायान्त 


फर वेना चाद्ये च्रौर द्वितीयान्त कम्‌ फो भयमान्त में वदूल देना चाय ईते पुरुप स्तन प्रहि = 
पुरषेण सतेन प्रह्ियते = पुरूष से चोर मारा जाठा ६ 1 


“चि, जि' इत्यादि क प्राकृत घातुश्रो के बनने वाले फर्मणिन्रयोग माव प्रयोग का षर्ण॑न प्यास 


चरक्षाया जाकी, यक्षं पर लो सवे-तामान्य रूप्‌ से वनने वाले कमणि प्रयोगमावे-परयोग षो पठि फा 
परिचय कराया जा रहा है, तदतुघार जैसे सख्छत-मावा मूल पाव श्रौर सात्मनेपदीय पुरुप बोघक- 
भ्यो के मन्य मे कमे(णि-मति प्रयोग चयोदमं प्रयय्कयनयण्नोदा जाता ६ वेस हो भर्ता मे भो सूल- 
घातु र कतेरि प्रयोग ऊँ लिये कषे मये पुरुप-वोधरक भ्व्य के वोच में सस्छतोय प्राप्त्य परव्यय "व्य= 
थ' के स्थान पर टर्न श्रवा भ्न" प्रत्यय की सयोजना कर दैनेसे घ श्ियापद्‌ कारूष फमेशि प्रयोग 
प्योततक अथवा मावे-भयोग दोरक चन जाता द हमक तायं यह ह कि जव किक्तीभी प्रतन्धाबुका 
सुक काल सें कमेणि प्रयोग प्यथवा भवे प्रयोग बनानाक्षे तो उस काले कतरि प्रथोम केलिये के 
पये पुरुप यो परस्यय जोद्ने कं पष्ट मूल घातु मे “श्य अथवा इन्ज प्रश्यय लगाया जाना चाये 
भार तदनन्तर जिम काल का कर्मणि मावे प्रयोग बनाना हो उप्त 


( काकषके प्रि" प्रयोग कै लिये कटे गये 
भव्यम लगा दने से कमेणि-मवे-परयाग फे रूप तिद्ध हो जाते ष्ट । 
=उपले हा जात्‌ है । हष्यत्‌ 


[= कप [3 ए 

जस --हस्यते-हसीश्र अथवा एतिद 
1 ^ सप्यन्‌-हसोश्न्तो श्रयव) हसनिभ्जन्तो श्चौर दषोश्नसाणो छवा हुन्िज्ञ 
+ षा जाता हृश्रा) यह उदाहरण वर्तमा छदन्त पूवक भावे प्रयोग षालादहै।ष्वुकि प्राछृतमं 
पतमान एदन्त में सूत्र-सस्मा ३ ८२ ऊं निर्देश से सस्कृतीय प्र\प्तव्य वतंमान-छन्त.गोधक प्रत्यय शर = 
र फे स्थान पर्‌ नन्त द्धौर माख' मत्ययां दी प्राप्ति हती है; इसलिये सस्ृतीय षतेमान-कृदन्तीय क्रिया 
(- = १ रु 4 । 
र क ॐ पराकृच में उपरोक्त राति से चार सष शेते दै । सुच्र कीप््तिमे हो उदाहरण सौर 
देये गये दै जो कि इत प्रकार हे पम्यते=पद शद्‌ घथभ्रा पदिञ्जडू-उस ते षढाजाताटै। भूयतेनशे$ 

भई यवा शेडभ्नद्‌ = उत दा जाता है । "बहुलम्‌" सूत्र क विकार से कभी कमी फछसणि भावे 
प्रयोग के शर सें प्राङ्व मे पराप्ठयय प्रत्यय 1.4 68 


चया इज्ज' फी प्रापि नहीं होकर भी उक शमंम-भावे 


[ २६० 1 % भियोदय हिन्दी व्वाख्यां सहित # 
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प्रयोगकेरूपच्न जाया क्रते, जैसे-मया नम्बते-मद्‌ नवेञ्ज श्रयवा मण नविजञ्जेञननमुक से 
नमस्कार किया जाता है अथवा मुक से नमा जाता है-ुका जाता । न्य उदाहरण दक प्रकार 
है -तेन लभयते-ते ग लदेऽन थवा तेग्ए रला ञजेज्ज~उसमे प्राप्त क्रिया जाताहै। तेन श्रास्यते=तेण 
्मच्गरेज थवा तेण श्रच्छज्जेञन चनौर तणं च्रच्छोच्द्‌ = उषस वेठा जाना । इन उगहरणों में यह 
बतलाया गया है कि प्राक्त मे कम॑ सि -भावर-परयोग-द्ोतक प्रःयय "इश्य श्रथवा इच्ज' की प्राप्ति कभीकमी 
वैकल्पिक रूप से भी सोता ह । इसका कारण बहुलम्‌" सूत्र है । इपर प्रक।र सस्छृत में कमणि मावे-प्रयोग 
क छथंमे"्य' कै स्थात पर प्रछत मे "इज्जः प्रत्यय की चादेश-्रापनि होनी दै । यहो तात्य इस सूत्रा 


हे । 


हस्यते सस्त का भाव प्रयोण चक्रमू क्रियापद का रूपै । इमे प्राकृत रूप हीश्नई श्रीर्‌ 
हसिल्नद होत है । इनमें सूत्र सस्य' १-१० से मन्न प्राकृत धातु दघ" मे स्थित न्त्य स्वर "श्रः केश्रागे 
श्राष्ठ चावे प्रयोग-अथक ईश योर इज' प्र्यर्यो मे मसे ्ा।द्‌रमे स्थित दीं श्रौरदह्वभ्व स्वर ह तथा 
६ का सदूभावर होने के कार्णसे लोप, ३-१६० से प्राप्ताग हलन्त धातु ष्टस्‌” मे भावे-प्रयोग थैर 
प्रत्यय टय श्रोर इञ्ज" कीक्मसे प्राप्त श्रौर १५ से हलन्त धातु "हस्‌ के साथ में उपरोक्त रीति से 
प्राप्त प्रस्य "$ चौर इञ्जः कौ कम से सधि एव ३-१३६ से प्राप्ताग भवे-प्रयोग-घर्थं रूप हसी 
मौर हसिज्ज मे वतं -नकालके प्रथम पुरुप के एकवचन के श्र्थं मं सच्छृनीय प्राप्तभ्य प्रत्यय न्ते के 
रथान पर प्रात में छम से “इ प्रत्यय की प्राप्ति होकर हसी अद्ध ्यौर हाकिजजड़ रूप सिढ हो जाते है । 


दस्यन्‌ सस्छत का वतमान छन्त ख्य दै । इतके प्रात रूप -हसी श्नन्ते हसिञ्जन्तो, हसीश्न- 
साणो नौर हसिञ्जमाणो + इनमे सूव्र-सख्या १-१० से मूल प्राङृत घाठु हन" में स्थित अन्त्य स्वर ^ 
ॐ चाने प्रान्त मावे-पयोग-धर्थक दै रौर इञ्च प्रययो क्रम से श्रादिमें स्थित दीघं घौर हस्व 
स्वर र तथाष्र का मद्मावष्टोनेके कारणसे लोप, ३-१६० से प्राप्ताग हलन्त धाठु ह्‌ मे भाव 
परयोग-र्थक प्रत्यय श्र शरोर इञ्ज! की (चारो रणो मे) क्मसे प्राप्ति, १-५ से हलन्त धातु हस" के 
लाथ ने उपयोक्त रति से प्राप्त भ्रयय श्र श्नौर इञ्ज' कीक्रम से (चारो रू्गे मे) सधि, ३.११ से 
नमसे प्राष्ठान हसीश्च श्रौर हसिञ्ज' तथा हमीश्र धर हसिन्ज' मे वत्तंमान छृदन्त-थे मेँ सस्फुतीय 
प्राप्तव्य प्रत्यय “शतु = चत्‌ ' के स्थान पर प्राकृत मं न्त द्र माणः प्रव्य्यो षी (चासं रू्णे मे) क्रम से 
पास्ति, श्नौर ३२ सेक्रम से चासं ाष्लाग 'हमी्न्त, हसिञ्जन्त, हमीश्रमाख॒ तथा ॒हसिज्जमाण' मं 
रयम विमक्ति के एकवचन नं श्चकारान्त पुंदिलिग नें सस्कृतीय प्राप्तभ्य प्रत्यय शसि! के स्थान पर प्राकृत्त 
त डो श्रो भरन्यय को प्राप्ति होकर क्रम से चायो खूप हसीजन्ती, हासिष्नन्को, दसीजमाणी तथा 


हिज्जमाणो मिद्ध हो जाते द । 
पखयते सस्कत का कर्मणि रूप ह । इतके प्राकृत रूप पदटीश्रह शरीर पटिञ्जह होते ह । इनमे 


चू सख्या ९ १६६ से मूल सस्छृत-घातु पट्‌" में स्थित ष्ट्‌ के स्यान परप्राकृठमष्दं का भ्र ३-६० 


9 
= प्राक्त व्याकरणं ४ { २६? } 
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६ जव द्ाश््पम -५ स्वृ ल्नन्न धा 
स प्रात्ताग ड में क्मशि-जयोग प्यक प्रस्य उन न्रौर उव ए्लाशप वप्रा 1 ह # मु 

= ३.१३ 
८ द साय मे परोक्त रीति चे प्राष्य शरस्य्य दश शरोर रत का कम मनि श्र 


५ म न्रापाग 
कर्मसि प्रयोग-शयक सरूप पदश्च शरोर प, 


दञ्न' मं वर्तमानकाल फ प्रयमपुर्य क णत्ययन स्श्रय म 
तदमर व्यर्‌ 
सनकुरीय प्राप्त्य प्रव्य्य ते क स्यात पर प्राकरन्मेकप स इ धत्य नु त्रात षर पद्रान्र 
-प, ठञ्च खूप [मद्ध हा जाति हे । 
मूयते मस्त का भावे-उयोम पह । दमक प्रछत सूप हाश्श्रद्‌ प्रो हह भतिद 1 एनम 


सूत्र खख्यए ६० से मूल मस्कतत धातु मु. करान पर प्रातप षहा सको घ्न तत्रि 


१६५ य्य 
प्रा्नाग ष्टा मे मावे प्रयोग-श्रथेक प्रत्थय इश श्यौर षज कोक्रम सप्रात्नि पोर २-ष्ट्टम्‌ प्राघ्रंप 


माच-प्योप श्रय ल्प षहोदेश्र शरोर होज्ज म दर्दवलसाल के प्रथम पुरुप कण्फवचन कं श्रय म 


सम्कृच्तीय प्राद्रव्यप्र यय न्ते कु स्थान पर प्राक्त म्र स्ट प्रददे काप त्रि ष्यकस्टाड्अर शरोर 
होहव्नह हप सिद्ध हौ जात दै । 


मण" सदुनाम रूप की सिद्ध सूत्र सख्या >-१०९ से की गद द 1 


नम्यत्ते सस्त कू! श्चक्मकु रूप 


ह। दके प्राछत रूष नवेन श्रोर नधिज्जेज हतत हइ 
सूत्र सख्या ४-२६ से मूल स॒ 


स्फ़ृत धातु "चम्‌ में स्थित न्त्य न्यञ्चन म्‌ केष्यानपर प्रोकृवर्मेष्व्‌' का 
सारेण, ३६.१६० फी वृत्ति से भावे प्रयोग >े प्रये मे प्राकृत में प्राप्य पत्यय "हज को वेकलिपफ 
रूप से प्राप्ठि, ४-२३६ से प्रथम रउ में हलन्त धातु "न्‌" में विङुस्ण प्रत्यय ्'की प्राप्ति; ३-१५६ से 
क्न चे प्राप्त मते प्रथार-प्रथन्नं "नच प्रौर नविज्ज्' म स्थित श्नन्त्य स्वर श्रः के स्यान पर नित्य स्प्प 
से प् को प्राप्ठि श्रीर्‌ २-६७० से क्रम स प्रापष्ठ मावे-वयोग-श्र्थक-श्रग "नवे श्मौर नविज्ने' मे षतमान- 
चाल ङे प्रथम पुरुष के एत्रचन के श्वथं मे संस्कृठाय माप्तन्य प्रत्यय "तेः कर स्यान पर्‌ प्राकृत मे प्राप्तश्य 


प्रत्यय "६, के स्थान पर “उतर प्रयय कीश्रादेश प्राप्ति हो दर नकेज्ज खीर निज्जेज्ज रप सिद्ध हो 
-जावे षह! † 


तेण' सर्वनाम रूप को सिद्धि सून्न-संख्या-? 5९ मेको गद हे, 


भ्यते सर्त का कमेण खूप हे । इक प्रछत रूप लदेज्जञ मौर लदि्जेऽत्न होते । इनम 
सूत्र-पख्पा १ ९८७ से मूल संस्कृत घाल 'लम' से स्थि श्च.ध्य व्यञ्खन "म के स्थान षर प्राङृत मे ^" 
व्य्लन क देशत प्राप्ति, ३-१६० की श्रतति से सावे-मयोग के श्यं सें प्राकुच मे पाघरष्य प्र्यय "दृज्ज' की 
वैकल्पिक रूपसे प्ापनि, ४-२३६ से प्रथम रूप में हलन्त घातु 'लद' मे विकरण प्रत्यय "ख की प्राप्ति, 
३-५६्सेक्रमसेप्रात्त मवे प्रयोग श्रथेकु अग लद श्चौर सहिरज्ः से स्थित ्चम्स्य स्षर "छ क ८ 
षि १ च्मीर ३-१००सेषषप्रसे पाप्र सावे-परयोग-घर्थंक शग तह मौर लदिञ्जे 
से वतमान लत फ प्रथम पुसष के एकवचन के श्यं मे सम्छ्नोय प्राप्तव्य प्रश्यय 'त के स्थान पर प्राः 
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मे प्राप्तग्य प्रस्यय ह" के स्थान पर "जः प्रत्यय की अदेश-प्राप्नि होकर खे नौर छष्ठिजिज्व रूप सिद्ध 


हो जातेरहै। 
“तेणः सवनाम रूप की मिद्धि सुत्र-सख्या >-ह्स्मेकी गद॑दहै। 


मास्यते सस्कृत का श्चक्मेक रूप है । इभके प्राक्त रूप श्रच्ैल श्रच्छिन्जेजन श्रौर भच्छी थद. 

होते है । इन प सूत्र-सस्या ४२१५ से मूल सस्त धातु “आप्‌" मे स्थित श्रन्त्य व्यञ्जन 'स' के स्थान पर 
श्छ" की श्राेश-प्रान्ति, २८९ से श्रादेश्च भाप्त व्यञ्ञरश्च'को द्विव छंद" कौ कां प्राप्ति, २६० से द्वित्व 
भरा ल" मे से भथम चू" केस्थानपर च्च" की प्राप्ति, १८४ से सूल घातु “्वाम्‌' मँ स्थित खाद दी 
स्वर श्चा के स्थान पर रागे *स्‌' $ स्थान पर उपरोक्त रीत्ति से सयुक्त व्यक्ञन च्छ" की प्राप्नि्षो जाने 
से हस्व स्वर श की भाति होकर प्राकृत मे धातुरूप “च्छुक प्राप्ति, २-१६० की वृत्तिसे प्राप 
प्रायृत-घातु च्छ" मे मावे-प्रयोग-श्रथे मे सस्छतीय पराफव्य प्रस्यय शय' के स्थान षर प्राकृत मे चैकलिप्क 
खूप से दल श्नौर ईश्र' प्रस्ययो की क्रम से प्रापि हकर मावे-पग्रोग ्र्थंक-अंग च्छ. प्रचि, 
अच्ीश्म की प्रापि, ४-२३६ से प्रथम रूप "च्छ" में विकरण प्रत्यय "की भराति, ३-१५६ से प्रपि 
प्रथम खूप "च्ल सौर द्वितीय रूप “श्रच्छिजज' में स्थि घन््य स्वर 'भ' के रथान पर सगि (ज! प्रत्यय 
की प्राप्ति होने सेद्‌ की नित्यमेव प्राप्ति, ३-१०७ से प्रथम श्नौर द्वितीय भावे-भथोग-त्रथंक श्यणो में 
अर्थात्‌ "च्छे यर थच््छज्जेः मे वतमानक्राल ऊँ प्रथम पुरुप के एकवचन के चरथं मे सच्कृतीय ,प्राप्रज्य 
प्रत्यय ते, के स्थान पर प्रछत मे भाव्य प्रत्यय के स्थान पर "ल्ल प्रस्ययकी श्रादेशप्राप होकर 
"सच्छेव्न तथा अच्छिञ्जेज्ज' रूप सिद्ध हो जाते ह, जवकरि ठृतीय रूपमे मावे-प्रयोग श्चथक श्र॑ग 
“्मच्डीश्नः मे वतंमानक्ाल के प्रथम पुरुष के एकवचन मै सल्छतोय प्र।प्तन्य प्रत्यय ते" के स्थान पर 
रात जे "ह भ्त्यय की श्रादेश्राति होकर अच्छजङ्क' रूप भी सिद्ध हो जाता है । 1९१६० 


रभि-वचेरशस-इच्चं ॥३-१६१॥ 
दर्व॑चेश परस्य क्यस्य स्थाने यथासंख्य डीस इच इत्यादेशौ भवतः ॥ ईद 


पवादः ॥ दीसः } वृह ॥ 

मर्थं -रश्‌ रौर वच्‌ धाठु का जव पराकृत मै कर्मणि मावे प्रयोग का रुप वनानां होवो इन 
धावु ऊ प्राकृच-रूपान्तर मे करमंणि-मावे प्रथोग-यथंक सश्कतोय भ्राम्य भरत्यय य के स्थान पर भ्राक्रत 
मे स्"सख्था ३-१६० के सुतार श्रीप्ठण्य प्रत्यय श्म श्र हन्न की प्राप्ति नहींशोती दै किन्तु इन 
कमणि मावे-परयोग-अथेक शरत्यय "हे शोर इनदर स्थान परक्रमसे रशु' घादुेतो प्त" पव्यय कौ 
प्रप्िहोठी दै शमर "वच" धातु मे इच प्रय कीप्राप्ति शेतीदहै, दष प्रकारसे इन दोनों धातुर के 
कमभि मवि-पर्ोग-श्ं सें मू दों का निर्माण होता दै! श्रान्त प्रत्यय "डो श्चौर डच म स्थित श्रारि 
'दुक्रार' दर्सज्तक होने से पूर्तत घादु ट्श मे ध्यित च्रन्त्यश्य्‌ का श्नौर्‌ धच" में स्थिव श्रन्त्य न्च 
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काल्लोपहो जाता दै । तत्पश्चात प्राकृत भापा के शरन्य नियम्‌ कफे घ्नुमारद्तेपरहेद्ुण पाल्ुश्रल ष्ट 
रर "व, मे क्मणि-मावे-प्रयोग-श्रथक प्राप्त प्रष्यय "हेत तया च फो प्राप्ति ्यकृर एष्ट फाल मचधिते 
पुरुप-बोषक प्रत्ययो की सप्रात्तिष्ठोनादह । रम न्यम का श्रयति सृप्र मय्या ३-६६२ प्तापूर्वाक्ति मृव्र- 
सख्या ३-१६० का श्रपवाद्‌ द प्ममना चाहिये । तन्नुमार दम सूर प्रघर्णिन विधान पूर्ति फमणिभाव 
भरयोग-अयंक प्रत्यय दश्च शौर इल" फे लिये श्यपत्राद-स्परस्प हो ६, तेमा प्रन्यकार फा मन्दथ्य हं । उप- 
रोक्त घावुश्नों के कमणि मवे-प्रयोग फे श्यं में उदा्ण ष्म प्रशार ए.-रश्यरनद पतद्‌ = (उनसे) दगया 
जाता है, उच्यते = वुष्वई = (उससे) कष्टा जाता ह 

दर्यते सस्त का कमाण-हूव है । इमका प्राकृत्त श्प दोसद्‌ हेता है ! इममे मूच-मग्त्या ३-१६१ 
से मूल सस्कृत्त-घातु टश" में स्यित श्रन्त्य श के श्चगे कमेणि प्रषोग-न्र्यक प्रत्यय ष्टम फा सप्रात्नि 
होने से तथा प्राप्ठ भत्यय डीप" में रिथत्त श्रादि 'डकार' षत्क्चक होन से लीप, १-९० से सेप पातु-घश 
' मे स्थित सन्त्य स्वर चट" का सागे कमणि प्रयोग घथंक्‌ प्रत्यय "दस" फा सप्रास्ति हते मे समे स्थित 
आदि स्वर रेः का सदूमाव होने के कारण से लोप, १-५ से शेष हलन्त-धातु-परा द्‌" फे साये यागे 
माप्ठ प्रत्यय शष" को सधि ्ोकर मूल सस्तृतीय कमणि प्रायोगिक रूप ष्टस्य, फे स्थान षर प्राक्त मे 
कमणि प्रयोग-अ्थक-छग दीस की सपराप्त श्मौर ३-१३६ से वसंमानकाल कै प्रथम पुरुप फे फकषवन 


फे अथं मे सस्कृतीय भा्तन्य प्रत्यय न्ते के स्यान पर शरारत से "ध भ्त्यय षी ध्ादेश-प्राप्ति होकर 
कीसङड रूप सिद्ध दहो जावादहै। 

उच्यते सम्छृर फा श्चकमेक रूप दै । इतका प्राकृत रूप जुष होता हे । इषम सृत्र-सख्या 
8-१६१ से मूल संस्कृत धातु "वच, भे स्थित अन्त्य च्‌' के छागे भावे प्रयोग-घर्थ प्रत्यय डघ' की 
सप्राप्ति होने से उथा प्रात्र पर्यय 'ङ्ष्' से 


से स्थित श्रादि "डकारः इत्सक्षक रोने से लोप, १.१० से शोष 
घावु श्चश "व मे स्थित छन्त्य स्वर "भ" के श्रागे मावे-प्रयोग अथक प्रप्यथ “उच्च फी सपराप्तिषोनेसे 


दमे स्थित श्रादि स्वर ध्ड' का सदूभाषहोनेकेकारण से लाप, १५ से शेष हलन्त धादु-श्रश ¶व्‌' कै 
साये शाने प्राप्त प्रस्यय "उच्चः की संधि भावे-परायोगिक रूप 'खच्य' फे ष्थान पर 


भाच मे मावे-परयोग-चर्थक रग शुचः को सभासित श्नौर ३-१-६ से वर्व॑मानफाल के प्रथम पुरुप फे 
पकवचन ॐ ये मे सस्छृतीय प्राप्तष्य भ्रत्य ते, के स्थ 


सु 1न पर्‌ प्राक्त म, हु प्रत्यय षी छादेश 
होकर बुच्चह स्प सिद्ध हो जाता हे । ६-९६२ ॥ देश प्राप्ति 


सी दी दी भूतार्थस्य \! ३-१६२ ॥ 
भूतें विहितोचतन्य।दिः प्रत्ययो भूताः 


तस्य स्थाने सी ही दीभ हत्यादेशा मवन्ति 
= ॥ 
क जनाव अतिानात्‌ स्वरान्तादेषायं विधिः ॥ कासी । कादी । कारीश्र । श्रकार्षत्‌ । 

च्‌ \ चकार वेत्यथैः । एष ठासी । खादी । खदीश्न । शा | देविन्दो इणमन्बषी इत्यादी 
सिद्धाचस्या्यणात्‌ दछस्तन्याः प्रयोग; ॥ 


होकर मूल्न सच्छतीय 
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हष प्रकार रीना लक्रारों मे, इनके तीनों पुरुषो मे शौर तीनो वचनो (श्रथवा र्नो वचर्नो मे) 
पराक्त-माषामें शपो की तथा श्त्य्यो की एक नेसीं हौ समानता हेदी द । इस प्रकार की रूप-र्चना 
प्राकृत-भाषा में जानना चाहिये) 


शछा्-प्राकृत में कुछ यन्तर की कहीं पर पाया जाता है; उसका उदाहरण स प्रकार है - 
देवेन्द्रः एष अघ्र्वीत्‌ = देविन्दो इणम्रव्ववीनदेवराज इन्द्र रेषा बोला, इत उदाहरण में सस्छरतीय भूतः 
कालिक क्रियापद के रूप '"धन्रवीतः के स्थान पर प्राकृत में *अव्ववी' रूप प्रदान स्या गया दै, य 
हम्वन-मूतकाल का श्र्थात लङ. लकार का रूप है ओौर सत्कृतीय रूप क श्राधार (पर) से ्ठी प्राङृठ- 
माषा के व्ण-परिवर्तन मम्बन्धित नियमों द्वारा इसकी प्राप्नि हृ दै । थरएव एेसे भून कालिक-क्ियापर्ो 
के रूपो फो शष पराक्रठ के रूप मान किये है। 


अकार्षीत्‌, जकर) चनौर चकार सच्छत क भूत कालिक लकारो के प्रयम पुरुष के एकवचन 
के सकर्मक क्रियापद्‌ के रूप ह । इन समी ल््ारो के सभो पुरुषों के श्रौर समी वचनो क शआाकृत-हपान्तर 
समुश्वय रूप से ठीनष्ठोते्है, जो कि इ रकार ह कासी, काटी शौर कादीश्र । इनम सूच-सख्या- 
४.२१४ से मूल सस्कृठ-वातु “क' मे स्थित अन्त्य स्वर छ" के स्यान पर शा. कौभ्रापि ्ौर इ-ष६्टसे 
भूतकाल के रूपों क निर्माण-देतु प्राप्ंग 'का' में सस्कृतीय भूत कालिक-लक्रारो के अर्थो मेँप्राप्तव्य पमी 
पुरुषों के पकवचनों के वयोतक समी प्रकार के परव्य्यो के स्थान पर प्राकृत मेक्रमसेश्ी, दी भौर दीम 
भरस्य्यो की प्रधि होकर काक्ती, काटी नौर काज रूप सिद्ध हो जाते दै। 


जस्थाद्‌, मातिष्ठत्‌ नौर तस्थौ सस्रत के अकमक रूप ह! दन समी लकारो ॐ समी पुरषों 
के छोर सभी वचनो ॐ प्राकृत रूपान्तर समुष्य रूप से तीन होते है, जो किस श्रशर है -डासी, गाही 
श्मौर साष्टीश्च 1 इनमें सुत्र-सख्या ४ १६ से मूल सम्कृ्-धावु स्था" के स्थानापन्न रूप "तिष्ट! के स्थान पर 
प्राकृत से ष्टा'रूपकी घादेश प्राति ओर ३-१६२ से भूतकाल करूप के निमांणद्ेतु प्राप्ठंगण्ठा में 
सस्छृरीय मूल-कालिक-लका्े ढे र्थो में प्ाक्रस्य समी पुरुषो $ एव वचनां के योठक समी श्ररार के 
्रस्ययो क स्थान पर प्राक मे क्रम से सी, ही चौर दीश म्रत्थयो की प्राप्ति होकर प्राक्ृतमें"्ठा" घातु 
के भुतकाल वाचक रूप ठासी, उडी श्नौर गद्ीम षिद्ध हो जाते दै । 
केकेन्नः = देव + इन्द्र॒ संस्कत का रूप हे । दसष्छा प्राछरव रूप देविन्दो होता है } इसमे सत्र 
सख्या १-१० से सत्पुरुष समासारमक शाब्द देवेन्द्र करो सचि मेद्र करने से प्राप्त स्वकंव शब्द देव" मे स्थित 
शनन्त्य स्वर श्छ के श्यामे रहे हए शब्द्‌ “इन्द्रः म स्थित श्रादिस्वरश्रःका सदूमाव्ोनेकेकारणसे 
लोप ९५ से श्राप्त हलन्त शव्द ष्वेव" में स्थित चछन्स्य हलन्त ज्यल्लन व्‌ के साथमे खगे रहे हुए शष्ट 
“न्द्र में स्थिव श्रादि स्वर न्ट की सधि; २.७६ से ट्र" में स्थित न्यजञन र का लोप श्रौर ३-२ से श्राप्नाग 
विन्द्‌ मं प्रथमा विभक्ति के एकवचन के श्चथं में ्कारान्तपु लग में संस्कृत में प्राप्तघ्य प्रत्यय "कि 
मे डो = श्यो प्रत्यय की प्राति दीकर प्राव पद देदिन्दी सिद्ध हो जात्ताह। 


+ 


ऊ सथान पर्‌ ्रद्ित 
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अनकीच्‌ सस्कृतं का सङमे सूपष््‌। दुमका श्राप-व्राहृ्त-स् प््ष्चव] हात ए 1 एममं मूतः 
त्या २०६ सेष््मे स्थित व्यञ्लन २ फा ललाप, रपट म लाप ण "र) कृ पश्लान्‌ णषपर्ह्ण 
व्यद्त्‌ वणं "वः छो द्वित्वं ट्व) कप्र्त ष्मौर २.११ ये पदान्त ह्तन्त व्यञ्जन नत'का लपि ईसर्र 
अच्चरदीः हप सिद्धष्टो जावा षे ३-१६२ ॥ 


उयञ्जनादीखः ।} ३-९६३ ॥ 


# 


व्य्लनान्ताद्धाकेः परस्य भूतार्थस्यण्यत्न्यादि प्रस्ययस्य ईयर स्त्यादेशतो सति 


हुवो । अभूत्‌ । अपत्‌ । वमुतरेत्यथ ॥ एत अन्ख्ी । घ्रासि्ट । आस्त । साप्तत्वक्रे चा ॥ 
गेरी । अग्रहीत्‌ । अगृह्णत्‌ 1 जग्राह व्‌ ॥ 


अथै -पराषत माषा से षार जने वालो घाघुश्रो से सक्त फे समान गण-मेद्‌ नरह सोत्ता रै, 
परन्तु फिर भी प्राक्न-वातुर्धे दो भेदो में विभाजित है, कुचं व्यघ्लनान्त होत्ती तोकं स्वरान्तसेतोदै, 
तदनुमार भुतकाल के श्रे से प्रारभ्य पराद्त-पत्यरयो मे मेव पायां जाता है । इष प्रकार के विधि-विधान 
से स्वरान्त-घादु सें मू र-काल के प्रथं सें प्राप्य प्राङृत-ग्रव्य्यो का सूत्र सख्या ३-१६२ मे वणेन क्या 
जा चुका है, छव व्यञ्चनान्त घादुध्ों के लिये मत-काल के च्र्थ सें प्राप्य प्राकृत-पत्यय द॒ उत्लेख इस 
सेत्रमें कियाजारहादह! यसो पहलेदीक्िखा जा ष्वुका है कि सल्छरत-मपामें भत्तकास के थं में 
जिम तरह से तोन लकारं का-८लुह. रेक -लिट ' श्र्थात्‌ 'छ्रदयततन, ह्यस्तन प्थवा नष्यतन्‌ श्यौर परोक्त" 
छा चिघान दै, वैमा (घान प्राङृत माषा से न्ट पाया जाता है, पत्र न कासे के तीसो पुरुषों फे 
सीना षच मे जिम प्रकार से भिन्न भिन्न प्रस्यय पाये जाते ह यसा समी प्रकार की पिभिन्तताश्रों कौ 
तथा भरत्या का सेद्‌ प्राकृत-मःषा मे नहीं काया जाता है, अतण सन्ति खूप से हस सूत्र में यहो चत- 
ताया गया दे कि प्राकृल-भाषा में णा जाने वल्ली उ्यञ्लनान्त घाघुश्र स उन मूल रूप केप्ाथमेही 
किमौभीप्रकारकेम्‌ते कालके च्रथेमें श्रौर क्रिमी मी पुरुष के फिसी भो वव्वन के श्रथ मे केवल एक 
षा प्रत्यय श्यः षो संयोजन कर दने पे इष्ट भत्त-काल-श्र्थक् चनौर दष्ट पुरुष के दृष्ट वष्वन-पअरथक 
भाक्त क्रियापद्‌ छा रूप बन जाता द । प्रान मे मत-काल के प्रथं में म्यद्लनान्त चातुर में इसत प्राप्तव्य 


भ्रत्यय “इर को सश्कृत ये मृतकाल के श्ये वे प्राप्तष्य समी प्रकारके प्रत्ययो क स्थान पर श्यादेशप्रात्त 
त्यय ममम्ना चादि ! इस चिपक उदाहरण इम प्रकार ह~ 
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[1 १111 
संस्कृत ङ्प- 


१ अत्‌ (चादि नव रूप; 
तीर्न पुरुषां मं श्रौर रीन 
चचां मे, लुड._ लकारे) 

२ अभवत (श्रादि नव रूप, 
तीनों पुरर्पो मे श्नौर तोरन 
वचर्नो मे, लङ लकारमे) 

३ °भ्चक ्मादि नव रूप, 
तीनां पुरुषों मे यौर तीनों 
वचनो मे, जिद्‌ लकार मे) 

१ आसिष्ठ (शादि नव रूप, 
तीनो पुरषो में श्नौर तीनों 
घचनों मे, लुड लकार मे) 

२ आस्त (श्यादि नक रूपः 
तीनों पुरर्षो मे चौर तोनों 

, वचनोँ मे, लङ लकार मे) 

३ आसगचकतेः (्ादि नवर्ूप, 
तीर्न पुररपो सं मौर पीन 
वन्त मे, लिट्‌ लकार मे) 

१ अग्रदटीद (लादि नक ल्पः 

तीनों पुरुषों मे चौर तीर्न 
वचनो मेँ, लङ. लकार मे) 

२ अगृह्णाद (शमादि नवरूप” 

तीनो पुरुषों मे श्चौर तीनो 
वचनो मे, ल. लकार मे 
३ जगाद छादि नव रूपः; 
तीनां पुरषो मे शौर तीर्न 
वचनो मे; लिट्‌ लकार मे) 


इष प्रकार प्राकृत मापा सें ञ्यद्खन 
लका्यो केनमी पुरुपा के समी वचनो कं च 
द्म" दी यादेश प्राप्ति होदी है । ठदलुमार चा 


शर प्रियोद्य हिन्दी व्यार्यां सहित # 
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प्रात रूफान्तर 


हुर्वीभ 


„ अच्छि 


गेरण्दीय 


हिन्री-अथ 


म अथवा हम, तु श्रथव्रा 
तुम श्रौर वह श्रथवा 

व हुए, हुए थे 

प्मौरदहो चुके षे। 


मरै थवा ह्म, तु 
मथना तुम श्नौर 
वह श्रथव। वे 
वेढे, बैठे ये 
श्रीर्‌ वेठ चुके 
थे। 


मैने श्रथवा हमने, 
तृते च्रथवा तुमने 


सते श्रवा उन्धँने, 
लिया, लिया या 
श्रथवालव्युकथेया 
स्वाकार क्या, स्वीकार 
किया वा श्रयवा स्वीकार 
कर चुकये। 


न्तं धातुश्च मे भूतकाल कं चर्थसं नच्छठ मे प्राप्तव्य तीनों 
थ॑ने धराप्तम्य समी प्रययो के स्यान पर्‌ केवल एक ्ी प्रत्यय 
कय-रचना मे भये जाने वाले सम्बन्ध विशेषको देखें करकं 
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स्प बिष फा शरीर वचन-त्रिेप रा पषात कर क्तिया जाला दयया स्वष्दरपरितान निया जन्म ६) 


२ दुः द भ्र सथ प प्फेयषड्‌ प 
अभ्रच अभवन श्योर षम सस्फ़त क भूत पालिक ल १२ ह पम पुरषे पं 0 च 
कमक च्धियिपद के स्प) इने सम्यो ल्कारो का मभापुरमापा तौर स्भोयेतना फा प्रष्नन स्ः 
सथष्वव स्पसे एक हा दह्कीअ होला दै 1 दमम मूत मस्या टद्न्से मूल मषन् धातु नृच्मय' प, स्यार 
८) ए न १ ञ्ज ष्य "ङ्व! ् ष 
पर्‌ प्राक्तमें हृष्‌" छरा की प्यादेश प्रापि पोर २५६३ व; ध ध 
लाय मं समा पुरुषो क समो सचर मे प्राप्तव्य सप्फतोय प्रस्य फस्वान पर प्रोषतमे पयन्‌ णक, 
गरत्यय देश्य" के छादश-प्राप्त हकर प्रादधुन स द्ुकीअ ।षद्ध स जाता ई, 


आतिष्ठ, आस्त शौर आास्तपरचके सर्फ ये भुत-कफालिक लकारे क प्रधम पुरुष केष्फप्वने के 
कमेक क्त्यापद्‌ कच्प्‌ ह । हल मभी फरो फा, समो पुर्पों का श्र सभी वचनां काग्राकत वान्तः 
सथुच्वयस्पसेएक ही अच्छी ाह। इस्म सूत्र सस्या ४-२१५ से मूल सर्त-धावु "खाम्‌" > 
स्थित न्त्य हलन्त व्यञ्जन सृ! केस्यान षर ष्युः फी प्राप्त, > सेश्यद्र्ष-माप्त च दो दिर 
चख की प्राप्ति, २६० सेद्वित्व-आ्राप्तण्छद'मेसेप्रथम छुकेस्थान परच'का प्रप्त, टत 
सं प्रास्नाग छाच्छ' म स्थित दीच स्वर श्रा" फे स्थान पर शने सयुक्त ्य्न "च्य" का सदट्‌भावं हाने 
फ कारण से हप्वस््रर रः करी प्रापि, श्रौर ३-१६३ से उपयोक्त राति सते पराछ्नमें प्राप्ताग धावु च्व 
"श्रण्ड' मे मठ-का्तिक त्का मे समी पुषा के ममी वचनो से प्राप्त्य सस्फ़ृताय प्रययो के स्यान्‌ एर 
भाक से केचन्त पक ही प्रत्यय दै को श्रदरिरप्राप्वि होर प्राकृत रूप अर 


अ सिद्धो जतत) 
गययद्दीत, अगृहणातच्‌ श्नौर जगाद पच्कत के भूनका 


के सकम॑क क्रियापदे के स्प ह । इन समी लागे का, 

तर समुच्चय क्षप से फचल्त एक ही गेण्दीश्च होता ह ¦ ४२०५ सेमून स्ष्ृत घातु "धह 

क स्थान पर {कत से "गेष्ड' ग-ह्प को श्ाद्ेशमप्राम्ति प्रौर ०१३३ से प्राक्त सें वाप्या घातु रू 

गण्डः मे भूत-कातिफ़ लकारो मे एमी पुरुषो के सभी वरश् णं मे प्राप्त्य सक्कतीय प्र यथो के स्यान पर 

भारते से पवक पक हो भन्यय दै णौ प्ादेश-माघ् दोकर्‌ प्रकृत रूप गेण्ीम स्द्धरहो जाता 
1 ५१६७४ ९ 


तेना्तेरास्यदेसली ४ २-१६४॥ 
शरस्तषोठोस्तेन भूतार्थेन प्रस्यथन सहं 


मराति अहेसि इत्यादेशः भवत; । स्यमि सो 
ठेस अह बा ¦ ञे रासि ¦ ये प्नामनित्यधः । एव श्देमि (। 


लिक लका केप्रयम पुरुप एकवचन 


सभी पुरूपं का श्रौर तभी वचनो का प्रान-रपा, 
ईम सूत्रस्य 


% 9 ~ = 
व व्‌ . घा स्‌. के माकरृत रूपान्तर सें भूलकालिक तोन लकाया के समी पुर्षे मे 
ऽथा ६नके समो वचनो मे सस्छताय प्राप्तव्य भत्यरयो चछ स्यान पर ब्रात में शरादेश पराप्त प्रत्ययो को 


{ ३०० |  प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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सयोजना होने पर श्त धातुनवुहष बोधरु प्र यय' कं स्यान पर ठेवज्ञदोल्योकी आद्धेनप्राप्तिष्ो जाती 
दै ।चेसखूप इतत प्रकार दै - खाति खोर श्रदेमि। इन चदशा दोना रूम नेप्रत्येकरूपद्रारा 
मूत्तकरालिक लकार के सभी पुरर्पो ॐ समी वचनं का श्रथ प्रतिष्वानतहोजाताहै। प्ाराश ्पमे 
तात्पये यह दै कि मूतक्ान म्रम्‌ घातुके केवल दोह्पदहतेद्‌, १ अनि श्ौर २ श्रहेमि,येहींहू्ष 
सभी पुरो मे तथा सभी वचर्गो मेंश्रयुक्तहोतेरहै। उदाहरण इष प्रकारै -म श्नासोत्त, त्तम्‌ श्रापठी, 
चछ्रथवा श्रहम्‌ भाष्‌ = मो, तुम च्रह वा श्रास्ि च्रयवा श्रहेति=वहथष्खवजातू या अथत्रा मै था) 
इम उदाहस्स में यह बतलाया गयादै कि 'भ्राषोत्‌ प्राकता श्रोर श्ाप्तम्‌' भ्रथम द्विनीयचृनोय पुरुप क 
एकवचन के क्रियापद के र्पो के स्थान पर भ्राकृत में केवल एक दी क्रियापद का ध्थ्रासि अयत्र 
देसि, का प्रथोग होता । दूरा उदाहरण इन प्रहार द-प श्नामन~जे श्रासि शयत्र श्रदेति-जो 
ये, यह उदाहरण बहुत्रचनात्मक है, फिर्भी नमे एकवचन के समानी जिनो भीप्रकार के पुष्पसेद्‌ 
का व्रिचार चयि विनादही श्रामन्‌' मच्छ रूपके स्थान पर्‌ "याति श्रथवा श्चदेस्ति' का प्रयोग कर दिया 
गया है । यो वचन का श्रथवा पुरुप का श्रौर प्रत्यय मेद्‌ छा विचार नीं करते हण सष्ठच्चवय रूप से 
सस्कृलोय तीनों लकारो के अथं में प्राक्त में खादेश-प्राप्त रूप श्याति ` च्रथवा असि" का प्रयोग क्रिया 
जातादै। इस प्रार्‌ से प्राक्त में भूतकालके श्रथ मेंलकारों कौ दष्टे से मयोदरा-मेद्‌ की श्रव्यविकर 
न्युनत्ता पाह जातादहै, जो कि ध्यान देने योम्यह। 


आसीद्‌, आकती चौर जासम्‌ सस्छृत क भूतकाल के प्रथम-द्वतीय तीय पुरुप के एकवचन 
के रूप द । इनक प्राकृत-कूपान्तर अपि च्चौर श्रदेमि तते ह । इनमें सूतर-स्या ३-१६४ से मूल सस्कृत 
धातु शरस" केक्षाथमें मूतश्ाल वाचक प्राङ्कत प्रत्ययो को प्षद्रोजना होने परदोर्नोकेष्ीस्यान पर 
"प्यासि श्रयवा शमि, रूपो को श्चदेश-प्ाति होकर प्राक्त के रूप अति श्रौर अदैसि' सिद्धो जाते 
दै । 

"सो' सवनाम रूप की सिचि सूत्र-तख्या 5-<¢ मे की गद है । 

दुं" सवनाम रूप की सिदि सू्र-सख्या श-र्न्में की गहदै। .,, 

अह" सर्वनाम रूप की सिद्धि सूत्र-मखया ?-१०५ सें की गड ह । 

"क्‌" श्रव्यय रूप की सिद्धि सूत्र-सखया १-#७ म फो गर दे। 

जे मर्व॑नाम खूप की सिद्धि सूत्र सख्या १८ में की गहै । 

आसन्‌ सस्ठतत क भूतकाल वाचक लड. लकार के प्रथम पुरुप के वेहुवचन सा रूषहु। धक 
भराक्त-लपान्तर श्रासि च्मोर श्रदेति होते । इनमें सूत्र सख्या ३-शद्४मे मूल सत्कृर्त-धातु श्रत! क 
साथमे भुतकाल चाचक्र ्राक्न-भव्यर्यो की मयाजना हाने पर दोनो केष स्थान पर श्यासि मौर श्रहैनिः 
ल्पा को च्रनश राति ह हर प्राङत-न्प "अती छौर जहति" सिद्ध हो नाते द । ३-ष६् 
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उ्जाततप्तम्या इ वा ॥२-१६५॥ 


सम्तम्यादेशाव उ्जात्यर इवा प्रयोक्तव्यः ]] मवेत्‌ 1 दोऽनह । दजन 1 


अथ --य्टौ पर प्रमा" शष्द्‌ स ^लिह _ लकार" का ताप्प्यह) यह [लष्‌ लकार दुह 
के र्था में प्रयुक्त होता! जोकि दष प्रकार ह्‌ -१ विधि, २ निमन्त्रण, र ्मामन्त्रण, शयवा 9 ए 
ट धीष्ट श्चयवा अमीष्ट छ्रये, ५ सम्रश्न श्रीर्‌ ६ प्रायना। प्राकृतमापामें मूल घातुके श्मनि ज 
भरत्यय को सयो जना कर देने से सप्तमी क्रा श्र्यात्त्‌ लिड लङार फा रूपयन जाता हं । यह परस्यय ध 
प्रकार के पुरर्षो फे दोनों षचनां में प्रयुक्त होता है । यैकल्पिङ रूप स धन" प्रत्यय के चागे फा कभी षु 
की प्राप्ति मी होती है । जैसे"--म्बेत् = होजद श्चयत्रा होज = हो । श्म विषयक विनते वर्णन धागे सत्र. 
सख्या २-१७० प्र ३-१७८ मं किया जा रहा है | ~ 


भत्‌ सस्छरत फा लि लकार फा प्रधम पुरुप फा एकवचन पारूप इतक प्राकृत १ 
शेव नौर हो दोतते हैँ । इनमे सूत्र सख्या ४.६० से मूल स्षण्छृत घातु 'भूभव्‌' क स्यान पर भराचृत मं 
"होः छग स्प ्ी छादे प्राति, ३-१७७ से विधि-चथं में लः प्रहयय को प्राप्ति चौर ३-२६९ से प्रात प्रत्यय 


“नः के प्यात्त चेकर्पिकसरूप सेद्ध फो प्राप्मि होकर भराकरत रूप दीव्वह चौर ्ोव्न सिद्ध हो जाति 
है । २-९६५॥ 


भविष्यति हिरादिः ॥२-१६६॥ 


मविष्यदर्थे विदिते प्रत्यये परं तस्यं पादिर्िः प्रयोक्छन्थ; ॥ हो दिष्ट । मविष्यति भविता 
पेस्यथः 1 प्व दोषन । दाष्टिसि । दोदिरया । हसिषिदई । कादि ॥ | 

ज --सस्कत-माषा भे मविष्यत्‌-काल छे दो भद्‌ पाये 'जातेरदै, एषठ तो श्रनयतन भविष्यन्‌ 
धरयाच लुट्‌ लकार श्नौर दुरा सामान्य भविण्यत रया लृट्‌ लकार, किनधु पराकृत-माषा में दोनों अकार 
के भिष्यत्‌-फाल-वाचक्‌ लकार्यो केष्यानप 


र एकको प्रकार के प्रत्ययो का भरयोगहोठाहै। भाङ़ृत-माषा 
मे मविष्यत्‌-काल-वाचक रूपों ॐ निमोण करये थ सामान्य विश्व 


हम प्रकार है कि--रुष प्रथमः घातुके 
मूल अग फ श्राये "हि" प्रत्यय जोधा जाता ह मौर तत्पश्चात्‌ जिस पुरुप फ जिप्त वचन का रूप बनाना 
ह उस लिये उसी पुरुष ॐ उत वचन के लिये कहे गये वलमानकाल-धोतकत पुरप-वोधक प्रत्यय लया 
देने से मविष्यत्‌-काल-वा चक रूप का निमांणष्ो जाता है) तदनुसार भविष्यत्‌-काल-वाचक प्रव्ययों की 
घामान्य-स्थिति इत प्रकार से होतो है -- । 


[ ३०२ 1 # प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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एकक्चन वह्ुदचन 
प्रथम पुरुप-दहिड, दिए हिन्त दिन्ते, दहिहरे 
द्वितीय ” हिक, हिसे हिस्था, हिद । 
तृतीय 2 दिके हिमो, दिसु पदम । 


द तीय पुरुप के एकवचन में तथा वहुवचन म वैकल्पिक रूप से चनन्य प्रत्यय मी होते है, ठनक्रा 
वणेन घ्रागे सूत्र-सस्या ३-१६७, ३ १६८ प्रौर ३१६६ शघ्ादि में क्रियाजाने बाला है। दूत पकार परथ- 
कारका ता्पयं यही दै कि भविष्यत्‌ काल के श्रयं मेधाघुमें सवं प्रथम षिका अयोयकिया जाना 
चाहिये, तपश्चात॒ वतमान काल-बोधक प्रत्ययो की खयोजना की जानी चाहिये । ससे -भविष्धतति 
थवा मविता = दो हिद्नशोगा श्रथ होने वाला होगा । मविष्यन्ति अथवा भवितार =्ोष्टिन्ति = हंगे 
श्नयवा होने वाले हंग । भविष्य च्थवा भवितासि = होहिसि =तू होगा श्रथवातू होने वाला क्ोगा। 
भविष्यथ थवा मवितास्थ = होहिव्या = तुम गे थवा तुम ने बाले हंगे। हसिष्यति यथवा हसिता 
हसिहिद-वह ह सेगा अथवा हने काला होगा } करिष्यति चथा कतौ = काहिड=वह करेगा श्चथत्रा करने 
वाला होगा । इन उद्वाहरर्णो से प्रतीत होता है कि सश्छत मे प्राप्रन्य भविष्यत्‌-काल वाचक लुट्‌ लकार 
मौर लट्‌ लकार फे स्थान पर प्राकृत में केवल एका लकारहोतादै तथा इती सामान्वलक्ार के 
मराघार से दा भविष्यत्‌-काल वाचक शनो लकारो का अथं प्रतिध्वनित € जाला दहै । 


माकष्याति अथवा सिता सस्रत के क्रमश भविष्यत्‌-काल्ञ वाचक लृट्‌ लकार श्रौर लुद्‌- 
लकार फे प्रथम पुरुष के एकवचन के रूप टै । इनका प्राक्त ख्प शोहि होता है । इममे सूत्र-सख्या ४-६० 
से मूल सस्छृत-घातु “भू = भव" केस्थानपरम्र कतमे "हा" छ्ग-ल्पकीप्रात्रि, ३१६६ से मविष्यत्त्‌-काल 
के श्रयमेंप्राप्ताग हो मे ६' प्रत्यय की भाति चौर ३-१३६ से मव्रिष्यत्‌ कालके च्रथंमेप्राप्राग "होहि 
में प्रथम पुरुष के एकवचन के थं मे इ" प्स्यय को प्राप्ति ह्योकर प्राकर खूप द्यो न्द्ध 


जावा । 


म दिष्यान्ति, भवितार सस्कृतं क भविष्यतकालवाचक लृ लकार श्रीर्‌ लुट्‌ लकार के प्रथम 
पुरुष के बहुवचन के रूप्‌ हं । इनका प्राकृत खूप (एक ही) हार्हिन्ति होता दै । इमे पूत्र-सख्या ४-६० से 
मूल सश्छृत घातु "भूम्‌" के स्थान पर भ्रात मेहो" च्रन्नरूप कौ प्राप्नि, ३-१६९ से मविघ्यतकालके 
श्रथ मे शरा्ताग श्लो" में हिः प्रत्यय की प्राभ्ति पौर ३-१४्‌ से मविप्यतकृाल के चथ में णप्ताग "शोहि" 
से प्रथम पुरुप के वहुवचन के रथं सें "न्ति' भत्ययकीप्रान्ति होकर होद्धिन्ति रूप सिद्धहोजाठा है) 


माक्षष्या के यवा मक्गिताक्े सस्छृत के क्रमश मविष्यत्तकालवाचक्र लृट लकार श्रीर लुट्‌ 
य पुरुष के एकवचन के रूप है । इनका भराकृत स्प्‌.(समानस्पमे) होहिति होहा ह। 


लकार के दिती ४ 
१ के स्थान पर ब्रात मेंषटो"श्चङ्गरूप कीं प्राप्ति, 


इसमे सुत्र-सख्या ४.६० से मूल सष्छृठ धाठु भू=मव्‌ 


ॐ प्राकृत व्याङ्रण [ ३०३ } 
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३ ९१६६ से भविष्यतकाल के श्रर्यमे प्राप्ताय षहः सि प्रत्यय ङो प्रा्नि श्रौर २-१४० से मकिग्यत्त 


कालके शर्य सें प्राप्ताय ष्टिः मे द्वितीय पुरप के णकवचनकफे च्यम श्चि" प्रत्यय फोप्रत्तिहार्र 
होहि सूप सिद्ध दौ जारा द। 


भदिष्यथ यथवा भितास्य सस्कृत के कमद्ः मविप्यत्त काल वाचरलद्‌ लकार तीर चट्‌ 
लकार फे तीच पुरुष फे बहुवचन क ख्य द इनका प्राद्त-स्प (लमानस्प म) क्षहत्या क्षता ह। 
द्मे सुप्र सख्या ६-६० से मन्न सक्छृत धातु 'भूमवः के स्यान पर प्रारृत म ष्हा'शचगन्य कौ प्राप्त, 
६-१९६ से भविष्यत्‌ काल के र्थं मे प्राप्ताग होमे "हह प्रन्यय सा प्राप्ति, १-१० से भविप्यत रू\ल- 
श्रथंक प्राप्वर "होदि मे शथित श्चन्त्य स्वर "ह" का श्रागे प्राप्त पुरुप बोधक प्रप्यय एत्या" मे स्वित्त चयदि 
स्वर श्र का सद्मावटोनेकेकारणसे जोव; ३-शटद से मविष्यत्‌-काल के श्रयं मे प्राप्त एलन्त-रग 
"होट" में द्वितीय पुरुष फे णहुवचन रे अर्थं पे "द्रथा? प्रन्यय की प्राच्ति श्रौर १५ से प्राप्त स्प '्हष् श्नौर 
ष्या ङी सधि होकर होदित्था रूप सिद्ध हो जाता है । 


दाकष्याकि अथवा दस्सिता सस्छृत फे क्रमश भविप्यतत काल वाचक लुट्‌ लकार भौर लुर- 
कार छे प्रथम पुष के एकवचन के रूप ह ! इनका प्रा त-रूप (समान-रूष से) धिष होता द 1 इमे 
सूजन-सख्या. ६-९५७ से मूल प्राकृत-घावु "हस" में स्थित्त चखन्त्य शखः के स्यान पर मामे भविप्वत्‌ काल्ल- 
षाचफ प्रत्यय "हिः का सदूमाष होने के कारण से र की रान्ति, ३-१६६ से मविप्यत्‌-काल के यं में 
पराप्ताग "हसि" मे णहि प्रत्यय की प्राप्ति, श्मौर ३-१३६ से मत्रिष्यत-काल फे श्रथ मे प्राप्ताम *हस्िहि' 
भयम पुरुष के एकवचन के शमये इ त्यय की प्रान्त होकर 'दाकदिक' रूप सिद्ध क्षे जाता है । 


# 


मे 
काद्िदि' स्यापर्‌ रूप की सिद्धि सूत्र सस्या शमे फो गर है २-१६६॥ 


मि-मो-सु-मेस्साहानवा( ३-१६७॥ । 
मविष्यत्यर्थ्‌ लिमेोयुभेषु ठरतीय त्रिकरदेशेषु परेषु वेपासेवादी स्सा हाष्स्येतौवा 
भयेभ्यो 1 दैरपवादौ \ पदे द्िरपि । दोस्साभि दादामि । होस्सामो दोदामो । हस्प 
सोद । रोस्साम होदाम ॥ पतते | होहिमि ॥ रोषि । दहिम ॥ कचित्त दा न भवति ) 
हसिम्सामो ! दसिदिमो ॥ ॥ 


1 


अथं -- प्राक्त माणा सें भचिषघ्यतरालके श्रथंमें एतोयपुरुष फ एकवचन ने थवा व 
फे चातुरा मं जव कमश "मि" मरत्यय श्रयवा मो-मु-म भस्यय॒ षहो सयोजना कौ जारी हो तव सूत्र. 
सख्या ३-१६६ के श्रुपार भविष्यत्‌-काल-दो नक प्राप्तश्य प्स्यय हिः 


"स्सा क छ के स्थान पर सषल्पिक श्प से 
" अवचा हाः भररय कामी प्रातिति द्रा करटी ह । इत प्रकार से वृरतीय पुरुष के प्चूबचन ते यना 
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बहुवचन मे मविष्यत्‌-काल-योतक प्राप्त्य प्रत्यय हिः के स्थान पर वेक्ह्पिक रूप से 'स्ता' अथवा ष्टा! 
क प्रान्त को पूर्वलिखित मविष्यत्‌-काल-योतक श्राप्तष्य प्रत्यय हिः के लिये अपवाद रप विधान हो 
सममना चाहिय । चक्रि यह श्रपवाद रूप प्राप्ति मी चैकहिपक-स्थिति बाली ह] ह इसलिये पच्ान्तर म 
देतीय पुरुष के एकवचन के थवा बहुवचन के प्रत्ययं का सदूमाव होने पर भविष्यत्‌ काल योतफ 
शाप्नञ्य प्रत्यय हि" की प्राप्ति का सदूमाव भी (वैकल्पिक रूप से) ्ोता ह है । रतत वैकल्पिक-प्थिति- 
सुचक-विधान कफो स्पष्ट फरने वाले उदाहरण इस प्रकार है - भविष्यामि श्रथवा भवितास्मिनशेष्मामि 
शरीर होदामि श्रथवा पक्तान्तर मे होहिम भा होता है । इतका हिन्दी-सथे यह है किय होङगा यथवा 
होने बाला होगा । बहरवचन-योत्तकं खदाहरण इस प्रकार से है -विप्यामं श्रथवा भविठास्म = 
होरषामो हो्ाभो, दोसा शोदश, होस्ाम होहाम, श्थवा पकान्तर मे होदिमो, शेषि, होहिम, इन 
समी का दिन्दी-अथं यह ह कि--ष्दम गि अथवा हम ्ोने बाले होगे । पाठक गण हन उदारो में 
यह देख सकशे कि भविष्यत्‌-काक्त-योतक प्राप्तञ्य $स्थय हः के श्चतिरि्त वैकल्पिक रूथ से -स्सा चीर 
हा" भ्यर्यो कामी प्राप्ति है । देसी प्राप्ति केवल चठीय पुरुष के एकवचन मे ्रयव7 वह्ववचन भं 
ही ्ोती है, प्रथम-पुरष में अथवा द्वितीय पुरुष मे रेषी प्राप्ति का श्रभाव दी जानना चाह । 


कमी कमी रेरा मी देखा जावा है कि उपरोक्त प्राप्ठन्य प्रत्यय 'स्साः चौर “शाः मे से केवल एक 
ही पव्यय शस्ता, की प्राप्ति होती है चनौर हाः की प्राप्ति नहं होती ह । जैस --सिष्याम=इसिस्ामो 
घौर हसिक्िमो 1 चं पर ्टसि्ामो' रूप का माव प्रदशित कर्‌ द्विया गया है । परन्तु इस स्थिति को 
वेकल्पिक-माव वाली हौ जानना, स्ता कि इत्ति मे कचिद्‌" शब्द्‌ देकर स्पष्टीकरण क्रिया गया है । 


भविस्यामि अथवा मिता सस्कृत्त के कमश मविष्यतत्‌-क्ाल-वाचक्र लुट्‌ लकार श्मरौर लट्‌ 
के तुतोय पुरुष के एकवचन फे रूष है । इनके प्रात रूप (ममान रूर से) होश्ामि, होहदामि नौर 
दोहिमि दते दै । इनमे सूत्र-षख्या ४-६० से मूल सस्छृत धाच्च “भू = भव्‌" के स्थान पर प्राकृत सें हो" श्रह्न 
रूप छी भ्रान्ति, २-१६० शौर ३-१६६ से मविष्यत्‌काल ॐ थं सें छमश शस्ता, हा श्नौर हिः प्रत्यय की 
मूलत प्राप्ताग हो' में प्राप्ति श्नौर ३-१४१ से मविष्यत्‌ ल क र्थं में क्रमश प्राष्ठाग "होरा, शेक नौर 
होषि में तीय पुरुष के एकवचन के अर्थं "मि, प्रत्यय की प्राभ्ति होकर प्राकृत रूप दस्ाक, छोटा 


नौर हयो /क्धभि सिद्ध दो जाते है । | 


भाक्षष्याम श्रौर भकषितास्म. मसत के मश मविष्यत्‌-काल-बाचक लुय्‌ लकार श्रौर लद 
लकार के ठृतीय पुरुप के वहुवचन के च्रं । इनके भाछत-ख्प (समान रूप स) होस्तामो, होषामो, 
होस्षाञु, दोस, होषि, शेष्साम, होहाम्‌, होदिम दते ह! नमे सूत्र-सख्या ४-६० मे मूल सस्छृत-धाघु 
“मू = मव्‌? के स्थान पर प्राद्ठ में "हो" चग रूप की प्राप्न, २-१६० मौर २-१६६ से मविण्यत्‌-फाल फे यथ 
मे करमशः स्ता, हः श्यौर हिः शरत्य्यं की मृज प्राघ्ताग षो" मेप्रात्ति श्मीर २-१४४ से भविष्यत्‌ काल के 
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चरथं मे कपश प्राग हस्ता, हहा शरीर होषहिःमे तृतीय पुरुप कहपचन रश्म कमत मा, 
सु शौर म' त्यये की प्रान्ति होकर दोस्तो, दोसो टेस्तासु ₹ीद्धनु, दोहद्‌, पेन्नार, दद्याम 
सोर हष्िम रूप सिद्ध हो जतत दे । 


दारष्याम श्मौर दाकितास्म तष्छन के कमश भविव्यन्‌-राल पाचक लृट्‌ लष्ार प्रर लुट 
लकार ॐ दृतीय पुरुप के बहुवचन के सूय दै । इने प्राकृत रूष (ममान-स्प से) हनिष्ामेः श्रौर एनि- 
हिमो धोते ह । नमे सूत्र सख्या ३ १५७ से मूल प्राषत-घातु "दतत" म प्न श्चन्त्य र॑ फ स्यान पर श्रागे 
मविष्यत्‌-कात्त-वाचक प्रत्यय 'स्सा' च्रौर "हिः का सटूभाव्निकेष्छारणसे को प्राति, ३-१६५म)र्‌ 
३-१६६ से मविष्यत्‌-काल के श्रथ में परात्रांग ष्हनि, मे कमश स्ना चौर नहः प्रत्यय फी प्नात्नि प्रौर ३- 
१४४ से भविषर्त्‌-काल के श्रथ मे कमश प्राप्राग 'हस्तिरछा' श्रौर 'हमिहि' में पतीय पुस्थ फे वद्टु्चन फे 
अथेमे “मोः प्रत्यय कीप्रातनि होकर द्धात्स्स्ामोः श्रौर 'हक्द्दिमो' रूप सिद्धो जाति हं । २१६७] 


मो-सु-मानां हिस्सा हित्था ॥२३-१६८ 


घातोः परी मविष्यति कालेमो्घु साना स्थानं दिस्पा हित्था इत्येतौ चा भरपोक्त- 


च्यौ } हयोदिस्सा ! दोषिस्था 1 दसिदिस्षा ¦ हसिदित्या । पके ! रहोहिमो रोस्सामो । दोदमो । 
ध्ट्यादि ॥ 


अर्थ - मधिष्यत काल के श्रथ मे घाबुश्रों में दती पुष के बहुचचन-चोधक प्र्यय मोघम) 
परे पने पर चथा मपिष्यत-छात्त घ्योठके प्रत्यय "हि प्रयवा स्सा च्रथवा ्ा' होने पर कभी कमी वैकल्पिक 
रूष से पेता त्ता हे कि उक्त मविष्यत्‌-ाल धोतक प्रत्यय मृहस्ता-हा' पे 


त फे स्थान प्र श्रौर उक्त पुरूष 
४. सुः १ म [व ५ 
योक प्यय मो-सु-म के स्यान षर्‌ श्र्थात्त दोना ही प्रकार के परत्यर्यो के स्थान पर घातु मे हिस्सा 


सयवा हित्था, प्रष्ययों को ्रदेशाश्रा्नि होकर भविष्यत-काल के अर्थं मे दृतीय पुरुष के षटुषचन का 
खथ अभिव्यक्त हो जाता है 1 यो घाद मे रहे हर गह-स्वा हा" परष्ययो का मी ज्लोप हो जातादहै श्रौर 


सो सु-म' प्त्यर्यो का मीरूोप हो जातत है, चथा दन्ते परदार के षन लुत प्रष्यर्यो फे स्थान पर 
सयवा हित्या' प्रत्ययो छे प्रादेश- 


४ पराप्निशेरूर तृतीय पुरुष फे बहुवचन के शर्य मविघ्यत-फाल का 
रूप ्तयार हो जन्तादे । जसे भविष्याम श्नथचा सवितारम = होहिर्ता ओर होष्ित्यान्हम क्षेगे 
च कि यह विषान वेकह्पिक-स्थिति वाल्ला दै अतएव पक्तान्तर सं 'होहिमो, शोस्सामो प्नौर्‌ होामोः 
इस्वाटि स्यो का मीनिर्माण टो सक्गा ¡ दुखरा उदाहरण ह प्रकार है -दसिष्याम श्रयवा हतितास्म = 
हसि हिरषा धौर एसिष्िष्या ,=दम हुसेगे, पक्तान्तर से दस्मो, हतिस्ामो श्नादि सू्पोका मी सदूमाव 
होगा । इप् प्रङार से वैङर्पिक स्थित्ति का सदूमाएव मदिष्यत- 
सम्बन्ध मे जानना चाद्ये ! । 


"हिस्सा 


काक्ल के थं मं तृतीय पुरुष के वष्वच्वन फे 
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बहुवचन मे मविष्यतु-काल योततक प्राप्तध्य प्रत्यय {ह फे स्थान पर वैकल्पिक खूप से 'स्सा' श्रयवा हा 
की प्रान्त को पूर्ोक्तिखित मविष््रतु-काकलल-योतक् प्राप्तष्य प्रत्यय ^हि' के लिय श्रपवाद रूप विघ्रान ही 
सममना चाय । चुँ क्रि यह श्रपवाद हप प्रान्ति भी वंकल्पिकस्थिति वाली ठ ह इपलिये पक्लान्तर म 
दतीय पुरुष के एकबश्वन फे यथवा वहुवचन के प्रत्ययो का सदूमाव होने प्र मविष्यत्‌ फाल योक 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'हि' की प्राप्ति का सदूभाव भी (वैकल्पिक सरूपसे) हाताही दै । चक्त कैकल्पिक-स्यित्ति- 
सूचक-विधान फो स्पष्ट करने वाक्ते उदाहरण दस प्रकार हें --मविष्यामि थवा मवितास्मि=होष्मामि 
श्नौर दोदामि थवा पक्तान्तर में होर्िम म) होता दै । इसका हिन्दरी-घर्यं यह दै फि-र्मे होऊ या अथवा 
होने बाला होड"गा । वहूवचन-योतक उदाहरण इसत प्रक्रारसे दै -भविष्यामः अथवा भवितास्म> 
होर्ामो दो्ाभो, शेस्वाशु दक्ष॒, होस्साम होहाम, श्रथवा पर्ञान्तर में होहिमो, ष्म, ष्टिम, दन 
समी का हिन्दी-अर्थं यह है किम होगि श्वथवां हम होने वाले होगे" । पाठक गण इन ब्दाहरणो में 
यह देख प्रकगे कि भविष्यत्‌-काल-योतक प्राप्तव्य ्रेव्यय ह" के श्यतिरिक्त वेकर्पिक रूप से स्सा चौर 
"हा भत्ययों कामी प्रान्ति ह दै । देरी प्राम्ति केवल दृतीय पुरुष के एकवचन म श्रयवा बहुवचन मं 
हो होती है, प्रथम-पुरप में अथवा द्वितीय पुरुष मे देसी प्राप्ति का श्रभाव ही जानना चाहिय । 


कमी कमी रेषा मी देखा जावा दै कि उपरोक्त प्राप्तम्य प्रत्यय स्ता! श्रीर्मे से स्वल एक 
ही प्रत्यय "स्वा, की प्राप्ति दोदी है शौर "हा" की प्राप्ति नहीं शती दै। जैसे --हसिष्यामः=हसिस्सामो 
र शसिषिमो । यक्षं पर 'हसिष्षामो' रूप का अमाव प्रदशित कर दरिया गया है । परन्तु इस स्थिति को 
वेकल्पिक-माव बाली हो जानना, चेषा कि वृत्ति मे कनदु, शब्द्‌ देकर स्पष्टीकरण क्रिया गया है } 


भदिस्यामि अथवा मदिता7कमि सस्रत के कमशा भविष्यत्‌-काल-वाचक लृट्‌ लक्रार शरीर लुट्‌ 
के तृतीय पुरुष के एकवचन के रूष है । इनके प्राकृत रूप (नमान रू से) होराम, होदामि भौर 
होिमि रोते है । नमे सूत्र-सख्या ४-६० से मूल सस्छच घावु “मू मव्‌ क स्थान पर श्राकृत्त में ^शो' चङ्घ 
रूप की प्राम्ति, ३-१६० श्यौर ३-१६६ से भविष्यतकाल ॐ थं मेँ क्रमश. शस्ता, हा श्नौर हिः प्रत्यय की 
मूल प्राप्ठाग हो मे प्राप्ति श्नोर ३-१४१ से भविष्यत्‌ दल के यथं में कमश. प्राप्ताय "होरा, शहा चौर 
होदि" मे वृवीय पुरुष के एकवचन के घर्थं 'मि' प्रत्यय कौ प्राभ्वि करे प्राकृत खूप हस्ता, छाने 


श्नौर हयो।द्नि सिद्ध हो जाते । , । ॥ 


आक्षव्याम श्वौर भक्ितास्म” संस्कृत के मश मविष्यत-आल-वाचक् लृट्‌ लकार श्यौ लु 
ल्लकार के वतीय पुरुष के बहुवचन के स्प ह| इनके प्राञ्चत-रूप (समान सूप से) होष्ामो, शोहामो, 
हस्तासु, होष्ास, दोधि, शस्साम, होम, होहिम होते दै । इनमें सूत्र-सख्या ४-६० मे मूल सक्छृत-घाघु 
“भू = मव्‌" के स्थान पर प्राक्त में ले" चग रूप की प्राभि, ३-१६० शौर २-१६६ से भवि्यत्‌-काल के अथै 
ते क्रमशः प्सा, ह श्रौर हिः शव्यय की मूलत भाष्ठाग न्यो" मेँ प्राति चीर ३.४ से भविष्यत्‌ कालके 


¢ प्राकृतं व्याकरण भ { ३०४ । 
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दथ म फछरपश मा 
र्थ मे क्र, प्राता 'हेस्हा, हहा श्रीर्‌ होहि तदीय पुम्प क यषटुययन कष्‌ 


दाम 
भु श्रौर म' प्रत्ययो छौ प्राप्ति ह्षकृर दयेस्सामे, दोद्धामो लस्सामु ददार एद, ध्ास्नानग 
शोर ्षोहिम रप सिद्ध हे जति है । 


हारष्याम श्योर हाकषितार्म तत्न क छरा मवित्यनृ-रलिग्राचरुलुट्‌ लफ़र र सट 
लकार के वतीय पुरुप के बहुवचन के रू द । इनके पराकृत स्थ॒ (ममान स्१ स) हतिस्पामे श्रौर एमि- 
हिमो शवे हे । इनसे सूत्र सख्या ३ १५७ से मूल प्रात घाठु "हस मे स्थित न्त्य `प्र फ स्याने प राग 
म विष्यत्‌-1ल-बाचक प्रत्यय स्ता" रौर "हि सासदट्माचनेकष्ारणस इफ प्राति, २-१६५ मौर 
३-९९६ से मविष्यत्‌-फाल क श्ये मे प्रग्‌ ष्टम, त कम "प्ता नोर पि प्रत्ययी प्रात्नि घौर ३ 
१४४ से मविष्यत्‌-काल के चर्य से कमश प्राप्य "सिसता, श्रौर 'हमिष्ि' मे वतीय पुष कें वहुवचन फ 
र्यं मे सो! प्रस्यय की प्रातति सोकर (हालस्सामो' श्रौर "हणेन" सूप तिद्ध शे जातत ह! ३ १६५॥ 


मो-मु-मानां हिस्सा हित्या ॥२३-१६८् 


धातः प्रौ मविष्यनि कके मो प्र॒ सानां स्थानं दिस्सा दित्या इयती व प्रपोक्त- 


व्यौ ॥ होहिस्सा । सेदिस्था \ दसिदिस्वा । दसिदित्था पचे ) होदि) दोस्सामो 1 रोदामो । 
हरयाददि \ 


सरथ ~- मघिष्यत काक्त क श्रयं मे घातुक में दृतीय पुय के चहुवचन-पोधक प्रस्यय "मोह मं 
परे रहे पर तथा मविष्यत-काल-य्ोतफ प्रत्यय "हि श्रव स्ता सरथवा हा' होने पर कमी कभी वैकल्पिक 
रूप से रेषा होता ह छि उक्त मघिष्यत्‌-फाल ध्योतकर प्रत्यय "हस्ता हा' के स्थान पर शौर उक्त पुरूष 
भोघक प्यय “मो सु-म' के स्यान्‌ षर्‌ श्र्थातत दोनों ही प्रकार फे प्रत्ययो फे स्थान पर धातुरश्रों मं "हिसा 
सयवा हत्य प्रस्ययो को च्रादेशश्राप्रि होकर भविष्यत-काल्त के चरथं मे दृतीय पुरुष फे वहुवचन का 
सये श्रमिष्वक्त दो जास दै! यं चाहु मे रहे इर "हि स्पा हां प्रष्पयो कामी लोपे जातादै श्नौर 
सो भु-मः प्रत्ययो का मी लेप हो जारा है, तया दोनों भकार फे हन लुम प्रत्ययो फे स्थान पर 'हिस्छा 
भयचा दिष्य, मरत्य्यो रो च्रादशनपाप्नि होष्ठर ततीय पुरुष के वहृषवन फे श्रर्थं मे मधिष्यस-फाल फा 
रूप तयार हो जता है । जसे --मविष्यास शयत्र मवितास्न = होरहिस्ा श्रीर्‌ होहित्या=हम गि 
चूक य विघान वकल्पिक्रस्थिि बाला दै श्रलएव पक्तान्तर मे होहिमो, होस्सामो रौर शे्षम्ते' 
स्यादि पो क। भी निर्माण शो सक्गा । दूरा चदाहरण द प्रकार है ~ दसिष्याय श्चथचः दतितास्प = 
दतिष्स्ा भ्रौर हसिषिष्यारन्दम दुगे, पच्ठान्दर मे सिदिमो, हतिस्षामो श्रादि सूपो का भी सदूमाव 


होगा । इ प्र्मर से वैङल्पि स्थिति छा सद्‌ माव मविष्यत्‌-काक् के र्यं ते तृतीय पुरुप कं बहुवचन के 
सम्बन्य म जानना चाहिये ! 


[ ३०६ | %# प्रियोदय हिन्दी व्थाख्या सहित # 
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भविष्याम, भाकतास्म. मन्डुत क क्रमश भविष्यत्‌-काल-वाचर लुट लकार श्चौर लुट लकार 

के चृताय पुरुप क बहुवचन के स्प । इनके प्राद्त रूप (ममान-रूप से) होदिष्मा, होरित्था, शोहिमो, 

हास्सामा चौर होमो होते द । इनमे सृच्र-सख्या ४.६० से सूल परत धातु “भू=मच्‌' के स्थान पर प्रात 

मेष्ठा'श्रगरूपकीप्राप्नि, तत्पश्चात्त प्रधम रौर द्वितीय रूपो में २.६८ से मविप्यतफाल केथर्थं मे 

तथा त॒त्तीय पुरुष कं वहुवचन के संव्ममे कमश हिस्सा श्रौर हत्थि प्रत्ययो ऋी प्रापि होकर 

"हीदिस्ता श्रौर होद्ित्था' स्प मिद्धहा जाते, 


तृतीय हप होहिमो मं सुत्र-मख्या ३-६द- से उपरोक्त रीति से प्राप्त धातु श्रग हो" मे मविष्यत्‌ 
काल ययक प्रत्यय "हि" की प्राप्ति श्यौर ३-१४४ से भरव्रिष्यत्‌ काल-वोधकर प्राप्ताय 'होहि' मे त॒त्तीय पुरुप 
५ [न र [व्‌ [व ४ 
के वहुवचन के अथं में “मोः प्रत्यय की प्रान्ति होकर द्योद्धिमो रूप सिद्धष्ठो जातारै। 


- छोस्तामी च्चौर दोदामो' र्पो की सिद्धि सूत्र-तंख्या ९-श्न्छमें की गई है। 


ह किष्याम" श्रौर हसिततास्मः सस्रत के क्रमश भविष्यत्‌-काल वाचक लृट्‌ लकार श्रौर लुट्‌ 
लकार के तृतीय पुरुप के दहुवचन के रूप ह । इनके श्रकित-रूप (समान-ल्प से) हसिदिस्दा श्नौर 
हसिषहित्था हाते है । इनमे सत्र सख्या ३- १५७ से मूल परा्ृत-धातु "हस '” में स्थित अन्त्य“ '' के स्थान 
पर _घागे मविण्यत्‌-काल-वाचक भ्रत्य "'हिस््ा शौर हित्था” कानदट्मावहोनके कारण से^द'की 
प्राप्ति, तसपश्चात्‌ प्राएठाग "हमि" मे ‡-श६८ से भविष्यत॒-काल क श्रथे में तथा तृतीय पुरुप के वहुवचन के 
सदरम मे कमश `हिस्मा श्रौर दित्या" प्रत्ययो की सप्राप्नि होकर हस्तिरिस्सा च्रौर हसिहित्या रूप सिद 
हे जाति ह । ३-६६२॥) 


मेः स्प ॥ २-१६६॥ 


` धातोः परो भविष्यति काले म्यादेशस्य स्थाने रतत वा प्रयोक्तव्यः ॥ हस्प । हसिस्सं । 
किन्तद्तं ॥ पक्ते। हादिमि । दयेस्मामि । दोदामि । कित्तहदिमि ॥ 


अर्थ" -भविष्यत्‌-काल के श्रथं मे धातुश्च में तुदीय-पुरप के एक वचन~वोधक-प्रन्यय “मिः” 
पर रहन पर तथा भविष्यत्‌ राल- द्योतक प्रत्यय "हि चथवा स्सा श्रथवां हा" होने पर कमी कमी 
कर्मक रूप से एेा होता द कि उक्त भविष्यत्‌-काल-चोतक प्रत्यय दहि स्ता हा के स्थान पर श्र्थात्‌ 
दोनो ही प्रकार के प्त्र्यो के स्थान पर घादुर्चो में केवल स्स' त्यय कौ शदेदाम्राप्नि होकर भविष्यत्‌ 
काल के श्रथः में वतीय पुरुप के एय वचन का शयथ प्र्ट दो जातादै। यो धातु्नों मे रहे ह 
मृह-स्सा-हा' ्रवय्यो का मो लोपे जाता ह शछनौर सि" प्रत्ययका भीलोपहोजाता्है, वथा दोनों दी 
प्रकार के इन लुप्त प्रययो ऊ स्थान पर केवल 'स्स' भव्यय क्रो दी श्मादेश-प्राप्वि होकर तृतीय पुरुप के एक 
ष्यत-काल का रूपतैयारष्ो जावा है । जेते भविष्यानि श्रथवा मव्रिठास्नि 


त 


वचन के श्रथ में सवि 
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होस्सन्पे होगा, चि यह्‌ विधान दकल्प-तथिति घाला द दत्व पन्न्न्तर भे "सितम, पप्पु 
= ५ | 
चनौर शेह्षनि' सूपं का भी निम पस सक्या । दन्य चनाहस्णा प्म प्रप्र ए म्यम र धया 
{मिर्र वृन्ते {हिवि परष्) 
तितारिरनदसिस्तनमे हेसूणा 1 गासय्यामिन्किलष्स्स) पलन्नेर म (कन्तदहियिन्मं दोतते पनमा; 
दूष्यादि 1 


म भ्रका९ से वैकरिपक-रियति फः पद भाव भविष्यत्‌ साल क्रय मे सृजय्‌ पुरुप पे तकत्रनन 
फे सम्बन्ध में जानना चायि ! 


आविष्य खयवा भवितास्मि सस्छत के कप भविप्यत्‌-फाल-वाचक लृट्‌ लषार नीर 
लट लकार के दवीय पुरुप क एकवचन के रूप हे । दने प्राकृत-स्प (समानस) मे हार, हहिमि 
हास्ति शौर होमि सते हे । इनमे सूर मस्या ५-६. स मूल पं्छत-घातु 'भू=मव' पे स्यान्‌ पर 
भ्रकृत में लो, चग सूप की शरदश प्राप्ति, तत्पश्चात्‌ सवं प्रयम रूपमे -पदेष्से प्राप्तागष्हा' म 
मवरिष्यत्‌-काल के रथं में तृतीय -पुरप के एकवचन में पर्क सूरो मे फयित प्राप्त्य भ्रति पत्ययो कै 
स्थान पर "छ प्रत्यय की श्वादेश-प्रान्ति शेकर दोस्त ख। सिद्धो जारा । 


शोष कूप ष्टो, होस्ताभे सथा दोहाभ' को सिद सूत्र-पख्या > -१४७ मे कौ गद है। 


छाकीष्याशे यवा दसितास्मि सस्कृत फे कप्रश भविष्यत्‌ काल-वाचफ़ लूद्‌ लफार प्रर लुय्‌ 
लकार्‌ के वृतीय पुष के पक्वचन के रूप ह । इनका प्राङृत-~रूप (समान-ए्प से) हसतिष् होता है । 
इसमे पुत्र सख्या ३-१५७ से मूत प्राछृत-धाघु "हप्त' में स्थित शचन्त्य स्वर “न्न' दे स्थान भर रागे मविष्यत्‌ 
काल-वाचक अत्यय का सदूमाव होने फे कारण से ‰& की प्राप्ति, तसश्चात पाप्म त्ति सें सूत्र 
सख्या ३ 1६६ से भधिप्यत्‌-काल के धयं से एतीय पुरुष फे एकवचन में पूर्वोक्त सूनो मे फथित परकतप्य 
भाक र्यो ॐ प्या पर “स्स, ्रस्यय फी ्ादेष-प्राप्ति होफर हािस्स रूप सिद्ध हो जाता है । 


कीतेयिष्यासि सक्त फा भविष्यत्‌-काल-बाचकः चट लार का चृनाय पुरुष के ए्रकदष्वस्‌ फा 
रूप द । सफे प्राषते रूप दि.्वष्रस शौर किन्चह्टिमि होते है । दनम सूत्र-सख्या २-५६ से "तं, मे र्थित्त 
ररूप, काक्तोप, सप सक्तोपष्टुएरेषः खूप रः फे पश्वात्त शेष रहे हर त! को द्वित्व न्तः को 

माप्ति, प-म्४से घ्यादि षणे "काः मे भ्थि द्‌ स्वर दः छे स्थान पर रामे प्राप्त सयुक्त ध्यञ्ञन "प्त" का 

सदूमाष होने फे कारण से हस्व स्वर "इ" फ भाप्ति, "१७७ से “यि' वणं मे स्थित भ्य ज्वलन का लोप * 
हस भरफार स्ठृ-घग कूप "कौतेयि' से प्रात पर प्राग (निद से ३-१६९ से मिष्यत्‌-फाल षे श्रर् मे 

तीय पुरुष के एकषचन में सस्छृतीय माप्ठव्य प्रत्यय “न्याम 


| मे स फे स्यान पर्‌ प्रात मे प्रा्तन्य प्रत्यये कं 
स्थान पर्‌ 'स्स' प्रत्यव क्षा श्रादेश प्राम्ति जेर फत्तदस्स रूप सिदध हो जाता हे, 


विवय सूप में पत्र प्या ३-६६६ से पराकृत में प्रथम स्प के घमान षौ मराएैकिन्तह मे मविष्यत्‌ 
छन्त सूचक प्राप्ष्य प्रत्यय हि" द प्राप्ति रौर ३-१४१ से भविभ्यत्‌ काल फे रं मे प्राष्ठंग (किष मे 
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9 के एकवचन के अथं में ^मि' प्रस्यय की प्राप्ति केकर कित्तङगहमि रूप१ मी सिद्ध हौ जाता 
। ३-१६६॥ 


कृ-दो- टं ॥३-१७०॥। 


करोते ददातेश्च परो मविष्यत्ति विहितस्य म्यादेशस्य स्थाने हवा प्रयोक्तव्यः ॥ 
फां । दाहं । करिष्यामि दास्यामीत्यर्थः ॥ पत्ते । कादिमि । दाहिमि । इत्यादि ॥ 


अथ - सस्वृत्त भाषा में पाईं जाने वाली घातु क" मौर दा" के भ्रात रूपान्तर "का" तथा ष्टा 
मे भविष्यत्‌ काल के श्रथ में प्राप्तव्य प्राक़ृत-प्रस्यय "हि" श्रादि के परे रहने पर तथा तत्तीय-पुरुष के एक 
वचन बोधक प्रव्यय "मि! के परे रहने पर कमी कभी यैकरिपकर शूप से रेता होवा है कि उक्त भविष्यत- 
काल योतक प्रत्यय ¶{हे' रादि के स्थान पर श्रौर उक्त पुरुप-बोधकर प्रत्यय भमि के स्थान पर शर्या दोर्नो 
ही प्रकार के प्रत्ययो के स्थान षर उक्त दोनों घातु्छां मे, केवल "ह प्रत्यय कदी श्रदेशप्राम्ति होकर 
मधिष्यत्‌-काल फे धर्थकते तृतीय पुरुष के एकवचन का श्रथ प्रकटो जातादै। यों प्राकृत-धाु छा 
भ्रथवादा' मे रे हए मविष्यत्‌-काल-योतक प्रत्यय "हि" चादि कामी लोपो जाता है भौर तृतीय 
पुरुष के एकवचन-भर्थंक भत्यय "मि! का भी लोप हो जाता है, तथा दीर्नोष्टी प्रकार फ इन लुम प्रत्यर्यो के 
स्थान पर केवल एक दी परस्य ट की ही श्रादेश परास्ति होकर तृतीय पुरूष कं एकवचन के चरथं में 
मविष्यत्‌-काल का रूप इन धातुं का तैयार हो जाता है । जैसे --करिष्यामि थवा कर्तारिम=काह= 
मै छ्सेगा घथवा मँ करता रकया, चूंकि यह विघान वैकल्पिक स्थिति वाला है तएव पकान्तरर्मे 
'काहिमिः जादि रूपो का मी निर्माण हो सफेगा। (हा घातुका उदाषटरण शत प्रकार हैः-दास्यामि 
श्रथवा दातास्मि = दाहम देगा चथा मँ देता रहूगा । पक्तान्तर मे वैकल्पिक स्थिति ने के कारण 
ष्दाहिभिःरूप का मी सदूमाव शोगा । यह सूत्र केवल प्राकृत धातु "का" घौर "दा" के मविष्यत्‌-काल के 
छथ स तृतीय पुरुष के एक्नचन के सम्बन्ध में ही बनाया गया ह । 


करिष्या रौर कर्तास्मि सस्कृत के मश, भविष्यत्त्‌-काल्वावक्त लृद्‌ लकार ओौर लद्‌- 

लच्छार फ दतीय पुरुष के एकवचन के रूष ह । इनके प्राषछत-रूप (तमान-रूप से) काह नौर फादिमि होते 

ह । इनमे सूत-सख्या ४-२१४ से मूल स्छत-घातु छ में स्थित अन्त्य स्वर्‌ ऋ" के स्थान पर श्या" की 

, रान्ति होकर प्राति केकर प्राकृत में "का" अङ्ध-रूप की प्रापि, तष्प्वात्त प्रथम-ह्प में सूत्र-सख्या ३ १७० 

से प्रार्य भ्का' मे मविष्यत्त-काल के श्रथ में दृतीय पुरष के एकवचन मे पू्वोक्तं सूरी मेँ कथित प्राप्र्य- 

प्रत्यय "दि" श्रौर “मि दोनों े हो स्थान पर ष्ठः प्रस्यय की च्रादेशाप्रातनि होकर कर्द स्प सिदध हो 
ज्ञातादहै। 

द्वितीय रूप "कामि मेँ का! चङ्वसूप की प्रापि प्रथमह्ूप क तमान होकर सूत्र-सख्या 

३-१६६ से भारघाग "का" मे मविष्यत्‌-काल-द्रचक पाप्य प्रत्यय षि" की प्राति श्रौर ३१४१ से सविषय 


छत्‌ या (१ } 
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हिः म दटृनीय पुरुष प के प्रथमे म भराप्न गोरु 
काल फे छथं में प्राप्ताग "काहि म दनाय पुरुपक दक्यवन क श्रवम्‌ वि प्रद्रयका त्रा 
क्ादीमे सूपमी सिद्ध हो जाता दह) 


द्रस्य शौर दातास्मि सस्छृत क क्रपरा भव्रिष्यन साल्ल वार लर लर श्र च 
छे वृतीय पुरुप के एकवचन ऊँ रूप ह । इनक प्राणन दप (समानस्वम) दाह त्तर मर्भिमि सति 1 
इतस से प्रपर रूप मे सुत्र-सल्या २-९७० से मूल प्राङ़न-धातु दरा" मे मध्िष्यन्‌ एल १.५ ध 
पुरुष फे पकवचन मे पूर्वोक्त सूत्र मे (३.६६ शरीर ३.८१ मे) कथित प्राप्तव्य भर शेर "नि 
दोनों के हा स्थान पर 'ह' प्रत्यय दी च्ादिश प्राप्ति हारूर दाद्‌ श्प न्द्ध्य जाताष्ट) 


ह्ितीय रूप प्दाहिभिः म सूत्र सख्या इ-१६ष्से प्रप्तागष्द्‌(' म भविष्यत्‌ एान-पुचक प्राप्नय्य् 
व्रत्यय दि की प्राप्ति ्ौ८३- १ से भविषप्यत्‌-रुलङे प्रथं मे णप्तान 'गहि' मं तृताःय पुर्पके ण्फ- 
वचन करे श्रयं म^मि प्रस्य ऊोप्राध्तिहोकर द्रे खू्पमो मिद्धो जाता ह । ~ ५९॥ 


श्च-गमि-दि-प्रिदि -दशि-सुचि-वचि-लिदि-सिदि- पुज साच 
गच्छ रोच्छं वेच्छ च्छं मोच्छं बोच्चं देच भेच्छं मोच्चं ॥३-१७१ 1 
श्चादीना धातूना भविष्यद्दिदितम्यन्तानां स्थाने सोच्छमिप्यादयो निपात्यन्तं ॥ सौच्छ। 
प्रोष्यामि 1} रच्छ । गमिष्यामि ॥ सगच्छ। सगस्ये 1 रोच्छ॑। रोदिष्यामि ॥ विद ज्ञन) 


चेच्छ । चेदिष्पानि 1 दच्छ | द्रच्यामि । मोच्छं ! मोदयामि । बोच्छ । वद्ययामि ।। सेच्। 
छेत्स्यामि ॥ मेच्छ । भेत्स्यामि । भोच्छं ¦ मोदे ॥ 


भथं --सस्छृतठ-माषा छो इन दश (श्थवा स्यार) धातुओं श्र, गम्‌, (सयम), रुद्‌ शिर, दश, 
खच्‌, षच्‌, चिद्‌, भिद्‌, श्रीर युज्‌" ॐ प्राकृत रूपान्तर मे मक्विष्यत्‌ काल बोधक पन्य॒ ॐ स्यद्‌ पर श्यौर 
चेनीय पुरुष के पकवरचनाथेक प्रत्यय के प्यान पररूद्‌ रूप की प्राप्ति होतीष््ै नौर इमौ रूढ श्वस हो 
भविघ्यत्त-काल-वाचक्र तृतोय पुष के दछवचस्‌ का अथं परक्ट € जातत द। वप्रकार से प्राप्त रट 
रू्पोमेन तो सश्रिन्यत्‌ काल वोघक प्रत्यय ष्हि-स्स-घयषा हा दी ह घ्ावश्यक्ता हातीहै श्रौर न 
ततीय पुरुष छे पएक्वचनार्थक मन्यय “ मिः फोदी ्राबश्यश्चा पष्ती द । ष व्रिधिसे प्राप्त ये रूप 
'निपात्त कषलाते दै { उपरोक्त सष्छृत-भाषा ऋ इन दश , यत्रा ग्यारह) धाद क प्राकृत-ल्पान्तर मै 
मधिष्यत्‌ काल-वोधरू-अवस्था में पाये जाने वाक्ते रूढ ल्प में तृतीय पुरुष के एकवचन्‌ के प्रथम केवत 


चयु्वार छी ही प्रास्त होकर मविष्यत्‌-राल-अर्थक दतीय पुरुष के एकवचन का दढ रूप चन जातत ह । 
जैसे (ए) घरोप्याभि= 


८ सोच्छ्‌ =मे छ या, (२) गमिष्यामि = गच्छ जामा, (३) समस्ये-तगच्छ= 
५ स्वार करू गा श्रधवा च मेल रक्ूगा, (8) रोदिष्वामि = रोच्छन्मै येडगा, ८४ ) वेदिष्याभि- 
दन्तै जच सा । (द) द्रद्यासि न= दन्य देखे गा, (*) मो ष्यामि ~~ मोच्छ्‌ ग से छोद्धगा \ (८) वद्धयामि 
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उपरोक्त उदाहरण मे छु एक पुर्प बोधक प्रप्य से मम्बन्ध उदहरत वृत्तिकार ने नीं 
दिये दहै, उन्हे रबयमेव जान लेना चाहिये, व प्रत्यग्र दृष प्रकार हँ -ए, न्ते, इरे श्रौरस्ते। 


्रोध्याति सण्छरत क मविप्यतकाल प्रथम पुरप के एकवचन का सकर्मक [करयाप्टकास्पद। 
हषके प्रात रूप सोच्छिद्‌ रोर सोच्दधहि& होवे ह ' इनमें सूत्र-सख्या ३-१७६ से मूल तस्त घातु शरु" क 
स्थान पर ्राद्त मे मविष्यतक्ाल के प्रयोगां "सोच्छ' की जादेश-पराप्नि, 3 ९.७ से प्राग 'सोच्छ" मे 
स्थित न्त्य स्वर छ के स्थान पर श्रागे मव्रिष्यत्‌ काल चौघक्र प्रत्यय करा सद्भात्र होन ककारणसे द" 
कये प्राप्ति, ३.६६ से द्वितीय खूप म प्राग `सोच्छि' मे भविष्यत्‌ काल क वाधनाये हि' प्रत्यय का प्राप्तिः 
३-१५२ सख प्रथम रूप मे मावष्यतकाल बोधक प्रापि प्रस्यय॒दहि' का वैकर्पिकरूपसेलोपश्रौर ३-१२६ 
से मविप्यतृकालके धर्थमेक्षमसेप्राप्राग 'सोच्छिश्रौर सोच" भ प्रथन पुरुप के एकवचन के श्रथं 


से प्राप्त्य प्रस्यय "इः षीप्राप्नि हाकर सोच्छद् श्चोर सोच्छिदिष् श्पसिद्धहो जातरद। 


्रोण्यान्ति सस्कृत के मावप्यत्‌राल प्रथम पुरुप ऊ वहु्रचन का सकर्मक क्रियापद का रूपै } 
इसके प्र)कृत ख्प सोचछन्ति श्नौर सोचछि्हिन्ति होते दै । इनमे सोच्छ भौर साच्िि ्चग रूपों का प्राप्ति 
उपरोक्त एकवचनात्मक रूपों क समान दी जानना ` चाहिये, उसपश्वात्‌ सूत्र सख्या ३-१४२ से भविष्यत्काल 
के श्रथे से कम से प्राप्य 'सोच्छं चौर सोच्िि' मे प्रथुम पुरषं के वहुवचन ऊ थं मे प्राप्तव्य प्रत्यय 
"न्तिः की ्राप्वि होकर सोच्छिन्ति चनौर सौच्छिद्िम्ति रूप सिद्ध हो जपते दै । 


्रोप्याक्ते सगत के भावप्यतकाल द्वितीय पुरुप के पकवचन का सकमंक कियाप का रूप दै । 
इतके प्रकृत रूप सोच्छिसि छर सोच््छृ्िि होते ह । इनमें "घोच्छं रौर साच्छिहि' अरग ल्पां की 
प्राम्ति प्रथम पुरुष ऊ एकवचन के अथं म वर्णित उपरोक्त सूत्र सख्या ३-१७१, ३१५७ ३-१६६ श्र 
३-१७२ से जानना चाहिये, तत्पश्चात्‌ सूत्र-सख्या ३-"० से भव्रिप्यत्‌काल के यमे क्रमसेप्रा्ताग 
'सोच्छ चोर सोच्छहि' मे द्धिनीय पुरुप के एकवचन कं चर्थं मे प्राप्यव्य प्रव्यय {सः की प्राप्ति होकर 
तरम से दोनों खूप सच्छा चौर सच्छा सिद्धो जाते 


श्रोष्यथ सस्त के भविष्यतकाल प्रथंक द्विठीय पुरुप के वहुवचन का सकर्मक क्रियापद का 
रूप ह । इसके प्राकृत-रूप सोच्छस्था सोच्छिद, सोच््छिहिष्या, सोच्िशुिह शेते है । इनमें “सोच्छं श्ौर 
सोच्च्छिदधि' मूल छश-रूपों की प्राप्ति भथम पुरंप के एकवचन के श्चथं तै वर्णित उपरोक्त सूत्र-सख्या 
३-१५१, २-१५७; ३ १६६ छीर ३-१५२ से जानना चाहिये, तस्प्चाव्‌ सुत्र-सख्या २-१४२ से भविष्यत काल 
कश्चयमें मसे प्राप्ताग ्ोच््छि शीर सो च्ुहि' मे द्वितीय पुरुप के वद्रवचन कं श्रथमें क्रम से 
श्राप्ठ्य भ्रत्यय "इत्या शरीर ह कौ चारों चछमो में प्राम्ति होकर करम से चार्य रूप~'सो.च्छत्था, 


सौीच्छट, सोच्छाहेत्था श्नौर सोच्छिरद' सिद दो जवि द । यदह विशेपताश्नौर ध्यानमे रदे फि 


सूच-सस्या १-१० से प्राप्त प्रत्यय श्या" के पूर्वस्य स्वर र का लोप षो जाता है । तत्पश्चात्‌ रूप निर्माण 


होता द । 


# श्रष्ुत व्याकरण + (^ 
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श्रोष्याम सरदरत पे मविप्यत-साल दना पुश्प क एदवयन ४ र त्म विप म्प ष 
इषे प्रादे रूप सोच्डिमि, सो च्ट्{मि, सोल्यसमाभि, सारिदहयामर मानदम्म व्र ५ नि? ॥ 
द्मे सूत्र सख्या ३-६७६ से मूल सस्छृत धातु शरुः फेस्यान पर भ्राकनम पमश्रिव्पते तन्‌ त त 
'सोच्च्छ' दी श्यादेश-1प्ि, ६-,५५ से प्रयम ख्पस लग्र पचे स्न एव्‌ प्रतन-नदग सरयु 
स सिथत छन्प्य स्वर्‌ 'छ' के रथान पर्‌ याग अवचप्यत्त-काल्ल व्राचर प्रस्य ए वट्‌भाव हन > हाग्ण स 
"ह" को प्रापि, २-६६३ छीर ३-१६७ स द्रितीय स्प, ठृतीयस्पश्रौर चतुव सूपये पूर्ति साति मप्र्रा 
' सोच्छि" म भविष्ण्त्‌ काल दादव प्रत्यय "र, स्साप््रौरश्ाः रो कमनेप्राप्नि, ५१८. मप्रयत चप 1 
भव्प्स्ति्‌ दे बाच्क प्राह भ्रव्य्य हि दाक्तोपश्यौर ३-४४। स भम्रिप्पत्‌-कान फ श्रवम्‌ स्प च 
प्र भयम, ह्िटीय वृताय श्रौर चतुथं र्पाग-'मोन्लि. सान्दुरि, तोनिदुम्मा द्रौर कान्द म कृनीय 
पुख्ष के एक्षचनके थे मे प्राप्ठष्य प्रन्यय "मि" छ प्रान्ति होकर त्रमसे प्रयम्‌ चार २3 "सन्ा 
सोच्छाही क, र) श्छ स्सा15 ननोर सच्छे" प्तिद्ध हा जाति द्‌ + 


पचम रूप साच्िस्छ मे मृल-प्राङकर-श्रग सोच्छ' ढी प्राप्ति उपरोक्त चर स्पार्बासिनि चिप 
विधानानुस्ार जानना जाये, तत्यश्चात् प्राप्ताग 'सोच्ः तें सूत्र-नख्या ५१. म मावन्यत्त-काल = 
श्रयमे तृर्तीय-पुरुष के एक्चवचन के मावमें कवलत 'स्ष' प्रययकयाहाप्रान्ति हात्र एव स्ञप पभा पत्त 
दयक प्रास्तव्य प्रत्ययो का च्रमाच सेचर पचर रूप-'सो.च्छस्स सिद्ध हया जाता द । 


च्रे १ सोच्छ' का सड सूच रस्या #-{७१ मेषी ग द! 


छीष्याम प्तस्कृत के भविष्यत कालल तृत्ाच पुरुप के बहुवचन का सषकमृक क्रियापद्‌ फा रूप द) 
इनके पाकृत रूष यत्स पर केवल छद दो दिय गेहे जो किव श्रशार ६ र माच्छिमा, 
हिमो! 3 सौच्छिस्तामो, ४ सोच्ृद्ासो, ५ तोन्दिहिष्सा श्रौर ६ सोच्डिरित्या ! 
से मूल सष्छरृत धातु श्रः क स्थान पर भ्राक्तते म भविष्यत्त-कल ऊ श्रयागार्थं^ 
भप्त, २-१५५ स प्राप्ताग "पोच्यं' में 'स्यत श्चन्त्य स्वर 'अ' के स्थान 

"प्यथ १ सद्म" नेक कारण से "द" की प्राप्ति, तत्प 
रूर्या ३-१६६ शौर ३ १६५ से कमश 
३-१७२ से प्रथम हप म मषिष्यत्‌-काल वाचक शरन्य अत्यय "हिचा श्रयवा स्ता" खु प्मथत्रा "हा 
चप्चैषरिभ्क्रूपसे लोप, चन्तमे खल सख्या रे-र४ण स उपरोक्त गीति स मविष्यन्‌-पर्ं सें प्राप्ताग 
'सोन्छि, सोन्डहि सोच्छस्ा रौर सो च्छुहाःम छरती पुरुष क बहुवचन फे शरं से प्राप्तण्य प्रत्यय 
माः च) प्ाप्नि सेक्र क्म से प्रयम्‌ चार सूप रोच्छिमो, सोच्छाशमो, स च्छिस्तामो दौर 
सोच्छद्यामोः सिद्ध हौ जातत ड । 


२ मोच्छि- 
दनम सूत्र सख्या ३ १५१ 
साच्छुं श्प से आदेश 
सपर्‌ श्रागे भवरिष्यत-स्ल-वाचक्न 
श्चात्‌ दवितीय, तृतो श्रौर चघुध रूण मे पुन 
भदिप्यकतकाल वाचक प्त्यय वहे, स्ता श्नौरष्ाः को भ्रानि, 


पाचने श्वर द रूप "सोन्छिदिस्ता सथा सोज््तिया, स सूल सङ्ग 'सोन्छ की घ्रात्नि चप 
रो्ठ चिधि-चिघासो के छलुसार हो होर सूत्र 


-खट्या -१६८ स मविन्यत्‌ छल द श्रे दृनोय पुरुष 


[ ३१४ | %# प्रियोद्य हिन्दी व्याष्यां सहित # 
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क ववेहुचन के मदरूभाव मे केवल छम से 'हिस्प्ता तथा हित्था प्रत्ययो की षी प्रापि शकर एव शेप सभी 
एतदथक प्राप्त्य प्रत्ययो का श्रमाव होकर क्रप्र से परचिवाँ श्रौर छरा रूप 'कोच्छहिस्ता ओर सोच्छि- 
हित्था" भी सिद्ध ह जाते । 

गमिस्यति सम्कृत के भविष्यतकाल प्रयम पुरूप क एकवचन रा शअररुमेर क्रियापद काल्पदटै। 
इषके प्राकृत-ल्प गच्च श्रौर गच्छि होते हं। उनम सुत्र-मख्या ३-१०१ से मून सद्छन धतु 
"गम्‌ व स्थान पर प्राकृत मे भविष्यन्‌-राल के प्रयागार्थं "गच्छं रूप की ध्रादेश प्राति, ३-१५७ मे प्राप्राग 
गच्छ" में स्थित च्रन्त्य स्वर + क स्थान पर प्रागे मावम्यत्‌-राल-च[चक प्रत्ययका सदुभाव हाने फे 
काप्णसे! ह कीप्रात्नि, २३.६६ से ह्िनायल्प न प्रान्ताग (गच्छि मं मविष्यन्‌ काल के चोधनाधं दहि! 
भत्यय को प्राप्ति, ३ ९७२ से प्रभम-रूप मे भविष्यत्‌-काल वीध भाप्तन्य परन्यय हिका वैकल्पिक रूप 
से लोप ओर ३-१३६ से भविष्यत्‌ कालके श्रथमें क्रम से प्राप्ताय “गच्छि ध्यौर 'गच्छिहि' में भ्रथम- 
पुरप के एकवचन के श्रयं मे प्राप्तव्य प्रत्यय ह' कौ सध्रात्ति होकर क्रमसे दोना सूप गच्छि चौर 
गच्छि" सिद्ध हो जाते दहै । 

यानिष्यन्ति सकृत क भविण्यत्‌-काल प्रथम पुष के बहुवचन का च्रक्मर कियापद्‌ काल्प है। 


इसके भ्राक्रत रूप गच्छन्ति श्रौर गच्छन्ति होते ह । इने विप्यत्‌ काल ऊँ श्रथ मे मूनश्रगल्प 
"गच्छि श्रौर गन्िहि' करी उपरोक्त एकवचन के शवथ में प्राप्ताग र्णे के समान दही होकर इनमें सत्र-सख्या 


३-१४२ से प्रयम पुरुष के बहूबचन के श्रथ यें प्रा्त्र्य प्रचय “न्त की प्राति शेक्रर क्मसे दोना स्प 


गाच्छन्ति शौर गाच्छाहिन्ति सिद्धष्ठो जाते दै । 

ग।सष्याक्ै सस्छत के मविष्यत्‌काल द्वितीय पुष के एकवचन करा परकर्म शियापद्‌ को रूपे) 
इसके भ्राङ्कत रूप गच्छसि श्मौर गच्छहिमि हीते हे । इनसे भविष्यतकाल-श्रथ)क छग रूपां की भा प्रथम 
पुखप ® एकवचन के श्रथ मे वर्निन उतयेक्त घु सडयरा ३-१७ ^, ३-१५८७, ३-१६६ सरीर ३-*७२ से जानना 
चाद्य, तत्पश्चात्‌ सूत्र-्ख्या ३-१४६० से मविष्यत्‌काल के श्रथ मे छम से पराप्ताग “गच््चि श्रौर गच्छि 
मे दिती पुरुष के एकवचन ऊ श्रं मेँ परपतज्य प्र-यय सति" की प्राति क्लोकर गच्छति ओ्रौर गच्छि 


रू4 मिद्ध हो जति द । 
गाैष्यय सस्करन के भविष्यतकाल द्वितीय पुरुष क वह्त्रचन का प्रकमश क्रियापदेकारूपष्ं) 
थ गच्छत्या, गच्छिह, गच्छिहिस्या श्रौर गन्द होते £ । इनमे मध्रिष्यत्तकाल-योतङ 
सी सूत्र मे ऊपर वशित ण्थम पुरुष के एकवचन ॐ श्रथ 
श्रीर ३-१७२ से जानना चाद्ये, तत्पश्चात्‌ पुत्र-तख्पा 
३-१४३ खे मविष्यत्‌काल के श्चर्थसे कव से प्राप्ताय गच्छ श्रौर गर्हः मे द्वितीय पुरुप के बहुवचन 
के शर्थं मै क्रम से प्राप्त्य श्रत्यच त्था श्मौर ह' की चार्यो र्गो मंप्राप्ति होकर चमस्से चायो रूप 


मच्छित्था, गच्छ, माच्छाहिव्था श्रौर ग।च्छ्दि सिद्ध हो जाते दै । नमे इतनी शौर विरोपता 


इतके प्रात रू 
स्‌ खूप "गच्छि यौर गच्छि रो प्रापि इ 


कथित सुत्र-सख्या ३-१७११ ३-१५० २-१६६ 


२ 


ठ्य 1, ॥ 
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चानन चाहिये कि प्रथम रौर वृताय स्पा प्र द्या" प्रत्यय फोप्रात्ति हान पर मुृत्रसन्या १०्न 
सग हप "गच्च श्रौर गच्छः में स्थित शछन्त्यस्वर इ फ राते प्राप्न दुस्य प्रत्यये मे ल्थित श्रा 

खर र क्रो सद्भाव हिषे कारणसेक्लापष्ठे जाताह। 


गाभेष्यामे सस्छत के भ'वध्यत्‌ साल तताय पुष करे पकवयन का प्यक्मक क्िवाषदर फा सत्प ह! 
हमफे प्राकृत रूप गच्िमि गन्छहिमि, गव्च्छिन्ानम, गनिन्ुष्षमि, गच्छस्व श्रौर ग्ट हतद | इन्म 
सूत्र-सख्या ३-९०९ से मूल सख्छत धातु 'गम्‌' क स्थान पर प्राङ्न मे मविप्यन-तन ष प्रयोगां "गन्द 
फो श्नादशप्रान्ठि, ३-१४७ से प्रयत ल्प स लगाकर पाँचवें रूप तरु प्राप्न प्रात णल्द्‌ गच्छ" मे विन 
श्न्त्य स्वर्‌ “स! के स्थान पर श्रागे मविष्येत्‌काल वाचक प्रत्यय फा सदूभावरहनङेकारणएसेष्ष्ो 
माप्ठि, ३-१६६ श्नोर ३-१६७ से द्वितीय रूप, तृतीय रूप श्रौर चतुथं रूप से पूर्वोक्त रोति से पर्रान 
"गच्छि" मे मविष्यत््‌काल्त घाचकत प्रत्यय "ह्‌, स्सा, प्मोरहाःको क्म से प्राण्ठि, ३-९७०् मेप्रयमसूपस 
भविष्यतकाल वाचक प्राम्तव्य प्रस्थय "हि, स्पा, श्रयवा हा' कालोषश्रौर रे रथ स्तम वप्यत्‌ पालके 
यमे क्रम से पराप्त प्रयम्‌, द्वितीय, तृतीय श्रीर चतुर्थं ख्षाग गच्छि, गन्लिहि, गच्िस्ा शरोर 


गच्छिहा मे तृतीय पुरुष के एकवचन के ध्र्थ मे प्राप्तव्य प्रत्यय भि" की प्राप्ति हेक्रर च्म से प्रथम चार 
सूप गच्छमि, गच्छिदिा#, गख्छस्सा7ॐ सौर गच्छिद्ामि सिद्ध हा जाति रे । 


गच्छि सं मूल पराङृत-्नग "गच्छि" की प्रारप्त उपरोक्त चार रूपा मे वित विधि-विधान. 
खार जानना चाहिये । तप्वशचात्‌ प्राप्तंग "गच्छः मे सत्र सख्या ३-१६६ से भविष्यतकाल क च्यम 
सृतीय पुरुष के एफवचत क सद्मा म फेषल स्स प्रस्य की षी प्रास्ति हाफर शेप ममो णद प्राप्यन्य 
मत्ययों फा श्रमाष्‌ दोकर पञ्चम रूप गाच्छस्स सिद्ध हो जाता है 


चद रूष "गच्छ को सिद्धि सू्-सख्या-र-१७१ में की गड है । 


गाम्य्म सस्छृत के मविष्यत्‌-ाल नीय -पुसष के वहुवचन का अकमेर श्षियापद्‌ फा स्प 
है । इञ प्राक्त रूप य्ह पर केषज्ञ ह हो दिये गये है, योचि इश प्रकार 

दिम २ गच्छिरानो, 8 गच्ामो १ गच्दम्मा श्नौर ६ मच्छिहित्या 1 दने पराछृत रूपाग "गच्छः 
को भराति दमौ स्र मे खपनेक्त ठनीय-पुरुष ॐ एरुषचन ॐ श्रथ से वर्मित सुतर सस्या २ १७१ तथा ३-१५७ 
से जान जेना चास्य, तवयघ्रात प्ाप्राग "गण्डिः से सूत्र पंखया १ १६८ नौर ३े- ६७ ते 'हिस्ताश्मौर षाः 
कोक्रम से प्राप्ति, ३-१७२्‌ से प्रयमख्पमें भविष्यत्‌-ाल-वाचकं भ्ाप्रञ्य प्रत्यय वृह श्रयवा स्छां र 
हा" लोप, श्रौर ३ से मविष्यत्कालके श्रमे ष से मापन प्रथम, द्विनीय, वृताय श्रौ ॥ 
रूपाम्‌ "गच्छि, गच्छि, गच्छिष्ा श्चौर गच्छिहाः चं वृदोय पुरुष ष्टे बहुवचन के अर मेँ ध र 
। 4. 

क व से भयम चार्‌ रूप शच्छिनो, गच्छिद्िको, गौच्छिसकानो 9 


--? गच्छिमो, २ गच्च्छि 


{ ३१६ | श प्रियोदय हिन्यी व्याख्या सद्ित # 


पो 1.1. 1, त, „त १ == = ४ ० ~+ ~^ +^^< ^ ५ = >< 


गच्छिहिस्सा श्रौर गच्दिहित्या मे मूल श्रद्ध "गच्छि" को श्रात्रि उपरोक्त विधि-विधानोंक च्रचु- 
साग ही होकर सृत्र-सर-7 २-१६८ से भविष्यत्त काल कं छ्य म छताय पुरुप के वहुवचन क सदूभाव मे 
करवल क्रम से हिस्सा चथा हिव्या' प्रत्यया की हाप्राप्नि क्र एव शेप सभी एलन्थेक प्राप्नव्य प्रत्ययां का 
श्नभाष होकर क्रम से पोचर्बो तथा चंद्रा शूप ग.च्छहिरतता शौर गराच्छािव्था' भी सिद्धि हा जाति 
ह । ६-१५२॥ 
ट पिध्यादिष्येकस्िस्त्रयारास्र ॥२-१५७३॥ 


विध्याटिप्वरयँपूत्यन्नानासेकत्वर्थं वतेसानानां तअयाशामपि चरिकाणं स्थाने यथा- 
संस्यंदुसुयु इत्यते आदेशा भवन्ति ॥ च्सडसा | दसशु तम । हसा अहं ।॥ पच्छ । 
पेच्छसु । वेच्छागर ॥ दकारोच्चारणं भापान्तराथ्‌ ॥ 


` अ्थः--सण्छत मेँ प्राप्तव्य श्राल्ञाक चिि-करयंक श्रौर श्वा शषयक्-मावे के वोधक पुशरक 
पथकत प्रत्यय'पायं जाते दै एरन्तु प्राकरृत-भाषा प उपरोक्त तीनों भ्र्ार क लकारा क प्रत्यय एक खै ष्टी 
रीते है, तद्लुभार प्राकृत-मापा म उक्त(लकारो के ज्ञानाय प्राप्तव्य प्रष्यर्या का व्रिवान इत सधम किया 
रया हे | प्राकृत-मापा क व्यारूरण की रचना करने वाले विद्धान्‌ महानुभाव उपरोक्त तीनों ध्रकार कं 
लक्ार्यो के श्रथ मे अलग-अलग रूप से प्राप्तव्य प्रत्ययो का विधान नदी करके एकष्ी प्रकारक प्रत्यर्यो 
क1 विधान र देते दै, रेषी परिस्थिति में वाचक ्रधवरा पाठक की वुद्धि काही यह कतव्य रह जाता दै 
कि वह समयानुस्तार तथा सम्बन्धानुसखार विचार ऋरके यह निणंय करले किया पर च्छियापह म भ्रदत्त 
लकार चाज्ञाथंक दै रथव) विषि-श्रथक्र दै अथवा श्राशीप्थंक द । इम सूत्र मं परोक्त लकारो क घथं 
सें प्राप्तम्य एकवचन-वोधक प्रत्यय का छम से विधान किया गयादै जो क्रि इम प्रकार 


प्रथम पुरुष के पएक्व्चवनकेश्यर्थमें डु=-उः की प्राप्तिहोतीदै) 


दितयि एुरुष के एकवचन के सदूमाव मं "ख" प्रत्यय श्राता ह शरीर ठत्तीय पुरुष > एकवचन 


ऋ श्रत्व में" प्रत्यय की सयोजना कीजाताह। र्यो ठी प्रकार के पुरूपों के णच वचन के भय मे 
टपरोक्त तीनों लकां मे से किसीमीलकारके भ्रकटीकरण में कमश "उ, घु, जुः प्रत्यय का प्रयोग 
करिया जाता ह, च्दाष्रण दस ध्रकार ह - प्रथम पुरप के एकवचन का दृष्टान्त --स्म हसतु थता 
स हसेत थवा सा स्यात्‌ = हसड सा-वह हसं । दवितीय पुरुप के एकवचन का दृष्टान्तत्वम्‌ हस 
अयना त्वम्‌ हस्तात्‌, त्वम्‌ हसे , त्म्‌ हस्या = तुम हमषुन्तुर्म । दृतय पुरुप क एकनचन का 
=ष्टान्ठ.--श्रहम्‌ हानि, शरदम्‌ हसेवम्‌, अष्‌ हस्यानम्‌= रह हताय मेर्‌ । उपरोक्त लक्ा्णे के 


{विधि-विघान को सपुष्टि के लिये दूरा च्दाहरण दस प्रक्र ह --प्रथन पुर्फ ऊ एषवचन का टष्टत- 
(स) पश्यतु, (स) पश्येत, (स) दृश्या तु-(स) पेच्छड = व देखे । श्रवा २8 दशनीय वने. । वितीय~ 


श प्राकरत व्याङ्रण # [ ३१५ 
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पुरुप के एकवचन का दृष्टान्त -- स्वम्‌ ) पथ्य ल्धया (स्वम्‌ ) (+ ध म्‌) पद्य , (दम्‌) च्ज्या 
(दम) पेच्घु-त्‌ देर, न्‌ देसे श्रथवा तु. दर्शनीय वन (यत्रा त्‌. द्तर्नयप्ये, रति + 
का टष्टान्त -(चहम पन्याति, (चरम) पस्ययम, (रहम) दद्यापम्‌-(५ म्‌) पदानुन्य रग प्रयता 
देखने याभ्य बँ } 


लोय्‌ लकार का प्रयोग सुख्यत 'च्राक्ञा, निमत्रण, भवना उपनत शरोर श्राताः श्रा धरयो 
मे होता टै! जवकरि लिड्‌ लार फा उपयोग "सम्भव, शास्ता, न्विनल, प्राचना; एन्या श्रोसौीचार, 
¢ म (4 
श्राशा तथा शक्ति प्रादि घर्थामेंहुश्रा करता) 


प्रथम पुरुप के एक्चचन के श्रं में श्राप्तच्य प्रत्यय ख' है, परन्तु सूत्र मे 5' नर्षा ल्िपकर 
० म = चै [9 णि नि र्द [न प 
दु" का खल्ले करने छा तात्पयं कम्रल सारण इीसुत्रिघाकेलियदट | जैमा छियही ध्य सूनर्क॑। गरृ्ति 
से प्रस्त भाषान्तगाथ्म्‌' पट्‌ से ्रमिव्यक्त जरिया गया ह 


दसद, इसे चोर हस्यात्‌ सस्त के क्रमश शा्तायःक, विधि-घ्य'क श्रौर श्राशोपयफ 
के प्रथम पुरुप कै एकवचन के च्रकमंफ क्रियापद के खूप ह 1 इन तभो स्पा के स्यान पर्‌ प्राषरूत मे ममान 
सूपसे कही रूप सउ होता दै । दषे सुत्-सख्या ४२३६ से हलन्त भाकृत घातु "ह्‌ मे विकरण 
भ्र्यय "भ" की भ्रान्त च्यौर ३-६७३ से मूल प्राकृत धाघु ष्ट" मे उक्त तीनों लकारो के प्रथं मे प्रथम पुरुष 
के पकवचन्‌ छे सदूमाच में प्राङ्ठ मे '' प्रत्यय वी प्रान्त होकर दसउ स्प सिद्धक्ते जाला है । 


"सा' सनाम सूप फी सिचि सूत्र सख्या क~ मे की ग द । 


दस परयवा हसतात्‌, हकत" शौर स्या सष्ठ फ फमश आ्ञाथ, विधि-जअय्क चौर 
अाशप्पथ क के द्वितीय पुरुष के एकवचन के श्रकमेक क्रियापद्‌ के रूप है । दन सभी र्पो के स्थान पर 
प्राछ्तर्मे समानसू्पसे एक सूप हु होता है । इसमे सुतर सस्या ४-२३६ से हलन्त प्र।कृन-घातु "स्‌" मे 
विकरण परस्य "छः की प्रात्ति ओर ३ १७३ से माछत मेँ प्राप्तम "दष" सें उत्त सीर्मो लकारो 


फे श्रथः सें 
द्ितीय व कं एकजचन के सद्मा मे प्राकृतमे घुः प्रत्ययका प्राप्ति होकर हस्तघ रूपत्तिद्ध हो 
जपता द, 


छम सवेनाम को मिदि वत्र-लख्या >-९० मे का गहै है। 


देसानि, हसर्यर्‌ श्चीर दस्यासस्‌ सश्छृत फे कमश श्ाक्ञायप, धिधि 
५ च ५ एय ि ५.9 
कक दृठाय-पुरप कं एकषचतत फे श्रकसक क्रियापद फे रूप मे 
स्पसेएकही सूप हषासु दोता दै । एमे सुत्र ष्या ४-२३६ से हलन्त भरङृत-धातु हपु" मं 
वेकेर । १ 
ण भस्यय क, की प्राप्ठि, १-१५५ से प्राप्त विकरण म्रष्यय श्मः कं स्थान पर श्छा' की प्रान्त ्रौर 
३-१७६ से भाच मे भाप्तागि ष्टसोः में 


५ भे चत ठनो लकाते के श्य में दृतीय पुरूप फे एकवचन फे सदूभाव 
भ भातम्‌ "जुः पत्ययो प्राचि होकर दत्ताय रूप सिद्ध से जादो ह| 


-सथक श्रौर श्याशीष 
है! इन समी रूपों के स्यान वर प्राकृत में 


[ ३१८ 1 # प्रियोदय हिन्दी च्या्यां सहित # 
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"अदं सवनाम रूप की सिद्धि सूत्र-तख्या शरण्य मे की गह दै । 


परय, पर्येत्‌ श्चौर दरया सकृत के कमश च्राननायक, विधि-्रथक, श्रौर्‌ श्राशोपय्रक 
के प्रथम पुरुप के एकवचन फे श्रकमेक ज्यापद कल्पै) इनं समी र्पो के स्थान पर भ्राकरत में सभान 
रूप से एक ही रूप पेच्छग होता है ¦ इसमे सतर सस्या ४-ष्तप से मूल सस्छर-घातु “दश' फे स्थान पर 
पाकृत मेँ "च्छु" रूप की श्रादेश प्राप्ति श्रौर ३-१७३ से खादेश-प्राप्त प्राकृत धातु पेच्छु" में उक्त तीनों 
लकारो के श्रथः प्रथम्‌ पुरुप के एकवचन के सद्माव में प्राकृत मे केवल "उ प्रत्यय की प्राप्ति ोक्रर 
पेच्छड खूप मिद्ध हो जाता है । 


परय, पश्यता परयः गौर दकया" सस्रत के क्रमश श्गन्ञायक, विधि-चथ्क न्नर 
श्राशीपयक लिङ्‌ के द्वितीय पुर्प फे एकवचन के सकर्मक क्रियापद के रूपै । इन सभी र्पो के स्थान 
पर प्राछ्ठमें मानसूपसे एक रूप पच्छ होता ह । इसमे सूत्र सस्या ४-१८१ से मूल सच्छरत धा 
“्टश' के स्थान पर पराकृत में "पच्छ" की च्रादेश-प्राप्ति घौर ३-१७३ से देश प्राप्त प्राकृत-धाु 'पेच्य' 
में उक्त तीनों लकारो के श्रथः में द्वितीय पुरुष फे पएकव्रचन के सदूमाव में प्राकृत में शु" प्रत्यय की श्रन्ति 
होकर पेच्छषु खूप सिद्धक्षे जाताद। 


पङयानि, पश्येयम्‌ अर्‌ दर्यासम्‌ सरकरठ के कमश च्याक्षायप्क चिवि-रथक श्रौर अशीपयक 
के तृतीय पुरुष के एकवचन फे सकमंक क्रियापद्‌ के रूपे । इन समी रूपो के स्यात्त पर प्रकृत मे समानं 
खूपसे एकी रूप पेच्छासरु होता है । इसमें सूत्र सख्या ४-१८१ से मूल सस्छृन धातु दश्‌" के स्थान पर 
प्रछच में पेच्छु" की खादेश-प्राप्वि, ३ १५८५८ से श्रादेश प्राप्त घातु "पेच्छु' में स्थित श्यन्त्य स्वर श्य के 
स्थान पर "छाः की प्राप्ति श्योर ३-१५३ से प्राक्त से प्राप्ताग देन्छा' में उक्तं तीनों लकारो के श्रयः में 
तृतीय पुरुष के एकवचन क्रे सदूमाव मे प्राकरृतमें 'सु' प्रत्ययी प्राप्ति होकर पेष्छामुरूप सिद्धो 
जाला है। ३-९०३ ॥ 


सोर्हि्वा ॥ ३-१७४ ॥ 
पूर्वं छत्र विहितस्य सोः स्थाने दरादेशो वा भवति ॥ देदि ¦ देषु ॥ 


अर्य"--श्नाक्नाथक घथीत लोट-लकार के, चिधि-धर्थक श्रथात्‌ लिद.-लकार के शरीर आशीष 
य्क-लिङ, लकार फे दवितीय पुरुष के एकयचन के खय में प्राकृत में सृत्र-मख्या ३ श८्दे मे जिस शुः 
प्रत्यय का विधान किया यया है, उस प्राप्तव्य भरत्यय शु" के स्थान पर वैकल्पिक रूप से हि" अत्यय ही 
श्रादिश-प्राप्ठि होती है । इस प्रकार से प्राषव-मापा भे उक तीनों रकार के लकार्यो के द्वितीय पुरूष के 
वचन के मदूमावसें दो मत्यं की प्रान्ति्षे जाठी है, जो किष प्रकार ६ै-(९) घु" श्चौर (२) 


प्क ६ ह ् 
म ¡ हय प्रत्ययतो ठः ही है, कन्ठ वैकल्पिक स्थ से इन हि" अत्यय फी मो उक्त चु? ्रत्यय कँ स्यान 


‰ प्राकृत व्याङरण % { ३१६ | 
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=, (न = क + क य्न 1 
र प्देणप्राप्त हृच्ना कस्तो है । जेन --देहि (= दत्ता). व्या शीर दता = ९ दरेमुन्नु>,नू 
नेवालापसेश्यौरत्‌ देने यास्व (दान) हो । म प्रकार म श्रन्य प्राशत-यावुा मभोक्त ४ प्रकार 
फे लकारो कं हितीय पुरुप फे एकवचन के मद्भाव ममू्रसगया ० ५३ ये प्रप्त प्रत्ययश्ु'पे स्वान 
पर्‌ पि प्रस्यय फी श्रादेशा प्रष्त्त यैरल्पकरूपसिषीजा सक्ती 


दाह, दन्ता, दद्या शौर देवा सस्टृतकेकमश ध्याक्नायफ, विधि श्रधष्फ, प्रौर च्यार्णप 
घः द्वितीय पुरुष के एकवचन के मस्मक क्रियापद के सूपं ! न समो रूपा खे व्थानपर घ्रान म 
समान रूप से दो रूपेहि श्यौर देसु" एति दं । नमं सृश्र-घ्या ४ गेरे८मे मून प्रारन-धतु दाः म 
स्थित शन्त्य स्वर "य, के ध्यान पर ए" कौ प्रान्त, तत्मात्‌ प्राक्त मं प्रप्ताग न्द्‌ सेक्रमसे सूत्र मर्या 
२-१५४ से तथा २-१७३ से उक्त तीना भरकार के लकारो क द्ितीय-पुरुप के एकफयचन फे सद्भावने क्रम 
से "{ह्‌' छौर "सु प्रप्ययों कौ प्राप्ति होकर देष" चमर द्वस, रूप सिद्ध्ये जाते र । ३-ष्ल्ट 


पत इङंज स्वञ्ज हीञ्जे-लुको वा ॥ २-१७५ ॥1 


प्रकारार्परस्य सोः इञ्जसु इञ्ज इज्जे इत्येते लुक्‌ च ्रादेशा वा मवन्नि }} हतते- 
ज्जसु । हसेज्जदि । इसेज्जे ! दस ! परते । दससु ॥ यतत इति किम्‌ । होसु ॥ हि ॥ 


अर्थं --श्नाघ्लायःक, विधि सवक चौर ्याशीपयक के दहिनीय पुरुप के एकवचन के यः में 

प्रात म सृन्न-सख्या २-१५३ मे जिस घु प्रस्य का ह्घान फिया गया दहै उस प्राप्त्य प्रत्यय "सु" के 
स्थान पर फेखल अकारान्त धाघुर्ग्ोमेष्ी वैकल्पिक रूप से दव्वसु घथवा इतन च्रथवा इज्जेः प्रघ्ययों 
फी ्यादेशा-पराप्ति श्ना रती दै 1 इसप्रकार से प्राकृत भाषा में उक्त लकारं के द्विनोय पुर्ेपक 
एकश्च कत सदूमाष में ककल ध्रकारान्त धातुर्न मे चार भ्रव्यर्योकोप्राप्तिहोजातीदहै। जोकि दस 
भ्रकार दै.-(?) (ह, (र) हज, (३) स्वा ध्यौर (भ) चे । सुख्य प्रत्यय सो टु" टी है, जन्तु 
वे्ल्पिक स्प से एन सोने प्रत्ययो मे स क्सम एफ प्रप्यय फी कमी कमी रक्त शु? पर्यय के स्थान पर 
प्मषदिश प्रास्ति्तो जाती ¦ कमत कमो देना मी देखा जाता द कि उपरोक्त चार्यो भकारे ्रष्य्योमे से 
किसी मी प्रकार क प्रत्यय की तयोजना नीं सेर श्वर्थत्त उक्त प्रत्ययो फा सर्वया लोप होकर कवल मूल 
पाव धातु सत ' सोघक्क्ञ रूप" सान्न चे प्रदेशन से शरयता बोलते से उक्त लक्रागे क द्वितीय पुरुष फे 
पक्चचन फ श्रथ ये "मातामिम्य^त' जथोत्‌ चखा अथे प्रक्ट हो जाता ह । इत प्रकार से सकत चार 
प्रकार फ प्रत्ययो फे ्तिरिव्त त्यय सलोपः पाला पंचं रूष चौर जानना चाष्यि । यह्‌ प्यित्ति फेबल्ल 
१ के ्षियद्ी श चाहिय । उदा््ण हस प्रकार दहै --( स्वम्‌ ) हस प्रथवां हसतात्‌ 
१1. 1 
क] हन्या चय ६ कि (त्‌) देर, (त्‌) हैते रौर (चु) हने वात्ता 
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प्ररनः- केवल श्चक्रारान्त धातुश्नों कल्ियेष्ठी ही उपरोक्त चारप्र ययोंका कल्पिक धिधान 
व्यो विया गया है ? अन्य स्वरान्त धावुश्रोमे दन प्रत्ययो की सयोजनाका विधान क्यो तष्टी किया 


ग्याह? 


उत्तर --चुकिप्राङ्तभाषा मे श्रकारान्त धावुर््ो के श्रतिरिक्त श्रन्य स्वरान्त धावुर्रो मे उक्त 
लकारां स सम्वन्धत्त द्वितीय पुरुप के एकवचन के अर्थं कां श्चभिय्यक्तिमे केवलो प्रत्यय श्वुः च्मौर 
48" की प्रपि ही पाई जाती है, इसलिये परम्परा के प्रतिकूल विधान करना श्रलुचित एव श शुद्ध दै, इसी 
दृष्टिकोण से कंवल श्रकारान्त-धावु्रों के लिये ही उकरोक्त विधान सुनिश्चित किया गया हे । अन्य स्व- 
रान्त धातुश्रों के उदा्रण इम प्रकार ठै - (त्वम्‌ ) मव श्चथवा भवतात्त (त्वम्‌) मवे यौर (त्वम्‌) 
भूय" = (तुम) षु = तू हो धथवातूहो वे श्रथवातृू होने योग्यहो । दूरा उदाहरण इस प्रकार दैः- 
( त्वम्‌ ) हिषछठ यथवा हितात्‌, ( स्वम्‌ ) तिष्ठे चनौर ( त्वम्‌ ) रिष्ठया = ( तुम ) ठाहि = तु ट्त 
ठहर चनौर त्‌ दहरने योभ्यहो । इन बदष्रणों मे दी गई धातुर ते" चौर टा'क्रमसे श्चोकारान्त चौर 
श्राकारान्त है, इसलिये सूत्र-सखया ३-१७५ के विधि-विधान से श्रद्ारान्त नीं ्ोमे के कारणसे उक्त 
तीनों लकारो के द्वितीय पुरुष के एक्वचन के द्यं मे श्रकारान्त धावुश्चों से प्राप्तव्य प्रत्यय जघ, इञि, 
हज्ने रौर लुक्‌" की प्राप्ति इनमे नीं हो सक्ती है । हसलिय यई सिद्धा निश्चित हा फि केवल श्रकारति 
धातुर्न मेदी रक्त चार प्रत्यय जोदेजा सक्ते दे, श्रय स्वरान्त धातुरश्रोमेये चार प्रस्य नदी जोदेजा 


सकते है । 


हस्र अथवा हसतात्‌ हसेः रौर हस्या मन्त के क्रमश श्याज्नार्थक, विधि-घर्थंक श्रौर 
श्राशीपथक के द्वितीय पुरुष के एकवचन के श्रकमक श्ियापद्‌ के क्न्पहैं । ह्न सभार्पां के स्थान पर 
प्रात मेँ समान रूप से यहो पर पांच सूप व्ि गये है,जो कि इम मकार दै -(१) हसेजघु, (२) हसेजि, 
(३) हसेञ्जे, (४) हस श्वौर (५) हसघ्च 1 इनमे से प्रथम तीन स्पा में सूत्र सख्या १-१० से मूल प्राकृत 
अकारान्त घातु हस मे स्थित अन्त्य ष्वर्‌ शच्र' क श्ागे प्राप्तव्य प्रत्यय "इञ्जसु, द्न्ज्टि श्रौर ञ्जे" मेँ 
श्रादि मे इ" श्वर का सदूमाव ्ोनेके कारणस लोप, ३६५५ मेप्राहृतमें प्राप्न हलन्ठाग "हस में रक्त 
तीनो लके के श्चये में द्वितीय पुरुष क एकवचन के सदुभावमें प्राकृत मे क्रम सं "हजञु, इञ्जहि श्मौर 
हज पत्ययो की प्राग्व श्नौर १-५ दलन्त-अग "हस्‌, क साय भें उक्त प्राप प्रवययो की रुधि होकर दक्स 
इसेवनाहि शौर दक्तेजे ल्प सिद्ध शे जाति दै । 

चतुथं रूप "ह मे मूल अकारान्त धातु (हम' ऊ साय मे सूत्र-सख्या ३-१५५ के उक्त प्राक्तव्य 
त्ययो का लोप होकर छल्लिखित लकारो के अथै मे द्वितीय पुरुप के एकवचन कं सद मे हसः रूष 


सिद्धहो जाला । | 
पचते खूप 'दसद्ध' दयी सिद्धि सूज्त-संख्या श-?७य मे का गरं ह । 
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प षत कंषमम्‌ याज्ञावक, तरिधि सयत, रौर 
भक्ता, मपे प््रौर्‌ भया मष्ूत कष्मन 
1 सः दकेज्पष्र। एन मभा कषा फे स्थान पर्‌ 
श्राश्ौपथेक के द्वितय पुर्प के पकचचन्‌ क श्यकमरु क्रियापद फस््परट्‌1 
४ त ह त 4 ५) 
पराकठ मे समान स्पस्तप्कदहीस्प धषु होता । इमम सूत्र सख्या ४-६० समूल मश्यन घाषु "भू 
मच्‌" के स्थान पर्‌ प्राषतमे होः रूप की द्यादेग-प्राति श्रोर २45३ म प्राफ़त्त म श्रदेग-प्रात्र धातु-घद 
॥हा" में उक्त तोन लकय कश्रथे म द्वितीय-पुस्पके ण्फययन क नदट्भावम सु प्रय का प्राप्त 
हकर प्राकृत क्रियापद का स्पटहोस्‌ सिद्धौ जाता ह। 


४ ॥4 प ९ #३ ्, 
तिप श्चयचा पतिष्ठताच्‌ तिषठ श्र तिया सण्फत कमरा शान्नायक, विधि श्वयथरु छर 
श्ाशीपथक द्िर्तःय पुरुष क एकवचन के श्रक्र्सक छ्यापदरके रूप । एन सभी सूपो स्यान पर प्राफ़ठ 


म मानर्स प्करहारूपरठर्{हिहेता द । इमम सूच्र सख्या ४-६९ से मृल सस्छन घातु त्या = तिष्ट 
फे स्थान परप्राकृठमे ठा' रूप१ का चदेश-प्राप्ति श्रौर ३-१७३ से पफल मे श्रादेत्त प्राप्न घातु श्रद्ध "टा" 


म च्क्ततानों लकागेंके श्रथंम द्वितीय पुस्पं फ ण्क्वचन के सदूमाव म “हिः ्रन्ययकाप्राप्नि होकर 
"खाद्दि' सूप सिद्ध हो जाता र । --(५५॥ 


वहुषु न्त॒दहसो ॥ ३-१७६॥ 


विध्यादिपूत्यन्नना बहुप्वथेषु बतमानानां प्रयाणं काणा स्थाने यथासंख्य न्तु ह मो 
इत्येते सादेशा मचन्ति ॥ न्तु । हसन्तु । हसन्तु हसेयु्वा ॥ ह । हसद्‌ । हसत । हसेत वा ॥ मो । 
हसाम । दसाम । सेम चा } एवं तुषरन्तु । तुवरह । तुचरामो ॥ 


जथे सृत मे प्राप साकञायेक, विचि च्यक चौर चाशीपर्थेक के प्रथम द्वितीय श्रौर ठृतीय 
पुरुष के ह्िचन मे चया बहुवचने जो प्रत्यय घादुर्नो ते निय मावुप्तार स्योजित्ते जयि जत्तिर्हे, उन 
भाप्तन्य भल्ययो क स्यान पर भात म जिन-्ादेरा प्राम्रपरत्ययो फो उपलव्वि है, 


उनका विघान दस सन्न 
मे किया गया, तदनुसार प्राषृत 


-घाठुशपे म उछ लकारो कथयमें भथम-पुखष के बहुवचन मं न्तु 
भरस्यय ची चादेश-मामि होदी है, हिताय पुरुष फ चष्टुवन में 'ह' प्रव्यय फा सदूभावहोठादहै श्रौर दृतय 
परुष क बहुवचन म "मोः प्रत्यय का यादेश-माव जानता चा 


इ । हथ । यां रोना लकारो के द्विवचन क तथा 
चहृयचन क प्रत्ययो के स्थान 4२ केवल एक एक प्रप्ययका हौ क्मसेन्न्तु, ह मौर मो की प्रथम पुष 
भं दवीय पुखप मे थौर वतीय पुरुष मे श्रादेश-जामि जाननी चाहिये इनके भम से वदाहरण इव 
पकार दू - 


स 
„. _ न्व श्वच का उदाहरण -- इन्दु, हसेयुः शौर हया = हषन्तुनबे से, वे रहमते श्ट चथवा 
घे हने योग्य हं । द्वितीय पुरुष क चहुबचनाथं-पत्यय ह का उद्‌] 


ध अ हरण -- षत, हसत श्रौर हस्यास्त- 
नह-घाप हंसो, भाप देसे श्री. श्राप हनत्ते याग्य रषे । ठतीय 


पुरुप के बहुवचनार्थक् प्रस्यय भ्मो' का 
भ 
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दृष्टान्त - हसाम, हसेम घौर हस्यास्म=हस्ामी हम रहने, हम हसत रदं चौर हम दँ्ने योग्य हँ । स्त 
म "हस ' धातु परस्मेपदी दै, तदनुसार उपगोक्त उदाहरण परमैपदी-धातु का दरिं क्या गया है, अव 
'त्वर्‌-जल्दी करना धातु का उदाहरण दिया जाता है, य धातु या स्मनेदीय है । प्राक्त में परस्मैपदी 
श्मौर आत्मनेपदी जैसा धा तु-मेद नष्टीं पाया जाता है, तएव सस्छरत मे तैसे परस्मैपदी-्रथैक प्रव्यय 
भिन्न होति है ऋर श्मात्मनेपदी-द्रयंक अत्ययी भिन्न होति टै, चैसी पृथक्ता प्राकृते नहह! इमी 
तात्पयं-विशेष का वोध कराने के लिये सस्कृततीय श्ात्मनेषदी धातुम उदाहरण अथकार वृत्तिम प्रदाने 
कर द्दह । प्रथम पुरुष के बहवचन का उदाहरण --त्वरन्ताम्‌, व्वरेरन श्रौर स्ररिपषीरन्‌ = तुवरन्तु=वे 
शषोध्रता करे, त्रे शीघ्रता करते ग्द श्रौर वे श.घ्रता करने योग्य हों । द्वितीय पुरुष के वहुवचन का उदा 
हरण --त्वरष्वम्‌, व्वग्ध्वम्‌ श्रौर त्वरि्प ष्वम्‌-तुबरहनश्राप जल्दी करो, घाप जल्दी करें छलौर च्चाप 
जल्दी करने वाज्ते हों । तीय पुरुप के बहुवचन का उदाहरण -त्वरामरै; त्वरेमहि श्रौर त्वरिपीम्ि- 
तुचरामो-म शाघ्रता करे, म शीघ्रता करते रहे श्मौर हम शीघ्रता करने बाले रहो । एस प्रकार प्राकृत 
माषा मे प्राज्ञाथंक, वि[ध-खथक शौर च्राशीषर्थक लकारो फे बहुवचन में प्रथम, द्वितीय एव वृतीय- 
पुरष के यथेमे मश समानद्पसे न्दु, ह नौर मौो' प्रत्यय का सदुमाव जानना चाहिये । प्राकृत 
मे परस्मैपदी श्रौर श्चात्मनेषदी जेसे धावु-मेद्‌ का अमाच होने से प्रत्यय-मेद का भी श्चमाव दही होता है। 


हसन, तेयु घौर हस्यासु सस्करत क क्मशा चाक्ञार्थक, विधि-शर्थंक श्रौर शोषय 
प्रथम पुरूष के वहुवचन ऊ श्रकमेक परस्मेपदीय क्रियापद के रूप दँ । इन समा सर्पो के स्थान पर प्राकृत 
मे समानस्पसे एक ही रूप हसन्तु ्ठोता है । इसमें सूत्र सख्या ४-२०३६ से प्राकृत हलन्त धातु “हस्‌ मेँ 
विकरण प्रस्यय चर" को प्रापि श्नौर ३-१५६ से प्राकृत मेंप्राप्नाग "हस" से उक्त तीनों प्रकारके लकार्यो के 
श्रथं में प्रथम पुरुष के बहुवचन के सदूभावमें प्राणत मे न्तु प्रव्ययकी प्राप्ति होकर हसन्द्ुरूप सिद्ध 


हो जाता दै। 


हसत, हसेत चौर हस्यास्त सरत के क्रम्रा श्ाज्ञाथक; विधि-चर्थक, श्रौर श्चाशीपथंक के 
द्वितीय पुरुष के वहुवचन के श्चकमेक परभ्मेपदी क्रियापद्‌ के रूप दै । इन सभो र्पो के स्यान पर प्राकृत म 
समानरूपसे एकी रूप शस होता है । समे सूत्र सख्या ४२३६ से हलन्त भ्राकृत-धातु 'हस' में 
विषरण न्त्य "ल" की प्रापि श्चौर ३-९७६ से पराकृत ये प्रा्ताग (हस मे च नौर्न प्रकारके लकारो क 
अथ सें द्वितीय-पुरुष के बहुवचन के मदूमाव में प्राकृत मे केषं एकषही भ्त्यय ^ह'को प्रा होकर 


सद सूपं सिद को जाता है । 
हस्ताम हते श्रौर दस्यास्म सस्छृत के क्रमश उपरोक्त तीनों भकार के लकारो के दृतीय- 

चुरध के बहुवचन के श्मकर्मकर परस्मैपद क्ियापद्‌ फे रूप ह । इन समी रूपो के स्यान पर प्राकृत भें समान 
ठा है । इसमें सृश्र-सस्या ४-२३६ से हलन्त श्राकृत-घातु स मे विकरण 


स मोहो 
रूपसेणएकदहीरूपहसा २ ग 
ल ् ~ ण व्रत्यय श्च" कफे स्थान पर श्ना छो प्रात्नि शौर ३.१५६ से 
प्रत्यय श्छ की प्राचि, ३-१५४ स व्रात्त विकर 


~ 
‰ प्रादत व्याङ्रण # { ३२ ] 
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प्रात में प्रालिग "हस" मे उक्त तपनं प्ररार ऊ लकारे क शयथे तृनीय पुरुप क वद्र 


चमक सनूभावन 
{ [व जै 
प्रावुत्त मे केरल एक हा प्रत्यय म द्ाघान्नि तकर रसामो स्पमिद्धप्र उता ] 


.खरन्तास्‌, प्फरेरत्‌ शरोर प्वरिपीरत्‌ सष्ठ के परमद उक्त तर्न लफार्य्‌ के प्रथम पुरुष ^ 
घटुचचत्‌ क शव सक श्यास्मनेपदी च्ियापदक स्प ह! एन सभी स्वपाक सथानपर परापत म म्यान्‌ स्प 
सेएकष्टारूप तुव्ररन्तु हेता ६ । ६ 


दसम सूच्र-सर्या ४१५० से मूल स्त घातु "वर्‌ फ ध्यानपर प्रा 
मे ्ुषर' की शाद प्राप्ति शरोर ६१७६ स उक्त तीत लारा के प्रथम पुरुप क ऋटुचचन के मदूमावम 
प्राकृत मे प्राप्राम दुचर" मे "न्तु प्रत्ययनी प्राप्न हकर कुवरन्तु रद सिद्ध ष्ते जण्ताह। 


तरभ्वम्‌, त्रेष्वश्‌ श्चौर स्वरिपीष्वस्‌ सस्त के कमरा उत तोना पकार के लकार कं ह्िरीय 
पुरुष फे बहुवन्बन के अकर्मक श्रात्मतेषदी क्ियापद्‌ के रूपर्ह। 
समास स्मे एक हौ ₹१ दुचर€ शोत है { दमे सूत्र सख्या ४-१७० से मूल सष्छरत-घाततु ष्यर' ऊ स्थान 
पर्‌ पाक्त ये डबर की श्यादेश-्रतनि शोर ३-६७६ से उक्त तीनों लकारे के दवितीय पुरुप क बहुन फ 
खये ते रकृत ते घाम तुरः मे "ह प्रचय फी प्राप्ति कषेकर वषर रूप सिद हो जाताई। 


स्वयमह, त्वरेम रौर सवाशपीमाहि सस्त के कमश उत्त तोत प्रकार फे लकफासे कं तृलयं 
पुरुष के बहुवचन फे श्रकमके श्रारमनेपदी भ्ियापद्‌ के ग्व्प है\ इस समी रूपके स्थान परप्राकृत से 
समान रूप से णक हा ल्प तुषरासो सोता है । इमे सूत्र-्ख्या ४-६७० से मूल सस्छृत्त घातु "त्वर, के 
स्थान पर प्रात सें "ठुबर्‌ की दष प्राप्ति, ३-,५४ से श्ष्देश-पाप्र धावु अद्ध 'तुवर' में स्थित न्ध्य 
स्वर “ख क स्थान वर श्न प्सो, प्रत्यय षू! सदूमाव होने के फारस से धतरा को शाति श्रौर २-१८६ से 


भर्त पष्णुत छरा ।तुचर' से क्तं तीन प्रकार के लकारो के ठताय पुरुष फे बहुवचम्न फे श्रथ में प्राकृत ये 
"सो" प्रस्यय कौ परासि हाक तुकरामो रूप सिद्ध हो जाता है ¡ ३-१५६॥ 


दुत समी स्पोके स्यान पर प्रात न 


¢ 
वर्तमाना-भविष्यन्त्योश्च उज ज्जा वा ॥२-श्जजो 


चतेमानाएया भविष्यन्त्याश्च विध्यादिषु च विदित्तस्य प्रसययस्य स्थाने ज्ञ ज्जा इत्येता 

घादेशौ वा मवतः ! पत्ते यथा प्राप्तम्‌ 1 च्तेमाना } हसेज्ज ) दहसेज्जा । पेज । पठेऽना | 
। सुणेज्ना ॥ प्ते! दघई । पढई । सण्‌ ^ मदिष्यन्त । परेड । पहेऽजा । पक्चे । 
र 
।  समणुजाखाति । न समरुत्ाशे- 


= _ 1 व 
1 बा) चअन्ेस्नन्यासामपीच्छन्ति | होज्ज } मषति } मवेत्‌ । सबतु । ध्रमवत्‌ । भूत्‌ । 
पूत । भूयाद्‌ } मविता । मविष्यति । अभविष्यदवत्यथः ॥ 


प, 


३२४ | # प्रियोदय हिन्दी व्याष्या सहित 
#०@4 69 < < ^~ ८० ९ << = ^€ < €> ~€ ¢ ~^ >$ ®^ ८ ¢ ¢ ८८ >^ ८८ ¢%€ ^€ ९ -~ 
अथं --प्राक्ृत-मापा मे वत्तेमानकाल के, भविष्यत्तकाल् के, श्रान्नार्थक, विधि-सर्थक श्रौर 
श्राशीषथक के तीनो पुरषो क दोनों वचनो मे प्राप्तभ्य समो प्रकार कं प्रत्ययं ऊ स्थान पर वैकल्पिक रूप 
से (न श्रौर लाः प्रस्ययों की ्रादेश-पराप्ति हा करती है श्नोर इसप्रकार कवल ज्ञ श्रधवा ञ्जा" 
भव्ययकी षी सयोजना क्र देने से रुक्तलकाररो के क्रिमौ मी प्रकारके पुरुषकतं क्रिभीभी वचन का चरथं 
सदं के श्चजुसार उत्पन्न हो जाता है । यह म्थिति वैकल्पिक है, श्रतपएव पलनान्तर में उक्त लकारो के थं 
मे कटे गये प्रत्ययं की प्राप्ति भी यथा-नियमानु्ार हेरी टी हे । वर्तमानकाल काद्रश्रान्त दत प्रकार 
ह - हसति, ( हसन्ति, हससि, हसथ, हसामि श्रौर हसाम ) = हसेल श्नौर हसेञ्जा = पक्तान्तर मे-हतद 
( € सए, हसन्ति, हसन्त, हस्िरे, हससि, हससे, हसित्था, हसह! हसामि, हसामो, हसाम ्रौर हसाम ) 
वष देतततारहै, (वेर्देसतेर्दैत्‌र्दसताहे तुमर्हेसतेष्ी, मर्हताह्ञ्नौर हम हसते दै।) दृक्षया चदा 
हर -पठत्ति-( पर्ठान्त, पठसि, पठथ, पठामि श्नौर पठ।म ) = पेज शौर पढे 'जा=पन्तान्तर मे-१ढई, 
( पढ, पढन्ति, पडढन्ते, परे, पठसि, षढसे, पत्था, पठ, पडामि, पडामो षडामु श्रौर पढम }=वह 
पदता द (वे दते टै, तू पठता दै, तुम पदृते हो, ण्डता हू नौर श्म पढते दै) । तीसरा छदाहरण - 
श्रखोत्ति-९ शृण्वन्ति, श्रृणोषि, श्रय, धृणोमि, च्रौर श्रम श्रथवा श्रण्मः ) = खरेच अथवा घणेन्ना= 
पक्तान्तर मे-खणद, ( खणए, सुणन्ति, घुणन्ते, सशिर, सुणस्ति, सुण, खणित्था, सुण, घुणामि, छंणामो, 
खणामु चौर छणाम )=वह सुनता दै, ( वे खनते है, त नसा दै, तुम सन्ते, मै सुनता ह्ूश्रौर क्ष्म 
खनते दै ) । 


मविष्यत्‌-काल का उदाहरण दक प्रकार द --परिष्यत्ति-( परिष्यन्ति, परठिष्य{स, परटिष्यध, पटि- 
ष्यामि र पटिघ्याम ) = पदेव शौर पदेञ्जञा, पक्ान्तर मे-पटिषदिष् ( पदि हए, पडिहिन्ति पदिहिन्ते 
पहर, पाढहिसि, पदिहिसे, पाढरहिष्था, पिह, पडहिमि, प।ठदहिमो, पिहिमु, पदिष्िम ) = वह 
पदेगा (वे पदनि, तू पद़गा, दुम पढने, मेँ पद्धगा श्रौर हम पदृने)। 


मन्ञार्थक चौर शनिके-जर्थक फे कमश उदाहरण द भकार है -हसतु-हमतात ८ हसन्तु, 
हस-हसतात्‌ श्यौर हसत, हसन तथा हसाम ) तथा हसेत ( हसयु , हसे श्रौर हसेत, हसेयम्‌ तथा 
हसेम >= हेज चौर हसिन्ना श्रथवा हसेव्ना, पक्तान्तर में हस्तठ ( हसन्तु, हस्यु त्था हसह, हसामु श्मौर 
नौर हसामो ) = वर्हेस, ( वष्टेः त्ख वथा तुम हलोः दे चोर हम हसे), वहरह्तता रहे; 

{ वे हसते णेः तु हस्ता रह तथा तुम हसते रहो, मेँ हमा र्ट्‌ भौर हन हमत ण्ट) 1 योँकरमसेलोद्‌ 
ल्छार के तथा लिट लकार के "सन-ज्नाः प्रव्यर्यो क सोथ मे प्राकृत रूप जानना चाहिये । यही पद्धति 

ˆ च्मन्य प्राद्धत धाु्नों के सम्बन्धे भी लन श्रयवा ज्ञा" प्रत्यय को श्राति होने परर चतंमानकाल, 
मविष्यतकाल, चाज्ञायक लकार श्लौर विधि-चर्थंक लकार के अथंमें तीनों पुरुषा क दोनों वचर्नो क 
सदूमाच मे समक लेना चाहिये । इसी तात्पयं को समाने के लिये पुन दो उदाहरण कमस श्रीर दियं 


जाति है -श्तिपार्यति ( छअत्तिपातयति अतिपातयक्षि श्तिपानयथ, श्रत्तिपात्यामि श्रौर ्नति- 


ल 
(= + 
र प्राकृत व्याफण # [ ३२० 1 
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स ल्लघ हु. (च फगति 
पातयाम. ) = चदवाप्ञ्जा श्रौर अहकायावञ १ वष्ट उल्लघन कमाता ट, (च उस्लघन करात्‌ + 
चू उत्लघन करात्ता दै, तुम उल्लघन कराते हो, से उरलघन कमना ह परार हम उल्लवन्‌ करति £ 2) 
ष प्रकार से प्राकृत चियापद्‌ करूप “श्रहवाप्ञज नौर शाय १1 अ. 
त्ररणार्थक्र भावसेकिया गया । किष्ठोभो प्रर का परिवतेन करियनिना इन्हा प्राफ़न यापर 


के रू दासा "मविष्यतव्छल के, छाक्ला्ेक्र लकार कं श्रीर्‌ चिधि प्रयक क्षार क'उामापुर्पाकटाना 


चचा त सी त्रेरणार्थक भान को ्रालज्यञ्जना रपरोक्त वतंमानफालत के समानहाफोला मग्नो ६ 
दूमरा उदाहरणं इन प्रकारः है -त सप्रजुजानामिरन ममरणुज्ाणामि शरयता न मम्ररणु चण ना न्म 
श्मनुमोदन नरह कर्ताहं थवा से च्रच्दा सर मान्लाह्ू। दन उद्हरणम चह चतल्लाय्रा गया फ्रि 
घ्पान शाल के ततीय पुरुप के एकत्रच फे श्रय में प्राप्त्य प्रत्यय भि" के स्यान वर्‌ "उतरा प्रत्यय फो 
्देश-पाप्वि हृद है धरार नभर की विवेचना करके यह सिद्धान्त निशित करना चातर कि 
भर(कृत भाषा ते बदंमानकाल ॐ, मवेष्यत्‌राल क, श्चाक्ताथेर के मर्व" ध-प्रथेकके ताना पुरुषां के 
सोनो चचनें केश्र्थमें घातुश्रो मे प्राप्तव्य सभी प्रष्टार के प्रत्ययां के स्थान परव प्रथवा च्जा' इन 
दो भ्रत्य फी वैकर्पिक रूप स श्रादेश प्राप्ति शोचो द । 


माकृत-माषा के श्नन्य वैयाकरण विद्धान्‌ यह भौ कहते ६ कि सस्कृत-भापा मे पाय जाने बाते 
फाल-वाचकू दश दौ लारा फे तोरन पुस्पो क सभी प्रकार के वचर्नो के चरथं मे प्राप्त्य कुज हो प्रन्ययो 
के स्थान पर्‌ प्राकृत मे घ्व यथवा ज्जा" प्रत्यय की सयोजना करदेनेसे प्रकरत-भापामे उत लकये के 
समो पुरषो फे इष-वचत्‌ का तास्पय श्रमिण्यक्त हो जाता है। इम मन्तव्य का सक्तिप्त तायं याह कि 
घतुमें किती भो काक्तके क्रिमौ भो पुरुष के सिसी मी वचन में फेल "जज च्थवा ज्जा" प्रत्यय फो जोद्‌ 
देने से रष् काल्ल क यक्त पुसष ऊ रक्त षचन्‌ क! थं परिस्फुष्ित हो जाता है । उदाहरण इस प्रकार ह - 
भवति, मवेत्‌, मबतु अभवत, श्मूत्‌ वभू, भूयात्‌, भविता, भविष्यति चौर अभविष्यत्‌ = होज्ज = 
षद होता ह, वह होवे, वह हो, षद्‌ हु मा, वह हुश्रा था, वह हे यया या, वह होने योग्य हो, वह रोने 
चाला हो, ब शषेगा श्रौर वट्ुभ्रा होता । इभ उदादस्ण से प्रसीत होता दै छि पराकृत के क्रियापद्‌ के 
रूप 'होञ्ज' सहा किपौ मा लकार के क्रिस मी पुरुष केज्रिपीमी वचन का घ्थं निकाला जा सकता 


हे, प्राक्ृव-माषा मेरो केषल दो प्रत्यय ही उतर शरोर जज सावं रालिक घौर सावंबराचनिक तथा पाष. 
पौसपेय द । छन्तु ध्यान में रहे @ यह स्थिचि ्वकस्पिक है । 


सवि, सन्ति, देससि, हसथ, दसाम ओर साम संस्दुत के वतंमानकात्त फे चीनां 
युसपा कं क्रमश पएर्वचन के श्वौर बहुवचन क चकर्म॑क क्रियाद्‌ के रूप टे इने म्राछत रूप समान 
रूप से एष समर्चय रूप से हेज श्रौ९ कसेभ्जा होते हे । नमे सूत्र सख्या ध-२३६ से मूल आदत 
लन्त चठ "ह मं विकर परस्यय श" को भाष्ठि, २-१५६ सते प्रान्त [वकरण प्रत्यय "य के सथान पर 
प्मागे पान्त प्रत्य ज्ज श्रौर ज्नाः का सद्माव होने छे काग्णसे ष्ट छी भाहि 
न एः को भा्ति श्रौर ३-१७ से प्रीप्तंगु 
सेः मे उक्त वतेमानकाह ऊ ठीरना पुरुषों ऊ दोनो वचनं 


त क धर्मे माप्ठन्य समौ सस्छृदीय भस्यर्यो, के 


[ ३२६ । % प्रियोदय हिन्दी व्वाख्पां सहित 
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स्थान पर प्राकृत मे चमसे "ज्नश्रौर ञ्जा प्रत्यथी कीप्रान्ति लेकर क्रम से दोनों स्प हसेन श्रौर 
हसेख्वा निढ से जातेहै। 


पठति, कठ^न्ति, पठा, पठथः एठ क श्रौर एठन्ः कषस्छृत के वतै पानकाल के तीनो पुरणं 
के क्रमश एकवचन के श्रौर्‌ बहुवचन के पकम क््यापद्‌ क रूप हे } इनक प्राकृत न्प समन्वय दप से 
पदेऽज श्रौर पटेऽना होते दै । इनमें सू्-सख्या १ १६६ से मूल संरृत-धातु “पदठ' म स्थित हरन्त व्यघ्लन 
"ट्‌ के स्थान परे दः की प्रापि, ४२९६ से प्राप्त हलन्त ाछ्ठ-धातु "पद में विरूरण-प्रतयय "श्न" की प्राप्ति 
३ १५६ से प्राप्त विकरण प्रस्यय “म के स्थानपर'ए' की प्राप्ति चौर ३-१७० से प्राप्ताय "पटे" मे वेत- 
सा{नकाल-वाचक समो प्रकार के भव्यां के स्थान पर प्राक्त मे केवल ज्ज शौर जजा' प्रस्ययों की क्रमश 
भराप्ति होकर "टेव्व श्रौर पेष्वाः रूप सिद्धो जातिर्है। 


श्णोपकत, ण्वान्त, श्छगीपि शणथ, श्ण शरीर श्णुम सस्रत के वर्तमानकाल के तीर्नो 
पुरुषों के क्रमश एकवचन क ठथा बहुवचन क ॒सक्मक क्रियापद करूप है| इनके प्राक्त रूप समान 
ख्प से रौर समुश्वय रूप से पुेज्ज तथा घुणेग्जा होते है । इनमें सूत्र-सख्यः २-५६ से सस्छृत मे पराप्त 
विकरण प्रत्यय सहिन दश्चमगखीय घातु-त्रग रतु" मे र्थि श्रुः के 'र' व्य्लन का ललोप, १२६० से लष 
हए र ग्यञ्लन के पश्यात्‌ शेष ष्टे हए शु सें स्थित तालव्य श्ट के स्यान सर प्राकृत में दन्त्य "सूक 
फी प्राप्ति, १-ररनसे नःकेस्थनपर ण्‌ की प्राप्ति, ४-५३८ से "प्राप्त शुः में स्थित श्रन्त्यंस्वर ख 
क स्थान पर्‌ ध्म छी प्राप्ति, ३ १४६ से प्राकृत मप्रान्तांग ण) मेँ स्थित्त न्त्य स्वर्‌ "श्नः फे स्थान पर 
य, करी प्राश््त नौर ३-१७७ से प्राप्ताग ग्रे" में न्तंमान-कालि सभी पुरषो के समी वचनां फे थं मे 
भ्राप्तन्य मस्कुतीय सभी प्रत्ययो क स्थान पर प्राकृत मँ केषल दो प्रस्थय दही ष््वतयाञ्जाःष्ीक्मसे 
प्राप्ति हकर स्ुणेव्व श्रौर सणेव्वा रूप सिद्ध हो जाते है । 


'हसहः श्ियापद रूर की सिद्धि सूत्र-सख्या #-र्द्‌ मेको गई है) . 


"पटह" क्रियापद रूप की सिद्धि सूत्र-संशख्था १-१९९ मे कागद । 


~ 


श्णोक्ति सस्छत के चत्त च!नक्एल के प्रथम पुरुष के एकवचन ऊं सकमेक क्रियापद का ल्पदै। 
इसका प्राकृत रूप सुण षोः दै ! हममे खः अग की प्राप्ति दपी सूत्रम वर्णित उपरोक्त रीति श्रयु- 
लोर, तत्पश्वात सूत्र-सख्या ३-१३६ से प्रान्तग सुखः मे वततसानरल क प्रथम पुरुपके एरूवचन फ 
र्थं स सस्छृतोय प्राण्ठव्य प्रत्यय चि" के स्यान षर प्राक्त में 'इ-प्ष्यय कीः श्रान्ति होकर श्राकृत क्रियापद 


क्रा -हप खणड सिद्ध दो जाता है । † 


पङम्वति, पठिष्यन्ति, पडिन्याकसे, पाठन्यथ, पान्ति नोर पटिष्याम संसत के अवि 


ल कै तीनो पुरुषों के करा एकवचन कै तथा वहुवचन फे  छकमफं क्रियापद के रूपदह) ईने 


ष्यत्‌-फं होते 1 दने व्राश्चतव्थेय ङ्प ष्पे फी प्रांध्वि हृतौ सूत्रम 


प्ाकृरठि-हय वधान सष से पेऽ चथा पठेऽना 


छ 2 ५] 

र प्रकते व्याकरण ४ ६२५ ) 
~ <^ १. 
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धर्णित दयगेक्त रपि-खसु पारः) तस्वश्वात्‌ सूत पर्या ३ १७० मप्र 


9 + "0 9 
[प्तम "पठे म भविन्यत्‌ फाल के स्न 
पुरषो फ घभौ वचनो क श्रथ मे प्राप्तन्य सस्टतीय सवनप्रत्ययो फे स्थान पर प्रारून म दल द् परत्यद्सा 
ज्र दया ब्जाः की करप चे प्राप्ति होकर पदेञ्ज तथा पटेज्जा प मिद्धो जाति | 


पष्यति सम्छृत ॐ सविष्यत्‌ एल से प्रय पुरुप कं एकवचन पा सक्मर प्रापद्‌ फाम्पट। 
वका प्राकृत रूष १द देह होत दे । दमे सूजन सख्या ८१६६ स मूल सपन हलन्ते घावु "पठ्‌ म हिवन 


श्रन्त्य हलन्त व्यक्लन ८ठ' के व्यान पर दफौ प्राप, एर्देह स प्राप्रि प्राकृत घाठु पद्‌ ॐ अन्त्य हलन्त 


व्यद्धन्‌ इ में विकरण प्रन्यय चरः दी प्रपि, ३-१५७ से प्राप्र विकरण प्रप्य श्रः कस्यानपर्‌ € कः 


प्रापि, ३-१६२ से प्राप प्राव धावु श्रह्न 'पडि' मे भविष्यतकाल वोधक्र प्राप्तव्य प्रत्यय हि" कौ प्राप्न 
चौर २१३६ से मविव्य॑तृश्र्थक धाप्राग '्पद्धिह्‌ में प्रयम पुरप के प्कघचन्‌ के श्रथ म्र छ" प्रप्ययद्ा 
प्राचि होकर पाहि रू! निद्धहो जाता दै। 


॥1 


हसतु, हसताद, सन्तु, स -हसताद्‌, हसतः; हसानि, हसाम ओर हतेद्‌, रेयु , दते , 

हसेत, हसेयम्‌, हसेम, सण्कत के, श्राक्ञाथ' चौर विवि-लिद प्रथ क तीनां पुरुपा के एक्ववन फे तथा 
हुव चन्‌ के कमेक क्रियापद्‌ के रूप दै । इनके प्राछन रूप ममान रूप, से शरोर समुक्षथ रूप से हमे 
तथा हसिडजा (रया हसेग्जा) होते दै । इनमे से प्रथम सूप म सूत्र-सखूया १-१५६ से मृत पाफ़त घातु 
"दघ! मे स्थित श्रन्त्य स्वर "द्र" के त्थान पर ष्ट कोौ प्राचि, तथा इ्तीयस्पमें ए-रन्८से उक्त" क 

। स्थान पर कीप्र्चिऽ्यों कम से प्रापाम "हसे सौ हति" म सूत्र-सख्या ३-१७० से घाज्ञायं छीर दिधि 
लिष्‌ के तीनो पुरषो क दोन वचनो ऊ श्रथं म प्रापरन्य सस्कृतीय सवं प्रत्ययो के स्यान पर प्रकृत में केष 
दौ, भन्यय "ल्व तथा ल्ञ(काहा क्रम से प्रापि शकूर दस्रेज्ज हकसिज्जा रूष सिद्ध दो लाते है। 


हत्त क्रियापप्‌ रूष की पिदि घत्र ंष्या रहे की गहै है। 


। अतिपात्य, अपतिपातयस्ति, अतिषतयसे, अतिषातयथ, अतिकातयपे श्रौर भाकिपात- 
यम॒ससकृत क व्रतभानराल क प्रेरणार्थ# क्रियावाज्ञ तीनों पुसो क कमश दीनौ चचनों के सकस 
न्वियापदके रूप नप प्रकल्प नमान हप से चोपा चौर अ्रद्वायात्रेजा होति ह । इनमे सू 
सर्य! १-१५० मे मूल सस्कृद ध्वातु ' अरत्तिपन्‌' में ।स्थत च यम न्त्‌, कालोप, १ग्देसेष्यः ॐ स्था पर 
"वः कधा, ३१५३ सेप्रेरएाये रभाव ऊ श्रस्तत् क फरण से प्राप व्यञ्जन "व मे स्थित न्मा ऊ 
स्थान पर "या कोप्राधि, ४-२३६ से सत्छतठको सूज्ञ घातु “शतिपत्‌' फ श्रन्त्य हलन्त ष्यञ्खन्‌ पत्‌ मे 
-विकृरण प्रत्यय श्न को प्राति, १-१५० से ष परात्र मतय न्तका पुन ललोप, ११८० से लोप हरन्तः फ 
"पस्चात्‌ शेष रहे ट्‌ “न, फे स्वान पर "य को वैकुल्िक-खूरसे पापि, ३-१५६ से प्रथम खूप मे लोप हण 
“स क पश्यासि रोप रहे दष शर केस्यान पर थ्य रा-बात्ि न होकर "ए कतो प्राप्न, ३ ९४९ से दवितीय 
रूप मे प्रात्‌ "दवाय मे परेरणार्थैक भात ॐ चरस्तित्व मे त्रिः प्रस्य को प्राति १-५ से द्धित्तीय रूप 
चे धातय सदयाय के परथ मे पाप्ठ प्रत्यय श्राव" क) संधि होर म्यद्वायविः शर्ध खी प्राप्ठि, श्चं 


[ ३२६ } ॐ प्रियोदय हिन्दी व्याख्यां हित 
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स्थान पर प्राक्च मे कम से "ज्ज श्चौर ञ्त्ा' प्रययो री प्राग्ति शेक्रर क्रम से दोनों हप हत्त श्रौर 
हसे्जा सिद्ध घे जाते) 


पठ।ति, पठन्ति, पठा, पठथ पठि मौर पठासः प्तस्करत के वत्तेतानक्ाल के तीर्न पुरषो 
के कमश एकवचन के श्रौर वहूुजचन के सकर्मक न्त्यपन के ख्परहै। इनक प्राकृत म्बप सभुच्चयसप से 
पटेञन रौर पदेञना होत दै । इनमें सूज्-पख्या १ १६६ से मून सस्छृत-धातु ¶ट्‌' मं स्थित हलैन्त व्यञ्जन 
"ट्‌, के स्थान पर द््‌' की भ्रा्रि, ४-२९६ से प्राप्त हलन्त भकृत-घातु "दः मं विरूरण प्रत्यय 'छ'की प्राप्ति 
३-१५६ से प्राप्त विकरण प्रत्यय श्र" कं स्थान पर 'ए' कौ प्राप्ति श्चौर ३-१७० से प्राप्तांग "पटे" मे वत. 
म।नकाल-वाचक समो प्रकार के प्रत्यया के स्थान पर प्राकृत में केवल ञ्ज श्रौर उजा' प्रध्ययों की क्रमश 
प्राप्ति होकर "दटेज्न श्यौर पेजः" खूप सिद्ध हो जात है । 


ग्णोति, श्ण्वान्ति, स्टणोषि श्छकुथ, खणो श्रौर णम सस्छत के वर्तमानकाल,के तीर्न 
पुसर्पो के ऋछमश एकवचन ऊ तथा बहुवचन क॒ सकर्मफ श्ियापद्‌ केरूप है | दके प्राक्त रूप समान 
रूप से श्रौर समुच्चय रूप से घ॒णेऽज तथा सेज्जा होते है । इनमे सूव्र-सख्या २-७६. से सस्छृत मे पराप्त 
त्रिकरण प्रत्यय सहिन पश्चमगणौीय धातु-्रग श्रु" मे स्थि श्रू, फे 'र्‌' व्यञ्जन का लोप, १,३६० से लोप 
हुए र" व्यञ्जन ऊे पेश्वात्त शेष र्दे हृद शु" में भ्थित तालव्य श्ल के स्थान पर प्राकृत मे दन्त्य स्‌"की 
दी प्राप्ति, १-रर८ से "न" के स्थानप्र ण्‌" की भ्रान्ति, -प्देट से प्राप्त शु में भ्थि् रन्त्यं स्वर 'ख' 
कं ध्यान पर "र" की प्राप्ति, ३-१५६ से प्रातं मं प्राप्ताग प्युणः मेँ स्थित चन्त्य स्वर "श्र के रथान पर 
८९, की प्राह्त चनौर ३-१७० से श्राष्ताग श्ुखे' मे जतंमान-कालिश सभी पुरुषों के समी वचनो फे अथं 
प्रोप्तव्य सर्स्कतीय सभी प्रत्ययो ऊ स्थान पर प्राकृत में क्ले दो प्रथय ही 'उन नथा उना" कीक्मसे 
्राभ्ति होकर सुणेव्न श्रौर शछरणेच्छा रूप सिद्ध ही जाते दै । 


 "हसद्' क्रियापद रूप की सिद्धि सूर सख्या ररम को ग्रै) , 


"पदष्ट' क्रयापद रूप की सिद्धि घू्च-संस्या ?-१९९ मे कामं । 


शणो सस्कृत के बतत्र(नकाल के प्रथम पुष कं एकवचन कां सकम॑क क्रियापद का श्प हे । 
इसका प्राछत रूष युणद्‌ होता दं । हममे ण अप को प्राप्ति इपी सूत्र मे वर्मित उपरक्त रीति धनु- 
ताद तत्पश्चात सूत्र-्ख्या ३-१३६. से प्रा्ताग, खण" मे वततमानकाल के प्रथम पुरुष के एकवचन के 
अर्थ सं सरछतोय प्राप्तव्य अत्यय ति" के स्थान पर भात मे 'ह' भव्य फी श्ाप्ठि कोर प्राकृ कियापद 
क्रा -हप सृण सिद्ध हो जाता है) 

त, पा$न्यन्ति, पाष्या, पाठ्यथ, कडवा शरोर फठित्याम 4: 
कवचन कँ तथा वहवर्येन ॐ (सकनेक कियाय ऊ स्व दि । नर 
पदेशा शषतष्ं । नेत्राय स्प प्यठे' की भावव दीयत म 


पष्यति, पाः 
ष्यत्‌-क्ल छ तीनो पुर्ण क षर्मश. ष्‌ 
पराकृत्य भाने प से पटेन तथा 


श प्राकृते ग्याक्रगा # [ ३९४७ } 
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घर्णिव पगेक्त रीलि-खलु पार, तधेथचात्‌ मूत्र ष्या ३ १७५ सेप्राप्नगि "पदुम भविष्यत्‌ १९ फे ५ 
पुरर्पँ फे सभी घचर्नो कं चरथं मे प्राप्तध्य सस्फृतीय सत्रवयर्यो के स्थानपरप्रज्िनमे फत्रलष्रो व्रत्यव्रध 
"वत तथा ज्ल' कीकम से प्राप्ति होर पठेञज तथा पटेज्जा स्पसिद्धशे जति र] 


पस्यति घस्छृत ॐ भविष्यत्‌ फाल क प्रथम पुरुप के एकवचन फा स्मर पियापद्‌ फाकूप ४ 
षका प्राकृत रूप १द हद्‌ होता है 1 हममे सूत्र सख्या २-१६६ से मल सकृन्‌ हलन्त चु "पट्‌" म स्वरित 
श्रन्त्य हलन्त व्यष्न @' के स्थान पर की पराप्र, ४स्द६ स प्राप्न प्रान घातु "पद्‌ क न्त्य हलन्त 
व्यद्न इ मे विकरण प्रन्यय श्र षी प्रापि, ३-९५७ से प्रापि विकरण प्रघ्यय शरः फे स्यान्‌ पर द" र 
प्रापि, २-१६३ से प्रि प्राकृत घातु रङ्ग 'पदि' मे भव्रिप्यत्‌क्राल बाघ प्राप्तन्य त्रस्ययर पहि" फी प्राप्ति 


शरीर ३१३९ से मविष्यत्‌त्र्थक प्रात्नाग पडि मे प्र्रम पुरुप फे पकषचन के प्रये म्र *' प्रत्यया 
प्राप्ति होकर पाडिषिई रू! षिद्ध षो जाता दै। 


हसद्‌, हसताच, सन्द, टस -दसताद्‌, हसत, सानि, दक्ताम ओर हरेद्‌. एसेद्ध , हसे , 
सेत, सेय, दसेम, साकृत के घ्वाक्ञायः श्नौर विधि-लिद्‌ श्रयक सीरा पुरर्पो, के एद्वचन फ़तथा 
घहूवचन के श्चकमेक क्रियापद के रूप है । इनके प्रान रूप समान रूप से श्नौर सुष्वय रूप से हमेज्ञ 
तथा हसिञजां (च्रयषा हसेज्जा) ते द । इनमे से प्रथम स्प मे सूत्रसख्या ३-१५६ से मृल कृत घातु 
"हतः से स्थित श्रन्त्य स्वर रः के स्थान परष्फको प्रापि, तथा द्वतीयसूपमें धरन से चक्तश्प्र' क 
स्थान परष्द्रकीप्राप्निःयें कनसेप्रा्राग "हसे श्रौ. हसिः च सूत्र-सख्या २-१७० से प्पाज्ञायं सौर विधि 
लिक के तीनों पुरर्षो ॐ दोनों वचनो रू श्रं मं ब्रा्न्यु सस्फृतीय सच प्रघ्ययों के स्थान पर प्राक्त मे केवक् 
ष्ठो मन्यथ न्नतथाञज(' काह क्रम सेप्राप्नि हकर दसेज्ज हक्तिज्जा रूप सिद्धो जाते £ । 


दसद क्रियापद रूप कौ भिदि पुत्र षद्या र-श्छ्मे की गहेहै। 


आतिरातयपति, अविपाचयन्ति, अतिपातय।स, अतिषातयथ, अतिएातयाके श्रौर आपात 
याम सच्ठृत क बतमानफाल क प्रेरणार्थं क्रिवाषाजे तीन पुरषो क कमश दीनां जचनों फे सक 
न्धियापद्‌केरूपरहै। दनक पराजत-हप तमान हय से श्रद्वारन्ना श्रौर्‌ श्रदवायायेजय! होते है । इनमें सूत्र 
सूया १-१०० म मूल सस्त धातु । अत्तिषन्‌ में स्थित +म न्त्‌ कालोप, {ग्येरसेष्प ॐ स्थान पर 
"व कोरा, ३-ष१२दसेभ्रेर्णथङ माव क स्तते कारण छे मां च्यत्जन व, मं स्थित ण्ड, के 
स्थान पर श्रा" को पर्ति, ४-२३६ से सच्छतको मूज्ञषाबु "अतिपततः ॐ अन्त्य हलन्त व्यञ्जन ्त्‌' से 
-दविकरण प्रय “नः की घरानि, ९-१०० से उक्त प्राप्त अनय 'त्‌ः का पुन क्तौप, १२८० से लोप हर "तः क 
"पश्चत्‌ लेव रहे ९ “अ' के.स्यान पर व्यः को वैकलिरिक-रूयसे भाप्नि, -१५६ से प्रथम रूप मेलोपहुप 


च के परस्प षेद" के स्यान पर्य का माति नह हकर को प्रापि, ३ १४९ से दवितीय 
रूप सं प्राता श्नदवाय, मे प्रर्मायेकू भा ॐ च्रस्वित्व मे "राते" प्रष्ययको भाति, 1 
न पप्तो "द्षाय) के प्य मे प्राप्त प्रत्यय नआ" को मेधि होकर म्धदवायायि) ङ्घ फी प्राप्ति, श्रव 


न 


[ ३२८ 1  प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित ‰ 
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से सृतच-सख्या ३-१७ से क्रम से प्राप्ताग "चद्ृवाए' श्यौर ्रद्रवायावे" मे व्त॑मानकाल-वाचक तीनों 
पुरषो कं दोनो वचनो म प्राप्तव्य सस्कृतोय सवे-प्रत्यया के ध्यान परर प्रादित में फेवल "लना प्रत्यय की 
प्राप्ति होकर जडइकाएल्ा ओर जडकाय।केज्जा रूप सिद्ध हो जात दै । 


'न' प्नव्यय कौ सिद्धि सूत्र-सख्या मंकी गद दहै। 


समलुजाना ॐ घस्छृत के वतंमानकाल ऊ दृतोय पुष्प कं रक्रवचन क्रा सकमेक क्रियापद का 
रूप दै । इसके पाकृत रूप समणणुनाणामि श्रौर समगगुन जा हेते है । इनम मूच धख्या -२२- से दोनों 
ही न केस्थानपर श्ण की प्रापि, ३-६५४ से प्रम रूपमे प्रापाग ्तमयुनाण' में स्थित चन्त्य स्वर 
"छ कस्यानप या को प्रापि श्रीर्‌ ३-१४१ से प्रथम रूप वाले भाप्राग 'समणुनाणा' में वततमानश्नल 
के चृतीय पुरुप के एकवचन क श्रथ मे भिः प्रत्यय कौ प्राप्धि होकर प्रथम रूप समणुजाणामि सिद्ध हो 
जाता है । द्वितोय रूप मेँ सूत्र-सख्या ३-१५६ से प्राप्ताग 'समगगुजाणः मे स्थित श्रन्स्य स्वेर श्न" कै स्थान 
पर द" की प्राप्ति, तत्पश्चात्‌ प्राक्राग 'समणुनासखे' में सूत्र-पख्या ३-१७७ से वर्तणानकाल के दतीय पुरुष 


के एकवचन के श्रथं में प्राप्तग्य प्रत्यय भभि' के स्थान पर 'ज।' प्रत्ययी भराति होकर द्वितीय रप 
समणुजाणेज्जा मी सिद्ध हो जात्य है 


"का' श्रग्यय की सिद्धि सृच्र सख्या ?-+्मेकीगदहै। 


भति, मके, भवतु, अभक्त, जद, वश्चक श्रयाठ, भारता, भकव्याति, श्रीर अभा 
ण्यत्‌ सस्कृत ऊ क्रमश. लट, लिख , लोट्‌, लड लड, लिट्‌, लि. (श्राशिपि), लट्‌, लट ओर लृ 
लकारो के प्रथम पुरुप के एकवचन के अक्रमेक क्ियापदकेखूपदै। इन समी रूण के स्थान फर सयुच्चय 
खूप से प्राकृत में एकर रूष होल्न होता ह । द्मे शत्र-संख्या ४-६० मे सस्कृत मे प्राप्त धातु "भू=मव्‌ क 
स्थान पर प्रात में "हो" भ्रग-रूप को प्राप्ति रोर ३-१५७७ क्री वृत्ति से उक्तदशहीलकार्ग केश्य मे 
भराप्तम्य सस्कुतीय सर्व -प्रत्वयों के स्थान पर प्राङ्क में फेवक्ञ (न॒ प्रत्यय को ही प्रान्त हाक्रर उक्त दश- 
लकार्यो के प्रथम पुरूष के एकवचन क श्य मे प्राकृत-यापद्‌ का रूप (रज्ज सिद्धो जाना दै) 


३-१८०। 


मध्ये च स्वरान्ता ॥३-१५८॥ 


१1 


स्वरा्वाद्धातोः प्रकृति प्रत्यययोमंध्ये चकारात्‌ प्रत्ययानां च स्थानि ज्ज ज्जा त्येनी- 
वरा मवत; वर्तमाना मविष्यन्तयोर्थिष्यादिषु चं ॥' बतैमाना । जज । शोज्जा । होज्ज । 
होज्ज । पचे । हो ॥ एवं होजजसि । दोज्जायि । दोठज } होउ ॥ पे । दीसि इत्यादिः ॥ 
मविष्यन्ति । दोन्जदिद । दोड्नाहिद्‌ । होज्ज । दोज्जा । पचे । हीदिद ॥ एवं होज्जदितति । 


% प्राङरृत व्याकण # { ३२६ | 
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होज्जादिसि 1 दोञ्ज । होज्जा । रौहिसि । होऽजदिमि । दोज्जाहिमि । दोञ्जम्मामि 1 
दोजजदामि 1 दोञअस्पं । दोज्ज । होज्ञा । इत्यादि 1) विष्यदिषु । होञ्चट । हजलोर । दोन । 


होज्जा ! सवतु स्वेदधत्यथै; \ पे \ दोउ ॥ स्वरान्तादित्तिकिम्‌ 1 दसेज्ज } दनञ्ञे ) 
तुवरेञ्ञ तुवरेञ्जा ॥ 


अर्थं -ग्रारृत-मापा में जो स्वरान्व घाठुप्‌ ह; उन स्वरान्त घाटुरश्रा के मूल शग ्रौरस याजित 
किये जनिवात्ते वदमान काल ॐ, मविण्यत्‌-काल के, शवाक्ार्थक प्रोर विधि अर्थक के परस्यय हन दोनों क 
मभ्य मे-वेकरिपक् रूप से उज च्रथवा लना को प्रणमति ( विकर्णं भ्रत्य स्सेस्पसे) द्मा फस्ठी ह। 
कमो कमी रला मी होवा है कि चतंमानकाल के, मविष्यरुकाल के, ्याकञा्यक श्योर विधि ्वर्थक के 


योध आप्ठव्य प्रत्ययो ॐ स्थान पर वैकरिपक रूप से “भज श्वयवा व्ला' कौ श्यादेशपम्राप्तिमी हृश्ा 


करती है । निष्के रूप से वक्तव्य यह है कि स्वरान्त धातु श्रौर उक्त लकारो फे थे से प्राप्तस्य प्रत्यया 
के मध्य में उन श्चथवा जना की प्राप्तिवें 


कलप रूप से होती है । तथा कभी कभी उक्त लकारो के छथ 
मे .ाप्ठम्य ससी प्रकार के पुरुष वाघक तथा सभी प्रकार के षन बोधक प्रत्ययो क प्यानपर्‌ भौ 
वैकक्तिक रूप से "ज चयवा, जाः प्रत्यय फो प्राप्ति इना करती द \ उक्त लकारं ते सम्बन्धित उदाहरण 
कम से इस प्रकार दै, सच॑-प्रयम वर्तमानकाल के उदाहरण दिये जा र्दे --भवतिनहोऽनह, एोञ्जादइ, 
होप ठथा शोग्जा, बैकल्पिक-पन्त शने से पक्तान्तर में 'होद' मी हेता द 1 भवमि-होञजसि, होञ्जासि, 
होग्न ठथा होज्जा, वैकर्पि पक्त होने से पक्ान्तर मे 'होसि' भौ होता द ) उपरोक्त दोनों उदा्रण क्रम 
से बसमानन्नाद के प्रथम पुरुष फे ठथां द्विदीय पुरुष के पकवचन के दै । चनव माकिष्यत्रका के चदा- 
ह्र्ण भ्रर्िव. कयि जा रदे भविष््रतिनहोजजहि६, होज्जादि६। होग्ज तथा होजजा । वैफल्पिक पत्त का 
सदुभाव होने के कारण से पक्तान्ठर सें “शेषि रूप मो हठ! है । इनका दिन्दी-रथं होता दै वह होगा 

अयव वह ह्मी । दूत्या चदाहरण मविष्यसिनहोग्जदिसि, दोज्जादिसि, होन्जञ ठथा होञ्जा । वैकल्पिक 

पनतं ने से पक्ान्तर में "होहिति, रूप फा मी सदूमाव होगे । नका हिन्दो-घये क्षेवा हे-त्‌ होगा अथवा 

तू ष्ठोमी । सीखण उदार --भविष्वाभिनहोजजदहिभि, होऽजाष्टिभि, दोज्जम्पामि, शोऽ्जहामि, होन्जरस, 

भ तो होऽ, पक्तान्वर सें होहिसि मौ दोता ई । इना हिन्दौ-घथं यह है किरम होऊंगा यवा 

ङगी। ८ 3 ध । 


1 
[न 


#। 


जक्नाथक श्चौर विषि-अर्थक के रदाहरण इस प्रकार दै --मवतु- 9 व 
दोऽनाव, होज् तया होजा, पकतान्ठर मे "होड" मी होता हे ! इना यह अथ है करि-वह को नयवा बह, 
से! धन उदारो से यद विददिर होवा दे कि वेकत्पिक रुप से स्वरान्त धाद नौर भरत्य्‌ के मध्य मं 
ज श्रयया स्लाः की प्राप्ति दै दै तया पक्तान्वर मे पर्ययो = स्मान पर ही जन चयवाञ्जा' का 
अदेश हो गया दै । साय सं यह मो बठल दिया मया है कि ` रपरोकत दोनो विधि-विधान वैकल्पिक 
स्थिति बाले हने से ररीय-धवस्या मे न ठो उन अयवा भजा कां चाव॒ ध 


~ 


वि #। 


[ ३३९ ] % प्रियोदय हिन्दी श्प्राख्यां सहित # 
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हीद्ञ्रा दै घ्र न प्रत्ययो करे स्यान पर यदशषहीह्श्रा द; ङ्िन्तु पूवं पुर्न से वृत्‌ सवृ-सामान्य दप 
से टपलघ्य लकार्‌ बोधक प्रव्ययों कौ ही प्राप्ति हृदद यो रीनो प्रकार की स्थित्तिका क्रमश उपयोग 
क्यिगयादहै,जोकरिष्यान देते योग्यं है, । 6 


; 


--+-~ ~ ~ 


स्वरान्त धातु श्रौर प्राप्तभ्य लक्रार-बौधक प्रयर्यो के मध्यमे हो ज्ज श्रयवा ज्जा" का वैकल्पिक श्प सै- 
श्मागप्नहिर्गदै१ ~ ~ - -- - । ध = 1 


उत्तरा जो धातु स्वरान्त नही होकर व्यञ्जनान्त है, उनमें मूल धातु रगं श्रौर प्राप्त्य लकार 
वोवक प्रव्यर्यो के मध्यमे मे श्रागम-रूपसे उन श्रयवां ज्जा'की प्राप्त नकी होती है, इसलिये उन 
धाठुश्रों की "देसी विशेप स्थिति" का प्रदृशनं कराने के लिये ही मूल-सूत्र मेँ 'स्वरान्कषः पद कों सयोजना 
की गह है । फिन्दु देसी स्थिति मे मी यह वोत ध्यान में रहे कि व्यल्नान्त छग श्रौर भ्त्य्यो के म्यं मे 
ञ्च अर्थवा ज्जा' फा सागेम नहीं होने पर मी लकार-बोधक् प्राप्तव्य प्रत्ययो के स्थान पर वेकल्पिक रूप 
स उक्त उन्न श्यथवा ञ्जा" व्रष्ययों की घ्यादेश-प्राप्ति तो होती है । जेसे ~ हसति; हससि, हसामि, "हसि. 
ष्यति, हस्सिष्यसि, हनिष्यामि, हत्व शौर हसेत्‌-हसेञ्ज 'श्रयवा हसेजा-वष् दसताहै, तृर्हसतादहै मैं 
दधता हः वह सेना, तू देसेगा, म दद गावे दंसे-्ौर वंह दनां ददे ¡ दृतय छहर हल प्रकर 
है ~-र्वश्त, रंरसे; तवरे, त्विष्यते, त्वरिण्यसे, त्वरिष्येः त्वरताम्‌, त्वरस्व त्वरे, स्वगत, त्वगेथां मौर 
त्वरे = तुवरेज्न रौर ठुवरेऽजा=वह शोध्रता करता है, तू शीघ्रता करता हमै श्रता करतो ह, वह 
शी्ननप करेगा, तू शींना क्ररेगा) मैः शीघ्रतां फरेगा, ` वहं शीघ्रता करत्‌ शीघ्रता कर, गँ शीघ्रता 
कटं, वह शीतता करतां र्दे, तू शीघ्रता करता रह र भँ "शीघ्रता कर्ता ह । इन "ज्जं श्नौरं ज्जा 
प्रययो के सम्बन्ध मे चि्तार पूवक सृघ्न संरया ३-१५७ मेः बतलाया गया है, त "गिदतं विरणः की 


ग 1 -+~६ -¬- ~ ~ ~~ ^~ न 
1 


य्ह पर श्चावश्यकतीं न्ष रह जाती हं । 
= त ज „~ 
~ ~~ ~ "~~ नन्द [1 9 1 ष ~ ~ | 


पवनसुत वू्दमानकाद्-के मय, चस्प्‌- -पवतन का वनाम निकास, है 
दषकरामत-रपणालोव्जुदा "दोन, दोऽ एोदनाः भौर रो ६ लेते हः दलम सृत्य] प.६०. दु मूलः 
सच्छत्-घ्रातु. भ = भूव्‌ कृ स्थूल पर्त मंगहोः युग. की वाहिता वशम, ट दिती. सूरणो 
मे सत्र सख्या ३-१८म८ से प्राप्ताग हो" मे “उज्‌ तथा ज्जा प्रत्यर्यो को (विकरणदरूप से ) वकरलि[क्र््वि- 
मौर ३-१२६ से प्रा््त॑ग "होज्ज तथा ्ोज्जा' मे वतेमानकाल के भयम पुरुष के एकव्न के अथे में 

संस्तीर्य प्राप्तव्यं प्रद्ययं "ति" कै स्थान पर प्राकृत मे हः प्रत्ययं की, तराध्ति ष्हीकर दाज्नं तथा द्ोज्जाह 

स्यसि हीं जाते र 121 ¢ 7 ~ 1 द क एत? पः ध छ ॥ ट 
7 तीय श्योर वतुथैरूगं मे उपरोक्त रीति से श्राम्ठागुश्टो'मे तस्या ३-६५८ ठथा, ३.१७५ नतं 
सानकाल के धवम पुरष कु एवच श्य .मू.सस्छरतीय .ाप्तश्य भ लिक थान्‌ पर प्राक्त स 


जर श्रौर उज' पर्यग्रं श्रो आान्ति होकर द्तीयु शौर वय रूप दीच्नःल्ध ए द्ोज्ज्‌' मी-षिदध-हो -जपते.है।- 


(मी 


प्रन “-- मूल सुतर मे ^स्व गन्त पद का उपयोग करक एेना विधान क्यो वनाया गया है कि केवल 


71 


49 1 
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„ प्रम्‌ स्प ्ेह फ. पि्िसुव-सख्या १-९मे कौ गड ६। 


मवा सष्टृत के वतेभानेराल $ द्ितोय पुरूष के एकवचन फा ध्यकमेक कियापरे का म्प £ | 
सके माछत-रूपातर हाञ्जसि, होज्जासि, होज्ज, होज्जा श्रौर हासि होते ह | नमे से प्रयम श्रौर द्वितीय 
रप मे शरोर गहि से मराप्ाप "मे सूल-प्रख्या ३ १७८ से {ञ्ज तथा उना" पर्ययो क) ॥ (4 
खूप से ) वँफहपृक्‌ प्राप्ति चनौर -१४० से प्राप्वाग, "हेच तथा ह्ोउना" मे त्वमानफाल कं द्रतीय पुर्ष 


द एकवचन ऋ श्रय से सस्फ़रताय्‌ भाप्ठभ्प भत्यय, "सि! के स्मान ह प्राने भो मि' प्रतप्रयका प्राप्ति 
होकर होज्जाक्ि रूप सिद ्टो जाता दै । रः 


तृतीय श्रौर चतुथे रूपां मँ उपरोक्त रीति से प्राप्वाग्‌ टर मे सुत्र-ख्या इः;१५८ स 'तया ३-१७० 
से वत्ेमानकाल के द्वितीय पुरुष के एकवचन्‌ के श्रथ मे सस्छृनीय प्राप्ठन्य प्रत्यय । सि" के स्थान पर 
प्राकृतं मे कमः त जज नौर्‌ ज्जा प्रत्ययो की रीति होकर वताय त॑था चतुर्थं॑रूप टोज्ज श्रीरं दोज्जा' 

1 7} ~+ ५ \ ~ ^ 14. "1 4 नः 
मो सिद्ध हो जाति (1 

क 7. = 5 5 
पम सूप्‌ छतत" की क्षद्धिसुत्र-मख्या-सश््पममे छो रृदैदै | „। =), , ~ 


ना ष २. रि ९ \ {३ ।॥ 4 ॥ ष = 
7 भाविष्यति संस्कृत के 'मविर्यत्‌-कालं के श्रथ पुरुप के एकवचन्‌ का सकर्मक श्वापद फा सूप, 
दै इसके प्रांत ह्पान्तर्‌ होदि होन्नाहिष्, शोज, हीऽन। भौर 


| 


शोहठिद शेत ह । इनमे से भथम श्नौर 
(तीय रूपो परो रोपि चे भातागं हेः मे सूत-संख्यौ ' ३-४८ से' इनौ धवा जाः तत्ययो की 
(विकरण हथ से) यैकल्पिक प्राति, 3.० सेपारापर शशोऽन तथूा 'होल्ना' सै म नियुत काल-वाचक्‌ शवथ 
से प्राछठत मे प्राप्व्व प्रस्यथ "हि". ्रात्रि थोर ९-१३६ से ` भविष्यत-काति के श्रय मे प्राक्त तेभ से 
प्रप्ागुःशोऽजदि््रा शनन हि" मे परथमः पुरुष के एतरह्रम के-त्रथं; मे द} पत्य सीं प्ाप्नि होकर होन- 
दिक चौर हयन्करा्टेह रुष, सिद्ध दो जाते ह । 


१ 1 4 4 


कतय शोर चतुय रूप द्दोज्ज तरथा हष्ना' सृते ष्या ३-२०य' दे तवरा 1 द-६७७ से 'प्राप्त 
ह | 1 भद्रीयःृतयतर कू स्थूपन, पर कम सेःन्नः तश्रा, क्ताः शत्ययो की 
४६ व क चकवा म्‌-कप्गा हि लोकय दोर) ठवृ्‌ दोरक सुपर भी सिदध 
शे नत.2-- 1५ 1. 
पचम रू१ होदि" की सिद्धि सुत्र सख्या स्ह मेकोरहै। 


41. ष्टः 2 {1} [ ^ र 
{५ {7 \ 
7 , भमलिप्ाफी, सस्त ऊ .मविष्यत्‌ः कात के-द्वितीय पुष ,फे एकवचनः) जफसेन 

ह1. दका पराङृल्-रूपुरर सजि, देजाहिक्नि,सोजजञ, दोञ्तफर च्यर्‌; 
नोर ददी. मे-खपुोक्त रीति से-पराप्ता शेः मै स्रु-स्या 


(-विकरण-ङप मे) वेकक्पि ममि, ३०९६६ 


क्वियाकिह्का शूप 

होहिसि शेते -हे । दनर्मेत्से प्रथम 
है \4प से एज तश्रा एनाः. प्रस्यरयो षी , 
केः परा्नागः. "हेन. तभु होन्ा^ मे, पविष्यत्‌ फाल वाचक 


{ २३३२ । र श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदिव # 
(+ # 00000000 013 1.1.11... १.1... 
अयं मे नकृ मे प्राप्त्य प्रत्यय षिः की ापनि श्नौर ३-१४० से भविष्यत्‌-काल क श्रं मे पराकृत मे कम 
से प्राप्नाण शोल वथा दोञ्जादहि' में द्वितोय पुरूप फे एकवचन के श्रथ सें तिः प्रस्य की भराति होकर 

"दोज्जा्षिक तथा दोज7किकै' सिद्ध दो जाते है) 


॥ 


ठतीय श्रौर चलुथं रूप होञजन वथा दोञ्जा' में सूञ्ज-एख्या ३-१७८ से तथा ३-१७७ से ८ दपयोक्त 
रोति से) प्राप्ताग हो" में भविष्यत्‌-राल-वाचक रूप से प्राप्भ्य द्वितीय पुरुप ॐ एकवचन के श्यर्थं व/लं 
मत्य्यो के स्थान पर क्रम से “ज्ज तथा ज्जा' प्रत्ययो को वकरहिपिक रूप से श्रादेश-धापति होकर ्टोज्ज 
तथा हज्जाः रूप सिद्ध यो जतिष्ै) † 


पश्चम्‌ रूप ्टोहिक' की सिद्धि सूत्र-सख्या ~कम शी गरदह। 


र 


भद्िष्यााभे सस्छन के भविष्यत्‌ काल के दृतीय पुरुष के एकवचन का श्यकर्मक क्रियापद कां रूप 
है । इसके प्राकृत-रूपातर ऋछम से होज्जदिमि, होच्जाषिमि, होज्जस्सारि, होज्जदाभि, होउजरसं, रोउज.यौर 
होज्जा तते है । इनमें से प्रथम पोच रूपो मे उपरोक्त रीति से प्राप्ताग शले" में सूत्र-ख्या ३-१७= से उज 
वथा जजाः प्रत्ययो की ( विकर्ण खूप से ) कम से वेकल्पिक-पाति, ` तत्वश्चाघ्‌ क्रम से प्राप्ता होजजे तथा 
होउजा भें सूत्र-सख्या ३-१६६ से तथा ३-१६७ से मविष्यत्‌-काल-वाचकू-खथं मेँ प्राव मे प्राप्तव्य मत्यय 
हिस्सा, हा! कीक्रमसे भयम-दिनीय रूपों मे तथा ठृवीय चय रूपों मे भराति, यो ; करम्‌, से मविध्यत्‌- 
काल-वाचक-जथमेक्मसे भाषि भयमः-द्विदीय-टेतीय चौर चवुथं रूप ्टोज्नदि होऽनाहि, होज्नस्षा 
शौर होच्जक्षा' में सूत्त-सल्या ३१४१ से दतीय-पुरुष के एकवचन के श्चथं में "मिः प्रनयय क प्राति [होकर 
होज्ज, दीजजगाम, होज्जस्त7र यर दीज्जद्ाके' रूप सिद्धहो जते! + , 


(५ ~~ } 
` प्म रूप “ोजनस्त' में ^ोज्जः ङ्ध की भाषि उपरोक्त रीति से शोकर सूत्र-सख्या ३१८६ से 
मविष्यठ-काल् के वयं मे प्राप्ताम्‌ "होजजः भं तृतीय पुरुष के पकवचन के चरथं मे प्रानग्य प्रस्यव भि" फ 
स्थान पर प्ट" प्रत्यय की भदेशःप्राति शेकर "शोज्जस्सं रूप सिद्धो लाला! , ,; 


(छदे नौर सारे ख्य (होज्ज ठथा होज्ज" मे हो" भङ्ग को उपरोक्त रीन्तिसे भानि होकर 
उर्यश्चात्‌ सूतर-एख्यो २-१७० से सथा २-१७७ से मविष्यत्त-छाल के अर्थं से प्राष्ठव्यं समी प्रकार के आत 
प्रत्यय क स्थान पर केवल “ज्ञ उथा उज्ञा' श्व्य्यो को हो मसे प्राध्त होकर द्टीज्ज तथा दोज्जाः रूप 


सिद्ध हो जावे दै। । 


अव चथा मक्त ससक के क्म से श्याक्ञार्थक, था विधि किड्‌ के प्रथम पुरुषं फे एकवचन छ 
कर्मक कियापद्‌ के स्प दै । इनक प्राकृत रूप समान ल्प से ययँ पर पोच वियि गये दहै, होऽजड, 
होवा" रथा ` सेड । इनमें घातुखंग स्प हो" को ्न्वि उपरा रीचिःचनुतारः 


होलाख, हीञ्ज ~ ल र 
होञ्जाख, होऽज, से छत वथा उतना" प्रत्ययो फी (विकरण लहं्पसे) 


वश्प्वाच प्रथम दो कर्मे मे सृत्सख्या २१० 


स ~ ~~~ 
सन्य 


उ ३३३ 1 
% प्राङ्घत व्याफरण ‰# [ 
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वेकल्पिरप्राम्ति श्नोर ३-१७द्‌ से क्रप्से प्राप्नाग ष्होज्न नेया हाञ्च म लाद लर र सथा लिर 
रः के रथं ते न्दः प्रग्रयफा प्रापिनि सकर 'हस्नउ तथा 
तक्रार फप्रधप पुरुष क्रे पएक्कचन के सरथ म वाके म 
रोडजाड' रूप सिद्ध षो जति ह, 
तृतीय श्रौर चतुय सपो में प्राप्ठाग ष्हो' म सूत्र तल्या ३- ७नमे तवा ३ १५५ से लोद्‌ लकार 
स मे छठ तथ 
फ नौर लिस.लकार के श्रय में प्राप्तव्य समा प्रार्‌ के पुसप-वाधक प्रत्यया कस्यान परमम 


वेकरिपिक रूप से केवल "ज्ज तथा जना भ्य क हो श्रारेश-नस्ति शंकर हीन त्त्वा लोज्ना स्मपभी 
सिद्धहो जाति दै। 


पचम रूप 'होड' मे उपरोक्त रीतिसे षहो श्रगकौप्रप्ति ने के पर्वात्‌ मूत्र तखया २-१५३ से 


ऊर € =^ ( [ट ॥। 
लोट्‌ लकार के तथा विधि-क्िह प्रयम पुसप के पकयनन्‌ के श्रथन उ' प्र्ययक्नी भराप्ति्ोकर हउ 
रूपमीकिद्धषहो जारा है। 


हसति, दसा, हसाम, दतिष्यति, दा्िष्याक्ते, हकषिष्यारे, हसतु, प्मौर सेद श्रादि 
संस्कृत के फर मे वत्तमानकाल के, मविष्यत-काल के, च्राक्नार्थक श्नौर विधि श्रथ प्रयम-द्वितोय-तृतीय 
पुरुप के एरुवचन के श्चकमे क कियापद्‌ के रूप । इन सभी सपर के स्थान प र समान स्प्रसे प्राफ़त्त सें 
"हसेन तथा हेला" रूप होते ह । इनमें सूतर-षख्या ४-२३६ से पराव सें शाप्त भूल हलन्त धातु "हस्‌" में 
विकरण प्रत्यय आ" की प्राप्ति, ३-१५६ से प्राप्त विर प्रत्यय चत, के स्थान पः ^ की प्राप्ति श्मौर 
र १७८ से तथा ३-१७७ से प्राप्ठाग हसेः चे 


मं समोप्रकार केलङारों केश्रथ॑में तर्न पुरुपा दोनो 
वचनां से प्राप्त्य समी प्रकार डे प्रस्यर्यो ® स्य्रास्‌ पर 


“ज्ज तथा ञ्जा प्रत्ययो फीक्प से एव चैकल्षिक 
रूप से श्रदेश-माप्ति होकर 'हसेज्ज तथा हसेज्जा' ख्पस्तिद्धहो जातेदै। 

त्वरते, त्वरसे त्वरे, त्वारिष्यते, त्वारष्यसते, त्वार्य, त्वरत्ाम, त्वरस्स त्वरे, त्रत, 
त्रेया श्यौर त्रेय (यादि) स्प सस्छत के कम से वत्तमानाल ऊे, भविष्यत्‌ कान्त क, श्राक्ञा्थैक श्रौर 
चिधि लिंग क प्रयम-द्वितीय तृतीय पुष के पकषचन्‌ के शरकमेक श्रारमनेदी क्रियापद के हप ह । हन सभौ 
रूण के स्थान पर तया श्नन्य शकारो क श्रथ में उपलब्ध अन्य षमी सपो के स्थानपर भीं शक्त सें 
सष सख्या ४-१७० से मूल सस्छेत-घावु^त्वर "के 


२३९ से घादेश माप्त हलन्त धातु तुत्रर्‌" मे विकरण- 


पर्यय अ" केस्यानपर "ए कीप्राम्ति छौरः ३-१७८ से 


खमान-रूम से तुवरेज्ज ठथा तुरेज्जा रूप होवे है! इनमें 
स्थान पर प्राष्ठ में "तुर्‌, छो श्नावेश प्राप्ति, ४. 
भत्यव श्नः को प्राप्ति, ३-९१५६ से प्राप्त विकरण 
तथा २-१७७ स प्राप्ताग तुवर, मे षभ प्ररार 
भाप्ठव्य ससौ प्रकार के भस्ययो के स्थान पर 


प्रादेल्-पराप्ठि सेर वकरेव्ये तथा दुक्सट्ना 


करियातिपत्तेः ॥ ३-१.७६ ॥ 


[ ३३४ ] % प्रियोदुय हिन्दी व्याख्यां सहित # 
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क्रियातिपत्तेः स्थाने उ ज्जा वा देमौ सवतः ॥ होड | दोज्ना ॥ अ्रभविष्यदित्यथः। 
लद होउन बण्णणिञ्जी ॥ 


अर्थं -देतु-दहेनुपद्धाव्' के त्रथ' में कियराविपन्नि-लकार का प्रयोग हुत्र करता दहै । इनको 
सस्छृन में 'लृड लकार कहते दै । जब किषो होने बालक्रिया का किक्षौ दूरी क्रिया के नहं होने पर 
नी होना पाया जाय, तद न शियात्तिपत्ति-द्र्थंक लृ. लकार का प्रयोग किया जाता है । जंसे -- 
सत्रि अभविष्यत त्तदा जुभिक्तम्‌ श्रमविष्यत्‌ = यदि अच्छ वृष्टि हृदं हाती तो घुभिक्त श्र्यात्‌ चन्न ्रादि 
क्री उत्पत्ति भी यच्छ इदे होती । इम उदाहरण से प्रतीत ष्ठाद्‌ कि युमिक्तकाहोना श्रथवा नदीदहोना 
वृष्डि के होवे पर चथानदी शने परनिभरकरतादै, यो धृष्टि कारण रूपदोती हृ 'ुभिक्त' 
फल रूप शेता द, दमोल्िय यह लकार दिवु -देतुपत्‌' भाव रूप कहा जाता दै । इसीका अपरनाम 
क्रियातिपत्ति भी दै । यदी सस्छृत का लृड. लकार दे, जो कि श्रग्रेजी मे-( (कफवातजाम्‌ ०० ) कह- 
लाता दै) क्रियातिपत्ति की रचना मे यह विशेषता होततीषै कि (कारण एव कायः खूप से भ्रवस्थित 
तथा "फेना होत्तातो एसा हो जात्ता"यो रतं ख्पसे रदे हुए दो बाकर्यो का ए सयुक्त वाक्य बन जाता 
है ! इत्मे प्रदर्शित की जाने बाली दोनो क्रिया््रों का किती मी प्रतिकून सामम्नी से श्रमाव जंसती स्थितिः 
का रूप दिष्वलाई पड़ता है । इष लकार को हिन्दी मेँ "देतु-देठमद्‌ भुतक्राल' कर्ते दै तथा गुजराती- 
माषा में यह “ख़ेत-मूत शाल नाम से भी बोला जाता । उदाहरण इस प्रकार दै --जद मेहो होडज, 
तया तण होल्ना = यदि जल वर्षा हे हेती सो घास श्रा होता । इम उदाहरण से चिद्रित होता दकि 
पृं बाष्यांश कार्ण खूप द शौर उत्तर वाक्याशं क्रायं रूप श्रथवा फल रूप है । र्यो देवु-देठुमतमाव 
( ०५७९ ० {८८६ ) ऊ चरथं यें क्छियातिपत्ति का प्रयोग होता है } 


्राज्ृत-भाषा सें धातुश्नों के पराप्रागों मे ज अथवा जनाः प्रव्यर्यो की संयोजना कर देने से उन 
धादुश्नों का रूप क्रियातिपत्ति नामक लकार के श्रथं मे तैवार शे जाता दै । यो सस्कृत मापा में कियात्ति- 
प्ति के अथे मे प्रास्षज्य भष्य्यो के स्थान पर प्राकृत मे केवल /ज्ज श्रथवा ञ्जा प्रत्ययो की श्रादेश प्रापि 
होती है । से - ध्मविप्यत्‌, अभविष्यन्‌ , श्रमविस्य, भविष्यत, श्यमविष्यम्‌ नौर्‌ अरमविष्याम 
= ज्ज तथा होना = बह ह्र! सेता, वे इद होति" तु द्वश्रा होता, तुम इय शेते, ह्ुश्नाशेताश्रौर 
हम हृष दीति } दघरा खदाहरण इष भ्रकार द -चदि चमत्रिम्यत्‌ चणनीय = ज शोज वरुणणिज्नो = यदि 
(दणन योग्य हा पेखा. ( बाक्यश्धूराहं), इम प्रकार मे "कारण कायारमक' क्रियातिपत्ति का 
स्वरूप सभम्‌ लेना यादवे । कोद कोई आचाय कते दै कि इतका प्रयोग भूतकाल के समान ही 
मविष्वतक्नाल के शथे मे'मीषहो मकताद। 

द्ममविष्यतत्‌ , श्रमविष्यन , श्रभविन्य, शचमविष्यत, शचमविष्यत्‌ शरीर श्रभविघ्याम सस्छरत के 


त-बोधक लङ. लकार के ठीनों पुरुषों के एकवचन के तथा वहुवचन के क्रमश श्यकमेक 


क्रियातिपः { 
के रूप है । इन ममी रूपों का प्रात शूषान्तर समान गप से शोज एवम्‌ होला" होता 


परस्तैषदो क्रियापद 


~ ^, 4 
~ प्रत व्याङरमा * ॥ 


ऋ # 
॥ क व व 0. 
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९1 इनत सुत्र-षख्याः ४.६० मं मूलत पष्ट्त पड़ भू न्मयः एस्ष्ान्‌ पर क दत्‌ त व्ृष्द त्वरं ~ - 
२ प + स; ~ म प्ष्द 
से भियातिपन्ति फे शय मे सीने पुरपों श्रा घचनां मं पम््रनाग 417६ ध्यया क स्यान्‌ प्र ममुद्ध^ 


ख्पसे प्रास्त से भ्ल तथा उना प्रत्यग्रा षौ श्पमप्रात्िण 


¡जर "हासं सथा (नखः स्सप्‌ निद, 
जाति] 


नज" चरख्यय क सिद्धि सुतर सस्या १.४० मरषोगद्रष्। 


नियादिपन्ति-र्थकः ष्टव्यः {व्यापन ठे स्प क्ता सिदधिख्सी सृतम उर शो गद्‌) 
वणीनीय सस्परत के विलेपखास्मक श्र कारान्त पुलिग कप्रयणा विभक्ति फे णकयन्यन फार 
ह । एखक्ा प्राप्त रूप वर््णाणजञ्जो हाता है । नते सुन्र-सख्या २-७६ मे एकरूप र्‌ स्यद्लन फाक्ताष, 
-न६्सेक्लोष हृ रेष रूष "र्‌, के पश्चात्‌ रोप र्दे हए श्ण" वणे कोद्िष्व ष्मः कीप्राप्रि, ९-२२८ चं 
"न के ध्यानपर ष्णी प्रातनि, १ चमे प्रप्र दीघं वणं "नाणसें स्थित्त दीधे स्वर द के स्थान परे श्चात्त 
सयुक्त व्यञ्जन का सदुमात्र होने के कारणसे ह्व स्वर ८ कौ प्राप्ति, १-२४५ के सहयोग से तथा १-२ 
की त्रेसणा ३ विशेषणीय प्रतययात्मक वणं "य के स्थान पर 'ज' का श्रादेशपप्राप्ति, २.८६ सेश्यरादेश प्राप्न 
चणै "ज को दित "स्ल' की प्रापि श्रौर ६-२ से विशेपणाष्मक स्थिति मे प्राप्ताय प्राछत्त शव्द ' बरणणिल्ल 
सें पुल्लिंग च्चकारान्तात्मक होने से भयमा चिमक्ति के एरूवचन में मस्कृतीय प्रप्रन्य प्रय 'सि' रे स्यान 
पर भराक्ृत मे दोनश्रो प्रत्यय की ्राप्ति होकर प्राढचषद्‌ कण्णाभेच्यो' सिद्ध हो जाता हे । ३-१५७६ ॥ 


न्त-साणौ }} ६-१८० ॥ 
कियातियेः स्थाने न्तसाणौ प्रादेशौ मवतः 1 दन्तो । होमो } प्रमविष्यदित्यर्भः 


दरिणि-हासे दरिश् जद सि दरिणादिव निवेसन्तो । 
न सदन्तो चि तो , राहु-परिदव से ' जिघ्रन्तस् ॥ 


८ 


अथं -सुज-सस्या ३-१५६ मे पुर्ण श्रथक क्रियातियत्ति के श्र में पात्तव्य प्रत्यय 'उज तथा उतना 


म्म ररतेख {कसा जा च्वुका हे, भिन्द यदि ्ूणे देषु देवुगद्‌ मूत्त कालिक क्रियातिपान्त फा रूम चताना 
हतो एम प्रयमें घापुके म्राप्तीगसे "न्त तथ) माश 


ए" मन्यश्र को सयोना कुरते के पश्चात्‌ उक रपूण 
ठु दुमद भूत कालिक च्छियातिषत्ति के श्रये में प्राप्त कूप ते च्रकारम्त सक्ञा पद के सम्मनष्ौ विभक्ति 


सोधक मन्य कौ तयोजना करना ्रावश्यक हो जातां है, तदनुसार षह प्राप्त श्धियात्तिषत्ति का रूप निम 
वरेण्य के साथ नं सम्बन्धित होचा दै, उतत व्रिरोष्य -के लिंग-वचन श्रौर विमत्त छलुनार षी दस क्रियाति 
प्ति श्रयक पद्‌ नें भो सिग की, कचन की नौर्‌ खिमछ्छि करी प्राति होती दै 1 इम प्रकार ये श्रृ देतु-हेत 
मद्-मूउ कालिक क्छियाविपत्ति फे रूप व्तभणपात्मक् स्थिति को घा 


वद बालि हो चत ह श पतत करते हुए क्रियाय सकला जैसे 
२ वारं स जास ह, दसरलिये इनमे इनसे सम्बन्धित विदष्यपर्नो के शनु्तार हीरहिग की, वचनक्ी ध्चौर 


ति) 
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विभक्ति प्रत्ययो का प्रान्ति होती दै । एमा कोने पर प्रा रूपो के साय में सहायक किया शरस्‌, के र्पो 
का सदूभाव वैकल्पिक रूप से शता है। जैसे -्रभविष्यत्‌ = हन्तो अथवा कोमाणोनहोता (दृश्ना) 
शेता । इस उदाहरण में अपं देतु देमद्‌ मूत कालिक क्रियातिषन्ति ल्प से प्रान्त रूष 'शेन्त त्था 
दोमाण' सें प्रथमा विभक्ति के एकवचन के चरथं मे पाप्तव्य प्रत्यय्ो=श्नो,फी पराति वतलाई हई है। 
यो प्रारभ्य विभक्ति-बोवक भत्यरयो की प्राप्ति श्रन्य श्रपृण हेतु-देवुमदु मूतकाल्लिक क्रियातिपत्ति के रूपों फे 
लिये भी समम लेना चाहिये । रथकार रथान्तर से उक्त तात्पर्यं को स्पष्ट करने के लिये निम्न प्रकार से 
इत्ति भे गायथा को उद्धृत करते दै - 


गाथा.--हरिण द्ाणे हरिणद्कु । जसि हरिणाहिव निवेसन्तो ॥ 
न॒ सन्तो ि्तो राद्रु-परि््व से जिश्रन्तस्स॥ 


संस्छृत--हरिण-स्थाने हरिणाष्टु ! यदि हरिणाधिप न्यत्रेशचिष्य ॥ 
तास्षदिभ्यथा एव चदा राद्ध परिभव भस्य जेतु ॥ ( श्रथवा जयत ) ॥ 


अर्थः-अगे हरिण को गोद मे धारण करने वाला चन्द्रमा । यदितू हरिण के स्थान पर हरिणा- 
विपति-सिंह को धारण करते बाला होता तो निश्वयष्टी तवतू राह से परामय को-( तिरस्कार को ) स्न 
करने बाला नदीं होवा, क्योकि राह सिंह से जीता जाने बाला ने के कारण से ( वह राह अवश्यमेव 
सिंह से डर जाना )। 

इस उदृा््रण में 'निवेसन्तो, सन्ती श्नौर जियन्तस्स' पद्‌ शपथे हेव वमद -मूतकालिक श्िया- 
त्तिपन्ति के रूप है । इनमें उक्त-अर्थं में श्राप्तन्य प्रत्यय न्त' की प्राप्नि हद दहै तथा विभक्ति-बोषकप्रत्यय 
ष्डधोनध्यो' की श्नौर स्त' की सस्बन्धादुक्षार प्रापि होकर पदो का निर्माण हृश्राषहै) इसत तरक से यष 
सिद्धान्त प्रमाणित होता दै कि दक्त-च्रथक क्रियातिपत्ति के पदों में विशेष्य के श्रवुघ्ार अथवा सम्बन्ध के 
श्ननुमार विभक्ति-बोधक पत्यर्यो की भाधि क्ोत्ती है ।र्यो ये ियाविपत्तिध्थंक पद संज्ञा फे स्मान ही 
विमक्ति-गोघक-प्रतयर्यो को घारण करने बाले हो जाते है । 


अमदिष्यद सस्छृत कं छियाततिप्ति प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप है । इसके "कृत-रप हन्तो 
श्नौर होमाणो होते दै । इनमें सूत्-पख्या ४-६० से मूल सस्कृत-धातु “भूःमव' के स्थान पर प्राश्त मे शोः 
की श्नाटेश प्रापि, ३१८० से प्राप्ताग "हदो" में श्ियाततिपत्ति के श्रथं मेँ प्रकृते कमस न्त त्था माण 
प्रत्ययो की श्रादेश्रापनि रौर ३२ से क्रियाविपत्ति के अये में प्राप्रिभ श्ोन्त तथा होमाण" में प्रथमा- 
विभक्ति ॐ एकवचन में अकारान्त पुं ल्लिग बं सस्छृतीय ाप्तष्य भ्रत्यय "नि" क स्थान प्र प्राकृत में 'डो= 
नोः प्रत्यय की प्रापि होकर क्रम से दोनो रूप छन्ती चनौर छमा" सिद्ध हो जावे | 


हशण-स्थाने सस्छृत के सप्ठमी-विमक्ति के एकवचन्‌ का रूप हे । इन्र प्राङृत-रूप हरिणद्राखे 
ह्योत दै । इमं सूत्र-षख्या ४-१द सेस्स्या' के स्थान पर ठा" की प्राप्त, २८६ से चादेश-प्राप्त ठः के 
२ 


= 


ञ्य ३५ | 
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स्थान पर द्वि ठठ! की प्राप्ति, २-६० से द्विन्ड-वाप्त पूं ष्ट फ स्यानमरष्ट' फी 1 र च्ट मं 
“न्‌, ऊ स्यान्‌ पररण्ण' कर प्रास्तिच्रोरद३पए१ ते प्राञनने प्राप्ताग "दर्शिनः मे मप्तमोश्रिभक्ति क 
वचम्‌ फे श्रय मे सस्फनोयप्राप्नव्य प्रय "ह द्‌ के स्यान्‌ पर पाङ्न्म 'इग तरव्ययकरा प्राप्न हाङकृर 
प्राकृत कद ष्हुपर्णरटाणे' चिद्धि हो जात ह । 


हरिणाद्क सस्त के सम्बोधन कं पएरुवचन का पदै । षका प्रानस्य एरिर सोचा ६} 
द्ये सुज सर्पा <-म्से णा" मे प्थित दीर्घे स्वर श्रा" के स्थान पर्‌ श्रागे मुक्त वथा ^ का मद्भाव 
होने के कारण सेद्वष्वस्बर' स्र कोप्रास्तिश्रौर ३-३८ से पम्योधन्‌ ऊ फणञ्वचन के प्रथु म॒ भाप्नञ्य 
प्र्यय 'टोनघ्नो' की प्रास्ति का वेरुक्पषएसूपसे श्रमावहशोफर 'हरिणद्रः रूपमिद्धिहो जातां, 


जड" श्चञ्यय की पिद्धि सूत्र सख्या १ ष्ट्ण्मेफो गदटेदहे। 


भ्ति' क्रियापद-रूप को सिद्धि सूत्र-षख्या र-४क् से तमी गरईष। 


हरिणाधिपम्‌ संसृत के द्वितीया-विमक्ति के एकवचन का रूप दै । दवकरा प्रात रूप ह्रिणा- 
वि शेता है । इममे सूत्र सलवा १-१८७ से ध्‌" केस्थान पर्‌ ह+ को श्रादेश-पाप्ति, १-२३१ से व, फे 
स्थान पर श्वः की प्राप्ति, ३- से प्रान में प्राप्त-शाडद्‌ `हरिणादिवः वे द्विया विभक्ति के पकबचन्‌ फे 


क थे मेम्‌ प्रत्यय को प्राप्ति श्मोर १२३ से प्राप्त प्रस्यय भ्‌ फे स्थान पर पूरं वणं "व" पर 
नुष्वार्‌ की प्राप्ति होर प्राकृतपद्‌ दरिणािव सिद्ध ठो जाता है । 


न्यकेरायिष्य सस्छृत के क्रियातिपसि के धरथं से द्वितीय पुरुष के एकवचन का रूप ह । ईइतका 
प्राकृत रूपान्तर निवेषन्तो होता है ! हममे सूत्र सख्या १-२ ० से मूल प्प घातु निवेशय में रिथ 
तालष्य (श के स्यान पर प्राकृत में दन्य 'स' की प्राप्ति, १-११ से सश्छृत धातु से स्थित्त न्त्य हलन्त 
ष्यञ्चन य्‌! कालोप) ३-१-० से ग्रान मे प्राप्ठाग ननितरे्' मे {^ याततिपत्ति कै शर्यम “न्तः प्रत्यय की 
पात्ति चोर ३-२ से प्रात में क्रियातिपत्ति क श्र्य से पराप्ताग -निवेमन्त' में प्रभा विभक्ति ॐ एकवचन 
फश्य नं डोरः प्रस्य की भ्राम्ति होकर पनिकेसन्तोः रूप मिद्धहो जाताहै। 
ने' शष्यय को सिद्धि तूत्र-मख्या १-तमे की गड ह । 


असष्िप्यथा संस्कृत के जरियात्िपतति ऊ श्रथ ते हितीय पुरुष के एङ्प्रचनकां आस्मनेपत्री किया- 
पदकारूपहै। इङ णषन-रूप षहन्तो होता ह । शमम सूत्र सख्या ४-२३६ से प्राक्त में प्राप्त हलन्त. 
धाु सह ' मे विङरण ्रस्यय श्र छी परास्ति, ३-१८० से मात मे परा्ताग श्वहः में क्रियातिपत्ति के श्रथं 
मे नन्त' प्रत्यय शो प्राप्ति श्रौ. ३.२ से प्राङ़ृत सें फियातिपर्ति ऊ श्रयं सें प्रान्ठाप 'सष्न्त' मेप्रग्रमा विभक्ति 
फ एकवचन क अर्थं मे 'दो=श्रो' प्रत्यय षे प्रान्त शोर भारत पद्‌ "सष्न्त, तिद हो जाता, 

स्विम' न्यम छी सिद्धि सूत्र-संख्या २.१८ पे फीगदहे। 
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तदा" सग्छृत का श्रव्यय है । इसका ध्राङृत-( चप चरा) मेंप्तो' होता) इष्तम सू्च-पस्या 
ट ४१७ सं सूल सस्कृत श्रग्यय "तदा" क स्थ्रान पर प्राकर श्रपञ्चरश) सेतो, सिद्ध हो जात दै । 


याहु-पालभक सस्रत के द्वितीया विभर्छि क एकवचन कां सत्प है । मच्छ प्राकृत सूप गाहु-परिव 
शेता है । इसमे सूत्र-सखय्रा १-.८७ से म' वणं ज स्थान पर^ह' वणका आदेश प्रात्ति, ३५ से द्विताय 
विभक्ति के एकवचन के श्रथेममम्‌' प्रत्ययकीध्रान्ति मौर १२३ स प्राप्न प्रत्यय श्त" के स्थान पर्‌ पूवं 
वणं "व" पर श्रनुष्वार्‌ ची प्राप्ति होकर प्राकृत-पद्‌ याह फार्हक सिद्धष्षे जाता है) 


"से, सर्वनाम की सिद्धि सृत्र-भख्या ह-<्श्मे कीगद है| 


जतः ८ श्रथवा जयत ) संस्कत के षष्ठी चिमक्ति के एकवचन का ८ अथवा त प्रत्यययात्त भव्यया 
स्मक पद्‌का) सपद । इसका प्राङन मे क्रियातिपत्ति के ध्र्थं मे पष्ठी-विभक्ति पूवक जि्रन्तस्म रूप हेता 
ह इसमे सूत्र-सखूथा ६-१७० से मस्त विशेपणास्मक पदु जितः में स्थित हलन्त "त्‌" फा लाप, २१८० 
से च्न्यात्तिपत्ति के चरथं मे प्राकृत में प्राप्ताग जि" मेँ नन्तः परष्यय की प्राप्ति पमौर ३-१० से शियातिपत्ति 
के चरथं में प्राप्ताग 'जिमन्त' मे पष्टी विभक्ति के एकवचन के अथ में सस्छृतीय प्राप्तव्य प्रययं छू क 
स्थान पर प्राकृतं में 'स्स' प्रत्यय कौ प्राप्ति होकर ५ज्ञञन्तस्स द्ध हठो जाता्ह। ३१५ ५॥ 
17 


शत्रानशः ॥ २-१८१ ॥ | 


शत्‌ श्रानश्‌ इत्येतयोः प्रस्वेदं स्त माण दव्येतावादेशौ मवतः ॥ शु हसन्तौ इम- 
माणो ॥ श्ानश । वेवन्तो वेवमाणो ॥ 


॥ 


अर्थ, छृद्न्त चार प्रकार के शते है, जिकर नाम द प्रकार है वथं एदन्त, संबन्ध भूत 
कृदन्त, कमणि भूव कृदन्व श्मौर वतंमान छदृन्त) नरे से तीन दन्तो क सग्बन्ध म पूर्वं म दूरे रौर 
तीसरे पादो मे यथास्थानपर वर्णन च्या जा चुका है । चौथे व्ेमान-छृन्त का वणन इसमे किय 
लाता ३ । बतेमान छन्त मं प्राप्त मब स्य सक्ञा जसे दी माने जाते टैः इमनि इने तौर्नो यकार क 


लिंग का सदूभाव मानाजाताह रौर सज्ञां के समान दी विम्रक्ति वीधक त्ययो की मी इनमे 
सयोजना की लाती ई । सकृत मे वततमान-छृवन्त के निर्माणाय धावु म सवं भ्म दो प्र फ भस्य 
गाये लाति दै; जो किम प्रकार है--( १) श्र-खत्त शौर (२) शानचनश्रान स्थका मान । ये प्र-यय 
देसे श्वर पर होतर्हजवकि दृ क्रिषु पाय साय में होती 7 जेसे.- तिष्ठन खोदविवद् बेडा 
हु खाता दै ! इन्‌ जल्पठिनवह देना हश वोता द । कम्पमान 1. 


है । इव्यादि 1 


“€ 
्रादव-भापा मे वतमा 
मे से भ्रव्येकके स्थान पर 


छ ॥ 


नदन्त माव का निर्माणं करना ती धातुर्न में सरङृवीय प्राष्त्य 
भ्रत्यय श्शव्‌ श्नौर श्रानश न्त नौर माण. दोनी मत्र्या ष्टी शरदि प्रम्ति 


१1 


% प्राद्रेत व्यारुरण # ( ३३२ | 
नयम $< + ^ "+~ ॥ ५५८८ ^ ^< ^<८८ ^< ५६५६ क ^ 5८५८८ 
धेत दै 1 चूँकि सस्कृत मावा से तो घातु सुख्यत ना प्राग फी होता 1 १ न 
= कृदन्त कर्न्प वनान क लिय केथल प्रत्‌ र्यन्‌. प्रत्यय न्ा 
तदलुतार परसमैश्ी लुक फ चततमान गदन्त क्च वना ् ॥ स 
प्रप्ति होती है रौर आत्मनेपदी घाद के चतमान्‌ न्नक्‌ स्प + (1.4... 
मानः प्रत्यय की प्रास्ति हेती टै परन्तु प्राकृत-मापा सं धतु ङाष्पा मटर परस्मा स 4. 
पदी समा नीं पाया जाता दे, इमलिय प्राकृत मापा रो धातुं सें वरतमान दुरतयस्वाका त्ि्माग 
करनेकेशियि न्त प्रोर्‌ माण दानो प्रत्यया मंसे किमौभोण्र प्रत्यया सया तनाः आ जाः करा 
ह । इ्लिये क्ष गया र कि सस्क्‌ रीय प्राप्तव्य ऽतमान कृदन्त प्रम्यय्‌ "जचृर=प्रत्‌ प्रर । शानेष्‌ प्राने 
परयवा जानः मसे प्रस्येककं ध्वन पर नन्त यौर नाणु दने प्रस्य ठा श्रदेग-गल्ि होकर प्राकृ 
घातु द्छिपा भी एक प्रत्यय षी योजना कर देने से बतेमान-कुन्न्तकं श्रमे उन वातुका हप चन 
जाता दै । तस्पश्चप्त्‌ सद्‌ मापा. सन्ार्ध्र के मसान सम्बन्धिन क्तिग ण्व वचन के च्चनुमार स्मा 
विम्य मे उन वतेपान कृद्न्त-सूच फ़ पदो मे धित त्रिभक्ति फे प्रत्ययो की मयोजना करसन्ना ॐ 
ममान रूपो का निणण क्रिया जा सक्ता ट । जसे -हमत्‌ (प्ररमा भक्ति फे एकवचन फेरूप म 
हमन्‌ ) = हसन्ते श्रयवा दस्मा, ( प्रथमा विभाक्त > एकवचन के रूप मे "हयन्ता श्रथवा हममासोः )= 
नता दुभा । वेपमान, ( भ्रयमा ।चभक्तिके एकवचन के रूप म-अेपमात ) = यवन्त श्रौर वेवमांण, 
( प्रथमा चिमक्छिके एकवचन छे रूप मं-चेचन्तो नौर्‌ वेवभाणो । इन उदाहरणो से स्प्टरूप से यह 
क्षात पोरा ६ कि ससछ़त-पाया = परसमैौ श्नौर श्राष्ननेषदी घातु्रो मेक््मसे "शद्‌ = यत्‌ श्रौर 
शानच = ( श्वान रथव ) सान, प्रत्ययो को प्रापि होती है, जन्तु ्राङ्त थापाष् घातुभ्रां म उपरोक्त 
प्रकारके मेका ्रमाव हने ते वतमान-छृदन्तके श्रयम्‌ "न्ततथा साज भव्यम मेसेकषितीभी ण्ठ 
भरत्यय रो सथोजना फीजा सक्ती दं । ठसेश्वात्‌ यर वर प्रापरस्या मं श्रकारान्त पुंल्लिंग के ससान षहो 


भयमा विभक्ति रु एकवचन के श्रयं भे स्र-सख्या ३-२ से प्राप्तन्य प्रत्यय “हो = श्म" 


गद है । यो चन्य विभक्तयो के सम्बन्ध मे भी वदमान छदन 


को सयोजना की 
स्तेना बाह्य, 


तके श्रथम प्राप्त सूयो कौ स्थिति फो सममः 


दसठ-हस्‌ सम्छृत के वमान कृदन्त क प्रथमा विभक्ति के एकवचन छा पु स्लिग चयोतक रूप है | 
€पके प्राकृत रूप हन्तो यौर हरमाणा होते है ! इनमे मृन्र सख्या 
घाचु 'ह्' म_विकरण भ्रत्य "घ, का प्राप्ति, 
मे सम्कृतीय प्राम्ठन्च प्रत्यय "शत्‌ = 
शमौ ८२२ से वसंमान-छृदन्त क चर्थे प्ाप्ठाग ज्र रान्त प्राछृततपद्‌ ‹ 
मे भ्रयमा वि्क्तक्ते एकवचन के श्रयं मे दो 
दसतमाणो सिद्ध दहे जाते द| 


२२ से प्रात में प्राप्त हलन्त 
२१८८ सेश्राप्न धाह खग हत" से वतमान कृदन्त के श्रथ 
अते क सयाच पर्‌ प्राकृतमे शमस नन्तश्चौर माणः 


मत्ययां की प्राप्ति 
हन्त नौर हममाण' प्र पुरम 
रोः भत्यय टी प्राप्ति होर मरारूतपद्‌ हसन्तौ रौर 
६ ि ७. । 
‰ केषाम ससुत के वतमान फुदन्ठ छे एकषचन करं पुल्लिग योरे रूप है । इमे प्राफतत 
प बेवन्ठो श्रौर वेवमार हेते है । इसमे प्ल-तख्या १-५३१ से मून सस्कत धावु "येप" मे स्थित न्त्य 
। 


॥ 


( ३७० | ॐ श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % 
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हलन्त व्यञ्जन “ष्‌” के स्थान पर ष्व्‌" ॐ प्राप्ति, ४-२३६ से श्रादश भाप्त हलन्त व्यज्जन "व" मे विकरण 
्रस्यय श' को प्राप्ति, द-१्द्‌ से प्राकृते प्ाप्ताग वव में वतंनान-कदन्त के अरथः में सस्कृनीय प्राप्तध्य 
प्रत्यय (शानच्‌-मान' क स्थार। पर प्राकृत मेक्मसे न्त यौर माण प्रत्ययो जी प्राप्ति नर ३-२से 
वतमान-कृद्न्त के श्रथ मे भ्राप्ताग श्कारान्त पुं हिंल्िग प्राकृत्तपद्‌ वन्त तथा उवमाण॒' में प्रयमा विभक्ति 
के एकवचन के च्रथमे डो =श्रो' प्रत्यय की प्राप्त होकर प्राकृतपद्‌ केवन्तो तथा उेदमाणो करम से सिद्ध 


हो जाते दं । २-६८५ ॥ 
ई च स्त्रियाम्‌ ॥ ३-१८३ ॥ 


स्तिया वर्तमानयोः शत्रानशोः स्थाने ई चक्रात्‌ न्तमाणौ च म्नि ॥ हष । 
सन्ती । टसमाणौ । वेव । वेवन्ती } वेवमाखौ ॥ 


अर्थः-प्राकृत्त माषा में खरीलतिग के श्रयं में वत्तनान-छरन्तमात्रकानिर्माग्र करना तौ 

घातुर््ा स सस्करृतीय भ्राप्तव्य भरत्वय 'शाट=घत च्नौर शान्प्वृ-श्रान शचचथत्रा माने सेप्रव्येक के स्थान 
पर नन्तश्रौरमाणतथार'यो तीरों ही प्रव्यर्यो की च्रादेश-वापरि होती है । परन्षु यह भ्यानमें रहे कि 
चछलिग स्थिति के सदूमाव सें जैसे संस्कृत मेँ परस्मैपदी धातुघों मेँ उक्त प्रा्तन्य अत्यय (शद्‌ = श्रत" के 
स्थान पर न्ती श्रथवां न्ती" प्रत्यय की स्वरूप प्रात्नि ठो जात्ती है तथा ्रासमनेपदरी घातु में उक्त प्राप्तन्य 
प्रत्यय 'शानचःश्रान श्रथवा मानः के स्थान पर "च्राना च्रथचां साना" प्रस्यय कौ स्वह्ण प्राप्ति होती ह, 
चैसेष्टी प्राकृत भाषामें मी ल्लीर्लिंग स्थिति के सदूभाव मे उक्त रोति से चयदेश-पराप्च वतेमान-कदन्त- 
अर्थक घात्तष्य प्र्यय न्त श्रौर मणः के स्थान प९ न्तो, न्ना, माणी रौर माणाः प्रष्य्यो फी सरूप 
श्राप दहो जाती दै । जं पर बतंमान-कुदन्त के अथेमे ख्ीर्लिग रियति के सदूभाव में उक्त श्राव्य प्रत्यय 
नन्ठी, न्ता, माणी श्रौर साणा' प्ररय्यो को सयोजना नहीं की जायगो, वहं पर केवल धावु रंग में दीषे 
०, की सयोजना कर देने मात्र से ही वष पद्‌ सलिग वाचक होता ह्ुश्रा वत्तमान कदृन्त-धर्थक्र पद्‌ बन 
जायगा । द्रक्त प्रकार प्राश्चत माषा में खीर्लिंग के षदूभाव में वत्तमान-छदन्त के धयं तरे घादुर्धो में पाँच 
प्रकार कै प्रत्ययो कीप्र्ठिह्ोजातीदै, जौ कि इत प्रकार दै - ई, न्ती, न्ता, माणो श्रीर्‌ माणी । 
तत्पश्चात्‌ बत॑मान-छृदन्त के चरथं मँ प्राप्त दीघं दकारान्त च्रधवा श्राक्ञारान्त खीर्लिंन वाचक परो के समी 
विभिक्तियों के रूप पहले वर्णित ईकारान्त श्रौर श्ाक।रान्त स्जरसिंग वाचक सक्षाश््दीकेसमानद्ी 
बन जाया करते ह । जैसे प्रथमा विभक्ति के एकवचन के श्रथ में वतमान-कदन्त सूचक स्त्रीलिंग वाचक 
पर के उदाहरण इ प्रकार टै --इसली श्रथवा सन्तो = दसद, हषन्ती, { हन्ठा ), ह्षमाणो (श्नौर 
ह्तमाणा) =्देषती हुदै (स्त्रो ) दृष्रा उदा्रण -षेपमानातेवरईे, वेव्न्ती, ८ वेबन्ता ), वेवमाणी 
( सौर वेवमाणा += पती हद । यो न्य चिमक्तियों के रूपो छो भो वतमान-छदृन्त के तदमव सें स्वय 


नेच कद्पना कर लेनी चाद्ये । 


) 


, ॐ प्राकृत ज्याक्ररण # [ ३४५ ] 
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हसती अ्रथवा हसन्ती सस्कृत के वर्तमान-छृदन्त के रथे मे प्राप्न परयमां विमक्ति के णकयचन 

के क्ली-लिग-योतक रूप ह । इनॐ भाव रूप इस, हन्तो श्र हममाणा होतु । इनमे मू्-सरपा- 
४ २५६ से मृक्न हलन्त भ्राशृत घातु हस्‌, मे विकरण मध्यय प्म को धरति, द-्८्रेसे चथा 3१५८७ 
करम से ण्यम्‌ रूप से वथा दितीय-द्‌नीय रूपों मे प्राप घ्रातु-यद्व 'हस्‌” मं वतमान कृदन्त के घय म प्राह 
मे प्राप्तव्य प्रत्यय ^ मौर "न्त तथा माणः प्रत्ययो की प्राप्ति, १-३२ से द्विवीय श्योर दनाय र्गो ने वत- 
मान-छृदन्त के श्रथ म प्राप्त पद्‌ "सन्त पौर दसमाण' में स्मासिग-माव के प्रशन मे "ठौ = ई' परत्ययक्ी 
भराघ्नि होने से ष्टसन्ती तथा हममाणी' कौ भाप्नि श्रौर ३-र् से वतेमान-कृदन्त के श्यं मे प्राप्न स्त्ीर्लिग 
पद्‌ "दतै, हसन्ती मौर दलमाो' मे भ्थम विमक्ति के एकवचन में प\प्तन्य सस्तो प्रस्यव 'नि' का 
भ्रांत मे लोप होकर श्राक्‌त-पद्‌ “हस, सन्ती श्मौर हसम।णी' सिद्ध हे जाते है । 


केपमाना सस्कूत फे वतेमान कृदन्त फे प्रथमा विभक्ति के एकवचन का स्तरी्तिग-योठक ९१ ह । 

दषे प्राकृत-रूप बरेवे, वेबन्ठी श्र वेवमाणी होते ह । इनमे सूत्र-सख्या १-२३१ से मूज्ञ सस्कृत घाठु 
वेप्‌” मे स्थित श्नन्त्य हलन्त व्यज्ञन्‌ "पू" कै स्थान पर "व्‌! फी प्राप्ति, ४-२३६ से प्राप्त प्राकृत हलन्त घातु 
रूप वेब्‌" मे विकरण प्रत्यय “खः की प्राण्ठि, ३-१८२ से उथा दतर से प्राप्वागघातुष्वे्र'मेक्रम से 
थम स्प म तया तीय दीय रूपो से वतमान छदन्त के अथ में प्राकृत भे प्राप्तस्य प्रत्यय "इ" शौर 
न्व तथा माण" प्रत्ययो को पान्ति, ३-३२ से द्धितीय चौर कृतीय रूपों मे वतमान कन्त के च्र्थं मे प्राप्त 


पद ध्वेबन्त श्रौ वेवमाण' मे स्त्रल्िग-माच कं प्रदशेन में ष्टी =, प्रत्यय की प्रास्ति होने से वेवन्ती 
श्रीर्‌ षेवमाणी रूषां को प्राप्ठि, सौर ३-रत से वर्तमान कृदन्त के ध्यथंमें प्राप्त स्त्रोलिग-पद्‌ "ववर, 
वेवन्ती श्रौर वेवमाणो' में प्रथमा चिमक्ति के एकवचन ऊ श्रथ मे प्राप्त्य सस्कतोय प्रत्यय पसि'का प्राकृत 


सें लोप होकर भाक्‌ृत-पद्‌ "वेषे, वेषन्ती प्नौर वेषमाणी' सिद्ध हो जाते है ! ३-१८२॥ 


इत्याचायं श्री हेमचन्द्र विरचितायां सिद्ध देमचन्द्राभिधानस्मोपन्ञ 
शन्दादुशणसनषचो अष्टमस्या्यायस्य ततीयः पादः ॥ ३ \। 


षस प्रकार श्री हेमन्दावायं दारा रचित "भो सिद्ध हेमचन्द्र शढ गजुशासन्‌ः नाधक सस्कत भ्राकृत्त 
~ न ह 

स्याकरणा के छारठर्ओे चष्यापक्‌ का ताप्तरा पुव 'स्मोपज्ञ पत्ति पहित' श्र्यान्‌ स्व-निर्मि सस्कत-टाका- 

श्रराशिका' सहित समाप्त ह्या । इसके साधसाय म 


क य -भ्रियोद्व' नामङ दिन्दी-ष्याख्या रूप विवेचन भो 
ठतीय पाद्‌ का समाष्ठ हृच्ना 


पादन्त-संगलाचरण 


उच्च स्वगं -निकेतनादपि त्त पातालमुलांदपि; 
त्वती द © 
त्वत्को तिश्र मति चितीश्वरमशे पारे पयोयेरपि । 


{ ३४२ | % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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तेनास्याः श्रमदास्वमावसुलभेर्वा व चैथापत्तै- 
स्ते वार्च॑यम-दृत्तयोपि श्नयो 'मौनवतं त्याजिताः ॥१॥ ` 


अर्थ-हे राजार्चो में मणि-समान भ्रष्ठ सजन्‌ । तुम्हारी यशक्नी्तिं ऊंचाई मे तो स्वगे.लोक 
तक पटुची हुईं है चोर नीचे प्राचालनलोक की यन्तिम-सीमा ठक का स्पशं कर रही । मध्यो में 
यदी दुस्दारी कीतिं पृ्तरी क्रो षेरने बाले महासथुद्रःके भो उस द्वितीय किनारे को पार कर गडः ह । 
तुम्हारी य कीतिं स्री-्वरूप शने के कारण से स्तरो-जन-स्वभाव-जनित इसका सुलम चचलता क क्रारण 
से वणी पर नियत्रण रखने वाले तथा वाच-यम-छृत्ि के घारण करते बाले मुनिं को मी श्रपना मौन 
तरत छोदना पड रह दै । अर्थात मौन त्रत कृो प्रण कि हद एते -बह़े-बदे सुनियर्जो को मी सपक 
विशद तथा विमल कीतिं ने बोलने के लिये विवश कर दिया है। . 


ॐ | सर्वविदे नमः 11 ` 


} 
[॥ 
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9 * 
अथ चतुथ पदः 


इदितो बा 119-१।। 


ह्रे ये ददित षातवो चच्यन्ते तेषां ये श्ादेशएस्ते विकल्पेन भवन्तीति वेदितन्यम्‌ । 
तत्रैव चोदयहरिभ्यते ॥ 


जथ -य् से घाभे जिन सत्रा र्मे स कृत धातुरयं फ स्यान परे माकृ में श्रदेशविवि कही 

जायगी, न समी छादेश प्राप्त धातुं फी स्थिति निक्त्प से हा्टोती है, एेसा जानता च्य । 

, ्रापेरा-पाप्त वाधर्ो कं उदाहरण यथा स्थान पर, षरा पर ही प्रद्ित भि जामे । कहने का तान्वय 
यहा कि सस्कृत घातुश्मो के स्यान पर प्रफृत-माषामें एकी धाहु के स्थान परए ही ययं पाली 


छनेक घापुश्नीं फे रष्द्‌ पयाये जति ्ै, उन समी का सप्र दत चतुध-पाद्‌ सेप्मादेश स्पसे एव 
चै फल्पिकफ रूप से छिया गया है 1 ४-१॥ ~ 


कथेवेऽजर- पज्जरोप्पाल-पिसुण -संघ-चोरल-च 
-जम्प-सीस-साहरः ।१४-२)॥ 


रथै चातोर्वज्जरादयो दशादेशप वा भवन्ति ॥ चज्जरद्‌ । पञ्जरः । रष्पालई | 
पिसुणडइ । संव । भोल्लई । चह ! जम्पह | सीसद्‌ । साहई ॥ उन्वुकः इति तरपूेस्य॒चुक्त- 


भाषणे इत्यस्य । पचे । कदर ॥ एते चान्यै्दशीषु पठिता श्रषि भस्माभिर्घात्वादेशीता धिचि- 
। 4. 

घेषु पल्पथेषु परतिष्ठन्ताभिति ॥ तथा च } वर्जि कथितः वल्जरिछण कथयित्वा } चच्ज- 

रय कर्थनम्‌ \ चज्जरल्तो कथयन्‌ । बञ्जरिद्यन्व कचयितन्यमिति स सर्खणि सिष्यन्ति। 

सस्कृत--्ातुवच्च प्रत्ययल्लोपामसादि विषः ॥ $ “ 


ज्यं --संस्कृतं धातु “क्थः अर्यी "कहना" कै स्थान परे श्रांत 
ध -माबामे दश प्रषफार ङे श्रदेश 
सूपे को धिकल्प से प्राप्ठि होती दे! नो फि हव पार दे -एय्‌-(१) वल्न॑र, (२) पत्चर, {३) रप्पाद 
५६) पद्म, (५) संभ, <) धोर्ल, {५3 चष ८८ जस्प, ६) सीस चौरः (१०) कट । | मो म 
चीर भगे चाने बाक्लो सब छकारान्त स 


त घातुश्रो मे सूत्र सख्या घ-२ ३६ से धिकरण प्रस्यय ष्यः की अरारि 
[ र्ण श्मः 
होकर भ्यञ्चनान्व घातुश्रो जैसी स्थिति से ये क क 


1 घाद खकारान्ठ' स्थिति को माप्त । श 
रूप से दिखा पड्ने घालो घातु के घम्बन्ष में इष स्विति काः सदैव ध्यान ध 6 +. 
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वृत्ति में श्रादेश-प्राप्त धावुश्चों फो उदाहरण पूवक इष प्रकार सममाया गया दहै -कथयति = 
वज्नरद, ५३ज२ ह, उप्पालद्‌, पिुणद, सवई वोल्लढ चद्‌, जम्पद, सीद श्रौर साह, इन दश ह धातु 
रूपो काएक दी प्मथं है = वह कहता है । चूं करि यहं श्यादेश-वियि वैकल्पिक दै भत, पक्तान्तर मे कथयति 
के स्थान पर कषद रूपमभी होत है | 

प्रश्रः--"उव्युक्फद' इस रूप की प्राप्ति कैसे होती दै ? 

उत्तरः--वुक्क धातु का च्रथं भापणु करना होता दहै, न छि कथन करना; इप्रलिये । बुक्कधातु 
को अविकृत घातु कथ के स्थान पर श्रादेश-स्थितिको प्रापि नहींहोती ह । इ बुक्क धातु में "त्‌ 
उपसगं दै, जो कि “उ' श्रथवा "उन्‌" के रप मेँ अवस्थित द । इम विवेचन से सस्रत धातु रूप भापते के 
स्थान पर प्राक्त मेँ उचनुक्क रूप की च्रादेश-पराप्ति हृदं दै । ग 

संस्म्त घातुर््मो के स्थान पर प्राज्त मँ उपलब्ध घातु-र्यो को यन्य केयाक्रणों ने देशौ 
भाषां के धातु-रू्णेः की सज्ञा दी दै, परन्तु हमने ( देमचन्द्रं ने ) तौ इन घातु-रूपों को वैकल्पिक रूप 
"से श्रादेश-्राप्ठ घावुदही मानी दै, तथायेप्रारतमापाकरी ष्ठी घातु, एना पूणेतयाः; मान लिया गया 
है, इसलिये इनमें विविध काल-बोधक प्रत्यर्यो छो तथा श्राज्ञायेक श्चादि समी ' लकारो के एवं -मदन्तो क 
प्रत्ययो फो जोड़ना चाहिये । यदे से उदाहरण इम प्रकार है - + 

(१) कथित; = क्व रिगो-कष्ा श्चा, ,२) कथयित्वा कल्या श्ऊिण=कह करके, (३) कथनम्‌= 
कल्नरणं=कष्टना, कथन करना! (ट) कथयन्-क्जरन्तो = कता ह शध्ा{- (५) कथाथैतव्यम्‌ = पल्ल र- 
अध्कं = कहना चाये, यो हजारो रूपों की साधना स्वयमेच कर लेनी चाहिये । छ ८9 

' = 

न धावु्नो में प्रत्यय, लोप, श्रागमः सादि कौ विधियां सस्छत-धातुर्रों के समान दही जाननी, 

चाद्ये । ४-२॥ द . ५ 


9 " ¡ 


१ 


दुःखे शिष्वरः !1४-३।। व च 
दुःख विपयस्य कृथेशिव्वर दइर्यादेशो व्रा भवति ॥ रिव्वरई दुःख कश्रयतीूयश्रः ॥ > 


जथ दुख षो कहना, ठुल को प्रकट छरनाः इष अथं मे प्राकृत में र्विकरपं से -भिश्र!-दमः 
प्रकारके घावु ष्टी श्रादेश-प्राप्ि्ोठी है । जेसे-इन्खं कथयति = णिव्करद वह दुल्‌को. कक््ठा है, 


# 


~ 


~ त ~ 


टखलकोप्रकटकरतादै। ॥४-॥ . न 
- जप्त ण-द" यच्य-दुखञ्खाः ॥४-४॥ ` 
जगुपतेसते त्रय आदेशा वा अवन्ति ॥ -जुणड 1 दृच्छः । दुगृज्यद । पचे । जगच्छ ॥ 


अन्लोपे । दुउच्छः । दुउच्यदं । उचः ॥ 


= 4 > 
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अभे घणा करना, निन्दा करना! एस श्रयं से प्रयुक्त हाने बाल्ली ससत धातु चरुन्त ॐ स्थान 
धर शर्त से विधरप से सात प्रव1९ घी धातुर्न षा च्रदेश-पराम्ति प्रेतो पे से योँष्-(\) 
खण, (२) द्गच्छं चनौर (२) दुन्द । टदाष्ण टत प्रव र ६ - चुध्साते = णर, ट्गच्छप, 
दैग्‌ञ्खड = वह घृणा फरते। है यवा उह [न्न्दा धम्ता ह । वपिपफ प्त मे सं पक्तान्तर मं 
रुष पेखा खू{मीष्ठोगा। 


सूत्र-सख्या १-१५७ से मूर्त धातु सुरच्छमें से वबत्पसेष्णः कफाल्लोपरहोने परपूर्वक्ति ठीनां 


स्पाषी क्रम स वैषह्पक भ्रान्ति यों पेर्ग ~-(\) दउच्छह, (२) दुउच्छ् श्रौर (३) जु च्छर्‌ = वष 
चमा फसा है धर्थवा निन्दा करता है ॥४-४, 


बुसुचि-वीऽ्योरर-वोज्जो ॥४--५॥ 


युचेराचर क्िषरन्तस्य च वीजेययासंख्यमेतावादेशौ वा भवतः ॥ शौरबह । बुहु- 
घर्‌ । 'वोज्ञई । वीजद्‌ ॥ 


अथं ~ 'भूख' चयेक सछत-धातु शवुमु्त? फे स्थान पर्‌ प्राछव से विबत्प से "मोषः घु 
४ श्यादेश-्रप्त होती दै; यो !षसुष्त› के स्थान पर लुहुकल शौर णोरव दोनों घातुघों को प्रयोग होता 
है । नेसे- शृसुक्षति = णीरषह यथवा इ्क्खह = वह भूल श्रचुमव करता दै घथवा चह भूखा है । 
हसी भरकर से हवा के किये,पला करना' इष अथभ्वाला श्रौर श्राचार श्रथक किम्‌ प्रत्ययान्त बालो 
घातु बीज्‌' के स्थोन पर भृत मेँ विकत्प स्ते वोञ्ज घतुकी सद्रेशब्राप्ति शेतो दै) सैसे-जीज. 


याति = गोज. थवा कीजह =वह पला करता है (र्यो शमसे दोनों धातुर्भरो क स्थान पर विकल्प से 
उपरोक्त धारा की अादेश-प्ाप्ति जानना वायि ।४-॥ 


यागो भे-नौ ॥४-६॥ 


अनयोयथा-सख्य स्प शो इत्यादौ सतः | साह । मदं । सिजा । शिज्फाच् । 
निपूखोदशना्थः ।, माह 1 गाय फणं । गण ॥ + 


५ १ ष, ५ न अ ९, 
„ भ --सष्छृत घातु ध्ये" के स्थान पर प्राकृत सें श धातुं का न्त्यिरूपसे श्नदेश प्राप्ति होती 
९ दसा मवार से गायन ने छयृक वादु भैः स्थान पर्‌ मी 


^ नित्य रूप सन्गा' घातु की श्रादेश प्राति 
शचा इ । जस ध्यायतिरज्ञाह पवा ज्ञाजड = बह ष्यान्‌ ररना है । 
| क (4 = {४ व [त ५ ३ ् १ ५ 
„ ` पक देखने क च्य से जन यै" घातुके पूं मे (निर उव कोप्रान्ति हाठीदै, चस 
स्मयमभाष्येके ष्या पर “कः 


क \ षाठु्पकी ही श्वदेशे-मम्ठि होता है [ जेसे-निर््यायतिरणन्मा 
छ्य एज्माञ््-वह याने पलकूदेखंछा है । भ्यः घातुक उदाहरण यैं है -- गायसि ~ गाह्‌ अथवा 
मयद्‌ ~ षह गाठो दै-णोयन करंला ष 1 ग > 


् 
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इष सूत्र -सिद्धान्त से सत्कृत शष्ट ष्या श्रौर (गायन च्रयवा) वान के स्थान पर प्राकृत मेँ 
'माण' श्रौर "पाण! शद को.क्म से प्राप्ति होती हे ' जेते-ष्यानम्‌ =ज्ञाणम्‌ श्रौर गानम्तगाण\य 
दोनों शब्द्‌ नपु सक्विंण होने ण इनमे सूच सख्या १-२५ से पथमा विमक्तिके एक वचन में मू" प्रव्यय 
की प्राप्ति हद दै । सूत्र सख्या १-२३ से प्राप्त प्रत्यय प्मू' के स्थान पर श्रपुस्वार की प्रान्ठि होकर क्रम 
से काण श्चौर गाण रूपो रा पिद्धिहो जाती दै। ४-६॥ 


ज्ञो जण मुरो ॥ ४-७ ॥ 


जाणते जाण मुख इत्यादेशौ मवतः ॥ जाणइ । अणद । बहुलाधिकारात्‌ कचित्‌ 
त्रि कल्प । जाणिश्रं ¦ णयं । जाणिरण । सारण । जाणणं । णाणं । मख इति तु मन्यतेः ॥ 


अर्थं --जानने रूप ज्ञानार्थ॑क धातु शला" केत्थान पर प्राकृत मे चित्यहप से 'जाण शौर सण" 
इन दो धावुर््रो की क्रम से श्रादेश प्राप्ति होती है। जेते--जानाःते = जाणड्‌ अथवा सु णड-वह जानता 
ह । "बहुल ' सूत्र का सवत्र धिकार होने से करटी की पर विकल्प से श्ला' से प्राप्तं रूपशणाःमी देला 
जाता दै । लैसेः-ज्नातं = जणणि्जं प्रथवा णाय = जाना हा । ज्ञारका=नाथेऊण श्थवा णाऊण 
जान करके । ज्ञानग्र-जाणणं थवा णाणं=जानना रूपन्नान । ्योँ वैकल्पिक-स्थिति का भी ध्यान 
रखना चाहिये । । र 

प्राकृत मे जो "मण ख्प देखा जाता है; उक भ्रानि तो "मानने-स्वीकार करने" चथेक 
सर्त धा “मनः से हृदे है । जैसे- मन्यते = मणदवहे मानता दै श्रथवा "वह स्वीकार कर्ताहै। 
यो मण घावु फो जाणःश्नौर सुण धावुर्रो से पृथक ही समना चाहिये 1 ४-७॥ 


उदो ध्मो धुमा ॥ ४-८॥ 
उदः प्रस्य धूमो धातो धरु मो इत्यादेशो मवरति,॥ उदूमाइ ॥- ; - 


अर्थं उदू उपगं जुदा हृश्रा है जित, देी प्मा' घातु के स्थान पर प्राकृत मे शुमा" 
सूप की देश प्राप्ति होती है जे ते-उद्धभाति = उद्ुसद् = वद्‌ परदीप्त करता दै, वड तपाता द ॥[४-८॥ 


' श्रदो्धो दहः ॥ &=& ॥ ` ` *'' 


्रद; परस्य दधाते ईह इत्यादेशो भवति ॥ सददद । सदहमाणो जीवो ॥ 


, - अथं -श्रत-श्रम्यय केः सीय सस्छत धाठु श्वा” के.म्रान्त रूप दाचि" में रदे हृष दधः रश 
मष्ट ल्प कौ घ्रदिशप्राप्रि होती है । नेसे--प्रदधाति = सदेष्टद-वषह श्रद्धा करता 


के स्थान पर प्राकृत 
है, व विचात करवा हे । श्रदमान) ज{क्ग=मङ्दमाणो जीकेरश्रद्धा (करतां हृच्ा जीव चात्मा ॥४-१०) 
| 4 
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पिवेः प्ज्जि-उद्छ-पट-घोटूाः ॥ ४-१९० ॥ 
पिबते रते चार श्रादेशए वा भवन्ति ॥ पिञ्ज । उल्नड । षड्ड । घोट । पिथह ॥ 


अथं सस्रत धातु 'पानपिवि के स्थान पर्‌ प्राकृत में विकल्प से फणि इल्ल, पट श्रीर्‌ घोट 
दन चार श्रादेशो की प्राप्ति होतो ह । वैकल्पिक पक्त होने से {पव फे स्यान पर "पिश्न'खूपमी होतया) 


चदाहरण दस प्रकार है --पिचाति=पिजड, उदछद, पडद सौ< घोट यह पीता हं, वष पानक्रताह। 
पक्तान्तर पे पषात फे स्थान पर पिह खूप को प्राप्ति मी शमी । ४-१० 1 


उद्तेरोरुम्मा वसुखा ॥ ४-२१ ॥ 


उस्पूवंसय वाते" योरुम्ा चका इत्येताव देशौ वा भवतः ॥ चोरुम्माइ । चसुखाई । 
उ च्घु६ | । 

अर्थं --उत्‌ उपस्रगं सहित 'घा' धातु के स्थान पर प्राव में धिकल्प से "योरम्मा प्मौर वेश्म" 
रूपो फी शरदेश प्राप्ति होदी हे । पक्तान्तर मे वद्वा = चद्धा' फे स्यान पर्‌ "उस्वा' सू्पमभीष्ोगा। 
चद्रदरण यां ६ै.--उद्वाति = जररमा, षस्ज सोर उव्वाह~वह हवा करता दै । ४-१९'॥ 


~ + निदतेरोददीरोडघो 1 ९-१२ ॥ 
। निपूवंस्य प्राठः भ्रोदीरं उद्घ इत्यादेशौ घा भपतः }\ ओदर ) उद्धइ । निष्टा । 


भर्थं - नि उपत्गं दत्त द्रा" घातु के स्थान पर प्रात से विकल्प से "परोक्ीर श्मौर उद्घ" दन 
ष्ोरूपो फी श्रदेशा प्रान्ठि होती है । पक्ान्तर मे "निद्रा फे स्थान प्र 'निदहाः रूप भी होगा । जस 
ग्न्दरिकि-ओीदरिद, उष्ठह ्यौर निदा वह निद्रा ज्ञेत॑ ३ ) ४-१२॥ 


च्च राङग्ः. ¶॥ ८-१३ । - 
साजिघते रागव इरयादेशो चा भवति 1) श्ाई््बड [ ्ग्घाह्‌ 17 
सथं -सस्छृस घाडु 'चाजिघ' फे स्यानपर भ्रा 


भानि होत है । पक्तान्तर सें 
सुप्ता! 


५ ॥ 


कृत मे विकल्प से शछादुग्य' हप फी ्ादेश 
में पररा रूपम होमाः जेसे--अगभेघाति=भाहग्यड़ श्चौर जरषाड=कष 
सनत रभ्मुत्तः ' ॥ ध-१४ }! ` 1 
स्नासरनधु् इत्यादेशे चा मवति ॥ अञ्छच | यदाद + (7 
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अथः--सस्कृत धातुस्नो के रथान पर प्राकृतं मे विल्व से शभ्सुत्त' रूप की श्रादेश प्रा 
होती दै । पक्तान्तर मेँ "रहा ' रूप मी होगा ' जैते-स्नाक-अव्थुत्तह श्रौर ण्डाड-वह स्नान करता है । 


समः स्त्यः खाः । 2--१५॥ 
संपूर्य स्त्यायते खा इत्यादेशो मवति 1 संखा । ' सखाय ॥ 


अर्थ --सम्‌ उपप्तगे के साथ सेत धातु स्तवै -स्त्याय' के स्यान परप्राकतमं (ल'खूपको 
श्रादेश प्रामि होती है । जैे-तंसत्यायार्ती= सखा = वह येर्ता दै, वह कैलाता दै । वह सवं प्रकार 
से चिन्तन करता दै । संसत्यर्नभ्र ~ क्षखायं = यानि करना, चिन्तनं करना ॥ ४-१५॥ 


स्थष्ठटा-थक-चिह-निरप्पाः ॥ ४~१६ ॥ 


तिष्ठतेरेते च्वार आदेशा भवन्ति ॥ ठा३ । टाश्रह । णं । पट्टो । उरि । 
पट्र्विश्नो । उङईविश्रो । येकदे 1 चदं । चिदे । निरैष्येद । वहुकाधिक्रारोद्‌ कचि 
भवति 1 थिश्चं | धों । परत्थिश्चो । उत्थि्चो । थांङण ॥ 


अर्थ --ठदरने अर्थं वाली सस्कृत घातु स्था = ठि” के स्थान पर आरक्त में चार आदेश र्पो 
कीभ्राप्तिष्ोतीदै। वे इस प्रक्र" है - (१) छा, (र) यक्तं (४) चिह्र नौर (४) निरप्प । उदाहरण इस 
प्रकार है--तिष्ठाके- गड ठा, यकः चिर्‌ठड्‌, निरप्यड््‌ = षह. उष्रंता ह 1 न्य उदा्ण मी 
इस शकार है---(१) स्थानम्‌ ठाण = स्थान । (२) प्रस्थित = पद्भुश्रो = जाता हृश्रा, (३) उत्थित = 
उद्टिश्ी = उठता हा धेया उट त्न, (४) व्रह्योपितर =पट्ाविंश्रो = रवा ही चथा र्लता 
हन्न, (&)'उत्यापितंः = उद्वातरिश्नो = उठोयो ह्वा, स्थत्वा = चिद्िरण = ठहर कण्के। 


बहुल सूत्र के श्चयिकार से कीं कीं पर उक्त घरद्रेश प्राप्ति नदीं मीं हती दै, जसे कि-स्थितस 
यिं = ठहरा द्ुश्राः र्लाहुग्रा। स्था ~= यणं =शष्यान । प्रस्थितः = वस्थिजे प्रस्थान किया श्ना, 
जाता हुश्चा । उत्थितः = उास्थिजौ = उठा शहुश्रा, रौर स्थित्वा थाऊण ठहर करक 1. यँ सवत्र 
श्रादिश्च रहित स्थिति दो भी समम लेना चाहिये 1४ -* १६॥ 


१ 


उदष्ठ--छुक्करो ॥४७--१७। - - 
इद परस्य पिष्ठतेः ठ क्छ इत्यादेशौ भवतः ।उद्ई।' उक्‌. रई ॥ 


अ्थे.--उत उपसं सहित होने पर स्या = विष्ठ पातु के स्थान पर. प्नौर "कुक्कर" धावु-ह्वा 


की रेशा प्राचि हेरी है। जने -“.जात्तष्त - उड योर उक्न्यक्छरद= व ठठ शद ॥४-१८. 
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स्जेवी-पव्वायो ॥ ४- १८ ॥ 
म्लायतेर्व पव्वाय इत्यदिशौ वा भवतः ॥ वाइ । परायः 1 भिल्लाः ॥ 


अर्थं --मुराना श्रथवा इ्म्हलाना श्र व्राली सच्छरत धातु म्ले के स्यान परब्राह्न मे विरह 
से प्वाश्चोर पन्बायं इन दो धदु्रो कीश्नादश प्राप्न रोती ह बर्ह पल हनि मे पनात्तर में 'निलाः 
रूपकीमीप्राच्नि होमा ( उदाहरण द्रन प्रकार हे ~ म्लायति सार, पल्वायड श्रोर भिलाई = ब एम्ट- 
ज्लाता दै, बह मुरम्पोता है । ४-६८ ॥ 


निम निम्माण-निम्मवो ।॥ ४-१६ ॥ 
निर्‌ पूर्वस्य मिगीचेरतायादेशौ भवतः ॥ निम्भाणड्‌ । निम्मवई ॥ 
जथ निर. उपगं सहित मा' घातु के स्थान पर प्राकृत मे 'निम्माण शरोर निम्मव' पेते दा 


घातु-ह्पो की श्रादेशः प्राप्ति होरो है । देसे -- निनंसति नस्माणड शरोर निम्भक्ड= वई निम 
फरता दै ॥ ४-१६॥ ध 


स्ते रिएरग्छरो वा ॥. ४~२५॥ 
क्षेयतेणिज्मर इत्यादेशो वा मवति ॥ शिरफरई । पके, भिञमई ॥ 

॥ अथै स शेना श्रये वाली, संसछवःधाठुः ति" के.स्थोनि पर प्रातं भे 'णिञ्फर' धातु-ल्प की 
देश प्राप्न शली द । पकनर पे (ककन स्प कोमी प्राति होगी । जेसे-क्षयति च्यव क्षय = 
णिज्रहं श्रयव कचिज्जह = व६ रीण होता दै बह नष्टं होत॑ः है | ४-२० ।! 

४१। 
छदे रे रुं म-नृम-सन्तुम-ढक्कोम्ब्राल-पड बालाः !॥ -२१ 1 


छंदवेएयन्तस्य प्ते पडादेशा- वा- मवन्ति-॥- णप ( 
= ॥- गुमट । नृप्र । ण्ये णुप्रह 
दक्षर्‌ । भोम्बाल्लई ! पन्चाल्लइ । छष्यंद्‌ ॥ ~. 


अर्थं (कमः म 17 णच्‌! ञ्‌ (~ ८1 दिः । 
चर पाठु-स्ो 1 0 
< वाहः प दष प्रकार है __^ (८ 4 
ट) दक्ष (५) 9 (९) रम, (२) नुं, (३) सन्म, 
७ क (८) पञवल्ति । सुत्र-त॑दया १-ररः से श्याक्रेश-प्ाप्त रूप ५ स 
रषौ ्राम्ति होने पर घातवां अद्रेश प्रापत्‌ रूप शशल" मी देखा जता है 


{ ३५० 1 ॐ भ्रियोद्रय हिन्दी व्पा्यो सहित ॐ 
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वेक्रलिपक पक्त होने से प्याटर्वा रूप छायः भी होगा ' सभी क उदाहरण क्रम से इन प्रकार - 
छा एवापि (श्रथवा छाद्यते) = (९) णड, (°) तमह, (३) णम, (४) सन्युमह, (५) ठक, (६) भोम्बरा- 
लड, (७) पठ्कालह अर (=) छाय = वह दाएता दै, वह च्राच्छारित करता है ॥ ६-२१॥ 


निवि पतथोरि होडः ॥ ४-२२ ॥ 
निद्रेण पतेश्च एयन्तस्य शिदहीड इतस्यादेशो वा मवति }) शिहोडदह्‌ । पचे । निवोरेद,पाटेद्‌ ॥ 


अर्थः--'नि' उपसर्ग सित वृग्‌ धावु श्रौर पत्त घातु मे पररणाथंक “प्यन्त' म्त्यय साथ में हने 
पर ढोनो धातुर के स्थान षर प्राकठ र्मे विकल्प से 'शिशोड' धादु रूप की देशा प्राप्नि रीती 
डे \ दौषे--निवास्याकते = गिद्योडड़ = वह रुकवाता दै, पक्तान्तर से निकारयाति के स्थान पर निरि 
भीदहीगा। 


पातय, = गिद्धोडह् = वह गिराता है श्रौर पक्तान्तर में पाड रूप भी कश्ेगा ॥४६.२२ 
दूडो दृपः ॥४-२३॥ 
दूटो ण्यन्तस्य दम इत्यादेशौ भवति ॥ दुमे मञ्मः दिश्रयं॥ 
जथ. प्रेरणार्थंक स्यन्त प्रत्यय साथ मेँ रहने षर दृढ धातु के सथान पर प्राकृत मे दम घाड-~ 
रूप की श्रादेश प्राचि देती हे! जते-डनोकि मम हयं = द्म सच्छा दिभय = वह मेरे ह्य फो इ ली 
करता द-पीडा पर्हुचाता दै 1*६-२३॥ ५ ॥ 
धवले इमः ।४-२४॥ 
धवलयतेश्यन्तस्य दरमादैशो वा मवति ॥ दुम -। घवलद् । स्वराणां स्वरा (हुल्‌) 
[४-२३८{ इति दीषेसवमपि । वमिभ । धवलितमिस्यर्थः ॥ 
अर्थ" -त्ररणार्यक रयन्ठ प्स्यय ॐ साथ संस्कृत घाद धल क स्थार्च पर प्रात म धिकट्पसे 


्ुम' घातु-रूप की यादेश प्रापि हठी है । जसे -घकलय6 = दु मङ्ग अथवा धकलङ् = वह फे कपता 
है, वह प्रकाशमान कराठा है । । 
सूत्र-सख्या ४-२३८ के विधान सै प्राङ्कृत-माषा कं पटौ में रहै हए स्वर्यो के स्थान कर श्रायः घरन्य 
स्वो की श्रथवा दीधं के स्यात पर हस्व स्वर री मीर हस्र खर क स्यान पर दी्धेस्वरकौ श्राप 
करती हे । जैसे--घवलिरम्‌न्दूमि अयना दुभि = सफेद कया इश्रा अथवा प्रकादयमान कराया 


हुधा॥ -२४॥ 


# प्राङृत व्याफरस भ { २५१1 
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तुते रोहासः ॥ ४--२५ ॥ 
तुलेण्यैन्तस्य श्रोदाम इत्यादेश व! भवति 1 श्रोदामह । तुलः ॥ 


अथ -त्रेव्णार्थक प्रन्यय स्यन्त" महित स्रत धातु चुज्नकस्यानपर प्राह्नम विरुल्प न 
'प्रोहाम' घातु रूप को च्रादेण प्राप्ति हश्रा करतो है । जे्त-द्र यति = भीदासङ्‌ = वह तास फराता 
ह । पक्षान्तर मे 'ठुल्ड' = € तोल रात हे ! ४-२५ 1 


व्रिरिचेरोसुण्डोरलुख्ड-पद्दतर्था; ॥ ४-२६ ॥ 


पिरेचयतेख्यन्तस्य थलुण्डादयस्मय श्रादेश चा भवन्ति ॥ श्रोलुणएडड । उच्‌ एड । 
पर्हरथद्‌ ! चिरे ॥ 


अर्ध. -परेरणाथेक प्रत्यय ण्यन्त सहित संत घाबु "विग्च्‌, के स्यान पर प्राकृत भापामे विङत्प 
सेतीनघातु श्चादेरा हृश्रा कर्तेद, जोकि कम घे दष प्रकार दं --(१) ओोलण्ड, (२) उल्लुण्ड मौर 
(३) परत्य । पक्तान्तर मे विरे रूप मी गा । उद्रष्रण यों ह्‌ - विरेचयति = चोलुण्टद, उल्सुणटद, 


पषस्यद्‌ = षष्ट घादहिर लिकलबाता है, चह वरेन ( कराना खपकाना ) कराता दै । पर्तान्तर में 
िरेवमत्ति का विरेश्चद्‌ सपं मौ वनेमा \ ४-२६ ॥ 


तडरादोड-विरोडौ ॥ ४-२७ ॥ 
षेण्यन्तस्थ एतावादेरौ वा मवतः ।! अरदोडई । विहोडद । पदे । ताइ + 


र्थः प्रेरणार्थक प्रत्यय 'ए्यन्तः सिते सस्व धार तद्र के प्यान पर्‌ प्राकृठ में "्राहोडः 
मौर "विष्टाड देनी दो धातुर को षिक्ल्पसे श्रादेश प्रापि होती ह । पक्तान्तर मेताढरूषकीमी 
भ्रानि होगी 1 जैसे --ताखयःति = अशटाखड़ श्नौर षिदोडड बह सार पीट फरावा द्‌, चह ताद्ना 
प्रात्‌ है । पक्तान्ठर सें "ताद रूप होगा |) ४-२७ ॥ 


निधन साल-मेलवौ ॥४-२८। 
मिभयतेर्येन्तस्य घौसाल मेक्लव इत्यादेशौ चा भवतः ॥ वौ साई । मेलघई । मिस्सद। 
अय -प्रेरणार्थक भ्रत्यय स्यन्त) सहित सस्त घातु “मिभ से 
य तु "मिश्रः के स्थान पर प्राङत~भावा मे 
तिकस्य खेदो षाड़-रूर्मको छादेशप्राप्नि दोहे हें (र) कौसाल श्योर मेक्ञव । पन्तान्ठर मे "निस्त 
स्प मी हेगा 1 ख्दाहरण यो दैः- मिश्रयति = कीसाट्डं 


स ह ङ मौर भेरुषड़ = वह्‌ मेल मिलाप फराता है, ब 
ल सेल कराता ह । पच्छान्वर में निस्सद रूप शोठा दै । ४-२८॥ 


[ ३५२ | ॐ श्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहितं % 
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उद्‌ धृले खं शठः ॥४-२६ ॥ 
उदव जेएयन्तस्य गुट इत्यादेशो वा भवति ॥ गुण्ठ । पचे उद्ध.सेह्‌ ।॥ 
अशैः गररणाथक प्रत्यय “ए्यन्तः सदिव ल्या उदू उपकतगे खदित सच्छत धातु धूल" क स्थान पर 


भ्रात मेःगुण्ठ' घातु--रूप्‌.को विक्त्प से श्रादरशप्राप्तिहोती है । पचान्तरमें ददुषूनलख्प मा वनेशा। 
जेमे --उद्चल्याति = ाण्ठड्‌ अथवा उदर्के = वह ठक्राया है वह व्याप्त कराः है, बह च्।च्छादित्त 


कराता है ॥ ४-२६ ॥ 
भ्रमेस्तालि्रट-तमाडौ ॥ ४-२० ॥ 
रमयते शय॑न्तस्य ताल्लिश्रणट तमाड शत्यादेशौ बा मवतः ॥ तालिथण्टह । तमाड&। 


मामेद्‌.। भमाडद । ममावेद्‌,॥ 
अर्थः--ज्रेरण)थ% ण्यन्त प्रप्यय सहित संकरं धों श्रम्‌ के.स्यान पर प्रोकेठमार्षो मे. विकल्प से 
'ताक्तिश्रर्ट रौर तभाड' एसे दो धाद रूपों शो चादेश प्राप्तिं हेती है । जैसे - अमय = ताङ्ज्टडे 
मौर तमाह = व धुमाता है । “मामे, ममाद, ममक" रूप मी होतः हैः "1 ६५३०॥ 


नशेर्भिउड-नासव्र-हाख-विप्पगाल-पलावाः ॥ ४३१ ॥ 
नशो्न्तस्य एते पश्च देशा वा भवन्ति ॥ वरिउडइ । नासवड़ । हारवह्‌ । विप्पगालह । 


पलावद । पे । नाश) 
अथंः--परेरणार्थीक प्रत्यय ख्यन्त सहिते सस्त घाल नश्‌ के स्थान पर प्राकृत माषा मँ विकल्प 
से पाच घातु र्पो की प्रदेश भ्रानि होची है! वे.क्रमसे दस प्रक्र है --(१) खिठड, (२) नाक्तष, (३) 
हारव, (४) विप्पगाल श्रौर (५) पल्लाव । इनके उदाह्ण इसं प्रकार ह - नाशयति = विख्डह, नास, 
हारवद, विप्पगालद मौर पलावद-= वह नाश कप्त है । 
पक्तान्तर म नास मी होगा यर, इसका श्रथ मी "वह नाशं करातता है" होगा ॥ ४-२१॥ 


दयेर्दावि-दं स-द कलवाः ॥ ४-६२ ॥ 
दशेर्यन्वस्य एते त्रय ्ादेशा मवन्ति'॥ दवद । ददः । दक्रखवः-।' दरि ॥ 


जय - पररणारथक भ्रत्य स्यन्त सहित संस्कत धातु दृशा के स्यान पर प्राकृत भाषा में विकल्प से 
न दिश होतेद,वेक्रमसे यो ह (६) द्षव, (२)" दष श्रौ (३) दकलव । इनक उदार्दरण द 
तीनश्च 1 ४ 
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भकार है - र्याति = दाबह, दस चनौर दक्ख = उ वतलाठा है प्रभवा बह प्रसित फराता टह । 
प्तान्तर मे द्ररिसह स्प होता ह 1। -३२॥ 


उद्घटेसुम्गः ॥ ४-३३ ॥ 
उसपूधैस्य घरेण्यन्तस्य ऊग इत्यादेशौ वा भवति ।॥ उग्गह । उग्वाडः ।॥ 


अथं -प्रेरणार्थर प्रत्यय स्यन्त सदत तथा चत्त उपमं महित कस्त घातु चट्‌ मे स्यानषर 
भाषत माषा में विकल्यसे 'उगा' रेपे घातु ल्प रशोश्रटेशप्रापनिष्हानीहै। जैवे क 
उगाद = वह प्रारम्म कराता है श्रद्वा बह खुज्ञा कुराग द 1 पक्तान्तरे उग्धघाडड्‌ स्प भाषत टै 1}2 -२२॥1 


सपृदः सिहः ॥ ०-३४ ॥ 
, स्र हो स्थन्तस्य सिह हत्यादशो भवति ॥ सिह ॥ 
अर्थं -भ्ररणायं क प्त्यय स्यन्त सदित सष्छत घातु पसृ" क स्यान पर पराकृत भाषा मे नित्य रूप 


से सि६' घातु-रूप ष श्रादेश प्रापि सेवी ६। जेमेः--स्टरदयाति = सिह = वह वाहना-षच्डा कराना 
है ४-३४॥ 


संभावेरासंघः ॥ ४-३५ ॥. 
समावयतेरासद्ध इत्यदेशो व मवति ॥ सङ्क । समाव ॥ 


भथं,--सछृत-षातु समावय के स्थान पर प्रा 
फी देश प्राति होती हे! पततन्तर मे संमावय फे 
संभाङ्याति = असद, 


पत-माषारमे त्रिकट से "ध्रा ेने घातुरूपष 


स्थान पर संमते रूप मी शेगां । सैसे- 
पक्ान्तर मे संमाक्ड =खह समावना कराता है [ .४-३५ ॥! 


उन्नमं रु्थंप्रो्ाल्‌--युलु खड्छोप्पेलाः } ४-३६ ॥ ' 
उस्पूरैस्य नपरेण्न्वस्य एते चत्वर अदिशा वा सवरन्ति ॥ त्यद्‌ । उश्नाज्ञद्‌ । 
युज गुज्खई । उप्पेल्द्‌ । उसरामह ॥ 


अर्थः-म्ेरणाये प्रल्यय खयन्त सहित तथा उत्‌ उपगं सहित ष्छत 
भाकृत-माषा मे वैकल्पिर रूप से चार वातुर्रोषो सदेश प्राति होतीह।जो छि क्रम से इस प्रकार 
ह - (ड) र्य॑न, २) उल्लाल (३) गुलुगुख्छर श्नोर {४} दप्येज्। पर्तान्तर म "उन्नाम' रूप की-मी प्रापि 
होगी } उदाहरण इत पकार-उनः्मयाक = उत्थंवऽ, "उदाल्ड्‌, यछणञ्छह, उप्पेर स्नौर उन्मद, 
षहेवाव्ठाठा दै) यह्‌ उप्र ष्ठाठा ३.1 ४.२६ ॥ 


-घ्चु नम्‌ फे स्थान प्र 


[ ३५४ ] % प्रियोदप हिन्दी ग्याखूपां सहित # 
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प्रह्यापेः पहव--पेरडवो ॥ ४-२७॥ .  . - 


प्रपूर्वस्य तिष्टतेर्येन्तस्य पद्व पेएडय इत्यदेशौ वा भवत ॥ प्रह । पेण्डवद। 
पटराचडई ॥ ` ॐ 


अर्थं --पेरणार्थ् प्रन्यय ण्यन्त परहित तथा भ्र" उपतगं सहित मश्छत-धातु श्रघ्याप' के स्थात्‌ ¶र 
1] ) न्स १ द-प [व [र (व 
आकृत-माषा में विकल्प से पदट्रु्र ्नौर पेण्डव' र्णे की अदेशा होती है । जंतेः-अस्थ।पवति = 
पटकह श्योर पेण्डक्ड = बद स्थापित करवाता हे । प्तान्तरर्मे प्फटाकट्' रूप म) होता दै । ४३७॥ 


विज्ञपेबकाबुक्को ॥ 9-रं८ ॥ 
विपूर्वस्य जोनततेएर्यन्तस्य वोक्क चवक इत्यादेशौ वा भवतः ॥ वोकई । थघुकई । विण्णवई॥ 


अर्थ -प्रेरणाथेक प्रत्यय ण्यन्त सिव तथा ।वि" हपसगं सहित विरोषं ज्ञान कराने भर्यक 
्थचा त्रिनय विनि कराने चर्थक सस्छृए घातु 'चिक्ञफः के स्थान पर प्राकृत भाषा में 'वोक ध्यौर 
्यवु्छ एसी दो धाठु्यो की विकल्प से अदेश प्राप्ति होती है। पर्तान्वर में "विज्ञाय" को भ्रात 
रूपान्तर "विण्णवः मी बनेगा । उदा््यण इस प्रकार है --चिज्नापयति = कौक्लद्, अदक्कद शौर 
रिण्णकह्न = वह विशेषज्ञान करवाता है अथवा वह विनवि.करवाता है ॥ ४-३े८ ॥ 


अपेरस्लिव--चच्ुप्य-पणामाः ॥ ४--३६ ।। 


, श्रर्पभयन्तस्य एते त्रय आदेशा दा भवन्ति ॥ अथन्लिवई । चनच्खुष्पड्‌ । पणामई्‌ । 
पचे अप्पे ॥ . । ~ 


अर्थ - प्रणायक अत्यय ण्यन्ड महित संसृत धावतु र्पः के स्थान पर प्राकृत-मापा में विकल्पः 
से ठीन धातु-रखू्पो की च्रादेश प्राति होती है {जो करित प्रकार से है -(१) श्रल्लिव, (र) चच्चुप्प 
ओग (3) परापर । प्ठान्तर यें “्रप्प' खूप मौ बनेगा । चारो के उद्र इत प्रक्र "दै --अर््याति 
आछिवड, चच््प्यड, गणागद शरीर अप्प = व श्रपण करवाठा &ै"॥ ४.४६ ॥ . ~ 


यापेजवः ॥ ४-७० ॥ 


याति शर्यन्तस्य जवः इत्यादेशौ वा मवति ।1-जवद ,* जीवेद ॥ 

अर्थं -परेगणायं? प्रत्यय यन्त पित संसत-धावु "या्‌"के स्थान पर भाछत भाषा सं विक 

से गवः धातु-हूप की श्चदिश प्रप्नि हेमो है । पर्ठान्तर में जाव! रूपकी भो प्र्नि हेगीही । से. 
पयाति = जक अथवा जावेह ~ वहं गमन करवाठा है, कह ग्यवीठ करवाता है  ४-४० ॥1 

य (1 


श प्रादृत व्याकरण भ { ३५४ } 
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प्लवेरोम्बाल-पञ्चासौ !\! ४-४९१ ॥ 
प्लवते ण्य॑न्तसथ एताषादेशतौ चा भयवः ॥ श्रोस्वालह । पव्यालंड } पाड ॥ 
जय -त्रेरणार्थ पर्यय स्यन्त महित भूभिगोने-तर वतर फरने' व्यर्थ सत-धातु "माष" क 
स्मान षर परारुत-माषा ते ष्योभ्वाल श्मौर पप्वाल देती दो घातुश्रो कौ विकल्प से श्रादेश प्रापि हेी ६ । 
पक्तान्तर में स्लावयके स्थान पर्‌ "पाच स््पफोभी प्रास्त होगी । जसे - प्टाकयःति-अिम्कालड, 
पव्यालह श्नौर प्रादे ~ बह भिगोवात्ता दै; वष तर ब्र फरषाला दं । चह भिजवाता द्‌ ।। ४-४१॥ 
विकोशे; पक्खोडः ॥ ४-४२ ॥ , 
चिक्तोशयतेनाप धातोसयेःतस्य पक्लोड इत्यादेशे वा मवति ॥ पक्पे!डई्‌ । चिकोसः ॥ 


अथं -ज्ेरणाथेक प्रत्यय ख्यत महित ' वि रसित कराना, पलाना अर्थक सच्छृव-घातु "चि कोल" 
छे स्थाच पर्‌ प्रात माषा मेँ विकल्प से 'च्क्षोड' धाबु-रूप को श्रादेश प्रात्ति होती है } 


पक्तान्तर मे विकोशय के स्थान पर्‌ विक्रो्खू्प कोमी प्राण्ठि होगी। जेसे--क्िकोशयाति- 
पद्खोड यव विकोसह = वह विसित कराला है, बह पौलएता है । ४-६२ ॥ 


' रोमन्थ रोग्गाल्- वग्गो)  ४-४३२ ॥ । 
रोमन्थेनामघातेण्यन्तस्प एतावादेशौ च! मवतः ॥ चोग्गालई । चग्गोलद्‌ । रोमस्य ॥ 


अर्थं -- चना टद षस फो पुन चवाना' इस छर्थं मे काम चाने बाली घातु 'तेमन्थ' के साथ 
डद हप मरर्णाथक प्रत्यय २उन्त पूं प्म्पूरणं घातु के स्थान पर प्राृत-मापा सें "ोस्गाल श्यौर षग्योलः 
प्मादृश की प्राप्ति विकल्प से होठो दै | 'पक्तान्तर म भ्रोमन्य) का सदूभाव भो होगा । सैसे-रोमन्थयाक्ष= 
भोग्ग।खङ, वग्मोखद रयवा सोमन्थष=वह चवा हरै षध्ु को पुन चवाता दै-वह पराचा ६ ॥४ ४३ ॥ 


कसे रिहवः ॥ ४-४४ ॥ 
` परमैः स्त्ाथेएयन्तस्प खिहुव इत्यादेशो च मवति + शिव । कामेह्‌ ॥ 


ध (धा ~ ! । ~ 
॥ मये --स्वायं भे मेरणाथेक प्रत्यय रयन्ठ पूवे सस्छत-घातु कम्‌ क स्यान पर पराकृत-भाषा, में 

हव #, चलप र न ४ 
पिव क श्रदिग प्राप्ति चिकर्प ने होतो है. मेरणार्थक णिच्‌ प्रत्यय की सयोजना से "कमः धान्तु का 


॥1 ॥। = 
ष्टप "कास, ह्ये जयया ! रसे आस्ते = णिहुषड भ्रथवा कामे = वह्‌ पते ल्लिये कामभोगे की 
द्व्या कण्वा दै, च्रयवा दच्छा कसट । ९४५१ - - 
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५ 6, 
प्रकाश्‌ श्‌ स्त्रः ॥ ४--४५ ॥ 
¢ | इर = 
प्रकाशनफयन्तस्य त्युद्रेशो त्रा भवति | ण्रन्वर्‌ ¡ पयास्ह्‌ ॥ 


-म्थै'--परेरणाशथेक प्रस्यय सत्रन्त सहित संसछृत-धातु प्रकाश्‌ के ध्यान षर प्राफरत-मापा मँ श्व 
क्री आचि विकल्प से श्ोतो है । पक्तान्तरमें "वयाप्त' खप को भी प्राप्न शेगी जंपेः-प्रकाकायाकि 
णव्कट अथवा पयासेड-वह प्रकाश करवाता ह ।४-४५ ॥ 


कम्पेर्विच्छोलः ॥ ४-४६ ॥ 


कम्पे एर्थन्तम्य विच्छोल इत्यादेशौ 'वा भवति । विच्छील । कम्पेह ॥ 


अर्थ.-ग्रैरणार्थैक प्रव्यय ण्यन्त सहित संस्कृत-घातु कम्प के स्यान पर प्राकृत-भाषा मेँ विकल्प से 


पति 
~ 


“विच्डोललः छो भापि होती ह । वैकि पक्त शने ससे (कम्प ची मौ भासि होगी । जेवेः~-कस्प्याति- 
किच्छ रइ अथवा कम्यड़ = वह कपाता दहै, वह धुल्लवाता है | £ ४६१ 
रोपे ४अ ५ 
आरोपे वलः ॥ ४-४७ ॥ । 


रुहे शएर्यन्तस्य तरल -इत्यादेशो घ्रा सत्रि ॥ वल 4 आरोत्रेइ ॥ 


अर्थ.-प्रेरण्ाश्रंक प्रत्यय ्यन्त्र सहित सस्कृत-घातु खरु के स्थान पर प्राक्ृत-माप्रा मे विकल्प 
से "बल ची प्रापि होती है । पत्तान्ठरमं श्रारोवको भौ भराति क्षेमी । लते.--भारोदया = कच्द 
श्रधवा म्चिकेद = वह चचढवाठा है । ॥ ४-४७ ॥ 


। दोलेरङ्ोलः ॥ ४-७८ ॥ 


दुः स्वार्थे स्यन्तस्य रदचोल इत्यादेश वा भवति ॥ रकल । दोलई ॥ 


अ्थः--स्वाथं रूप में प्रेरणार्थक त्यय स्यन्त सहित संस्कृत धालु दुल्‌ क सयान पर प्राङृत मापा 
सं चिकल्प से प्रद्कोल' "की -श्यदेश राति दोवी ध पक्तान्वर मँ योल'की मौ श्रि हेगी  चैसे- 
ङोखयाकि = रसो अथवा दलढ़ = व हिलावा है थवा वह भुलाता द ॥ ४-४ ॥ 


रज्ञरावः ॥ ७-9ई& 1 


रश्च रर्न्तस्य राव इत्यादेशौ वा भवति ॥ रावे । रज्जेः ॥ 


ॐ प्रात व्याकरण # {[ ३५७ | 
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अर्थ" -प्रेरणायक प्रत्यय र्यरन्त सहित मश्छृत धातु रन्न के स्यान पर्‌ प्राकृत भापामे चिक्ल्प 
सेष्रात्र की देल प्राक्त हेती है। पक्तान्तरमरखक्तीमा प्राप्ति श्षेभी ¡ जने रञ्जय.ति=रावेड यवा 
रञ्ज = वष्ट रग लगाठा दे, वह खुशी करता ह ॥ ४-४६॥ 


घटेः परिाडः ॥ ८-५०॥ 


घटे ण्यन्तस्य परिवाड शत्यादेश्षो चा भवति ॥ परिवाडेड । घडे ॥ 


अथं -त्रेरणार्थक प्रत्यय ण्यन्त पितत सस्टृत-घातु घट्‌" के स्यान पर प्राणत-भापा म चिकरय 


र ह (या [4 
से "परिवाड' कौ श्रादेश भ्राप्ति होती है । पक्तान्ठर मे जड की प्राप्ति भी होगी › जसे'--षटयति= 
परिवाद श्रवा षंडड - वहं निर्माण करवाता द ) वह्‌ रचवाता है 1 -०)]) 


वेष्टे ; परि्मालः ॥ ४-५१॥ 


वेट एर्यन्तस्य परि खाल हत्यदेश्तो वा भवति  परिश्ालेद्‌ । वेदे \ 


अथ -ग्रेरण।थक प्रत्यय स्यन्त सहित सस्कृत -घावु "वेष्ट ' के स्थान पर्‌ प्राङत-भापा में विकल्प 
से "परिश्राल' की श्नादेश प्रापि होतो है षक्तान्तर्मे वेड फी मीं प्राप्ति होगी 1 जैसे -केष्टयाति = 
पामा अथवा वेटेद्ध = वह लपेटवा है श्रथवा क्यपेटाता है 1 ४-५१॥ 


क्रियः किणो वेस्तु कध च ॥४-५२॥ 


णेरिति निद्रत्मर्‌ । ऋ्ौणःतेः शिण इत्यादेशो भवति । वेः परस्य तु द्विरुक्त केशफारा 
त्त्किणएश्च भवति ॥ किण । विक्को इ । विकिणद्‌ ॥ 


भर्थ --प्रेरणार्थक्र प्रस्यय ण्यन्त सबधी प्रक्षिया प्व दये सचिव खादेश-णप्ति की यहं से 
समासि ष्ठो गष । श्रव केवल सामान्य रूप से होते वाली श्रादेश-प्रात्तिका दी वर्णन क्रियो जाबेगा । 


खरीदने भ्रथर संस्छतधतु की (करीणा) के शयान पर प्राकृत-माषा मे "किण आदेश 
भाप्ति होती है । जंसे - क्ीणाति यना कऋीणीते = कफिणड्‌ = चह खरीदा है । 


ह जिष खमयमे छो घु के खाये चि' उपमं जुदा ह्या होता है तव प्राछत-भाषा सें ्रादेर! 
पराप्व छण घातु में र्दे हृ जिः को दस्व कहे की प्राम्तिष्ठो जाती है । जैसे -किकरीणा के = विके 


=वहबेषठादहै ' यहव्यानसेरहेकिद्धित्व षेः की 9 
म्राप्वि होने पर्‌ विकि यकार" 
फालोपष्ोजारार। ण' घातुमेंरहे हुए “णकार 
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प्रकाशे एठः ॥ ४--४५. ॥ 
न ¢ (० 
प्रकाश ख्यन्तस्य रुव इत्यादेश त्रा यवति । ग्रुव्य । पयासेदई ॥ 


अ्थः--प्रेरणाथक् प्रत्यय रएगरन्त सहित संस्छृत-धातु प्रकाश के स्यान षर प्राछ्रत-माया में रुष्व 
करी भराति विक़त्पसे होती है! पक्तान्तर ने "वयात खप की भो प्राप्ति होगी नेतेः-प्काद्रयारिल 
एल्कट़ यथवा पयासेहवह प्रकाश करवाता है ।४-४५ ॥ 


कम्परविच्डोलः ॥ ४-४६ ॥ 7 


कम्पे ए्यन्तम्य विच्छोल इत्यादेशौ वा भवति । विच्छीलई । कम्पेह्‌ । 


जथै--प्ररणार्थक परव्यय ण्यन्त सित सस्कृत-घातु कम्प्‌ के सयान पर प्राछ्त-मापा मे विकल्प से 
“विन्ोलः क्रो भराति होती दै । कैल पक्त होने से कम्प छी मो धानि होगी । जेते -~कस्पयाति- 
किच्छ टं इ अथवा कम्यङ = वद कपाता है, वह घुजवाता है ॥ ४ ४६ 


आरोपे बलः ॥ ४-४७ ॥ 
मारु एवंन्तस्य ब्रल -इत्यादेशो घा सत्रति ॥ बल । चारोत्रेइ ॥ 


अर्थ -प्रेरणाश्रं् प्रत्यय स्यन्त सहित सस्छृत-घावु श्रारुद्‌ के स्थान पर प्राक्रत-माप्रा में बिकट्प 
से धल की प्राचि होती है । पक्तान्तरमं श्रारोवको मी भरात्नि होगी । जैतेः--भारोदयाक कज 
श्रध्वा के = बह चटवाता है । ॥ ४-४७॥ ठ 


- दोलेरद्खोलः ॥ 9-शत ॥ 
दुलेः स्वार्थे ण्यन्तस्य रघो इत्यादेशो वा मवति ॥ रद्कोलद ! दोलई ॥ 


अर्थः--स्वायं रूप में प्ररणा्थक प्रत्यय ण्यन्त सहित संस्कृत धातु दुल्‌ के स्थान पर माछ मापा 
मे चिक््प से रद्ध सी छादे ्राधि होठी ड । पन्तान्वर मे 'दोल'-की मी श्रामि होगी ' जेसे-~ 
दोलयाक = रलो थवा दरौलङ़ = बह हिलाता है यवा वह शुलाता है ॥ ध-४त ॥ 


रञ्चरावः ॥ 9-5 1 


रश्च एर्यन्तस्य राव इत्यादेशो बा भवति ॥ रचे । रज्ञे ॥ 


~ 


ॐ प्रादत व्याकरण शः [ २५७ ] 
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रल्न्‌ फेस्यान पर प्राकृत मापा मे विकल्प 


अर्थ" -तरेरणाथक्तप्रस्यय स्यन्त सहित मच्छृत घातु 
क्ि-सषेड चया 


सेप्दावः की श्चदरेश प्रा होती दै। पक्ञान्तरम रल की माप्रा्चिक्षेगी ) जते रञ्जय, 
रञ्जेड = वह रग लगाठा दे, व खुशी करता हं ।। ४-४६ ॥ 


घटे; परिवाडः ॥ ४-५०॥ 


वरे ए्यन्तस्य परियाड शत्यादेशो वा मवति ॥ परिव ३8 ! घडटेड ॥ 


जः तरेरणा्थक प्रत्यय ण्यन्त सहित सस्छृतत-घातु घट्‌ क स्मान पर प्राणत" भाषा में विकल्ये 

( ल ये, ० ~. „~ 

से "परिवाद" की श्रादेश प्राचि दती दै । पक्तान्तर मे जडे का भ्राप्ति भी होगी + जेसे-वटयातत = 
यरिकिटेदध श्चथवा षडेड = बह निर्माण करवा हे । वषु रचवोता है ॥ ४-५०॥ 


वेष्ट ¦ पस्मरालः ॥ ४-५१ 1 


वेट रर्यन्तस्य परिश्रा् त्यादेशो वा भवति ॥ परिभ्मालेद्‌ । वेदेह ॥ 


अथै" -्ररण।यक प्रत्यय स्यन्त सदधि सस्वृत -घावु "वेष्ट. › के स्थान पर भराव -भापा मे विकर्प 
से '्वरिाल' का श्ष्देश भाघ होली दै पक्तान्तरमें वेढ छी भी प्राप्ति देगी । जसे -रेएटयति = 
पारजेह अथवा देढे्‌ = वह लपेटता है च्चथवा लपेटाता है" ४-५१ ॥ 


क्रियः किणो वेस्तु द्ध च ॥ ६-५२॥ 


णेरिति निबत्म्‌ । प्रौ शपतेः किण इत्यादेशो मवति ! वैः प्रस्य तु द्विरुक्त केथ करा 
च्किणएश्च मवति ॥ किण । धिक्ते द । विकिणएद ॥ 


अर्थं -प्रेरणार्थक् प्रत्यय ज्यन्त सवधी ब्रश्छिया पष इससे सबयितत सदेश-प्ाप्ति की य्ह से 
समत्ति सो षह! अब कवलत षामान्यरूपसे होमे वाली श्रादेश-प्राप्निषादही वणेन कियो जविगा। 


खरीदने ्रयर संस्कत घातु की (कीणा) के स्थान पर प्राङृत-माषा में 'किण' चचादेश 
भाष्वि होती दै । जसे -ीणाक्ते यना कीणीतते = किणह = वह खरीदता है । 


॥ जिस समय से्छो घाचु के साथमे चि' उपमं जुड़ा हृश्रा हठा है ठव प्राछ़त-भापा मे श्चादे्‌ 

घाप्त ध षतुमे रे ह्‌ किः को द्व क्के कौ प्राम्तिहो जाती] जसे विक्रीणाति = विक्ठेद 
म्वबेचताह । य्प्यानसेरहेकिद्िस्व के छो प्राप्ति षने ४ मे र्द हु“ ५ 

ल होने पर विकिण' घातुमेंर्हे हए (एकार 
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मूल सूत्र म॑ "चकार" दिया हुध्रा है, जिका नात्पयं यह दैक्रि कमी कमी श्विकण धातुसेंग्हे 
हृष्‌ किः का हत्व क्रि कीम्राप्नि होकर (णक्रार'कालोषमी नष्टानां! सेते किकीणाकत 
1शिङ्िकणड्‌ = वह वचता दै |} ४-८२ ॥ ् 


भियो मा-बीहौ । ४-५३ ॥ 


व्रिभेतेरेतावादेशौ भवतः ॥ माइ । माङ । बीड } वीदिग्रं ॥ बहुलाधिाराद्‌ मीयो ॥ 


अर्थ"-डरने ध्ययेक सस्करत घातु भ।' के स्थान पर प्राकृत भापा में "भा श्चौर लाह की श्रादेश 

५ > = क~ ~ * ग 
भ्रात्नि होत्ती है । जंमे--भयतिनभाद=वह डरता ई, विमे।क-बीडड़नवह उस्ताद । भौत = सादं श्रौर 
कीटि्ज-डरा हुश्रा श्रथवा इरेहुएको। 


व्ल दत्र के धिकार स्त भीतः" विरोपण छा पान्वर भीजीमीदहोताहै | मीश्रो का र्थ 
"उरा हृच्ा' ेमा है ॥ ४-२३॥ ' । 


प्रालीडेस्ली ॥ ४-५४ ॥ 
श्राल्लीयतेः श्रल्ली इत्यादेशो मवति ॥ श्रन्नियई । अह्नी सो ॥ ' 


अर्थ -श्मा' उपसस सहित "लीः घातु के स्थान पर प्रात भाषा में यल्ली' सूप की श्रादेश 
प्रापि ेती है । जैसे-जाल्यिते=भालियङ्-वह राता दै, वह भवेशा करता है, बह श्नालिङ्गन करता है । 
दूनरा उदाह.ण इख प्रकारं दै---आीन = अर्छाणी < यायो दा, भ्रवेशा किया हा, थोदास्ता कका 
ह्या ॥ ४-*५)) 5 


निलीङोिली्-रिलुक-शिरिग्ध-जुक्लिक्ष-ल्टिक्षाः ॥! ४-५५ ॥ 


† निलड. एते पडादेशा बा भवन्ति) शिंङीञ्ह्‌ 1 शिक । शिरिग्वह्‌ | लुकट | 
लिंक । लिदिंकद । नििठ जड ॥ ) 
अर्थ -मेटना श्रथधा जोडंना वर्थ में प्रयुक्त हीच बोली स्वत धा ननि + लौ=निली" क स्थान 
वर्‌ प्राक्त मावा में चिक्ल्यसे वह धि संजी श्वि श्राति होती वे क्रम से तं तरकार ह 
.(९) खिलीश्च, (२) खिलुकक, (३) गिरिग् (४) फ, (५ लिक रौर (६) तक । 
द ल्पि% दक शेते से पक्तांन्ठर री "निसीः ऊ श्य{निर्पर “निलि रूप की मीं भ्रातरि ५ 1 सभौ 
वदाहरण क्रमः से हमः प्रकार दै" िर्कीयते = णिजि, णिक, णिरिवङ, कं, रि 
पछ्यथवा निारेव्वद = वह मेटता है, बह मिलाप कर्ता है ॥ ४-५५ ॥ + 


श प्राप्त व्याथरण + | ३५६ । 
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पिलीदधतिरा ॥ ४-५६ ॥ 
वित्रे पिरा इत्यादेश्तो वा भवति + विरइ । विलिखः 1! 


अथै -- "तष्ट होना, निवृत्त होना" चादि श्रथेर सष्कृ--घातु वि +ल)! केष्थान पर प्राठत-मापा 
मे धिशृल्य से विरा धातु की चेश प्रा्नि शोत्ती द । वक्ल्पिक पक्त हान ने प्नान्तर म `वि+ली'क 
स्यान पर ` विलज्ज" रूप की मी प्राति होगी । जये --बिस्यते-किराडइ प्यव कि ठैज्जङ्-व्रह्‌ नष्ट 
होत है श्रना व्‌ नित्त सेता दै ॥ ८-५६॥ 


सुतेरल्ल-र्शटे) ॥ ४-५.७ ॥ 
रौचरेताषादेशौ चा भवत. ॥। रुहन्‌ { रंएट्द रई ॥ 


अर्थ --ध्राचाज कर्ते शथेक सस्कृत घातु "रु" के स्थान परे प्राक्कत-मापा मे विक्ह्प से ष्रञ्ञ 
च्मौर दश्ट' फी श्ादेश प्राप्ति हादी है । केकल्पिकं पक होने स पक्तान्तरमे /सकं स्थाम पर 
भी प्रापि होगी । जैसे -रीतिनस्ञ्जष्ट, रेण्टह अथवा इकड-चद श्यावाज फरतो द ¶ ४-५७ ॥ 


, - श्रे रणः ॥ ४५) 
शोत दण इत्यादेशे चा भवति ॥ दणर्‌ । सुणई्‌ ॥ 


र्व" की 


अथ --घनने श्रयक संस्छृत--धातु "शरु" के स्यान पर प्राकृत-~मापा में विकल्प से श्ण' धातु-रुप 
छी ादेश-प्राप्नि होती है । बेकस्षिक पक्त होने से पक्तान्तरमे "श्रुः का षुण रूपान्तर भी हेगा । सने - 
चोपति = दंणहं अथषा सेणद=वड सुनता है ` (1 ४-५८ ॥ 

{ धः 


। . धुगे धुःवः ॥ ४--५६ ए 
घुनाते षु व इत्यादेशौ घए भवंत्ि' ॥ धुवह । धुण ॥ 
अर्थ | 


(कंपाना-िलाना' थक संस्कृत -घातु धू" के ध्येन पर प्राषतत- 


घुब' धचाड्-रप फो श्रादेकत प्राप्ति होती है । वैकल्पिक पक्त होने से पत्ता 
होगा } जेमे --धुनाि 


माधा मे चिक्छ्पसे 
न्तर म धू फा धुण रूपान्तर भी 
= कद धथवा णठ = बह कंपाठा दै--य€ हिलाता है ॥ ४५६ ॥ 


सुवेहो--हुव-हैवाः २1४६० ॥ ~ 


{ 


शबो धातो हव दव इत्येते रेशा च मन्ति 1 दोह | होन्ति इव । हवन्ति 
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वह । हयन्ति ॥ पक्ते । मवई । परिहीण विहवो । भविः । पएभव्रड । परिमवई । संमवई ॥ 
छचिदन्यदपि । उन्ञुश्रह्‌ । मत्तं ॥ 


अर्थः--होना श्रथंक सस्कृत~-धातु मू = मव्‌" के स्थान पर प्राकृठ~माषा मे विकल्प से "ह, 
हव जौर हव' ठेसे तीन घातु-ल्पो की च्रादेश प्राप्न होती दै । वैकल्पिक पक्त ने से प्तान्तर मे 
"मम्‌, का भव' रूपान्तर भी होगा जेसे-भदारि = दोह, हक्ड़ मौर हकद्न श्चथवा भक्डृ-वह होवा 
है । बहुवचन के खदाहरण इद्त पकार दैः-भकन्ति = हन्ति, कन्ति रौर दकान्ति श्रथवा भवान्ति 
वे दहोतेहै। 

कुद प्ररीणेक उदाहरण वृत्ति मे स प्रकार दिये गये दै -- 


(१) परिर्टःन-क्गिभक = एरिद्टीण कटको = घन-वेभव से हीन ह्च । दसत उदाष्टरण में “मव 
के स्थान पर हवः रूप को प्रदिव किया गया दे । 

(२) भकििर्‌ = भकं = होने के तिये । इत हेत्वर्थ-कदन्त के रूप में -सस्कृऽ-घातु-रूप भव्‌ 
के स्थान पर प्राकत-माषा में मी "मव्‌" हप को हो प्रदर्शित किया गया है, 

(३) परभकष = पमकह = वह समथं होता है, वह पहुचता है अथवा वह उत्पन्न होत है । दक्ष 


चतेमान-कालिक क्रियापद मे सस्छृत घातु रूप भ्र + भवः के स्थान पर प्राछठ भाषामे मी +मवःका 
प्रयोग किया गया है | 

(४) पालेमकाके = पारिमवद वह पराजय करता ह छथवा तिरस्कार करता ह । यहाँ पर मी 
“मव' फे स्थान पर 'भव'रूपकाषही प्रदृशोन किया १या है । 

संभकाकि-संभवद्-(्) वह उरग होता है, (व) समावना होती द थवा (स) उत्कट स्य 
होता है) इस उदाहरण मे भी "मत, के स्थान पर मव'कोषहोप्रापनि इदे, 

कर्ठी कीं पर ^भू=मव्‌, के स्थान पर उपरोक्त रूपों > श्रतिरिक्त न्य रूप भी देखे जति है । 
सै से--उद्मषति = उच्मुश्रह्=वष्ट उत्पन्न शोका दै । इस टदा में “भु =मनर्‌' के स्था पर भाक्त 
रूपान्तर में 'जुघ' रूप का प्रयोग मप्रः शित शरिया गय। ह । देमे विभिन्न तथा अनियमित रूण के सबघ में 
'वहल' सूत्र की स्थिति को च्थान मे रखना चाद्ये । 

कमो कमी सवथा श्रलियमिठ रूप मी “मू - मव के भ्राङ्त माषा मे देखे जाति है । जसे-मूठम्‌ = 
नतत = उत्न्त दश्वा । यह कर्मखि भूतकृदन्त का रूपै 1 देसे र्पो की प्राति "लाके सूत्र से 
सम्बन्धित है; रेरा प्ममना चाहिये ॥ &~-६० ॥ 


ऋअविति इः ॥ ७-६१ ॥ 


प्राकृत व्याकरण भ [ २३६१ | 
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विरजे प्रत्यये शो हु इस्यादेशो वा सवति " हृन्ति । भनन्‌ 1 दन्ता | श्रवितीति पिम्‌ | 
होड ॥ 


अर्थ“ "घि, उपपर्मं नहा होने षी स्थितम "= भत्र क स्वानपर प्रात मापा प विर्ल्पम 
~ ~ = = = प्रर्म( = र 
ष्टुः घातु सूप कीश्मादशप्रातनिष्ठोनीदै। सल --भकन्ति = दन्ति =य हात ६ । भकन्‌ = न्ता = ता 
रा दन उदाषहरणो मे भय) फकस्थानपर्‌ दुः ऋ प्रयाय प्र सित प्त्यि यया &। 


प्रश्च वि" उपक्षगे का न्पिव क्यो सिया गया हि ! 


उत्तर जं पर चि" उषष्ठगं पचक श्रय होमा वर्ध पर 'भू=भव' घातु कष्थान पर्‌ प्राङ्न 
सापामेष्हुःकाश्मादेश प्राति नही दोगा; से--मवति-हाह्नचह विशेष प्रहार स होता! यो यक्षं षर 
षुः रूपका लिपेघ कर {द्या गया द ॥ ६-६१ ५ 
५. 
पृथकू्‌-श्पष्टे फिञ्डः ॥ £-६२ ॥। 
प्रथग्भूते स्पष्ट च क्रवैरि शबो णिन्यड रत्यादे भवति ॥ शिच्वड । एधक्‌ स्पष्टो दा 
सत्रतीत्यथैः ॥ 


स्थं -पृथक्‌ घर्थात्‌ रलम करते के चयं मे नौर स्पष्टीकरण करने के "अथं मे "भू= मच' घातु 
के स्थात्‌ पर प्राकृत मापा मं 'णिन्बद' धातु-रू( क्ती यादेश प्राषठि शो्तो है ! जेसे- एूथग्भवाकि यथवा 
स्पष्टो भषति = णिव = षह श्रलग रोता है चथा वह स्पष्ट होता है | ४-९२ ॥ 


1 


भ्रमो हुप्पो बा ॥ ४-६३ ॥ 


४ शु उवं कस्य श्रवो ह्व इत्यदिो चा भवति 1 रुर च प्रपूर्वस्यैवार्थः ! खद्धो श्वश्च 
न पहुप्द्‌ । पत्ते ! पभवेद्‌ 1 । ६ 
ष ् 

अथे -जच "भु भव्‌, घातु के साथमे श्रः -उपपगं खुदा हुश्रीशो श्रौर्लव श्र उपसर्म करा स्थं 

प्र्ि-घम्प््नताष्टो तो एते स्मय मे ध्र +सव घत ऊे-स्यान -पर-प्राच्त-माषा 

पवय को जामि होमो । इका चास्य चही दव छि (राक्ि मम्प्नता' शर्य धंक मू = मव" घातु को 

विकल्प से दुष्प" श्रादेश-प्राधि होतो है । पक्तान्तर्‌ से "वमतः प न ~ + 

न ¢ र पतरम परक प्रा्तिकामा सविधान जानना चाहिये। 

जगि? ककन प्रमवाति-हे खन्दर जमः वादी 1 निन्य दी चह शक्ति सम्पल् नहीं कशो्ता है । 

(ज भ्रृद-स्पान्तर्‌ दन भ्र दै -अगरे ? च्विभन पह्ुप्पह्‌ ! पन्तान्तर (यद्ुधमष" फे स्यान प्रर 
पभकेड' रूप मो वनता ह्‌ ॥-६३1 -- - 


4 4 (५ # ॥) = 


में तिक्ल्प्र प्ते द्ुप्षः 


॥। 


| ३६२ || ## प्रियोदय हिन्दी व्याल्या सहित ‰ 
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क्ते हूः ॥ ४-६४॥ 
भुवः क्त प्रत्यये हूरादेशो भवति ॥ हय । श्रगु । पहूञ्रं ॥ 


। जथैः--कमणि भूठछदन्त प्रत्यय कन्तः के साथ मेंभ्मूः घाुके स्थान पर प्राकृत-माषामे 
षू, घातु की घादेशनप्राति होती दै । जेसे-मूतश्ट = हमे = हा । श्चन्य एपम््र पूरक भू धातु ॐ 
ठदाहरण इस प्रकार है- 

५१) चनुभूतम्‌ = श्ररगुहूश् = ्नुभव च्या हश्ना | 


(२) प्रभूतम्‌ = पहूष्म = षहुत ॥ ४-६४॥ 


कुगेः कुणः ॥ ४-६५ ॥ 


न 


कृगः क्षण इस्यादेशो चां भवति ॥ इणई ¡करई ॥ 
` म॑ --सस्टृत 'कछ=करना' धातु के स्थान पर प्राषुत-भापा मैं विक्ल्पसे !ङृण'धातु की 


प्यादेश-परापि होती है 1 पक्ञान्तर में 'कर' फी प्राप्न भी जानना । जैसे--करोरि-ङणद थवा करट ~ 
वह्‌ करता दै ॥ ४-६४॥ 


1 


काणेच्चिते णिद्मारः ॥ ४-६६ ॥ 


काणेक्तितचिषयस्य छृगो शिर इत्य देशो वा सवि ॥ णिखारई । काेचितं करोति ॥ 


अर्थ -क्रानी नजर से देखने श्रथेक धातु श फे स्थान पर श्राुठ भाषा में विकल्प से 
'शिश्चार' कौ च्राटेश प्राति होती है| जेसे-काणे।क्ितं करोति = णिआरद़् = वह -कानी नजर से देखता 


ह । ४-६६ ॥ | ¦ - । 
। निष्टभम्मावष्टस्भे, रिषि ह-संदाणं ॥ ४-६७ ॥ _ 

-नि्टम्भविपयस्यावष्टम्भ विपयस्यं च फगो यथा संल्य णिह संदा इत्यादेशौ घा 
भवत; ॥ ए । नि्म्मं करोति । संदा । यवशटम्मं करौति ॥ 


अथे (निश्चेष्ट करना यवा -चेष्टा रहल होना' इर चर्थक़ सस्कृत-धा "निषटम्म पूेक छ" 

द 1; ह [ निर्म 

छे स्यान पर प्राक्ृत-माषा म विकल्प से "खिद धातु रूप श धयणेश् प्राप्ति होती दहै । जैते- तिर्य 
क्यो = णिदरछद्द व्ह निश्चेष्ट करता दै श्नथव वद चेष्टा रहित होवा दं । , «~ 


। 
# 


प्राकृव व्याकरण # [ ३६३ ] 
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हती प्रकार से प्रषरलम्बन करना चथा सहारा लना, इस श्रथ ससन चातु च ऋष्टस्वृ् के 


ढे स्यान पर रषटत-पोपा मे चिङ्ल्य से 'सदाण' घातुको श्चादेश प्रापिता ह } जल--अकषटम्म 
करोकि-सद्याणड = वष छवलम्बन करता हं प्रवा वंह नहाराक्लता ह} 

पक्तान्तर मे निएम्भ करोति का प्राकृत रूपान्तर शनिर्ठभ फरेर' एमा भीषह्मपा, तया 
'अचष्टम्म फरोति' का प्रात ख्यान्तर 'ओट्छम करेड़' भो सगा ॥ ८-६< ॥ 


श्रमे वावम्फः ॥ ४-६८ ॥ 


श्रमविषयस्व छृग्ते बावस्फ इत्यदेशो बा मवति ॥ वावम्फड । श्रम करोति ॥ 


अथं प्रम विपयकः पू भातु के स्थान पर प्राछृठ मापा में चिक्र्प सरे 'वावम्फ' घातु णो 
नदश प्राप्नि होर दै । जेसे-श्रमै करोति= वावम्फड=वह परिश्रम करठा दै 1 पक्तान्ठर में शरम करोति 


क्‌] 'सम करेइ मो होगा ॥ ४-दे८ ॥ 
मन्युनोष्टमालिन्ये एिञ्योलः ॥ ४-६६ ॥ 
सन्धुना करणेन यदोष्टमालिन्यं तद्धिपयस्य रगो फिष्षोल इत्यादे शो चा भवतति ॥ 


व्वोल ! सन्युना भोष्टं म्तिनं करोति ॥ 


अथं --क्रोधके फारण से होढ को मलिन करने' बिषयऱ षल्छृत धात प्छ फे स्थान पर प्रारृत 
भाषा मे विकल्प से "शिष्वोल्' धातु को भदिश प्राप शेती है । जेसे--"मन्दयुना ओष्ठ मान फरोति' = 


भभ 


णिव्वौल्ड~वह फरो से शठ फो मलिन कर्तो है षयवा करता है । पक्तान्तर में 
"सन्नुप भोटर्दं मारण करेड" भी होगा । 


शथस्य लम्बने पयष्छः । ४-७८ ॥ 


शेधिल्य विषयस्य स्मन विषयस्य च छग ॒पयघ्च या ध 
घञ दत्यादेशो घा 
शिथिली भवति, लस्यते वा ॥ । 9 मबवि ॥ पयल्लुइ । 


॥ि भथ --'शिधिक्तता _ करना अथा दला होन-लटफना” दष विषयक सरछृत , घात छ 

ध ध प्र्‌ भाूत भाषा नें विङल्प से “्यल्लः धातु क़ प्रदेश पापि हेती दै । जते-ङिष्थेली 
(यव) लम्बते = पयदहं = वह शिथिलता करता है मयवः' बह दोला करता है--ब६ टला 
शेवा है 1 पकान्ठर मे सिाखड \ श्रध) टम्केहं टोगो ॥ &-५० ! ध 


। <<. 


‡ ५ ॥ 


निष्पातच्छोरे णीलु्लः ॥ -७ १ ॥ - (५ 


[ ३६४ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या संहित # 
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निष्यतन विपयस्य श्राच्छीटन विषयस्य च षृगो णीलुच्छ इत्यादेशो मवति वा ॥ 
रौइञ्खः । निष्पत्ति । श्राच्छोध्यति वा ॥ 


अथौ “गिरने श्रवा ददन विषयक संस्छत घातु छः के स्यान पर प्रारृत भापा मं विकल्प से 
'णोलुन्य' धातु की भ्राश प्राप्ति होती है । जैते-निग्पताक्ते=गटल्छड-वह गर्ता ह भौर 
आच्छोटयारि = णीलल्छ्=वह करूदता है । पक्ञा-तर मे णिप्य्डद् नौर जाछोडड़' भी होगा ॥ ४-७१ ॥ 


त्तरं कम्; 1 ४-७२ ॥ 


लर विषयस्य छृगः कम्प्‌ इत्यादेशो वा भवति ।॥ कम्मई्‌ । तुर करोतीत्यर्थः ॥ 


अर्थ -- हइजामत्त करने" अथक @र' धातु के स्थान पर प्राकृत भ्रापा र्मे विकल्प से कम्म' घातु 
की चदश-प्रापि होली षै । जेसे-~-ष्र करोति = फम्मह = वष्ट दजामतत भराठा ई । पत्तान्तरं में 
त्रं करेह' एेना भी होगा ॥ ४-७२॥ 


चारो यंललः }। ४-७२ }] 
चाड विपयस्य छर्म गुल्लल इत्यादेशौ वा मवति ॥ गुलल्लह ¡ चाड करोतीत्यर्थः ॥ 


अर्थं --श्ुशामद्‌ करना-चादुकागे करना' विषयक कर" धातु के स्थान पर प्राकृत माषामें 
विकल्प से ुलक्लः धातु को भदेश प्रा्नि दतती ३ । जंष--चाटकसोक = शुर्लड-वह खुशामद्‌ करता 
&ै-वहं वादुकारी फरता है । पक्लान्तर मे "काडकरद्ध' ठेका भी होगा ॥ ४-७२ ॥ 


स्मरेभर-भूर-सर-मल-लढ-विम््र-सुमर-पयर-पम्हुहाः ॥ ४-७९ ॥ 
स्प्ररते नवदेशा वा भवन्ति ॥ करद्‌ । भूर । भरट } भत्तद्‌ । ल्ट । विम्हरह्‌ । 


सुम्रद । पयर्‌ ) पमहुहद्‌ । खर्द्‌ ॥ - 3. <> | 
अर्थ ---्मरण करना-याद्‌ करना' र्थ सस्कृत धाद "स्मर के स्यान पर प्रष्ठिठि^माषा मे" 
विक्रल्प से नव घाठु रूेंक्ती श्रादेश प्रापनिहेताहै | वेक्रममे इम प्रकार है -(र) म, (२) मर, 
२) सर, (४).भल, (५) ल्ढ (४) विम्हर, (७) छमर, (८) पयर शौर (६) पम्डुह । वैकल्पिक पच हान से 
पद्धान्वर व समर" के स्थान पर्‌ "सर, रप्‌ की भो प्राति होगो । हने च्दाहस्ण च्छ्म से दप प्रकार ह -- 


स्मरा = (१ रह. (7 ब्युरड, (> भरद, {&'१ अष, ,(५॥, टद ङिम्दरट, (७ समर, 
(८) पवर, (९, म्ह श्नौर (१०) करद = बह स्मरण करता दै यवा घाद करतादयोंदसही 


५ 
द 
^. ;* 


न्लियापर्ने का एक दही अथ पिठ दै1 


श प्राकृत व्याकरण { ३६५ । 
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विस्युः पम्ुस-विम्दर-बीससः ॥ ४-७५ ॥ 
लिस्परतेरते शयादेष भन्ति 11 पम्हुमड । विम्डरड । बीपरः ॥ 


अर्थं -- भूलना-मूल जास भवा विस्मरण करना! शरधक मस्कृह घातु (विष्मर्‌ स्थान 
पर प्राछ्ठत भाषा म तान धातु यी घदेशप्रापि हत्ती जोकि प्रकार ६ - (१) ष्टुत, (=) विम्हर 
शौर (३) बीन । दनक उद्राहरण द्म प्रकार है -विस्मराकतिनपस्डसर, विस्र शरोर दौतरद़ - वह 
मूता दै थवा वह विस्मरण करता ह ॥ ए-ऽशा 


उयाहगे; कोक्-पोक्को \! ४-७६ 


व्याहरतेरेतावादेशौ वा भवतः ॥ कोक । दृस्पत्यै तु इकःई । पो । प्ते } बराहरह्‌ ॥ 


अर्थं --श्रूलाता,्राद्वान करना, च्च्थक सस्छृत्त--घातु "उयाह' कफे स्यान पर पाछृत~भापा मं 
धिकत्प से दो घाषु-र्पें फ ्मादेश प्राप्ति होचीहिजाकि क्रम से घ प्रकर है-(१)फोकः |श्रोर 
पोर । सुतर-सख्यो १ ८४ से चिकक्प से दीघं खर के स्थान पर छ्मोगे सयुक्त व्यञ्खन होने पर॒ ह्व स्वर्‌ 


की प्रधि होती है श्त “छोष' ॐे स्यान पर छृष्ष' को मी प्रापित हो सकती है, पक्तान्तर में "व्याह" धातु 
षा "बाहर, रूप मी प्राप्त हो 1 


क्रत चारो घावु-रूपो के उद्रोहरण'कम से षष प्रकार दै -ज्याहराकि- (१९), (रि)ककह 
(दोपोक्द श्रौर (ध)ाहरह-~त्रह बुलाता है, बह श्नाद्धान करना ह 1 ४-७६ ॥ 


प्रसरे: पय्लोवेक्ञो ॥ ४-.७७॥ 
परसरतेः पयघ्न उवे इत्येतावादेशौ बा मवतः ॥ पयल्चह । उघड । पसर्‌ह ।! 


अथं --'प्रना, फैनना' अथक सककत-वाचु श्र +सु के स्यान पर प्राङ्ृत-माषा में विकल् 
सेदोघातुकच्रदेश प्रान दोची दै। त्रे येह -(१) पयल्ल चौर (२) }-पन्तान्तर मेश + "फे 


स्यान परपर को मो प्रापि हेग) । जेमे -प्रतपति-(शोयलड (र) गक मर (दोपसरह-वष् प्तग्ता 
हे श्रथव्ा वह्‌ केता है ॥ ४.५७] 


मदमहो गन्थे ॥ ४--७८ ॥ 


प्रमरते न्घ विषये महमद इत्यादेशे बा मवति \ मदमद मान्तई ¦ मालद-गन्धो 
पसर \} रन्ध इति कविम्‌ । पसरह्‌ 1 


॥ 
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अथैः--गन्ध कैलना' इस सवं श्रथ मे श्राकतत-मापा मे विकल्प से "महमदह' धातु की श्रादेश 
प्रापि ्य्तीदं। 

जहा १९ "गन्ध पलत दै" देसे रथं मे 'गन्ध' श स्वयमेन विद्यमान हा वक्ष पर पमरहमह' घातु 
रूप का प्रयोग नही क्िच्ा जा सकता हं, किन्तु "पतर घातु स्प का ही प्रयोग किया जा सक्तेमा । 
इसलिए घृत्ति में "गन्ध इतिकिम = गन्ध एना क्यौ ? भ्रश्न उठाकर श्राय (पमरह्‌' क्रिया पद्‌ द्वारा यह 
समाधान किया गयो ह कि "गन्धः कर्ता के प्राथ "पतर निया काप्रवोग हेणा ' सैन -माट्री-यन्ध 
प्रसरति = मारद् न्धै प्रद = मालती-लता का गन्व कैनता है } यो महमह' धातु-रूप्‌ कौ व्िेप 
स्थिति को सममना चाहिय ॥ ४-५८ ॥ 


नितस्सरेर्णीहर-नील-धाड---वरहाडाः ॥ ४-७६ ॥ 


निस्परतेरेते चत्वार च्ादेशा वा भवन्ति | णीरई । नीलद । धाडई । वरहाडइ । 
नीसर्‌ह्‌ ॥ 
अर्थः--पवाहर निकनना' अर्थक सस्कृत-धातु “निस्‌ + के स्थान पर प्रकेल-मापा वे विकल्प 
से चार धातु-रूर्णेंकीघादेशप्रदप्निहतोर्ह।जो कि क्रम से इक्च प्रकार ह.--(१) णीदर (२) नील 
(३) धाड श्रौर (४) वरषटाड । वकि ।क पक्त हीने से “निस्‌ + $ स्यात पर नीषरर' धाठुषी भी 
भ्रानि होगी । पाचों क उदाहरण इष प्रकार दै नी सरति (१, णीहरइ, () नीड, (३) पाड, 
(४) ररहाडद्ट, श्रौर (५नीसरह = बह वार निकलना दै ॥ ४-७६। ; ! ° ~ 


6. } ॥ 
जायल्जमग्भमः ॥ ४-८-८० ॥ 
जाभर्ते जगम उत्यादेशी वा भवतिं ॥ नग्गड ) पके जोगरई ॥ 


अर्थं -+जागना श्थवा सवे्-्ावधान होना' श्र्थक दस्छत-धातु' जागरः कै स्थान पर 
प्राकरत-भापा में व्रिक्ल्प स जगण धातु की श्रादेश प्राप्ति शलो दै । घफल्पिक पत्त हाने से जागरः के 
स्थान पर 'जागरः धादु-क् मी प्राप्ति क्यो । दोनों के उदाहरण क्रम से एन व्रफार ट ~ जायत 
जरम श्रथवा जाथरङ्भ-वदह जागत्ता है-वह निद्रा त्यागा -है श्चयन्रा वह सात्रधान सवेत होती ६11४ -> ॥ 


उ्याप्रेराअङ्डः ॥ ४-८१ ॥ 


व्याप्रियतेराश्द्ध हइत्यादैश्नो वा “मवति ॥ आश्रह& । वावरेः ॥ 


व्यापत होना; काम लगना श्रथंकसंखत वातुः च्या +पृ' फे स्थान पर धाष्त माषा 
आश घावु को श्चपवेश प्रापि होठी ह । वेकल्पिक- पक शने मे श्या +पं' कर स्यान चरं 


अर्थ 


मे विकल्पसे श्च 


> प्रान्‌ व्वाकरण + [ ३६७ | 


= < €> <-> 4 
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[न ५ [न (२ - तं ग 
"वाघर'घातुफीमीब्राप्ति होगी । ससे-व्यापियते = जअ रेद्‌ श्वयत्रा काकरेठ= वर कामि म लगता 
है \ ध-८१॥' 


सेवृगेः साह्र-साट्रो ॥ ४-८> ॥ 
संग्रृणोतेः सादर साड इत्यादेशौ चा भवतः ॥ सादरड । माहडर । सव्रर्‌ड ॥ 
अर्थं -"नवरण करना, नमेटना' प्रवर पस्फृत घातु पध~+वु' के प्यन पर प्राकृत भाषा 
मे विक््पसेदो घातु 'साहर्प्रौर मष्ट रौ प्रदेश प्राप्नि हाता 1 पक्तान्तरमेष्न नरः ठ स्यान 


पर 'मषर' धातुक मीप्राप्ति्धेगी। तावं घातुश्रा क उद्ाहगणक््मसेषएनप्रतरषं -- तट्णोकि = 
साहरह, (7?) सादड्ह रौर (?) सकर = वह सवरण्‌ करां ह श्थवा चह ममेरत द ५९ ८२॥ 


पराटड : सन्नाः ॥ ४-८३॥ 
च्राद्धियतेः सन्नाम इत्यादेश या सरति ॥ समाम्‌ । श्रादरई्‌ ॥ 


अथै.--'आद्र करना सस्मान करना" श्वथक ससफ़ृतत-घातुभ्प्रा +द्‌ के स्यात पर प्राकृत-सापा में 
विकल्प से श्छन्नाम' धातु को प्रादेश प्राप्ति होतो है । ` वेकल्पिक पत्त ने से ध्या-+द्‌' कफे 
स्थान पर श्राद्ररः घातुक भी प्राप्ति ष्षयेगी ।, जसे द्वियते सन्नासदह छथवा अद्रवद्‌ 
श्मावुर करता दे प्रथवा वष सम्मान करता है-पन्मान करता दै ।॥ ४-८३ ॥ 


प्रह्णगेः सारः 1) ४-८४ 1 
प्रहरते सार इत्यादेश वा पचति ॥ सारई । पदरई्‌ ॥ 


अथे प्रहार करना श्रथ सस्छत-घातु ध्र के स्थान पर प्राङृत-भ।षा से (विकल्प से 
'सार' घातुकी अदेश प्रान हेती है । वेकल्पिक् पक्त होने से म~क स्थान पर्‌ वहसः कौ भो 


परति ेमी \ दोनों घातु -स््षो के उदाहरण क्रमः से इसत प्रकार दै -प्रहराकति=सारह यथवा फट रड= 
ख प्रहार करठादहै-बह्‌चोट करदा दै । ध-=४॥ 


अवतरे रोह्‌-अरसौो ॥४-८५॥ | 


नतरतेः रोद रोर इत्यादेशौ वा मववः ।। ऋद । रसद ¦ प्रोभरई्‌ ॥, 


४) नीचे 5 ९ ध ह 
जच -- नीचे उतरा" श्रथक संस्ृत--वावु “खव + च्‌" के स्थान पर प्राछतत माया म चिक 
से मोर्‌ तथा श्चोगम' र 


सेदो घानुको श्नादेश म्नमि होतो हे । वैकदिपषः पक होने से ष-्चः ध 


[ ३६८ ] # प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित %# 
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के स्थान पर्‌ श्योग्रगः घातु का मी प्राप्ति होगी । उदाहरण यों ई.-भक्तराति-(१) गह, 
(२) ओरसङ़ ओर (३) ओअरङ वह नाचे उत्तरता है ॥ ४--८५॥ 


शुकेश्चय--तर--तीर-पाराः ॥ ४- ८६॥ 


शक्नोतेते चत्वार श्रादेशा वा मवन्ति । चयः । तरद्‌ । तीरई । पारई । सक्ष ॥ 
५ नि न ॥ 
स्यजतेरपि चयद्‌ । हानिं करोति (¦ तरतेशपि तरई ॥ तौरयतेरपि तीरद ॥ पारथतेरपि पार । 


कम समाप्नोति ॥ 


अर्थं --'सकना-समथं होना" अर्थक सस्छत-धातु शक्‌" के स्थान पर प्राक्त मापा मैं विकल्प 
सेचारथधातुकीश्ादेश प्राप्ति ची ।जोकिक्रमसे इष प्रकार दै -(१) चय, (२) तर, (३) तीर 
मौर (छ) पार । पक्तान्तर्‌ मं शक्‌" के स्थान पर "सक्तः को मी प्रापि होमो पवि घातु-रूग कं रदराहरण 
क्रमसे दस प्रकार है -उक्तोति-~ (शेचयड, (२)तरह, (र)तीरड््‌, (ध)पारह श्रौर (५)सक्र = बह 
समर्थं होता है । उपयोक्त प्रदिश-प्राप्न चायं धोु द्वि-घर्थक है, अतएव इन के क्रियापदीय रूप 
दघ प्रकार से होगिः-()त्यजाकति = चयद् = वष॒ दछोढ़ता है अथवा वह नि करती है । 
(२) ताकि = तरद वहं वैरता है । (र)तीरया फ = तरि = व समाप्त करता द चथत) बह परिपूणे 
करता है 1 छौर (छफषारयामि = परिद~वह पार पदंवता है अथवा पूण करता दहै-कायं छो समापतति 
करताद्ै॥योचाररो अदेश प्राप धातु दि-श्र्थकष्टने से सवघादुक्ठार दही इनका थं लगाया 
जाना चाये, यदी सास्पयं बृन्तिक्ारकादै॥ ए--८६ ॥ 


फकस्थक्छः ॥ ४.८७ ॥ 


फकते स्थक् इत्यादेशौ चा भवति । थक्द्‌ ॥ , 
अर्थ.--“नीचे जाना" अर्थक सक्छरत-घातु ` फक्छ' के स्थान पर प्राय -भाषामं यकं घातु फा 
देश प्राच्ति्ोती है चैते ~ फकाकि=यकह = वद नीचे जाता दै श्रवा वद ब्रनचिर्ण करती 


य 1 


है ॥ छ-=< ॥ 
¦¦ श्लाघ; ` सलह्‌ः ॥ ४-८=८ ॥ 


५ 


रलाधतेः सलह इत्यादे श्रो मवति ) सन्तहई ॥ 


अर्थं --श्रशसा करना श्र्थक सस्करतव-~वावु षछ्छचुः के स्याम पर प्रकरन-भीपां मं (सर्त धार्त 


प ए † ट) ६१) 
को अदिश परा्ठि हेरी है । जसे -- षते = सरु = चह भरशंता करता दै) 


2 ~~ ~ 
५ प्राकृत व्याकरण ‰ [ ३5३ | 
#। 
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खचेर्वेखडः 1\ ४-८६ ॥ 


खचते केयड हरयाद्शौ वा भवति ॥ वेश्रडःउ } पचः 


~~ 


1 


अर्थं --'लडना' पर्थक सक्त भातु "वच्‌" र स्यान पर प्राकतभापामे विक्लम स 


नै ~, ग्र 1 
धातु- ॐ श्रादश प्रात्नि हेत 2 । पन्नान्तग प "वच" भीकहोगाजम -खचपति =कभडड प्रथत्रा खन 
वेह जडता इई-जमात। ह 11 ४-८६ )। 


पतेः सोल्ल-परलो ४ -६.०॥ 
पचतेः सोल्ल परल इत्यादेशौ चा भवतः ॥ सोद्वड । पर्त । १२ ॥ 


र्थ - पकाना श्यै सम्टरुन-धातु "पच ऊ स्प्रान पर प्राक्त मापा व्रिकल्य से 'परोल्ल 

^ [3 ५ ीि (न [कृप ६१ 
रर्‌ पडल,' देप दो घातु च्ादेश प्राप्ति घेती है ¦ रूपान्तर "वय भ) होता । जैसे -प्रचति = सोद 
शरोर प्डलङ श्रधवा प्य = वह पराता है ॥ ४-.०॥ 


सुचेश्खड्ड! च हेड-पेर्लोरिसक-रेअणिद्लुञछ-धेसाडाः ॥ ४-६१॥ 
' अच्रते- सप्तादेशा वा मपन्ति ॥ चड्‌ इई 1 यवदेडई ¦ मेघ्लई । उस्सिरॐह । रसवद्‌ । 
णिन्‌ ज्यः । घंमाडइ पते } प्रय । 


अथं -- छोदना-त्याग करन) घ्रथेक्‌ सम्कृत-घावु शुच के स्यान पर प्राकृत-भापा मे विक्रल्य 
से साप्त धातुकी तदेश प्राप्ति होतो दै। जो करि क्म सेइ प्रकार है --{१)छ्ड, (ग)अक्टेड, 
(रग, (४)उश्लक्तं (५)रेभक, (दोणिट्च्ज्छ, श्रौर (रषा, पक्तान्ट्र मे सृ" भो हयगा ।र्यो 


श्राति ही घावु-षूपों के उदाहरण कमस इम प्रकार है,--गञ्चःते = (१।छद्डद् (>।अक्हेडङ्, 
(समद, (४) हितक्तद, (५।रेभकड, {$ गिर्छक ऊ, (७।पसताखह सयवा सुजङ्-वह्‌ छ(दता दै 
श्वयवा वह्‌ ष्याग करतो |} ४-६१॥ 


दुःखे शिव्वलः ।! ४-६२ ॥ 


ख प्पयस्य शुचेः सिच्चल उ्वादेशो .वा सवति ॥ णिन्वलेद । दुष्ख श्श्चनीत्यथ 1) 
क भयं दुल मो गोदना चर्थे सस्कुत 
स ` पयत" (चातु) श्वा 


"धावु "मुच्‌ फ स्यान पर प्राफ़त--माषार् विशल्य 
वष [1 ४ 
घोदठा द) पचतान्तर्स्न इह 


रा प्रप्त होत ढै । नेसे इल युल्वातति = गिव्वलेद वह द्.खषो 
सूभड हेणा 11 £ -६२९॥, 
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वश्चर्वेहव--वेलव-जूर बो मच्छाः ॥४--६३ ॥ 


चश्चतरेते चत्वार आदेशा व( भवन्ति । वेवई | वेलवद्‌ । जूरवड । उमच्छंई । 
चञ्ई्‌ ॥ 


अर्थ -'ठ ना" अथक सस्कृत-~वातु व्च. १ स्थान पर प्राकृत--माषा मे विक्ल्पसे चार धातु 
की च्रादेश्त प्राति होतीहै। जो क्रिःक्रम से इम प्रकार है --(टकेटक, (केक, (?/जूरक, घौर 
उमच्छ 1 रूपान्तर "वश्च' भी टोगो । उक्तर्पाचों धातुरूपं के उग्श्ण इस प्रकार दै -ज्जचत 
(शोकेदकद, (केवट, (र) जूरव्ह, (४)उमच्छह श्रोर (पोकठकडबह ठषता है ॥ ४--६३। 


रचेरूगहा बह -व्रिडविड्‌डाः ॥ ७-& ॥ 
रचेर्थातोरते ्रय आदेशा चा भवन्ति ॥ उग्गहह । श्रवद्‌ । विडविड्कद । रयह | 


अर्थं --'नि्मांण करना, बनाना" अर्थक सस्छृत धावु "रच्‌" के स्यान पर प्राकृत मापा सें विकल्प 
से तीन (धातु) खर्प की चादेण प्रापि होतो दहै।जोकिकमसे इत प्रकार दै - (१) उग्गह्‌, (२) अवह 
श्रौर (३) विडव्रिदध । वैकल्पिक पक्त होते से शय'मीष्ोगा। उक्त चारों धातु रूपो के उदाहरण क्रम से 
इत प्रकार दै - रचयति = (?] उगगहङ़, (१] अक्हह, (> ] रिडविङ्इ श्रौर (४ ] रयद = वंह निर्माण 
करती दै-बह ग्चता है ्रथवा बह बनाती है ॥ ४-६४॥ | 


समारचेस्वहत्थ-सारव-समार-केल्लायाः ॥ ४-६ + ॥ 


समारचेेतेचसार श्रादेशा वा मवन्ति | उवहस्थइ्‌ । सारवद्‌ । समारह -। कलायः । 
ममारयद्‌ ॥ 


अर्थ--"रचनो-वनानाः चथेक सस्रत 'तमारच' के स्थान पर ध्राकत भाषा मेंचिक्ल्पसेचार 
वावु (रूपों) की देश प्राप्ति होती दहै।नोशिक्रमसे इन प्रकार है --(१) उवत्थ, (२) सारव, 
(३) समार भौर (४) केलाय । 


वैकल्पिक पक्त होने से समो +रच्‌' के स्थान पर्‌ (मारय! मीषश्षेगा। उदाहरण इम प्रकार हः-- 
ममारचयति = (१) उव दहत्य्‌, (२) सारवद्‌, (३) सम।रद्‌, (४) केलायद श्रौर (४) समारथश = चह श्चता 
है-बह बनाती दै ॥ ४-६५ ॥ 


| सिचः सिश्च-सिम्यौ ॥ ७-६&६ ॥ 


{ ३५१ । 
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सिञतेरेतावषदेौ वा भयत; ॥ सिच्चद्‌ । सिम्प्‌ । रेश्रद ॥ 


९ ह - कठ स 4 श भ्न 
जथ चनाः प्यथ सस्कृत धातु “भिच' के स्यान पर विर<प सै राहत मारपा श ॥ ध्न 
म "तिच" फा "सश्च भाषया) 


सं छ ^~ ॐ, {न्त 
रौर सिम्प' रेते दो (घादु) स्पा का च्चादेश प्राप्ति होती ह 1 पक्तन्तर ४ म . ता 
वयय इष परार ई -चिष्ठि= (ए) सिवद, (३) सिनम्‌ 'ीर (३) सेड = यद 


थवा सची द ए ४-६६ ? 


प्रदः पुञ्छः \\ ४-६७ ॥ 


पृच्छे पृच्छादेशौ मवति ॥ पुच्छ ।। 


अर्थं --वूद्धसम्‌ शथवा प्रश्न करना च्र्थक सस्ठृत घातु ( 
"पुच्छ" (घातु) रूप करो श्चादेश प्रापि होची है। जते--पृच्यति = पुच्छद्= वह पूछता हि यत्रा वह प्रे 


फरता दै ॥ ६-६७ ॥ 


प्रचयु के स्थात परप्रक्नितिभाषामे 


गजयु क्ष; ॥ ४-६८ ॥ 
गर्जते दुक षटत्यादेशो व्‌! भवति ॥ दुद्‌ । १३अद्‌ । 


जथ पालेन करन्प॒ घथवा गरजना' अर्थक सस्रत धाठ़ (गल्‌ ' कै स्थान पर प्राकृत मापा 
मे विकल्प से "वु (घातु) रूप फो रदिश भराति होती ट । पक्तान्तरमें "गजः फा प्राति भी षहोगी। 
जेसे-गर्जति = कषद अथवो गल्नद = वह गजेन करता दै अथवा वह गरजता है ॥ ४-६८॥ 


युषे दिकः ॥ ४-६६ ॥ 


पृष -यतृकस्य गरजैपिक इत्यादेशो चा मवति 1! ठिकद्‌ । पमो गजेति ॥ 


अथं --'वेल-~पाएयह राजना रवा दैः इम श्रथ वाली गजना श्यथेक घातु फे न्ये प्रारृठ भाषा 
न षिक्रुप से पटक (घातु) खूप फी श्रादेश प्राप्ति होवो है । जैते-शृषमो गेत = (रसश) दिकद्‌ = 
£ 
वेल ग्ा करता रै । प्राकृत रूषास्वर ' उप्तटो गल्नद्' ठेस्ा मी होगा ॥ ६-६६ ॥ 


राजेरगघ-~उञ्ज-सखह्‌-रीर-रेदाः ॥\ ६-१९०० 
राञरेते पथ्वादेशा च! भवन्ति ॥ श्रण्व६ 1 छञ्जद्र । सह ! रीरई } रेष । रायह्‌ ¦! 


शि रोमन, विराजा, चमकना श्रये मच्छृत-घातु "रज्‌, के नधान पर प्रात 
नाना सें विहत से पाच (वातु) -रू्पा की यददन प्रचि सेरी है) जोकिक्रम स दस शकार ह ~ 


३५७२ | % प्रियोदय हिन्दी व्याल्या सहित # 


^^ ५०90५49५ ^ >< ०५ ^ ०८८५ 2५4९९ ०4८८ <€ ८८८ ८८ ^6€€% 55८८८५९ 


(१ ग्ध, (रोज, ()तह, ()रीर श्रौर (५)रेह । रूपान्तर मे "रायः की भी प्राप्नि सगी । उदाहरण 
क्रम से इत प्रकार दै - राजते (१।अग१ह, (/छजड़, (> तड, (४ सीर, (५रेहड, शौर रायद्र 
वहं शोभता है, बहु विराजता ह॑ अथवा वह चमकत दै । ४- १०० ॥ 


मस्जराउड्‌ड-खििड्ड-बुड्‌ड- खुप्पाः ॥ ४-१०१ ॥ 


सनज्जतेरेवे चत्वार आदेशा वा भवन्ति ॥ उद्भ । शिउङ्कई | बुः । सुप्प । 
मज्जद्‌ ।. 

अर्थं --'मल्ञन करना, द्वना, थवा स्नान करना" श्र्थक सस्ृत-धातु 'मस्न्‌' के स्थान पर 
प्राकृत-माषा में विकल्प ` चार (धातु) की श्रादेश प्राप्ति हात दहै । (१,अरागड्‌, (२.णिडड्‌, 
(दुद नौर (भ)ुप्प । वैकल्पिर-पत्त होने से प्मज्ः को प्रापि मो होगो। ब्दाहरण क्म से इष" 
प्रकार है -मज्जारि = (१)अउङ्डड, (र) णिठदडड़, (३)क्‌डदष्, (४)खष्पड, श्रौर (५)मल्न = वष 
स्नान करता दै, वह द्रवतीं है, बह मज्जन करती दै ॥ ४-१०१॥ 


युज्ञेरारोल-वमालो ॥ ४--१०२ ॥ 


पुञ्जेरेतावादेशौ बा मवतः ॥ आरो । व पाल्‌ । पुज्जद्‌ ॥, 


अथै.--'एक्रत्र करना, कटरा करना" अथे" सच्छृत-धातु "पुञ्ज ॐ स्थान पर धधरकृत~माषा 
मं विकल्प से गे(वातु) रूपों को श्रादेश श्रात्नि होतो है । (%)त्रारोल्ल श्रौर (र)वमाल । विकल्प पक्त 
होने से पपुल्जः कीभीप्रात्नि होगी । उदाहरणन्पमसेष्प प्रकार है -पैजयति-(१)आरोख्ड, (रोकमालद 
श्यौर (*)एजङ़ = पह एकत्र ऊरता दै, वह शक्डा करती द ।॥। ४-१०२॥ 


. लस्जे जीहः ॥ ४-१०३ ॥। $ - 


सज्जते जहे इत्यादेशो वा मवति ॥ जीहद्‌ । लज्जद्‌ ॥, 
अर्थं --'लञना,.करना, शरमानाः श्रथ संस्कृत-घातु ` लस्न्‌' के स्थान पर प्रात माषामें 
विकल्प से 'जीह' (घातु) रूप कीं श्रादेशा प्राप्ति होती दै 1. वैकल्पिक पक्त होने से 'लञ्ज'को मी 
्राप्नि होगी , जेमे-- व्रि - जीडङ्‌ रथव लब्नद् = वह लश्ना रती दै, वह गरमाती है । ४८-१०३॥ 
~ ४ ग [य पि १ { ध. ॥ि छ 
तिजेरोघ्चक्कंः 1) ४-१०४॥) 


+~ 


। 


तिने दैस्यादेशो चा भवति ॥ थो शुककद्‌ । वे्रणः॥ 


ॐ प्राह्ृत व्याकरण % [ ३७३ | 
१०९4९५८९ ८९२९८५ ॥ "21.11.111. 1.11 114 101 
भथ (तीण परना, तेज परना' प्रथंक सटत-घातु "तिजः के घ्यान्‌ पर्‌ प्राटन-मावा 
मर विकस्य से ्रोुक्क' (धातु) स्प श्रप्रेश प्राप्ति सेवी हे। वैकल्पिक ण्त्‌ एने ते मा 
म्ा्ति होगी । जैसे -तेजया के (श्रथवा तिजति) = भ।सुकट, तेज = वह तोच तर्त है, वह तज 
करता दै । 'तेश्र' घावु से सक्ता-ष्प ्तप्रण' की प्राप्न सेदा ई । नपु सक्र लिंगवाले मता रर "तथ्रण 
का श्रथे त्तेन करना, वैनाना, उत्तेजन' ठेखा तेता ६ ॥ ४-१०४ ॥ 


मृेशूघुस-लुञ्-पु'ख-पु स-फुस-पुस-लुह-हुल -रोलाणाः ॥४- १०५ 


मृजेरेते नचादेशए च! मन्ति । रग्बुसड्‌ । लुञ्छह्‌ । पृञ्छह । पुःसड । फम्‌ । जुई । 
हद । रोसा णद्‌ । पत्ते । मञ्जड । 


अर्थं -भमाजेन करना, शुध करना श्र्थेक सस्कृत धातु "मज्‌" के स्थान पर प्राकृत-भापा म 
विकल्प से नव (घातु-) सूर्णे को च्रादेश प्राप्ति होतीदहै (१) उर्धघुस, (२) लुन, (३) पुञ्छ, (ध्)पुस, 
५) एष, (६) पुस्त, (७) लुह, (८) हृत्त रौर (ह) रोसाण । वैकल्पिर पक्त होने से "मज्ःभोहोगा ॥ 
उदास करमर से दष प्रकार दै मठ = (१) उग्डुसङ, (२) ल्ुज्छ्‌, (३) एुञ्छड, (४) एुसड, 


(५) सङ, (६) एुसङ, (७) इष्ड, (८) लद, (६) रोण पतते मल्ड़ = वह मार्जन करतादै, 
वह्‌ शुद्ध करता दै ॥ ४-१०५ ॥ 


५ 


भञ्ज देमय-सुस॒मूर-मूर-सुर-सूड.बिर-पविरञ् 
करज्ञ-नीरल्ञाः ॥ ४-९०६ ॥ 


सञ्ञेरेते नवादेशा वा म॒वन्ति ॥ वेमयह ! शखमूरई । पृरई । ध्ररहई , इह । विरइ । 
पविरञ्ञद्‌ । रज्जू } नीम्‌ञजेड्‌ 1 मज्जंह्‌ }। 

भं -मोगना-तोडनाः अथैक सस्छृत-घातु मज! के स्यान्‌ पर भ्राकृत-भाषा में बिक्ह्पसे 
नव चातुरस छौ श्नादेश प्राति होती है, (१) बेम, (२) अमूर, (३) मूर, (भ) सूर, (५) सड 
(६) विर, (७) पविर ज, =) करज श्रौर (६) नीरज । । 

यैकल्पि ५ 
(२) असुमूरङ्‌, 
(६) नीरञ्जङ्‌, 


ष होने से'मकज्मीरहोगा। खदा 
(२) मूरङ, (४) सूरह, 
ओर (१०) मञ्जङ्‌ = वह भं 


। घण क्रमसेयोंदहै"- भना (९) केमयहड, 
॥. ) .सडड, (६) किरङ़, (७) पाक्षरञ्जद़ (८) करञ्ज 
खा द अयचा वह तोता है ॥ ह १०६ ॥ 


अनुजे; पडिश्मम्ग; ! ९-१ ०७ ॥ 


[ २३७४ ] . ॐ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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श्रनुव्रनेः पडिश्चण्ग इत्यादेशो बा भवति ; पडिश्रगगई । अशुवश्चः । 
अथ --“्रलुसरण करना, पीट जानाः चर्थक सकछृत-धातु “चनु + ब्रज" के स्थान पर प्राकृत-भाषा 
से विकल्प से "पडश्चग्गः ( घातु ) रूप की आदेश प्राप्न होती है । वैकल्पिक पक्त शने से शरुवच्च 


भीहोगा। उदा्स्ण क्रम से यां दहं -जनुकजारिपडिअग्गद् पत्तान्तर में अणुकच्चट-ह श्रनुपस्ण 
करत्य है, वह पीथे जाती दै ॥ ४-१०७ ॥ 


अर्जविंढवः ॥४-१०८॥ 


शर्जे्दिढव इत्यदेशो वा मवति ॥ विढवई । नई ॥ 


अर्थ.-- उपार्जन फरना, पेद। करता अर्थक सस्कृत-यादु "अज" के स्थात पर प्राकृत-मापा में 
{ वक्ल्प से “विढव' धातु-रूप की चादेश प्रापि दो्ती है ¦ वैकल्पिक पत्त धेने से "श्ल ' मी होगा । उदा- 
हरण क्रम से दस प्रकार दै - 

अश्जयाकिदटिक्ह पत्तोन्नर मे अज्जङ्=वष्ट उपार्जन करता द, रथश वह्‌ पैदा करती है 
॥४-१०८)। 


युजो जज्ञ जुर्ज-ुप्पाः ॥४-१०६॥ 


युजा जज्ञ जज्ज जुष्य इत्यादेशा भवन्ति ॥ जुञ्जरं ¡ जञ्जई । जप्य ॥ 

अथं --"जोडना, युक्त करना" श्रथंक सत्कृत घातु ्युज' के स्थान पर भराषत भाषा विकल्प मे 
जद, जल शौर जुप्प' पेते तीन धाद स्पा कौ चादेश प्राति होली है । वैकल्पिक पक्त होने से 
पुः की भी प्राति होमो । जसे -युज्यते = ( १) क्रङजद्, (२) व्यद, (३) अप्य पक्तान्तर भे जड 
वह्‌ जोडता दै, धह युक्त करजा दै । ४-१०६ ॥ 


भुजो सल्ञ-जिम-जेम-कम्माणह-चमढ-समाणः-चड्डाः ॥ ४-११० ॥ 
युज एठेऽटादेशा सन्ति ॥ शरञ्ञदई । जिमड । जेमह | कम्मेड । अरणडह । समख 


चमदड्‌ ! चइ ॥. क 

अथं -"मोजन करन, लाना" प्य संस -वादु ध्युल्‌' के श्वाने पर परितनमापा सें विकल्प 
~) रूपो की भदेश प्राप्नि ही हे। (१) अुडन, (२) जिम, (३) जेम, (४) कम्म, 
{७} समए श्रीर्‌ (=) चङ्क । वेकल्पिक पत्त होने से श्रुः की श्राति होगी । 
--मुनाकत (अथवा) अन्ते = (१) अञ्ज, (>) जिग, (२, जगद, 


से शाट (धावु 
(५) चरुः (£) मढ, 
हने उदाहरण इष भकार है 
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(१) फम्मेह, (1) अण्ठङ्‌, (६) चमटइ, (७) समाणद, (८) चदडड, पष्ठान्तर मं शूजर = वद भाजन 
करता है, वह्‌ खाती दै 1 ४-१९०॥ 


बोपेन कम्मवः ॥ ५-११९१९) 


उपेन युक्तस्य जेः म्प्य इत्य!देशो चा मवति \ कम्प्र । उव जजर ५, 


अथै --'उप' उपसगे सदिति भुज्‌ धातु क स्थान पर प्राकृत-मापा मे चिक्ल्पस कम्पृव 
(धावु -) रूप फो श्रदेश प्रामि होती है । वैकल्पिक पक्त हाने से 'उवहुञ्ज' कोमी प्रापि होगो। 


चदादरण यो दै -उपमुनक्ति = कम्पवदह श्रथवा पन्तान्तर मे उवहुज्जङ्‌ = व उपमोग करता 
। ४- १११ ॥ 


धरे गदः ॥ ४-११२ ॥ 
धरते गद इत्यादेगो च! सवति !! गद्‌ । घडई ॥\ 


` --“बनान' रये$ सरछृत~धाघु "घस्‌! के स्थान पर प्राकृत भाषा सें विकल्प से "गढ 
(षाषु-) रूप की घ्यद्रेश प्राप्नि होता दै । वैकल्पिक पन्त होने से ष्व को भी प्राप्ति होनी) जैसे - 
पटाति ( श्चयत्रा घटते ) = गदड यवा घडड्-= वह्‌ बनाता है | ४- १९२ ॥ 


समो गलः ॥ ४-११३॥ 
सम्पूेस्य घटते गेल इस्यादेशो वा मवति ॥ सगल । सषदद्‌ ॥ 
अथे --'सम्‌ = स' खपे सहित सक्छ -धातु घट्‌ क स्थान पर प्राछृत--माषा सें विकल्प से 
गलः ( घमतु ~) रूष क श्रदेश प्राप्ति हेदी है, यों सस्कृत-घातु ' चट 


र ८ फे सथान पर प्राङ्ृत-माषामे 
सगत धातु-त्प की श्रादेशषप्राप्त होगी 1 'सषड = भी प्राप्ठ होगा । चैते -संषटके ~ सगरख्ड श्चथवां 
सपद = बह सघटित करता है, ब्रह मिलाती है ॥ ४--११३ ॥ 


हसेन स्फुटे मुरः ॥ ४-११४ ॥ 


हासेन करेन यः स्फुटिस्तस्य घुरादेशो धा मवति ॥ श्रई । हासेन स्फुटति ॥. 

खथ -सुष्कराना, सामान्य रूप से हना" श््धंक सेस्छत ध 
भाषा भे चिकर्प से सुर) ( धाधु-) रूप को श्रादेशा प्राप्ति शोची है । 
होगी 1 चसे -हासेमे स्फटा = सुरड अथवा स्दुरद् 
पयव चिलती है ।। ६-१९४ | 


स "स्ट" के स्थान पर प्राकृत्त- 
पच्तान्तर्‌ में "ट, की भी भ्रान्ति 
= बह सी के कारण से प्रसन्न होठा ह 


\ 
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मर्टोध्चिखच-चिच्स-चिग्चिल्ल-रीड-रि पिडिकाः ॥ ४--११५॥ 


मश्डेरेते पश्चादेशा वा भवन्ति ॥ चिश्वदह्‌ ) चिश्च्रई ) चिशिघ्लई । रीड । टि विडिकः । 
मण्डई ) 


अथौ --'मडित करना, विभूषित करना शोभा युक्त बनाना' चर्थंक मरछरत-वातु 'मरुडय' कें 
स्थान पर प्राकृत~मापा में विक्रल्प सेर्पोच धातु-ल्पोंकीश्चदिशप्राप्तिशेतीदहै। जो किक्रगसे ईस 
प्रकार दै--- (१) चिच्च, (२) चिच्च, (3) चिल्न्विल्ल, ,४) रीड श्रौर (५) टिविदिक्ष। पक्तान्तर में 
^मणर्ड' की भो प्राप्ति होगी । उदाहरण क्रम से हस प्रकार दै - मण्डयाक्ति-(१/ ।चेल्च, (र?) चिञ्कभ् 
(र) चि ज्वल, (४) राड, ,५) रिकिडिक्ट्, परक्ञान्तर मेँ मण्ड = वह महित करता है, वह शोभा 
युक्त बनाता है ॥ ४११५ ॥ 


त॒ड स्तोड-वुद्र-खुट्ट-खडोक्खु डोस्ुकक णलुक्क-- 
लुकोल्ञ. राः ॥ ४-११६ ॥ | 


तडेरेते नवादेशा वा भवन्ति ॥ तोडह । तु । खुश्ह । खुडई । उक्घुडद्‌ । उतु क । 
णिलुकई । उल्लू । तुडई ॥ | 


अर्थं - तोड़ना, दित करना, कुडा रना! श्रथेक सं्छृत-धातु तुद" के स्थान पर श्राकृत “ 
माषामे विकल्पसे नव धातु रूण की देश प्राघ्निहोलीदहै जो किकमसे इष प्रकार है.-() रोड, 
(२) व॒द, (३)खुद्र, (४) खुड, (५) उक्रखुठ, (8) उल्लुक,(७) गिलुक्ष, (८) लक्षा श्रौर (६) दल्लुर । पक्तान्तर 
मे तुडभी ्ोगा ! उदाहरण कम से दस परर दै"-- काति = (१/ तोडड, (१) छद ८, ८) खुद, (४) 
खुडङ्, (५) उन्व्डड़, (#/ उट्टुक्ड़, (७) णिर्टु कट, (८/ दक, (२ उलनुरह, पच्छान्तर में (१०) 
तदह वष्ट तोडता है, वह डित कर्ती दै थवा वह कड़ा करता है ॥ ४१० ॥ , 


धरणे घुल-घोल-शुम्म-पहल्ाः ॥ ४--१९७ ॥ 
ूरयरेते चत्वार देशा भवन्ति ॥ घुल । घोल । धुम्मड । पदरलई ॥ 


अथं -- घुनना, कविना, डोलना, दिलना' चयं र सस्त पूं के स्यान पर प्ररत भाषा 
तर चार ( धाु- ) रूपं कौ ्रादेश प्राप्ति होनी है1 वे इत प्रकार दै --;) घुन, (र) पौल (रोरु 
शरोर (४) पहल्ल। द्रण क्प से इन श्रकार हैः छाति = (74 द 7 पाल, (>) उनम शौय 
(४) पदलइ = ब्रह धृशता ह श्रयवा कद कोगवो है, वह डोलत्ता द व ६, दै ॥ ५-११०॥ 


श प्राप्त्‌ व्याकरण [ ३५५ 
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विषृतेटसः \ ४--११८ ॥. 
विषृते$स इत्यदेशो त्रा भवति ॥ ठंसड । विवद्ः ॥ 


अर्थः--'घस्तना, घप्तक्रर रहना, ( {ग्र पडना ` ' श्रथक्र पस्कत घातु विदन्‌ स्थान पर 
प्राम्त-माषा सें विकल्प से टर घातु-ल्प की श्रादिश प्रापि हावी हे) वकलक पत्त हनम 
विवद भी होगा । जेते -दिवतेते ठस श्रथता विवट्ड = वह वमत्ता हं, बरहधत कर रस्ता° 
 श्थबा वहु शिर पडती है )।। ४-११८ ॥ 


चवथे ररख्टः ॥ ६--११६ ॥ 
क्थर्‌ इत्यादरेशो जा मवति 1) भ्रडद्‌ । कद्‌ ॥ 


अथ. (क्वाथ दरना' 'उवालना-पकाना' श्रथर सद्छन-धानु 'कथु! १ स्थान पर प्राकृत 
माषासे विक्त्य से टर धादु-ल्ष कौ श्रादेश प्राप्ति होतो है । वेकलिपिक पक्त ने से 'कंट' कोभी 


भ्राप्नि शे । चैते -क्वथाति-अट्द् श्रथबा फदह=वह क्वाय करता है--वह उचालता दै श्नयत्रा षह 
पकातो दै । ४-१२६ ॥ 


मस्थे रट; ॥ -१२०॥ 
्रन्येर्म॑स्ठ इत्यादेशो षा भवति ॥ गरढई । गरढी ॥ 


अर्थं -गूःथना रचना, बन ना' च्र्थक सस्कृत धातु "न्थः के स्थान षर्‌ प्राकृत भाषामे 
विक्ल्पसे गठ' (घातु)खूप की श्रादेश प्राचि होता है! पक्तान्तरमें 'गथ' कीमीप्राप्नि होगी । 
जसे ~ ग्रथ्नाति = गण्ठड्‌ श्रथवा गेह = बह गृधी है रथा षह रचना करता है । 


सस्छृत खोलिंगी सज्ञा शब्द्‌ "यन्थिः का प्राकृत शू्पान्तर गठी होगा ! "गठी' कां तासयं है 
"गोठ" श्रयत्रा ` जोद' । "गर्ठ' घातु से दी गरी शष्‌ का निर्माण हुश्ा दै ॥ ६-१२०॥ 


मन्थे घ॒ सल-विरोलो ॥ ४-१२१॥ 


न्थषु सल धिरोल इत्यादेशौ वा भवतः ॥ घुमल । विरो्तद्‌ । मन्थ्‌ । 


अय -- मथना, विलोद्ना करना चयेरु सस्कृत घातु मथः के स्यान पर प्रोक्त भाषां 
धिश्ल्प से घुमल श्रौर चिरोज्तः रेपे दाधातुर्पोको ्ादेशप्राति होती है। वकल्पं पक्त होने से 
पन्लान्तर म "मन्यः कामोप्राप्नि होगी । जेव -मन्थाकि= घुसलड, रिरो श्रयवा मन्थहनत्रह मयता 
टे, च्‌ मदेन करता दं श्रयवा षह विलोढन करती दै (! ४-१२) ॥ 
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द्‌ _लादेरवच्छः ।। ४-१२२ ॥ 


४ 


द्लादते रर्यन्तस्याणयन्तस्य च च्वग्रच्छं इत्यादेशो भवति ॥ अवश्रच्छंह । इलादयति 

वा ॥ इकारे एवन्तस्यापि परिग्रहाय; ॥ 

अ थै"--'च्रानन्द्‌ पाना श्थवा खुश होना" च्रथंक सखछृत धातु ष्वद केस्यान पर प्राकृत भाषा 
में (सामान्य कालवाचक् क्रिया रूपमे" अथवा प्रेरखाथेर वाचक क्रियारूप मेँ" बनो ही स्थितियों 
केवल अचश्चच्छुः धातुरूप की श्ररिश प्राप्नि होती है । प्रेरणाथक क्रियावाचक रूपः का उदाहरण 
यो है --द्रद्ाईते = अक्अच्छइ=वह श्रानन्दर पाता, वह खुशहोनी द । प्रर्णार्थक क्रियावाचकल्पका 
दृष्टान्त इम प्रकार से दै --द्रलादवातिजकअच्छङवह श्रानन्द करता है, वहखुभकरादीहै।यो 
दोनों रथिरिर्यो मे प्राकृत भापा में उपरोक्त रीति से केवल एक हो धातु रूपदह्येतादै। 

ष्क ा२* उच्चारण सूत्र प्रक्रिया" मे प्रणायक प्रत्यय "णि' का वोघक् श्रयवा सम्राष्क माना 
जातादै, एेसाध्यानमर्साजाना चाघ्यि॥ ४-१२२्‌॥ 


नेः सदो सञ्जः ॥ ४-१२३ ॥ 


निपूवस्य सदो मञ्ज उत्यादेशो मदति ॥ प्रत्ता एत्थ गगुप्रञ्जद्‌ 

अर्थं --'नि' ठपक्षगं सहित सस्कृत धातु “सद्‌ के स्थान पर प्राकृत भाषा में 'मज्'धातुल्प की 
देश प्राप्नि हेती है। जैसे -जात्मा अत्र निसीदाे-भत्ता एत्थ एमव्यङ = श्यात्मा यहा पर केठती 
है ।। ४-१०२ ॥ 


लिदेु दाव-णच्छल्न-खिञरोड-णिञ्र-णिस्लूर-लूराः ॥ ४-१२४ ॥ 


चिदरेरेते पडादेशा बा भवन्ति ' वुदावद । शिच्ल्लद्‌ । शि्भोड । शिच्वरड । शिन्ल्‌- 
२६ । लूरइ । पचे । छिन्दड ॥ 
अर्थं - दना, खर्डत करना" थक सश्करत घातु द" ऊेस्यानपरश्राष्त माषा 
भिक्ल्य मेक घादु्णे की घरदरेश भराप्ति होतो द ।जो कि क्रमते इष प्ररार है (ष) दशेव, 
(२) खिच्छल्ल, (३, णिञफोड (४) णिष्वरर, (५) णिह्लूर शरोर (६) लू? । वैकल्पिक पक्त होने मे "चन्दः 
की भ्रानि होमौ । उदाहरण कम से चों द --तछिनात-(*/ उक, (> गिच्छण्ट, (र) धिच्छरीड्ट 
(४) निव्वरड़, (१ पिदर, (# चुर । पत्तीन्तर में छिन्दत दन्ता द अथवा वहु बरिडत करती 


है | ४-१२५ ॥ 


ॐ प्राकृत व्याकरण [ ३७६ । 
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डा श्रो यन्दोदूदालो ॥९-१२५ ॥ 


८५ 


श्राड। युक्तस्य लिदैरो चन्द्‌ उद्‌ दाल उस्यादेशा वा भवत्तः ॥ श्राश्रन्दड । उदरूटालउ। 


श्म च्छिन्द न्द€ ।, 


अर्थ." उदप्तगं सद्ित सस्कृत-घापु "दिद" के स्वान्‌ पर भराछन-मापाम श्रा च्रन्~ उद्दाल 
पेमेदो घातु-रूषें की धिकल्पसे श्चादेश प्राप्न होता इ । चे ऊहल्पिक पक्तहानमे अण््ठन्द्रफी # भर 
होती है । उदाद्रण यां ह --आच्छिनाति = ओभन्दड, उद्ाटह श्चवा जच्छिन्द्रर = वरे स्मच द 
च्मयव बह हाथसे दधीन ज्ेती दहै ॥ ४-१२५॥ 


सरदो मल-मढ-परिहटर-खड्ड- चड्‌ड~सडड-पन्चाडाः ॥४-९२६॥ 


म्रद्नातेरेते सपादेशा भवन्ति ॥ मल । सदड । परिदट्र३ । खड । चदड । मड । 
पन्नाडई \1 


जथ -- सदेन करना, मसलना' थक सस्छृतत -घातु मृद्‌ के स्थान पर प्राकृत-भाषा ने सत 
घावु-रूें को श्रादेशप्राह्धिहारीहि।जोक्रि ईष प्रकार हं -(६) सल, (र) मद, (३) परिष्ट, (४) खडु, 
(५) चद, (द) मड ओ ९ (७) पन्ना । हन फ़ उदा्ण इम भकार दै -ष्रदनाति = (१ मख, (>। मट्‌, 


(र) पात्दइद, (४) खड्ह, (५ चड्इ, (¢ ड्ड्‌ श्रौर (७ पन्न!उड़ = वह्‌ मदेन करता हे श्मथवा बह 
मषलती है! ४-१२द \, 


ठ, 
स्पन्द्‌ र्चुलु चलः ॥ ५-१२५७ \ 
स्पर2ण्चुजुखुल इरयादेशो च भवति ॥ चुलुचुलद्‌ ) फन्दड ॥ 
_ अथं --'फरष्छना, गोद दिल्तना' अर्थक सस्छ्रत-घातु "स्यन्द्‌, कं स्थान पर ग्राृतम्ापामं विकल्प 
स चलचल प्रातु-रूप को च्रादेश माति होती ह । बेकल्पिक पन्त हने से ष्फन्द्‌' कीभो भत्ति हामी । 


उदाहरण वो द -स्पन्द्रति = चुटूडख्ड अथवा फर 


३ युद इ = वह फरकतो है श्रवा वह योदा हिलता 
दं ॥ ~-१९२.७॥ 


निरः पदेव; ॥ ४-१२८ ॥ 


निप चस्य पदेषेनन इ्यादेशो वा भवति निग्व्लद्‌ ! निप्पज्जई !1 


[ ३८० ] % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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अथ -निर' उपमं हित सच्छृत धतु ॥पद्‌' के स्थान पर भ्राकरृत मापा मे विकल्प से 'निर्वलः 
धातुूप कौ च्रदेश पाम्ति होता है । वेकलिपिर पक्त होने से 'निषल्न' की माप्रापनि होगी । उदाहरण शत 


प्रकार दै -निष्पद्क्ते-निव्कल्ड्‌ अथवा रिप्यज्ङ़ = वह निष्न्न ्ोता है बह पिद्ध स्ता है श्वथवा वष 
वनती दै ॥ ४-१२८॥ 


विसंवदे प््नटूट-त्रिलोद्र-फंलाः ॥ ४-१२६ ॥ 
विपूर्वस्य वदरते वय श्रदेशा वामयन्ति॥ विद्र । बिज्लो$ऽ । फमई । विसवयद्‌ ॥ 


अर्थः-- विः उपमगं तथा स' उपनगं, इम प्रकार दोनों उपपर्मो रे साथ सकछत-घातु "चदु" क 
स्थरा पर राकतत-माषा मं चिक्रह्प से तोन धातु-रूमो की अदेश पराति शेतोहै। जो कि इतत तकार ई - 
(१) विश्ष्, (२) विज्ञो रौर (3) फ । वे ल्पिक पक्त होने से "विसवयः को भ, भाप्नि होगा । उदाहरण 
परमसे दम प्रणार है -विसक्दाकि = (?। पकेजटइ, (२, जिलोडड, (> फक्त श्रौ र (४, क तकयद्ट = वह 
श्रभमाशित करता दै श्रथवा वह श्रप्व्य सावित करतां है ॥ ४- ६२६ ॥ 


शदो भड-पङ्रखोडौ ।। ४-१३० ॥ 


शीयतेरेतावादेशौ भवतः ॥ उह । पक्खो ॥ 


अर्थ --मडनः, टपकना? अर्थक संस्छृत-घातु “शद्‌ ' के स्थान पर प्रकृत-मापा मे दो धावु-खर्णे 
की ध्यादेशप्राप्नि होत्ती दै! वेयों दँ --(९) कड श्रौर (२) पक्ोढ । उद्‌।हरण हन प्ररार हैँ -- सीयते = 
ज्जडड़ यौर एक्लोड = वह मडता है, वह टपकती ह, वह धीरे धरे कम हत्ती है 1 ४-१३०॥ 


अक्रन्देर्णीहिरः ॥ ४-१३१ ॥ 
प्राक्रन्देशींहर इत्यादेशौ वा मवति ॥ णीहरई । श्रकन्दद्‌ ॥ 


अर्थ" श्रा्रन्दन करना, चिल्लाना' श्र्थक सस्कृत-वातु "जा + कन्द के स्थान पर प्राक्त 
भाषास {वङल्प से णोर घाठु-च्य की श्मादेशा प्राप्नि होती है । वेकल्पिक पक्त दने से अक्षन्द मी शोगा । 
च्रे -आच्न्द्राकते - णीदरङ श्यना अक्न्दड = वह घान करती दै श्रवा वह चिद्लाता दै 1४-१३९॥ 


खिदे च र-विसूरो ॥ ४-१३२॥ 


खिदरहावादेशौ वा मवतः । जूरड । विष्ठरद । दिज्जह ॥ 


# प्राञ्त व्याकरण श [ ३८१ | 
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अर्थ.- खेद करना, अरफषोस करना' श्रयेक सश्छृत-यातु सिद्‌' के स्थान पर प्राक मापामें 

विकल्प से जूर श्चौर विरमे दो घातु-्पो की घ्रादेशप्राप्नि होती है । कल्पिक प्न मे "खिञ्ज' 

को भी प्रापनि सोणो । उदाहरण यों है -खिवते = (१५ ज्र, (१) विस्नरड चौर पक्त म खिज्जङ = वह सेः 
करता हे, वह अफपमोतत करती है ॥ ४-९३२ ॥ 


स्थेसरथद्कः; ॥ ४-९३३ 
सुघेरुच्थद् दर्यादेशो चा भवति ॥ उस्थद्चई । सन्धई ॥ 


जथ --' रोकना, श्रयंक सस्छेत-घावु ^रध्‌' फे स्थान पर घाकृत-मोषा मे विकल्प से “उप्यघः 
ि [६ न, ५ 
घातु-रूप की छादेश प्रापि दोती द । सेकल्पिक पत्त होने से सन्धः की मी प्रान्नि सोमो ' ससे -रुणाद्च = 
उत्थषदह धथव। रन्धद्-वह्‌ रो कता है ॥ ४-१३३ ॥ 


निषेघेहक्षः ॥ ४-१३४ ॥ 
निषेधतेदेक इत्यादेश चा भवति 1 दक्ष द ! निसेदड ॥ 


आथे --'निवेघ करना, निवारण करना" र्थ सस्रत धातु नि + षिध" फे स्थान्‌ पर प्राङृत- 
मापा सरं विकल्प से "द घातु-ल्प की श्रादेश प्राति सेवी है । चैका पक पत्त दोन से (निसेह' मो होगा 
जसे. --निवेषाति = दक्ह अथवा निसेहह = वह निपिव करती है अथवा निवारण करता दै ।॥ ४-२३५॥ 


च धेजू रः ॥ ४-१३५ ॥ 
ऋ.घेजू र इत्यादेशे वः भवति ॥ जूर । ऊर्क्‌ । 


अथं --'कोघ्‌ करना, रास्ता करना" शर्थंक सस्छुत 


-धाचु ' चष ' के स्थान पर प्राकृत भापासें 
पिकल्प से ' जूर्‌ ' घातु- 


ल्पको चादेश प्राप्ति दोही है) वैकल्पिक पक्त ठोने से छुज्फ' भी ह्योगा। 
जसे - ष्यते = जूर्‌ श्थवा कुज = वह छोध करती है, वह गुस्सा करता है । ४-१३६॥ 


जनो जा-जम्मौ ॥४-१३६ ॥ 


नायत्ते जा तम्प इत्यादेशौ सवतः }} जाद्‌ ! जम्मद्‌ ॥ 


[| ६.५५ 
अर्थं --“उत्पन्न होना शर्यक सस्छृत-वातु ` जन्‌ › के स्यान पर प्राकृत -मापा्मे जा" श्नौरः 
& ५ क, १ 
नम्म ` को अदेश-प्रामि होतीहै । जेसे -- जायते = जाओ श्र जम्मङ = बह उत्पन्न होता है । 
११ २>--१०्९ 


[ ३८२ ] % प्रियोद्य दिन्दी व्याख्या सहित # 
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तनेस्तड - तड्ड - तेड्डघ ° विरल्ला ॥ ४-१३७ ॥ 


५ 


तनैरते चत्वार आदेशा वा भवन्ति ॥ तडई । तई । तडवई । पिरन्लद्‌ । तण ॥ 


अर्थः“ विस्तार करना, फैलाना ' अथक सस्त - धातु “ तन के स्यान एर प्रकृतत वाषा मे 
चार घातु-रूपों को अआदेश-्राप्ति विकल्पसे शेचीदहै ।जो कोक्म से इव प्रकार है.-(१) तड, 
(२) तड, (३) तङ भीर (४) विरल्ल । वैकल्पिक पक्त होने से तण" मो होगा । उदाहरण 
कऋमसे योँ दै.-- तनोते = (६) तड, (२) तङ, (३) तदङ्क, (४) रिरत्छ्ड, । प्तान्तर मेँ तण 
= वष्ट विस्तार करता है ्रथवा वह फलाती है ॥ ४-१३७ ॥ 


तृपर्थिप्य; ॥ ४-१३८ ॥ 


_ तप्यते स्थिष्प इत्यादेशो भवति ॥ ्थिप्यई्‌ ।। 


अथै ' तृप्त होना, सतुष्ट॒ शेना › अर्थक सच्छृत-धातु ' ठप्‌ ' के रंथान पर धरकरत्त-भाषा 
म ' यिष्य ' ( चरथवा परिप ) चादेश प्राति होती है। जसे -- तुप्वाकते = थिष्यड़ ( थवा धिप ) = 
चट तृप्त होती है, वह सन्दष्ट दोता द ॥ ४-१३८ ॥ 


उपस्पैरद्खिभः ॥ ४-१३६ ॥ 
उपपूर्वस्य सुपेः कृतगुणस्ये अ्रद्चिश्च इत्यादेशो बा भवति ॥ भल्लिश्र ई ¡ उव सप्पड ॥ 


अथं -सस्कृत घावु 'सप्‌' में स्थित "ऋफ रः स्वर कोशुणख करके प्राप्न घातु सूप र्थ” के पूवं 
मे "उप" उपसर्ग को सयोजित करने पर उपलब्ध धातु रूप ' उपप्तप्‌.* के स्थान पर प्रछत भाषा मेँ विकल्प 
से '्यल्लित्न' की अदेश प्रा्नि हेती है । वैकल्विक पत्त होने से “खवसप्प' मो होगा । जैसे -उफसर्णीति- 
अद्रिमङ्‌ अथवा उकसंप्यद्-व€ पास से-तमोप मे-जात्ता दै ॥ ४-१३६ ॥ 


संतपेर्मद्क ॥ ४-१४० ॥ 
संते गहु इत्यादेशो वा भवति ॥ भंखः । पचे । संतणट ॥ 


अर्य, सवप होना, मंताप्‌ करन! र्थंक सप्कृत धावु "स +ठपृ' के स्थान पर प्राक्रेठभाषा में 
| १ 1 र (3 सतषाते 
विकल्प से ऋतः कौ शादे ्रापनि होती है । वेफलिपक पक्त ्ोन से 'सठम्प' मी होगा । जैसे"-- केतति 
वेकल्प < "मी - 

भ छयवा संतप्यड~वट खत शिता हि यवा वह सतप त 


ध 


ॐ प्राकृत व्याकरण # {[ ३८३ । 
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उयपेरोञखम्गः ॥ ०-१४१ ॥ 


व्याप्नोतैरोश्रमग इत्यादेशे वा भवति ॥ श्रोश्रगगद्‌ ] ववद्‌ ॥ 


अथं “व्याप करना ष्प्थक सस्कृत-घातु "वि +श्राप्‌' क स्थान पर्‌ प्राक्ृत-मापो मे विकल्प से 
“प्रो्रग्ण' की अदेश भाप्नि होी है । वैकल्पिक पक्त होने से 'वावर' भी होगा । जसे व्यामरोति्भोजग्यद 
श्मधत्ना वाकेड वह्‌ व्याप्त करता है ॥ ४-१८४१ 1 


समपिः समाणः ॥ -१४२ }] 


समाप्नोतेः समाण हत्यादेशो वा मवति ¦) समाणद्‌ ] समापेद्‌ 1 


अर्थं - समाप्त करा, पूरा करना! श्रथ सस्छृत-घातु "तम्‌ +श्राप्‌ के स्थान पर प्राकन-माषा 
मे चिकल्प से 'समण' की चरदेश प्राप्नि होती है । वैकल्पिक पक्त होने से 'समाच' भी होता है । जसे - 
समाम्नोति = समाणह ्थत्रा समावह = चेह माप्त करता दै अथवा वह पूरा करती रै ॥ ए--१४२॥ 


प्विपे मैलत्थाद्डकल-सोर्ल- पेल्ल-णोरल -ुह्‌-हुल-परी-घत्ताः ॥ ४-१४३॥ 


चिषपेरेते नवरादेशा चो म॒त्रन्ति । गत्तत्यई । "रुक्ख । मोर्ल 1 पेलज्षइ । शोलरद । 
हृस्वत्वे त शल्ई । छदः । दुल ! परोद । षच । खिद ॥ 


जयं --- कना, खएलना' धर्थक सर्त घावु किप्‌ के स्थान पर पराकृत माषा से विकल्प से 
नच घातु रूपो कफो आदेश प्राप्ति दोतीषहै।जोकिकपरसे इत प्रकारै 


(१, गलस्य, (२) अङक, 
(३) सोल्ल, (४) पेल्ल, (४) णोल्ल, (६) छु, (७) इल, (८) परी रौर (६) चत्त । यैकलिकक पक्त 
होने से खि भी सेमा । 


उपरोक्त पातुर सं से पाचनं घातु 'णोल्ल' मे स्वित प्र, स्वर को विकल्प से "स्वत्व" की 
क प्राप्ति हीनि पर नक^पक्‌ रूप से "गोल्ल' के स्यान पर शयुल्ल' रूम फी भी प्रास्त दरश्रा करतो है । 
सस्छृत-पातु "दिप्‌" के स्यान पर प्राकृत 


-माषाम उक्त ग्यारह अशारके घातु-ख्प उपलब्व होते है 1 इने 


उदाहरण छम से हन मकार है क्षिपति = (१) गलत्यङ, (२) अङ्क्लङ़, (?.) सोटर्ड, (४) पेट्ड़, 
(५ णोटल्ड, ($ एगछड, (७) ब्द, (८) इख, 


4/२ 6 (९) परीर, (१०) षत्तद (१९) श्यौर खिवष् = षट 
फेऊसी ह श्रयवा चह डालत्ता & । ४-१४३ ॥ 


#,। 
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उत्पूर्वस्य चिपेरेते षडादेशा वा भवन्ति ॥ गुच्चगुज्छई । उत्थ । अल्लत्थई ¦ उञ्धुत्तई। 

उस्सिकद । दक्खुचइ } उक्खिवई ॥ 


अ्थैः--“उत्‌' उपगं सदित संसृत घातु "दिप्‌" के स्थान पर प्राकृत भाषा मेँ विक्ल्पसे छह 

घातु र्पो की छगदेरा प्राप्ति होती द । जो र इस पकार दै -(१) गुलगज्छ, (२) उत्थघ, (३) श्ल्लस्थ, 

(४) उब्मुत्त, (४) उस्तिक्ष ओौर (६) क्स । वेकल्पिरु पक्त होने से उक्खिव भो होगा । उदाहरण 

इस प्रश्मर हे --उरित्तिपाति = (१) गुलगुज्छुद, (२) उत्थघ, (३) अल्लत्थद, (४) उन्मत्त, (४) उरिपत- 
कद, (६) हक्युवद्‌ । पन्ान्तम> मे उक्खिवइ~वह ऊँचा फँक्रता दै ॥ ४-१४४ ॥ 


आ्तिपेर्णीरवः ॥ ७-१४५ ॥ 
प्राट्‌ पूर्ंस्य चिपेणीरव दत्यादेशो वा भवति ॥ णीरथड । क्खिवद । 
- अथं -- ' चा ' उपगं सदित्त मरछृत-घातु ‹ किप्‌ ' के स्थान पर प्राकृत-भावषा मे विकल्प से 
' णोरवः फो श्रादेश प्रापि होतो है। वैकल्पिक पत्त होने से ' अकलित "मी शोगा। लेसे- 


आक्षिपति = णीरकह शच्थवा अद््खिक्ड = वद्‌ शआत्तेप करती दे, वह टीका करता द सथवां चह 
दोषारोपण करवी है ॥ ४-१६५॥ 


` ~ + स्वपेः कमवस-लिस-लोटाः ।। ४-१४६ ॥ 
स्वपेरेते चय आदेशा वा मवस्ति ॥ कमवसरद ! लिसद्‌ । लोड्इ । उश्रद ॥ 


अर्थं -- ' सोना श्रथवा सो जाना, शयन करना ` धथे सम्करृत धातु ^ स्वप? क स्थान पर 
प्राकछ्त-माषामें विक्ल्पसे तीन (धावु) रू्मोकी श्रदेश प्राप्ति होतो द (१) कमवक्त, (२) लिप श्रौर 
(३) लोट । वैकल्पिक पत्त होनेसे “दखम' भी होगा। उदा्रण यो दै -- स्वशिर (?/) कमक्सद, 
(?) लिसद, (₹। लोष्ट यथवा जह = वह सोता दै वह शयन करटी दै ।। ४-श४द ॥ 


वेपेरायम्बायञ्भ्ो ॥ ४-१४७ ॥ 


वेदेशायभ्य आ्रायरफ इत्यादेशौ वा भवतः ॥ आयम्बड्‌ । यायज्फड । वैव ॥ 


अथ -- ' कपना श्रथवा हिलना ' श्येक सस्करठ-वादु ^ वेष्‌. ' के स्यान पर धराछृतमापा मँ 
विरह्प से ' च्ायम्व शौर भ्नायन्क ' ठेसेदो (घावु~+रूपो को अदेश प्रापिष्ोठी दं 
॥.. 


वेकलिपक-पनत होने से चेव" मी होगा । व्टाहरण कम से 7 = \ है -केपते- (१) मायस्य, “ 


नकत म्ग्न्यी 11 
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विलपेभंद्भ-डवडो ॥ ४-१९८ \ 


विलपेभ्शव-यदयड इत्यादेशौ वा भवतः 1 खः । वडचडइ । विलवडह्‌ ॥ 


अर्थ -विक्ताप करना" अर्थक सरछृत-घातु "वि + लप' के स्यान पर प्राकृत मापा से "सख खीर 
वडवड' रेते दो (घाठु) रूषां की सदेश प्रानिहोती है ! वैकल्पिक पक्त हनि से ' विलव' भी होगा } लंसे- 
विलपति = (१) न्नखह, (२) षडक्ड श्नौर (र) दिलकद =. वह विलाप फरतता टै, व्जोरलजोर से 
रुदन करती है ॥ ४-१४८ 


| लिपो ज्िम्पः ॥ ४-१४६. 1} 
िम्पतं लिम्प इत्यादेश मवति ॥ लिम्पर ॥ 


अथै -- ' लीपना, केष करना › श्र्थफ सरछृतनवातु ‹ लिप्‌ ! के स्यान पर प्रारृतठ-भापा में 
" ज्िम्प › { घाषु ) रूप फी श्यादेश प्राप्ति होती है। यैसे ~ लिम्बाति = छिम्पद = वह लीपी है, 
चष्ट लेप करता है । ४-१४६ ॥ 


गुप्येविर-णडो \ ४-१५० } 


गुष्यतेरेताचादेशौ वा मवतः । विरह ) णडद्‌ । पक्त ! गुष्यद ॥ 


1 


अर्थं -- ' न्याङ्घल्न हीना श्वथंक सस्छृत-धातु शुष्य के स्थान पर प्राङ्कत-भोषा में विकल्प से" विर' 
श्रौर ' एड ` पसेदो ( धातु) रूपोको श्चदेश प्राप्ति हत्ती है। वैकल्पिक पक्त ष्ेनेसे*गुप्प'भी 


होता है । जेसे -- गुण्यत = विरइ, णद श्रवा गुप्पह = बह व्याकुल होता है, वष घवङ्ाती दै । 
| % ~ ५० ^ ध 


कपो बहो णिः ॥ ७-१५१ ॥ 
रपे अवह ्यादेशो ण्यन्तो मयति ॥ श्रवहात्रेह । कृषं करोतीत्यर्थः ॥ 


४ | वि ६ ४ ४ 
। अर्थं कण करना ` श्रथक सस्कृत धावु ‹ चप्‌ के स्थान पर ' प्ररणार्थ् । प्रत्यय ' णिच 
पृक माकत मपाम्‌ ' श्रव्रह+ श्राव › = श्रव्ाव रूप की श्रद्रेश प्राभि होकी है । द्वैते -- एषा करोति 
श्रयवा क्रपत्ते = अक्होकेड्‌ वह कपा करता है, वह्‌ दया छकृरतो है 11 ४-१५१॥ 


षै 


परदीपेस्ते ्व-सन्दुम--सन्धुकाब्सुत्ता ॥ ४.-१५२ 1 
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प्रदप्यतेरेते चत्वार श्रादेशा वा भवन्ति ॥ तेश्रवई । सन्दुमहई । सन्धुकई । अ्न्धत्तद । 
पल्लीव्ह्‌ ॥ 


७०५ 


जर्थ.-- जलाना, सुलगानाः अथवा श्रकाशित्त होना थक संरृत-षोतु शर +दीपृ के स्थान 
पर प्राकृत-मापा मे विकल्प से चार धावु -(ख्ं) खी चदश प्राप्ति होती है । (९) ेश्रव, (२) सुम, 
(३) संधु नौर (४) भन्मुत्त । वेकल्पिक' पत्त शेने से "पलीब' मौ होगा । जैसे -- प्रदीप्यते, = (९) 
तेजक्ड़ (7) सन्डुमङ़, (/ सन्धुक्वद्, (४) अव्य चह पक्तान्तर में पलीकड़ = वह प्रकाशित होचा है थवा 
वह जलाती हे, बह बुलगारठी है ॥ ४-१५२ ॥ 


~ 


लभेः संभवः ॥ ४--१५३ ॥ 


. लभ्यतेः संमाव इत्योदेशो चा भवति ॥ संमाचई । लुज्मई ॥ 
अर्थं -- लोभ कश्ना, श्मासक्ति करना' चरथेक सस्कृठ-घावु "लभ्‌" के स्शन पर प्राकृत-भाषामें 
विकल्प से सभाव (घातु) रूप की अदेश भराप्ति होती दै । व काल्पि पक्त ने से शलुव्म' मी द्ोता है । 
जसेः-- कस्या = समाकट शवा टुव्मडन्वह लोभ करता है, वह आसक्ति करती है ॥ ४-१५३ ॥ 
लभेः खडउर--पड्डुहौ । ४-१५९॥ 
मेः खउर पड्ड्द इत्यादेशौ वा भवत ॥.खउरड 1 पडडुदड । खुन्मद ॥ 


अर्थ"-- ल्य होना, हर से विह्ल होना" अथैक सस्छृत घातु भ्‌ के स्थान पर प्रारव-माषा मं 
विकल्प से "खर तथा पड़ङ€' रेस दो (घातु) रूपो छी श्रदेश-प्रात्ति होती ह । वैकल्पिक पक्त होने से 
"खुम' मो शहोचा दै । स= छ्यम्यारि=लउरड, ण्डद्ुहद् च यवा खुन्भमह = वह न्ध शेता है, वष्ट 


डर से विह होती दै ॥ &-१५४ ॥ 
डो रभे रम्म-ढवौ ॥ ४-१५५ ॥ 
श्राड; परस्य रमे रम्ब ढव इत्यादेशौ षा मवतः ॥ आरम्बद्‌ । आहवद्‌ । श्रारमह ॥ 


अर्थ---ध्या' उपमगं सदित सस्रृत-धातु ^रम्‌? के स्थान.षर भराक्रत-भाषा मे विकल्प से श्रारम्म 
शौर चाढव' देमे गे (घातु) खषा की आदेश भ्राप्त होठी है । वकल्पिक पक्त ्ोने से श्रारम' मीष्टोठां 
ड । सवे -- आस्मते= (१) जग्म, (?) ढक श्नौर (>) जारथह्-वह श्रारम्म रता है, वह 


शस करती है ॥ ४-१५५ ॥ 
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उपालम्मे भ्ध्ख-पचार-वेलब[ः \! ४--१५६ ॥ 
उपाल्लम्भेरेते त्रय आदेशा चा भवन्ति ॥ मपह । पच्चारह । वे्तवद । उवालम्भड ॥ 


अ्थ--“उपालस्म देना उलहना देना, ठपक्रा देना' शर्य सस्कृत-धातु “उपा + लम के स्यान 
पर प्राकृत भाषा में विकल्प से तीन (घातु) स्पांरो श्रद्रेश प्राप्रिषहोतीदै' जो कि छ्मसेडून 
प्रकार है .--(९) म्न, (२) पचार, चनौर (दोवेललव । वैकल्पिक पत्त होने मे !उवालम्म' मां होता ६,-- 


उपालम्मते-[ १] ज्ञखङ, (?] पच्चारह, [>] कैकंकड पक्ञान्तर मे उकालम्भृड = व उपालम्म देतो 
हे अथवा वह्‌ उलहना देता है ॥। ४-१५६॥ 


अवेञे म्भो जम्मा 11 ९--१५७॥ 


. जुम्मजेम्मा इत्यादेशो मवति वेस्तु न मवति ॥ जभ्माह । जम्भाश्रइ । श्रवेरिति क्रिम्‌ 1 
केलि-पसरो तिश्म्मद्‌ ॥ 


अथं --जंमा जेना" धर्थक सस्कृत-घातु "जम्म के स्थान पर प्राफृत-माषा सें "जम्मा अथवा 


जम्मा" (घोष) रूप की धादेश प्राप्ति होतो दै! जसे -- जूम्मते = जम्मा अथवा जम्भाजह 
= षह जम्भो जेवा है । 


उपरोक्त सस्कृत धा “जुम्म' में यदि "वि" उपगं जुड़ा द्रा हो तो “जन्मः के स्थान पर 
पर "जम्मा श्नथवा जम्माच्र' घातु-तप को चादेश प्राप्ति नदह होगो । ठेस घमय मे (च+ जम्भ' सस्कृत 
। 


घादुरूप का प्रहृत.रूपान्तर "विभ्रम्म' होगा । एसो स्थिरि होने फे कारण वि उपमं का "विधि-निपेधः 
भदित फिया गया है । सेते काछ-प्रसर' दिक्लस्भते 


व जम्भते = काे-प्सरो किजम्भह = कदली-पीधा का 
फलाच विफसित होता है ॥ ४! ५७ ॥ । 


' भारक्रान्ते नमेरिसुढः ॥ ७--१५८ ।॥। 


माराक्रन्ते कतरि नमेशिषुढ हत्यादेश भवति । णिषुढई । षके | एवह । भार- 
कान्तो नपतीत्यथः + ( 


६ 


# 


जय मार से आन्त दोकरदवाव पद्कृर-नावे नमना' अथक ष^्छृत-धातु "म्‌" के स्यान 
पर प्रारृ-मोषा मं *णिसुढ, (घातु रूप) को अदेश प्राप्ति दोकी है । चैने नारा्रान्तो नमति = 
णिसचङ = चो खारण से वह्‌ नमती दै, छरयवा सुश्वादहं । छमा मरो दमी श्य सें "नम" क 
"णव, पेस भराूत-रूपान्ठर्‌ भी कर क्लिया जाता टै ¡ सस चति = णवट ॥ -१ = 11 | 
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विश्रमे खिव्वा ।॥ ४-१५६ ॥ 
विश्राम्यते शिन्वा इत्यादेशो वा भवति ॥ शिव्वाई्‌ ॥ वीसमई्‌ ॥ 


अर्थं --विश्राम करना, थ्न पर श्राराम करना अ्थेक सस्छरत धातु शति +श्रम = विश्राम्य के 
स्थान पर पाकृत भाषा में विकल्प से 'णिष्वा' (धातु) हप री श्रद्रेशप्राप्नि्टोती दहै) वेकलिपिक्‌ पक्तहोने 
से "वीसम' मो होता है । जेसे-किश्र।म्याक्त = 1धिल्काड अथवा कीसमङ् वह विश्राम करता है॥ ‰-; ५६ ॥ 


आक्रमेरोहा वोत्थार च्छुन्दाः ॥ ४-१६० ॥ 
श्ाक्रमतेरेते चय आदेशा वा अवन्ति  ओदावह । उत्थारइ । छुन्दई । रकम्‌ ॥ 


अर्थं --शयाक्मण करना, हमला करना अर्थकर संस्कत धातु श्र +क्म' के स्थान पर प्राकृत 
भाषामे विकल्प से तीन (घातु) श्षोको अदिश प्रापनिषह्योठी है।जोक्मसे इम प्रकार है -{१) 
श्योहाव, (२) उत्थार, श्रौर (३) चुन्द । वैकल्पिक पक्त होने से "अक्षमः मो होता है । उदाहरण क्रम से 
इस अकार दै आकमते = ८१ ओहाक्‌, (>) उत्थारह, (>) चुन्दरह पक्ञान्तर में अक्कमड़ = वह 
श्माक्रमण करता है वह हमला करता 2 ॥ ४-१६०॥, 


भ्रमेष्टिरिटिल्ल-द' दह्ल-टठेढल्ल=चककम्म-भम्मड-भमड-भमाड-तल~ ` 
परट-फंट-सम्प-मुम-यम-फुम-फुत-ढम-ढस-परी- पराः ॥ ४-१६१॥ 


भ्रमेरेते्टादशदेशा वा भवन्ति ॥ टिगर्टिन्लह । इृन्दुह्नर । ठटन्लद । चक्रम्मह्‌ । 
मम्मडई ' भमडडई । ममाडड । तलयंटद । कटह्‌ । अपद । युमड । गुमह । पुप्‌ । एम१। 
हुभद्‌ । हुसई । परीड । रद । भमड ॥ 


अर्थ--प्ूमना, फिरना' चथेक सच्छृत-धावु रमः, ॐ स्थनि पर प्राकृत-मापा मेँ विकल्प से 
्रटारह (घातु) रूपों की चदे प्राचि दयठीहै। जोकि करमसे इत रकार दै ;-- (१) टिरिटिल, 
(२) दुन्दुस्ल, (३) टदस्ल) (४) चक्षम्म, (५) भस्मड, (३) भमड, ८७) भम।उ, (त) तलरश्रद, (६) ऊट, 
(१०) ऊप, (१९) मुभ, (१२) शुम, (१३) फुम, (९४) फु, (९४) इन, (१६) दत, (९५) परी सीर 
(१८) पर । वैकल्पिक पन्त होने से भमः मो होता है । उदाहरण करम से हम ब्रकार है -- माकि 
(१) यिदििल्लङ, (?) डैड, (९) ठेडस्जङ (४ चक र्मढ, (५/ मम्मडड, (8 भमडह, (७0 ममाद, 
(८) तङ जट, (९) खट, (९०१ ह्र १इ› (११ नड, (१7 मड, (दर एड, (१६) फरुड़, 
[१५] इम, [९९7 ढसड़ (९५ गडः (९८7 फरड, पक्तान्ठर मे भगड्=वह धूम्ती है, वह फिरतादै। 


11 ४-१६१॥ 
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मसेरडइ-अडच्छाणुवञ्जावञ्जसोक्कपाक्छुः स -पय्चड्ड-पच्छन्द्‌ 
णिम्सह-णी-सौणसोलुक-पद अ रम्भ-परिटल-योल- 
परिचपल शिरि सिवद वसेह चह रा ॥ ४-१६२ ॥ 


गमेरते एक्विशतिरादेशा चा भवन्ति 1 अइड ! अदच्छड । श्रययुवज्जद्‌ । सयञजसः । 
उकङसद । श्यक्ङमर्‌ । पड़ 1 पच्छन३ } णिम्मदइ । णीड । शौणद्‌ । सीदद 1 पद्‌ मः । 
सम्पद्‌ ! परि्ल्लई ! बोलद्‌ । परियत्तद्‌ ) शिरिणाषई । सिप्दद । श्रसेहः्‌ ! अव्र । 


पच्च 1 गच्छह । दम्मर्‌ ) शिदस्पद } णोहम्पह । यहेम्मर्‌ ! पदम्पड | इत्येते तु दम्प 
गत्ता नित्यस्यैव भविष्यन्ति ॥ 


अर्थं --“गमन करना, जाना" श्रयेक सल्छृत-धातु 'गम्‌=गच्छुः के स्थान पर प्राकृत-भापामें 
हवेकीख (धातु) सूपो की श्चादेश प्राति विकल्प सेष्षोतीहै) जो किम सेष्स प्रकार दै" (९) सई, 
९२) ऋद्च्छ, (३) चररएुवञज)। (ट) सवर्प, (५) उकच्कुप, (६) श्नक्कु्, (७) पच्च, (=) पच्छन्द्‌, (६) 
णिरप, (१०) रणो, (६१) णी, (१२) एीलुक्क, (१३) पदश्र, (१४) रम्भ, (१५) परिश्रत्ल, -(१६) बोल, 
(१७) परिश्मल्ल, (१८) णिरिणाम, (६६) रिद, (२०) श्रवसे, श्रौर (९९) अव्र ) 


वेफट्पिक पक्त होने से ग॑च्छ" भी होता द) उक्त वाबोप प्रकार के धावु-ल्पोके उद्नाहर्ण्‌ क्प 
से दत अकार है -- ~ 


गच्छाफि = (१) श्र, (२) श्चदच्छंदः (३) अरएुदञ्जदः (४) चवञ्नमद्‌, (४) उककुतदद, (७) 
अनङपद, (०) पच्चङद, (५) पच्छुनयई, (६) णिम्महद्‌, (१०) णद, (६९) णोणइ, (१२) णोलक्कड, (१३) 
परश्रद्‌, (ट) ररूपदे, (१५) परिष्रल्लई, (रषे) बोल्‌, (१५) परि प्र्नद, (१८) णिरिणासष्ट, (९६) 


9 वसेद, (२९) घवरहरद, रौर (२२) पनु = बह गमन कर्ता है श्रयवा बह गमन 
करतो । 


सद भाषा में "गमन करना, जाना" श्रेक "दस्म देना णक श्रौरघातु द दसके धाधार से 
५ । १ १, [वु 

भरावृत्त-भाकमें मो 'जलाना' त्थं से हस्म चातुरूपका प्रयोग देखा जात है --दर्माति = हम्भटुवह्‌ 
जात है घ्रथवा चह्‌ गमन कर्ठी है । 


= 


, वै) द गं 

उपरोक्त हम्म चातु जे पूव मेत्छसेखि, णी, चा; प्नौर प, उपक्रमो ङी व क 

न्न्य म, वार (वावु)ख्गंका चरमो निर्माण करक्तिया जाताहै, जोकिकन स्ति इन प्रकार 
=== ({?ि ५ 

< ~ ९१) एिष्न्म+ (र) णीकन्म, (3) चाम, श्रीर्‌ (2) पद्न्त । नके उदाहरण इस श्रकार इ 
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[१] नेदम्माति = गिहम्मई = ह्‌ जाती है चरथवा वहं गमन करतां है । [7] निर्दस्माति 
णीदस्मड बह निकलती है अथवा वह बाहर जाता है । (र जाहस्माति = आहम्मह = 
वह आता है यथवा बह श्रागमन करता है । प्रहम्माति = प्म्मदइ्‌ = वह तेज गति से जाता है, बह 
शीघ्रता पूवक गवन करता दै) ईस प्रकार से जाना र्थं हम्म घातु के विभिन्न प्रयोगं को समफ 
लेना चा दिये ॥ ४-१द२ ॥ 


अआडम अहिपच्च्ः ॥ ४-१६३ ॥ 
श्राडा सहितस्य गमेः अधच घ इत्यादेशो वा मवति ॥ अरदिपच्‌ अद । पते । 
अगच्छद्‌ ॥ 


अर्थं --"्ा' उप्तम सदिव सण्छृच- यादु "गम्‌ गच्छ! के स्थान पर प्रषठनमाषा मे विकल्प से 
श्रहठिपन्यु् (घातु) रूप की देश प्राप्नि होती है। दं कल्पिक पत्त होने से '्ागच्छ' भी होता है 1 जेते 
जागच्छाक्ति = आश्िपच्च्‌जट्‌ अथवा आगच्छ = वक् शाता हे ॥ ४-१६०॥ 


समा अटिमिडः ॥ ४-१६४ ॥ 


समायुक्तस्य गमेः श्रव्मिड हइत्यादेशो वा मवति ।। अन्मिडइ । संगच्छर्‌ ॥ 


अथे “तः उपसर्ग खदित सत-घातु "गम = गच्छ" के स्थान प्र ्॒राकृत-भाषा म विकल्प सै 
"मण्ड (चातु) खूप की आदेश प्रान कषेती है । वैकल्पिक पक्त होने से 'सगच्छ' मो होवा दै! जैसे .-- 
सगच्छति = अ3भडद् भयवा संगच्छ = वह सगति करता है श्रथवा वह मिलती है ॥ ४-१६४ ।। 


ग्रभ्याडोम्मस्थः ॥ ४-१६५ ॥ 
अम्याड. भ्यां युक्तस्य गमेः उम्भरथः इत्यादेशो चा भवति ॥ उम्पत्थद्‌ । अरट्मामच्छर्‌ । 
अमिषुलमागच्छतीत्यर्थः ।। 


अर्थं ---"ममिः उपक्षगं तथां ॥::18 टपसमं सिचि सस्छृत-घातु ध्यम्‌ ~~ गच्छु.' छ स्थाम्‌ पर 
प्राछ्त्त-मापा मँ विक्रय से उस्मय (वातु) ख्व की श्रव्या प्रापि होवी है। वैकल्पिक पक्त ने से 
न्डपागच्छं) भो होता है । जेते "-- अभ्यागच्छति = उम्पल्थङ यवा जव्भागच्छङ = ह सामने 
आता है, वह श्रसिषुल खाती द ॥ ४-१६५॥ । 
। प्रस्याडग पलोदः ॥ 9-१६६ ॥ 
्रस्याङ भ्यां युक्तस्य भमेः पलो इत्यादेशतो षा भवतति ॥ पलोदई । पचगच्छह्‌ ॥ 
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जेः प्राठः उपसरमं श्रौर श्रा" उपसर्ग सहित सक्कृतत-धादु गम = पच्य! ङ स्यान पर प्राकृत- 

भाषा मे विकल्प से प्व (घातु) खूप की श्रादेश प्राप्ति क्ती ह । पक्लान्तर मे सस्कृत-घातु-रूप 'भ्रत्ति + 

+ गम्‌ = ्रत्यागच्छ' का प्राकृत रूपान्तर "कच्चागच्चु" मो होता है । जसे -प्रत्यागच्छति =ण्योष्द 
अवचा प्रच्चागच्छ = बह लौटता दै ्रयवा वह वापिस घ्राठी द ॥ ४- १६६ ॥ 


शमेः पडिसा-परिसामो ॥ ९-१६७ ॥ 


भपेरेतावादेश्- वए भवतः .॥ पडिसष् । परिसपद्‌ । समद्‌ \ 


अर्थं शान्त दीना, चस्य नदीं होना अथक सस्कृत घातु शप्‌ = शाम्य" के स्यान पर प्रीत 
माषा में विकल्प से पडता श्चौर परिसामः की श्रादेश प्रापि होती है ।'सममी होरा है । तीनों घावु-रूपो 


फे वदा््रणक्म से दस प्रशार हास्यति = पाञताद, एारसामद्‌ श्यौर समद = पष्ट शान्त होता दै 
छथदा बह्‌ ज्न्य नदीं होता ह ॥ ४-१६७॥ 


रमेः संखुडड-खेडटडोरभाव-किलिकिच्-कोयूडम- 
मोट्राय-णीसर-वेल्लाः! \\ -१६८ ॥ 


रमतेरेतेटादेशा चा मन्ति ॥ संखुडद्‌ । खेडद । उभाव । कि्लिकिष्चदं । कोर मई। 
मोष्टयद्‌ । णीसरद्‌ । वेद्वह । रम६ । 


अर्थं -- कीड़ा करना खेल्लना' अर्थक सस्छृत घातु 'रम्‌' कै स्थान पर प्रात माषा से विकल्प 
से ्राठ षातुसूपोंको देन प्रप्नि होती दहै ।जोकतिकमर से इत प्ररार है--(९) संखुद्‌, (२) खेडु, 
(३) उव्माच, (४) किलिकिश्च, (५) कोट्टम्‌, (६) मोदाय, (७) णीमर मौर (८) वेल्ल । वैकरिपक पक्त 
शेन से "रम्‌" मोदोठा दै! उक्त 'खेज्ञना श्र्थक नवहो घादु रूपों ॐे उदष्रण क्रम से इ मकार हैः-- 
रमत = ६९) संख, (२) खे६, (३) उष्माव द, (५) किकतिकिष्वदई, (४) कोदूदुमद्‌, (द) मोटय 
८७) णोर (८) वेर्क्षई धीर {६} रमई = षह्‌ खेन्ञता है ्रथषा वहं क्रोदं करता है 1 ४-९६८ 11 । 


पुरेर्ाडाग्बवोष्डुमाड यमादिरेमाः ॥ ५-१६६ ॥ 


पूररेतेपश्चदेशा वा मन्ति ( श्रग्घाडः्‌ । अरगषवदह्‌ । उद्व मोई 1 अ्रगुमह्‌ } अरिरेम्‌द । 
प्रइ ॥ । । 


क _ ४ 
ध ५ पति करना, पूरा करना श्रथक सक्कृव धातु "पर्‌" फे ध्यान पर्‌ प्रोष भाषां मे चिकल्प 
पच बाड़ स्पांकीश्रादेतप्राननि शेवो । जोकि क्म से इस प्रकार ह - (१) चम्वाठ, (२) श्रम्बव, 


[` ३६२ | % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 

000 11111111. 1-1-11 | 
(३) बद्धूमा, (४) च्गुम चीरः (५) अद्िरेम । वैफल्पिक पक्त होने से पूरः भा होतो है 1 उक्त छह दी 
घातुर्रों के उदाहरण कम से इसप्रकार दै.-ए्ूरयाति = (?/अग्वाडडइ, (7 अग्घक्ड, (र? उदधुमाह् 
(४) अंगुमड़, (५/ जद्धिरेमड़् धौर (#) परह = वह्‌ पूर्ति करता दै श्रथवा वह परा करता ह ॥ ए-१६६ ॥ 


लसरस्तुवर-जश्डो \। ४-१७० ॥ 
त्वरतरेताचादेशौ भवेत; ॥ तुवरई । जश्डई । कुवरन्तो । जग्रडन्तो ॥ 


अर्थ --'त्वरा करना, शीघ्रता करनाः धर्थंक सस्छृत-वावु श्वर' के स्यान पर प्राकत-माघाम 
वुवर श्रौर जगरडगरेमेदो धावु-र्पो को च्रदेश प्रा्चि होता है , इन दोनो घातु-हमो क उदाहरण क्मस 
इस प्रकार है -- (त्करयकि श्रथवा) त्वरते = ठुकरद् यथवा जअडड वह्‌ शीघ्रता करता है, बह जलदा 
करता दै । इमी धातु का वतमान कदन्त का उदाहरण इत प्रकार है -त्करम्‌ = हुकरन्तो अथवा 
जअडन्तो-शीश्रता कर्ता श्रा, उताबल करता हुश्च ॥ ४-१७० ॥ 


व्यादिसु्रोस्तूरः ।। ४-१७१ ॥ 
रवरतेस्त्याद्यौ शतरि च त्र्‌ दत्यादेशा मनति ॥ तूरइ । तूसन्ते ॥ 


अर्थ,--स्वरा फरना, शीघ्रता कृरना' अथक सस्फृत-घातु त्वर! के श्रागे काल बोधक प्रव्यय 
“ति = इ' श्रादि ्टोने परं श्रथवा वतमान कृटन्त बोधक प्रत्यय “शद्‌ = प्रत्‌ = न्त श्रवा माण' हीने पर 
"त्वर" का, प्राकृत रूपान्तर श्रादेश रू१ से तूर! होता दै । जंस --त्वराकि घयवा त्करके-तूरड-वह नलद 
करता दै, वह शीघ्रता करता है । त्वर्‌ = टररन्ते (श्थत्रा, तूस्माणो) जल्दी क्ण्ताद्त्रा। योँ तुरः क 
न्य रूपो की मी स्वयमेत्र पाधना कर लेना चादहिये.॥ ४-१५१ ॥ 


- तुरो त्यादौ ॥ ४-१७२ ॥ 
त्वसे च्यादौ तुर श्रदिश्नो मवति । तुरिश्चो । तुरन्तो ॥ 


अर्थ --प्ीघ्रठा करना" अर्थक सस्छृत-घातु तवर" के स्थान पर प्राकरत-मपा में पिन्द" श्रादि 
काल योवक परस्यय त्तथा कृदन्त शादि बोधक प्रत्यय चाये रने पर तुर" च्रादेश कौ प्राप्न होती) 
तसे ~सत = दुर्ग = सोवा किय हा । त्करननठुरन्ते=शौ श्रवा करता हुश्ना। यो श्चन्य रूं 
का भी स्वयमेव ऊल्पना कर लेना चादिये ॥ ४-१५२ ॥ 


चरः छिर-मर-पञ्फर-पच्चड-शिच्चल-शिदूड आः ॥ ४-१७६३ ॥ 


ॐ प्राङत व्याकरण # { ३६३ ] 
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चरते पड आदेशा भवन्ति ॥ विड 1 ऊरड । पडफरद्‌ 1 पचडड । "चलः । 
रिषद्‌ ॥\ 


अर्थं निरता, गिर पडना, टपश्ना, मरना, श्चर्थरु सस्कृत-चाचु "सर" के स्थान पर्‌ प्राक्त 
भाषा मे द्द घावु रूं की श्मादेश प्रापि होती है। जा किं छम दष प्रकार है --(\) छ्विर, (२) र 
(३) पञ्ार, (४) ण्व, (५) णिच्चल श्नौर (६) खिट्‌ दुश्र ! नके उद्राहर्ण कम से दम प्रकारटं- 
क्रति-(८१) विरइ, (?) हार्ड (9 पञ्ज्ञरह, (४) परचडड़, (५/ 7णेच्वञ्ड श्रौर (5) णिटुद्‌जडइ = वह 
भिर पदता ह, बह टपरता है अथवा वह कसला दै 1) ४-९७३ \) 


उखखल उत्थस्लः ।} ४-१७४ ॥ 
उच्छलवेरुत्थत्न इरयादेशो भवति ॥ उस्यल्नद्‌ ॥ 


अर्थं --'चद्धलना, कूदना" भर्थ॑क सस्छृन-यातु “उत्‌ + शतल्‌-उच्यल्‌" के स्थान पर प्राछन-माषा मे 


“उच्थ्त' भातु खूप की श्रादेश प्रामि होती है । जैसे -उच्छलक्ति~उस्थल्वह वह उद्लता है श्रथवा वह 
कन्त है | ८-१७४ ॥ 


विगतस्थिप्प-रषटुटदी ॥ ४-१७५ ॥ 
विगलंतेरेताबादेशौ व मवतः 1 थिष्पद्‌ । णिर्‌ डद } विगलद \\ 


अथं --गलजानौ धर्थक सण्कृत-घातु भ्विं {गल्‌ के स्थानपर प्राम्तमाषा मे विकल्प से 
शिष्य पौर शिद्‌डुद' चेमे दो घावु-्पो को च्रादेश प्रासिं ्टोतो है । पक्तान्तर र्मे "विगल' मी्ोता है। 


तीनां धातु रूपां ॐ उदाषटरण कम से हप प्रकार हं -िगलाति-(१) यिष्मइ, (?) णिच्ट्दक, "सौर (र) 
किगख्ङ=बह्‌ ग्न जात दै, बह जार्ण-राणं ह जाता दै ।॥ ४-१७५ 1 


दलि-स्यो धिस॒ट्रू-बम्फो ।॥ ४-१७६ ॥ 


दते चेश्व यथास्य ॒व्रिषठडक्‌ चम्फ इत्यादेश वा मवतः 1 विसडद्‌ ) बम्फद्‌ । प्ते । 
दसद ! वन्तद्‌ ॥ 


न 1 इस्डेइच्डे होना' अथं सस्कृठ-घ।तु "दलः के स्यान पर्‌ प्रादत-माषा ` 
में विक्रल्प से विमद चातु-ल्प की श्रदिश प्राप्ति होतो है । चैकत्पिरू पक्तषोने से द्द" मो होता ह 1 


गेन घादु्पों ॐ उदाहरणक्रमसे यों है -- दलति = विदद यचा दृख्ड--वष फटता, वह टट 
ह थवा वट ड्ष्ट्‌ डश्टेहोदादं। 


11 
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"लौटना, वापिस याना, यथव। मुना टेदा शेना" अर्थक सस्छृत-घादु "वल के स्थान पर प्राकृत 
भाषा सें विकल्प से 'वस्फ' घातु-ल्प को श्रादेश प्राप्ति होती है । वैकल्पिक पक्त रोने से "ल, भी हता 
है । दोनो धातु- रूपों के च्दाहरणक्रमसते इस प्रकार है: दटात ~= कस्फड़ श्रथवा दलह = व्ह 
लौट॑ता दै ्रथ॑वां बह टेढ़ा होता है ॥ ४६-१५७६ ॥ 


भ्र'शेः फिड-फिद-ुड-फुटर-चक्क-सुच्लाः ॥ ४--१७७ ॥ 


भ्र शेते पडादेश वा मवन्ति ॥ फिडंड । फिट्‌टद। एुडद!। फट्‌टः । चुकेकंद । भन्तः । 
प्ते । भसः । 


अर्थ.--फूटना, फटना , टूटना श्रधवा नष्ट दोना" ˆ अर्थक सस्टृत-घातु श्च श' के स्थान पर 
प्राशत-माषो मे विकल्प से छह घादु रूपों कौ शचदेशं प्राप्तिहोतीहै जोकि क्रमे से दंत प्रकार दहै - 
(१) फिड, (५) फिट, (३) फुड, (४) पुष्ट, (५) चुक्क, खौ र (६) भुल्ञ । वौकलिपक पन्त कोने से पक्तान्तर मं 
सच्छरत-धातु ख्प' रश' का प्राकृत-रूपान्तर “भकः भी होता है । चक्त सार्ती अकार कै उदाहरण कम से 
षष प्रकार है । अस्यते (अथवा भरत्या) = (१1 भिड़, (२1 फिट, (7 फुडड़, (४] एड, (५1 
चक्कड, [£] यल भौर (७1 भस = वष्ट एूटना है, चह फटता द दूटता दै श्चयवा वह नष्ट-भ्रष्ट 
होवा ॥ ४-१७७ ॥ ` 


नरोरिरणास-रिषवदष्सेह-पडिसा-पेहाच हराः ॥ ४--१७७॥ 


नशेरते पडादेशा वा मवेन्ति ॥ शिरणाधद । णिवहई । अवसेह । पडिष्रा । सेह । 
प्रवहरई । प्ते । नस्सद्‌ ॥ 


अर्थं -'पलायन करना भागना" श्रथंक सघ्कुत धातु (नश के स्थान पर प्राकृत-मापा में 
विकल्प से द्य& धातु-रू्ो की अदेश प्राप्ठिहोतोदहै।जोकिकरमसे इत प्रकार है। -- (१) शिरणाम 
(२) णिव, (३) श्रवसे (४) १डिसा, (५) सेह भौर (६) चवर । वे कल्पिक पर्त होने से नस्त 
मौहोतादहै) यों उक्त एकाक सातो घातु रूपो उव्रणक्रमसे दन प्रकार है नरया = 
[१] गिरणसह, (71 णिकड7, (> अकतेडङ (४.1 पडलाड़, (५) सदह, (1 अब्हरड शरीर 
[७] नरपद्ृ=वह पलायन करता है ्रथवा वह मागता हे ॥ ४-१०- ॥ 


अआवात्काशरोवासः ॥ ४--१७६ ॥ 


श्रवात्‌ परस्य कारो वास इत्यादेश मवति ॥ शरोवासड ॥ 
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॥ मारपा = इ 
अर्थं रव खवनर्म केमाध ग्हो दुह सस्छृत घातु "काशत कं स्यान पर पभराकृत-मापां म छतत 


+ काशः का भ्यरोनाषः रूपान्तर हेता ३। जम --अदकाद्ाति = जका =वह साभा दश्वा 
चह विराजित सवा ३ ॥ ४-१७६ ५ 


संदिशोरप्पाह; ।\\ ४-९८० 
सेदिशतेरप्याह रत्यदेशो वा भयति 1! अष्याहई ! संदिसई ॥ 


अर्थ--- षदेश देना. खब॑र पहु बनः चर्य सस्कृत-धावु "स + दिश्‌! के सथान पर्‌ व्राछृत-मापा 
सै तिशदपं से "चप्पाद' घादु रूप की श्रे प्रोत्नि होर्ता है । वै$ल्पिक पक्त ने से "दिन्‌" मो होता 


है । सेते --संकदाति = अप्पा घ्र्थवा सदितड=वद सदेश देता £ घ्थघां वह खवर पर्वा] ३1 
1} ४~१८० ॥ 


दशो नि्च्छा पच्छा वयच्छावर यञ्-बऽज-सञ्वव-देक्सो-अक्खावक्रखाव 
अक्ख-पुलोञअ-युल अनिच आस-पासाः 11 ४-९८१ ॥ 


दृरोरेते पञ्चदरादेशा मवन्ति ॥ निश्रच्छंह ! पेच्छद्‌ 1 अचयच्छई्‌ 1 वयर । 
वज्ज ! सव्ववद्‌ ! देक्खई शओोयकखह्‌ ¡ भ्रव॑क्ह । यर्वश्यक्छर्‌ ¡ पुलोएद । प्ल्‌ । 
निसइ । श्रषश्चासह्‌ । पासई । निञ्फाश्चर इति तु निष्य।यते स्वरादत्यन्ते भविष्यति ॥ 


जथ "देखन" छथ परसछ-घातु "दश्‌ = पश्यं केस्यान परं प्राषृत-माषा में प्रह घातु-रूणों 
षोघादेरप्र्पिक्ठीदहै( जाकिर से व प्ररार ६ --(१):निग्रभ्य, (२) पेदु, (३) अवयच्छु, 
(५) अचयञ्छ, (५) चञ्ज, (६) संग्र, (७) देन, (८) श्रो मर्व, (१) ध्रवेक्नल, (६०) छवश्रपल, 
(११) पुलोए, (१२) पुल, (१३) निच, (१४) सव्रश्रार, श्रौर (१५) पाप ॥ 


प्राक्त घातु “तिरा को प्रानि ठो स्त उातु 'निज+्यैःके च्ावारं से दहोतीहै) उक्त रूप 
खे प्राप्त प्राहृव घातु "निर श्नाक्ारन्ठ दीने से स्वरान्त दै श्नौर्‌ इषक्िये सूत्र सख्या -र० से 
इषम काल-बोध प्रत्ययं की सयोजना करते फे पूवे विकर से *ध' चि कर प्रत्यय फी प्राप्ति दती है । 


घम घातु कालं बोधक प्रत्यय सहित चद्राहरण षस प्रकारै --निष्यायाति=निज्ज्ाअद (अथवो 
निञ््याह) = बह देखता है चचथवा चह निरिष्ण करता ह 


“= प्य के त्यान पर च्द्रेरा भाप्न पन्द्रह धातु-ूर्पो के उदाहरण) क्म से इस भष्टार ह -- 
परयाते = (र) निजच्छड्, (7) पेच्छह, (र) अकयच्छह, (४) कयच्‌, (५) वे {संव 


(७, दैक्छह, (<) -अक्खद, {९) अवकट, {१८ अरङ्अक्छटह, (१? ) दुल््ेङ (९?) पुरूष, 
(दर निम, (९४) सद जासह, श्रौर (९५) पासड~दह देवा है ॥ ४-\८१ 1 


[ २९६ ] % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
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~ ॥ वि 
स्प्रशः फास -फंस-ररिसि-सिवि-किहालु' लालिहाः ॥ ४-श८२ ॥ 


सप्शरेरेते सप्त श्रादेशा भवन्ति ॥ फ।सह । फम्‌ । एरिसः । चवई । छिद । 
राट खद्‌ । श्राल्तिदद्‌ ॥ 


अथौ --^्पशं करना, छूना" श्रथ संरृत-धातु ^पृश' के स्थान प्रर प्राकृत-मापा में सात 
घाठुश्नों की च्रादेश भ्राप्निहयोतीदै। चक्रम से दस प्रकारै --(१) फा, (रोफम, (२) फरिस, (४)। छव 
(५) छि& (६) भालु ख चौर (७) ्रालिह । उक्त सार्व एकार्थ $ धातुर्न के उद्राहूरण छम से इम श्रकार 
दैः--स्एराति-(१) फास, (२) केलङ, (२) फरित़, () छिकङ, (५) छिदङ, (६) ज।लुलङ, भौर 
(७) जालिहद = वह चता है प्रथषावह सश ,करता है ॥ ४-१८२ ॥ 


प्रविशे रिः ॥ 9-१८२ ॥ 
प्रविरो; रिश्च इत्यादेशो वां मवति ॥ रिद्‌ । पविसद्‌ ॥ 


अथं वेश करना, पेठना, घुमना' अर्थक सल्कृत-धातु श्र + विश्‌" के रथान पर श्राफ. 
भाषा में विकल्प से ररि धावु-ल्प फी आदेश प्राप्ति होती है। वैकल्पिक पक्त होते से "पवित" 
भी होता है । सैसे.- यविति = रिद शरयता पकस वह पव्ेश करता दै, वरह घुतां दै, वह 
श्रदर जाता है ॥ ४-१८३ ॥ 

षान्द्रश-सुषोम्हु सः ॥ ४-१८४ ॥ 

प्रात्परयो सरशति ष्णात्योम्हुस्त इत्यादेशो भवति ॥ पम्हुसद्‌ । प्रमृशति । 
भ्मुप्णाति वा ॥ 

अर्थ. --श्र' उपमगं खदित “स्वश करना श्रथे5 सकता श्र +मृशा' के स्यान पर तथा श्र 
उपमगं सदिव भ्वोरना, चोरी करना" श्रथ सच्छृत-घातु शरनुप्‌' के स्थान पर ्योदोनो धाठुभौंके 
स्थान पर प्राङृत माषा मै केवल एक ही धातु-रूप भ्पम्दुन' की शचादेश प्राति हेती है । द्धि श्रथैक 
प्राकृत-घातु "पम्हरुम' का प्रात्गेरू श्रथ सदमं फे अलुतार कर लिया जाना चाहिये । उदाहरण इत 
प्रकार है -प्रश्चाकि=पम्शुसद्ध-वह घ्पशं करता है अथवा वहद्ध्ता दै । प्र्टष्ण/ति = पन्हुसङ-वह 
चरता दै श्रयतां बहचोसो करतादै (यो भक्ताचुनार यक तमकलेना चाहिये ॥ ४-१८४॥ 

पिषे सिवह-शिरिखास्त-शिरिणिज्ज-रोच्-चड्डा ॥ ४-१८५ ॥ 

पिविस्ते पञ्वादेशा मघन्ति बा ॥ णिषहई । णिरियाततई । शिरिणज्जई । रोज्वह । 


डढ । पतते ¦ पीसद्‌ ॥ 


# प्राकृत व्याकरण [ २६७ 1 
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अर्थं पीना, चू ऊरना' श्रथंक सद्छत-घातु "पिष के ध्यान पर प्राकृत भापामं त, 
से पाच धादुरूपों फी च्ादेश श्रप्नि होती है! जो जि न्म से इत प्रार्‌ = ध ध 
णरिणाप, (३) णिरिणञ्न, (४) रो श्रौर (५) चद। वकलक पतान स पातर भ ५ । 
रक्त छट घातु के चदाहए्ण इत प्रकारै -शिनिि = (!] गिक्दड, (7?) णिरिणासड (२) 


गिरिणचज्जड, [४] रञ्च, [५1 चङ रौर [7] फीसद वह्‌ पःमताहै श्रधत्रा वह चग करता €) 
॥ ४-१८१५ ॥ 


भवे भु ककः ॥ ०-१८६ ॥ 
भपे थं कं दत्यादेशो वा मवति 1) युक्‌ । भमई्‌ । 


अर्थे “मूं कना, कृत्ते का बोलना, श्रथेक सक्त धातु "मपु" के स्थान प्र प्राकृत-मापा 
मे विकट्प् से “भुक्तः घातु-ह्प को श्रादरेश श्राप्नि हेती है । सकंलिपिक पक्त होने से भम! भी होता ई 
लेसे -- मषति क्र श्चधवा भक्त = चह (कुत्ता) भू कता है ॥ ४-१८३॥ 


कृषेः कद्ढ-सात्रड्ढाञ्चाए च्खायञ्डाटूञ्डाः ॥ ४-१८७ ॥ 


, सेरत पडादेशा वा मवन्ति ॥ कड्‌ । सारह्‌ । श्चज्चई्‌ । श्रणच्छःई ¦ श्रयञ्छई | 
श्राईञ्छद्‌ । पतते 1 करिपई । 


स्थं -खेत्ती करना, श्रथ बा खीं चनाः चर्थक सश्छत-घाघु शषः के स्थान पर प्राकृत माषा 
मे विक्ल्पसेष्ठहघातुल्णों कीच्रादेश प्रि ोतीष्ै। जो किच्मसे इ्प्रकारदै (१) कद्रु, (र) 
सारद (३) अन्व, (्) अणच्, (५) श्रयज्छं नौर (६) चादञ्ड। पैरुल्पिक प्त होने से 'करिस' 
भादहोतादं) उक्त एकाये सातो धातुर के उद्ार्ण कम से इत प्रकार है --कषेति = ( १.कद्रड्‌; 


{7.1 साभ, (र.] जञ्चह, (४] अणच्छड, [५] भयञ्छङ, (£ ] आच्छ धौर (७] कास्सिड़ = वह 
सखींचता है श्रवा वह सेती करता ह ।। ४-१.७ 1] 


पसात्रक्खोडः ॥ ४--१८८ ॥ 


5 अति विपयस्य दृपेरस्खोड इत्यादेशो मवति ॥ अक्खोडेई्‌ । शरि कोशात्‌ कषे- 
तीर्यथे; ॥ 


सरथं (तलवार को म्यान में से लीचना' इस भर्थक संस्छन-घातु 'छष' कै स्थान पर त 


मापा मे 'अक्लोड' घादु रूप को घ्रादेश प्राप्ति होतो ह! जैने - कयीक्ति = अक्खो = बह तल्लवार 
फोम्पानमेसे) लीचठारहै 1 ४-१८१ 


[ २६६ 1 % प्रियोदय हिन्द व्याख्या सहित # 
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सप्र [१ 9. ॥ म 
शः फास -ष्टल-एरिम-दिव-किहालु खालिहाः ॥ ४- १८२ ॥ 


स्प्शतेरेते सध अदेशा भवन्ति ॥ फस । फमई । फरिषः ! दिह । च्छि । 
श्राज्ु खड३ । श्रा्सिदइ ॥ 


अथं --.स्पशं करना, चूना' ध्र्थक संष्छत-धातु “पुश के स्थान पर प्राकृत~माषा में सात 
घातु कौ श्रदेश प्राप्ति्ोतोहै ।वक्रमसे दस प्रकार है -{ए) फास, (र)फन, (३) फरिल, (४) छव 
(५) चिं§ (६) भालु ख श्रौर (७) आाल्िह । उक्त सार्वे एकाथ धातुर्न के उद्राहश्ण क्रम से इम रकार 
दैः--स्द्स्ापि-८१) फास, (२) फस, (३) फरित, (४) छिकड, (५) छिडड़, (६) मालुखह, श्रौर 
(७) आछेहङ़ = वह दूता दै अथवा-वह सश करता दै ॥ ४-१८२ ॥ 


प्रविशे रि्ः॥ ७-१८२ ॥ 
प्रविशे; रिश्च इत्यादेशौ चा भवतति ॥ रिह । ¶१विसह ॥ 


जथं.--श्रवेश करना, पेठना, घुमना' र्थ सल्करृत-घातु श्र + विशु" के सथान पर प्रा$त- 
माषा मे विकल्प से रिश" घातु-रूप की श्वादेश प्रापि शोतीदहै। वकलक पक्त हने से 'पवित 
मी होता है । जैसे" प विराक्त = रिड़ श्रथवा एकसष् वह प्रवेश करता है, बह घुतां दै, व 
श्रद्र जावा है । ४-१८३ ॥ 


भान्वश-सुषोम्हू सः' ॥ ४-१८४ ॥ 


प्रात्परयो रखुंशति दष्णात्योम्हूुस हइस्यादेशो मवति ॥ पम्हुमई्‌ । प्रखशति। 
्रषुषृणाति वा ॥ 
अर्थं -्र' उपप्तगं सहित 'स्यशं करना" श्ये 5 सष्कृत-वालु श्र + मृश के व्यान पर तथा श्रः 
उपक सहित श्वोरना, चोरी करना श्रथन स्कृत-वातु श्र+ुप्‌' के स्यान पर योढोनो धुर्ज के 
स्यान पर प्राक्त माषा में केवल एक ही घादु-हूप '्म्हरत' को चादेश प्रापि होती है द्वि श्रथेक 
प्राकृत-घाुं 'पन्हुः का प्रास्तगिक अथं सदम के धलुनार कर लिया जाना चाये । उराष्टरण इत 
प्रकार दहै -पसदााकिपम्दुसङवषह स्पशं करता है अथवा वहद्छ्ता दै । पर्ष्य/ति = पन्डुसह~वह 
चोर्ठा है यवा वहचोरो करवादै। यों भनगाह्ुनार अयं छा छषमकरलेना चाहे ॥ ४-१८६॥ 
पिषे रिवह-शिस्सिल-शिरिणज्ज-रोच-चड्डा ॥ ७-१८५ ॥ 
पिवैश्ते पञ्चादेश्षा मवन्ति बा ॥ फिवहई । यिरिणाषह । रिरिणञ्जः । रोञ्वद्‌ 1 


चङ्क । पच । पीस ॥ ४ 


क प्राकृत व्याङ्रण ॐ [ २६७ 
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अर्थ.--पीसना, चग करना र्थ सष्छृत-घातु "विपः के स्यध्न पर ब्रा्धन भषा ५ 
से पच घातु सूपो की श्देश प्राप्नि होतोहै। जो किक्मते इत भकार ६ (९) 4 
।णरिणास, (३) सिरिणज्न, (१) राच्च श्रौर (५) चद््‌। वैकल्पिक प्त ्ने से "पम" भो हाना | 
स्च धातुर के उदाहए्ण इत व्रराप्दै --परिनाटे [2] गिल, (र) गभरिणासद, (> 


णिरिणञ्जड, [४] रोञ्चह, [५] चड्इ शरीर [£] परीत = वद्‌ प॑मता स 1 
॥ %-१८५ । 


भषे मु्कः ॥ -१८६ ॥ 
मपे शंक हस्यादेशो वा भवति ॥ यक्‌ । भसद्‌ । 


अथ --न्मू कना, कुत्ते का बोलना' श्रथक्‌ सद्छृत घातु "मप्‌" के स्थान पर प्राकृत-भापा 
मे विकर्म से युषः घातु-ल्प की श्रद्रेश प्राप्नि होती है । वकल्िपिकर पत्त होने से भमः मो होता ईं 
ससे -- मषति = भुक्छट श्रथवा मस्र = वह्‌ (त्ता ) मूकता है ॥ ४-१८३ ॥ 


कषेः कड्ढ-साञ्रड्ढाञ्चाण च्छायजञ्खाहञ्छाः ॥ ४-१८७ ॥ 


, छपेरेत पडादेशा वा भवन्ति । कद्‌ । सा्दद्‌ । श्रञ्चई । अणच्छद्‌ ¡ अयज्छः्‌ । 
आज्छड्‌ । परते 1 करिष६ । 


अर्थं -खेती करना, थत्र खींच्रना' श्रर्थकृ सशछृत-घाठु छष' के स्थान पर प्राकृत माषा 
मे चिक्ल्पसे छह घावुल्पों कीश्मादेश प्रपि होती है।जो किच््मसे इषप्रकार दै (९) कटु, (र) 
साश्नदू (२) अञ्च, (४) अणच्च, (५) श्रयन्वं श्रौर (६) च्रादञ्खं । वेकल्पिक प्त होने से 'करिस 
माहोतादै। उक्त एकाथेकष्ातों धातुर फे उदा््ण क्म सेदम प्रकार है -फर्षति = (? [कदुह, 


{7.1 साह, (१.] जञ्चह, [४] भणच्छट, (५ जयज्छह, (1 -आाहज्छड़ श्नौर [७] कारित = वह 
खी चचा है श्ध्वा वह खेती करता है ॥ ४-१.७॥ 


असावक्खोडः ॥ ४-१८य ॥ 


५ प्रसि विषयस्य ृपेरक्खोड श्त्यादेशो सव्रति । श्रक्खोडेद्‌ । अरि कोशात्‌ कषं- 
तीत्यथेः ॥ 


सर्थं --'तलवार को म्यान में से लीचना' इस अर्थक संस्ृन-घातु छपर क स्थान पर प्राकृत- 
माषामं 'क्लोड' घावुरूपको आद्रेण प्राप्नि होतो इ। जैने 


र] ् र कयत = अक्खो = ब्रह तलवार 
षन स्यानमेसते) सचता] ४-१=८॥ 


{ ३६८ | %# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या स॒दित # 
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गवेषेद॒"दुल्ल-दरढोल-गमेक्त-घत्ताः ॥ ४-१८६ ॥ 
गपेपेरेते चत्वार अदेशा वा भवन्ति ॥ हु दल्वई । द॑डेलई । गपेसद्‌ } षत्तह्‌ । गैस ॥ 


अर्थ, रना, खोजना, अन्वेपण करना च्रधैक सस्छृत-्धातु ' गवेष्‌ = गवेषय' फे स्थान पर 
प्राकृत-माषा मं विकल्प से चार धातु-ल्पो की रदिश प्रातनि होजीदै।जो कि कमसे इम प्रकार है- 
(१) इ इल्तञ, (र) ढढोल्ल, (३) गमेम श्रौर्‌ (४) धत्त । वेरल्पिक पन्त होने से "वेधः मी होतादहै। 
लेसेः- गकेपयति = (१) दुंद्रल्ल्ड, (२) ठट, (3) गमेसड, (४) धत्त, शौर (४) गकेसह = 
वह द्ूटठा दै, वह खाजता है अथवा बह अन्वेषण करता दै | ४-१८९ ॥ 


श्लिषेः पामम्मावयास-परिरन्ताः !। ४-१६० ॥ 
शिलिष्यतेरेते जय आदेशा वा भवन्ति ॥ सामग्गड । श्व्रयासह्‌। परिश्रन्तड । सिलेसद्‌ ॥ 


अर्थ --“्ाल्िगल करना, गले लगाना! अर्थक संश्छृह-धातु "शिषः के स्थान पर प्राकृत-मापा 
मे धिकल्प से ठीन घाठु-ूपों की चद्रेशप्राधिोतीहै ।जोकिक्षम से दत प्रकार है -(श्ाममग्ग, 
(रोश्रवयासर ौर (दे)परिश्नन्त । वैकल्पिक पत्त होने से "किले मी ष्टोता है । उक्त चारों एकायक 
घातुर््रो के उदाहरण यों है --न्लिष्याि= (१) सामग्गड, (२) अवयासङ्, (३) पररिमन्तर भीर 
(शोकेस = षह श्चालिंगन रता द थवा वह गले लगता दै ॥ ४-१६० ॥. 


् 
म्रक्ष श्रोप्पडः ॥ ४-१६१ ॥ 
म्रहेधाप्पड श्त्यादेशो वा भवति |¦ चोप्यडड । मक्खड ॥ 
अर्थ--शस्निग्ध करता श्रवा घी वेन छादि लगाना" श्रये सक्छृत-धोतु “त्रक्त फे स्थान षर 
प्राहत-याषा में विक्रल्प से भ्चोप्पड' घातु-खूप की अदेश प्रात्नि होती है । वेका पक पक्त होते से "मङ्गल" 


भी होता है जैसे -अ्नाफि = चीोप्पडङ अथवा मकल = वह स्निघ करठा दहै अथवा वह्‌ चो तेल शादि 
लगाता है ॥ ४-१६१ 


कोचेराहाहिलं घादिलंख~वच-वम्फ-मह--सिह--विलुम्पाः ॥ ४१६२ ॥ 
कांचतरेवे्टादेशा वा मवन्ति ॥ च्ादई । अदितयः । अदिलंखदं । घच्‌ । यम्फड्‌ । 
महद । चिद । विल प । कड ॥ 
अर्थ---"चोहना, अभिलाषा करना अर्थक सण्छेन-चातु कक्‌ फेच्यानपर्‌प्राद्त~मापामे 


विकल्प से च्राठ घाव ल्प की देश प्राप्नि होती द। नोक्रिक्मसे इत प्रकार द (शोपा 











~~~ --~-- = ग्ध 


ॐ प्रात व्याकरणं | ३६8 | 
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(>)श्रहिलघ, (३)यअधिलख, (४) वच्च (५) चस्फ, (६)मह, (७)सिह शरोर (र)षिलुम्प । वेक्पिक पत्त हान 
स्कल! माहोतादै। र्यो उक्त एकाथंक नव धावु-रूपाकक्रमसे उदाहरण दम प्रकार रहै काक्षा 
(१) आड (२) अहिलषह, (३) अदिल्खङ़् (५) दच्च, (५)दम्फइ, (द)महड, (७ चिद, ("विद्म 
शरोर (६कखड़ = वह इच्छा करता है, बह वाहना कल्ता है श्रथवा वह श्रभलाषा करता ६,।४-१६२०॥ 


प्रतीच्तेः सामय--विरह र--विरमालाः ॥ ४--१६३ 1 


प्रतीक्तरेते त्रय प्रादेशा वा भयन्ति]] सामयद्‌ । विरीरह । विरमा्तह । पडिक्खड ॥ 


अथे -*तह देखना, बाट जोदना रथव प्रतीन्ता करना श्रर्थक सस्रत घातु भति ~+ ईन्त = 
भरतोन्त' ॐ स्थान पर प्राकृत-माषा में विकल्प से तोन धातुरूप की यादेश प्राप्ति रोती ्ै। नो चि 
फणसे इस प्रकार द - (१) सामय, (>) विहर, नौर (>) विरमाल । वैकल्पिक पक्त होने से पडकः 
मीहोता ्ै। चार्य घाषु-र्पो के व्दाहरण न्म सेयों है प्रतीक्षते (सासयङ, (२) रिदीरड़, 


(३करमाल्ड, रौर (४)एा§क्खड-€ राह देखता दै, वह बाट नोता अथवा दह प्रोक्ता कशता 
है । ४-१९६२ ॥ 


तत्ते स्तच्छ--चच्छ--रस्प-रम्फा; ॥ ४-१६४ ॥ 


तच रेते चवर आदेशा चा भवन्ति ॥ तच्छ । चच्छः । र२म्१६ । रम्फई्‌ } पक्खद् ॥ 

अर्थं -“लाल्लना, काटना' सर्थक सररृत-घातु 'तच्त' फे 
चार घातु की घाोदेश प्रातनि दोतीदै। जोकरिकम से दष भकार दै -- (९) तण्छ, {२) चच्छ, 
(३) रस्प, (४) रस्फर । वेकरह्पिक पक्त होने से ^तक्ख' भो होता दै\ पाचो धातु रूपके च्द्ाहरण इस्त 
से इत प्रकार है तक्ष्णोति = (र) तच्छ, 07) चच, (र) रम्य, (&) रम्फड, श्रौर (५) तक्खड= 
बह्‌ दछीलता है ्रथवा षह फाटता है ॥ ४-१६५ ॥ 


स्थानपर प्रितमाषा सें विकल्पसे 


विकसेः कोशास बोस १ ४-२६५ ॥ 


धिकमेरेतावादेशौ वा भवच; । कोशास । चोसट्ह्‌ । विश्यसह्‌ ।! 


अथे --'विकसित होना, खिल रा, ्र्थ॑क सन्छृत-चाषट "चि +कस' के स्थान प्र प्राकृत-भाषा 
मे चिञ्स्प स +कोश्रान नौर बरोट देवेदरो घाठु-्पो की घ्या प्राष्ठि होती है । वैकल्पिक पक्त होते 
से “वश्रमभा हाता है। तीनोंघातुल्पां के 


॥ दाहस्म यो दहै --किकसकति = ( ९) कोजासह, (र) 
षोट्ड चौर दिगस बह विकमित शेता ह श्रथवा खह्‌ खिलत है ॥ ४--१५२] । 





क 
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हसे य॒ ञ्ज ॥ ४--१६६ ॥ 
दसेगुज्ज इत्यादेशो बा मवति ॥ गुञ्जई । हह । 


_ _ -~--- 





अर्थं हसना, हास्य करना" चअरथैक सस्छन-घातु "हष" के स्थान पर प्राङत-मम्पा मेँ विकल्प 
से शुल' धातु-रूपकी च्ादेशप्राति होती । वेकल्पिर पत्त होने से 'हम' मी दाता है। जेतेः- 
हस ति-यंजङ़, अथवा हत्तद् = वह हठा दै श्चथवा वह शस्य करता है ॥ ४-१६६॥ । 


ख'सेर्ह॑स-डउम्भौ ॥ ४-१९७॥ 
स सेरेताधदेशौ वा मवतः ल्दसदई । परिल्हमई सलिल -वमणं । स्मह । संप ॥ 


अथै -(खस्रकना, सरकना, गिर पडना' अथर मस्ृत-घातु ख" के स्यान पर श्राषत-माषा 
"ल्प ओर डिम्भ' पेते दो धातु रूपों को विक्रल्पसे च्रदेश प्राप्ति हेती ह । वेत्षि पक्त होने से 
{सक्तः मी हीता दै। तीर्न ॐ उदाहरण इम प्रकार है -छंसते-(* ठ्दसद्, (? डिम्भहट भौर (र) 
ससङ् = षह खिप्तकता है, वह सरकता है श्रथवा वह गिर पठता दै । 
(परि' उपगं के प्ताय खस के स्थान पर भदेश प्रप्त "हः धातु का क्प "परिल्क्त' मी 
बनता दै । पका उदाहरण इम प्रकार दै -- सारेल-कसनं पणश्कंसते = सखिल-कसण पार्ल्टसड़ = 
पानी बाला ( श्रवा पानो र्मे रहाहूुच्रा) कषपडा विसता दै अथवा सरक्ता ह | ४-{६५॥ 


च्रसेर्ईर चोञज वज्जाः॥ ६-१६द ॥ 


त्रसेरेषे चय आदेशा या भवन्ति ॥ उरह | बोञ्जह ] वञ्जइ । तद्‌ | 


अर्थं --'ढश्ना, भय तानाः तर्थक सस्करत-धातु धरस्‌ के स्थान पर प्राकृत~भाषा में विकल्प से 
"उर, बोज्ज, श्रौर वज्' एसे तीन घाु-ल्णों की अद्रे प्राप्ति हषी है । वेकल्मिर °च क्ये से "ठत 
मीष्ोताहै। उक्त चार्यो धाठु-ल्षो के उदाहरण दइम प्रकार ह -त्रस्या०-(१) उर, (?/ वोचन, 
(२) कज्ज, शनो (४) तस्व डरता दै अथवा मय खाता ह ॥ ४-१६८ ॥ 


न्यसोिम-णमो ॥ ४-१६९६ ॥ 


न्यस्यतेरतावादरेशौ भवतः ॥ शिमह । खम ॥ 
अर्थः--^स्थापना करना शयथे मस्छृत-धातु "नि + यस्‌ के स्यान पत्प्राकृत-भापा मं "शिम" 


नौर शुम पेते दो धातु र्गा कौ त्रादैश प्राप्ति होदोद्ै। दाना के उचहर्णक््मस इष प्रतार ह. 


न्यस्याति = गिह तथा णयद़ = वह स्यापना करता दः वह रखता श्रयवा व्ह घर्तं हं ॥ ८-१६६॥ 


भरः प्राद्त व्याङ्रण # | ४०१ 1 


1१.१.११ 1.1.10 <^ लद ५८ ददद थ ञ्य << €^¢ ^< >< ^ द <०< ८4९2 ¢ ¢ ©^ € ¢ 9-6क## क 
पर्यसः पलोद-पल्लदर-पल्दरथाः ॥ ४-२०० ॥ 
पयेस्यतेरेते य आदेशा भवन्ति ॥ पलाद? । पच्चेददहं । पर्हस्थड ॥ 
अथं सकचा, मर मसला" श्रथवा 'वलटना विपरात कना' श्र्यङ सस्कृत-वातु "परि+ 
स्‌पयस्य के स्यान पर प्रान्त मोषा मे तीन ावु-लर्णं को ्मादेशपाप्नि होनी 1 जाकिक्मसदन 


भ्रकार है -- (१) पलार, (२) पल्ल, रौर (३) परहस्य । सानां फे उदार या १६ --प्रय॑स्याति (१, 
पलोटड, (?। यद्ठदद्ध , श्नौर (र?) १ट्दत्थइ=वह पलरता है यवा वह चिषरीत होता ष्ठं ॥ ८-२०० } 


निःश्वते मङ्खः ॥ -२०१ ॥ 
निवसेद्‌ ररयादेशो चा भवति ॥ खः । नीससः । 


अर्यं "न श्वास तेनाः सथचा 'नीक्तासा डाल्तना' अथक सस्छृत-घातु "निर्‌ + धस्‌, के 
स्थान पर प्राच मोषा मे विकल्प से कलः धातुरूपकी श्रादेश प्राप्ति हातो द 1 चैकल्िपफ पक्तरोनेसे 


"नी" सो होता है 1 जसे ति ग्वाक्ताे = स्ख यवा नीससङद निश्वास लेता दहै अथवा वह 
नोसखासा खालता है ॥ ४-२०१ \ 


उल्लये रूस लोघुम्भ-एल्लप-पुलश्रा -युदखोल्लारो्ः {¶ ‰-२०२ 


उन्लसेपते षडा देशा चा भवन्ति ॥ उपसद्‌ ! ऊपम्पद्‌ । शिन्ञषई । पुलघाश्च | 
गुज्जोह्लद्‌ । द्स्वत्वे तु गुञ्जुन्लद । अ रोश्रह्‌ । उल्लस ॥ 


जये --उललसिच होना, श्रानदित होना, खुश छना, तेज-युक्त दो ना' श्रथेक स्कृत-घ।तु "उत्‌ + 
कषस उल्लः के स्थोन परम््राद.त-मापा मे विक्लपसे दष धातुरूपं की श्चादेश् प्राप्ति होतीष्टै) जो कि 


कष से इस प्रकार ह -- (१) ऊपक्, (२) उखुम्भ, (३) णल्लप्त, {४) पुल्लसाश्च, (५) शुश्ञाल्ल खोर 
(६) श्रारोश्च | 


[4 


पु्र-षख्या १-प८ठ से रु जोल्ल' धातु-ल्पमें ण्डे हुए दीधे स्वर “ओ! कं स्थान पर श्चागे सयुक्त 
व्यञ्जन ^ल्ल' शने के कारणस “खः फो प्रातनि विक्ल्पसेहो जातो है, तदनु्ठार शु जोल के स्थान्‌ पर 
"श जुलल" रूप को श्रवस्थिति मो विकल्प से पाड जाती । यों उपरोक्त श्रदेश प्रात दुह धातुश्च के 
स्थान पर साठ घाठु-लप क्षममे जाने चाये । वेकस्िक पन्त दोन से “उर्कष' भी शेवहे शटी ही 
घातु-लपी के उदा्स्णक्मसे द्म प्रकार है --उल्लमति (१) ऊमलद्‌, (२) उस्म, (३) णिस्लघद, 
९४) पुत्राच, (५) यु जोल्लंइ, (€) शु चल्लइ, (७) श्रा गो श्रः श्चौर (८) उलन = षह उद्त्तस्िच ता 
दै. यवा वह चनद ोखा दै, चद्‌ तेज-युक्त हेच! द 1 ४-२०२ ॥ 


[ ४०२] # म्रिये।दय हिन्दी व्याख्य।! सहित # 
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भासेभिसः ॥ ४-२०३ ॥ 
भासेर्थित्त इत्यादो वा भवति ॥ भि्इ । भास ॥ 


अर्थः--श्रक्ाशमान होना, चमकना" श्रथक् सम्छृत-धातु "मास्‌" कै स्थान पर प्राङत-माषारमे 
“भिस्‌ घादु-ख्प ॐी प्रापि होती दै । वैकल्पिक पक्त होने से पक्ञान्तरमे नरृत-वातु मास्‌" का प्राकृत 


रूपान्तर "भस" भी होता दै । जं पेः- मासते = निस. चथवा भापद-वह प्रकाशमान होता है अथवा 
चमकत दै ॥ ४-२०२ 1 


यतेर्धिसः ॥ ४-२०४ ॥ 


असेर्धिसर इत्यादेशो चा भवति ॥ पि्इ । गई }! † 


अ्थः--भसना, लिगलना, मक्त्य करना, श्रथ सस्कृत-धातु भक्त के स्थात पर प्राकृत्तभाषा 
में विकल्प से घस" घातु-रूप कौ भदेश प्रापि देती है । वैकल्पिक पन्त होने से "गप मी होता है । जैसे 
ग्रसति =1विसड अथवा गसड=वह म सता दै, बह निगलता ह श्रथवां वह मन्षण करता है ॥। ४-२०४ ॥ 


अवृाद्‌गाहैर्बाहः ॥ ४-२०५ ॥ 
श्रवात्‌ परस्य गाहे बह इत्यादेशो वा भवति । श्रीवाहई्‌ । चयौगाहई ॥ 
अर्थ. श्वः उपसगं के साथ मरही हृ सस्छृत-धातु "गाह! के स्थान पर प्राछत्त-मावा में 
विकल्प से "वाह" धातु-खू्प की आदेश मराति होती दै । वैकल्पिक पन्त होने से "गाहमीष्टोता है) 
उपरो त सरट्रत-उपसगं 'धव' का प्राक्रत-ख्पान्तर दोर्नो धाचुू्षोर्मे मोहो जाता दै, यद 


ष्णुन में रखा जाना बाद्दिये । र्नो घावुख्पाकं उनाहरण कमस हत्त प्रकार है -अदगाहय#~ 
ओकाहद्ध अथवा ओगाहङ=वह सम्यक ध्रकार से मर्षण करता ठ, वह श्रन्छी तरसे द्यगम करता 


दै !¡ ४- २०५॥ 
आ ष्टेश्चड-बल्लग्गो ।॥ ४-२०६ ॥ 


अरुहरेतावदिश्धौ वा मवतः ॥ चडडइ । वलग्गड । आरु ] 


अर्थं --शश्ारोहण करनाएचदना' अर्थक पन्छत वातु श्रा ॥ क स पर प्ाह्ृते-माका 
मे चिक्ृल्प से "च श्रौर वलग्ण'ेनदो धातु-ह्णो को प्रदेश माप होवो ॥ है च म 
तर ने सच्छत-ालु ध्यास का शराव रषान्डर "श्राह" मी घता £ । लैषे --अ र्ग ८१/ 
र) द्ग्गह्‌ यौर (र) आरद = वह श्रार्दहण करता दं श्रयत वक चदा? ॥ ८-१०९ ॥ 
च्ंडर१ 


~+ 


ॐ प्राकृत व्याकरण # { ९०३ } 
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मुहे खम्म-खुम्मडो ॥ ४-२०७ 1 
घहेरेतावादेशौ चा भवतः ॥ गुम्मह । शुम्पडड्‌ । यर्म ॥ 


जथ मुग्ध होना अथवा मोहित होना प्रयेकं सप्फ्त-चातु यह." क स्वान पर प्रासन मापा 
से ने विकरल्य से ष्वड श्नौर गुम्मडरेतेदो घातु स्पोंकीश्ररैश प्राप्नि हेतो हं । वकहिपक पत्त सेने 
मे प्युञ्म भी ्राष्ै। तीर्न घातु-रूभं के उदा्रण दस प्रकार हट --युद्यविर (९) गुम्प्रई* {२} 
गुम्मड, श्रौर (३) मुरक~षह मुग्ध होत्ता दै सथत्रा चह मोहित होता ह । 


दहेरहिऊलाललु'खो ॥  -२०= ॥ 
दटरेताव्रादेशौ बा भवतः अदिखलई । ाजु'खः } उद्‌ ॥ 


अर्य "जलाना, दहन करना) चरथेक सरटृत-धातु दह. के स्थान पर भाफृत्त-भाषा में विकल्प 
से श्रित) श्चौर ालुखपेसेदो धातुरूपं फो प्मादेश प्राप्ति होती दहै । वेकल्पिक पत्त नेसे 
"हद ” नो घेता है । उक्त तीर्न घातु रूपो के चदाहरण कमस दप प्रकार है -दरटाकि-(१) अदिऊर्ड 
(र) आटखड, रौर (₹) खद्टई = चह ज्तात्ता द थवा वह्‌ दहन करता द ॥ ४-२०८॥ 


महये वल--गेर्ड--हर--पंग--निरुवाराहि पच्चुञखाः ॥ ७--२०८ 1 
प्रदरे पदेश वए मवन्ति ॥ बसई । गेण्दई । दरद । पसह । निरुारई्‌ ! सदिपच्चु खर । 


अर्थं रहण करना, सैना अर्थक सस्छत-घातु श्र के स्थान पर भाकृत-भाषा सें द्धृह धावु- 
सूरो को आदेश प्राप्ति होती हैः जो किक्रम से स प्रकार है -- (१) वक्त, (२) गेरह, (३) र, (४) 
पग, (५) निवार श्चौर (६) श्रदिपथ्चुश्र । इनके "उदाहरण यों है --एह णाति = (?) कड, ८?) 


गण्ड {*/ र, (&) फगङ, (५) निठकारङ्‌, श्नौर (ॐ) अदिषच्चुजड़ = वह म्ण करत है अथवा षट्‌ 
लेड है ॥ ४-२०६ 


त्रा-तम्‌-तव्येषु-षेत्‌ ५ ४-२१० ॥ 


भदः क्त्वा-तुम्‌-तव्येषु वेत्‌ इत्यादेशे वा भवति ॥ क्त्वा । चेत्तश । चेन्मया । 
क्विन्‌ भगदि \ यरि \ तुम्‌ \ धेत्तु ! ठब्प्‌ ¦ चेत्तव्वं +) # त 


अथे दो च्छो के पूर्वीर सवव को चलाने चालते "करके, धर्यं ॑वाल्ते वधार्थं कृदन्त के 
"च तयान पर, ठया # ल्लियेः श्यं बाले दत्थ छृदृन्त के प्रत्यय लगाने पर चतर "च थ नति 


{ ४०९ ] र प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित 
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“त्थः दि त्यय लगाने पर॒ सरत -घातु वह ' के स्थानत पर प्राकृत-भ्षा मेँ "वेत्‌ धातु-ह्ष शी 
अदेश प्राति दोती है । स्त प्रव्यय "क्ता वाले सवधां कृदन्त का उदाहर्ण यो है.--ग्रश्चत्वा= 
वेत्तूण चौर चे्ुजाण श्रादि =प्रहण करक । कभो कभो पह धातुके स्यान पर उक्त सवधां कृदन्त 
के प्रत्यय लगने पर "वेत्‌! धातु-खप कौ च्रादेष् प्राप्ति नही भी हाती है । जैसे -ग्रदात्वा -भेण्डिज = 
प्रहण करके । 

हेत्वथं कृदन्त के प्रत्यय "तुम्‌" सम्बन्धी उद्राहरण परह्‌ = चेव का इस प्रकार है गरटादम्‌ = 

पे्छं=प्रह्ण करने फे लिये । "चाहिये? श्रथेक (तव्य, प्रत्यय का उदाहरण यो है -गरहःतिव्यम्‌-वेत्तव्क-यक््म 
करना चाहिये श +वा महण करने के योग्यदहै! यो 'यह' कं स्थान पर आाकृत-माषा मे उक्तच्रर्धामे ्राठश 
भ्राप्र “चेत्‌' घातु-ष्प की स्थिति को जानना चादिय 7 ४८-६१० | 


वचो बोत्‌ ॥ ४-२११ ॥ 
वक्त वोत्‌ इत्यादेशौ मवति कत्वा-तुम्‌-तत्येषु ॥ वोत्तण । गोत्त, । वोक्तं ॥ 
अथः--करके' श्रथं वाले सम्बन्वाथै कृदन्त ऊे श्रत्यय कगने पर तथा के लिये चर्यं वालि हेतव 
कृदन्त के प्रर्यय लगन पर द्यौर्‌ "चाहिये" श्रथं वाके न्यः प्रस्यय लगने प्र घस्रत-घातु "वदु" के स्थान पर 
भ्रात्रतत-माषा में 'वोत्त धातु-ल्प की आ्ादेश प्राति केतो है । उक्त तीनो प्ररार क [यापदं के छाह्य 
मसे डन प्रकार है -(९) "सत्वा प्रत्यव.क। उदाहरण -उक्त्का=क्टरिण = कष करके थवा बाल करक 
८२) दम्‌ प्रव्यय का उदाहरण --वच्छष = बोक्तु = बोलने कं लिय श्रथत्रा कहने क लिये । (२) (तव्य 
रत्य क्रा उदाहरण -वक्तय = कौन्तव्क= बोलना चाहिये श्रव्र्रा कहना चाद्ये, बोलने ¢ योभ्यद 
श्या छने फे योग्य द ॥ ४-२१९१॥ 
रुद-भुज-मुचां तोन्त्यस्य ॥ ४-२१२ ॥ 
एषामन्त्यस्य क्त्वा -तुमू-तव्येषु तो मयति ॥ रौत्तृण । रोतु । रोत्तच्वं ।॥ मोचृण । 


भोचते' । भोत्तव्व  मोत्तृण । सोततु । मत्त्वं 

अर्थं --स्कृठ धातु "सुद्‌ = रोना, चुल्‌ खाना श्चौर सुच = छोडनाः के प्राकृत-र्वपान्तर में 
सयवां छृदन्त, हेलय इटन्त श्रौर "चारय शरथेक "तल्य' प्रत्यय लगान पर धावुग्रोकेश्रन्तमर्हें 
हृष्‌ “ट ज्यञ्जनाच्तर के स्यान पर ठ" न्यञ्जनाच्र कोश्राति हाती हग जसे -- शद्‌ = रन, मुच्‌=भुन 
शौर च = जन । 

परोक्त परिवर्तन कै श्यतिरिकति यमी प्यानमें रहे कि म्र सख्या ४२७ 6 सविधानं 


म = ध > ५ ~~ श्र र 8 ५ 7 ई. 
मरो चादर चे चादि शरक मेच्े दर स्वर का शुश-अव्स्या प्रात्र क्कर शाण स्वर परार 


भ प्रकत व्याकर ऋ 
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क्षे जाती हे । यों प्राकरत-ख्यान्वर मे "रुद्‌" का गेत्‌' भुन्‌ का भात्‌ शरोर "युच्‌ का समनः श जाता 1 उनक 
दहर्ण परम से इम प्ररार है -(?) उत्पा = रुचण = पा करर, सदन करक, 7४ रा दतुर्‌= 

गोत्त सेने के (लये, सुरन करनेकेलियि श्रौर (र) उशिकन्यम = रोत्तन्कच्रोना चाहिय श्रय भूत 

के चोर्य द) (४) सुक्त्व भोग =म्वा करक श्रथकामान्न शरक, ५) भोक्वुम्‌ = भ( = प्यन र 

लिये अथवा भोजन करने के लये श्रौर (®) मोदस्तव्यश््‌ = ओोत्तव्व खाना चदि श्चयत्रा खान 

के योग्य दे । (७) सुक्त्व। - मोत्तूण चोड करते त्याग करके, (<) रोक्टन्द= कोह्न = ठाउ क लिये 


अथवा व्याग कस्ते के किये श्नौर (९) मोक्तव्यम्‌ =मोत्तव्व =द्योदना चाद्य श्रथवा द्ुढन 
वे योग्य है 1 ४-१९२६। 


दशस्तेन डः ॥ ४-२१३ ॥ 


दशोन्तयस्य तकारण सुद ; दिरुक्तष्ठकरो भवति । दह. । दद्धं 1 दडव्यं ॥ 


पर सस्कृत-धातु दृश्‌" छे भगकरत-रूषान्तर मे 'च' सहित श्यन्स्यन्यञ्जन के स्यान पर द्ष्व ष्टुः फो प्राप्न 


होती है \ जेसे --दष्ट्का = कटदण = देख कर क्र, दृष्टुम्‌ = द टढ़ = देखने फे लिये शौर दृष्टव्यम्‌ = दद्खव 
= देखना चाद्य श्रवा देखने के योग्य ।। ४-११२ ॥ 


अर्थ -संबधाथं एृदम्त, हेव्वथ कृदन्त श्रीर्‌ च्वाहिय' अथैक ^तञ्य' प्रत्ययो को सयोजना ने 


आ करभो भूत-सविष्यतोश्च । ८-२१४॥ 


छणोन्स्यस्य मा इत्यादेशौ भवति ॥ भूत-मविप्यत्‌ क्लयोश्च कारात्‌ कट्या -तुम्‌-- 


ठन्येषु च । कादीच्च । चक्रा्पीति । अकरोत्‌ । चकारवा॥ कादि) करिष्यति । क्तवा ॥ 
क्रा । काउण । तुम्‌ , काउ । तव्य । करायव्वं || 


अर्यं --सचधाये कद्न्त, देत्बथे शद्न्त प्नौर. "वादये, अर्थक तथ्य प्रस्यय लगने पर उथा 
मू कालान्‌ तथा मविष्यच्‌ कालीन प्रस्यय लगने पर॒ सस्क़ृत-धावु 'छग' = छ फे चन्त्यस्वर्‌ च दे 
स्थान पर "अमा, स्वर का प्रा होता है । उक्त रोति से प्राश्न भाषामे रूवान्तरित का" धातुके पचि 
क्रियापदीय रपा के उ्दा्ण्ण कम से इख प्रकार हे -{१] छा = काकण ~ करके, (>. ] ऊर्म = 
काउ -कप्ने के लये, कतेल्य = कायञ्क करना चाष्धिये श्रयवां करनैः कर योग्य, अकार्षीत-(प्रकयेत्‌ 
शयत्र चकार) = काहीच्य = उसते छया, खारेष्याति ( श्रयवा कर ) = कड वह्‌ करेगा, { रथव 
चह ख्यते वाला दै } ! यो "करने" च्यक प्राह्ृत-घातु "का" का स्वरू + जानना चाहिये ॥ ४८-२१४ 


गम््यसासां छः ॥ ९-२१५ }\ 
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एषामन्त्यस्य छो भवति ॥ गच्छ । इच्छइ्‌ । जच्छ । यच्छई ॥ 


अथं --प्राकृत-भाषा में सश्कृत-घातु "गम्‌ , इष्‌ , यम्‌ श्रौर श्रास्‌' सें स्थित अन्त्य ग्यञ्ज। के 
स्थानपर श्छ काप्राप्निहारीदह।योँ गम्‌ का रच्छ, इष का इच्छ, यम्‌ काजच्छुं श्रौर श्राप का 
श्रच्छ' हो जाताहे। इनके उदाहरण योँ है -(?] गच्छाति = गच्छड=वह जाता है, (१) इच्छा = 
इ च्छद वह दृच्छुा करतादै, वह चाहना करतादै, (> यच्छाति = जच्छई-वह विराम करता हे, 


वह ठदरता दै ्रयव्रा दह देता है, जास्ते = भच्छङ=ह उपस्थित होता है ्रथवा वह वैठता हे । 
॥ ४-२१५॥ 


किदि-सिदो न्दः ॥ ४-२१६ ॥ 
छ्रनयोरन्त्यस्य नकारा क्रान्तो दकारो मव्रति ॥ लिन्दड । भिन्द ॥ 


अर्थ.-सरकत-घातु "छिद्‌" श्मौर *मिद्‌' के प्राक्त स्पान्तर मेँ श्रन्त्य "द्‌ के स्थान १२ हलन्त 
"नकारः पूरवंक द्‌" छथोत न्द्‌" की प्राप्रि होती दै । जेषः-छिनाकि- छिन्द्र = वह छेवता दै, भिना 
भिर+ इ = वष भेदता है थवा बह काटता ह !। ४-२१६ । 


य॒ध-उध-गृध -क्‌ ध-सिध--मुहां जः ॥ ४--२१७ ॥ 


एषामन्त्यस्य द्विरूक्तो फो भवति ॥ जुञ्मई । उुञथद्‌ । भिज्फःई । इञ्म्‌ । सिरप़्द । 
युञ्फह । 


अर्थ --सत्कृन घ्रातु युध्‌ , बुध्‌ ' गध , कष्‌ , सिध श्रौर सुह. ' के घ्रन्त्य ग्यञ्जन क स्थान पर 
प्राकृत-मापा मे "ज्मो व्यञ्जन कोौभ्राप्निष्ो जाती दै । हन घातुच्रो मे श्रन्य व मवधो परिवत्तन पूर्वोक्त 
प्रथम पाद तथा द्वितीय पाद मे वर्णित सविधानके श्रतुतार स्वयमेव सम लना चाये, तदृनुनार 
युद्ध करने अर्थक सस्छृत-धातु 'युघ्‌' का "जुञ्छ' हो जाता दै समने" प्रयेकं सन्कृत-धातु चुध्‌" का 
धवुज्म' बन जाता है । "्रामकंत होने' श्रथ मस्छन-घातु "ग्‌ के स्थान प्र "गिज्छ'कीप्राप्निहो जाती 
ह । काथ करने" अथेक धातु च्‌" 'कन्फः क्स्म परिवर्धित हता द । "तिद्ध होना मफलहाता' 
श्र्थक सच्छरत घाठु 'तिघ' सिञ्क' मं वदज्ञ जाना द! यों नो.हेत होना' चयक वातु ु्' का सुक 
वन जाता हे! इनके किया पदीय उदष्रण इत रहार ई.-(१, भ्यते = ्ज््ह-वद यद क्ता ट, 
(र?) वध्यते-उज्ज्यद वदं ममता ६1 र) रध्यारि= मिच्छः =व श्रा हेला ठं, (४) ऊष्याण-उ च्छ 
वह करो करता ॐ, (५) क्तिभ्यति = लिज्छङ = वह सिढ होता द श्रथत्रा वह मकल होतार श्रौर (४ 


मदय ति=युज्यह = वह मोहि क्षेडा दै ॥ ४-२१७॥ 
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रधो न्ध-म्भौ च ॥ ६-२१८ ॥ 
रुधोन्त्यस्य न्ध स्म॒ इत्येत चफारात्रू जण मवति ॥ रुन्ध । रुम्मदट 1 रुञ्भड ॥ 


अर्थ --'सोकना' अर्थक सस्छृत्त धातु ष्ट्य के न्त्य व्यञ्लन घ के स्यान पर प्राफृ्त भापाम 
"न्ध की, छवा म्मकी प्राचि सि लातोहै। सृल-मून्च मे "चकर! दियो हश्रा ट, नदघुमार धृ' क स्याच 
पर्‌ ज्यःकीप्राद्विमो सूच्र-सखयां ९-२१७ से होजतो है, यों "रुषे ्राद्त म "सन्य, सम्प श्यौर 


रुञ्फ' तीन रप पाये जति) इनका उदाहरण इम प्रार्‌ ह -रुणद्धि - (१) रन्धङ्‌ (२) स्मह, 
{र} सुउ्क्रह = चद्‌ राक्ता ₹ + ७-२१८॥ 


सद -पतो डः \॥ ४->१६ ॥ 
श्रनयोरन्स्यस्य डो मयति + सडई । पडई ॥ 


जथ. "गलन जानो शरधवा घु जाना, शक्िदीन हो जाना" चर्थक सर्र त-घावु "सद्‌, श्रौ 
निरा, चष्ट होना" अथक सस्व घातु "पत्‌' मे स्थितपु्न्त्य व्यज्जन षद श्चौर त्‌" कं स्थास्‌ षर पात 
माषामेष्ट) त्रयञ्नतकोप्राश्निषो जाती है । जते - सीदति सडह गल जाता दै, षह सूल जाता 
दै अथवा चह शक्तिर्न हो लाता दै । पतति -पडह-वह गिरता दै चचा वह चष्ट ोत्ता है !} ४-२१६ 1 


केषथ -वधौ ढः 1 ९-२२० ॥ 


अनयोरन्त्यस्य ढो मवति ॥ कड्‌ । यद्द्‌ प्रय -कत्तयलो 1 परिदह्‌ लायणएणं ॥ 
च्ुवचनाद्‌ षेः छत गुणस्य वर्धेश्वाविशेपेण ग्रहणम्‌ ॥। 


अथं --पक्वाथ रता, उवालना, तपाता, गरम करना, ध्र्थक्र सस्कृत-घातु "क्वथः के शछमन्त्य 
छक्र), के स्थान पर्‌ प्राङृतमाषासें इः चक्षुर कौ ्मादेश पध्रासि होती द! इसी प्रकार से "वडनं, उन्नति 
करना" श्रथेक मृत घातु ्वघू-वधृः, फे च्रन्त्य श्र्तर भ्व, त स्थान परमौ प्राक्त माषा मे ढ' श्वक्ठ्र्‌ 
फी प्रादेश प्राप्ति होती है 3 प्राङ्त-भाषः मे रूवान्तरित कड रौर षद्धु' की न्य साघनिकापे स्वयमेव 
पाच लेनी चाये । हपान्तरित घातुश्ं 


के ददाष्रण इष प्रकार है -सरव्यते = (श्रवा कथा) फट 
वष्ट स्वाय करता द ्रयवा चह उनालवा है} दषे एठकक- 
{ 


9 र ध सख -ब्हृ पक्य-फलरयलो = उथल 
पाल जा तरचद ल्याद्‌ वदता द्‌ 1 दूषरा उदाष्रण इत प्रार्‌ है _ परिक छाङ्ण्य-प्ररिजद्क= 
खायण्ण ~= स्रौन्दय वदन्ता है । ह 
[न ४१ [ ~ 
मरन पूत षुत च वयय) पेषेदो शष कौ स्थिति होति हृद मौ "वधाः चैना बद्व चनारमश 
च्स्यपरष्य रूप स्यो दिया गया इ ? 


। नि 
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उत्तर सर्त घादु शव" से श्त ऋ काक्रियाप्दीय स्पेल चिकार ककर मूल-धद 

वध, रूपमे सूपान्तसति ष्टो जाती दै रौर देखा हानि से चक्त दो धातुश्रोंके श्रतिरिक्त इस तीत्तरो धाठु 

भी श्राशनि हो जाती द, चों सामान्य रूप से तोन धार्म शो ध्याने रल कर हो मूलसूत्र मेँ बहुवचन 

मयोग श्रिया ग्रा है, चही बहुवचक््रदण॒ का तात्पयं ह । एत स्पष्टीकरण वृत्तिमेभौ किया गया 
॥ ४-२२०॥ 


वेष्टः ॥ ४-२२१ ॥ 


चे वेने इत्यस्य धातोः क ग ट इ इत्यादिना ( २-७७) प लोपे स्त्यस्य टो मवति ॥ 
वेदई । वेटिज्जई ॥ 


अथ--लपेटना' च्यक सस्छृच धातु वेष्ट" म प्थित दक्न्त षकार, व्यञ्चन का सूत्र स्पा 
२.७७ सरे लोप हो जाने केप्शचातेश्ेष र हए धाठु-ल्प धेट्‌" के "टकार" व्यज्ञने क्ते स्थान पर प्राक्त 
माषा मे ठकारः व्यञ्धनकीप्राप्नि हो जातीहे। ष्दाहरण इम प्रकार है -केषठते ~= के = वह लपेटता 
दै यथवा वह पेरता ह । दूनरा उदाहरण यों है.-देष्दकते = केढिज्यद = उनसे लपेटा जाता द ॥०-२२९॥ 


स्द्‌ 
समोघ्लः ॥ -२२२॥ 
सपूषस्य वेष्टतेरन्त्यस्य द्विरुक्त लो भवतति ॥ संवह ॥ 


अर्थ -- सि" सफपग प्राथ होने पर वेष्ट घादुयें "पक्ता लोपो जाते ॐ पश्चात रेप रदे 
इ९ अन्त्य वणं टकारः क स्थान पर्‌ हत्व रप से 'ल्' को प्रा प्राकत-भाप। म शादे रप से हेदी 
ह । जसे - सक्ते = सके = बह (अच्छी तरह से) लपेटता ह ॥ ४-२२२ ॥ 


बद्‌; ॥ ४->२२३ ॥ 


उदः परस्य वेष्टतेरन्स्यस्य घ्न वा भवतति ॥ उव्वरे्वह । उव्वेढह्‌ ॥ 


अथ "उतत" उपसर्ग साथ में होने पर वेष्ट धातु में ध्यव पकार, का लोपो जानिके पश्चात 
शेष रदे ह अन्त्य बणे टकारः के स्यान पर विकल्प से हिव ख्पसेशल्ल' कीप्रानि प्राष्त-माकामे 
देत दप से शेर दै । जसे -उदेष्टते = उग्केढङ़ यवा उव्केलद्‌ = षह वन्धन कत करता है, यता 
वह प्रथ कस्तद ॥ ४-२२२३॥ 
कि ) ज 
[स्विदा ञ्जः ॥ ४-२२४ ॥ 
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स्विदि प्रकाराणामन्स्यस्य दिरुक्तो जो भवति) सब्प्ध-मिल्जिरीए \ मंपञ्जड 1 
खिज्जद्‌ } वहूयचन-प्रयोगासुमरणाथम्‌ ॥ 


अ्थ-- पसीना होना" अथक सस्छत-घातु 'स्विद्‌' तथाः सपनन होना, मिद्ध होना, मिलना" 
श्रथ सस्छरत-घातु 'सपद्‌ श्रर “खेद करना, प्रफमोक्ष छरना' श्र्थ॑क सस्छृतयादु "चिद्‌" इत्यादि र 
घातुर््रो के न्त्यं व्यञ्जन षद्‌ फे स्थान परं श्रोफ़त-मापा मेंद्ित्व रूप से ष्जः श्यन्जनं कोश्या श 
ध्रात्ि होषी है । ससे -सर्वादग-स्कद्नरगिलाया. = सव्वच्छा--सिजिर्रएन्घमो सगो में पपोने वाली 


फा । समद्यते=संपल्लह = वह सपन्न होता है ख्यवा वष्ट भिलता ह । खिदति = खिजङई वह सेद 
करतां है अथवा षह फपोपष करता है । 


सूत सूत्र भें "स्विद्‌" एेते बहुवचनान्त पद के प्रयोगफरनेषो कारणयदीदैकिद्स प्रकरी 


द्वित्व "स्न" बालो वातुं प्राकृत्त-भाषा में चने है, जो छि "दकारान्त, सस्छृत-धातुर्धा से सविषानासुपार 
भ्ाप्त हे ह ४-२२४॥ 


॥ 


बर्ज ~-तृत-सदः-स्वः 1 ४-२२५ 


, -एषामन्त्मस्य दिशुकतश्नो मवति ।। वचर । नच्च । मच्च ॥ । 

अथौ "जानः, ग॑मन्‌ करना अथेक स्छृतन्यातु. त्न पनाचना' अथैक सस्छृत-पादु “नुतः चौर 
गजं कना, घषक ससछर नाडु मु, ॐ भन्तय इलम्त ध्यञन भ स्यान पर भाकरर-मापा `स दिल स से 
"घः ॐ च्रददेश प्राभि होती ह । जेषे, --न जक इच्च ~ व जालाहे, बह गमन -करचा हे (त्यात =; 
नच्चह == ब नाचिा दै । माति मच्च ~ षह गथ" रतां है, 'आ्थवां वह थकता द ' वह ` भमाद्‌* ' 
करता ।-४- २९॥ 7. ५ 


( 


[१ 


< 6 © ४.2 ८ भ 
-स्द-नमो वः ॥ ४-२२६ ॥ 
रन्त्यस्य र रव ध 1१ ् 
अनयो बो भवति ॥ रुयद्‌ । रोव | नच ॥ 
॥ ॥ ^, + ६६ \ + #। $ } ६ ॥ 
, शं --'येनाः अर्थक संरङृत धातु “र्द्‌* रौर -नमना, नमस्कार करता भर्थक सस्कृत-चावु 
"नम्‌" के शनन्यय ष्पञजन फे स्यान पर्‌ प्राकृठ-माषा म "वः 


{ 
न व्यलजनात्तर को भदेश भक्ति हेती है । , 
जेते रोषति = सुक यवा रोक्ह = बह रोवा है, वह सदन सुरता है । गमतति = नङ वह तमत 
है श्रथवा चह नमस्कार करता है 1} ४५२२६ 1>~-‹ 1 


उद्विजः,)) ,४-२२७ ॥ -, , 


1: 
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उद्धिजतेरन्त्यस्य चो भवति ॥ उच्विवह्‌ । उच्चै ॥ 


अर्थी.--*उदधेग करना, खिन्न होना" श्रथंक सस्छृत-घातु "उद्‌ + विज" = उद्भिज ' के अन्त्य भ्यञज- 
नात्तर (ज' के स्थान पर पराकरत माषा में 'व' व्यठ्जनाक्तर को यादेश प्रापि होती है। जेसेः--उदिजति 
(अथवा उद्विजते) = उण्डिवङ् = वह उद्धे फरता दै, वह लिप्त शेता है { उदवेगः = उन्केदा शोक, रन 
1 ४-२२५७ | न 


। `  खाद.-धषो जतु क्‌ ॥ ४-२२८॥ 


्रनयोरन्त्यस्य लुग्‌ मवति ॥ खाई । खाई । खाई । खाउ । धाद धादिह । धाड | 
बहुल्‌ाधिकारात्‌ वतमाना .मविष्यत्‌विधि-ादि-एकवचन दव भव्ति ॥ तेनेद न भवेति ॥ 
खादन्ति 7-धावन्ति ५ 'छचिन्न भवति । धाव्‌ पुरओओ ॥ 


अर्थ.--मोजन फरना, खाना भर्थक सस्छृठ धातु "खाद्‌" के अन्त्य हलन्त "न्यञ्न द्‌" फा श्रौर 
'दौदना' अथक संत चातु "धाव्‌" ऊे न्त्य हलन्त व्यञ्जन व्‌ का प्राकृत माषा में लोप दोकर फेवल 
'ला' श्नौर श्वा रेसेषातुरूपकीष्ी प्रापि हेरी है। 
सुत्र-सस्या ४-२४० से उपरोक्त रोति से प्राप घातं खा श्लौर शवाः धाकरारान्व हो जाने मे 
इनमे कालत बोधक प्रत्यय लगने के पिते विकरण रूप से शः प्रत्यय की वैकल्पिक रूप से प्राति होती है । 
चदाहरण याँ है --/?) खादाकि-खाद्न शच्चथवा खाज खात्ता ६1 (?/) खार्या मि = खाडव 
खावेगा । (>) खाद = सखा वह खे । (४) पाकर = षाड. नौर षाअङ़ = वह दौड्वा टै 1 
(५) षयाक्षिष्यति = धाटि = वह लैदेगा । (£) भाक = छाड = बह दौद़े ।- क ध 
"वहतम्‌, सूत्र के अथिक्रार-सामथ्ये से प्लाद्‌' का वा श्रौर "घाव्‌' का "धा, वतेमानकाल 
भविष्यतकाल श्यौर विविक्लिड चादि लकार्यो के एक्वचनमे दी षोता है 1 दष कारण से बहवचनम "ला 
शनौ भ्वोः देषा घातु रूप नक्ष होकर भ्लाद्‌' तथा वाव ठेषा वादु खूप ही होगा । जैने -खाद्न्ति = 
खाद्रभ्ति वे खाति है नौर षाकान्ति = धादान्ति=वे दौडते द| - . । 
कीं कक्ष पर सर्छृत-घाचु प्ाव्‌' के स्वान पर श्वा'छ्प को ्राल्ठि एकवचन मेनु्दी होकर 
प्याव' ख्वकोप्राप्तिभी चेली जावी है! जेषे शशि पुर्वः = पाक एर हं श्रगि मरौडवा दै। 





11 ‰-रर्प। | 


ष ~ ५२ 


स्टजो रः ॥ ४-२२६. ॥ 
छो धालोरन्त्यसय रो मयति ॥ निनिरऽ । वमि । बोसिरामि ॥ 


ॐ प्राकृत व्याकरण # [ ४१९ ॥ 
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अ्थैः--पस्छरत-घातु "सज' मं स्थित श्न्त्य हलन्त ग्यजजन 'ज' के स्थान पर प्राङृठ-भापा मे ¢ 
ष्यजनान्तर की देशत प्राप्ति होती है । जैते -{१] निष्टुजति = निशकषिरद्‌ = वह चाहिर निरुक्ता 
थवा बह व्याग करा है । [7] व्यत्प़जाकि = षौक्िरड़ = बह परित्याग फस्ता है प्यवा बह द्यौडता 
1 [>] वज = कोकिराा = परित्याग करता हं अयत्र में चोडा ह 11 ८-२२९ ॥ 


शकादीनां द्विखस्‌ ॥ ४-२३० ॥ 


शकादोनामन्त्यस्य द्विसे भवति ॥ भार्‌ । सकद ॥ जिम्‌ । जिम्पई 1 लग । लग्ग ॥) 


मम्‌ । पर्ग्ई 1.कुप्‌ !कृप्यई ॥ नश 1 नरष इ 1 श्रद्‌ ! परि्र्द्‌ 1\ खद्‌ । पलोड६ \ तट्‌ । 
तड ॥ नट्‌ ) नड्‌ ॥ सिच । सिवद ॥ इत्यादि }। 


थे -सरत-माषा में टपलष्य "रक्‌ रादि क एक धातुर फे श्न्त्य ष्यन्जन के स्यान 
पर प्राछत-माषा में उपतौ व्यञ्ननको द्विष रूप की प्राप्ति दोठी है! जैसे -(१९) उक्नोति=तकड= 
वह समथ हदा द ! [>] जेमा (श्रयवा जेमते)=जिम्मद-वह सादा दै, थवा वह्‌ सद्द करता है । 
[र] याति=लग्मह = पयोग शोख॑ है, मिलाप होवा ६ । [४] मगति = मग्ग = बट गमन करता दै, 
षह चलता है । [५] प्यति = कुप्यह = मह्‌ क्रोध करतां है । [£] नयति = नरूतह = वह न्ट होता 
है । [७] परिभटति = पारेअड्ृह = वदे परिभ्रमण करतो है, बह चार्यो घ्नोर घूमतादै। {८} 
[<] प्रराक्िपखोहृ = वह लोटताह1 1९1} दटक्िनदडह~परह फणड़ता दै भथवा वह दुःखलदेता है। 
{१० नटति बदृह=बद नूर्य रता दै वह नात्रता है । सीस्थति-तिव्वङ=वई सीता दै, बह सौवण 


कस्ताहे। त्यादि खूप मे श्रन्य उरलब्य प्राछत-वातुर््रोछाश्वहप मोषषी प्रकार से दिख स्पे 
समर जेना चाहिये ॥ ४-२२० ॥ 


| स्फुरटि-चलेः ॥ ४-२३६१ ॥ 
अनयोरन्त्स्य द्विस्व वा मव्रति ॥ फुट 1 फुडड-1.चघ्नः -1 चलल्‌ ॥ 


। 
_ अथे --विक्वित होना, लिना लवा द्ठ पर कुटना' अर्थक सकछत-घातु 'स्फुट' के न्त्य 
भ्यञ्नन्‌ दारः ऊस्थान्‌ पर श्नौपष्वनर्ना, गनन चरना' श्रव॑ स्क छ-षातु "चल्‌" क न्त्य उ्यञजन 
लकारः क स्थन षर्‌ प्रातः भेविष्लप तेष्वा व्यञ्तर कोष््िकः रू करी 

ध = ९ प्राङ्त भरपा मेविषलय वेदा व्यजते कोष्विवःरूपरकीम्रातति हवी है। 
जम (११ स्कु यति=ऊङ्ह श्रथवा फुडडबह विक्मितः होना है, वह खिन्नता ह श्रथवा चर्‌ दुंटता 
हे टना द । (>) च रति = चद्व अयता चलड गद चलता है यवां वह्‌ गमन करता ३ । ४-२६१ 


~~ 


परादै सलि; ॥ -२३२॥ , क 
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उद्िजतेरन्त्यस्य चो भवति ॥ उच्धिवई । उव्वेषो ॥ 


अर्थी.--“उद्ेग करना, खिन्न होना" अथक सस्छृत-धातु “इद्‌ + विज्‌" = उद्विन' के चन्त्य ष्यरज- 
नाक्तर “ज के स्थान पर पराङृत माषा मे "व" व्यजजनात्तर को भदेश प्राप्ति होती दै । जेसेः--उविजिति 
(अथवा उद्विजते) = उन्विकड़ = वह द्द्धेग करता है, वह विन्न शेता दै । उद्वेग = उव्केवे = शोक, रज 
॥ ४-२९७॥ । । नं र 


४॥ 


। ` ` खाद्‌--धावो लुक्‌ ॥ ४-२२८ ॥ 


अनयोरन्त्यस्य लुग्‌ मवति ॥ खाई । खाई । खादिरं । खाउ । धाह , धाटिह । धाड | 
चहल्ाधिक्रारात्‌ ;वतमाना .मविष्यतूत्रिधि-्ादि-एक्चन एव भपरति ॥ तेनेह त भवति ॥ 
खादन्ति 1-घावन्ति ॥"फचिन्न भवति । धावड पुरो ॥ 


अर्थं --मोजन करना, खानाः चर्थक सश्छृठ घातु "खाद्‌" के यन्त्य हलन्त व्यञ्जन ष्टु" फा श्रौर 
दोना" अथैक संसत धातु "धाव्‌" के अन्टय हलन्त व्यञ्जन "व्‌" का भाक्त भाषा मे लोप होकर केवल 


ला" घौर श्वा देसे धातुरूप की दी प्राप्ति दवी है। 


सूत्र-सख्या ४-२४० ' से उपरोक्त रीति से प्राप घातु 'खा' भौर श्वाः श्राक्रारान्त हो जीने से 
इनमे काल बोधकर प्रत्यय लगने के पिते विकरण रूप से “खः भ्व्य की वैकल्पिक रूप से प्रापि हेरी दै । 
खदा्टरण यो है--(?/। खद्राङि-खाडह अथवा खाअद्= प्रह खाता. । (१/ सृाकष्यत = खाट 
खावेगा-। (?), खादर = खाडव खाषे ।, (४) धाकति=धाड श्रौर छाअह~ वह दौडत्ता है 1८ 
(५) षााकिष्यति = पाहि = वह दौदेगा । (४/ भाक = काउ = वक दौड । भ =. + 


"वहनम्‌ सूत्र फे शधिार-सामथ्यं से 'लाद्‌' का "ला मौर "वाव" का श्वा" वठेमानकाल 
भविष्यतकाल चौर विधिलिर श्चादि लकां के एक्वचनमें ही ष्ोता है । षस कारण से बह्रषचनमे "ला 
श्नौर "वो" देषा धातु खूप नहो होकर \लाद्‌' तथा शवाव्‌/ पेा घाठु खूप ही दोगा । जेमे -खाट्रन्ति = 
खादन्ति वे वाते दै यौ धाकन्ति-दाकन्ति व्‌ दौवते दै! -. (= 


ध] । 


कहीं कीं पर सस्छत-धावु श्ाव्‌, के स्यान पर श्वाः ष को भ्राप्वि एक वचन में नहीं दोकर 
वधो" ख्पकोप्राप्तिभी व्लीजाती है । जपे -काषाके पुस्त = धाक एरमो = वद श्रागे दोषवा है। 


14 


|| ‰~-००८॥) ह 


धष } = ~ भ 


स्टजो रः ॥ ४-२२६ ॥ ॥ 
धातोरन्द्यस्य रो मधति ॥ निस्तिरः । ववि । बोसिरामि ॥ 


© ~ 


सृजो 


[ 


# प्रास्त व्याकरण # ० 1 


,5५०669*०९००५००००५०००००९०००९०९००००११०००००००९००० 4<<4०००००%%€०००० ++ *९** 
अर्थं --पस्छृत-घातु 'सखज' में स्थित घन्त्य हलन्त ग्यञ्जन "ज के स्थान पर प्रारुठ-भाषा में "र 

ग्यजनाद्हर कौ श्नादेश प्राप्ति होी & । जैते.- [६] निष्ट ति = निर्तिरद़ = वह वार निफालवा द 

यथवा ब्रह व्याग करदा है । [र] व्यत जःके = को्िरड = वह परित्याग फरठा हे श्रयवा वह द्ोडतां 

हे 1 [7] व्थृत्वजतप =वोक्तिराति = परि्याग करता हं प्रयवा म दयोदता ह 1 ४-२२६॥ 


शुकादीनां द्वित्‌ ॥ ४-२२० ॥ 


शकादोनासन्यस्य दिलं सचति ॥ शक्‌ ॥ सक्‌ ॥| निम्‌ ॥ जिम्पह्‌ {1 तम्‌ ॥ तुरग 1] 


सम्‌ । प्ररमई ॥ कुप्‌ । कृष्य ॥ नश्‌ । नरह 1 अद्‌ । परिश्न्ई ॥ लट्‌ । पलोदध६ ॥ तुद्‌ । 
तुङ्‌ई ॥ नट्‌ 1 नड । सिव । सिच्वई ॥ इत्यादि ॥ 


थं --सक्तत-माषा मे दपलम्ध (शक्‌! रादि कुं एक घातु ॐ न्त्य ष्यल्जन के (सयान 
पर भ्राछत-माषा मे उषी व्यल्जनको द्वित्व रूप कौ प्रापि होती है। जेसे - (१1 सक्नोति-तकड~ 
व६ पमं होता है । [श] जेमारि (श्रयश्रा जेमते)-जिम्मङ~वक् खाता है अथवा वह्‌ म्त्ण रता है ! 
र] छगाकि-करयड़ = षयोग होत है, मिलाप शेवा है । [४] मगति = मग्गड़ = वह गमन करता है, 
वह्‌ चलता है । [५] छ्ण्वति = कुप्प = मद्‌ क्रोध कण्ता है । [$ ] नङ्यति = नट्लइ = वहं न्ट हेता 
है । [७] परिञेऽति = पारेजहृह = वद परिभ्रमण करतो दहै, बह चासो शरोर चूमतादै। [<] 
(<1 प्रज्टाक्िपलोद्द = बह लोटता हे । । ९] टातनतुद्ह बह मादता दै अथवा वह दु.खदेता है। 
[१०] चटाति=वहृह=बह नृत्य करतादै वह नान्ता दै । सीव्यति=लिच्कह=वह सीता दै, बह सवस 


करता हे 1 इत्यादि रूप से अन्य ठलब्ध प्रकत-पातुर््राकाश्वषप मोहइपी प्रकार से "द्वितय रूपमे 
सम ज्ेना चाहिये 1 ४-२३० ॥ ति 


( (^ । 
| स्फुटि-चक्तेः ॥ ४-२३१ ॥ 
अनयोरन्र्यस्य द्धिस्व घा पत्रति ॥ पुडद्‌\। फुड६ई} .चल्न ३ । चल्ञइ ॥ । 


{ 
अथे --'विकमित दोना, लिज्ञना चधा ट्ट पटना शर्य सक्छत-घातु शस्फुट' फे ्नन्स्य 
ग्य्नन टकारः फष्पान पर श्रीद व्चनन्ं, गमन करना" श्रव स्र ए-पातु र 
लषार क स्थ्रनप्रष प्रत भावा तेल तेङराव्यनर्त कोष््रेव 


'्वल्‌' क पन्त्य व्यञ्जन 
जपे --(१) -ऊयकति=ङडड अथवा फुडड़ 


र । खूप री प्राप्ति होती है। 
बहे ।विओ्मित'दोता £, वह चिन्ता है थवा ब्‌ टूटा 
ह-उष्‌ फटता दै) (7?) च रति = चद अवता चङृद-बह्‌ -चलता है यवां वह गमन रतो है 1 ४-२३१ 
भसे । 

प्रादु मालः ॥ -२३२॥ , 


[ ४१२] . % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या ' सर्त % 
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मदेः "परस्य सीलेरन्स्यस्यं. द्वित्वं `वा वति ॥ पभिद्न |: पमीलई [निभिन्नर । 
निमीलहे'। संमिद्वह्‌ । ` सीलर । उस्पिन्लद्‌ ' उग्मीलर्‌ ।'प्रादेरिति ङ्‌ ।' मील ॥ 


अथ --“मू'द्ना, वन्द फरना' अथक सस्छतत-चोदु “मील, के पूवं में यदि श्र, नि, स, छत" रादि 
डपसगं जडे हरो तो “मील ' धातु के अन्त्य हलन्त व्यञजनाक्तर (लकार के स्थान पर भ्रारुंत-माषा 
मे विकल्प से द्वित्व “ल्ल की प्राति शेतीहैः। जैसे-- (१, प्रमीलाकते-पाभिलयद अथवा पमलिह=वद 
सकोच करता दै, बह सकुचाता है । (?) निमी लाकि-नि निल अथवा तिमीलह = वह शोल मूर्वा 
है चथवा "वह ' यल 'मीचतां है"। ' (5) समीककि-संभिष्धंह ' अथवा सनी्खिड = बह सङ्कचाता दै अथवा 
वह संकोच करतां दै । (¢) 'उन्नीरुतति = उन्मिष अथवो उस्मीचह़ = वह विकसित होर्वां दै, व 
खुलता है । च्रथवा वह प्रकाशमान होता है । यो अन्य खप्र्मो के-साय मेँ मी 'मिन्ल श्रौर मीलः'की ` 
स्थिति को समम लेना चाये । 


परव श्रः रादि उपसर्गोके साथ ही विकत्प से द्वित्व ल्लः कौ प्रा्निहोती दै; पेमा क्या 
कष्टा ग्या है"? 


६ ~= ॥ ॥ | 

„ उत्तरः-यदि मील्‌" धाठु-के पूवं मे श्र" ्ादि उपसग नदीं जडे हए -हगि .तो-इस “मील्‌! धाह ` 
मे स्थित हलन्त्‌-अन्त्य व्यन्जना्तर- शलकार\ को द्वित्व "्ल' की श्रापि न्ी- शेगी- जेसे-मीलार 
मील = वष मूदता-दै-वह.बन्द्‌ करता ।र्यो एक ही सूप (कीलङ्क' ही बनता दै, इतके; साथ (मिल्लई 


रूप नहा वेनेगा ॥] %-२२ श ॥ र (> | अ. ~. 


,  ' ` उक्खस्यावः ॥ ४-२३३॥ ष 
धातोरन्त्यस्योवर्शोस्य अवादेशो मवति " न्हुङ. । निणदवई ॥ हुः नि्हवड। च्युड.॥' 
चवई ॥ रु | रवड ॥ ङ । कषद ॥ घु । सव । परसवद ॥ 


अर्थं -सच्कृत धावुर््रो मे स्थित अन्त्य स्वर "कफे स्थान पर प्राक्त रूपान्तरे 'चष'को 
्मादेश म्राभि होती ह #॥। सेसे निन्त -=निग्हङ्ड-वह्‌ | च्मपलाषप करता है, ४ व । नि करता है । 
निन्दते निदक = वह श्रपलाप करता दै | च्यवति = चक = व मश्ठा, है, बह जन्मान्वर मेजाता 
है । सत = रक = बह-बोल्लता दै, बह शब्दरकरता दे श्रथवा वह, रोता है । ककालि-ककड = वट शब्द 
करता है, वह -च्ावाज करता है । सूते=-सकड = बह उस्पन्न करता है, बह जन्म देता है । प्रसूते = 
फसत्रह = वह जन्म देता थवा उत्पन्न करा हे 1 & _ | 
~ उपरोक्त -उदाहस्ण में 'नि'+ न्ह = निर्दव, नि + ह = निव, च्यु = चक)! ररव, ऊनकवर 
धातुश्रों को देन्तने से विदितो जाता दै कि इनमे ड श्यना 'ऊ' स्वर के स्थान पर 


५ 


श्रौर सू घ्षवः | 
श्रवः चअचतुर्यश की प्रापि हई ह ॥ ४२३३ ॥ 


# प्रात व्याकरण #% [ ४१३ 1 
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ऋपर्णस्यारः ॥ ४-२२४ 1 


धातोरन्त्यस्य ऋवर्णस्य थरादेशो भवति ॥ फर । धरई । मर । घरइ । परड । 
२९ । तर । जरई ॥ 


अर्थं -सस्करत धतुश्रों में स्थित श्रन्त्यस्वर श के स्थान पर प्राकृत एपान्तग मे “प्र श्रक्रांश् 
कोप्राप्निदोदी ह| जैसे छक्र, घर =घर। ममर 1 चृ =वर । सपर । ठर! ठृ-तर। 
मौर ज्‌ = जर । श्यापदीय उहाहरण इस प्रकार ह -[१]कसेगति = फरद = वहु करता 1 [7] 
धरति =धरह चह धारण कर्ता दै। [8] धियति मरद-वह मरता है भरयवा वह देुत्याग करता 
है । षूणोति = वरद = वह पसद्‌ करता दै वह सगाई-षवघ करता है श्रयवा वह सेवा फरत्ताह। 
(५.1 सरति-सरह = बह जाता दै, बह रकता है । ¢] हराति-हरह = वष नुरातार्हैः वहे जाता 


है 1 (७] तरा = तरड़ = बह पार जाता है अथवा वह तरता है । (८. ज राति = जरइ = बह श्रल्प 
होता, वहष्ठोटा होता दै ॥ ४-२३४॥ 


वृषादीनामरिः ।\ ४-२३५ ॥ 


१ इत्येवं प्रकाराणां घातूलाम्‌ ऋवणस्य श्रिः इत्यादेशो मवति ॥ ध्र } वरिस ॥ 
छप्‌ । केरिसद ॥ मृष । मरिद ॥ हृष्‌ । दरिसद ॥ येपामरिरदिशो दश्यते ते वपादयः ॥ 


भ --सस्कृत-मापा मे उपलन्च घृष्‌" चाद देष छु घातु हे, जिनका. पराकृत-हपान्तर हने 
पर इनमे श्वस्थित्त "त स्वर के स्थान पर प्राकृत-माषा मे श्रि" र्तदाश को श्रादेशा परापरो जातो 
दै। जेते -दृष ~ वरिस । कृष्‌ -करिष ! मृष्‌ =मरिस। हृष्‌ = हरिस । इत श्ादेश-सचिधान के 
सुतार नंज पर प्रथा जित जितत घाठुमें ऋछः+ स्वरे स्थान पर "छ्ररे' श्रादेश खूप अप्तरांश 
ट्टिमोचर देता होनोखन उन घातुर््ो को श्वुषाद्यः घातु-्रेणि में चरयवांघाषुग्णके रूप में 


समन्प चाष्ठयि "इत्ति में श्राय हए चातुरं ॐ क्ियापदोय उदराह्णक्रम से इस +का९ है-- |) 


वपीति = परिह = चरता दै, धृष्टि करटा | {7.1 कषोति=कारखह़ = बह खीचखा है. । (> 1 सर्प॑ति = 
सारस = वह सहन करता द प्रयवा वहन्ता करता दै । [४] ष्या =हरितह = घष् खुश ता 
दै, ब प्रसन्न होता है ॥ ९-२३५ ॥ 


रूपादीनां दीर्घः; ॥ ४-२३६ ॥ 


रुप हत्येवं प्रकराणां धातूना स्वरस्य-दीर्घो मवति ॥ रुम । तू । द्‌ । दूर । 
पू्‌ । सीस 1.इत्यादि | | 


[ ४१४] # प्रियोदय हिन्दी च्यास्या सहित # 
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अर्थं -सस्कृत-माषा से उपज्ञव्य ह्व स्वर वाली "रष! च्रादि देखी ङु धातुर ह, जिनका 
श्राक़त रूपान्तर शने पर इनमें श्चस्थित्त हृष्व स्वरः ० स्थान पर भाहत-माषा सें ष्दीचं स्वरःकी 
देश प्राकर षे जाती दै । जेसेः-रष = रूष । तुष = तूष । शुष्‌ = सष । दुष --दूम । पुष्‌ = पम । यौर 
शिष्‌ = जीप्त श्रादि छादि । इनके क्रियापदोय चदरहरण क्रम से इषि प्रकार है --() रुष्यति = रसद = 
वह्‌ क्रोध करता दै । (7 दुष्यति = तसह = वह खुश होता दहै! /?] शुष्यति = श्सट्न = वहं सुल 
है । (४1 इष्यति = दूस = वह दोष देता दै श्रवा वह दूषण लगाता है । (५ एष्या = पसह = 
वह पुष्ट होठा दै थवा बड पोषण कस्ताहैश्रौर ८) रेषा = (श्रथवा होषयाकति) = सीसन्र = 
षह शोष रखता ह, बचा रखता दं 1 (प्रवा चह चघ करता दै, दिस करता है) ॥ ४-२३६॥ 


युवर्ण॑स्य यणः ॥ ४-२३७ ॥ । 


धातोरिबणैस्य च किढत्यपि गुखो मवति । जेखण । नेऊण । नेह । नेन्ति । उ ई 
उड़ न्ति । मोच । सोकख । क्वचिच मवति । नीमो । उद्ीखो ॥ 


स्थं -सस्छृत-धातुश्रों के पराकृत न्तर मे त्‌ अथवा छत्‌ धर्थात छन्त वचक चौर 
फाल बोधक भस्ययों कौ सयोजना होने पर॒ भी भाकृत-भाषा में घाचुर्रोसे रदे ए वर्णका शौर 
"ड वर्णं! शा शण हो जाता दै । जैसे --जित्वा = जेडण = जीत करके । नीत्वा = नैउण ले जा क्के । 
नयाति नेह-बहसे जण्तादै । नयान्ि-नोन्ति-षेल जाते है। (डी! धावुका उदाहरण--उत+ 
डयते = उड़यते = उदङ द = वह शाकाश मे उढ़ता ह) उत + दयन्ते = डयन्ते == चहून्ति = वे प्रकाश में 
उड्‌ जति दै! इन उदाहर्णो रे “जि' का जे, न्नीका नेःतथा !डी' का ढे स्वस्य प्रदेशित कर्के यद 
चलाया गया दै कि इनमें € वणं" के स्थान पर ए वर्ण" की गुण सूपसे श्राति इहै! चव श्राये "टः 
चण" के स्थान परश्चो वणं" कीरुणषूपसे प्राचि प्रदर्चित फी जाती हं जैसे. - मुक्त्वा म्ण 
दोक कर के । श्रत्वा-सोऊण = सुन करके! ्यो^ड'वणं काणुख चौर ष्ड' वणं कारुणश्चो 
होता है, इ सिथिति को भ्यान म रखना चाहिये । 


कमी कमी एसा मी देखा जाया है जव कि इ" वणे के स्यान पर ९ वणं की शीर छ वर्णै 
ढे स्थान परश्चो वर्णको गुणन्राप्नि नकं होठी है । जैसे -नीतत =नीश्रोकेजायादह्श्रा । चड़ 
खडीणो = खडा ह्या । यदय पर ध्नी" मे स्थित श्रद्ध" में ध्थिठश्षफंको ^दवणेःके रूपमे गुणः 
प्रापि नदी हदं ६। 

मूल सूर ने उल्लिलिख यु वणे' के्याघार से चर्ण चथा “उ व्ण' की यतिष्वरनि सममी 
नासी चाधि श्रौर्‌ हषी प्रकार सेवृत्ति भें शरदश्च वण॑ श्चागेश्वव्णं केश्चाधार सेमूत्र 
सख्या ४-२३६ की शडूलायुमार = चणः कीस प्रोह्ति ममक जानो चाहिय ॥ ४-२३५॥ 


क प्राद्त व्याकरण # { ४१५ | 
॥ 9 
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स्वराणां स्वराः ॥ ० -*२८ ॥ 


धातुषु स्वराणां स्थाने स्वरा बहुलं वन्ति ॥ इवड । हिवड ॥ विण । चुख्ड ॥ 

सदृदणं । सददाणं ५ धावद्‌ । धुव !। रुषड । रोचई्‌ ॥ छचिननित्यम्‌ । दे ।) लेह । पिदेई । 
नासद्‌ ॥ श्रे । वेति ॥ ॥ 
अयं - सष्रत माषा षी धातुश्च में र्दे हद्‌ स्वर्यो क स्थान परं प्राङुच-ल्मान्ठर म जन्य स्तर 

दो च्देश-प्रापि बहुतायत रूप सेह्ुश्रा करती) जैसे,-- (९) भवार-दक्द श्यौर हिषडनउह हाता 
ह ¦ (२) चयाति = चिणह श्नौर चणह = बह ष्कटु( करत ह । (8) श्रद्धानं = सददणं घौर सदटाण = 

रद्वा चयवा [व्वा । (४) घावाकति-षावड श्नोर धुव = वद दौदता है । (५) सिति = सवद च्मीर 

रोक = वह रोता दै, बह सदन करता दै । इन चदा््र्णो फो देग्तने से तिदित होता है कि सरस्कृतोय 


वातुश्रं मे चव्थित स्वरो के स्थान पर आाकृत- साषामें चिमिनस्वरों की श्वादेश प्राप्ति इदे है, 
यो श्नन्य घादुश्रों ॐे सवध में मी स्वयमेव कक्पना कर लेना चाहिये । 


कमो कमो रेषा भी पाया जाचा है कि सस्छृदीय धावुर्रो मे रदे ए स्वरों के स्थान पर प्राकृत 
रूपान्तर मे निस्य रूप से प्न्य स्वर को उपनलष्व्र ्रादेश रूपसे ह जाती दै । जैसे ददाति ( यवा 
दत्ते ) देइ वत देता है, षह सौपा ह । लाति = लेड = बह लेता है भयवः प्रहण करता है । बिभ 
किङ = षह हरता है, बह मय खाठा है । नस्या = नासेहरवह नाश पाता दै यथवा च€ नष्ट शेता 


ह। 


आपे प्राकृत प्र भो स्रो के स्थान पर घन्य स्वरों छी पराघ्ि देखी जाती है । जैसे - कीक 
केमि मै फहता ह अथवा प्रतिपादन करता हू ॥ ४-९३८ ॥ 


ठयञ्जनाददन्ते }} ४-२३६ ॥ 


व्यञ्चनान्ताद्धातोरन्ते अकारो वत्ति ॥ भमई्‌ । सह । णह । चुम्ब्रई्‌ । मण ` 
उतर ममद 1 पावई । सिख्‌ । रुन्घद्‌ 1 पुसद्‌ ! दरद । करई !1 शबादीनां च प्रायः प्रयोगो नास्ति । 


जय -जिन संसत घावुश्नों ऋ अन्त में हलन्त ज्यस्लन रहा हुश्रा है, षी दलन्त व्यज्ञनान्त 
घाठुश्रों के पराक्रच रूपान्तर में अ.त्य हलन्त व्यञ्जन मे विकर्ण प्रत्यय के रूप से पकारः स्वरकी चागम 


प्राप्ति हश्रा खरती दै, यो व्यज्जनान्ड घातु प्राकृत भाषा में श्रकारान्ठ धाद बन जाती है तथा तत्पृश्राः 


इमी रात से बनी हृदरं यकागान्ठ अ्रछृत घावुर्धो में काल-वोवह प्रत्ययो को सयोजना फी जाती है : 
जैसे -मम्‌ = मम । दस्‌ = दष । कण्‌ = छण श्रौर चुम्ब-चुम्ब इत्यदि । क्रियापदोय उदादर्य क्रम से इर 
भकार दै - (१) माकि भमङड नवह घूमा ई, षद्‌ परिभ्रमण रता दै । (२) साति = हस =ष४ 


#। 
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देती है । (३) करोकि-कणड़ वह करता दै । (४) चुम्बति = चु ,इ = वद नचुम्बन करता है । (४) 
भणति = भणङ = व पदृता दै । वह कता है । ६) उपशाम्यति = उकसम़ = बह शात होता है वह 
कोष रदित होता दै । (७) प्रामोतति = एकह = वह पाता है । (त) सिरचाति -संचह् = पह सींचता है। 
(५) रुणे = रन्ध = वह रोकला है । (१०) इुग्याक्ते = सुततङ््‌ = बह चोय करता है । (११) दरार 
हरन वह हरण करता है । (१०) करोति = करड़-वह करत। दै । इन व्यज्नान्त धावुरश्रं ऊ श्रन्तम 
शकार स्वरका श्रागम हृधा है । यों न्यत्र व्यञ्जनान्त घातु के मस्बन्में मी रकारः श्रागपर क्री 
स्थिति को ध्यान में रखना चादिये। श्शप्‌! श्रादि चन्य विकरण प्रत्यर्यो का श्रागत प्रायः प्राकरन-मापा की 
धावुश्रों में नदीं हश्रा करता है । ४-२३६ ॥ | 


स्प्रादनतो वा ॥ ६-२४० ॥ 


अकारान्तवजितात्‌ स्वरान्ताद्धातोरन्ते अकारागमो वा मवति ॥ पाह पाञ्च । धाह 
धाश्यई्‌ । जाई जाअः्‌ । काद भाई । जम्माई जम्भाश्रह्‌ । उन्याह उव्धराञ्रह । मिलद्‌ भिन्ञा- 
मद्‌ ।.विकड विके ई ॥ दोण दोश्रडण । अनत इतति क्रिम्‌ । चिश््छर । दुयुच्छ ॥ 


अर्थ--प्राङत-माषा में चकारान्त धातुर्रोंको दोड़कर करिप्ती मी श्नन्य स्वरान्व-घातुके 
छन्त में फाल-वोघक प्रत्यय जोडने के पूवं विकल्प से विररण प्रत्यय केरूप मेंश्रङकार' स्वरकी 


छआगम-रूप से प्रात्नि हृश्ना करती है। यों श्रकारान्तधातु के सिवाय अन्य स्वरान्त धावु श्रौर कल- 
बोघक भरस्यय के वोच में शछकारस्वर को प्रापि विकल्प द्पमैशो जाया करतो 2 । जैने -्रति= 


पाङ श्रयवा प्ाजड़ वर्षण करता दहै। ध।काऊ- धट श्रथवा धाअट= वष दौठता है। याक 
जाह अथवा जाजड-वह जाता दहै । ध्यायति अथवा ह्ञाज व्ह ध्यान करतादै। 
दूम्भारि = जस्माद् थवा जम्भाज-वह जन्कादे (जमाई लेता है । उदद्रिन्उव्दड श्रथवा 
उव्वाभद-वदह सुखा दै, वह शुष्क होता है । 'स्छायतिभिलाट पथवः मिलाअह्नवह म्लानष्ोता 
है, बह निस्तेज शोत ह । िःकीणारि = रिक्ेड प्रथत विकते वद वेवता दै । भूत्वा=दहोऊण 
श्थवा द्योजण-हो कर के। याँ खपरोक्त उदाहरर्णो में अकारान्त धातुके किवार श्यन्य स्वरान्त 
घादुश्पों का प्रयोग करके "घातु वथां प्रत्यय! के वीचमें श्रष्टार' स्वर्का चागम चिक्ल्तसेप्रष्ठुनः 
किया गया ह कि इत श्नागम रूपसे प्राप्न श्रङारःस्वरङके श्राजानेनेमी श्रयंमें फोट च्रन्तर नदीं 
राहा है । इस प्रकार की स्थिति को धन्यत्र मो समक केना चाहिये । 


१ 


्रहनः-घकासन्त धावुश्न मे! उक्त रीति से प्राप्तम्य ज्ागम-हपश्यकारःस्वर की राधिका 


निप्रेध. कयो किया गया ह? 
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उत्तर --प्राकृत-माषा का रचत्ता-प्रचाह हो णेना हि श्रकारान्त धाद श्रीर्‌ शाल- वायत 
प्रत्ययो के बीचमे कभी कमो आगम स्प से श्रकृार स्वर फो प्राति नही हतां श्योर इष न्ति 
छफारान्त्‌ घातुश्मों को छोड कर्‌ क ॒श््रन्य स्वरान्त धातुन्रा के लियष्ी विक्ट्पसे 'श्रफार्‌' क्पर्‌ 
की ागममापि का विघानद्िया गया दै। जसे --चिक्ेत्सत्ति फा "चिडच्छर' षा प्र'छत-ष्पान्तर 
होगा, न क्कि "विहच्छद' होरण । इसी प्रकार से जुगुपूनति का प्रात ल्यान्तर दशु सहाप, 
कि दुरच्श्नद' होगा । दोन उदाहरणा का हिन्दी थे करमने इमप्रकार &-- (६) वद्वा करता 
है शौर (२) वद्‌ चणा करता है, वद्‌ निदा करतः दै 11 ४-२४० ॥ 


चि-नि-ध -हु-स्त॒-लू-प्-धूगां शे स्वश्च ॥ ४-२७१ ॥ 


च्यादीनां घातूनामन्ते णङारागमो भवति, एषां स्वरस्य च हृस्वो भवति ॥ चि। 


चिण्‌ । नि । जिणई । श्च । सुणद्‌ । हु । दणई । स्तु । धुणड । ल्‌ू । लुण्‌ । पू । पुणड 
धुग्‌ । धुणड ॥ बदलाधिकार।त्‌ कचित्‌ विक्न्पः ! उचि एई । उच्चे । जेण । जिशिङण 
जयद । निणद्‌ ॥ सोरण ) सुखिरण ॥ 
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(१) चि = (चय्‌ ) =दकटरुः करना, (१) जि = (जय्‌ ) = जीतना, (२) श्रु = सुनना, 
(४) इ = हवन करना, (५) स्तु =स्तुत्ति करना, (६) लु लगना, देदना, (७) पू = पचिन्न फरना, दौर 
(८)धू = घुत्तना-कूपना "दन सस्ृतीय वातुं के प्राकतत-रूगन्तर मे काल-बोधफ प्र्थर्यो को जोड़ने के 
पूवं 'णकोर ष्यन्जनात्तर को श्रागम-प्राप्रि होती दै तया घातु के श्रन्तमे यदि दोपे स्वर रा हृश्रादहा 
सो उसको हृस्व स्वर की प्राप्ति शो जाततीहै। इम प्रकार की स्थितिसे नक्रा प्राछत- रूपान्तर योषा 
जाहा दै.--(१) चिद्य, (२) जिए, (३) सुण, () हण, (*) थु ष, (द) लुण, (७) पुण, रौर (८) घुण, 
्रियापदीय उदाहरण कमसे योद -(१, चिनोति = चिणह=वह कटा करता है, (र?) जया 
जिणद = वष्ट ज्ञता दै, (र) छ णीति = सणद = वह सुनता है, (४) जुदोवि-हणह = बह हवन 
करता दे, (५) स्तौतिनध गड = चद स्तुति करता है, (£) छन्ा$-ङ्ण्ड चह लूगरवा है, वरह काटला 
हे, (७) पुनाकिनपुणड = त्रह प्रतनित्र करता है ओर (८) श्ना = धणड़ चह धुनतादहै, वह केपतादहै। 

वह्लमः सूत्र के घविआर से करीं कही पर भाङ्ृत-रूपान्तर मे उक्त घातुश्नों मे प्राप्रम्य "णक्रार 
स्य्नाक्तर शो श्चागम प्राप्ति विकल्प सेमो हेही है । तैसे --उाच्चनोकति-उाचिचिणड़ प्रयता 
उचच्चेड = उद्‌ (फल सादि को तोक्करर) इण्टर करता है । जित्वा = जेण यथवा जिणिद्धण जित 
करके, {विजय प्रात करॐ़े । श्रुता = सोऊण अवयवा सुएगिडण = सुन करके, 


श्रवण करके 1 इन उपराक्त 
1 म फर्‌ च्यद्धनाहर का च्रागमप्राप्ति चिक्ल्पसे दहदह ।यों नन्यत्र भी जानन्ेना 
चद्ि । 
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न वा कर्म-मावे उव्‌ क्यस्य च्‌ जुर्‌ ॥ ४-२४२ ॥ 


च्यादीनां कमणि भावे च वर्तभानानामन्ते हिरतो बकाराममो वा भ्रति, तत्पंनि- 
योगे च क्यस्य लुक्‌ ॥ चि?यई चिणिञब्रई | जिव्यद जिणिज्जई } सुच्वई सुणिज्जई । इन्व 
ह शिज्जई । धुव्वहई थुशिज्जद्‌ । ठप लुणिञ ई । पुज्यई पुणिञ्ज । धुज्बरह धुशिन्जह ॥ एवं 
भविष्यति । चिव्विषिइ्‌ | इत्यादि ॥ 


अर्थं -सक्छत-माषा में कमं वाच्य तथां माव दाच्य वनानेके लिये घावुश्रों मेँ ्राद्मनेपदीय 
काज्ञ-बोधरु प्रत्यय जोडने के पूवं जैसे “यक' = य' प्रत्यय जोडा जातादै, कैतेष्ीप्राकृत-माषामें मी 
कम-चाच्य तथा भाव-वाच्यर वननेकेलिये धार्म मे काल बोधक-परत्यय जोडने के पूवे दटेत्म' श्रवा 
"ज्जः प्रत्यय जोडे जाते ह, यह एक स्वे-ामान्य नियम दै, परन्तु चि, जि, घु, ह््‌.थु,ल्‌,षु, शौर 
घु, इन श्चाठ धातुश्रों मे उपरोक्त कमेणि-माव्‌ प्रयोग वाचक प्रत्यय दच्च श्रथव) दर्ज" के स्थान पर दित 
्र्थात द्वित्व च्व की प्राध्तिभी तिकल्षसे होती दै चौर तत्पश्वात वचत्त॑मानक्राल, मविष्यक्रा्त 
शादि क काल बोवक््‌ प्रत्यय नोड़ेजातेदैँ। यो देर धथवा इज्जः कालोप होकर इतके स्थान प्रर 
केवल व" प्रत्यय को विकल्प से श्रादेश प्राप्ति हो जालो दह । 


यत्ति मे "च क्यस्य लक्‌' देने जो शब्द्‌ लिखे गये, इनमे ^व' अम्बय से यह तासपयं 
चतज्ञाया गया है किदन घातु मे व्व' पर्यय जुह्तेपर तुत्र-घंख्या ए-र्‌ से प्राप्त होने बाले 
"णशार' उ्यञ्नात्तर की च्ागमन््रान्ति मीं नहीं होगी। क्वष्य' पद्‌ सेयह विधावच्ियागयादहैकि 
"र श्मौर्‌ इञ्ज प्रव्यर्योकामोल्लोपषहो जाया | ेना रथं बोघ लुक्ग' विधान से जाननो। 


उपरोक्त श्रातं ही धातुश्रां ऊ उभय-स्थिति ब।(चक उदा््रण चतमान-कालमे कम से इष भरकर 
ह - (१) चीयत्ते = चिव्वड़ अथवा गचेधिव्यङ् = उससे इष्टा क्रिया जाता ह । (>) ज्यते = जिच्कड 
अथवा जिणिज्जङई = उपसे जीता जाता है । (३) शुयते=पुव्कड श्थवा स7थेजजङ़ = उससे सुना जावा 
द । (४ स्तयते = शव्कड़ श्रयवा श्याथेज्जह = उससे स्तुति की जाती दै । (५ द्यते = हव्वह़ सयवा 
ह्राभिज्जइ = उसे हवन क्रिया जाता दै ! (/ टयते-ङ्व्नड़ अथवा ल्ाणिजड़ = उससे ला जावा दै- 
उमसे काटा जाता है। (७) पूयते -छुठकद् अयव पुणिज्जङ=उ्तसे पवित्र श्रिया जाता है चौर (८ 
धूयते = घुत्वदइ अथवा धुगणेज्नद्र = उप्तसे धुना जाता दै अथवा उससे कपा जाता ह । 

इन उदाहर्णो को ध्यान-पुवक टेनग्तते से विदित होवा है कि जषा पर व्व प्रत्यय काश्चागम है, 


वहावरणश्रौस्इच्नका लोर है चथा जह्य परख नौर इन प्रस्थय द वहा पर व्व प्रत्यय नहीं है) 
ग्यत्‌-काल मे मीरेसे ष्ठी उदाहरण स्वयमेव कल्पित कर लेना विये । विस्ठार मयस 


क द्विया गयादै, जोकि इम प्रकरा है -कीःवष्यते-निनव्कहि 


दचल नमूना रूष एक उगाहस् वृत्ति मं 
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(सयवा 7काध हह) = उससे धवा मिया लाया । चन्दे ता उदारो के सवय मे वृत्ति मे 
त्यादि" शव्द से यह सलास्ण दी गरदैहै की चाकि के उदाहरण को स्वयम्‌ ही सोचल ॥ ४-र्ट० ॥ 


म्मश्चु; ।॥ ४-२४३ ॥ 


चग कर्मणि सावे च अन्ते संयुक्तो मो चा भवति ॥ तरसंनियोगे क्यस्य च लुक्‌ ॥ 
चिम्मई्‌ । चिम्चद्‌ । चिणिज्जई । भविप्यति । चिम्मिदिई । चिच्विहिड । चिखिञ्जिदिई ॥ 


ष 


अथै वदरा षरनाः श्रथ घातु “चि' के कमेणिमावे प्रयोग मे काल-नोधक प्रत्यय जोढने 
के पूव ।चषर्प से सयुक्त श्रथात द्ित्व भ्म फी श्मागम-परापनि विकल्प से सोती है श्रौर रेता सेने पर 
कर्मोण सावे-भरयोग-बोधक ्रस्यय प्ठव' श्रथवा ई" च्रयवा षुल' का लोप शहो जादा है। यों भि 
धातु में 'स्म, च्व, दश्च, द्व्न' हन चारों प्रत्ययो मसे बिसी मो एक काप्रयोगक्म[णसोवे र्थ से किया 
जा सकता दै । परन्तु यह ध्यान में रहे फि “म्म यथवा व्व, प्रत्यय का सदू माव होने पर सूत्र सख्या 
४-र९ से प्राप्त होने बाल्ञे णकारः भ्यञ्नाक्तर को प्रापि नषा होगी ! एेा बोध वक्ति में दिये गय 
श्च' खष्वय से जानना (उदाहरण इ प्रकार है --च्िते-चिम्मट, चिव्क्ड, चिणिज्जङ्‌ अथवा 
चिणीमड=उससे कटरा किया जाहा है } मविष्यत्‌ फाल सवधीो उदाहरण दरस प्रकार है.-चीयिष्यत्ते- 


त्चिभ्मारह, चिर्वि, चिणिजाषिह, (अथवा करिणि) = उससे इकटरा किया जायगा । 
बाकी ॐ उदाहरण सुद्‌ दी जान तेना ॥ ४-२४३ ॥ 


न्खनोन्त्यस्य ॥ ४-२४९ ॥ | 


अनयोः कमे मावे न्त्यस्य दरक्तो सो वा स्वति ॥ तत्संनियोगे कयस्य च लुक्‌ ॥। 


टम्मई, रशिञ्जई । खम्म्‌ई, खणिञ्जद । भविष्यति । दम्मिदिई, दणिदिद ¦ खम्मिदिई । 
खणिदिद्‌ + वबदुल्ताधिकारात्‌ हन्तेः कसर्यपि ॥ दम्मद । हन्तीत्यर्थः ॥ क्वचिन्न भवति ॥ 
हन्तन्व 1 दन्त ! ह्रो ॥ 


भथ -सस्छृत घातु ^'हन्‌ श्रौर खन्‌” के भाकृत-रूपान्तर में कमणि माचे प्रयोग मेँ ्चन्त्य हलन्त 

“ नकार” न्यज्जनाक्तर कै स्थात्‌ पर द्विसतत र्यात्‌ दविर (स्न की विकल्पे देश भापनि होती ह 
छोर इत भकार दिव “स्स्‌ फी दश प्राप्ति होने पर्‌ कमणि मावे बोघक प्रात प्रत्यय ‹ ह श्नौर 
ज्ज" का्लोप्ोज्नातादै। जहो पर्‌ द्विव "स्मण्को प्राप्न नहीं होगी वक्षं पर कमेखि-मावे-नोघफ 
प्रष्यय्‌ पदरश् क एव्म" का सद्‌ माव रहेगा) जैसे -दन्यते-दम्मङ़ यवा दगिजनर वहतं 
ह = खम्मड़ यषा खणिजह वह खोदा लाता ह| मविष्यत्त-रालौन ठदा्रण यों 

† कनक मासा नाया । दनव, । निन्ये] -दयिषदिह-वह मारया 
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सयवा वह मोरा जायगा । सनिष्यते = खम्मिडिड = वह सोदा जावेगा। खनिव्यति, खभिष्यते 
खणििड़ = बह खोदेगा, यथवा बह खोदा जाबेगा । 


“वहुलम्‌'' सूत्र के अधिकार से “हन्‌ धातु के कतरि-प्रयोग मेँ अन्त्य "नकार" च्यल्जनाक्र 
के स्थान परे द्वित्व “स्म''की प्राप्ति विकल्प से हो जातो ह । जेसे -हन्ति-टम्मड थता (हण ) 
चद मागता दै । फी कष्ठ पर उक्रठ रीति से प्रद्षि्त ' नकार" के स्थान पर द्वव "स्म" की वधि नहीं 
मी होती है । जेसे.--हन्तव्व् = हन्तघ्कं = मारमे योग्य है, श्रवा मारा जाता चाहिये । हत्वा = हन्दरण 
मार करके । हतः-ह = मारा हृश्मा) इत्यादि । ये "हन्‌ श्रौर खन्‌" धावुश्रो के भाकत-ह्पान्तरमे 
प्रयोग-विकेषो मेँ भराप्तन्य द्वित्व ““स्म'' की बेकलिपिक-स्थिति को जानना चाहिये । ॥ ६-र्४ ॥ 


उभो दुह-लिद-व्ह-रधायुस्चतः ॥ ४-२४५ ॥ 


दुहादीनामन्त्यस्य कमं-मावे-द्विरुक्तो भो" चा भवति ॥ तत्‌-सनियोये कयस्य च लुक्‌ । 
वहे रकारस्य च उकारः ॥ दुव्मह दुष्टिञ्जई । लिग्मई लिदिन्जई । वुन्मह्‌ द्विज्जर्‌ ] रूम 
रुन्धिज्जई । भविष्यति । दुन्भि्िर दृदिदिई इत्यादि ॥ 


अर्थः--प्राकृत-मापा मे ्ुह, लिट, बह, रौर सध <= (मृत्र-षख्या -ग८ से) रुन्ध धातुर 

के अन्त्य व्यञ्चनात्तर के स्थान पर कमणि-मावे प्रयोग में द्विरुक्त छ्रथत्रा द्विप्व “भम = (सूत्र-सखया २-६० 
से) उम' की बिफल्प से ्चादेश प्रापिदहोतीदै ओर दस श्रकरार सेश्रादेश प्राचि होने पर कमैणि-माव 
प्रयोग संचधी प्राव प्रस्यय “ईश श्रौर इज्जः का लोपहो जाता दै । फर्मणि-मवि श्रथमे यो इन उपरोक्त 
घातुशचों मेकमीतो ष होताद्रै घौर कमी 'हेयश्रधव्रा इज्जः दोताहै। यहम ध्यानम रदेकि 
उपरोक्त वह प्रातुमें"ठ्मःको्रापिष्षेने परशव' मे सथितं शार को “उकारःकीप्रानि होकर ध्वु' 
स्वरूप का सदूभाव हो जातां दहै। इन धुरो के दोनों प्रहार क्रत से इन ्रणर ६“ 
(१) दुद्रयते = इठमड शरयता दुगड = वह दूह ( दुध निक्राला ) जांचा है) (२) छिद्रयते = टिन्मड 
अथवा लिन = वह चाटा जावा दै । (३) उग्रयते =ङव्मह् श्रयवा किजजङ् = वक चाया जाता 
अथवा वह ले जायां जाता है। (४) रुध्यते = रुव्मड श्रयवा उन्धिजड = वह रोका जाता! इन 
वदादर्णो को भ्यान पूर्वक देलने से विदििव होता दै जि "दुद, लिह वरह चौर र्थ" के थन्त्य ्रचृर 

न्द ठ्या च" ऊे स्थान पर कसेनि-मावे प्रयोगाध्ं स “ब्म की श्रादेश प्रात्नि वरिक्रल्पसे हदे है । जीं 

"धम" नहीं है वर्शे पर शद प्रत्यय श्रायया दै! मवेष्यत्‌ श्ल सववौ उाहरण उतर शकार ह 

धोक्ष्यते = दाध्माढेड अथवा इ्िषहह<व€ दृषा जायगा । इत्या ॥। ४-२४५ ॥ 


दहो स्खः॥ ४-२४६ ॥ 
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दहन्सयस्य कर्म भावे दरु स्तो चा भवति ॥ तर्नियीमे कयस्य च लु 
इञमद्‌ । उद्िज्जई । मविप्यति । डज्िहिई ¦ उदटिद्िः ॥ 


अथं _ जलाना" शर्थक सृत-ाबु दह.” का प्रा गरत-ह्पान्तर ठह सिवा, प्म यममर क 
रार डह चाहु के करमणि-भावि प्रयोग म काल-बोधक प्रत्यय जोउने १ पूवं "ठह धातु के न्त्य भ्यञ्न^ 
नात्तर टकार" फे स्थान पर दित प्रथत द्वित्व "म = (सुतर स्या २६०) ते “उफ क्रान्त रपति 
विकल्प स रेदी ष्ट तथा रे होन पर कमणि माव ्रयक शाङऊन-भ्व्यव त्र सवया डइञ्वः कालोप 
ह जार ई । यदि "हकार के स्थान पर "जम नीं शिया जायता तोरेमो।स्थतति मेषट्रम्र श्रयचा दर्फ 
प्रत्यय का सदूमाव श्ववश्य सदेगा । जैसे द यते-खञ्ङ अवचा दाषटेज्जई = जलप्था जाता ६ । 
मविष्यत्‌-कालीन दान्त र्यो दह --पिष्यते-उज्छिदिङ, उद्िटह = जलाया नाशया ॥ ४->४६॥ 


बन्धो न्धः ॥ ४-२४७ ॥ 


वन्पे्तोरन्सयस्य न्ध हइत्यवयपरस्य कं भारे जसो चा भपत्ति ॥ तत््नियोगे क्पस्य 
च लु 11 बज्पद्‌ ! बन्धिज्जद्‌ ॥ मविप्थति 1 बञ्मिःदिड 1 बन्धः ॥ 


अथै --'चधना' श्रथंक धातु (वन्ध. के न्त्य श्रक्तर श्रवयत्र न्ध" के स्थान पर कमणि. 
मावे श्रथ मे काल बोघक प्रस्य जुड़ने ॐ पूर्वं “उमर भक्तरावयव फी विकल्प से परति हती दै ( तथा 
रेवा रोने षम कम॑णि-भावे चेक प्राकग-पेष्यय ईश त्र्थवा इञ्ज कालोप हो जाता दहै । यदि न्थः 
के स्थान पर मः) नौ किया जायगा तोरेषो स्थि्तिमें 'ईेश्र श्रवा ६इज्ज' प्रत्यय का सदूमाय 


वश्य रहेगा । जैसे - वध्यते उन्न श्रथवा बन्षिजह =र्वाधौ जाता दै । मविध्यत्त्‌-कालोन उदाहरण 
यों दे --बस्विष्यते-वच्ल्निदिड श्रवा कान्हड = बाधा जायगा। 


। "वन्धिरिद्‌ क्रियापद्‌ कमणि मवे-मयोग में प्रदर कस्ते हुए सविष््रत्‌-रण्ल में लिखा गया 
६ नौर रेमा कर्ते हुए कर्मणि भावे थं वाले प्रत्यय शश्च श्चयवा ञ्जः फाजोल्लोप क्रियाग्या है 
हस सवथ मे मूत्र सख्या ३-१६० का इत्ति ष्ा सतरिवान प्यानमें रखना चाा्टये 1 इसमे यह स्पष्ट रूप से 
चतल्लाया दहै फि "वहुलम्‌" स॒त्रे विकार सें कहां वरी पर श्र थच दज प्रत्ययो का विकल्प 
सेह्ोपहोजातादहैश्नौर रेखा होने पर मो क्मणि-मावे श्र्थ फी उपस्थिति हो सक्ती है। 


_ सुध्-सख्या ४--छरे से ४-र४६ ठक मै प्रदरं मविष्यत्त-रालोन उद्िरणोके संवधरमेमी 
यष्ो वति ध्यान मे रखना चाष्ठिये छि इनमे विकल्प से !देश्र षयवा ष्टुर्न" प्रययो का लोष करकेभी 


श [व ¶ = 
स च्य ४ मचिष्यत्-ल प्रदरित किया गया है, तदनुसार इसका कार्ण उक्ते सूत्र मख्यौ 
३-१९० काषरत्िाहं 1) ६-२४७ | 


१ 
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सयवा वह्‌ मास जायगा} खमनिष्यते = खमिमिहिङ्=वह खोदा जावेणा । खनिष्यत्ि, सनिष्यते 
खणििड = बह खोदेगा, च्रथवा ब्रह लोदा जावेगा । 


“बहुलम्‌”* सूत्र के अधिकार से “न्‌” घातु के कतरि-प्रयोग यें च्नन्त्य “नकार स्यङनाकर 
के स्थान पर द्िस्व ^म्मकी प्राति विकल्प से हो जातो ह । जसे -हन्ति-दम्मड धथता (णह) 
वह मरता दै । कहीं की पर क्रउ रीति से प्रदर्चिंत “नकार के स्थान पर द्व 'स्स" कौ ¶ाप्रि नही 
मी होती दै ! जे से.--इन्वव्यरर = हन्तव्कं = मारने योग्य दै, श्थवा मारा जाना चाहिये | हत्वा = इन्द्रण 
मार करके । हत"-हओ = मारा हृश्रा, इत्यादि र्यो "हन्‌ श्रौर खन्‌" धातुं के प्राप्रतनह्पान्तरमे 
भ्रयोग-विशेषो मेँ प्राप्तव्य दिख "स्म" कौ वैकल््ििक-ध्यित्ति को जानना चाहिये । ॥ ४-२१४ ॥ 


ठमो दुह -लिह-पह-रुधामुच्चतः ॥ ४-२४५ ॥ 


दुहादीनामन्त्यस्य कर्मं -मावे-द्विरुक्तो "मोः वा भ्रति ॥ तद्‌-पंनियोगे कयस्य च लुक्‌ । 
वेदे रकारस्य च उकारः ॥ दुन्ह्‌ दुहिज्जई ! लतिन्मई लिदिज्जद्‌ । बुन्मद बदिज्जई | रन्णः 
रन्धिज्जद्‌ । भविष्यति । दुव्िहिह दुहिदिड इत्यादि ॥ 


अर्थी--भाकृठ-मापा मे दुह जिह, बह, श्नौर रथ = (भृत्-तख्या ४-२१८ से) रन्व धातु्धा 
के न्त्य न्यञ्ननाक्तर षे स्थान पर कमणि-मावे प्रयोग मे द्विरुक्त च्रथत्रा दधित भम = (सूत्र सख्यां २-९० 
से) व्म' की विकल्पसे ्ादेश प्राति हेतीदै श्नौर दस भकार सेश्रटेश प्राप्ति होने पर कमौण-भाव 
प्रयोग संबधी प्राङ्क प्रव्यय “ईशर श्रौर इज्जः" का क्लोष हो जाता है । कर्मणि-भावे श्रये र्यो इन उपरोक्त 
घातो मे कमी लो च्म होना ह श्रौर कमो "देच श्चधरवराइज्न' दाग । यहम ध्वनिर्मे रदेकि 
उपरोक्त ध्व्'ध्रातुमेषव्मःकोप्राप्रिष्षेने पर्वे स्थित श्रषार' कौ “उकारः कीप्राधि होकर वु 
स्वम का सद्भाव हो जातां दै) हन घावुश्रं ॐ दोनों प्रषठार क्रम से इष प्रकर दं- 
(९) इद्रे = इव्म्‌ अथवा दादेव्ङ़ ~ वद दृष्टा ८ दूष निक्राला ) जाता है । (२) डिद्रयते = (1 
थवा दिक्च = बह चाटा नाता टै । (३) उन्नयते = व्भड् श्रथवा कद्िजड = वक उठाया जाता दं 
अथवा बह क्ते जाया जाता दै । (४) सुष्यते = रुव्मङ् श्वयवा सन्धिजनङ् = वह शोर जाता । इन 
खदाक्रणो को भयान पूं देले से बिनि दोता दै कि "ह, किह वह शौर कथ" के धन्य चक्तर 
भह तथा घ के स्थान पर्‌ कमेगि-मावे प्रयोगार्थं से “त्म की चदे प्राति विक्ल्पस्ह्द हे । जं 
ष्ण नी है वहो पर “हन” भरत्यय श्वागया ह । म नेप्य्-काल सवी उदाहरण इन प्रकार द 


ौक्षयते = उध्थाडड श्रथवा इदित्‌ दुहा जायया । इत्यादि ॥ ४-२४५ ॥ 


दहो ञम्ः॥ ४-२४६ ॥ 


ऋ प्राकृत व्याकरण % [ ४२१ । 
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ददो्त्यस्य कम मावे दिरुक्तो फो वा सुवति ॥ तत्वनियीगे क्यस्य च लुर्‌ 
ख्ञ्मह्‌ । उदहिञ्जई्‌ । भविप्यति  उज्मिदिह ¦ उदिद्दिड ॥ 

अर्थ -- जलाना! च्रथंक सस्छृत-घावु दह.” का भ्रा कृत्त-कपान्तर "ठह! होता हः दमेप्रमार्‌ फे 
्राप्र उह घातु के कमणि-मावे प्रयोग म काल-बोधक प्रत्यय जोड़ने » पूव 'डह' धातु क न्त्य व्यञज- 
नान्तर हकार" के स्थान पर द्विरुक्त च्रथव्रा द्वित्व "क = (सूत्र सख्या २-६०) मे "उमः को श्रत प्राप्नि 
विकल्प सहोतीदहैत्याणेय होने पर कर्मणि मे श्र्थफ प्राकृन-प्रस्यय ्दृत्र श्रववा दय्न' फा ज्लोप 
हो जाल्म दै । यदि हकार के स्थान पर्‌ "जकः नह छलिया जायगा तो देसी स्यति मष्दूप्र श्रयचा दर्म 
प्रत्यय च्छ सदुमावब वस्य रहेगा । जैसे --ददयते-डज्छङ प्रयवा डाहिज्जड = जलग्या जाता द। 
मविष्यत्त्‌-कालीन दृष्रान्त यो द -ददहिष्यते-डज्ल्िहि, दिर = जललाया जायगा ॥ ४-२४द 


बन्धो न्धः ॥ ४-२४७ ॥ 


वन्धेर्बाोरन्टयस्य न्वं इत्यवयवस्य कर्मं मावे जते चा भयति।॥ तसनियोगे कप्य 
च लुक्‌ ॥ बञ्फड । चन्धिञ्जई ॥ मपिप्यति । बज्मिदिहं } बन्िहिर्‌ ॥ 


अथै -- ाषना' अर्थक घातु (वन्ध के श्रन्त्य च्रत्तर श्वय न्धः के स्थानपर कर्मणि 
€ 
सावि श्रयंम काल बोघ प्रस्यय जुडने के पू "उमः ्रचराचयवे को षिक्रल्पसेप्रप्नि हेरी है। त्तथा 


[ ॥ ॥ [) ९ 
एता हने पर कमणि माव श्रये प्राक-प्स्यय दश श्रयवा इञ्ज करालो हि जातादहै । यदि न्ध" 
के स्थान पर “ज्फ' ती करिया जायगा तोरेनो स्थिति मे 


"दन प्रथवा इज्जः प्रत्यय का सदूमाय 
सवश्य रहेगा । जेते - वध्यते. 


३ अथा मन्ड =र्वाधां जाता दै । मनिष्यत्‌-कालोन उद्राह्रण 
योद -अन्धिष्यते -वञ्द्ििड़ श्चथवां वान्पिार्ड = बाधा जायगा | 
"न्धि 


~. ९ न 
। 1६३ क्रियापद्‌ कमणि सावे-पयोग दे प्रदर्िति कत्ते हुए मविष्त्‌- 
दे च्भृरदेसा छन्त हप कर्मणि मावे अर्थं वाक्ते परस्यय , इअ थवा 


हस सब मं मूत्र सख्या ३-१८० फी वृत्ति का सविधान ध्यानम रखना चा1हये । इसे यष प्प रूप से 


वराया दै क "वहुलम्‌! सु के छरचिकारसे कहींवर्हीपर श्र थयवा दज्ञ' प्रत्ययो का विकल्प 
सरूोपलहोजाताह श्नौर रेखा होने पर मौ क्मशि-मावे श्रथ फी उपरिथित्ि हो सक्ती है। + 


॥ घु्-लख्या छ-न्थरे से -र४े९ तक में परदृक्चित मविष्यत्त-कलोन उदद्रर्णो फ़ 

यहो चात्त भ्पीन मे रखना चा्धिये छि इनमे विकल्प से "दश्च अथवा इउच' प्रत्यये ५ - #॥ 
फसणि मावे श्रय ते मचिस्यत्‌-ऋल परदशिच किया गयाहै, त्त ५ ॥ 
२-९६९० फाषृतिहार 1] ए-२४७ ॥ 


क्ल मं लिखा गया 
जण फाजोलोप क्रियागया है, 


उनुसार इतका कारण 


[ ४२२ ] %# प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहितं # 
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समनुपाद्रधेः ॥ ४-२४्८ ॥ 


समनपेभ्यः परस्य रुेरन्त्यस्य कम-भाये ज्मो वा भव्ति ॥ तस्सनियोगे कयस्य च 
लुक्‌ 1 संरुज्मद्‌ । अणु र्ञ्मद । उवरुज्मह्‌ । पके । संरुन्धिञ तड ।। श्रुरन्धिन्नह । उवरुन्धिन्जः । 
भविष्यति । संरुञ्मिदिई । संरुन्धिदिइ्‌ । इत्यादि ॥ 


अर्थं --"स, अनु, श्रौर उप' उपसर्ग मेंसेकोदं भीउप्तगे ताथ होती न्ट -रुन्ध' घातु 
के अन्त्य रवयत रूप न्व के स्थान पर कममंणि-भावे प्रयोगायं मेँ विकल्प से च्म' शषयव रूप भक्तरों 
की आदेश प्राति होती है । तथा हष प्रकार के ज्क' को आदेश प्राप्तहोने पर कमनि-भवे-श्रथे-बोधय 
मरत्यय "द्र यथवा इञ्ज" कालोपहीजाता दै। ्योँ^न्ध' कस्थोनपर्‌ "ज्म की श्रादेश पर्ति नरी है 
वक्षं पर शश्र श्रथवां ल्न' प्रत्यय का सदूभाव श्वश्यमेत्र रदा । जैसे --संरभ्यते = संसद यथवा 
संसाधिज्जह = रोका जाता दै, चटकाया जावा द । अनुरुष्यते-अणुखुज्छ्ङ़ चथवा जणुसखन्धिन्ड़ = 
्नुरोघ किया जाता दहै, प्राथना की जाती दै ्रथवा श्रधीनद्ु्ा जाता है, सुप्रघन्नता फी जाती 
है । उपरुष्यते =उकरज्छ्ाह चरथवा उवरविज्जह = सेका जाता है, अडचने डालो नावी है अथवा 
प्रतिबन्ध क्रिया जातादहे । भविष्यत कालीन दष्टान्त यों -सखन्धिष्यते-संखच्छाहिदह अथवा 
संखन्धिार्दड = रोका जायगा, चटकाया जायगा । इत्यादि रूप से शेष प्रयोगो को स्वयमेत्र समम लेना 
चोहिये । 'ससन्धि!ह& क्ियापद्‌ भविष्यत्‌ कालीन होकर कम॑णि-भावे श्रथ में बतलाया जग्ने पर मी ्न्र 
रथव इञ्ज' प्रत्ययो का लोप विधान सूत्र-तख्या ३-१३० की वृत्ति से श्रिया गया € इपद नहीं भूलना 
ग्रहिये ॥ ४-२४८ ॥ 


गमादीनां द्वित्वम्‌ ॥ ४-२४६ ॥ 


गमादीनामन्त्यस्य कमं-मावे द्वित्वं घा भवति ॥ तत्संनियोगे क्यस्य च लुक्‌ ॥ गम्‌ । 
गस्मदह्‌ । गमिज्जई ॥ इस्‌ । रुस्‌ । हसिजञ्जद्‌ ॥ मण्‌ । मण्णई । भरिज्जई्‌ ॥ छप्‌ । छप्पर । 
छुविञ्जह ॥ रुद-नमो वं; (४-२२६) इति कृतवकारादेशो रुदिरप्र॒पठचते । सतर । व्व । 
रुविज्जडई्‌ ॥ लम्‌ । ल्म । लदिञ्जई ॥ कथ्‌ कत्थई । कद्टिञजई । भज्‌ । भूञजद्‌ भलिञ्जई । 
भ विष्यति । गम्िहिइ । गमिदिद्‌ । इत्यादि ॥ 

अर्थ -'गम, हत्त, भण, दछुव' चादि कच एक प्रकृत धादुश्रो के कमणि-मावे-खथेक प्रयोगो में 
हन धातुर के न्त्य श्च्तर करो द्िप्व चक्तरको प्राति विक्रल्पसे षो जावी दै! यो दितव-रूपता की 


प्रापि सोने पर कमंखि-मात्रे बोधक प्रत्यय शश्र श्रयवा इः कालोपहो जाताहै | जक्ष पर छइं च्रयवा 
न प्रत्ययो का सद्रूमाव रदेणो वहां पर उक्त द्वितव-रूपता की प्राति नहींहो सकेगी ।र्योदोर्नोमेसेया 
ष्‌ 


॥ 


॥ 


{ 


% प्राङृत व्याकरण # [ ४२३ } 
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पो दित्व-खक्तरत्व रहेगा श्रथवा टै या इल्न' प्रत्यय दौ रहेगा | जसे --स्यतेतगम्मर श्रयत 
पमिव्नङ्=जाया जाता है । (र) दस्यतेन्हस्सङ्‌ श्वा दालिच्नड =देभा जाता ६। (र) भण्यते 


सण्णड्‌ श्रथवा भणिजङ्कहा जाता है, बोला जाता दे । (&) दुप्यते-प्यङ़ थवा द्युति = 
स्पशे किया जाता है । 


सुत्र-षंख्या ४२२६ में विधान क्रिया ग्या कि रुद्‌ श्रोौर नम्‌" घातुके (५ का 
'्वकारः श्र्त्र फी श्मादेश प्राप्ति हो जाती दै । हउदनुखार यषा पर सष्कृतीय धातु “खद्‌' कां "सुव! रूप 
भदान करके इका बदाहर्ण दिया जा रहाहै। (५) ख्यते = रुव्कड अथवा साशक्च्वट्‌ = रोया जाता 
है-सुदन किया जाता दै ] (#) कम्यते = टच्भड़ श्रयवा लाहिज्जड्‌ = प्राप्त किया जाता दहै] (७) 
कथ्यते =फत्यह श्वय कादिज्जहनकहा जाता है । एत "लम्‌ रौर कथ' घादुर्नामें इपी सूत्र से प्रथम 
बारतो द्टित्व,म्मप्नौरन्य' कीप्राध्िद्ईैहै श्रौरपुन सूत्र षख्या र~प्न्से श्मत्थात्य'फी 
प्राप्र होने से उपरोक्त उदाहरणो में (लम वथा फश्य! एसा स्वरूप प्रदशित किया गया है । (८/ सृज्यते 
पुल्द़् श्चथवा सुजिज्जङड़-खाया जातादहै, मोगा जाता) यहोँपर "भुज्‌" को युज्‌) की प्राति 
सूत्र-सख्या ४-११० से हृ है, यह ध्यान मे रखना चाहिये । 


मविष्यत्‌ काल का रष्टान्त इत प्रश्ठार से है - गिष्यते = गान्मिाष्डट भथवा गानिद्ह = 
जाया जायगा, त्यादि खूप से सममः लेना चाहिये ॥ ४-२४६ ॥ 


द-ऊ-तू-जामीरः ॥ ४-२५० ॥ 


प्पामन्त्यस्य ईर इत्यादेश “व मदति 1 तरसनियोमे च क्य-लुच्‌ ॥ दीरइ 1 दरि- 
जजई ॥ कीरई । करिज्जड्‌ ॥ तीरई्‌ ! तरिञजई । जीरह । जरिञ्जई ॥ 


अथे'--्रायृ्त-माषा सें (१) हरना, चोरना' र्थ घातु हः के, (र्‌) (करन' सर्थक धातु 
ह" ॐ, (३) (तरा, पार पानाः श्र्थक घातु 


ठ छ" के, शौर (४) 'जोखे होना" श्ये घातु "ज्‌' के कमणि 
भावे प्रयोगे छन्त्यस्वर छ ेस्थान्‌ पर “हैर श्रत्तराजयव को विफल्प से घ्ादेश प्रापि होती है, 
प्र्यावष्टकादहीर,कृकाकीर, तृकोरीर,भौर ज्‌षाजीर शोजातादै श्रोर रेता होने पर कमशि- 
मावे-प्रयोगायक्‌ प्रस्य शट अथयां 


य श्वं का लोपष्टोलाता है) यो जँ पर इन घावुर्धां मे "ह्र 
यचा इन्न' का सदूमाव है वहीं पर इन घातु छे न्त्य स्वर ' श) 


४ | 
प्रात्चि न होटीदे। हेः श्नददेश कौ प्रापि होने पर ही "हेश श्रथवां 1 ५ 
र्थिचि वकल्पिषट है उक्त चारो प्रकारकी घातु के ठदादरण श्म से इ प्रफार है ५ 
सयवा ह्याल्ज्जड = हरण {किया जादा है खथयवा चुराया जातां दहै। (र? कियत्ते~ कीरड अथवा 
रज्ज = श्चा जावा दे । (र) सेते = तरिङ भयवा तार्ज्जह् रेरा नावा ह, पार पाया 


[ ५२४ ] र प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित # 
1.1.11... €-9 # ० ^ # 4-900-0० ०9 
जाता दै, मौर (४.] जीर्यते = जीर श्चथवा जर्ज्जि = जीं हृश्रा नाता है । कमणि-मावे-पयोगाये 

मे उक्त चारों धातुं की यो उभय स्थिति को सम्यक्‌ प्रकार से सम लेना चादिये ॥ ४-२५० ॥ 


अजर्विढप्पः ॥ ४-२५१ ॥ 


शन्त्यस्येति निधत्तम्‌ । श्रजर्विदप्प इत्यादेशो वा मवति ॥ तत्संनियोगे कयस्य च 
ल्‌ ॥ विदप्द्‌ । पते । विढविञ्ञह्‌ । ्र्जिज्ज्‌ ॥ 


अथै -- उपरोक्त सूत्र-सखया £->५० तक्र श्रनेक धातुरश्रों के अन्त्याक्तर को चदश प्राप्ति 
हेती रही दै, परन्तु श्रव इपसूत्र सेजभेक सूत्रम धावु केस्थान पर वेकल्पिक रूपे ्नन्य 
धातुर की खादेश-म्राप्त का सविधानक्रिया जानेबालादे, इन क्तिये चव यहाँ से श्रथति इन सूत्र 
से “सन्त्य अत्तर फो आादैश-प्रात्निका सविधान समाप हृश्रा जानना। देना उल्लेल दता सुत्रकी 
वृत्ति के श्रादि शब्द से सममना चाये । 


“उपाजन करना, पदा करना" भर्यक सर्छृत-धातु “अजेः का प्राकृत-ह्पान्तर "खज होता 
है, परन्तु इस भराकृत-धातु “ञ्जः के स्थान पर कर्मणि मवे-प्रयोगाथेमे प्राछृत-मांपामें विकल्पसे 
“विदढप्प च्रथचा विढव' धातु-हूप फी ्यादेश-प्राप्नि होतीदै चौरटेसी श्रादेश प्राप्ति विकल्।सेष्ठोने 
पर क्मखि-मावे-बोघक भत्यय श्शर श्रथतरा हन्नःकालो१ हो जात्यै! यो इन धत अयता ईज्न" 
प्रव्ययो कालोप होने परी 'विढप्प श्रथ्ना विढत्रः घावु-ल्प की बिक्रल्प से श्रादेश-प्राप्नि जानना । 
तस्पश्चात्‌-काल बोधक प्रत्ययो छी इस श्रादश-प्राप्र धातु हष मे संयाजना की नाती दै । 


जँ पर "प्रजे" का प्राकृत-रूपान्तर “अज्ज हो यदि रदेणातो कमणि मवि प्रयोगां म द््ष 
“रञ्ज धातु मे "ई अथवा इल्न' प्रत्यय की सयोजना करके तत्प्धात्त ही काल-वोधक- शत्ययो की 
सयोजना की जा सक्रेगो । जेते --अञ्यते = बिढष्पड (श्रथवा किढकट) ययया अजिजजद् = उपार्जन 
क्या जावा है, पंडा किया नाता । यो विद्य श्रयवा विढव'मे शश्र, इज्जः प्रन्ययका लोपदहै, 
जव कि "यच्ज' मे 'दञ्ज प्रत्यय का सदटूमावदह। 

"बहुलम्‌ सूत्र कै अधिक से फो कष्टं पर 'विढश्र' चदिश-पराप्त घावुमं भी हतर अथवा एवज 
्रस्यय कौ सदूमाव देखा जावादै 1 जेषाकरि वृत्ति में उढादर्ण दिया गयां दै कि--भच्यैतें = 
विदाक्षज्जड ~ वेव किया जाला दै, उपार्जन दिया जाता हे ।॥ ए-२५१॥ 


ज्ञो रुव्व-णब्जो ॥ ४२५२ ॥ 


+ प्राढृत व्याकरण { ४२५ } 
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जानातः कम-माते णञ्य णञ्ज इत्यादेश्लो चा भतरत्तः । तरसंनियमे क्यस्य च लुप्‌ \। 
णभ्वद्‌, णज्जई । पके । जाणिज्जः । शणज्जइ ॥ म्रज्ञो सः ॥ (२-४७२) इत्ति खेद) 
शाङ्जजई ॥ मजञ्पू्रकस्य । श्रणाइ<्जई ॥ 


अर्थं -भ्जातना' पर्थक षष्छृत घातु ज्ञा" के प्राकृत रूषान्तरमं कमणि भावे प्रयोगमश्ला 
क स्थान षर शणब्व श्चौर णएञजन' पेते दो धातु-स्पा कफो विक्ल्यमे श्राय मापि हेती) चों श्चादेश 
प्राति हने पर कर्मणि मवि चरथं बोधङ प्रत्यय प्टेन श्चश्रवा इज्न' कालोप हो जात्ता है श्रौर ऊेवल 
"खञ्च थव णञ्जञ' मे काल बोधकः प्रस्य लोडने माच्रसेष्ी कर्मणि भ्र-वोधक-्रथं की उत्पत्ति हा 
जाठीदं । दोनों के षम से व्दाद्रण यों ह - ज्ञायते = णस्वद्‌ श्रथवा णद्‌ = जानां जातत टै । 


सूत्र-सख्या ६-२४२ से प्रारम्म करके सूत्र सख्या ४-२५७ तक कुं एक धातुश्रों के कमंणि-भावे- 
र्थं मे नियमों का सविषानक्षियाजारहा है श्रौर इष सिनल्लसिते मे “क्यष्य च लुक्र' एेसे शब्दो कामी 
प्रयागकियाजा र्ादै, तदनुसार 'क्यन्यः प्रत्यय सच्करृतत मापा मं कर्मणि-भवे-श्रथं मे घातुर्घो के 
मूल स्वरूप मे हो जोदा जाता ह भौर इमी श्य =य' प्रत्यय क स्थान परे प्राकृत-भापः में सुच्र-स्या 
३-६६० से श्न छ्रयवाो उज' प्रत्ययी प्रोद्त-चातु मे सयोजना क्के कमणि-भाच-श्येक भरयोग 
का निमी किया जातादै, परन्तु कुष्ठं एछ़ धातुर्न में इक भ्य प्रत्ययं बोधक पदन्न अथवा ज्ज 


ल्यं का लोप हो जञाने पर मी कमेणि-मावे अथं प्रकट हो जाचा है, एेमा क्य च लुक्‌" शब्दो से सम- 
मना चाहिये । 


ऊपर क्ञा' धातु ॐ '्णञ्व चोरं णजज' रूपो की श्यादेश-पनि वैकल्पिक बनला$ गई ए, अत 
पच्छान्तरमे "का घातुके सूत्र-संख्या ४-७ से जाण भौर मणः प्रात घातु रूष होप से इन के कर्मणि 
मवि-श्रथे नं क्रियापदीय रूप यों हेगि -ज्ञायतं = जाणिज्जङक श्रथवा सृणिंज्ह = जाना जाता है। 
“णर तथा णज्ज॑ह' मे "जज" प्रत्यय फा लाप, जव कि 'जाणिञ्जह्‌ शीर मुखिञजद्रः में हञज' 
प्रस्येय छा सदूमाच दे; हम श्वन्तर को ध्यान में रवना'चादहिये । किन्तु इन चार्यो क्रियोपनां का रयं 
तो "जानो जाचा है" ठेवा एक हौ है 

घञ-सख्या र्-४्न्से कलाः केस्यानपर णा स्पकौमी देश प्राप्ति सतीह छीर देता 
षने पर (जायत, का पटक प्रा कत्त रूपान्तरे "णाहञ्जद्‌ पनाम शोत है । ^णादञउ्जद' कां थं भी 
"जाना जावाहे' रेवा दी कश्ेगा । यदि. "नकषः श्यकं अत्यय न ्नथका न" नञा धातु मेजुदधा हा 
हागा तो दके क्ियापदोय ख्प यों होगे च ज्ञायर्ते=-जक्ञायते = अणाट्र्स्गड = नक्ष जाना जाता ह्‌ 1 
यो ला" चादु ङ प्राङठमापा ते कमि माबे-खये में जरयापदरीय स्वरूप जानना चाये ॥ ४-२५२ 1 


व्याये गहिप्पः ॥ ४-२५३ ॥ 


{ ४२६ |] शर प्रियोदय हिन्दी व्याह्या सहित # 
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व्याहरते; कम-मावे वादिपप इत्यादो घा मवति ॥ तत्संनियोगे क्यस्य च लुक ॥ 
वाहिष्पद्‌ । बाहरिज्जई ॥ 


अथ.---' वालन, कना तथव श्याहान करनोः चथक्र सस्छृत-धातु "व्या +ह का प्राकृत 
रूपान्तर षवाहर' दावा दहै, परन्तु कमंणि-मावे-प्रयाग मे उक्त घातु चन्या" के स्थान पर्‌ प्राक्त-माषा 
में "वाष्प ण्सेघातु रूप कौ चिकृल्पसे श्चद्रा प्रापि होती है तथा देमी वैकल्पिक श्रादेश प्रापि, 
होने पर प्राकृत-मःपा मे कमेखि-भवे-पयोग घर्थक्‌ प्रत्यय "ईश्च श्रयतां हलः का लोपहो जाताहै। 
यो जरह पर ^ई् श्रथचा दज" प्रत्यर्यो का लोप ्। जायगा वँ पर श्याहण क स्थान पर "वाहिष्य 
का प्रयोग होगा भौर जर्षँ पर दश्च त्रथया इउज' का लोप नष होगा बँ पर "याह के स्थान पर 
"वार का प्रयोग शेगा । जैसे -व्याहियते-वारेप्पह श्रवा दाहरिजद्न = बोलला जाता है, अथर 
कष्टा जाता है चथत्रा ्राहनान क्रिया जाता है ॥ ४-२५४॥ 


। रारभे राटप्पः ॥ ४-२५४ ॥ 


. श्रा पूर्वस्य रमेः कर्म-मापे आप्य इस्यादेशो वा भवति | कयस्य च क्‌ ॥ 
श्रादप्यद्‌ । पे । आढवीच्ई ॥ 


अर्य.~-“7' उपसग सहित रस्‌ घातु सस्छृत माषा मँ उपलव्य है, इसका चर्य श्यारम्म 
करना, शर करना! देसा हो दै । स चरारस्म' धातु को प्राच्तरूपान्तर श्याढवः होता है, परन्तु 
कसंणि मावे-प्रयोग मे .सस्करत-घातु “घारम्‌' के स्थान पर प्रातनमापामें श्रादप्प' पएसेधातुरूप का 
श्नादेश प्राति विकल्पसेष्ठो जाती है, तथा देनी बैशरिपिक्र श्चादेश प्राप्ति होने पर कमणि-मवे-प्रयोग 
शर्कर प्रत्यय दश्च रथव न्ज' का प्राकृत-रूपान्तर मे लोप हो जाठादै। यां जां षर !दश्न भरथवा 
हज, प्रत्ययो का लोप हो जायगा वरहा पर शरां+रभ्‌' फेस्थानपर श्यादन्प' का प्रयोग होगा भौर 
जक्ष पर रत्र ध्रथवा इठ्जः प्रत्ययो का लोप नं क्ंगा वर्धो पर '्ारम' ऊ स्यान पर श्राढव' घोष 
रूप का उपयोग छ्िया जायगा । जैसे -आरम्यते=गाटय्वह श्थत्रा जाटकीजङ्= भारम किया जातो 
र, णर किया जाता दै 1 ४-२५४॥ 


स्निह-सिचोः ज्िप्पः ॥ ४-२५५ ॥ | 


ञ्मनयोः क्म-सावे सिष्य उत्यादृशो भवति, क्वस्य च लुक्‌ ॥ सिष्यद्‌ । स्निदते 
सिच्यते वा ॥ ५८. 
अर्थ^-श्रीवि करना, स्नेह करना' अथक सरछृठ-घातु “स्निह.› के सौर (सीचना, चिटकना 


शर्थ॑क सरछृत-धावु 'छिच्‌ के स्थान पर कर्मशि-भावे प्रयोगायं मेंश्राकृत.रूपान्तर में "सिष्य" घातु रूप 


# प्राद्घत्‌ व्याकरण %# { ४२७ | 
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की देश प्राप्ति हाती ह, चनौर रेमी श्रादेश प्राप्ति क्न पर कमणि-माब ्रयोगन्वाच पराङ्ने क 

“दष श्रवा इञ्ज" का लोप दो जाता द । उका वा ६"--(१) 7ल्तिदयते = (4 ५ 

्, स्वेद श्या जाता दै । (र) षिच्यते = सिप = मौ चा जातता ए, चिट्फा जाला है । चों "स्न" चोर 


"व+ दोनो धादु्रां के स्थान परिष्प" इष णक हो घाप का श्रां 


देत प्राप्ति सती ६ परन्तु 
दोस चं प्रसगानुसार सममः लिये जातत है 1) ४ -२५५ 


यहे र्धेष्पः 11 ४-२४५६ \ 
रः कमं सावे चेप्य इत्यादेशे बा मवति, क्यस्य च लुक्‌ ॥। वैष्र । गिरिषिजनई ॥ 


अथं -- प्रण कर्‌ ग, तेना" यैक सस्क़ घातु "प्रह" का प्राकृत -रूपान्ठर "“गिरह"" होता है; 
परन्तु कमणि मवि-भयोग में इतत "प्रह ” घु के स्थान पर प्राकरत-माषा में "पेष्प" एेसे धादुष्पकी 
आदेशमाप्ति विकल्प से धेती दै, तथा रेस वैकल्पिक यादेश भ्ाप्ति होने पर कमणि- भावे घर्थ-चोधकर 
्रस्यय "च थवा दव्जः का प्राक्त रूपान्तर में लोपो जत्ता हे, यों जर्शौ पर “देख प्रयवा दज्ज' 
त्ययो का लोद हो जायगा बह पर “प्रहु, के स्थान पर प्वेप्प+ का भरयोग होगा रर्‌ जहो पर “दअ 
श्थवा इञ्ज" प्रत्ययो का लोप नही होगा वर्श पर प्रह" के स्थान पर "गिर" घातु-रूप फा पयोग 


किया जायग्य ! लेसे गृद्ते-वेप्पह अथवा गिण्डदिज्जड (श्रवा गिण्ीञह) = भरणं किया जारा 
द, ल्या जाता है ॥ ४-२५६॥ 


स्पशे शचप्पः ॥ ४-२५७॥ 
स्पृशतेः कम-मातर चिप्याद्रेशो चा मवति, क्यलुक्‌ च }) सिप्पद्‌ । लिचिञ्जद्‌ ॥ 
॥ + 


अथं --ण्दूना, स्पशे करना" धथंक सल्छृत-वातु "सश" का प्राछत-रूषान्तर “चिच होता है, 
परन्तु कमेणि-मावे-प्रयोग मे इत “परश्‌ घातु के स्यान पर प्राषत-मौषा में “चछिप्प + एेसे घातुरूप की 
शरादेश-प्राप्ति विकल्प से होती है, तथा दमी वैकल्पिक श्यदेश प्राप्ति होने पर फ्मणिनमावे श्मथं-योघकू 
प्रत्यय “'देछ यचा इञ्च" का प्राछृत रूपान्तर मे तोप दह्ो जाता है, यो जक्ष पर्‌ ध | पछथवा ज्जः" 
प्ययं काल्गेपष्ो जायगा वर्धो पर प्त्पुश्‌ के स्थान पर "छिप्पः घाबुरूपका भरमोष हीगो पोर जहा 
पर र खयवा दञ्जः प्रत्ययो क। लोप नहीं होगा वहा पर॒ “शुशु के स्थान पर "द्धेष' धातु" का 


उपयोग किया जायगा । दोनो मजार के दण्टान्त यों है -स्टृदयते-छिप्पद़ पथा छिविर्जङ़ (थवा) 
छिषीमह = दशा जारा है, स्पशे शिया जावा है ॥। ५-२५७ ॥ 


{* 


च्तेनाप्फुरणाद यः! ४-२५ ॥ क | 


[ ४२६ |] % प्रियोदय हिन्दी व्या्या सहि % 
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व्याहरते; कम-मावे वािप्प्‌ इत्यादेशो या भवति ॥ तत्छंनियोगे कयस्य च लुक ॥ 
चा हिप्यई्‌ । वा६रिञ्जई । 


अथः--' बोलना, कष्ट्ना प्रवा श्राद्वान करना' श्रयक् सस्कृतन-घातु घ्या जह का प्राकृत. 
रूपान्तर श्वा हाता है, परन्तु कमेसि मावे-प्रयाग मं उक्त धातु न्याह के स्थान पर श्राकृत-मापा 
मे "वाद्िप्प'त्तेधाठु रूप कौ विक्लयसे चाद्रेत प्राप्ति हाती दे तथा टेसो बेकल्पिक श्रादेश प्रापि, 
होने पर प्राकृच-मःवा मे कमणि-मावे-प्रयोग ध्र्थक प्रव्यय शत्र च्रयवांष्ल' का लोपदहो जाचाषै। 
यो जशो पर !इच्र श्रथचवा द्न' प्रत्ययो करालोपद्ा जायगा वहँपर ध्या कस्थान पर "वाहिप्प 
का प्रयोग होगा न्रौर जक्ष पर ईशर रथया छज्ज क! लोप नदीं होगा वरहो पर “व्याह' के स्थान पर 
वाहर' का प्रचोग होगा । जेस --व्यादहियते-्ाष्िप्णड श्रथवा वाहरिजिद = चोला जाता है, थवा 
कहा जाता है श्रयवा श्रादवान किया जाता है }। ४-२५५४ ॥ 


+ श्रमे रादप्पः ॥ ४-२५४ ॥ 


आट पूर्वस्य रमेः करमं-मावे श्रादप्य इ्यादेशो वा मवति । क्यस्य च रक्‌ ॥ 
दिष्य | पत्ते । आहतौ ॥ 


अर्थं ~~)" उप्तम सहत “रम्‌ धातु सर्कृत भाषा मँ उपलब्ध है, इतका चथ “खारन्म 
रना, शुर करना" एेमा होता है । इप्त 'च्ारस्म' धातु को प्राछत्त-रूपान्तर (यादवः होता है, परन्तु 
कर्मणि भावे-प्रयोग मे ,सस्छत-घातु श्रारम्‌' के स्थान पर प्राषठच-मापा मे “यादमप्पः पेसे धातुरूप की 
श्नादेश प्राप्न विकल्पसेष्ठो जाती है, तथा एनी वैकल्पिक श्ादेश प्राप्ति होने पर कमंगि-मावे-प्रयोग 
चअर्यंक प्रत्यय "दईश्र यथवा इञ्ज का प्राछृत-ल्पान्तर म लोप हो जाउ हैष यां जष्ीँषर हृ श्रयवा 
ह्न प्रत्ययो का लोप हो जायगा वर पर श्रां-+गम्‌" केस्यानपर ्राढप्प' फा प्रयोग होगा चौर 
जरह पर दै अथवा इन्ज' प्रत्ययो का लोप नहो शेगा वरँ वर श्राग्म'क स्यान पर 'श्राढक्' धाठु 
रूप का उपयोग किया जायगा । जैसे -आारग्यते=आटप्पड च्रथवा अ!ठकीअङ्=घ्ारभ किया जाता 
है, शरु किया जाठा है 1 ४-०५४॥ 


ध्निह-सिचोः सिप्पः ॥ ४-२५५ }॥ - 


च्रनयो; कम-भावे सिष्य इत्यादेशौ भवतति, क्यस्य च लुक्‌ ॥ सिष्य । स्निदयते । 
सिच्यते चा ॥ । । ति ह 


अ्थ,--श्रीचि करना, स्नेह करना" श्र्य॑कू सक्छर्त-घातु “स्निद.' के भौर (सीचना, धिटकनाः 
श्रथ सस्छतनधातु “धिच के स्थान पर कर्मणि-मावे प्रयोगां मे श्राछृत रूपान्तर में 'सिप्प" घातु हूप 





श्र प्राकृत च्याक्रण शरः 
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की श्रादेश णप्ति हादी दै, 
श्च पथकवा इञ्ज 


[ ४२७ । 
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श्नौर ठेनी यादेश भराप्ि हने पर कसमणि-मावे भ्रयोम-बाचक प्राकृत-प्रत्यय 
"्कालोपदहो जाता दै] उदा्रण यों ६--(१) 1स्तिदचते = सिष्यदनपरौति कौ जाती 

~, २ जा ग "“रि 32 गौ 
है, स्नेह किया जाता ह ¡ (र) स्तिच्यते = सतिप्यड = माचा जाता ह, छिटका जाता है । यो “स्ति श्रौर 


"षच्‌ दोनो धातुर फे स्यान पर "तिष्य दम ण्क हो धातु-रूप दीं श्रादेशच प्रापि शती है परन्तु 
दो श्रथ भ्रसगानुषार्‌ सममः लिये जाते द 1 ४-२५५ ॥ 


ग्रहे घैप्पः \! ६-२५६ ॥ 


अदेः कमं मावे चेप्प इत्यादेशे वा मवत्ति, क्यस्य च लुक्‌ ॥\ वेप्पद्‌ । गिर्दिञजई्‌ ॥ 


अर्थं --' प्रण कर ग, लेना” श्मर्थक सस्कृ-घातु "प्रह का प्राकृत रूपान्तर “गिरह्‌"" होता दै, 
परन्तु कमणि मवेन्रयोग मे स “ध्रह्‌" घातु फे स्थान पर प्राकृत-मापा में "चेप्प" पसे घादुरूपकी 
श्रादेश-प्राप्ति विकल्प से होती है, तथा देष वैकल्िक अदेश प्राप्ति षने पर कमणि- भावे-घर्थ-बोधक 
प्रस्यय "दश्च श्रथवा द्उज'' खा प्राक्त दूपान्तर मे लोपहोजता हे, यो जर्ष पर “दघ श्रवा ज्ज" 
प्रत्ययं का क्लोपहो जायगा वहां पर “ग्रह्‌” के स्थान पर "चेप्प का प्रयोग होगो सौर जहो पर "द 
थवा इञ्ज” प्रत्ययो का लोप नरह शोगा वर्ह पर “प्रहु” के स्थान पर “तिर” घालु-रूप का पयोग 
कियो जायगा । जेसेः--गृदयते-वेप्पह अथवा गिण्डिज्जइ (अथवा गिण्दीमङह्) = धहण स्तिया जाता 
है, लिया जाता दहै ४-२५६ ॥। 


| 


स्परशे शप्पः ॥ ९-२५७॥ 
रतेः कमं मावे छिप्यादेशो बा मवति, क्यलुक्‌ च ॥ लिष्पह्‌ । चिविञ्जई ॥ 


अथं “चुना, स्पशे करना" अथक सस्कृव-वातु "स्पृश्‌" का भात-रूपान्तर "चिव" तता है; 
परन्तु कूमेणि-मावे प्रयोग मे इतत “श्‌” घातु के स्यान षर्‌ प्रात 


द "मोषा मे “चिप्पपेसे घाषुरूपषी 
मादृश घष्वि चिकल्प से दोती है, तथा देम कैकल्पिक यादेश प्राप्ति होने पर कमंणि-माते ्र्थ-बोधक् 


भर्यय्‌ "श्र यवा इन्त" का प्रात रूपान्तर भे लोप हो जाता दै, चां ज पर “ईशर अथवा ह 
भरष्य्यो छा ल्गेप हो जायगा स्ह पर स्पश्‌ के स्थान पर “च्िप्पः घानच्ुरूपकाभरयो 1 हीगो ध्रोर जं 
पर "ईश धवा इञ्ज प्रत्ययो का लोप नष्टौ होगा वहा पर "स्पृशः के स्यान पर “चिवः धातु-रूप का 
उपयोग किया जायगा । दोनो प्रकार केरष्टान्ठर्यो है स्रत -छिषणद्‌ श्यवा छििज्जड ( 

चछिषीमङ = चुरा जाचा दै, स्प क्रिया जाता है । ४-२५७ ॥ (५. 


्, 1 
क्तनाप्फुरणादयः ॥ ७-२५८ ॥ 
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सरष्फुर्णादेयः शन्डा आक्रम प्रभृतीनां धातुनाम्‌ स्थाने क्तेन सदह वां निपात्यन्ते ॥ 
श्रप्फुए्णो । आक्रान्तः ॥ उको । उलृ्टम्‌ ॥ फडं । स्पएम्‌ ॥ योलीखो ! अतिक्रांतः । वोसद्र ¦ 
विकसितः ॥ नियुद्ध । निपातित ॥ लुगभो रुणः ॥ ल्दिको। नष्टः ॥ पम्टुटर | प्रम 
भ्रयुपितो वा ॥ चित्तं । श्र्जितम्‌ ॥ चित्तं । स्पृटम्‌ ॥ निमिद्म ] स्थापितम्‌ । चक्रिं । 
च्रास्वादितम्‌ ॥ जुं | लूनम्‌ ॥ जं । त्यक्तम्‌ ॥ ोसिश्र । रिप्तम्‌ ॥ निच्छुदं । उदूटृत्तम्‌ ॥ 
पल्हत्थं पलोद च ॥ पर्यस्तम्‌ । हीसमणं ॥ हेपितम्‌ । इत्यादि ॥ ौ 


अर्थ.-सष्कृत-भापषा में धावुश्रा के श्रन्त मे 'तकार'=प्त' प्रत्यय के जोडने से कर्मणि भूच कृदन्त 
के रुप वनजाते ह योर तत्पश्चात ये ब॑ने चनाये शब्द "विशेषण सैष स्थिचिकोप्राप्त फर लते है तथा 
सन्ना शब्दों के समान हो इनकखूप भी व्रिभिन्न विभक्तयो मे तथा वचनो मे चलाये जा सकतेरहै। 


४ । ( (3 
जसे-गम्‌ से गतत गयी हूंखा। मन्‌ सै मत~=माना हृश्या } इत्यादि) 
प्राकृत्त-मापा मे भी इसी तरह से कमंणि-भुन-छृदन्त के अथै मै सष्छृत-मोषा फे उमानष्ी 


घातुश्नों में (क=त के स्थान पर “ञ' भत्यय की सयोजन को जाखी है । जेमे.-गतत गओ = गया हृत्रा। 
सत =मश्यो-माना हुश्मा। 

नेक धवि मे "त = श्र" प्रत्यय जोडने के'पूवं इन धावुर््रोके घ्रन्त्यघ्लर श्यकार' कौ 
्क्षारा की प्राप्नि ले जवी है, जेषे -डिकश-पाडिज पठा हृभा। श्रुतर्‌>षुशि्रन्पुना हच्रा। 
यो रूप बन जाने पर इनके न्य रूपमो विभिन्न विभ क्त्य में बनाये जा सक्ते) 

उपरोक्त सविघान का प्रयोग कियिचिनामी पआराशृत-भाषो भे अनेक शब्द एेसे हैजोकरि चिन | 
प्रस्य्यो के ही कसंणि-मूत-करदन्त कं चर्यं मे प्रयुक्त हततेर्दै। दमे शब्दो को यह स्थिति केकल्पिरः र | 
है ौसरये "निपात से सिद्ध हुए" माने जाते वि।मन्न विमत्तो मे तथा दोर्नोँ वचनो मदन शब्कर ४ ् 
स्प चलाये जा सकते है । रेखे शब्द्‌ "विरीषण ऊी कोटि" को प्रात्र करजेते दै, इत लिये मरे तीनों लिंग 
ये प्रयुकक क्थिःजो सेकंते हं । पंकध्रकार सेये शष्ट नाव जेसेदीहे) 

। "आकम्‌! श्मोदि घृत घाठुश् कं स्थान पर क्तत! प्रत्यय सहित प्राक्त मे विकल्प से जिन 
धातुर जै श्दिश-स्थिति को निपातरूपं से प्रह्ण कौ है, ठन घातुश्रो मे से यं एक घातुद्चा क सपृ' (बनं 
बलीय रूप मे २८०५४ 72५९ रूप में) नीचे दिये जा र्द दै । यदी इष सुत्र का तात्य है । 

-(१).चाक्रानउ = श्रप्फुरंणा=~दवाया श्रा । (२) उक्छष्टम्‌ = उक्षो ख = उक्छृष्ट, घ्धिक से श्र धिक । 
(२) स्पष्टम्‌ = फुदरस्पष्ट थवा ष्यत, साफ । (४) अतिक्रान्त. = बोलोखो-= व्यतीत हा, नीता हृश्ा ।- 
(४) चिकित. बद्धो = विकाक्त पाया हश, सिला हृश्चा ; (६) निपातित. = निघद्धो = ग्या इत्या । 
(८) रुग्ण" = लुगो = सन, भंग हुश्ना अथवा रोगी, बोमार । (८) नष्ट = द्दिक्रो नाश पायाद्रन्ना। 
(९) प्रमृष्ट = पम्रटो = चोरी किया ही । (९०) प्रसक्ति = पर्दी = चुराया हना 1 (१९) सर्जत 
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विढत्तनद्कटू कियो हुता चरथवा कमाया हुता पैदा क्रियाहश्रा (द्य) स्पष्टमृनदछित्त न्द्ुत्रा इश्रा, 
स्पशं किया हृ्ा । (१२) स्थापितम्‌ = निम्र = स्यात किया हग्रा, गखाहम्रा) (४) गराम्वादिनम = 
चितश्च स्वार लिया हुश्ना, चता श्रा । (१५) ललम्‌ =लुश्न लुगाहुप्रा, काटा ह्त्रा। (ग) 
त्यक्तम्‌-नढ = द्योडा इश्ा, स्यागा हुच्रा। (१७) त्तम्‌ = सापि फा ह्र, छारा हन्ना सेवित, 
श्प रघत्ति । (१८) उद्टम्‌ = लिच्च = पाला सुडा हश्रा निज्ला हस्रा । (१६) पयस्तमनगन्लन्य 


रौर पलो दूर रखा ह्या. फेका हुश्च । (२०) देपित्तम्‌ = हापतवस = सजरा त्रा घाठ क र 
जेसा शब्द्‌ किय। हुश्रा । 


कर्मणि भूत छृदन्त मे यां छु एक धालुश्रां की श्रलियत्नित र्ति "्प्रादे्तस्पः से जानना 
चाहिये } यह्‌ स्थिति वैकल्पिक है । इम स्थिति मे कम॑णि-भूत छदन्त-बाधरू प्रत्यय (तन=श्र' वातु 
सें प्िक्तेसेही (मह जातलूपसे) जडा हश्राहै। श्रतएव (तचश्' प्रत्यय कां पुन जौउन फ 


रावबश्यकठा नदींहै। यये विरोषरात्मक है, इन ज्ये सज्ञान रे समानी इनक खषम। विभिन्न 
विमक्तियों सें तथा वचनां मे बनाये जा सक्ते दै ४-२५८ ॥ 


धातवोथान्तरेपि ॥ ४-२५६ 3 


उक्तादर्थादर्थान्तरेपि धातवो त्रवन्ते) चलिः प्राणते पडितः खादने पि वतते। 
पतद्‌ \ खदति, प्राशन करोति चा ॥ एवं कलिः संख्याने स्नाने पि । फल । जानाति, 
संरूयान करोति वा ॥ रजि गतौ प्रैस पि॥ रिगद्‌। प्रविशति गच्छति वा| काचते 
म्फ यादेश प्राकृते । वम्र । शअरस्याध. । इच्छति खादति वा ॥ स्क्षते; थक सादेशः । 
क्त्‌ । नीचां मरति करोति, विलम्भयति वा! विलप्युपालम्म्यो ॐन् च्रादराः ! म॑लद्‌ । 
बिलपति, उपालभते भापते चा ॥ पत्र पडिवालतेद्‌ । 9 तीक्तते रक्तत्ति वा ॥ केचित्‌ कैशिदुष 
सगं नित्यम्‌ 1 पदरड 1 सुष्यते ॥ सदरद्‌ । -सद्णोति ॥ अणुह९इ .\ सद्री सचति ॥ नीदरद्‌ । 
पुरौषोरसमं करोति \) परिहर 1 ऋीडति 1 श्रादरद्‌ । खादति ॥ पडिदरड । पुनः सूरयति ॥ 


परिदरद्‌ । त्यजति 1 उवदरह्‌ ! पूजयत्ति ॥ बादर । स्राह्वति \) पवरमई ! देशान्तर गच्छसि ॥ 
उच्खुपद्‌ चटति 1 उनल्लुहृह ! निःपरति ॥ 


_ अर्थ --प्रारृतमोपामे छव पएठ्धावुदष्मोै, जोकि निश्चित र्थ बाली हेती हुदै भी कमी 
कमो अन्य श्ये मे भी प्रयुक्तकी नालौ हई देलो जातो है! थां देती चातुर ञे श्रयं वालीहो जातीदै 
एक तो निन्त श्रधं वालोश्रौर दूरा वैकरिपष श्रथ बाली । इन धातुं को द्ि-प्रयेक चाुशन 
प्त कादि भे निनना चाष्ट । छद पक उदाहरण यं दे -(?) चल्ड-प्राणन करोति यवा वाइति = 
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वह प्राण धारण करता है स्रथवा वह खाताद। वर्ह पर "वलः धातुभ्राण धारण करने के रथ 
मे निश्चिताथं वालो होता मो लाने" त श्रयं मेंमा प्रयुक्त हई दै। (?) कञ्ड=-सस्याण करोनि 
अथवा जाना किह शच्रावाज करता है श्रथवा वह जानता दै । यँ पर "कल' घातु श्रावाज करना 
अथवा गणनां करना च्रथमें सुनिश्चित ह्येत हदं भो जानना च्रथेकोमी प्रकटकररदीरहै। (र 
दरगड़ = प्राङिद्राफि अथवा गच्छाति =वह प्रवेश करता दहै श्रथवा वह जाता है। यँ पर 'रिग' धातु 
भवेश करने क श्रयं में त्रिख्यात होती हदं भोजाना श्रथंवो प्रदर्शित कररही है (४) ससकृत-धात्र 
"काक्त्‌' क स्थान पर प्राकृत्त-भापामे "वम्र, धातुस्पकी ञ्नदिश प्राप्ति ह्ोलोदहै। यों "वम्फणधांतुकेदो 
रथे पाये जाते ह -एक ता “च्छा करना" नोर दूधरा खाना-भोजन करना । जैसे. वस्फट्-इच्छाकि 
अथवा लाडि = वह्‌ इच्चा क्ता द न्रथवा वह खाता है (४) सस्छृत-धातु 'फक्षेः क स्थान पर प्राङ्रत 
भाषामे "यक्षः घातु-ल्पकोच्रदिगप्राप्ति दार इमफेमी दो श्रथे देखे जाति (श्र) नाचे जानां यौर 
(ब) चिक्ञम्ब करना, दील करना । इमक्रा क्रियापदीय उदाहरण इस प्रकार है.--थकटड-नीचां गारं 
करोकते अथवा विलम्बयति = वह नोचे जाता श्रथवा बह त्रिलम्व करता है वह ढोल करता दै (६) 
भ्राकृत-घातु "माल" के तीन श्रथ देखे जाते दै“ (श्र) विललाप करना, (न) उल्ना देना, योर (स) 
कहना-योलना । जैसे -स्लंखड = (श्र) किरपा, (ब) उपालभते, (स) मावकते=वह विलाप कर्ता है 
वह उलन देता दै अथवा वह बोलता दै-कहता है । यो सरछृत-घातु "विलप श्रौर उपालम्‌' के स्थान 
पर प्राकृत-माषा में "मख! घातु-हप की चादेश-प्रा।पे विकल्प से श्येतो दै । (७) “पडिवाल' धातु का 
मथ श्रवीक्ता करना है, परन्तु फिर मी र्ता फरना' चरथ मे सा प्रयुक्त ्ोतो है । जैसेः- पादाच 
प्रतक्षिते श्रयवा रक्नाक्ति = वह प्रतोक्ञा करता है यथवा वह रक्ता करतादहै। यों ्राकरत-भाषामंरेषी 
श्रनेकर धातुर हैजो कि वैरलिप्शरूपसेदोदो श्र्थोँको धारण करती । 
प्राक्त माषा मेटेषीमी ङ धावुेंदैजो कि दउपगं-युक्त हीने पर श्रपने निश्चित श्रथ से 
भिन्नच्र्थको ही प्रकट करती टै श्रौर एेनी स्विति वेकल्पिक नीं शो फर नित्य स्वरूप वाली है । इष 
सवध मे कु एक धातुश्रों के उद्राहरण योँर्हैः-- (?/ पदरद-युध्यते = वह युद्ध करता दै । यँ पर 
"र घातु ें प॑ उपच्गं जुङा ह्राद न्नर निश्चित अथं च्ुद्ध करना" प्रकट करता दै । (>) संहरड~ 
स्रुणोति = बह सवरण करता है वह चरच्छा चुनाव फरता है । यहो पर 'हर' धदुमें स उपस दै 
९ इससे रथे मे परिवर्तन घागया है । अणएुढररं = सदी भक्ति = वह उसके समान होता है । यशं 
पर "हरः धातु मे “अणु उपगं दै, जिते अ्रथं-मिन्नता दस्पन्न हो गहं हं । (£ नौहर = एुरषित्सगे 
कसोक्ति = वट मल त्याग करता दै-वह द्रौ फिरला दै । यद्य पर भी हर' धातु में नी" उपक्तगे की पाप्नि 
यते से श्र्ीन्तर दृष्टि गोचर हो रा है । (५) किधरङ़ = कीडाणे = वह खेक्तता दैव क्रोडा करवा दै । 
यँ पर "रः धावु मे “वि उपत्तगं कौ सथोजना दोने से "विचरना" चय के स्यान पर "खेलना" शध 
उत्यन्न श्रा दै । जादरड = रद्र -व्खातादै धः वष मोजन करता है । यदहो पर श्या उपसं 
षने से शर्ण करना! शरथं नीं होकर "भोजन क्ररना अये चदुभूत ह्या है । (७) पारद = एन 
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दूरयाकते =क्र से भरता है) फिर से परिपूर्णं करता है । यहो पर "पाड" उपपगे होने से (लोचना' चरण 
नीं निकल कर परिपूणं करना" श्रथः निकल रहा है । (८) फारेदरड़ = त्य जाति = बह द्ोडता दै-वह 
स्यागकरतादहै । यर पर "हरण करना-छौनना' श्रयःके स्यान पर्‌ ्यागकरनाः श्रय ववलाया 
गया है । (९) उकदरड़ = रज याकि = वह पूजत है-वद श्रादर सम्मान कमता है 1वर्हो पर्‌ "छरपण करना" 
श्रयः नहोश्ियाजा कर पपूज्ञा करना' श्रथ करिया गया ह । (१०) बाहर = जाद्रकयाति = वह्‌ धरुलाता 

ह थवा वह पुकारना है) यँ पर “वा, उपघ्गे को जोड करके टर धातुके ष्रण करना" श्रथः 
कोहटा दिया गया है) (११) पकप =देद्रान्तर गच्छि वह अन्यदेश को-परदेशफो जावा) 
यां पर "प' उय्तगं चने से वक्त, घातुके रहना अय का नपि कर दिया गया दै । (१?) उच्चम्‌ = 
चटाति वह्‌ चदृतादै, वहश्रषूदृ हाता दै, वह्‌ उपर वेठवा है) यकं पर भो उत्‌ उच! उपसर्ग 
श्रा से प्रथ-भिन्नता पैदा दी गह दै । (९) उद्युदड = न सराकि = वष्ट निकलता ट । यं पर "उत्‌ = 
उल उपगं का सदूमाव हेन से (लुह घातु ,„ "पोना साफ करना' अर्थं के स्थान पर "निकलना" 
रथः वतलाया दहै ।यो उरपर्गोके साथमे घातुश्नों केयं वड" अन्तर्‌ पडजाता दह तथा घर्था- 


न्तरकोधाप्निहो जाती है, यदी चाखयं व्याकरण कार का यहां पर सन्निषिच है । तदनुसार दम सविधान 
का सदा ष्यानर्से रष्लना चोहिये ॥ ४-२५६ 1 


` इति प्राकृत -पराषा~व्याकरण~विचार-समाप्त 
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अथ शौरसेनी-भावा-उ्थाकरणु-प्रारम्भ्‌ 
तो दानादौ शोर्सेन्यामयुकवस्य ॥ ४-२६० ॥ 


शौरसेन्यां भापायामनादावपदादौ वर्वमानम्प तङ्ञारस्य दृकरागे भपत्ति, न चेदमी 
वर्णान्तरेख संवुक्तो भवति \ वदो पूरिद-पद्विन्जण मारूदिणः सन्तिरो ॥ पतस्पात्‌ । एदाहि । 
एदाश्नो । श्रनादधिति सिप्‌ | तथा क्रोव जवा तम्प रणो चरयुकम्पीश्रा भोमि ॥ अयुक्त 
स्येति करिम्‌ । मत्तो । श्रयप्र उत्तो अनमाश्रिद्‌ मकर | हला सउन्तले ॥ 


अथ --स्रव इम सूत्र-पखया ४-रर०्से प्रारम्भकठ मूत्र-मख्या-४-=१ तक श्र्धान सत्तो 
वोन मूत्र मे शौरसेनी मापाके व्याक्गणका व्रिचार फिया जायगा । इम प्रसून शव्= सस्कृन मापा का 
हे हेगा च्नौर उपो शब्दको शौरमेनो-मापः में रूपान्तर करनेका मत्रिध्रान प्रदतं जायगा । 
शोरसेनी-मापा मे नौर पराकरत-भापा में सामान्यत एक पताही दैः जशो जर्घो श्नन्तर है, उती सन्तर 
कौ इन सत्तावोप-सुर््ौ मे प्रति कर्‌ द्विया जायगा । शेष प्तमा सविगान तथाक्न्तत त्राद्रतमार्पा 
कै समानी जानना चादहिये। 
शौरसेनी भाया एक प्रकार से प्राछत ष्टो दै श्रयवा प्राकृत-मावा काश्चगषहो है । एन गोर्न मे भव 
प्रकार से समानता होते षर भी जँ प्रति ल्प श्रन्तर दः वदन मत्तावीम स्तो में प्रदर्शित किया 
लारा है । सच्कृव-नाटकों मे प्राकृतगव्याण शौरमेनी-मापा मे ही सुख्यत लि गया ह) प्राचीन काल 
सें यह्‌ भाषा ख्यत सधुरा-प्देशके ध्यात पाम मेहो बोली जात्तोश्रा। 
सरकत-माषा में रहे द्र शतच्छार' व्यञननाक्तर के स्थान पर शौरसेनी भाषा में वदः व्यञजनाक्तर 
कीप्राप्निउत समयमे शे जाती दहै जब कि- (१) "तकार क्डननात्तर वाक्य क श्रादिम गहा रहा 
हुश्रा हे, (२) जव फ्ठिवह्‌ प्वकार' शिनीप्दमे श्रदिमेमोनहा श्रीर्‌ (३) जब्र फि बह लकार" किती 
अन्य हलन्त ष्यलजनाच्तर के साथ युक्त रूप से-(6 मिने हए खूप से-सथि रूप से ) मी नकी रहा हृत्ना 
हतो डस "तक्रार" व्यल्जनाक्तर क स्थान पर ध्कार'का प्रापि जायी । उबाहरण इष प्रकार हे - 
तत्त पति-भतिक्ञने सारनिना मान्त्रित = तद्रे एद -प्कल्जेण साखदिणा सान्द्रो = इक पश्चात 
पूणं की है परपिज्ञो बाले दयुमान से गुप मत्रणा की गहे! इष चदाहरण में (तत? मेत. काश्टः किया 
गया है } इपतौ तर£ से प्पूरित, ्रतिक्ञन, मारुतिना, मन्त्रित" श्य ममी रर्‌ तक्रार व्यञ्ननाच्तर 
रकी आपिद गर द! (77 एतस्मात्‌ = द्रि श्रौर एद्राजौ=इमनसे) 


क्रे स्यान पर्‌ दकार व्यञ्ननपद | 
स्यान पर दकार की श्याटेश-मापि की गद दै । यो श्न्यत्र मींटेने स्थाना 


इस उदाहरण से भी तकार कफे 
पर षद्कार' की स्थिति कौ षमम्‌ लना चाद्ये 


# प्राफृत च्याङ्रणं # {[ ४३३ ! 
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प्रन --'वाक्य क भादि म श्रयति श्नारम से ग्द हृष्‌ ' तकार के स्यान पर द्दुकरार' को चद 
प्रोप्रि सदी होती है, एेषा क्यो कहा गया ह १ 


उत्तर --च्‌ कि शौरसेनी-भापा मे रेषा रचना-प्रवाह पाया जाता कि ससत भापाकौ सचना 
छो शौरसनी भावा मे रूपान्तर करते हण बाक्यकश्ादिमे यदि "तकार! व्यञ्लनर्शा हृष्ादहय तो 
चके स्थान पर ्दकार' व्यञ्न की श्ादेश प्राप्ति चह हती । सत्था कुरुथ यथा तस्य राज्ञ 
अनुकम्पया सष्धामे ( श्रथवा भषेयम्‌ ) = तधा करेध जधा तस्त राडणो अणुकम्पर्णीाभ। भोमि = 
छाप चेता (प्रयप्न) करते दे, जिससे मै उस राजञा की श्चुकम्पा के योरय (दया कौ पत्राणां) धेनो द 
(श्रथवा होड) । त ददा्ग्ण मे "तथा! शरे मं स्थित्त तक्रार" बास्यकेश्यादि से माया ह्न श्नौर दसो 
कारण सते द (तकारण कं स्थान पर ष्द्कार' अ्यद्लनाचर को अदेश प्रात्नि नहीं हृद्‌ है। याकम स्थाना 


पर घाक्यङेश्रादिमें रहे हुए 'तकार' ज्यञ्जनाक्र क सम्बन्ध मे द्म स।वधात कौ ष्यानमें रखना 
चाहिये । 


प्रन --"पद्‌ अथवा शब्द्‌ केभादिमे रदे दुर "ठ्कारःकोमी 'दकार'कीणत्ति तर्ही हेतीहै, 
पषा भो क्षयो कटा गयो है 


उत्तर -शौरसेनी-मापा में देषा श्लुबन्ध श्रथवा सविघानं भी पाया जाता, जव कि षद्‌ 
फ दिम र्दे षष्‌ "तकारः के स्थान पर दकार, कौ श्रादेश प्रापि नीं हेती है कैसे --त्तस्य-तस्स 
उक्ता तते न्तद । इत्यादि । इन परो केश्ादि मेरे हए (तकार, श्त्या को दकार, क्षर की 
प्रादेश प्रापि नकौ है है, यो अन्यत्र मी जान केना चाये 


मरन “सयुक्त स्पत द हृएत्कारकफो मीद्कारको प्राप्न नहां्ेती दै, रेषा क्यों कहा 
नया है) 


उत्तेर --शौपसेनो-भाषा मे रघो त्तफारः को वकारः को यादेश प्राति होतो दै, जो छि ६लन्त 
नही, व्या किस मन्य न्यन्ननान्तुर क सन्ये सिल द्ृ्नान हो, यों "पूणे स्वतन्त्र थवा अयुक्त 
तकारक स्थान परहा वूकारःको चदरेश-पाप्निहोर्तोदे। देषा हो सविषान शतैरसेनी माषा कां सम- 
सना च हिचि { जक नत्त = अत्त = मद्‌ वाला छर्यीत सववाज्ञा । आथयृक्रः = जय्यदत्तो = पतति 
भक्ता, अथत्रा स्वमोको पुत्र । हे सासि छ ङन्तले= टली सउन्तट। = हे सचि शद्न्तक्ता दत्यादि ६ 
उदाहरणा मे यौत मत्त, रायै पु, @ऋर शङन्वलाः शब्दो मे "तकार खथुक्त शप से-( विल = 
द हृश्रादं शौर द्म लिये इन सयुक्त "तषार" के स्थान षर कारः ग्यर्जनान्तर क 8 
नहो सक्ती है । यहो स्यित्ति सवत्र क्षादभ्य है। + 


बृत्ति ये "सप्तम्मोविद्‌-पष्षार" देना उदा 
| दाहस्ण दिया हुभा है, इका न्तर 
सार रेणा हाठा हे 1 व हया दहै, इसका स्कृ रूपान्तर 'खप्स्मावित 


हरण द्वारा यह्‌ चठलाया शया ह किं रयम त्कारः कस्यानपरतो 
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"दकार" की प्रापि ष्ठो गड है, क्योकि यह ्तकार' नतो वाक्यकेश्माटिमेदै्ौरन पदरकेीश्चादिमें 
है तथा न यह हलन्त अथवा सयुक्त ही है शरोर इन्दी कारणों से इस प्रथम तकार के स्थान पर 'द्कारः' 
छी श्यादेशप्राम्तिशो रै है। जव कि द्वितीय तकार हलन्त है नौर इसोकलिय सूत्र सख्या २-७७ से उप 
हलन्त "ठकार" का ्ोप हा गया है । यों सयुक्त (तकार की श्रथवा हलन्त तकार की स्थिति शौरसेनी- 
भाषा में होतीहै। इस बातको प्रदर्थि्त करने के लिये ही यद 'जसम्भाकिद-सच्छारं' उदाहरण शृच्ति मे 
दिया गयादहै,जो किं खास तौर पर ध्यान देनेकेयोग्यदै। उत प्रकार सस्ठृतीयतकार की स्थिति 

शीरसेनी-माषा में "दकार" की स्थिति मे बदल जाती दै, यदीं दस सूत्र का तात्पयं दै | ४-२६० ॥ 


अधः क्वचित्‌ ॥ ४-२६१॥ 


वर्णान्तरस्याधो वर्तमानस्य तस्य शोरसेन्यां दो भवतति । क्वचिल्लचयादसारेण ॥ 
महन्दो । निचिन्दो । अन्देऽरं ॥ 


अर्थं --यह सूत्र उपर वाले घुत्र-सख्या ४-२६० का श्रपवाद्‌ रूप सूत्र है, क्यो कि उस सूत्र 
चे यह बतलाया गया है कि सयुक्त खूप से रहे हए "तकार के स्थान पर धकारः को धराप्नि नरष होती दैः 
कन्ठ इस सूत्र मे यह कं जा रहा दै कि करा कीं देम मी देखा जाता दै जव कि सयुक्त रूप से रदे 
हुए "करोर" कै स्थान प्र भी ्दकार+ को पराति हो जालो दै, परन्तु इमं एक शतं है वह यह है कि सयुक्त 
उकार हलन्त ग्यल्जन के पश्चाच रहो ह्वा टो । यँ पर “पश्चात्त्‌' स्थित्ति का श्रव बोधक शब्द्‌ श्रधस्‌' 
लिखा गया है । चत्ति का सचिप्रस्पष्टी-करणर्यों है क्ि-'[कसी हलन्त व्यठजन के पश्चात श्र्थात्‌ श्चधम्‌- 
रूपसे रहे द्रुए तकार फेस्थानपर शौरसेनी-भाषा मे (दकारः शी श्रादेश-प्रात्ति हे जाया करती है । 
वयह स्थिति कमो कभी श्रौर कँ कहीं पर ही देलौ जाली ह हनी तारपयं को धर्ति मे लच्याजुसारेणः 
पद्‌ से सर्फाया गया ह उष्ा्रण इस प्रकार है (९, मद्टान्त.-महन्दो-प्वसे वड़ा परम ज्येष्ठ । (7 
निश्चिन्त =निच्चिन्दरो-निश्चिन्त । (>. अन्त पुर-अन्दरे उर रानियां का निवास स्थान। इन तीनो 
चदादरणों में ^नत' ्चवयव में "तक्रार हलन्त म्वन्जन भकार के साय में परवरं हयोकर सयुक्त रूप से 
र्हा हा दै ्ौर इती लिये इत सूत्र के शाधार से रक्त "ठकारः शौरसेनी-मापा में द्कार'केख्पमें 
परिणत हो गया ह । यह खष्ट-ल्प से ष्यानमें रहे किसूत्र-सख्या ४-२६० मे पेचे "तक्रार टो दकार 
{स्यतिः का प्राप्ति का निषेध किया गयादहै ¡ चत श्रधिषृच-सूत्र उक्त सूत्र का धपवाद्‌ रूपसत्र ह । 
| ४-२६१॥ ~ 


वादेस्तावति ॥ ४-२६२ ॥ 


शौरसेन्यामर्‌ तावच्छन्दे श्रादेस्तकारस्य दो वा मवति ॥ दवि । ताव ॥ 


# प्राकृत व्याकरण { ४३५ 
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जं _ ससरत भाषा के "तावतः शब्द्‌ क श्रादि "तकारण कस्थान पर शौरसेनी भाषा में विॐ<१ 


से '्दकार' की खादेश प्राति होती दै । जते तावद्‌ = दाक श्रथवा ताक=तव तक 11 ४-६२ ॥ 


आ च्रामन्न्ये सो वेनो नः ॥ ४-२६३ ॥ 


शौरसेन्याभिनो नकारस्य श्रामन्त्पे सौ प्रे च्राकरारो चा भव्रति॥ भो कन्चुईया) 
सुदिश्ना । षच । मो तस्मि । भो भणएस्पि ॥ 


अर्थन्‌ चन्त वाले श्यो के न्त्य हलन्त "नकार के स्यान पर शौरसेनी भाषा में ष्वो- 
घन-वाचङ्‌ प्रत्यय प्सुः परे रहने पर्‌ '्राकार'को ्चेशप्राप्नि विकल्प से हो जाती है! लेसे - 
१] हे कञदुाकषेन्न 1 = मो फञचुडजा श्रथवा मो कचुद् ~र श्वत पुर के चपरामो । (है सखि = 
ओ सुाक्षजा अथवा भो सुणि! = हे सुख चाके । (?.] हे तया$न्‌ = भो तकर्सिजा भयव मो ततर्प 
हे तपश्चर्या करने चाले | हे मनाद्किर्‌ = मो मणाश्तया च्रथवा भो मणाल = विचारवान्‌ ॥ र्यो 


"नकारः के ध्यानपर सवोधनके एक वचनम विकल्प सेश्याकारकी यद्रेश-पाछ्नि हो जासीदै। 
पन्तान्तर मे "खा" छा लोप हो जायगा । ५-२६४ ॥ 


मोवा ॥ ४-२६४॥ 


शौरसेन्यामामन्त्ये सौ परे नक्रारस्य मो वा भवति ॥ मो रयं! मो विश्य चम्मं, 
सुफम्प । भयव कुघुमाउद । मयं ! तित्थं पवन्तेद । पत्ते । छयल-लो्र-अन्ते आरि `मयव 
दुद चह ॥ 


अथं -सनोघन फे एक वचन मे "षु प्रत्यय परे रहने पर शौरसेनी भाषां मे सस्छृतोय नकाशन्त 
शदो क श्चन्स्य हलन्त "क्रष्रः कालोप हो जाती दै, सबोघन चाचक-प्रत्यय कामी -लोषपदहोजाता है 
श्नौर लोप होनेवाले नकार फे स्यीन पर विकल्प से हलन्त मकार कीप्रा्नि हा जादी "यो शौरसेनी 
मापा सं नकरारोन्त शठ क सघोघन के एक वचनम दोरूय होजतिषै, एक तो मकारान्त रूप वाला 
पद चौर दृता मकारान्त रूप रिव षदं 1 जसे दे राजन्‌! = मो रयं यवा मो यहे राजा) 
दे षिजय-षभेन्‌ ¡= मो विअय सम्म! अथवा सी किभय चम्म-= दे विजय-वमौ ५ है शुकम = 


मो सपमम्मः थवा सो ज्ञकम्म' = दे सच्छे कर्मो वाले । ड यगषान्‌ कसुमायुथन्मो मयकवे अथवा 


भो मयव) कुसुमाउष्ः-दे मगवान कामदेव । हे मगवज्‌। तीर्थं प्रषतस्वनदे भयव 
पित्थं प्रकत्तेह दै भगवान्‌! 


५ (्थवा हे भय) 
(खाप) वोर्थं की प्त्तकरो । दे सकर-खोक-अंतङ चारिच्‌) मग्न 


हुतवह =मोा सयल-रोज मन्ते आरि! मयवः इद खट, सम्पूणं लोक मे विष्वरण॒ रने षान भगषान 
दव । इन उदाहरणा सं यह मत्त भ्यक्त करिया गया ह कि सबोघन के एक वचन्‌ मे नकारान्त शब्द 
मे चन्त्य नकार के स्यान पर मकोर की प्राति ( ठदूलु ह 

सार सूत्र-घंसत्या १-२३ से अनुस्वार छो प्राप्ति 
किक्ल्पसेषोठीषहै 1 रच्छं 1 । न 


4 ~ 


1 
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भवद्‌ भगवतोः ॥ ४-२६५ ॥ 


आमन्त्य इति निकम्‌ । शौपसेन्यामनयो सौ परै नस्य मो मवति ॥ ण्य भव 
हिदएण चिन्तेदि । एदु मवं । सपे भगव्र महवीर ॥ पञ्जलिदो मयनं हुद।मणो ॥ क्वचि 
दन्यत्रापि सव पामवामशे । संपरग्रव सीमो । कयं | करेमि कां च ॥ 


अर्थं -सवाधनः सबधी विचारणा कौ तो समाप्नि हो गई दै, रेषा रस्यं दृत्ति में दिथे गये 
निवृत्तम्‌" पद्‌ से जानना चाहिये । 


० तथा भ्मगवत्त' शब्द्‌ ॐ प्रथमा विभक्ति केएक वचन वाचक प्रत्यय श्चु=कि' # परे 
रहने पर तैयार हुए भवान्‌ तथा मगत्रान' पदों के श्रन्त्य नकार क स्यान पर हलन्त "सकारः की चर्थाति 
श्रनुस्वार की श्राति होतो है शौर प्रथता विमक्ति-वाचक एक बचनक प्रत्ययका लोष्ठो जावा) 
रेवा शौरसेनी भाषा मे जानना चा{हिय, वदूलुषार भवान्‌ पदका (भव, रूप होता दै चीर मगवान्‌ 
पद्‌ का रूपान्तर “भयव, अथवा “भगव होता ह विन्चेव उदाहरण इम प्रकार हैः--(१) सि श्रत्र मवान्‌ 
हृदयेन चिन्तयति = रि एत्थ मव दृण चिन्तेदि = क्या इन [वषय म च्राप हृदय से चिन्तन करते है। 
६२) एतु भवान्‌ = षटु मव = श्राप जाकवें। (२) श्रमण भगवान्‌ महाव।रः=क्मणे भगव म््वीरे = 
श्रमण-मदासाधु भगवान महाबोर ने । (8) प्रज्वालितः भगवान्‌ हजंशन' = पञ्जलिदौ मयत 'हृदाघ्गो 
उज्ज्वल रूप से जलता हुश्रम भगवान्‌ श्चम्निदेव । इन उदाहरणा मे यह बतलाया गयां है फि (भवतत 
चनौर गवति" श्वयो क प्रथमान्त एक वचनर्मे बने हए सस्कतीय पद॒ "मवान्‌, तया भभयवान्‌' का 
शौरसेनी भाषा मे क्रम से भव श्चौर भगव" (खथवा भयव)" हो जाता दै । 

कमो कभी देषा म्प देखा जाता दै जव कि अन्य पदों मेँमी प्रथमा विभक्ति क एक वचन मे श्नन्व्य 
हलन्त "नका{र' के स्प्रान्‌ पर शौरसेनी माषामे 'अनुस्वोरकांप्रापिष् जाता है त्तथा भ्रयमावि्मक्ति 
ङे एक वचन के भ्रत्य श्चु =सि' कालो होजावादै । जेसे मघवान्‌ पाक शास = मच पम 
मासे देव राज इन्द्रने । यथी पर शश्चमा पिर्मक्तिके एकु व्चत मे मधतात्‌ का छान्तर्‌ 'मववष' 


ह ।दुक्या उदादस्ण चो ह -सपाद्धितवान्‌ शिष्यम=सपाश्रव सीमन ह सिय ते 


बत्य 
मं “धपाद्रस्चः 


यतँ पर भौ प्रथमा विमक्ति के एक वचन पद (सपादितकान्‌' का रूपान्तर गौरसेनी भाषा 
क्रिया गया दै । (३) ठवान्‌- कायव = मै करने वाला हँ थवा जँ करटेपा यौ हलन्त "नकार" कं 
रथान परं प्रयभा-विसक्ति एफ कचन नें श्चवुस्वारं को भ्राधि का रषषप जानां \| ¢-२६५ ॥ 


नंनवायो ख्यः) ४-२६६ ॥ 
फरीरसेन्यां य॑स्य स्थनेय्यो-वा मवति ॥ श्रयपउत्त पय्पाकूलीकृदम्हि । शय्षो । 
पले | श्रज्जो । प्जाऽक्लो । कञ्ज~प्रवसौ ॥ 


स्य 


११ 


शरः प्राकत्त व्याकरण # [ ४३७ 
[1 1.1.11 
अर्थ '-शौरसेनो माषा में सयुक्त व्यञ्जय यै" के स्थान एर व्रिकल्प स द्वि (ववा द्विरुक्त) "य 
को प्राप्ति हत्ती है। वैकल्पिक पत्त होने से पक्तान्तर म सथुक्त ष्यः क स्थान पर सूत्र-सख्या २--€न 
तथां ०८६ सै दिष्व लः दी प्रापिमी होती दै (१) हे श्रार्यपुत्र 1-पर्याकुलोकतास्मिनहे रयउत्त। 
(अथवा दे रज्जञत्ता) पययाक्ुलोकदम्ह (थवा पञ्जाकुना-द्रम्दि) =दे चायं पुत्रार्भे टुष्धो फर गड 
ह \ (२) सय सुर्यो अथवा सज्जो = सुग्ज । (३) शाय = श्रय्यो प्रया रञ्ज नाय, भेष्ट । (४) 
पर्याकुल = पय्याखल्तो रथव पञज्ाउलो = घडाययः ह्या, दु-ली स्या हृश्या । (४) काय-~परवचश् = 
कञ्न-परवपो छचयवा फय्य-परत्रसो =फायं करने मेदूमरोंके वशम रह श्रा यो शोरसेनीमापा 
से्ये'के स्थान पर्‌ "य्यः शचरथवाष्ल्नः की प्रापि विक्रल्पसि होतो है 1\ ४-२६६॥ 


थो धृः ॥ ४-२६७ ॥ 


॥ 11 \ ॥ ष्‌ [ ५ 
शौर्सेन्यां शस्य धो वा मवति 1) कयेदि, कदेदि 1 णाधो शादो } कध कई | राज- 
पघो, राजपद) ॥ श्रपदादाविस्येब ५ थीम | येत्र} 


। अथै -स्छत-मपा चे कौरसेनी माषा ५ क्वान्तर्‌ कसमै पर संत शष्ट से रह हृद व्र 
म्यन्जन फे स्थान पर चिकल्प से ष्वङार, व्यञ्चनकौ प्राम्तिद्दोनी है) वैकल्पिक पक्त होने से पक्तान्तर 
मे भूव्-सख्या १-१८७ स यकारं केस्यानपर (हकार कीमी प्रागिति हो सक्तो ह) ससे --(\) 
कथयति = कोरे थवा कदेदि=व्‌ प्रष्टा है वह्‌ कथन कर्ता दहै ! हम उदाहरण मे "ति" के स्थान 
षर दरिः का प्राप्ति सुच्र-सख्या भ४-२७३ से जानना । (र) नाथः णाध शचथवा णाहो-नाथ, स्वामो 


ध्र । (३) थस्‌ -कथ अथवा कट = केस किम तरह से । (५) सज-पथः = राज -प्रधो श्रवा 
पज.-पहाम= मुख्य माग, घोरी माग, युख्य महक । दन खदाहरणो मे "यकार" के स्थाने पर घकार" की 
अथवा (कारः क प्रादि प्रदर्शित कोम है । 


पल-सख्या ४२६० से य प्रधित-सिद्धान्त जालना त्म्ये फि उक्त प्यकार' के स्थान फर 
धरर कम प्नयवा (हकार की प्राप्ति पद्केश्चादि में र्दे दप "यार के सयान पर नहीं होती है थोर 
दसौ लिये इसी सूत्र की वृत्ति म `्पदादौ' श्र्थात "वद्‌ ऊ च्ादि मे नकी देना उल्लेख किया गयां हे । 
चत्तिमे इ त्रिपयक ठो उदाहरण मींक्रम से डम प्रकार दिये गये हं -- (१) स्थाम = थाम = 
वन वाय पराक्रम 1 * स्थामनः' शब्दे नपु सक लिमा दै इषलिये प्रथमा विभक्ति फे पकं कष्वन मे 
स्वमन ` काक्र स्याम" वनवा है] (२, स्थेय यभो = रटे योग्य ्रथका जो रह सकता दो, 
शववा कनला करने षाला न्यायाधीश) इन उ्दाहरमों ने 


पदयाक आ्ाद्विमं रुते चाक्ञे ^यरः 
स्पानपर नरो वकार" पराषनिहौ होती ह श्चौर न कार" कोप्रापनिही। भो न्यकार्‌"' फ स्थान 
प चार ` क अथवा "हकारो प्राति को जानना चाह रद 


१ 
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इद-द चोर्हस्य ॥४-२६८॥ 


इद शब्द्‌ धवंधिनौ मध्यमस्येत्था-हचौ (३-१४३) इति विहितस्य इच हकारस्य 
शौरसेन्या धो वा मवति ॥ इध । दध । परित्तायथ ॥ प्ते } इह । होह । परित्त।यह ॥ 


अ्थं--सस्कृत-शाब्द “ इ" में से हर “हकार के स्थान पर शौर सेनी-षाषा मे दिदल्पसे 
“धकार” को जादेश-पाति होती है । जं सेइ = इध -परथवा इद्ध = यहां षर सूत्र-सख्या ,३-१४३ मे 
चतंमान-काल-बोधक मध्यम~पुरुष-वाचक वहु वचनी प्रस्यय "त्था श्रौर ह' कहे गये है, तदनुप्रार उक्त 
“हकार प्रत्यय के रधान पर भो शौर सेनो-माप। रे विन्न से “वङार' खर प्रत्यय की श्नादेश-प्ाप् 
होती दै। र्यो "हकारः" कं स्थान पर विकरल्पसे "धकार" की श्रैश-प्राप्चि जानना चाध्यि । जैस, 
(१) भकथ = ीध श्वथवा हह = तुम हेते शो । ८२) पारायभ्े-परित्तायय अथवा एाद्तायद = तुम 
सरक्तण करते हो अथवा घुम पोषण करते हो । ४--६८ ॥ 


सुबो मः ॥ ४-२६६ ॥ | । 
सवते हकारस्य शौरसेल्यां मो वा मवति ॥ मोदि होदि युवदि, वदि ॥ मवदि, वदि ॥ 


अथ. सच्छृत-भाषा में 'होना' अथंक मू = मव्‌" धातु दै, इभ "मव्‌' घातु फे स्थान पर प्राछ्ृत- 
माषा में सृत्न-संख्या ४-६> से विकल्प स 'हवः षहो, नौर श्टुव' धावु रूपो की श्रादेशो-प्रान्ति षटातो दै, 
दनुर इन श्यादेश प्राप्ठ दव, हो श्चौर्‌ हृव' धाद रूपों मे स्थित "हकार! के स्थान पर शौरसेनी-भाषा 
मे विकल्प से भकार" को प्राप्ति होती है श्रीर्‌ रेक्ताहोने पर वका मव, होकामा तथा हुत का मुवः 
चिकल्पसे षहो नाता है) जैसे --भवाकषि= (१) नषि, (२) द्यो, (३) सकट, (४) हकर, 
(५) भरि ौर (६) हकार = वह होता ई } । 

सूत्र-पख्या ४-२७३ से वतेमानकाल-वाचक दृतीय पुरुष बोधक एक वचनी प्रत्यय शति' के 
स्थान पर दि की प्रान्त षटोती है, -लेसा कि ऊपर क उदाहरर्णो मेँ वरलाया गवा दै । छतण्व क्रियरापर्मा 
मे यह ध्यान में रखना चाहिये ॥ ४-२६६ ॥ € 


९ ८ >. 
| पूवस्य पुरः ॥ ४-२७०॥ 
शौरसेन्यां पूर्वं शब्दस्य पुरव इत्यादेशो वा मतरति ॥ श्रपुरव नाडय । श्नपुरवागरद । 


बते ¦ श्रपु्वं पदं  श्पुव्वागदं ॥ । 
अथं --सश्छत शष्‌ "पूं का भ्ाशृत-हपरान्ठर न्य होता दै, परन् शौरसेनी मापा मूके" 


शाब्द [3 भ य) „1 ५ । 
शब्द्‌ क भ्यान पर विक्स्प से "पुरब ' शब्द्‌ का अदेश-गप्वि होतोदै। यों शौरसेनी मापामें “पृष छे 


# प्राङत व्याकरण % { ५३६ | 
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५ ॐ [कृतं ( सूत्र 
ओन पर "पुरच' श्चौर "पुव्व' एेसे दौर्नो शब्द-रूपों का प्रयोग दला जाता है । पाफृत-मापा मं सूत्र-सल्या 
. १३५ से पूर! के स्थान पर 'पुरिम' देषा रूप भौ विकल्प से उव्लन्यर ह] 


शौरसेनी माषा सवो शपुस्व' अौर 'पुन्वः श्वो के वदाहरण रमसे दख भकार टे -{९) 
युक्स नाटकम्‌ = जणुरक नाडय अथवा जुषे नाडयं = शनोला नाटक, श्रुत सेल 1 (२) 
अपूर्वम्‌ अमड्क अयुरवागद़ अथवा जघुवकागद़ = अनोली प्यौपयि यवा श्टूयुत दवा। (३) 
अषखंस षद्‌ = अणुरख पढ़ थवा अपुरते पद = अनोखा पट, अद्रखत शदः । इत्यादि ॥ ४ २७० 1 


कत इय-दणो । ४-२७१ ५ 


शौरसेन्या चवा प्रस्फय स्य इय दृण इत्यादेश चा मवतः ! मविय, मोदुण । हविय, 
रोद । पिय, पदिदृखं | रमिय, रन्द्ण । पचे । मोक्ता । होत्ता । पटित्ता । रन्ता ॥ 


अथ---श्रव्ययी शूप सम्बन्ध भूत छृदन्त के अथं में सस्छृत-मापा मे धातुर मेँ (क्तवा = त्वा" 
भत्वय छा योग शोत द ! णेता होने पर घातु का छ्रथे करे धर्थं वाला दो जाता है । जैसे"-- खाकण्के 
पी कर्फे, इव्यादि 1 शौरसेनी भाषा में इसी सवध-मूत छदृन्त के थथं में सस्छृतीय-प्रत्यय त्वा" के स्यान 
पर {वक्ल्प से इय घरथदा दृण देसे ने प्रत्ययो को छावेश-प्राप्ति होती ष । वैकल्पिक पक्त होते से 
पक्तान्ठर्‌ मं सश्कृतीय व्रस्यय "स्वा! कं स्थान पर सूत्र-संख्या २-७६ सेत्थार-म्भ्सेष्व्‌! कालोप होकर 

वत्व 'तता' की प्राप्ति हनि तते दस न्ता" प्रत्यय को ही सवय म्‌ल-छृदन्त कै थं मे सयोजित कर दिया 
जाता दै। जसं त्य = मक्षिय, मोदण, दाक्ष्य शौर हटण अथवा द्ोत्ता = शेकर फे । पाहता 


पएाडिय, पाडिदण, श्रय! एाहित्ता-पद्‌ करफे-श्रष्ययन्‌ करे ! रन्त्वा~रमिय, रन्द्रण अथवा रन्तान-रमण 
करक, येल फरक 1} ४-*७१ ॥ 


क-गसो उडखः ॥ ४-२७२ ॥ 


4 


च्ाभ्या परस्य क्त्वा प्रस्ययस्य इत्‌ द्श्च इत्यादेशौ बौ भवति \\ कड । 
गड । प्ते 1 करिय । करिदृण ! गच्छिय सच्छिदृण ॥ 


अर्थं --पस्छृउ-यादु “क = करना" भ्रौर "गम्‌ = गच्छ जानाः के सवध मत चदृन्व छ रूप शौर 
सनी भाषा मे बनाना होतो सूत्र षख्या ४ २७१ में वरसि मरत्यय श्रय, दण चौर त्ता" फे तिरि विकल्प । 
से 'हड्घ=्रडुश्च' प्रत्यय की भी धदेशभाप्ति्ठोती है ' ङश्च प्रत्यय में्दि दह 
वाला हीनिमे "क" घातु के न्स्यस्वर "छ्‌, खा च्छैर ो 
दै, एव सर्वात ओेष रदे हुप्‌ धावु शरश क्‌ श्रौर्‌ 
विकल्प म सयोजना को जाती है ' चसे --ह्त्वा 


त्‌ सक्ता 
"गम्‌ घातु के श्रन्त्य वणं “चम्‌ फा कोप हो नाचा 
4 .नुना# भ 

ग॒ स क्त्वास्वान्ययक 'छड्श्न' प्रत्यय णी भी 


=कद्धज=फरके । चंकर्पिक पक्त होने से पन्तान्वर मे 


{ ४४० ] % प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित % 

1-1-21. 11111 ^~ ©< $¢ +५०९००००८.०००१००००९९९००००००५ 

कारेय, कार्दूण श्रथवा कालता? रूप भी बने गे म्‌=गच्छं करा उदादरस'-गस्वानगडज = जाकर । 
वेकस्पिक पत्त होने से पर्तान्त < मे “+य, गचछिदरण खूप मी व्नेगे 1 ४-२७२ ॥ 


दि रिचे चोः ॥ ४-२७२ ॥ 


त्यादिनसा् त्रयस्याचस्येचेचौ ( ३-१३६ ) इति विहितयीरिवैचौः स्थाने 
[५ त (क 5 यारि ~ ~ 
दिमेवति ॥ वेति निवृत्तम्‌ । नेदि । देदि । भीदिः । हदि ॥ 
जथैः--वतमानकाल बौधक, तृतीय धुय वाचक ए वसनीय प्रत्यय "ति" अथवा "तेः क स्थात 
पर प्राकृत माषा म सूत्र-सख्या ३-१३६ से इ श्थवाषए्‌' प्रत्यय फी प्रापि कदी गह हे, तदनुर्गार भाकृत- 
भाषां प्राप देन ह अथवा ए प्रत्ययो के स्थान पर शौरसेनी भाषा मे "दिः प्रत्यय क्री नित्यमव अदेश. 
प्राभि शती है । पृन्तिमेभ्वा इति तिवृत्तम' शव्यं का त्तात्पयं यहीदै कि वेकल्मिक्र-ल्थित्तिः कां यहा पर 
रभाव ह श्चौर इसस्तिये "दि" प्रत्यय की प्रापि निव्यमेव सवत्र जानन । जेन - यति-ते तरह त्त जाता 
है । इदाकिःदरेदि-वह देता दै । भक्ति = मोर अयवा हीह = वह होता है ॥ ४-२५३ ॥ 


तो देश्च ॥ ४-२७४ ॥ 
५ [+~ + 


, -, श्कारात्‌ प्रयोरिचेचोः स्थाने देश्चकराराद्‌ दिरच मवति ॥ श्रच्छदे । श्रच्छदि । 
गच्छे । गच्छदि । रमदे । ग्मदि ॥ श्रिज्जदे । क्षिज्जदि 1 श्रत हति किम्‌ । बडुश्चादि 


नेदि । भोदि # 6 - ~ 

अर्थं --श्रकारान्त घातुश्रों में प्राकृत भाषा में वतमान कालके तृतीय पुरुष केश्रयमे लगन 

वान्ते एक षचनीय प्रत्यय “इ श्रयवा षट के स्थान पर शौरसेनी माषा मँ" प्रत्यय काप्रधोग हीठाहै) 

मूल-घूत्र में उल्लिखित श्वकार से यह्‌ थय. धमना, कि "उक्त दृ" प्रत्यय क शतिरिक्त "दि" भरत्यय क्रा 

ओ रयोग होता है । ईम गिषयकू उदाहर्णक्मनेर्यो है -(?) आस्ते = अच्छे श्चा जच्छ 
~~ ब ठता दै । (२) गच्छाति = गच्छि श्रथवा मच्छद्रे =व् जाता दै । (द) रते स्के तथता 
रमद्धि = ब कीड़ा करता है -वह्‌ खेलता है । (४) करोति किच्वदे श्रवा कज्ज = वह करता 4 


इत्यादि 1 
~ ~ प्रन --चखकारान्त घातु 


रसा कयो कशा गया हं ? त 
4 उन्धंर--जो पातु अकायन्ठ नही दैः उनर्मे लगते वाले भत्यय (द्‌ थथा क स्यानप्र द्‌ 


उत्त 
नसय छो प्रापि नही षेसी दै, परन्ठु केवल हि" पतय को क परि हता दै, देवा जीना वाद्चि मौर 


। 


मेदी त्र्य च्थवा प" केस्यान परदे" अयवादि होता है, 


् 
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इत्ते श्रकारन्त धातु" शब्द्‌ का उल्लेख किय' गया दै । से -उदवाति = दशर जगे = चर सत्ता 
है-वह शुऽ्क दोला है । नयाति -नेदिव्डले जाताहे 1 भवति = शीट वह शता ६ ५. ६. 
हरणो मे षवशा, ने श्नौर मो" घातु क्रमसेश्चाङारान्त, ण्डासन्त श्चौर श्रोकारान्त ट, दपल्िय न 
ातुच्रां मे शौरसेनी माषामें दिः प्रव्ययकोहो प्राति हू है तथा" परत्यप्रकी प्रान इनमे नर्हाहनो। 


यो चकारान्त के सिषाय च्न्य स्वरान्त चातुरा मसे मभा दरप्रव्यय कौष्ो प्रात्नि होगी) नङ 
प्रत्यय को प्राप्ति होगी ॥ ४ २७४ ॥ 


१ 
यू 


भषिष्यति स्सिः ४-२७१५ 


शौरसेन्यां भविष्यद्े चिषहिते प्रत्यप परे स्मि पति) रिस्प्रादासपवादः ॥ 
भविस्सिदि । करिस्िदि । गच््छिस्तिदि 1 


अथै.--म्राकृत मापा में सूत्र-सखया ३ १६६ में तथा ३-१६० में देना विघान कया सया है कि 
भविष्यत्‌-काले वाचक विधि मे घातु में वत्तंमानकालि-उाचक प्रत्ययो के पूं "हि, श्रयवा स्ता श्रयत 
हा" मध्यया को जोद्ने से बहदं क्ियापद्‌ भविष्यत राल-बोघक्त वन जाता हं । हम सूर मे शौरसेनी भाषा 
के क्तिये उक्त विधान का श्पवाद्‌ क्रिया गया द चौर यद निर्णय दिया गयाहैकरिशौरसेना भाषा मे 
भविष्यत्‌ काक्ञ वाच रथं से वतमान काल बोघक भ्रस्यया के पिले फेवल भस्त" प्रष्ययफोही प्राप्ति 
हषो $र वह क््ापद्‌ मविष्यत्‌ काल्ञ अथं बोधक वन जाताई । तदनु्ार शौरसेनी मापा मे भविष्यतकाल 
योधक रथे के लिये घातु मे वदंमान-काल-बाच ३ प्रसययो के पूरं "हि, श्रथवा सषा थव) हा' विकरे 
भव्यरया को प्राप्ति नकं होगो । चदाह्षण यों है -- (१) भकिष्यति-भकिल्साक्े = वह सोमा सयवा चह 


शोगो । (२) करिष्यति = करिस्सदि = बह करेगा शचथवा व ६ करेगी । (३) गारिष्याति 


= गच्छाति 
= वड जाविगां अथवा वह्‌ नातरेगी ॥ ४ २७५ | 


अतो डते ड दो-डादू ॥ ४-२७६ ॥ 
चतः परस्य छते शौरसेन्या भदो आदु इतपादेशौहितौ मयत; ॥ दुरादो य्येव | 
द्रादृ ॥ 


ष न्त स = 
अय - अकारान्त सन्ञा श्ट के पंचमी विभक्ति के एकवचन्‌ से सर्छरदीय प्रत्यय डसि" फे 
म्यान्‌ पर शौरमेनी 


४ 1 श्वादो शोर श्राटु" पे दो प्रत्ययो की श्रादेशपराप्नि हेती है । यह श्रादेश- 
प्र ।डने स्वरूप बाली होने से उक्त "धाद शौर श्चादु' भस्य 


॥ म को सयोजना हने ॐ पूर्वं उन श्नका- 

व स पञ श्न््य च्रद्ार'का्लोपहो जाता है श्नौर दनुर शेष र्दे रप्‌ व्यरूज शन्त श्व्य सें 

4 > ग प्रत्यर्या ग =: `) णः 

ग्न श्रान्त्वा त्राः प्रत्ययो रो सयोज्नाको जातो है । जेसे --देयत्‌ एव = इएद्ीथ्पंक = दृर्सेष्ी 
[१ 1 


[ ४४२ 1 # प्रियोदय हिन्दी उ्याख्या सहित % 

<99ल# 5 # € ८ ^~ < <^ €^ 4 ^ €^ ¢ ^€ € € +~ 4 ^ ८८4 ~ ++ ५९९4८५4५ ०५९८९१९ 
दूराद्‌ = दूराद दृर से । प्राकृत-माषा मे पचमी विभक्ति के एकवचन में सघ्र-सख्या ३-त्मेश्चो,दो,दधु, 
दि, दन्तो श्रौर लक्‌' एेसे छह प्रत्ययो की चदेश-माप्नि होती ह, किन्तु शौरसेनी भाषामेतो आदो 
रौर श्रादु" एेसेदो प्व्ययो को दही श्रादेश प्राप्न जानना चाये ॥ ४-२७६ ॥ 


इदानीमो दाणि ॥ ४-२७७ ॥ 


शौरसेन्यामिदानीषः स्थाने दाणि इत्यादेशो भवति ।॥ अनन्तर करणीयं दायि 
श्राशवेदु अय्यो ॥ व्यत्ययात्‌ प्राकृते ऽपि । अन्नं दायि वोदहिं ॥ 


अर्थ --सस्कृतीय ्रव्यय दानीम्‌" के स्थान पर शौरसेनो भाषा में केवल (दाणि, देसे शब्द रूप 
की श्रादेश प्रापि होती है। जसे -जनन्तर करणयिं इढानमि. आज्ञापयतु हे आर्यं । अनन्तर-करणयि 
द्वार्णिं आणक अय्यो = दे मष्टाराज । श्रव श्राप इसके बादमें करते योग्य ( कायंका) देश फर 
मावे । प्राछृत-मावा मे 'दानोम्‌? के स्थान पर तीन शब्द्‌ रूप पाये जाते है -- (१) एण्ड, (२) एत्ताहै 
नोर (६) इअ7णि । कन्तु शोरसेनी-माषामें तो केवल द्वरार्णेः रूप की ही उपलब्धि द । कर्दी-कहीं पर 
"दाणि छ्रौर द्राणी' रूप भी देखे जाते हँ । 

भाकत-मापा मे ठेसा सविधान पाया जाता है फ़ि स्रछृत-माषा के श्व्नेमेरहे हृएस्वरां का 
श्रथवा व्यञ्जनो का परस्पर में "व्यत्यय" अर्थात श्राये का पीले पौर पीठे का धागे होकर सर्छृतीयशब्ड 
प्राफृतीय चन जाते षै । सते --अन्व इदा गीर्‌ को।क्िस = अन्न दा कोर्ट = अरव दूसरेको शुद्ध धम 
ज्ञान को ( बोधिक्रो ) ( समराद्यो ) ॥ ४-२७७ ॥ 


तस्मात्ता: ॥ ४-२.७८ ॥ 
शौरसेन्यां तश्माच्छब्दस्य ता इत्यादेशो भवतति ॥ ता जाव पविघ्ठमि। ता अर्ल 
एदिणा साणेण ॥ 


अश --“उतत कारणं से श्रयवा उससे" श्रथंक सन्कृत-पद्‌ तस्मात्‌ के स्थान पर शौरसेनीमाषा 
> ष्ठा" शब्दरूप को श्रादेश-्राप्नि होतो है । जैसे - तस्मात्‌ याकद प्राकञकरणॐ = ता जाक पाकिलाा= 
रघ कारण से तब तक मै प्रवेश कर्तार! तस्मा अलम्‌ एतेन मानेन = ता अर एणा साणेण=उत 
कारण से इ सान से (ब्रसिमान से)-अव वक्त करो अयात्‌ च श्रमिमान का त्याग करटा चा 
शब्ड कां श्रथ ध्यान मंरखना न्वाहिये ॥ ४२७८ ॥ 


मोन्त्यारणो दे तोः ॥ -२७६ ॥ 


ता २ 
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शौरसेन्यामन्त्यान्मफाराद्‌ प्र इदेतो परयोणंकारागमो वा भपतिं ॥ इरे । जुत्तं 
एमं, जुत्त भिण } सरिस शिम, सरिसमिणं । एकार । किणेद किमेद । एव रेदं एवमेदं 1 


जर्थै--शोरसेली भाषा सें यरि शब्ड्रान्त्य हलन्त "मकार" हो दयौर उम हलन्त मक्नर्फे धरान 
यद्‌ 'दइकार श्रथबा एकार' हो तो रेते शकार श्रथचा पकार" केमाथम दिक्रल्प से हलन्त "खकार' की 
श्ागम-प्रापि होत्ती है । इकार योर एकार सम्बन्धी उदाहरण इन प्रर क्रभयेह-- (\) युक्तस्‌ उदभ्‌ 
=छुक्तं णि मे अथवा त्ताेणनयह (बात) सदी ह । (२) सदस इदम=सरिस गिम श्रयवा सारिसानेण 
= यह ससान--(पक जंसा है) इन दोनो ददाषरणो म ्दमः ऊ स्यान षर्‌ "शिग' को प्राप्ति हई है, यें 
"इकार, मे 'एकार' को श्यागम-भाप्रि को समर ज्लेना चास्य } यद श्नोगम प्रापि दकल्षिरु है, श्त 
द्वितीय "हण" के स्यान्न पर खिण फी प्राप्ति नदीं हुदै है । "एका. सवधी उदाहरण यो है-- (१) ई एत्व 
पक णेदं थवा किमेक = यह क्या है ? (२) एकं एतद्‌-एव णेद्‌ अथवा एवमेद = यह पेता हट । इन उदा- 
दर्णा से “पद्‌' के स्यान पर विकल्प से रेद्‌" खूप की शानि ड र, यो "एकार, मे रार फी सागम- 
प्राप्ति को विकल्प से जान लेना चाये ॥ ४-२७६ ॥ 


एवार्थे य्ये व ॥ ४-२८० ॥ 


एवाथे स्येव इतति निपाचः शौरसेन्या प्रयोक्तव्यः ।। मम स्पेव वस्मणस्स ! सोय्येव 
ए्सो)) 


अथं --'निश्चय-वाचक' सश्टरत- 


श्रघ्यय एव के स्थान पर छ्यवा "एय के यर्थसें शोरसेनी- 
भाषा मे द्व्ये' 


चष्यय रूप का प्रयोग ज्यां जाना चाह्यि । जेसे- (१) मम एक त्राद्मणस्य=मस- 


वत कन्मणर्तमुमः नाद्मण काही (२) स एक एव" = सो य्येव एसो-दह ही यहदै। यों इने दोनों 
उदादरणो पे "एवः क स्यान एर्‌ य्प्रेव' की प्रसित हर दै ॥ ४-.८० ॥ 


ञे चेच्याह्‌ वने ॥ ७-२८१ ॥ 
शौरसेन्याम्‌ चेययाहवाने इज्जे इति निपततः प्रयोक्तव्मः ॥ 


अथं -°सो को सबोधन करते समयमे श्रधवा 
श्रस्यय व प्रयोग स्यि नाता 
उद्धिमान दासी । ४-२८१ ॥ 


६ञ्ञे चदृरिके | 


ब्ाने के समय मे शौरसेनी माषा से "हञ्जे" 


= न तुरक भ 
६ै। जैसे-गरे चारके ' = दज्जं चदुरिके ¡ = श्वरे चतुर्‌ दासी गे 


दीमाणे विस्मय-निवैदे ॥ ४-२८२ } 
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शौरसेन्या हीमाणदे इत्ययं निपातो बिस्मये निर्वेदे च प्रयोक्तव्य: ॥ विस्मये । ही- 
माणहे जीचन्त-वच्छ म जणणी ॥ निर्वेदे । हीमाणहे पलिस्सन्ता इभे एदेण निय-विधिसो 
दुज्यवसिदेख ॥ 
अथः--"्राश्चयं' प्रकट करना हो श्रथवा 'खेद्‌' प्रकट करना षहो तो शौरसेनी भाषा मे ्ी- 
मादेः णते इतत अव्यय का प्रयोग किया जाता ह । च्राश्चयं-मकट करन श्र्थक उदाहश्ण यां हैः 
अदयो / जी वन्त--कत्सा मम जन") = हीमागहे जीवन्त -कच्छा मे जणणी = श्राश्चयं है कि मेरी 
माता जी वन-पयेत्न वास्सल्य भावना रसन वाली है । श्खेद्‌' प्रकट करने थक उदाहरण ह प्रकार से 
दै -हा ! हा "" पाश्शरान्ता अहस्‌ एतेन निज-विे दुर्व्यवाक्षेतेन = दीमाणहे पटिस्तन्ता हगे एदेग 
निय-किःषेणो इव्वककिदरेण-श्ररे । श्ररे । खेद्‌ दै कि-(बडेदुखकीबात हैकरि-) मेँ ्षपने इम 
माग्य के विपरीत चले जाने से-(तकीर के फे से)-वहृत दीडुलीदहूं॥ यों 'हीमाणदे' श्रव्यय शौर 
सेनी भाषा में “श्राश्चयं तथा खेद दोनों र्था मे प्रयुक्त क्षिया जा सक है ॥ ४२८२ ॥ 


णं नन्व ॥ ४-२८३ ॥ 


शौरसेन्यां नन्वे खमिति निपातः प्रयोक्तव्यः । णं श्रफलोदया । णं य्य भिस्त 
पुमं य्येव आणत्तं । ण भवं मे अग्गढ चलदि ॥ अरप वाक्यालं ारेपि दश्यते । नमोस्थु णं । 


जया णं | तयाणं ॥ 

अर्थं - तछृत-अन्यय "ननु" के स्थान पर शौरसनी-माषा में“ ' च्रल्यय की श्रादेश प्राचि 

जानना चोदये । इस “ण” श्ग्यय् के चार श्र्थंक्रमसे इष प्रकार होते हैँ -(१) अवधारण श्रथवा 
निश्चय, (२) श्चाशका, (३) वितकं श्रौर (४) प्रश्न । इन चारों अर्थो मेँ से प्रगाचुसार उचित प्रथं #ी 
कल्पना कर लेना चाहिये । उदाहरण इप्त प्रकार से ह - (१) नद्‌ अफञेदया = णं अफखद्गय, (यमे) 
शका (ह कि यद्‌) फलोदया वाला नीद । (२) नु जाय निप्र ्रथममेन ज्ञप =णं जय्य 
भिस्ते पुढमं य्येक आणत्तं = निचय ही पूज्य पुरर्षा दारा (यह बात) पहने ही फरमादी गई है । 
(३) नलु भवार मम (अथवामे) अग्रत चटति णं मकम अग्गदो कढ्ि-निश्चय ष्ठी चाप मेर्से 
सगे व्वलते ह 1 
“° अन्यय च्व प्राशत में “ताक्यालक्ार'' रूप मे भी प्रयुक्त क्रिया जाता हा देल जाता 

है । रेषो स्थिति मेँ यह “ण ' ्रभ्यय पर्थं रहित क हो है चौर केवल शोमा-ल्पमे हो इ 1 कौ उपस्थिति 
रधो है । जैसे --नमीऽस्ठु-नमोच्छ णं = नमस्कार प्रणाम होवे । इमी उदार मे ‹ ण" अथं शून्य है 
खोर केबल शोमा सूय ही दै । (र) वदा तदा = जाणा, तयाःणं = जवं उव । यँ पर भी “ण अल्यय 
दवल शोभा के लिये ही प्रयुक्त हश्ना ह । यो न्यत्र भी दक "स" ्न्ययकरी स्थिति को स्वयमेव समक 


लेना चाये ॥ ४-२८२॥ 
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है 
अम्महे हषे ॥ ४--२८९ ॥ 


शौरसेन्याम्‌ अम्महे इति निपातो हप पयोक्तव्यः ॥ अम्परे एच्राए सुमिप्रक्लार्‌ सुप्ति- 
गहिदो मवं | 


अथै --हषं व्यक्त करना हो' तव शौरसेनो भापारमे '्रम्महे' पेसे यत्य शष्‌ का प्रयोग कियो 
जात्ता है) "म्मे" देसा शब्द्‌ योलने पर सुनने वाला ससमना दै कि वक्ता प्रन्नता प्रकट कर ध 
दै-खुशी जाहि करराहै\ जैसे -आष्टा ! 'श्रोहो) एतयान्ार्भल्या सुपरिगृ्ति भाच ्=अम्हे 
एए सुभ्निलाए सुपाछेगाडेदो भक = प्रघन्नता की बातत है कि-द्म सूर्भिला (स्मौ विशेष) सेश्राप 
मलो प्रर स अरण्ये गये) यो यह हषं घातक एव रूढ श्र्थ॑क़ शग्यय है 1} ४-२८४ ॥ 


ही ही विदूषकस्य ॥ ४-२८५ ॥ 


शौरसेन्याम्‌ ही ही इति निपातो व्रिदूपक्राणां ङे चोत्ये प्रयोक्तन्यः॥ दीडी भो 
सपन्ना प्रणोरधा पिय-वयस्सस्स्‌ ॥ 


अथं विदूषक जन श्र्थात्‌ राज्ञा के साय ण्न वाल्ला "मपश्च रा-च्यक्ति-विशेष) जव हदं प्रकर 
भरलादैलोवह दही शष्ट्‌ बोक्ता! विदृषषद्ररा ष्टो ही" रेषा बोलने पर सुनने बाते सममः 
जति हुफि यद शषपना दष प्रष्टं कर रहा है। वैते अष्टो; अरे । अरे । संवन्ना मनोरथा 
परियक्यस्यस्य = ही ही मो संपन्ना मणोरवाणफेय-कयस्तस्त = आदा ' जाह। , प्रिय मित्र फे मनोरथ 
(मन को भावना) परिपू हो गये (श्रयवा हा गष) है | यो नही ही" श्नन्ययकाष्॑ोतकरूद थं 
है । यह श्रञ्यय केवल विदृदक-जनो द्वारा ही प्रयुक्त किया जाता है ।। ४-२८४ ॥ 


शेषं प्राङ्त उत्‌ \\ ४-२८६ ॥ 


शोरसेन्यामिह प्रर्रणे यत्कार्यघक्त रतोन्यच्छौरसेन्यां प्राकृतवदेव मवति ॥ दीर्घ 
हस्वौ मिथो धृतौ ( १-४) ह्यारभ्य तो दोनादौ शौरसेन्यामयुक्तस्य ( ४-२६० 
खत्रात्‌ प्राम्‌ यानि सत्राणि प्षु यान्ुदाहरणानि तेषु मध्ये अमूनि तद्वस्यान्येष तीतव्यो 
मनन्ति, भून पुनरेव विघानि मवस्वोत्ति विमागः प्रति धत स्वयमभ्यह्य दशनीमः \ यथा । 
अन्दावेद 1 जुयदि जणो । मणस्तिला } इत्यादि ॥ 


) एतस्मात्‌ 


श्‌ = 
भये, यह सत्र शव -ामान्वि रूप सर यह बत्तलाचा द ङि शौरसेनो मापा लगमम कमी ज्नियप 
"ग्न मपा ॐ मणान से सतिटे,जोङ्छमो 


न्तर परस्पर मदै बह अन्तर्‌ सुत्र-सख्या ४-२६० से 


[ ४४६ | # प्रकृत व्याकरण शरः 
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श्मारम्भ करके सूत्र सख्या ४-२८५ फे अन्तर्गत प्रदशित कर दियो गया है श्रौर शेष समी नियम प्रात 
भाषा के समान ही जानना, तदनुख्ार सूत्र-सख्या १-४ से प्रारम्म करके सूत्र-सख्या २२५६ ठकं के 
विधि-विघानो को शौरसेनी -माषा के लिये भो कल्पित कर लेना । यों पर्येक सूत्र मे ्रदर्चित परिवतेन 
चसा प्राद्रत-माषा के किये है वैखा ही शौरसेनी माषा के लिये मो स्वयमेव समक लेना चाहिये । 


शौरसेनी मापाका मूल आधारं प्राकृत भाषा दी दै चौर इत्ोलिये सस्त भाषा से प्राङ्ृत-मा्णा 
की तुलना करने मे जिन लियो का वथा जिन विधि-विधान का प्रयोग एव प्रव्शंन किया जाता है 
उन्दी नियमों का वथा उन्हीं विवि विधानं का प्रयोग एव प्रदशंन मो शौरसेनी माषाकेल्यिक्किणिना 
सकता दै । सूज-सख्या ४२६० से ४-२८५ तक मे वर्णित भिन्नटा का स्वरूप स्वयमेव ध्यान मं रखना 
चाहिये । कुच पक दारण यो हैः । 


सभ्कृत प्राक्त शौरसेनी हिन्व 
न्तर्यंदिः = रन्तावेरं = ` छन्तावेदी = मध्य की वेदिका। 
युवत्ति-जन = , “ जबह-्रणो = ज्ुवदि--जणो = जवान स्त्ो-पुरुप | 
मन' शिला = मणमिला = मणसिला = मैन शील एक उपधातु 


यों प्राङल-माषा के श्रौर शौरसेनी माषा के एकं ही जैसे शदो मे पूणं घ्ाम्य हेत हृए भो जो यत्‌ किन्न्वित्‌ 
श्रन्तर दिलाई पड़ रा ह उक्षफा वमाघो ' सूत्र-संख्या ४-२६० से लगाकर सुतर सख्या ४- ८५ तकम 
वर्नित विधि-विधान से कर लेना चाहिये ! शेष सव काये प्राकृत के समान ही जानना ॥ ४ रत्६ ॥ 


इति ओरसेनी-भाषा-विवरण समाप्त 
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अथ मागघो-माषा व्याकरण प्रारम्भ 
अत एत्‌ सो पुःसि मागध्याम्‌ 1} ४-२८७ ॥ 


मामष्यां मापायां सौ परे ` श्रकारस्य एकारो मवति पु सि पृलिलिगे ॥ एप मेषः । व 
शे ॥ १ लिश ॥ परोपि मदन्त । कमि मन्ते ॥ भरत इति भिम्‌ । जिद । कलौ! मिली ॥ 
पुसीति क्विम्‌ । जल ॥ यदपि "वोरा मदध-मागह-भासा निययं हवई सुत्त + इत्यादिनार्पस्य 
श्रधमागघ मापा नियतत्वमाम्नायि वृद्धे स्तदपि प्रासोस्यव विघान्न चच्स्यमाण ल्क््णस्य ॥ 
फयरे आगच्छ ॥ से तारिसे दृक्खसहे जिदन्दिए । इत्यादि ॥ 


अथे -मागधी माषा में ्कारान्त पुर्लिग मे प्रथमा विभक्ति क एक यचनम ^“सु” प्रत्यय के 
स्वान पर अन्त्य “अकार्‌” को “एकार की प्राह्िहो जाती है । जैसे -एष मेप = परो मेशे=यह सेड्‌ । 
युष = परो पुक्तिशे = यद श्रादमो 1 करोमि भदन्त = करेमि भन्तेदे पूञ्य । मँ कर्ताहं | एन खदाहरणों 
म प्रथमा विमक्तिफे पक वचन से नौर सवोधन फे एक बचन से “एकारः' फो स्थिति स्पष्टत प्रदशििच 
कीरै 


पर्न ---भकारान्त'में षहो प्रथमा विभक्ति के एक षन्वन्मे "एकार, कौ स्थिति क्यो कहो गई है ? 
उत्तर -जो शा 


९ पुल््िग दोचे हर मी चकारान्त नही ह, उनमें प्रथमा विभक्ति के एक चचन मे 
प्राप्तव्य मरप्यय खु" कस्थान पर "एकारः 


षो परापतति नक्ष पादे जाती है इषलिये श्रकारान्तफेक्तियि हो 
पेष विषान्‌ किया गया है | 


उद्रहरण क्रम से दस प्रकार है -(१) निक = णिी-खजाना (-) करि =फी = हाथी 
(३) भिरिम्=गिदी =प्ाड् इत्यादि । हन उद्ाह 


स्णों सेक्लातश्षोनाहै किये दकारान्त इ रक्ते दनमे 
भथमा विमक्ति के एक वचन सें प्राद्रभ्य भत्वय “ख फे स्यान पर्‌ '' एकार" की भरापति नरह इदे दै, यों 
शरन्यच्न भ्त जान क्तेन चाहिये । 


मरने --पुल्लिगमे षे दकार") 


उत्तर -जो शष्ट 
धिमद्ति फे एष वचन्‌ सं 


को प्राप्ति होती, एता मी ज्रयो कहा ग्या ? 


अन्वारान्त होते हर भी यदि पुरतिलिग नक तो उन 
पराप्नन्य प्रत्यय ५सु" ऊ 


शब्दं में भी प्रथमा 
नखमतजरनपानो । इस उदाहणु मे “ जलः 


= स्थान षर "एकार" प्राति नहं होम । ससे -- 
ध स शाश्द्‌ श्रकारान् होते हुएमी पुल्लिग नहो होर नपु सक 
लग बाला दै इतक्तियि इस शब्द में भयमा विमक्ति फे एक्‌ वचन्‌ जें. "जले" तदा होकर '"जल, रूप २ 
ननाह ' यां धन्व चकारान्त नपु 


ह्ियि घर रिग चले शशं के सघ मे भो यह बात ष्यानमें रजी जानो 
नबादिये। 
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माष वादो वृद्ध पुस्पं की एसी मान्यता दि रधं मोगधी'ः भाषा सुनिरिचत दै, शरस्य 
पुरानी द ओर दकतलिये दमक नियमों का विधान करने कौ चाव्रश्यकता नही है । यह बात श्रपे्ता 
विशेष से भले हो ठीकहो परन्ु इस विषयमे हमारा इतना ही निवेदन ह किम भी प्राय उन्ही रूणो 
का विधान करते दँ चौर रन्हीं ॐ श्रलुकरूल नियमों का न्घारण करते है जो छि अधं मागधी माषाके 
साहित्य में उपलन्धरहे) घत पुराण वादियो कमत से प्रतिकूल वाठ का विषान नकीं याजा रहा है, 
जसे--कतर आगच्छति =कयरे आगच्छह-दोमे से कौन श्चातादहै?(२) न तट दख 
जितेन्विय, = से तारित दक्से जेहन्दिए~ह जेता इन्द्र्यो को जीतने बालाहैवेषाष्ोदुर्बोषो 
मीसष्टन करने बाला टै । इन उदाहरणे म यह प्रदर्सित्त क्रियां गयां है कफिजोपद्‌ अकरोरान्त पुल्लिंग वाले 
रै चन सव में प्रथम। विमक्तिफे एक वचनर्मे सु' भत्ययकेस्थानपर एकार कोहो प्रातनि प्रदर्शित्तफी 
गई है, यों ^अधे-मागधी' माषा सें ठपलत्य स्वह्प का ही समथेन किया गया श्रौर इसी छो पुष्टि 
लिये ष्ठी इस सूत्र का निर्माण क्या गयाहै । र्यो प्राचीन मान्याफो हो सरक्तण प्रदान किया गया दै। 
श्रत्‌ इसमे विसेव राप्ररलदही नींद ॥ ४-२८७॥ 


र-सोलं-शौ ॥ ७-२८८ ॥ 


मागध्यां रेषटस्य दन्त्य सकारस्य च स्थाने यथा संख्य लक्रारः तालव्य शकार मतिं 
॥ र ॥ नसे । कले ॥ स॒ । दशे । शद । शोभं ॥ उयो. । शालशे । पुल्लिशे ॥ 


लदश-वश-नमिल शल -शिल -पिश्चचिद-मन्दस-लायिददिधुगे ॥ 

वील-भिणे पक्खालद्‌ मम शयल्म चय्य-यम्रालं '॥ १॥ 
अ--मागघी भाषा सें रेफलह्प "रकारः कंस्थानपर श्मनोर दन्त्य चकार'केस्थानपरक्रमम 
व्लक्रार' श्नौर तालव्य प्शाकार' की प्रापि हो जाती है । उशहरण हम प्रकार ह -/<कार' से लकारः की 
भराद्नि का उदाहरण --नर = नले=मनुष्य। कर“ =कलेनद्याय | घकारः से शकार" कीप्रा्निज्ञा उदा- 
हरण हष = शो = दत पती । यतम्‌ = शद = लद्के ॐ । सोमनम्‌ = शोमण = सुन्दर ॥ यदि एकी 
पदमे सो वकारः च्ाजायत्तो भी ठन दोर्नो सकार्यं के स्थान पर श्शकरार्योःको प्रामिद्ो नार्ठी द। 
जेस --सारस. -शाल्षसे = सारस जाति छरा पक्तौ विशेष । पुरुष पुलि ॥ भनु्य । शुष ' उदाहरण से 
यहनी ज्ञात दोढा है कि मागघो-माषा में मूघन्य कारके स्यान पर भी ठालग्य शरारकीभ्राति हे 


जायया फरती द| 

घुत्न की वृत्तिम जो गाथा चदुघृतकी गई दै उघतमरे यह वतलया गया दैः छि मागधी-मापा 
को, "सारः के स्यान पर शाकार' कौ, तकर" के स्थानस्‌ पर दकार 
श्रौ द्य, सघयुक्तव्यरज्चनके स्थान पर द्वित्व य्यःकीक्रमसे प्रापि 
र गृङारान्तःकीश्रादेशप्राप्तिहो जाती द। 


ऊपर 
मे रकारः छे स्थानि पर्‌ (लन्लार 
की, 'जकार' के स्यान षर प्यङटार' क्रो 
हो जाती है वभा प्रथमा विमक्िम श्चक्रारान्तकेस्थानप 


अ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदित्त # { ४५६ 1 
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वृत्ति मे मागधघी-ाथा का सस्त प्रसुता इपर धकार द --रभस-कञा-नग्र-षएर-द्धिरो विशाति 
मन्द्रार-रानजित धेयुग (८ कीर जिने प्र्षाठयड मस सक्रलमक्यजेन्काटम्‌ 11 ९1 

अथै --मक्ति के कारण वेग पुव मुक हप दरैवतारश्रो फे मस्वङा से गिरते ह्‌ मन्दार जाति क 
भेष्ठ पूतो से जिन्के दोनो चस्य शोभायमान होर्देद्‌, देन भगवान हावो जिनश्वर मरे सम्दृण 
पाप रूदी तलको अथवा कीचड़ फो प्र्तालन करदे सयवा दूर फष्द्‌ | 


न्य्‌ चै, 
उपरे णं परिव्दन श्नयवा वरणं श्रादेशा का स्वप कम से बतला द्विया गया, जो [क ध्यात 
देने याग्य है 1 धरत 


स-षोः संयोगे सोऽग्रीष्पे ॥ ४-२८६ ॥ 


सस्या सकार पकारन्तेः मंयोते बतसनययेः से मवति, प्रीष्पशन्दे तुन सचति! 
उर्पसोषायपवाद्‌ः । घ ) पञ्खक्षदि हम्ती ! दस्पदो | मस्कलती ! पिस्पये ॥प। शस्क- 


दालु' । कष्ट ¦ धिस्तु । शरुग-कवकते । उस्म । निस्फलं ! धचस्रड ॥ थग्रीप्म्‌ इति क्रिम्‌ 1 
गिम्ह वशले ॥ 


अर्थं --मागघी-भाषा मे सयुक्त रूप से रहे ह्रए हलन्त लार" श्रौर हलन्त "पकार ' के स्यानपरं 
हलन्त "सकार का प्रात्नि टा ज्तौ है । परन्तु यह नियम प्रीष्म' श्ट में सहे हुए हलन्त "वकार" फे क्लिये 
लागू. नह पडता है । यों यह भप्त हलन्त ` तकार उपर कदे ह्र नज्ोप छादि विधिर्योकोदृष्टिं से चप 
चद्‌ रूप१ ही समक्ता जाना चाष्ठियि । हलन्त (तक्रार का खदृाह्‌रण इस प्रकार दै -- [९] प्रस्खशखति एास्ति 
= पस्ललपि हस्ति =ष्ाथी गिरवा है( (>) बेदस्पति = ष्ुहस्थदी -देवताश्रं का शुर । (३) 
सस्फरी = सस्की =उपक्ाम । (४) किस्मय = विस्मये = श्राश्च्यं । इन उदाहर्ो मे हलन्त "सकारः की 
की स्थिति हलन्त रूपमे ष्टो रहो दै ¡ अरव हलन्त श्वष्टार' के उदाहरण यो है -(१) कम्फत्तालुम = युष्क- 
दा-घृखा तालु । (२) फष्टसर-कर्ट तवो फ पोङा । (३) किष्टुमविस्छुनविष्ययुको। (४) ज्ञष्प 
कषल" ~ इास्प वले -=घापत का भाप ! (४५) उष्मा = उस्म -गस्मी। ' (६) निष्फङ = निस्फ.ज-फञ्ञ 
रदित, ध्यय । (७) षट्‌ खढश = धनुरुणेड = चतुष्‌ का टुक्‌! । न टदा्रछो यं दत्न्त पकार, को 
हलन्त (स्टार कौ प्रापि हुदै! यों खन्यत्र मी नच तेना चाद्ये । 
भरन --मोप्प' श में रदे हए दलन्त 'पकार' को हलन्त (सकारः को प्राचि क्यो नह हृष है? 


& उत्तर -च्‌कि सस्त -भावा मे उपलम्य श्राष्म' शब्द्‌ का रूपान्तर मागधो माका मे "निन्द" षो 
देखा लाठा दै, इसलिये चन्य-कतम फो मी 'यीप्म' शाट 


स द मेंर्दे प्‌ हलन्ठ “घकार फे किये उपरोक्त नियम 
फे प्रतिष्टन विघान करना पडा दै । द्रमका उदाहर इष प्रकार दै--यष्मि वातर्‌ =मभ्हि दासछे= 
पपन ज््ुच्छा दिनि चों श्रोप्म' करा न्षान्वर्‌ "गिम्ह" दो जानना ।। ४-०८९ 1 
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ट -ष्टयोस्टः ॥ ४-२६० ॥ 


दहिरुक्तस्य टस्य पकाराक्रान्तस्य च उकारस्य माग्यां सकाराक्रान्तः टकारो भवति ॥ 
ड्‌ | पस्टे | भस्टालिका । भस्टिणी ॥ ए । श॒स्ड कद्‌ । कोस्यागालं ॥ 


अर्थं --संस्छृत भाषा के श्तं मे उपलब्य दिख र" केस्यान पर श्रौर हलन्त वषार" सहित 
धठकोर' के स्थान पर मागवी भाष। में हलन्त "सशर" सहित टकार! को प्रापि द्तीदहै। द्वित्व टकार 
के उदाहरणर्यो है"-- (१) पट =एस्टे= पदाथ विशेष (२) भद्वारिका-भस्टाछकानभद्रार को स्त्री। 
मष्धिनीमाद्टिणी =महूका स्त्री, छः के चदाहरण इम प्रसार ह -- (१) सष्ठज्ृतम्‌ = इस्टु- 
कदर = च्रच्छा किया हा । (२) कोष्ठागार = कोस्टागालं-घान्य श्राद्रि रखने का स्थान विशेष 
| ‰-२६० ॥ 


स्थ-र्थयोस्तः ॥ ४-२६१ ॥ 


स्थ, धै, इत्येतयोः स्थाने मागध्यां सकराराक्रन्तः तो भवति ¦ स्प । उवरितिद। 
श॒स्तिदे ॥ थं । यस्त वदी । शस्तवाहे ॥ 


अध -सस्छृत भाषा फे शब्शर मे उपलब्ध ॒स्थ' मौर थै' के स्थान पर मागधो माषा में हक्तन्त 
"सक्रार' पूवक "तकार! की प्राप्ति होती है। 'स्थ' के उदाहरण - (९ । उशाश्थत = उकाल्तिटे = मौजूद 
हाजिर । (२) खश्थित = उस्विदे-्रच्छो तरह से रहा श्रा । थ'क उदृष्टरण -- (१) अथं रात" = 
अस्त-षद़ी घन का मालिक । (२) सार्थकाह = दसास्तकाहे-त्द्-गरहस्य अथवा वड़ा व्यीरारो 
॥ ४-२६१॥ 


ज-दय-या-यः ॥ ४-२६२ ॥ 
मागध्यां जद्ययां स्थाने यो भवति ॥ ज । याणदि । यणवदे । अच्युणे । दुय्यशे। 
गय्यदि । गुण-वय्यिदे ॥ च । मय्यं 1 यय किल विय्याहत्ते आामदे ॥ य । यादि । यधाशलुवं | 
याण-वत्तं । यदि ॥ यस्य यत्व-विधानम्‌ श्रादर्योजः (१-२४५) इति वाघनाथम्‌ ॥ 
अर्थं --सस्छत-माषा के शठयो मं उपलब्व "ज", श्य' योर "य' स्थति पर मागधौ माषार्मे शय 
की प्रापि दहो जाती है । 'ज' के उदाहरण --:१) जानाति = याणा वह जानता है । (२) जनण्दर = 
यणकदेनआन्त का कच भाग विशेप-परगना, वसी । (३) अर्जुन = अय्युणे = पाणडु पुत्र, मद्टामारत 


नायक (४) इ्जनः -द्य्यणे-दुष्ड पुरुष । (५) गजंति = य्या = गजेठा है । (६) उणकाजंत "= 
शत ब्य -युर्णो से रदित ॥ "य' के उकाद्रण -(१) मद्यं = मर्दं = शराब! (२) जधा किल =जय्य 
गणः + 
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किल निश्चय ही प्याज । (३) किद्याघर =आगत = विख्यादखं आगदे = विद्धघर (दैवता विरोप) 
द्मागया है ।। श्य! के उदाहरण -(८) य7कति=य7े जाता ६ । ( २) यथ।सस्पस्‌-यधा उट्क-ममानस्प 
वाला । (३) यानवर्तम्‌ =याणवत्त = वाहन विते का होना । (षट) याति=यटिन सन्या ॥ 


इी व्याकरण के प्रथन पाद्‌ मे सूत्र-सख्या ०८५ स श्रादरर्योज् के विघानानुमार यह्‌ वतलाया 
गया है फि सत म।षा के शब्दों मे यदिश्रादिमेंष्यरार' षो तो उक्तकेस्थान पर 'जकार'की प्रात्निहो 
जौती है, स विधान के प्रतिकूल माणधो-भाप्‌। मे यकार कस्वान पर्यद्मारष्टी होता, (जश्मरः 
नद शेत है, देषा बतलाने के क्तिये दो दत सुत्रमें जः श्रौर ष्य के सायप्ायग्य'मोलिजा गया हे । 
जो कि ध्यान में रखने के योग्यै । यों यह सूत्र उक्त घु्-प्ख्या १-२४५ रे प्रतिकलं है थवा शरपवाद्‌ 
स्वरूप हे, यह मा कक्ष जा सकता द । जसे - यातिः = यदी = सधु अथवा स्तन्यामी ॥ ४-२६२ ॥ 


न्य -रय-ज्ञ-ञ्जां ञ्जः । ४-२६३ ॥ 


माग्या न्य एय-्ञ-ज्ज दृत्येतेपां द्विरुक्त जो मवति ॥ न्प । अरहिमज्जु कुमा्ते। अ्न्न- 
दिश । शामञ्ज-गुणे । कञ्ज ङा-वललणं ।। एय । पृज्जवन्ते । श्रबम्दञ्ज । -पुज्ज।ह । पुन्जं ॥ ज्ञ। 
पञ्ज(विशासे \ पाग्वञ्ञे । ्व्ञ्न्‌। \\ ञ्ज । अरन्‌जली धणल्‌जए्‌ । पनूजक्ते ॥ 


मये -सस्कृत भाषा के श्दोमेस्हे ष्‌ न्य, ख्य, ज्ञ, ल्ज' के स्यान पर मागघो-मापा में द्ित्व 
"उञ्‌! षो प्रापि होतो है ॥ सैसे--न्य' णके खद्1हटरण -(१ ) आभिमन्य-कमार = अ्िमज्जङ्माले 
जुन नामक पांडव का पुत्र । (२) अन्य डे = अज्ज दिङा= दूने दिशाको | (३) सामान्यगुण.= 
उामज्जगुणे = साघारण्‌ गुण । (ए) कन्यका रण -फल्जका षल्ण = पुत्रो कौ सगा करने सम्बन्धो 
वाच्य विरोष ।। “स्य' के उद! हरण --(१) पण्यवन्त = पृज्जवन्ते = पुर्यवानञे, श्चच्छे कर्मो वाक्ते । (र) 
अवद्मण्यश-जयम्ज्ज-नष्यन केश्राचत्स करने के योग्य नही । (३) पुण्याहस =पुज्जाष्-श्राशी- 
वोद श्नोर (४) पण्यम्‌ = सुरज = पवित्र काम, शुम काये 1 शलः के उद्ादरण - (१) प्रज्ञाकषलाल.= 
प्ञ्ञाविङ्धारे = विशाल बुद्धि बाला । (°) सर्बज्ञ = दाव्वञञे - सन कुद जानने बालाः (३) 
जवज्ञा = जवज्ञ = तिरस्कार, श्ननादरर { '=ज' के उदाहरण --अजञ् जारि अर्जी = हथेली से निर्मित 
पुट वि्तेष (२) नज जय = धणरत्य = श्लु न पाडु-पुत्र । (३) पञ्जर = पन्जछे शसन बिशेष 
11 भ-२९३॥ 

व्रजो जः ॥ ४-२६७ ॥ 
मागध्यां तजे जकारस्य ञ्जो मवति ॥ यापवाद्‌ ॥ वञ्जदि | 


अथ -सखन्ठ-मापा में रहो इ चातु '्ज' क "ज्‌ म्यजञन के स्यान पर मागघो-मापा मे चत्व 
ज कफो प्रातो ह । यों यह्‌ नियम रपरो सूत्र-ससूया -९० ॐ लिये श्रपवाद्‌ स्वरूप सममत जाना 
चासव 1 उदन चे दे --वजाति = वञ्ञ क़ =बह जारा दै ॥ ४२६ ॥ 


[ ४५० | # प्राद्रत व्याक्ररण ॐ 
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द-ष्टयोस्टः ॥ ४-२६० ॥ 


दिर्तम्य टस्य प्रकाराक्रान्तस्यच टकारस्य मागव्यां सङरागक्रान्तः टकारो भवति ॥ 
| पम्टे | भम्टल्िका | भस्टिगी ॥ ए ] म्द कद | काम्टागालं | 


अं --मंम्रत मापा के णव्नं म उपनच्यद्विव्व द्र कऋसम्थान पर श्रीर्‌ हनन्त प्प महित 
टकार के स्थान परमाप व्रापा म उन्न 'सष्नागा सादन द्टकारः काप्रातिद्ाना द| द्वित्व !टकरारः 
क उद्राहर्णयादहं --, १, कद्र =पएग्टे=पटदाथ व्रिणव (८) अटारिमा-नम्टादि कामदार छ स्त्री। 
मद्धिनी-नान्टिर्णा मटका स्तरा छ क चदाहगण्र उम व्रक्ार द ~ (४) नृग्टछ्तम = दस्टु- 
कदं = प्रच्य क्ियाद्युघ्ा । (२) कौष्टागारस्न =कोस्टागाटटन्यान्य श्राटि ग्प्वने का स्थान विष 
।| ४-२६०॥ 
स्थ-ंयोस्नः ॥ ४-२६१ ॥ 
थ, ध, हन्येतयोः स्थाने मागन्यां सकराराक्रान्तः ता भयति, स्प | उवस्ति्र | 
गुभ्त्िदि | थं | यस्त वदी | शस्त॒वराहे ॥ 
अधर --मस्छत भाषा क राव्नं म टथलव्य स्यश्चौर < फे स्थान पर मायवी माधामे तन 
'सक्रार' पृक तकारः दछाप्रातनि छाती । पस्य क उना --(१, उशन्न = उकत्रन्न्दरि = मौजूट- 
हाजिर । (२) ृर्विनि =टन्तिदि-ग्रच्छी तगहनग्ाह्नत्रा। ध! क उद्टरणा -- (१) अण“ 
अस्त-वद्री- वन छा मान्निक | (२) मार्थकाह =द्ास्ततादे-वटू-गरदम्य श्यथतरा वदा व्यीकारा 
| ‰-२६१॥ 
ज~-द्-या-यः ॥ ४-२६२॥ 


मागध्यां ज्या स्थाने यो भवति ॥ ज । याणद्ि। यणवद | ग्रग्यणा | दुय्यत्‌ | 

गय्यद्ि | गुगा-वग्यिद | श | मय्य । श्रस्य कल्ल विययादले श्यागद्रे | य ¦ यादि । यधाशलृत्रं। 

यराग-वत्त | यद्वि | चर् यन्व-विधानम्‌ चादयः (१-२४५) उति बाधनार्थम्‌ ॥ 

अ --मन्द्रन-मावा क ग्व्ठो मे उषलव्व ज ध्य शरीर "यः कस्थनप्रर मागत्रीमावामय 

न्नी प्रात्र जानी डढं) ज' क उदाहरण --,१ ) जानाति = यादि = चह जानना (२) जनपद" 
-, न - भाग विभप-परयन, वमील। (३) अर्धुक = अय्य = प्राण्दु पुत्र, महामार 
---े-टष्ट पुरुप 1 (४) गर्जति = य्य गजना 1 (६) णवत = 

! "~ न उदाहरण --(१) जयं = सदं =रागाव। (२) अद्य क्टिजय्य 
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किट = निष्वय हो प्राज। (३) दियाव्र =आागत = दिरगादले भागोद मवि्णतर (दूयन विनत) 
च्मागया है | व्य के उदाहरण -{ष) सातिन्याण्रे जाता । (२) य्यासेन्परन्यभ्या गाटशन्नप्रान स्प 


घाला \ (३) वानकतर्‌ = याणदत्त = चाघन विरेप फाहाना) {%) यातत = यरि मन्यामो 1) 


हषी व्याकरण के भयम पादे तत्र सस्या छद मायाति के विगानानुमारे यर चना 
गया रै कि सश्छृत भाषा के शब्दों मेयनिश्राटिमेंग्यष्ार' होता उमकरस्यानपर "ज श फो प्रात्नि है 
जोती है, दसत विधान के प्रतिकूल मागघो-भाप( मे यकार" कस्थान पर ्यस्पेरः हा लना, (जकर 
नर्द होतो है, एेम१ बतलाने फे लिया दूत सून्रमें'ज' शरोर व्व ने सायमाथग्य भागिन्ना गयाद्। 
जोकिध्यानमें स्खनेकेयोग्यदहै। यों यह मुघ्र उक्त तृत प्रग््या १२४५ ठे प्रतिकूल छया पवाद 
स्वप दै, यह मा क्ष जा सक्ता र । जेमे - याकि = यदी स्याघु अयता सन्यामा 1४२६२) 


न्य -एय -ज्ञ-ञ्जां ञ्जः ॥ ९-२६३ ॥ 


मागर न्य णयज्ञ-ज्ज दर्येतेषां दिरुक्तो जो भवति ॥ न्य 1 अरहिमन्नु ऊमा ! यन्ज- 
दिश । शामन्न-गुणे । कञ्जका-व्लण ।॥ एष॒ । पुञ्ञ यन्ते । श्रचम्दज्ज ! पुज्ज।ह्‌ । पुज्जं ॥ त। 
पज्ञ(विश्ले \ व्वञ्ञे । अवञ्जा 1} ञ्ज । ्रनूजली धणन्‌जर्‌ । पञूनल्ते ॥ 


अथै -षंस्फृत माषा क श्यो मेर्दे दृप्‌ "न्य, स्य, छठ, ञ्ज' के स्यान पर मागघी-मादा में द्धित्व 
“न्नव फो प्राप्ति शसो दै । जैसे-- न्य "के उदाहरण - (१) आभिमन्यु कमार = अदहिमञ्जङ्नालेन 
अज्ञुन नामक पाव का पुत्र । (२) अन्य देस्‌ = अञ्ा दिद =दूमरो दिशाको (३) सासान्ययण-= 
सामज्जशुणे = साध।रण गुण । (४) कन्यका वरण =कचञ्जका दलण = पुत्रौ फो सगाई करते सम्बन्धौ 
वाच्य विरोष ॥ स्य, के उदाहरण --(१) यण्यवन्त = पञ्ञवन्ते = पुर्यवाले, च्छे कर्मो षाले । (?) 
अ्रद्रमण्यम्‌-मबम्ड्ङ्ज=नाद्यण के चरण फरने के योभ्य नीं । (३) पुण्याहरु = पञ्जाह-धाशी- 
चौद शरोर (४) पुण्यश्च = एकज = पवित्र काम, शमर कायं । श्ञः के उदुहरण -(१ प्ज्ञाक्ाल = 
पञ्ञयाविदारे = विशाल बुद्धि वालं । (२) सर्वज्ञ = ङाच्कछ्ॐे -सव छं जानने वाला, (३) 
जदज्ञा =जवञ्जा = तिरस्कार, चननाद्र । "जनः के उदाहरण --भञ्जाङि = भऊ्जली = हयेली से निर्मित 
पुट विशेष (२) धनल्नय = धणल्ञ्य = श्नजु न ्पाु-पुत्र । ८२) परजर ~ पञ्ज शख विशेष 
1 ‰-२६३ ॥ 
जो जः ॥ ४-२६७ ॥ 
मामल्यां तजे जकारस्य ज्ञो मवति ॥ याप्वाद्‌, ॥ वञ्जदि ॥ 
अथै -संस्कृत-माषामें रही हुड घातु "ज के "ज भ्यस्नन फे स्थान पर मागधी-भाषा से हिस 
"ज्ज को प्राप्ति हेरी है \ यो यह नियर उपो 


| चुत्रसख्या ४->६२ क लिये अपवाद स्वरूप सममत जाना 
चादि । दारण यो है --चजाति = व्यद = षह जाठा है ॥ ४-२६४ ॥ 


{[ ४५० 1 र प्राकृत व्याकरण # 
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टू-ष्टयोस्टः ॥ ४-२६० ॥ 


द्विरुक्तस्य टस्य पफाराक्रान्तस्य च उकारस्य साग्यां सकाराक्रान्तः ठकासे भवति ॥ 
दुः | पस्टे | मस्टालिका । भस्टिणी ॥ ए । स्ट कद । कोस्टागाल्तं ॥ 


अर्थं --पंस्कृत भापा के शा्घ्णी में उपनतव्य द्वित्व टर" के स्यान पर प्नौर हलन्त प्पफएार' सित 
“ठकार के स्थान पर मागयी मापा में दूलन्त "सकारः साहत टकार" करी प्राति हततीहै। द्वित्व दकार 
के उदाष्टरण यों हँ - (१) पद॒ = पर्टे=पदायं विशेष (२) भट्धारिका-मस्याछ्क्ा-मह्रार को स््र। 
मद्धिनीन-भास्टिणीः भटका स्त्री, छः कं उदाहरण इम प्रर है -- (१) सष्टलरतश्‌ = इस्टु- 
करं = च्रच्छा किया ह्र । (२) कष्ष्ठागारश्‌ =कोरस्टागालन्धान्य श्रादि स्ने का स्थान विशेष 
॥ -२६०॥ 


स्थ-्थयोस्तः ॥ ४-२६१ ॥ 


स्थ, थै, इत्येतयोः स्थाने मागध्यां सकराराक्रन्तः तो मवति; स्य । उवस्दिदे। 
शस्तिदे थं । श्रस्त वदी । शस्तवाहे ॥ 


अध.--सरकृत भाषा के श्रं मे उपलब्ध स्थ श्रौर थं" के स्थान पर मागधौ भावा में हलन्त 
"सकार, पू्ंक "तकारः की प्राति होती दै । 'स्य' के उदाहरण - (१, उपास्थित = उक्ति = मौनु्- 
हाजिर । (२) सुस्थित = उस्तिदे-श्रच्छी तरह से रहा हुषा । शथे उड्ृष्टरणे -- (९) अर्थाः = 
जस्त-वद्ी घन का मालिक] (२) सार्थेदाह. ल सासतकाटे-दु-गृरस्य अथवा बद्धा व्यौपारो 
| ४-२६१॥ 


ज-दय-या-यः ॥ ४-२६२ ॥ 


मागध्यां जदययां स्थाने यो भवतति ॥ ज । याणदि । यणवदे । अय्धुशे | दुय्यणे । 
गय्यदि । गुख-वय्यिदे । च । मय्य । अस्य क्रिल विय्याहले यागदे ॥ य । यादि । यवाशलूं । 
याण-वत्तं । यदि ॥ यप यत्व-विधानम्‌ आ्रादैयोजः (१-२४५) इति बाधनार्थम्‌ ॥ 
अर्थ---सस्कृत-माषा के शङ मे उपलब्ध ज, श्य' श्चौर "य" फे स्थान पर मागधो माषार्मे च्यः 
कनी पर्ति हो जाकी है) ज' के वदाहर्ण--{९) जानाति = याणे = च€ जानता दै । (२) जनपद = 
यणकदेनआन्त का छं माग विकशेष-पर गना, वद्पतीता । (१) अर्जुन = अय्युणे = पाणड़ पुत्र, महाभारत 
का नायक {४) इर्जन' च्डव्यणेनदुष्ट पुरुष । (५) यज॑ति. = गय्यई = गजता है । (६) सगकाजत = 
गुण-व्विदे = युरो से रहित ॥ श्यः के उदादरण -(९) गद्यं = सद्यं = शराब । (२) अद्य किल = जय्य 


श प्रियोदय हिन्दी य्या्या मदिति ॐ [ ४५४? ] 
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ल~ निश्वय षो श्राज 1 (३) पिफाचर जागत = विग्याहल -प्रगद्‌ पिग्मघ्र (सखन विन्य) 
पागया है || ्य' के उनाहरण -(ए) याकिन्याप्े जानां । (=) रपासन्परूनयष्या राट थ=ममानम् 
ला 1 (३) यानवर्तस्‌ = याणदत्त = वाहन विद्ेप काना । [४) चतरे = य{=मन्यामो॥ 


हती व्याकरण छे प्रथम पादमं सूत्र-नख्या २७८ म श््वान्यानि फे विगानानुमार य~ चलाय 
गया है कि सकृत भषा के शब्दो मे यदिश््ादिये "यकारः नाततो जमकस्पानपर "जहार" प प्रातरिति 
जोती है, स विघान के प्रतिकूल मागयो-भापा ने यकार! सस्थान पर भ्यसार' प सता ६, "जकर 
न्ह होतो है, णेना वतलनिके लियिष्ठा दत सूत्रम "ल! शरीर श्यः क सायपायभ्य मोज्निङ् गयारै। 
जो कि ध्यानमें रखने के योग्य ह । योँ यह सूत्र रक्त तृच-प्रय्या १-२४५ क्र प्रतिूल ह अयथा पयः 
स्वरूप ह, यह म कषा जए सक्ता है । जसे -यात्ि = यदी = माधु यता सन्याना 1 २६२॥ 


न्य -रय -ज्ञ-ञ्जां ज्जन: ॥ ४-२६३ ॥ 
मागध्या न्य ण्य-ज्ञ-ञन दरयेतेषा दरूतो जो भवति ॥ न्य । भदिमन्नु इमा । यन्ज- 
दिश॒ । एणमनज्ज-युणे । कञ्जका-बलणं ।। णय । पुञ्ज यस्ते 1 श्र्रम्दञ्ज । पृञ्ज।द्‌ । पुञ्जं ॥ जञ। 
पञ्जाविशले 1 शब्बज्ञे । अग्रजा 1) ज्ज } च्ननूजलौ घण्नूजए्‌ } पलूजत्ते ॥ 


जथ - संस्कृत माषा के शदो मर्द हष्‌ "न्य, स्य, क्ष, ञ्ज फेस्यान पर मागघौ-मापामें द्वित्व 
"ज्य कौ प्राति होतो है । जेसे-न्य' फे उदाहरण -(१) आभेमन्यु-कमार = अहिमञ्जङ्कमारे = 
अजुन नामक पांडव का पुत्र । (२) अन्य पिङ्‌ = च्य दि =दूपरो दिशाफो । (३) सामास्यगुण"= 
उासज्जशुणे = साघारण्‌ गुण । (४) कन्यका वरण =फञ्जका कलण = पुत्रौ फौ सगा फरने प्म्बन्धो 
वाज्य विशेष \। "स्य' के उद रण --(१) पृण्यवन्त = एञवन्ते = पु्यवाले, अच्छे कर्मो षाले । (२) 
अकद्मण्यश-भवम्र्ल=माद्यण के घ्राचरण करने के योग्य नदीं । (३) पुण्याहम्‌ = एञ्ञाद=ाशी. 
वोद श्रौर (४) शरण्यश = शजं = पवित्र कामः शुभ कायं 1 कः के उदाहरण -(९) प्ज्ञाकङाल, = 
पञ्ञाविक्ञाले = विशाल बुद्धि षाला । (२) सर्वज्ञ = इाव्वऊञे - सय कु जानने वाला । (२ 
अवल्ञा =भक्षलजा = चिरस्कार, अनादर । (=ज' के उदाहरण --अङ् जाक = अञ्जली = हथेली से निर्मित 
पुट विशेष (२) धनञ्जय = घणन्जय = श्रु = पाडु-पुत्र । (२) पञ्जर = पल्जछे = शख विशेष 

॥) ~ >६३॥ 
नजो जः ॥ ४-२६५ ॥ 
मामच्यां वजे जकारस्य ज्जो मवति ॥ यापवाद, ॥ वज्जदि ॥ 


स्थं -सस्कृत- से र्ट) [] 2 द 
सछत-मापा में रही द घादु 'त्रन' के "ज्‌' व्यज्ञन के स्थान पर मागधी-भाषा से द्विल्व 


६. जनः 
= को प्राप्ति क्षेदौ है । यो यह्‌ नियम चपरोक्त सूत्र-षर्या ४-२६२ छे कपे श्चपवाद स्वरूप समज्ा जाना 
चाद्य । चदा्रण चो हे -जजति = यञ्ञि = व९ नासा दै ॥ ४-र६४ ॥ 


{ ४५२ ] श प्राक्त व्याकरण # 
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खस्य श्चोनादौ ॥ ४-२६५ || 


मागण्यामनादौ वतमानस्य श्य तालव्य शकाराक्रान्तः चो मपरति ॥ गश्च गश्च ॥ 
उश्चलदि । पिरिचक्ते । पुश्चदि ॥ लार्शिकरस्यापि । पन्न -वत्पलः । श्रावन्न-वश्चत्ते ॥ 
तिर्यक्‌ प्रते । तिरिच्छिं पेच्छर्‌ । तिरिरिच पेस्फदि ॥ थनादाविति भ्रम्‌ । छले ॥ 
अर्थ सन्छृत भाषा मे यदि किसीमी पदमे ्युकार शादि श्रत्तरकेल्पमे नदहीरक्ाह्श्राही 
रौर हलन्त श्रवस्था मेँ भी नीं्े तो उष श्ुकार' के स्थान पर मागधा मापा में हलन्त तालभ्य शक्रारः 
के लाथ साथ चकार कीम्रा्िष्ठोजतोदे। यो श्रनादि (छकार के स्थान परश्च दो प्रापि मागघी 
भाषा में जाननी चाहिये । जंसे - (१) गच्छ, गच्छ = गरच, गरच = जाश्रो, जाश्रो । (२) उच्छरति 
~ उदङ्चररि = वह उद्ुलता हे । (३) श्िच्छिर = शेरिल = पल वाला । (>) पृच्छा = युजि ~ 
वह पूछता द । 
व्याकरण के नियमादयुतार सस्कृत-माप। स प्राकृत भापासे मो यदि किसी व्यञ्जन क स्थानपर 
ष्ंकार' की प्राति हुषो तौ उस स्थानापन्न छकारः के स्थान परभा सागधी भाषा मेँ हलन्त तालव्य 
शकार सित चकार को-घर्थात्‌ श्च" की प्रापि षहो जाया करती है । ससे -- (१) आपन्न -कत्तल = 
आक्ण्ण-क्च्छशलो = ्ावन्न-वश्चले = जिनो प्रेभ-भावना कौ प्राति हद ्ो बह । (र) तिर्यक्‌ रक्षते = 
ति खच्छ कच्छद् = तिपशिकच पेस्करि = वह ठेद्‌ा देखता है । 
प्ररन.--श्रनादि' मे रदे हृष छकार के स्थानपर ही 'श्च' की प्रा होती दै दसा कर्यो का 
गया दे? 
उत्तर - त्यो कि यदि ग्डुकार' व्यञ्जन शब्दके श्रादि'मे' रहा ह्यो होगी तो र्तं छकार के 
स्योन पर श्व" की प्राप्ति नहीं द्योगी । जैमे छार = छारो = छार = जलने क पश्चात्‌ वचा हधाक्तार 
अथवा खार पदार्थं विशेष । यों यादि कार" को "ध्व की प्रापषि नहीं दहे ॥ ८२६५) 


चुस्यशकः 1 ४-२६६ ॥ 
 सागल्यामनादौ वर्तमानस्य चस्य ९ को जिद्लामूललीयो मवति ॥ यत के लको ॥ 


छऋनादापित्येव । खय-यलनदला † चय जल्तधरा ईस्यर्थः ॥ + 


अर्थः सस्कृत माषा में अनादिस्पसे रहे हए ष्तः के स्थणन पर मागधी-मषि में 'जिग्शामूलीय 
की भरामि हो जादी है । चसे -{१) क्न यके यक जाति का देवन विशेष ॥ (२) रक्षिंस 


ज्यन्त देवं धिरो 1 
लश्कर = रक्त, वाण व्यन्तर जाति का देव । 


| १] = 
% प्रियोदय हिन्दी स्याल्या महित  9-। 
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द त ध 
प्रन नागरि स्पसेरटेहण्न्दा पे स्थानपर पा मागगमरापा ठ {1 ववृद्प्ल तः का 


प्रान रतो, तेमाक्या न्ह गया ह! 


उत्तर -यदिप्तकारश्रनानि मे नहा सप्र पानि म रहाह्ुदात्ना ना उनतत रे गाम पर 
मागघो-मापामे द्ध मृलोयष्र्‌ स कोप्रातति नहं ्गो। जम धरय-न धरा = यय = 


< 


नष्ट हुए बादल । यहम परश्रादिक्तार फो पकार प्दाश्रोपि हई 1२६८६) 
स्कः ग्रेचाचचच्ोः ॥ ४-२६७ ॥ 
मागघ्या प्रत्तएचचेश्च चस्य सकारान्तन्तः फो मयति ॥ जिन्डापूलीयापवादः)) 
पेस्फदि । श्राचस्कदि ॥ 


अथं - सस्त भापा > प्रत्त" शरोर प्राचक्त' मे सिथित्त पकारः के स्यान पह मागनो-माोपासे 
"हलन्त घकार, मेहित ककर" की प्रात्नि होताष्ट । याः सत्र उपरोक्त मूग मय्या ¢ .६६ के प्रति श्रपयागु 
स्वरूप सूत्र है ! उदाहरणं या हः (१) परेक्षते = पेस्कारे = षट्‌ देखा ६ । (> )आाचक्त्त = भा चर मर = 
चद्‌ कता है ॥ ४-२६५ | 


तिष्ठ श्चिष्टः | ६-२६य ॥ 


मागष्यां स्थाघातोयेस्तिष्ठ इत्यादेशस्तस्यचिष्ड इर्यादेशो सपति ॥ चिष्ठदि ॥ 


अथे -सरछृत-धातु भ्या) ऊ स्थान पर्‌ पिष्ट का श्रादेशरहोता हैस्प्रोर उषो पाद्रेश पराप्त 
तिष्ठ" धातु-लप के स्थान पर भागय -मापा में 'चिष्ट' धातुरूप कोश्मादेशप्रस्नि हो जाती ह) जसे- 
तिष्ठा = विष्ठा = वह बेठता है । | ४ २६८ ॥ 


अवरौदरा उसो डाहः 11 ४२६६ ॥ 


मागच्या पवर्‌ परस्य भोडित्‌ राद इत्यादेश 
काली । मगदत्त-रोशिदादह म्मे । 
पड्क्रयशीकेख उशमदि ॥ 


बा भवति ॥ हमे न एक्लिश।द कम्मादं 
पचे । मीमशेणस्स पश्चाद दिरदीश्रदि । दिहिम्भार 


अथे --मागवरी माषा प्र पष्ठी विभक्ति के प्ङ्वचन में श्रकारान्त पुहिलिग मे श्रयवा नपु षक 


सिग म्‌ भराकभ्य प्रत्यय इत्‌ रस के स्थान पर विशल्य से -डाह श्राह प्रत्यय फो घदेश -प्राप्नि होत्ती 
& 1 स्र म उरिक्तखित "डा" प्रत्यय मेँ स्थित्त उकार, से स्ना शरदो मे लित श्न्स्य छकार, को इत्‌ 
सल्ला ्यथात्‌ लोप-स्थिति प्राप्न रोतो है, पेमा दास्पयं प्रित है 1 उदाहरण यों ० 


{ ४४४ 1 # प्राकृत व्याकरणं ॐ 
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कमण श्नारी = टगे न एलिदाह कस्माहफाली मैहर? प्रकार के कमं काकरते बात्लो नीर) (२) 
भगद्त्तद्णितस्य छस्य = भगदत्त सोणिद्राह दमम = भगदत्त नामक व्यक्तिविशेष क रक्तं का (य६) 
घडा दै । दन उदाह्<्णां सें 'रक्लिशाद, कम्भाह श्रौर शोणिद्' पण्डो विभक्ति के एकवचन मे प्राप्तन्य प्रत्यय 
“स्स' क स्थान पर “्ाह' लिला गा ह । वैकल्पिक स्थिति होने से पक्ञान्तर में सः अरत्यथभी हठाहे। 
जसे.-- (९) भीमसेनस्य ए काठ हिण्डयते = भगशंगस्स परचादी हिण्डीजर=मीमसेमके , पीठे पौधे 
घूमता है । (२) दिाडेम्बाया' घटोत्कचस्य न उण्लाम्यारिदि$ग्गए वद्ुकयद्ेक्े ण उकङामरि = 
हिडिम्बा राक्ता का (स्तक पुत्र) धटोरकच-(के मृत्यु का) शोक शान्त तषो हाना है । इन उदाहरणा म 
सं प्रथम उदाहरण मे 'मोमरोणाह' नदीं बत्तल्ला कर 'भीमशेणत्त देता रूप प्रदर्सित श्रिया ग्यां है । द्वितीय 
उदाहरण में 'हिडिम्बा६" नही लिखकर "हिडिम्बाए' क्लिवा गया है, जो यह सूचित करवा रि स्त्रीलिंग 
शब्दं मे षष्ठी चिमक्ति के एकवचन में छह" प्रत्ययकोप्राप्नि नहींष्तीदह। यों आह श्रौर स्प' भत्यर्या 
को वैकल्पिक स्थिपि को तमम लेना चाहिये 1 8 २६६ ॥ 


पमो डा जा \। ४-२०० ॥ 


सागध्यामवर्णात्‌ परस्य आमोलुनासिक्रान्तोडित्‌ श्राहादेशो वा भवति | शय्यणादं 
सुं । पे । नलिन्दाण  न्यस्ययात्‌ श्राङृतेषि तर्हि । तम्र । श्रम्हा्हं। सरिया । 
कम्माहं |] 
अर्थं -मागघी-भाषा मे धकारान्त पुरल्लिग अथवा नपु सकलिप बाले श्र के पष्डी विमाक्तके 
वहुवचन मे प्राप्तव्य प्रल्यय ण श्रथवा णः के स्थान पर ।चक्ल्प से चनुनासिर सहित "दाहं = प्रहे को 
प्राप्ति शेती दै । सत्र में उल्लिखित "डार्दँ' मेँ स्थित 'डकार' इत्सज्ञा वाचक होने से शरारह'प्रव्यय लगने के 
पदि श्रकारान्त शर्म के अन्त्य श्रकार'कालोपष्ो जाता ह । वदनुषार केवल श्रार्हँः भत्यय कीही 
प्राप्नि हेता दै! उदाहरण यो है.-- सज्जनानाम्‌ सुलम्‌ = शय्थणां सुह = सजन पुर्ण का घुल । 
दै एल्पिक पक्त होने से षष्ठीविभक्ति बोधर्‌ प्रस्यय "ण श्रथवा ख का उदाहरण भीरयो है -नन्न्द्राणापर= 
नलिन्दाण = राजाश्रों का ॥ मागधी-माषारमे प्राप्त उक्त प्रत्यय वाह कमो-कमी प्राकृत-मांषाेमोनेला 
जाता है { रेतो स्थिति को "व्यत्यय, स्थिति कदी जाती है । प्राकृत-भाषा के उदाहरण दस प्रकार है -- 
(१) तेषाग = ता = उनक्रा श्रथत्रा उक । (२) छष्माकर्‌ -ठम्हार्ह-व॒न्हारा, तुम्हारे; सापका-घ्राप्रके । 
(३) अस्माकम्‌ = जम्दै = हमारा, हमारे । (४) सारस्तिम्‌ = सारआरहै=नद्धिया का। (५) करणार्‌ = 
कम्म = कर्मा का-कार्यो का। यों मागधा का परमाव प्राकृत-मापा सेमी देखा जात्ता है ।[ # २०० ॥ 


अहं कयमोर्हुमे ।॥ ९-३०१ ॥ 
मागघ्यामहं वयमीः स्थाने हे हत्यादेशतो मवति ॥ दमे शकावदाक्नतिस्त-खिवाशी 


ौधसते ! इने शप्ता ॥ 


% प्रियोदय दिन्दी व्यास्या सहित्त > [ ५४५] 
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ज्व -- सत्त नापा में उषनन्ध उत्तम पुत्प गान 


क पमनम स्पन्व्यद्प चग वयतेः च ष्ान 
पर मागधो भापाम फछचलण्कषहो क्प "हये" 


्ो श्चादनसत्रातनि हिनाद् | जने --शरष्म यक्रायन्यग नाय 
निवास धीवर = (१) टे इक्फावद्गालािरत-णियादी भील = गवना वातत नोय का गन 
घाला म मच्छौसारहू (२) क्यम्‌सप्राप्ता = रम इयत्ता = हम (नय) श्वाने पचर गयं 1 
यँ इन दोना दृष्टान्ता में श्रम ष्र्‌ चयम्‌" फं स्थान पर "ह्य स्स फ] शाद्व प्रापि 1४ ६1 ०~+०६॥ 


शप शौरसेनीवच ॥ ४-३०२ ॥ 

मागध्या यदुक्त' ततोन्यन्छीरसेनीवद्‌ दरष्टम्पम्‌ !॥ तत्र तो दोनादा नोरमन्वामपु- 
क्तस्य -(४-२६०) ॥ पत्रिणदु आपनुत्तेशामि-पशादए्य । यध; क (चत्‌ -(४-२६१) 1 श्रत ६ णले 
महन्दे कलयत्ते \ वादेस्तावति (४-२६२) ॥ मालेव घा धकजलध वा } प्रय दावने परागम्‌ (थः 
च्पर्न्ये स चेन>\ \९-२६३) भो चाञ्चुडयाः + प वा (८-२६८) मृ रयं ॥ यदद्धपवतोः 
(४-२६४) एदु मवं शमर्‌ मयनं महावीक्ञे । भय्व कदन्ते ये च्रप्यणो प क उज्िय पलस्य 
परे कं पमाणी कलेशि ॥ नवार्योययः (४-२६६) ॥ च्रस्धएरो सु कुमाल्ति मल्लक ॥ थौ षः 
(४-२६७) \ श्रते कुम्भिता कधेहि ॥ इह चो रस्य (४-२६८) यो एल ध य्या भो एल घ ॥ 
छवो भः (७-२६8) ॥ मोदि ॥ पूचस्य पुरवः (७-२७० ॥ च्रपुरये ॥ क्तव इय दूणा (४-२७१) 
+ कि खु रोमले ब्रह्मणे शित्ति कल्य लज्जापल्िरगरे दिण्णे | कृ-गमो उदुखः (४.-२७२) 
कडु । गड्श्र ॥ दिरिचे चोः (४-२७३) ॥ प्रमच् ल ९ कश पिक्खिदू इदोमस्येप आमश्चदि ॥ 
अतोदेश्च (७-२७७) ॥ थज्ते फ्रि एशे मन्दे कलयक्ञे शुकी श्नदे । भविप्यति स्छि; (४ २७५) ॥ 
ता करि लु गदे डिलप्ििए्‌ भविस्सिदि ॥ अ्रतोडसेड दो अद्‌ (४-२७६) ॥ घ पि भागुलायणादो 
रदः पातेमि । इदानीमो दासि (४-२७७) ॥ शुपय दाणि दमे एकाचयाक्लतिस्त-शिवाशी धीवे ॥ 


तम्मात्ताः (४-२७८) 1 ता यवि प्रविशामि ॥ सोन्त्या्णो वेदेतोः (४-२७६) 1 चुत्तं शिम । 
शल्िश सिम एवायं मयेव (४-२८०) ॥ म॒म य्येव | दञ्ञे चेव्याह्ुने (४-२८१) ॥ ञ्जे चद्‌- 
लिक) दीमाणहे विस्मय-निर्वेदे (४-२८२ ॥ 


ष विस्मये । यथ्रा उदात्त राघवे । राचसः ही 
साहे जीबन्त-वश्चा मै जण्णी ॥ निर्वेदे !( यथा विक्रान्त भीमे । राकसः हीमाश्हे पलि- 


रन्त! गे प्देण निय-विधिखौ दृन्यवशिदि ॥ ण॒ नन्वे (४ २८३) ॥ णं अचशलोपशप्पणीया 
तायाणो | श्रस्तदे हषे .७ रय) ॥ भ्रमे ए्थाए्‌ शु 


म्थिक्ताए शपलतिमटि ) 
चिदपवस्य ७ २८५) ॥ दी हौ सपना मे मणोलघा पियवयस्सस्य क 4 
॥ मागध्यामवि दी ह्व भियो इतौ (१.४) इत्वारम्य तो दोनादौ शोरसेन्यामधुकतसय 
(४-२६०) इत्यस्मात्‌ प्राग्‌ यानि च््नायि तेषु यानि उदाहरणानि सस्ति तेषु मध्ये अमूनि तर 
चस्थान्येव सरगल्याप्मूनि पुनरेव विधानि मवन्ठीति बिमागः स्वयम्‌म्यूषय दर्शनीयः ए 


[{ ४५६ | # प्राङृत व्याक्ररण ॐ 
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अर्थं -सागघी-मापा में शरारत शौर शौ्सना' फे श्रत्तिरिक्तजो फुं परिवत्तंन अयतां रूपान्तर 
होता है बहु ऊपर सूत्र सख्या-(४-र्त०) से (४-३०१) में व्यक्त कर दिया गया दै, रोव परिवतंन के पध 
मेदस सूत्रम श्रर इतकी वृत्तिम कह्विग्रा गया है कि-'्न्य सभी प्रकार का परिवर्तन 'सम्ृत से 
सागधी मे रूपान्तर करते की दशा सें प्राकृत-भापासे त्तथा शौरसेनी माषा मे उर्णित परिवर्तन सम्बन्धी 
नियर्मो > घ्रवुक्षार जानने चाहिये । इम एकार ऊ मङ़त क साथ-साथ श्राक्रुत तथा शौरसेनी मे वरी 
छद मूल मूर््ो कं साय उदाहरण मो वृत्तिम [दय गये, जिद म हिन्दी-अरथै-पूरवक निम्ने प्रकारसे लिख 
देता हू - 
(१) सृत्र-प्खया ४-२६० मं च्तलाया हे कि "तकारः का (दकार होता हे तदरनुमार भमागवी-भाषा' का 
उ ्रहरण इष भरकार दहै प्राश्य दुक्त, स्वाभे-प्रसादाय = एकि अगटुतते द्माणकेद्यादाय = 
स्वामी की प्रपननतता के लिये सचेष्ट प्रवेश करा॥ 
(र) सूत्र-सख्या ४-२६१ में कटा गया है कि हलन्त भ्यञ्जन के पश्चात्‌ रहने वाले तकारण का भी 
"दकार शो जाता है! जैसे - अरे) ॐ एष सहन्त करतल = अणे । [क एके मन्दे कर्ये = क्या 
यह सदान येनो दै ! 
(8) सूत्र-पख्या ४-२६२ मे लिखा गया ह क प्वावत्‌' व्यय के श्मादि तकारः के स्थान पर बेकहिपक 
रूप से दकार" कीप्राप्नि होती दै। वैसे --अयश्‌ ताक्द्‌ ठस्य आगमः, (अधुना, मारयत का धार- 
यत्त दायै दाक छे आगमे, (जद्वणा) मारेथ का धाटेध ता=यह उसका आगमत दहो गयां है; (श्रव) 
सारो अथवा रक्ता करो । यों 'तावतत्‌' फे स्थान पर्‌ दाव! रूप को प्रान्ति हुदै दै। 
(४) सूत्र सख्या ४-२६३ में सक्रेत किया है कि 'हन्‌" अन्त बाले शर्वे के सवाधन के एकवचन में स्‌" 
भत्यय परे रहने पर अन्त्य हलन्त प्लकारः के स्थान पर विकल्प से श्राकार की प्राप्ति सेली है । जैसे -- 
भो कञ्छकिर्‌ = भो ' फञ्डडज-खरे कञ्चुषो ॥ 
(५) सूत्र सख्यां ४ २६४ मेँ यह उल्लेव किया गया है किं "नकारान्तः शन्गेँं के एकववनमे स' प्रत्ययपरे 
रहने पर न्त्य "नकार ॐ स्थान पर विकल्पसे प्मकरार' को प्राप्ति होती दै! जेते -भोराजन्‌ = 
भो रा ~=द्े राजा ॥ 
($) सुत्र-पखया ४२६५ मे यह भरद्र्शित्त किया गया है कि-'भवतः चौर 'मणवरत्‌' श्रो के प्रमा विभक्ति 
के एकवचन मे "सु प्रप्यय प्राप्त होने पर निर्मित पद "मवान्‌ श्रौर भगवान्‌" के श्रन्त्य नकारः के स्थान 
पर "मकारः को प्राप्ति शती है। जैवे -(१) णद मङ्ण्दश्रम्ण भगकद्‌ रहकर =णडुभक्षे क्रमणे , 
भयदं मह्ाकटिन्खाप महा प्रस्ु श्रमण महावीर पधारे हु । (२) भगवन्‌ कृतान्त ८य आत्मन प 
तक्त्वा परस्य पर्न प्रमाणी करोति मयकं कद्न्ते "ये अ्पणो क क उाज्छनिय एलस्त ए क एसाणी 
कला = मगान्‌ यसगाज 1 आापदेतेरेजो किं अभत पत्त को छोड करके दृमरे पक्त कौ परमाव 


स्वर्यं करते हो । 


] द्विच \ ध्र ५0) 
ॐ प्रियोदय हिन्दी उपास्या महित [ ५० ) 
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& ॥ | = ४ ५ ;. , र ) 
(७) सूतर-तसख्या ~ दमे यह्‌ कयन स्यि गया 15 कोरिमना मव स्न पत {श १ 
विकल्प से प्रापि हतो) जम आय! एय रु ष्टुगष्र नल्यशनु 


८ भ्य ' ण्डो #1 शस भव्यं 
कदू=दे श्राय 1 य निश्चया षकार मनय फेतु र) 


= 6 छर पः गाोग्सनोमंविर्त्िम गः कू स्फ 
(<) सूत्रस्य २९८ मे यह विधान प्रविष्ट विदा गया ४ पः ¡गमन रं 


पर्‌ शध कौ प्रापि होता ्। ससे -अर उन्मि रथय न्म एभि फणि र ५ शा 1 + 
(९) पत्र सख्या य--द्तमे वह उत्लेष न्सिया गया 1 एष सभ्य क (हकार भे कपानि पर 6 
घर्तमान कालीन मध्यमं पुत्प फे वहुश्चन र धरत्यय `ह' कस्यानप शौगसनोमे ॥पररन्प ॥ भ ५ 
६1 जते -अपसरत आयण ? अप्रलरत =जद्रान्धे न्या भादलधन्दे सासा 1 सपवद्टेन श्वापद त 


(१०) सू्-षख्या ४ २६६ मे [चिधान किया ग्या है परि-शोरसनोभावामे भू =मदरून धानु क 
प्यकार को विक्ल्पमे हकारककरी प्राप्ति ोत्तो ष) प्रयप्राप्राप्तदकाग् फा पुन वविक्ल्द मे मकामकाप्राषप 
हो जाती ६1 जसे - भषति = भेदि (ग्रता होदिः=वहष्टोतारह। 


(११) सूर सख्या ४५- ७०्मेकषागयाहं कि-सौरमेनो से पपू णस फे स्यान्‌ पर पुर्व" 
देती ्ादेश-प्रापि विषल्प से होतो द ऊठे --अयृद्वं = अपुग्दे = श्यनाषा, विलन्तण ॥ 


८१) सत्र सख्या ४ २७९१ मे सुचिन स्या गया ६ कि शौरमेनी-भापा म मम्बन्ध ङ्नदृन्त मूर¢ 
प्रस्य 'क्स्ा" क स्यान्‌ पर "ह्यश्रोर दृण! देसे ने प्रत्ययो को श्रादरश श्रात्नि चिक्र्पस्र हाती) चम -- 
किम्‌ खेलं सोन ब्राह्मणो ऽक साति कृत्वा राङ्ञा परिद्ो दत्त = किर सभये क्दसमणे शिनि 
कलिय रछ्ञा पिग्गहे रिण्णैरक्या निश्चय ही तुग भेष्ठ ब्राह्मण हो, पेता मान करे राजा द्वारा 


सम्मानित क्रिये गये हो 1 यहा पर (कलिय, पद्‌ मेँ "क्ट्वा" के स्थान पर ' इयः प्रत्यय फा चादर प्राप्न 
हदे ३ । 


(९१) मृज्न-सखट्या ४-२७२ मे यह उककेख द कि~क, धातु श्रौर "गम्‌" धातु मे कत्वा" प्रघ्यय फ 
स्थान पर “डित्‌ पूवक (अन्त्य चच्चतर क कोय पूवक) "दुम, प्रत्यय को मादरेश-वस्ति विक्ल्पसेषहोनी 
है । लेसे -- कृत्वा-कदडअ करके ॥ गत्वा-गद्धुज = जाकर के)) यो अदु! की प्रत्त समम जलेला 
ष्वद्य । 


८28) सूनर सख्या ५- ७ म कह गया ह करि-वर्समानक्ाल के सन्य पुर्प कण 
माप्य प्रत्यय हः श्रौर कस्या पर दिः मरत्ययषूप१्‌ की प्रान्त हाती) जस --भमात्य राक्षस 
मेलि हृत्त एक जागच्छात्ति-जच्च-लपर्‌ कटा पिद्लिद इद्रेय्यस आयच्छद्धि = रास नामक अत्री 
का देखन कं च्वि इधर हो बह रासा हं श्रयचा जा रहा े। य्य षर्‌ 'छगर्चदि में इ ए, क स्थाम्‌ प्र 
दवि खा प्रयोगङ्श्माटे, 


करदुचनं सं 
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(९५) सुत्र-सस्या ४-२५४ मे यह समाया गया ह कि-श्कारान्व घातुरश्नोमें वर्तमानकाल फ 
श्न्य पुष कं एकवचन में प्राप्त्य प्रत्यय प्रौरषए'फस्थान पर्दी मभीप्रात्नि होतो हे। सैसे- 
अरे किर एष मान्त कलकल श्रुयते = भले किं एडी मन्दरे कल्ये द्युणीभद्र-श्ररे ! यह बड़ा 
कोलाहल क्यो सुना देरहाद १ इस टदाहरण में शुणोष्दे' मे "देः का प्रयोग हश्च है। 

(९) सूत्र-सगक्या ४-२५५ मे यह सूचना को गदै है कि शौरसेनी भाप। में भविष्यतकाल-श्रथंकर 
्रवय्यो मे "हि, स्ता्यौरहा' के स्थान पर्‌ स्किः क्प की प्रात्ति हती है। जम तद्रा छन्नम गत. सार 
प्रिय भकिष्याति= ता काटि ज़ गदे टृदिटाध्षए माक्षिस्तिष्ि-उम क्म्य मेक्हाग्याद्ृश्रादीप्कका 
प्रमी ष्षेगा ॥ 


(१७) मूत्र-संख्या ४२७६ मं यह्‌ वतलाया ग्यां कि घकछारान्न शरव्ये म पचमी विभक्ति के 
एकवचन मेँ श्रादो श्रौर चदु" एेसे दो प्रत्ययो कौ श्रादेश प्राप्ति हाती दै । जसेः--अहपि भारुगायणात 
मृत्रास्‌ प्राप्नोके=मद्पे मागुलायण'।दो सह पाकेनि =मेंभा भागुरायण ससुद्रा का प्रान्त करतादहू। 
यक्ष षर “भागुलायणादो' छा रूप दिखलाया गया दं । 


(१८) सूत्र सख्या ४-२७० मे कहा गय! ह फि शौरसेनी माषा मे "ददानम! के स्थान पर दाणिम' 
पसेषखू्प की श्रादेश प्राप्ति दोती है, जेते -श्रणुत इदानीम्‌. अहम्‌ उाक्ाकतारःतर्थि-निकासी धीकर' = 
दछणध दारणे हगे छक्छाकयाल ।तिस्त-णिवाद्ी धाषरे = सुता इस र्म्यम मे शक्राषतार नामक सीरं 
फा रहने वाला धीवर हं ॥ 


(१६) ुत्र-सख्या ४-२७८ में सरमाया गया है हि- शौरसेनी मापा मे "तस्मात्‌" शब्द्‌ के स्थान 
पर "ता' शब्द्‌ रूप की श्रादेश प्रात्ति होती है । जैसे - तस्मात्‌ यावत्‌ प्राकषडामि= ता यात एकिङाणमि 
उक्त कारण से जव तक्म भ्वेश करता हं । 


(?०) सूत्र-सख्या ४-२५६ म क्तिखा गयां ह कि शौरसेनी भाषा मे पदान्त्यभ्‌' के श्चागे यदि 
"इकार! अथवा "छार हो ता इन शकार ' श्चथवा 'उकार' के पूं मे चिकक्प स हलन्त "ण." का भागम 
प्राप्ि हाती हं । जैने --( १) शुक्तङ्‌ इमम = युत्तं णिमं = यद युक्त है-यह ठीक है । (२) रद हमं = 
्लाछेद्नौ णिम यह्‌ समान दै ॥ इन च्ठाहरणो मे "हम में पृकमे "शरारी ध्रागम प्राप्ति हृदै॥ 


(र?) सूत्न-सख्या -२८० में सूचित किया गया ह क्रि-शौगसनो-माषा में “एष' शथे श्रव्यय कं 


सथान पर प्यव, चन्यय क्प का प्रयोग क्रिया जाना चाहिय । से -मम एकन्ममय्येद-मेगदहीदै। 


(र) सृत्र-मख्या ४-२८' मे यह सविधानकिया गयादहे कि शौरसेनी मापामे श्दासो' का 
साधन कर्प मे "हञ्जे" शब्द्‌ रूप श्रम्यय का प्रयाय क्रिया जाता! जेने अररे, 


पुक्रारन भर र 
3 उलिक्ति~ श्रे श्रो चुरिदका (दामी) 


्तुलिके = ज्ञे चत 
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(र) सूत्र पखया ४८८ग्में यह फथनद्भिया गगा (५ चरौर प ८. 
श्रथेम शौरसेनो भाषामे होमा प्मेख्ख्न स्प शन्यय वा प्रयात [स्या ४. + ४ 
जहो । जिन्त षत्ता मम जननी = द्ानाणटे जीषन्त पल्यम्‌ जणणीनप्याश्नय ए पि मर, 
साता मेरे पर ज।षन पर्युत्त फे [लय प्रेम भावना रवप्वने योनिह याः कथन "राम नामकः णर १) 
उदान्तराघव नामक नाटफमें व्यक्त परल्यां पाम ्यन्यय विरसयस्य मषा गया 

निर्वेद सेद्‌ चरवथक श्रन्ययफेखूपमेप्रनुक्त।क्य जानन घाते प साणष्ट शष्ययसा उदाष्ण चिक्रान्र 

भोमनामक नाटषःसश्याने उदृचृत्तष्प्यिजा ग्धाह1 --द्धया "टा )) प्रारि्रान्ता पयम्‌ प्ते निज- 
क्षे दर्व्यकवातेन = दमण पटिस्सन्ता दगे एदेण निय-दिधिणो दृष्यषाशदरेण = भ्यरे । श्रमे ' 
चदे दुख काबातदै[किष्टमटसद्वमारे भाग्ये दुन्यवह्रमे-(खाटेनकष्टारकेषागणम) प्रप्य 
परशानष्ो गये यह उक्तण्क (रक्त पाश्रके महस कहन्ताद रष ॥ 


(२४) सूस्र-खस्या ०८२ मे यह वणन किया गया दै [क -नौरसनो मे निश्चय चयक मःकृत 


॥ ^ ¢ ध 
खन्यय "नज्ु' के स्थान पर "ए" अन्ययकी भ्रात्ति होतो हे । जतेः--नतु अषसर--उपसरर्णीयः राज।न = 
णं जषङालीपङ्ाप्पणयिा 


लायाणो = निश्चय ष्टी राजाघ्ठों (फी मघाम) प्रमयानुष्ार हो (सषमरों 
कमे ष्यचुक्हष्ता पर हो ) जाना बादहिये ॥ 


(४४) सुत्रे-स्यो ए-रमथ में यह उल्लेख किया गया ह करि-शोरसेनो मे प-व्यक्त फरने के श्रथ 
मे "शम्बः रेते शाहः रूप छष्यय का प्रयोग किया जाता ह । जेस -- अदो ! एतस्यै सत्पथे सुपार - 


गात मकाच्‌-भम्मटे 4 एमाए चुभ्मिखाए छ पाछगाडिदे भष = पने इस सुर्मिला फे लिये ( हस 
भूषण विशेष का ) घन्छा गठन विया है, यदह परम हप की बात है । 


(१५) सूतत-सख्या ४-२्८५ मे यह म्यक्त किया गया ६ कि-शोरसेनी-भापा मे जय का विदूषकः 
(माड भादि म्रखरे ) पना दपं ष्यक्त कस्ते, ववदे ष्टी" रेप शष्ट योरूते छर यष शष्ट 
सण्यय के छन्तगंत माना जावा है। सत्ते-जाष्टा द्धा ¡ पन्ना मम मनोरथा. एियक्यस्याय-ही - 
ह \। सपन्ना मे मणोखषा पियषयस्तस्त = च्रदाष्टा 1 ( बद ही ष्या ब्त द 


8 र षि) प्रिय भिन्न फे 
क्ये मेरो जो मने की कल्पनाए थ,वे मवकीसव (सान्‌) सम्नन्न हु हे ॥ 


सखः < = ४ भ्य ् 

($) धाथ ८द म स-सामान्य-सूवनाके खूप मे यह सविधान किया गयाहिकिशेष 

समो विधात शौरसेनो-भाषा, फे लिये घे ् | 
विधान रं सेनी-माषा तिः लिये प्राकृत भापाके सविघान के च्रनुततारही जानना । यों यह्‌ फलि- 
तायं श्रा कि मायघी-माषाफे ल्यिमाचे समा नियमोपनियस ज्ञा गू पडतेष्ै, जा कि भराकृतत-मापा के 
लिये ध शौरसेनी माषा क लिये लिख गये दै । इरी घ्रात्त फी पुष्ि के लिये इती सूत्र ष्ठी धन्ति में 
ऊपर शौरसेसो भाषा ₹ किये खित सपत्र २६० से २ 
सख्या दरद म लगाक्रषश्रेनदे तके सनां 
पेरू गदूघृत किय ह ॥ नि + 
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उपरोक्त सुचना ॐ श्रतिरिक्त म्रथ-कर्तां च्राचायं भो ने शृ्ति में सूत्र-मख्या १४ स श्रारम्भ कर 
ॐ चारो पारदो ऊ सूत्रों को मभ्मिलित करते हए सुत्र सख्या ४-२५६ तक के सूत्रों मे वर्भित्त ममोप्रकार क 
विधि विधानं का "त्रधिकार' इस मागधी मापा के लिये भी निश्वय-पृवेक जानना' रषा स्पष्ट निर्देश 
स्याह । एनसू्ो्मैजोजो उ्ग््णदहै, जो जो परिवतंन, लोप, यागम, सदेश, प्रस्यय, च्यथव] वण- 
चिकार श्राटि श्याक्ररण-मम्बन्धी ग्यवस्योरे हैः वे सवद्धी सव मागघी-मापाके लियमीरहैः ठे्ता जानना 
चाय । पाटो फो चाद्ये भिवे देती परिक्ल्पनाद्‌ं कर लं घ्रीर तक-पुवेक दन्ते मस्यक्‌-प्रकार स 
स्वयमेव समक जत । ४-३०२ 1 


दति पागघी-पाषा-व्पाकरण-त्रप्राप्त 
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अथ वैशाच-सापा-व्याकुरग्ण-प्रारस्म 


ज्ञा ञ्जः पेश्नान्याम्‌ ॥ ४-३०३ ॥ 
तेगाच्वा चापमा तस्य स्थान ञ्जी भवति ॥ प्ञ्जा । सन्ञा | मन्तञ्जा , जान। 


चिञ्जान + 
अथं - पेशानी म्या म मस्छन-णय स्सपो का रूपाततर एन पर "शः क सथान पर "न्त्य" का 
भ्रापनि हाता ह | जख --( * १) प्रज्ना = पन्ज। = {चष्ट नुद 1 { ) पल न्=मन्नान्=्नाय, सप्रूवना (म ) 
सवज्ञ = मन्वज्नयो = सच जानने चला । (४) प्ाननज्ना-न्तान प्रीर (५) त्रिज्नानचविन्जानन विनान। 
} ४-३०३ ॥ 
चलन 
रातो वा चिञ्‌ ॥ ४-३०४ ॥ 
पैशा्या गज्ञ्‌ इति ण्ट यो ज्ञारस्तस्य सिज्‌ अदेशो चा भवति 1} रान्ना लयित) 
रञ्ञा पित्‌ \ राच्िजो धम । रञ्जो घनं । ज्ञ इत्येव । राजा ॥ 
अथे -सच्छृतत पदे 'राज्ञ'मेंरहे दुष्‌ "श्न" क स्थान परपेशाची मापामें विकल्पन्ते चिन वणो 
को श्रादेशमाश्चि होतो इ । मैते राज्ञा लित = याकिजा कष्ति-वैऊल्पिक पक्त रोने से~रन्जा लाशत 
न=गाजासे कष्या गया ई, (२ राज्ञ धन = राको धनय कल्पिक पक्त ने से रञ्ज पननराजाका 
घल । 
प्रञ्न --स्ल का उठेल क्यों या गया द १ 
. उत्तर -जर्घा पर "राज्ञ" से सचधित्त क्ञ' का घ्रमाष होगा वहां पर चिन) का प्रान लक्षं शेमी) 
जसे --"राज्‌' शष्ट से ठेतीया विभक्ति क एकवचन मे 'राजा' रूप बन्ने पर भो ख राजा" पद्‌फा रूपा 
> ८ ] [8 मि (द 
ठर पशाचो-भाषासें राजादौ होमा र्यो ह की विरोष भ्धित्त को जानना चाहिये 1 € २०४ ॥ 


न्य-एयो ञ्ज : ॥ ४-३०५ ॥ 
पेराच्यां न्यरयोः स्ाने ज्ञो भवतति कञ्जका । अभिमज्लु । पुनञ्ज-कम्मो ] 
पूज्ञाह । 


ले अथा --सस्छत-माषा के पदो मेंरहेहृषएवण न्य' ओर "स्य, के स्थात्‌ पर्‌ पैशाची में श्नः 
र १८३ 2 
प्म शप्त कोना दै । जेते - (१, कन्यका-कञ्जका = पुत्री । (२) जासेमन्यु-भाभिमज्छ = प 


[ ४६२ | %# प्राफृत व्याकरण -# 
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> (प 
का पुत्र ! (३) पुण्य -कर्मा = यज्ज -कम्मो = पवित्र कमं करने वाला । (४) प्रणश7ह ~ एज्जग्ं = मै पविघ्न 
हू । ॥ ४-३०५॥ 


णो नः ॥ ४-३८६ ॥ 


र + 
पंशाच्यां लकारस्य नी मवति ॥ गुन-गन-युत्तो । गुनेन ॥ 


अर्थं --सस्करव माषा के शब्द ते रहे इए 'स॒ष्ार' ठे स्थान वर वैशाचो-माषा में (नकार की 
्रा्नि हती है । जैसे --(१, गुण गण-दुक्त = युन गन त्तो गुणा के ममृह से युक्त । (२) रणेन = 
रामेन = गुण दारा-गुख से ॥ ४-३०६ ॥ 


तदोस्तः ॥ ४-२०७ ॥ 


् # ५ 

दैशाच्यां तकार-दकारयोस्तो भवति ॥ तस्य । मगव्रती । पव्धती । सत्तं ॥ दस्य) 
मतन परवसो । सतन । तामोतरो । पतेषो , यतनकं । दत । रमहु ॥ तकारस्यापि तार 
विधानमादेशान्तरवाधनार्थम्‌ । तेन पताका वेतिसो इत्याद्यपि सिद्ध सपति ) 


अथं ससत माषा के श मे रदे हुए (तकारः वणं श्रौर क्क्रार' वर्णं के स्थान पर वैशाची- 
भाषा में तकारः कौ भाति होती हे , यक्ष पर तकार! क स्थान पर पुन तकारः का हो च्मादेश प्रापनि 
वतलाने का सख्य कारण य ई ङि पाठक सूत्र-सर्या ५--दै० के विधान के ब्रहुनार तकार क स्थान 
पर द्कार' फो चनुत्राप्चिन कर्त [ईस निर्दरा क श्रनुनार "पताकाः कम्थानि पर पत्ता ही होमा 
च्यौर "वेत्ति्ो केस्थान पर धर्सि दी शेगा। सूत्र-सम्बन्धित अन्य उदाहरण इम प्रकार है -- 
(१) भगक्ती = भगक्ती = देवता विशोष, देश्वय॑ शालिनी ! (२) एाकंती = फएव्कती = महादेवजी की 
वह्नी, पव॑त-पुत्री । (२) श्रत = सतं सौ का सस्या ॥ द्से सम्बन्धित घदाहसण यो है --(१) मदन 
परवशाः =मतन-यरषसौ कामदेव कू वशमें पडा हश्रा 1 (*) रुदन = सतर नरान, घर 1 ( ३) 
दामोदर = तासोतरी = श्री कष्ण वासुदेव का एक नाम । (४) प्रदेय =पतेतो =देशक्य एक भागः 
प्रान्त-विरोष । (५) क्दनकसर ~ एतनक ~ खुल । ६) भकष = ८ दण / = दीद = दवे । (८) रमताम्‌ = 
( रमु / = रमक = बह खेले ॥ ४२०७ ।' 


लो ठः ॥ ४-३०८ ॥ 


वैश्या लकार स्य कारौ मवति ॥ सक! छक ज! सर्वि | कमठ ॥ 


त.माषा क शब्दों भरग्डै हं लार वर्णके स्थान पर्‌ पैशाची-मापा मं ष्व्टोर' 


म्य [व श 9. 
-- (१) कग्लिम षि = शील धमे, सयाद । (२) छलनं 


बर्ण की श्दिश परारि हैले दहै ' जैसे. 


इ - ध 
‰ श्रिमेदरय दन्द न्यास्य। मति म { ६3 } 

1 
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कल श्यना छुट व ! (३) जय जव = पानो! (५) सतिम न्मा तन केथणा का 
पूर्व॑ } (४) फमल -फपदव्ट = फमल पट्भ 11 २८०८ ॥ 


शू-पोः खः! ८-३०६ 11 


पैशाच्या पोः सो भवति \॥ णा} मोमनि। मामन समी । सवौ । सपा प्‌। 


विसमे ! विसानो ॥ नकगचजादिपरट्‌-ण॒म्यन्त श्राक्तमू्‌ (४ ३२०) उतन्यरय तवर्स्प चाध 
नार्थोयं योगः ॥ 


अर्थ.-सस्छत-मापा के शघ्नासें रटे हत (शकार ण रौर चपष्दार) व्रण कस्पानपर पनायो 
मापा सकार! च्णकी ्रदेरप्राप्ति हाता! ष्ण कः उदाहरणा --(?) रो, (यवा दोमते+= 
रूपेभाकि-वह शोपा पत्ता है, बहु अरकाशित होत ्। 


7, दौमन = रपेभनन्पाभा स्मस१॥ "र 
छलि = ससी = चन्द्रमा । (&) दाक = प्फो = श्र) (५) रंत -सखा-शव॥ पफ उनादग्ण-- 


(९) विषम“ = विसम =जो वरावरनक्हो,जो च्रध्यद्स्थितहा1(-) किपाण नदिका =मग॥ 
हस अन्तिम उदाहरण मे-विषाणः में स्थित "णकार वर्णं के स्थान परर्पशाचीभापामें नकारग्वण को 
श्रादेश-प्रापति को कर (एकार) फे छमाच-सूचक् जो स्थिति प्रन्रित्त षी गरू ह, उप्रका रश्स्यपृत्त में 
सूत्र सख्या ४-२र४ को उद्धूत कर्के समस्ताया गया टै | जिसका तस्यं यष ह कि सूत्र-तर्या १-,७७ स 
परारस्म करके सूत्र स्या १-२६५ तक कां सविधान पंशाचो-भापा मे लागू नक्षं पडता है । स 61 विशेष 
स्पष्टीकरण चाग सूज सख्या ३२ मेँ करिया जाने वाला ई । तदतुमार णकार" फ स्थान पर्‌ "नकार 


को स्थिति को जानना चोष्ठिये । यो यष सूत्र वाघक स्वरूप दहै श्रौर इस प्रकार यह्‌ इम वाध को उपस्थित 
कण्वादहे!! ५३०६ ॥ 


। हदये यस्यपः;॥\ ८-३९१०॥ ॥ 


पेशाच्यां दय शब्दे यस्य पो मवति ॥ द्दितपक । पि पछि पि हितपक्े अत्थ 
चिन्तयमानी ॥ 


भधः-सस्छृत-माषा के शष्द्‌ "हयः मे श्वस्थित यकार वणं के स्थान षर वैशाची-मावा में 
1 
परार" वषये को घादेशा प्राप्ति हो जातो दै । जैसे -दरदयकस्‌ = हितपक = ह्य, दिल ॥ [किमपि किम 


षयः भवर चिन्तयमाणी = कि पि किं पि दिततपके जत्थ चिन्तयमानीन्हप्य सें सत्छ-भी कल 
प्प सष्ठ घा ) भर्थको मोचतो हद योष्यःकाष्वषग्रा हं ॥ ४.३१०॥ 


टोस्तुवौ\ ४-३१९॥ 


{ ४६४ | # प्राकृत व्याकरण # 
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पेशाच्यां टो; स्थाने तुर्वा मवति ॥ कृतुम्बकं । इटम्यक ॥ 
अथ -सष्कृत-भापा के शन्न मे ग्दे हुए 'कारः वणं क स्थान पर पैाची-भाषामे रुः वणं 
फो विकल्प सेश्नादेश प्राप्ति होती है । जंस"-ङुट्टम्बकम्‌ = छ्तुम्ककं परथवा इटम्दकं = कुटुम्ब वाला 
॥ ४३११॥ 


क्ख स्तनः ॥ ६-३१२ ॥ 


पशाच्यां क्तवा प्रत्ययस्य स्थाने तून इत्यादेश मवति ॥ गन्तून । रन्तून । हसित । 
परटित्त्‌र । कधितून ॥ 
अर्थं -सस्छृत-मापा म सबध-च््थंर क्रन्त बनाने क लिव धादुश्नों मे जेसे "क्सा' प्रत्यय की 
प्राप्ति होती दे, वैसे ही पेशाची-भापा मे उक्त क्वा" प्रत्यय के स्थान पर (तून' प्रत्यय की प्रादेश-प्राप्नि 
होती हे । नेसे - (९) गत्वा -गन्द्रुन = जाकर ऊ । (२) रन्त्का = रन्ठुन = रमण करङ़ । (६) हकत्त्रा= 
हिन =र्द्त कर क । (८) कथाका = कपि = कर के, (५ १/२त्का = पाठिन = पठ्‌ करकं, 
इत्यादि ।| -.१२ ॥ 
दृधून-स्थ नो ष्ट्वः ॥ ४-३१३ ॥ 
पैशाच्या ष्ट्‌ बा इत्यस्य स्याने दूधन त्पून इत्यादेशौ मवतः । पूस्यापवाद्‌ः । न 


ष्टरूल | नस्थून । तष्दून । तर्थून ॥ 

अर्थ -सस्छृत-नाषा में "क्ट्वा प्रत्यय के स्थान पर प्राप्न होने वाले प्रत्यय '्ट्वा' क स्थान पर 

पैशाचो माषा 'ष्टून' श्रौर त्थून' देसे वो परत्यपर-रू्णो की घ्रादेश-ध्रासति शती है । यह सूत्र पूर्वोकू सूत्र 

सख्या १-३५२ ऊँ प्रति श्रपवाद्‌ स्वरूप सूत्र है । उदा्ण योद --(१) ष्ट्वा = नध्टून अथवा नत्टरून= 
नाशा करक । (>) तष्टा तष्टून श्रथवा तत्त =र्तीघ्र करके । ॥ भ. ् | 


य-स्न-ष्टां रिय-सिन-सराः चित्‌ ॥ ४-३१४ ॥ 


चैशाच्णां य॑ स्नष्टा स्थाने यथा-प्ख्य रिय सिन सट हत्यादेशाः क्वचिद्‌ भवन्ति ॥ 
भार्या । मारिया । स्नातम्‌ । मिनात । कष्डमू | कमट ॥ क्थचिदिति किम्‌ । सज्जो । सुदा । 


तिदो ॥ 


जथ --त्छृत-माषा के शने मे रदे हर च्व" न श्नौर ष्ट के स्थान पर पैशाची-म^पा मे इ 
मम से भिय" भमिन' श्नौर वट" क प्राति फीकी पर देखो जाती दै । जैसे -(?) माया मासि 
५ 2 


48 
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ॐ प्रिमोदय { व्यात्याम्‌ यः ् 
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र =} कष्टम्‌ = द्म पान 
पल्ती । (र) स्नातम्‌ = सिनातनम्नान | वा एए । भुलाम ए नन (=) | 
वदना 1 


~ ~~ ~ + = म गं 7 ? 
प्रन --प्यह-रूहा पर्षद्‌ ( एमा फा एता ५१३1 


(क ~, ५: स 3 ४, 

उत्तर --वयोकि चतक शान्मं मव्य "सन श्रीर्‌ ष्ट नि पर भो "दिय, [सिनः शयोक मट्‌ प 
ध ध > य्न 

प्राप्ति होती हू नहा देखा जाता ६ | जम --(\) छ्य = रुञजान7ग्ज ) \ १ 


प ससा = दप 
वधू । (६) कुष्ट =तिरटो प्रपन्ना, सवुष्टह्श्रा 17 ६५॥ 


कयस्येय्पः ॥ ८-३१४॥ 


शव्या कपर प्रत्यवस्य इयय इस्यादेगो मवति 1 लिय्यत्‌ । दर्यते! रभिस्यन्‌ | 
परिम्यत | 


मर्थ --सस्छृत-मापा मे कम खिनप्रयाग-पाव प्रयोगक् श्चथं में "वय = यः प्रस्यय फी भाति द ५ 
तदलुमार उक्त "य॑ वरस्यय क स्थान पर वैशाचा मापा मे द्धव्यः पर्यय कौ ऋरपदेत प्राजनि हाती द जत 
(९) गिते = भिय्यकते = गाया जाता ई । (*) दयिते =िस्यते दिया जाता £ \ (३) रस्यते 
रमिस्यते = खेखा जाता दै श्नोर (ठ) यटयत्ि = पठयते = पद्‌! जात्ता है, दव्यादि \॥ ४-३६५ ॥ 


क्रगो डीरः ॥ ४-३१६ ॥ 


पेशाच्या कुणः परस्य क्यस्य स्थाने डर इत्यादेश भवति ॥ पुधुमतसने षच्वम्म- 
य्येव संमान्‌ कौरते ॥ 


अर्थं पैशाची माषा में कर्मसि प्रयोग, भावे प्रयोगके धर्थदे $ धातुमें 'क्यन्य' प्रसयय्‌ फे 
स्थान पर्‌ 'डीर = दर प्रत्ययको श्चद्व प्रापि क्षतो हे । प्रा प्रस्य डोर में स्थित "टकार द्र.सक्षक होने 
से "` धातु सें ्वस्थित शरन्त्य स्वर ष्वद कालजोपष्ठो जाताहे श्रौर यों अवरोष हलन्त धातु फ्‌ सें 


उक्त दर अव्यय का प्रप्त होगी । उदर यो है -मथम-दृरीने सस्य एक सम्मान कियते-पुश्र 
मतस्ने सव्वस्सं य्येक समान क्मीरते ~ पथम दशन म समी का सस्मान फिया जाता है ।। -३१६॥ 


यादशादे हु स्तिः ॥ ऽ-२३१७ 1} 


४ पेशा्यं योश्‌ इत्यैवमादीना द इत्यस्य स्थने तिः इत्यादेश मवति ॥ य।{तिसो। 
{तसे । केतिमो 1 एतिषो 1 मवातिसो । यज्नातिसो । युम्दातिमो श्म्दातिमो ॥ 
ए --सग्छत-माषा मे "यादृश, उाद्तः रादि रेसेजो शब्द्‌ है, इन शरं मेँ सवस्थित्त ष्टः कं 
स्थान पर्‌ पशाचो-मदो से मृति 


वं को प्रादेश-मा्ति होती दै, नैते --{९) कारक याको = 
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दरत्‌ = ठुरालु = दूर से। (३) त्वत =तभात, ठमातु = तेरे से-तुकने। (४) मट~समातो, ममि 
मेरे से-युक से । ॥ ८ ३२१॥ 


त दिदमोष्टा नेन स्वियां तु नाए ॥ ४-३२२ ॥ 


१० ५ [क ५: 

पैशाच्या तदिदमोः स्थाने टा भ्रस्ययेन स॒ह नैन इत्यादेशौ मप्रति ॥ स्त्रीलिगे 6 
नार इत्यादेशो भवति ॥ तस्थ च नेन कत-सिनानेन ॥ स्वियाम्‌ । पूजितो च नाद्‌ पातम 
ङुसुमप्पतामेन ।। टेति किम्‌ ! एवं चिन्तयन्तो गतो सो ताए समीपं ॥ 


सथः वैशाची-भापा से 'उद' सर्वनाम श्नौर इम्‌ सर्वनाम क पुलि रूप मे तृतीया विभक्त 
के एकवचन से टा ग्रत्यय स।हेत चर्या "रग + पत्यय ऊ स्थान पर नेन) रूप फा श्रादश-नाप्र क्षतं दै। 
जेसे.-- (९) तद्‌ + टा = तेन = नैन = उक्त (पुरुष) स । (२) हदर्‌ + टा = अनेन = नैन (पुस्ष) 
से ॥ इती प्रकार से रक्त तद्‌ श्नौर इदम्‌" सवेना केसरो सिंगह्प म ठीधा-विभाकत क एकवचन मे 
्टा' प्रत्यय सदत (अर्थात्‌ अग श्नौर्‌ प्रस्थय दानो क स्यान पर) नाद्य को श्रदिश्ात्र होती है, 
जैसे - (९) तद्‌ +टा = तयान नाए =उम (भ्वी) स। (२) इदम्‌ +टा= अनया नाए = इस (स्त्री) 
से ॥ श्रन्य उदाष्रण इत प्रकार से दै - (र) तत्र च तेन क्ृतस्नाने ग=तत्थ च नेन कत नान घौर 
वक्ष पर स्नान किर हए उस (पुरुष) से । (र) प्रूजितश्च तया पाराय (भ्रत्य) -कुक्नम-परदानेन-प्रजिती 
च नाण पातर्ग-छुसुम प्यतानेन = नौर वष वैशे के अग्न भागर्मे एूर्तो ऊ समे दवाय उष (स्त्री) से 
पूज्ञा गया ॥ 


मरन -- मूल सूत्र मे 'टा' रेसे तृतीया-विभक्ति के एकवचन के प्रत्यय कफो क्या सग्रहित्त क्रिया 


गया दं 1 

उत्तर --तद्‌' श्रौर दम्‌" सवनारमों की अन्य विमक्ति्यो मे दस प्रकार न्छंग श्र प्रत्यय के 
स्थान पर उक्त रीछि से वने बनाये "र्गः कौ प्राति नहीं शेत ह, इतिय्‌ जिष चिमक्ति मेँ बनती होः 
दसी विभि का उल्लेख किया जाना चाहिये, तदचुाग ततीया-विमक्ति मे रेसा होन से भृल-सूत्र मे यों 
ठतीया निमक्ति क एकवचन क सूचक ्टा' प्रवय का सग्रह क्रिया गया है। उदाहस्ण यो दे-- 
रव विन्तयतो यतो स, तस्या समीपं चिन्तयन्तो गती सी ताए समीवे अकार से विचार 
दुखा वह स (स्तरो) क पान से गया। यहो पर ताए मे पष्ठी षिमक्तिदै त न्ताएण रूप की 


करता 
पकी प्रापि केवल ष्टा" प्रत्यय के साथमंही जानना चाहिये 1 


्ापि यँ पर नदी हृद दै । यां नापू 
॥} ४-३२० ॥ 


सेषं शौरसेनीवत्‌ ॥ ४-३२३ ॥ 


% प्रियो हिन्दी स्यार मघ्िति £ { ४६६ } 
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पैशाच्या यदुक्तं तनोन्यन्छेष पलान्या गीरननी पट भवति ॥ स ममर ममयं 
मकर्‌-पनो एरय परिन्पमन्तो इर्य ] णय पिाण ममद्रतीर पल्य तपन-वप-पदने उन 1 
एतिषं अतिद्-पुख मढा धन तशदून । मणय यतिमं वरं पयन्द्यूमि रात चदा लार) तात 
चतीए त्रातो स्येपरव्िदटि सो सागच्छमाना राजा ॥ 


अर्थ--युतावा-मापामेश्रन्यमापार्ग्रोष्टो प्पेताम जोाकृः विरोषनाण् ४, य मरूयमग्या 
४रेण्देसे ध-दरर२तकक सूर्म वनलादोग्हे £ गवममो रिचि पिरान तीप्सनी माषा र मपरान 
हो जानना चाहिये । शीरमनो भापामेमो जिन खन्पमावाप्रा विभि चिनार्ना क दतुषाग जो काय 
हेवा ६, उस कार्यं फो श्रतुव्रत्ति भं, हन पैशाची-मापामे पवर पृ कफर साम्पे वाहि! ना निभि. 
विधान पैशाचो-मापा मे लाग्‌ नकीं पडते षाला दै, उमका फन घ्राने ानेवनि मूध्र-मस्पा एरेर्छमे 
क्षिया जाने वाला ट । वृत्ति मे वैशाचौ मापा श्रौर शौरमेनी मषा को तुलना करने केलिये णुत उदा 
ह्ण दिये गये ष्ट, उन्दी को यहाँ पर पुन उद्धृत फियाजारहा ह, जि तसे तुलनालारु-म्यत्ति फा इ 
भामाप्तहोसङेगा। (१, अयसस्य भगवाद्‌ मकरध्वज अतर परिभ्रमन्तो मिष्पतिन्जय सस- 
ररो मक म सर-धज, एत्थ पारिममन्तो ुकेस्य = श्रव हमरे वाद्‌ मूतसिमन्त पोफए भगवान फामदेष 
वशँ पर पांरश्रमण करते हए शंगे । (>) एक विधया अगक्त्या फय तापप्त-देदराग्टण छतर =एद 
विधाए भगवतीए कथं तापस वेल-गदन कत = दस प्रकार फी (श्चायु श्रौर बेभव घाल ) भगवती 
से (राजङ्भारो श्नादिरूष चिरोपस्मीसे) फते ताप्स वेश ( साम्धोषना) म्ण फिया गया दै 
(२) टका अद्र मद्धाधनं दष्ट्वा = एतेस जगक्ि-ष र व मह्या धनं तद्र = जि्तफो पदे कभी 
मो न्दो देखा है, ेसे मद्ाधन छो ( विपुज्ञ मात्रा वाक्ते घौर बहु मूल्य वाक्तेधन फो) देर के। 
(४) दे मगषन्‌ ¡ यदि साम्‌ षरं प्रयच्छन्ति राज्य च तावद्‌ छोकस्‌ = मगव यात मं कर प्रयच्छसि 
रजे च ताक्ष रोक = द मगवान्‌ ) यद्रि लाप सुमे वरदान प्ररान करतेष्ट्तो सुमे लोकान्त तक का 


रभ्य ्राप्त होवे । ५५) ताक्ठ च तया द्यत एकषष्टः स आगच्छ, नो राजा-ताकच तिणि 
दरतो च्येक तिद्ध सो आगगच्छमानो राजा = तव उक घ्राता दुश्रा षह राजा ठसवे दूर सेष्ठी देख 
ल्लिया राया 1} इन ददार्श से विदिव होता हैक पेशाची-माषामे शेपसमीप्रकारका विधि चिषान 
शौरसेनो के समान हो होता दै ॥ ४-३२३ ॥ 


न क~-ग-च-जादि-पट्‌-शम्यन्तसूत्रोक्तम्‌ । पेशुच्यां क~-ग-च- 
ज-त-द्-प-य-वां ॥ ४-३२४ ॥ 


४ रायो जुक्‌ (१-१५७.७) इत्यारभ्य पट्‌-शमी-शाव 
= पचानि दत्राणि तैयैदृक्तम्‌ फायं॑तन्न मधति ॥ 


-सषा-ससणेष्बादेरखः (१-२६५) 
न लपि । मतन्‌ । पापं , शरयुघं ¡ तेवरो 


मकरके । सगर -पुत्त-वचन्‌ । विजय 
५ एवमन्यसुत्राणामप्युदाहरणानि चन्यानि ॥ 
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अर्थं प्राकृत भापामें सूत्र-सख्या १६७० से प्रारम्भ करके सूत्र-सखग्ा १-२६४ तकजो विधि 
विधान एव लोप श्रागम यटि वरै भव्ति दती दै, वनी प्रहृत्ति तथा चैषा लाप-च्ागम मादि सस्बन्धी 
यिधि-विधान चैशाची भाषा में नदीं होता है । च्छा वसवर ध्यान स्वना चादिये । उदङ्र्य यो है- 
(१) मकर~केत; = सकरकेत्‌ । इम उददाष्टरण मे प्राति भाप। क ससा क' वण के स्यान्‌ पर्‌ ग' वण 
की भाति नदी हई ६ । (*) सगर-एुत्र-ककने = सगर-पुत्त-ककत = सगर राजा क पुत्रक वचन! यदी 
 परभोष्गःकारतथा ्च' कारवणं कोलो नहीं ह्ृश्रादहै। (३) किजयकतन छित = किजयसेनिन 
छातं = विजयसे से कहा गया है । इष मे 'लक्रार' चण कालोप नहीं हुमा दै । (४) मदन-मतनं- 
स्रत कसि देव को। यदा पर दङार' वणं कालो चदय हुन" है, परन्तु सूत्र-सख्या ४-३०७से द्‌' वणे 
के स्थान पर ष्ठ) व्रणं कीप्रानि हुई है। (५) पा्पा=ताप यदीं पर भीः पः कार चरणं कस्यानप 
"वकारः वणं कीं प्राति नदीं हहे दै। मायुषं-जायुध = शस्त्र विशेष! यदलं पर ध्यसापचण के स्थान परः 
"यक्रार वं ही कायम रहा है (५) ददर =तेकये = पतिका छ्लोटा माई । यषा पर भी वराः के स्थान 
पर सूत्र सख्या ४-३०७ से छतः कार चग की प्राप्ति दुद है! यो श्न्यान्व उदाहरणा की कल्पना स्वयमेत 
कर लेनी चाये । इस प्रकार से सूत्र-सख्या ११७ से पूर सस्या १-२६८ त ये वर्भित तिथि-विषानो 


का वैशा्ची मापा मे निपेध कर दिया गया ह ॥ ४-३-४॥ 


इति पैशाची-पाषा-व्याकरण-तपाप्त 


ऽ ० 
‰ प्रियोदधव हिन्दी व्याण्या सदधित य [ ८८५? ] 
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लिका-पैशाची-सापः-व्याकस्ण पारस्म 
अथ चूलिका-पेशाची-्टाप 


चूलिका पेशराचिके वतीच-तुर्ययोराद्य-द्वितीवे ॥ ४-३२५ ॥ 


चूलिका यणाचिकते वगणा ठनीय-तुमयोः स्थाने ययामर्यमाद्यदितौता मपतः ॥ 
न्र्‌ | नङर्‌ ॥ मागणः । मधनो ॥ भरितम्‌ । गिरितट 1 मेषः] मपा ॥ व्याघ्र" | 
पक्खो ॥ धर्मं ` ] खम्मो ॥ राजा ! राचा 1} जलम्‌ । चन्चरं ॥ जीमूतः । चीमृती 1 निर" 1 
निच्छरो ॥ मभार, । छच्छरो 1 तडागम्‌ 1 तटाफ ॥ मलम्‌ । मेटल ।॥ उमर: | टमरुफे ॥ 
गादम्‌ । कार ॥ पट; । सठो ५ ठ्का । स्का॥ सद्रनः | मतन ॥ कन्दः । ऊन्तप्पा ॥ 
दामोदरः । तामोतरो ॥ मधुरम्‌ । मधुरं ॥ बान्धव । पन्यो ॥ धृणी 1 धृती ॥ वाल्फः 


पलक्रो ॥ रभसः । रफमो 1 रम्मा । रम्फा । भगवती । फक्यती । नियोजितम्‌ । नियो चितं ॥ 
फचिद्याचशिकम्यापि । पिमा दरयस्प स्थाने पटिमा । दाढा हरस्य स्थनिताडा॥ 


अर्थं -चूलिक्रा-पेशाचिक्भापामेंखूवगंसेप्रारम्भषरफेपवगं तक के घत्तर्रोमेंसे वर्भीय 
एतीय अन्तर के स्यान पर ्रपने हो वर्गं का प्रयम चक्तर हो जाता है र चतुर्थं चरच्तेर्‌ फे स्यान पर 
अपने षी घरं का हितीय अन्तर हो जावा । क्रम से इन सम्बन्यी उदाहरण दत प्रकार रः- (९) "ग 
कार फ चदाहरण--(्र) नगरम-नकरे = श्र । (व) मागण = मक्फनो = याचक-पागनेवाला । (घ) 
गिरि-्तटस=किरि-तट = पष्ाद़ का किनागा 1 (५ "व" कार फे उदाहरण---( च्म) मेघ =मेखो=बादक्त 
(ब) व्याघ्र" = वक्लीनेर-चित्ता (स) धै. =लम्मो-=घू१ ॥ (३) 'ज' कार क उदाहरण (ख) 
सजा~पत्रा = राजा-~नुपति (च) जजेरस्र = चच्चर कमजोर, पोद्धित । (ख) जत. = कीटको = 
मेष बावत ॥ (४) क" ॐ उवादरण--्नद्चीरः = छच्छरो -्ाद्-वाजा विशेष 11 गनैर््लर. = निष्छरो = 
मरना-स्लोठ ॥ (५) “क्षारः फे खद्राहरण --() तदागश््‌ = तटाके = दाज्ञाच । (व) मंदठम्‌ = 
मय~ समूह, सयवा गोज्ञ ' (स) उसदूक = टमसके। = वाजा विशेष 1 (६) 
(अ) शदम्‌ = काठ = कटि न-मजवूत । \ब) षण्डः = सण्ठो = नपु तकृ ' (स) ठका = उक्का- वाजा 
विशेष (9) (दकार, के उव््रण -- (चख) सदन तमो = कामदेव । (न) कन्दर =कन्तप्यो = 
त त स ॥ (=) "घकारः फे घदाद्रण (श्च) 
णो व = तमद यनु । (स) री = = धून (६ 
द्र्य लक =पाटको=वग्या 


{आ (१०) "मकार" फे चदादरणः-(स) रभस = 
= रस्फा = सखप्सरा षिशेब । 


(स) भगवती = फएकदती = केषी, 
- नियोजित्तर्‌ = नियोपच्तं = कायं मे लगाया द्धा 1 


'दकार' फे घदाहरण - 


रफसाो खमा, पकदूम 1 (ब) रम्मा 
भोम (९२) "जकर" फा उदाहरण. 


[ ४७२ 1 % प्राद्ृत व्याकरण % 
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कीं कीं पर व्याकरण से सिट ह्‌ प्रारृत-शण्डं मे मो वतीय त्रत्तर के स्थान पर प्रथम श्रहर 
कीश्रापि दो जाती है श्रौर चतुथं श्चक्तर के स्थान पर द्वितीय-घ्रत्तर हो नावा है। लेसे.-परातिमा= 
पाडमा = पाटमा = मूर्तिं मथवा श्रावक साधु का धमं विशेप। (२) दष्टा दाढा =ताग=वडा दाव 
अथवा दांत विशेष ॥ ४ ३९५॥ 


रस्य लो बा ॥ ४-२३२६ ॥ 


चूलिका-पेशाच्रि रस्य स्थने लो वा भवति । 
पनसथ पनय-पङ्कप्पित-मोली-चलनग्ग-लग्ग-पति-विव ॥ 
तसयसु नखतप्मेसुः एकोत प्र-तलु-यलं लदूदं । 
नच्वन्तस्य य लीलला-पातुक्वेवेन कंपिता वपा } 
उच्छल्नन्ति सष्ठदा सईला निपतन्ति त हल नमथ ॥ 
अर्थः--चूलिका-पैशाचिक-माषा से "रकौर' षणे के स्थान पर लकार घरण की विकल्प से यादेश 
श्राप्ठि दतती है । जैसाकि उपरोक्त गाथा से (९) गौरा=गोलो, (२) चरण = चलन, (३) वलु-धुर =व्वु 
थल, (४) रुद्रम्‌ = लद मौर र = हल" पदो भ देखा जा सकता है । इन पाचपर्रोमें शकार वणको 
स्थान पर प्लङ्ार' बणं की श्रद्श प्राप्ति को गई है । उपरोक्त गाधा छौ सरछृतदाया इन भकार से दै- 
प्रणमत प्रणय-परङ्पित-गोरी-चरणाग्र-लग्न-पतित्रिम्बम्‌ । 
दशसु नख-दरपणेषु कादश तदधरं रुद्रम्‌ ॥१॥ 
चरत्यतथ लीलापादोत्वेपेण कंपिता व्वा | 
उच्छलम्ति सथरद्राः शैला निपतन्ति तं दर नमत ॥ २॥ 
दस "दर महादेव" को दुम नमस्कार करो, जोकि ्रेम-क्रियाश्चों से क्रोधिव दई पावेल 
चरणों से ( उक्तो प्रसन्न एरने के लिव ) छा हश्रा है आर पेना करने से पावती वैय केदश ही 
नख-ूपौ दश-दरप्॑णो मे जितत ( महादेव ) का भतिविम्ब पद र्हा है नौर याजौ (मादेव) दत नर्लोर्म 
दश शसेर बाला भतीत हो रदा है चीर म्थारध्वा जितत (मददेव) काचा (मूत) शरीर है, इस 
प्रकार जि (महादेव) ने घपने ग्यारह (काद) शरीर बना स्वे दै, देते रुद्रशिवशो दुम रणाम 
क्रो) १॥ र 
"विल्ण' नष्य करते हुए श्चौर कीटा-वशंत्‌ देये ® भ्र्विव्यढम सेफेकनेकेकारण से जितने 
र्म को भी कपायमान कर दिया दै नौर "नृत्य तथा क्रीडा" के कारण से सुद्र मी उ रदे है, -एव 
पर्व॑त मी दटूट पड़ने की स्थिति मे है, ठेस मक्टदेष को जम नमसकार करो ॥ २॥ ४-१२६ 


` अर्थं 


%& प्रियोदय दिन्द्र ल्याप्या महित [ 3 |] 


1 कके 
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1 
नादि-युज्योरन्येपाम्‌ ॥ ४-३२७ ॥ 


चृलिफा-पेराचिफे पि अन्येपामाचार्याणा मतेन ठनीय तुमेयोरदी वतमान मा 
युजि धातौ च श्राय-द्ितीयौ न सवरतः 1 गतिः गती ॥ घमः घम्म ॥ जीपृनः जीपूनो ॥ 
मभरः । कच्छरो ॥ उमरूकः उमूफो ॥ दया 1 दना ॥ द्वामोदरः } दरामोनरा ¶ वानरः । 
बात्तको \ भगवती । भवती ॥ नियोजितम्‌ । नियोलितं ॥ 


अथं नेक प्राफृत-व्याफरग फ़ वनाने जति श्चा का मत नि निरा-पतान ५ 
मे कवर्गसेश्रारस्म कर पवर्ग तफ फ ठृतीय प्यत्तर घयया तुच यत्तरर्यादि लन्द्‌ स्श्रादि मे रस्ै 
ए हों ठो इनके स्थान पर्‌ सू्र-सख्या ४-३२५ से छम से प्राप्तव्य प्रथम श्रततर क तया द्वितय अनर पो 
प्राप्ति नदीं हेतो है श्रथति वृतो श्रत्तर के स्थानपरततीयषही ग्ग प्रौर नतु दूर फस्थान पर 
चठ्यं अक्तर ही रेणा । इमी प्रकार से 'नोडना-मिलाना' श्यर्म॑क धातु "नुन्‌" गरे दण्जका<' चेक 
स्थान पर भी "चक्रार' वर्णं की प्राप्ति नकी होगो | यों दन प्याचाया^ का गतं |फ शच्दमें नादि सूप 
से भौर अयुक्त रूप सते रहे हृ चर्धीय तृत्तोय तथा चतुर्थं रचरो कर स्यान प्र फममे त्मने व॑ 
भरथमे तया ह्िनोय स्तर नगै परप्रि होती । उदाहरण क्रम से दस प्रार्‌ ए- (६) ग' का~ 
गाति = गती=चाल । (>) श्व का --षर्म =षम्मो धूप, (३) "ज का जगदिति = जरतो = 
मेष वादल । (४) न्नः का -न्न्मर = ल्नच्छरो=माफ याजा विशेप। (५) 'ड' य -डमम्क = 
खमरूकी शिवजो का वाजा धिशोप । ८६) 'ढ› क।.-टकका-ढक्का = याजा 1चरेषप। (+) द' ष -- 
कासोद्र =कामौतसे = घीडष्ण वासुदेव । (=) च का -- दाक = वारफो = चन्या । (६) भ' फ -- 


सगक्ती = भकवती = देष, श्नोपसा । र (१०) युज्‌" घा काः--नियोजितस्‌ = नियोजित = जोड 
ह्र्ा 1} ४-३२७ ॥ 


रेषं प्राग्वत्‌ ॥ ४-३२८ ॥ 


चलिका-पैशाचिके ठतीय-तुयंयोरित्यादि यदुक्त ततोन्यच्छेपं प्राक्तन पशा चिक वत्‌ 
सवतति | नकर ॥ मकनो 1 अनयोर्नो शत्यं न भवति । णस्य च नवं स्यात्‌ । एवमन्यदपि ॥ 

अथं --चूलिका-पैशाचिक-माषा मे ऊपर कषे हए सूत्र सख्या 
चित विवि-विघार्नो के ्तिरिक्त शेष सभी विधि-विधान पैशाचिक 
चाये 1 नकर" ( = नगरे शहर ) मे रदे हुए "नकार 


याचकभिलारी ) में रहे हए "नकारः के स्थाल पर 
रोती है) दख मापा में "णज्ञारः फे स्यान पर 


-२२५ से ४३७ तक के सुरों 
-भापा के श्रुसार षी जानना 
क स्थान पर चनौर 'मक्कनो'८ = माभेण = 
वृत्ति चैशाचिक-साषा गे ष्फकारः ष्म भराति नटो 
नकारःफोी प्रसि दोतीषहै। यों पैशाचिरु मापा में चौर 


[ ४७४ | # प्रकत व्याकरणं 
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चूलिका-पैशाविकनमापा मे परष्पर में श्नन्य विधि-विधानों द्वारा दोन बाले परिवतर्नो को सपरा्ि की 
कल्पना भी स्वयप्रेव कर लेनी चाहिये, देती विशेष सुचना रन्थक्रार व्रत्ति में (एवमन्यदपि, शब्द दवाय 
दे रहँ ॥ ४३२॥ 


[१ [० 


इति च॒शिका-पेश्ञाची-पाषा-व्याकरण-समराप्त 


र प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित ~ [ ४७५ |] 
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अथ अपञ्चरश-माषा-व्याकरण-पारभः 


स्वराएं स्वराः प्रायोपथर'शे ॥ ४-३२९ ॥ 





अपञ्चरो स्वराणां स्थाने प्रायः स्वराः भपम्ति)) कन्तु) काच वेण } वीण} 
बाह . वादा बराह ॥ पहि । पिद्धि । पृद्धि ॥ तणु । तिण । तण । सुदु । सुरथो । सुकृद्‌ ॥ 
किशर । किलिनथ्ो ।॥ सिद । लीद । लेद ॥ गउरि । गोरि ॥ प्रायोग्रदयाद्यम्यापश्नसे 
विशेषो वच्यते, तस्यापि क्वचित्‌ प्राकृतवत्‌ शौरसेनी चच राय॑ मयति ॥ 

अथं --श्रपश्चश-माषा में सर्छृत-मापा के शव्द का स्यान्तर करने परणष्कटोनयरमेष्रषही 


स्वर के स्थान पर प्राय बिभिन्न चिभिन्नस्व्ररों की प्राभ्तिहुश्रा करतो हं श्रीर्‌ यों विभिन्न ष्वरप्राम्तिमे 
एक ही शब्द्‌ क अनेक रूप हे जाया करते हं क्रम से उदाहरण छम प्रकारसे हे. 


सस्छृत-ङाब्द = भप भ्रङञ-रूपान्तर = रिन्डी 

(र) कत्य = कच्चु चौर छाच्ठ्च = फास) 

(२) बचन = वेण श्मौर वीण = षचन। 

(३; बाहु = वाद, बाद भ्रौर बाह = अओुजा। 

(९) पृष्ठ = ष्टि, षिद्ध घौर पुट = पोड । 

(५) ण = तशु तिरु घौर षटु = तिरक । 

(६) खत = खुकिदु श्चीर सुक्रिमो ठथा सुद्‌ = श्रच्छाकाम। 
(७) क्ल = किञ्न्नो तथा किलिन्नसो = गौल्म, भीगा ह्रां । 
(८) जेखा = किह, सीद्‌ शौर तेह = लकीर चिन््‌। 


(५) मौरो= गरि सनौर मोरि = सुन्दरो यवा पावंतो ॥ 
न उदारो से विदित होठा है किं चपध्रश मापा सं एक दहो स्वर के स्थान पर छने प्रकारके शवस 
की भ्रातनि हह है । मूल सूत्र मे जो श्राय ' यम्य ग्रहण निया सया दै, उप का तास्पयं यी है कि चप्‌ 
ध भाषा मे सर-सम्बन्यी जो नेक विशेषता रही ह है, उनका भदशंन श्रागे पानि वाक्ते सूतो मं 
किया जायगा | तदनुसार श्प शा-माषा में शब्द्‌-रचना-परषृत्ति फां कीं पर भारत मापा के शसुप्तार्‌ 
होवो है धौर ष्क पर शौरसेनी मापाके सपानमी षहा जाया करती है | यह छव रागे यथा स्थान 
पर दशलोया जावेगा, इत तात्पर्यं को पराय ' श्चव्यय से मूल-पत्र मे समकाया गया है । ४३२६ 1 


स्यादो दीष-हृस््रो ॥ ४-३३० ॥ 


[ ४७६ 1 % प्राकृत व्याकरण # 
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यप्र नाम्नोन्त्यस्वरस्य दीर्-हृस्वौ स्यादौ प्रायो मवतः ॥ सौ ॥ 
दोद्ला सामला थण चम्पा-वरणी ॥ 
णाह सुवण्ण-रेह क्षवः दिण्णी ।॥ १ ॥ 
आमन्त्य ॥ दोना महत हुं चारिया, माङ दीहा पाण) 
निदश गभिही रतडी, दखवड दौर विदहाणु ॥ २॥ 
स्त्रियाम्‌ ॥ विद्कीए { मईइ भणिय तु हु, माञ्जर वंको दिद्भि। 
पत्ति ! स्करणी भ्न जनँ सारद दिश्रह्‌ पहि ॥ २॥ 
जपि ॥ एड ति चोडा, एद थलि, एह ति निसिच्रा खम ॥ 
एत्थु श्ुणी सिम जाणिश्रह जो मन वि वालि वग्गं॥४॥ 
एवं विभक्तयन्तरेष्वप्ुदाहययम्‌ ॥ 
अथ,--अथर श मावा से सज्ञा शदो से विभक्ति वाचक प्रत्यय सि, जम्‌, शस्‌" रादि जोढने 
ऊे पूरव प्रा शब्द से अन्त्य स्वरो के स्थान पर प्राय" ह्व की जगह पर दीघं वर कमे श्रापनि हो जाती दै 
श्रौर दरीं स्वर के सथान पर हृस्व स्वर हो जाया ऋरता है । यैषा कि उदाहरण-रूप से उपरोक्त गायाश्र 
२े प्रदर्शित किया गया है । इनकी क्रमिक विवेचना इस प्रकार ह -- 
(९) प्रथम रतथा शं पुक्लिग में प्रथमा विभक्ति के वचन मे "लुकः परत्य की प्राति द्वोते से 
"टोल्ल' सौर सामल यों चकारान्त दोना चाष्धियि था, जवक्रि दन्द तला चौर सामला"के रूष मं 
लिखकर थकारान्व फो ्ाकारान्ठ कर दिया ग्या । इषी प्ररारसे चणा मौर सुवण्णरेद्‌' छी लिंग 
वाचक शाब्दो मे मी. "लकः प्रत्यय की श्रथमा विभक्ति के एकवचने प्राचि ने ०९ स्प न पदों शो 
अकारान्त कर दिया गया है श्रौर र्यो "धरणः तथा 'घुघस्ण-रेद' लख दिया गया हे! गाथा क्षौ सस्छृत 
्मनुचाद रौर दिन्दी-भापान्तर निम्न भकार से है -- 


सस्रत --्िट उयामल. धन्या चस्पक-क्ण ॥ 
। इक सुदर्ण-रेखा कय-पद्के उत्ता ॥ ?॥ 


ज नायक तो श्याम वर्णं ( काले स्ग ) वाला दै ओर सायिश्चा चम्पक वशं ( स्वरणं जेसे 
रम्‌ } वाज्ञे चम्पक परल के समान द । यो इन दोनों की जोड़ी रेघी माल होली है कि-मानो पोना परखने 
क लिये घर्षण के कामें लौ जाने बाली छाल कसोदौ पर “सोने की रेखाः सरौचदौ गई 1 १॥ 
(२) दृक्री गाथा में 'ढोल्लः धे स्यान पर छटोद्ला, "वासवि के स्यान पर्‌ वार्या, दाद छी जगह 
पर ष्दीह्ा' चौर निदापः नकी लिख कर निद! लिला रवा है इम गाया करा सर्त चथा हिन्दी रूपा- 


तर निस्नभकारसे ६ 
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सस्छृत -ङिट ? मया त्व फारत" सा कन दर्वि मानम्‌ ॥ 
निया गाभेष्याति रात्धि, छीप्र भवाति क्रिमात्स्‌ 117? ॥ 


जं -हे नायक ! (तृ मूख ६), मेनि तुमे रोक द्याया फिल्गरे समय तक प्रमिमान मतर, 
( नायिकासे शीघ्रप्रपन्नदोजा ) (क्योकि) निद्राहोनिद्रामे राधि न्यदात्त पो जामी सीर जीध्र 
शो सूर्योदय क्षे जायगा । ( पी तुमे पद्त्ताना पडेगा ) 11 २६ 


(३) तीती गाया मे समभाया गया फिसीलिग शष्ट ममी निमक्ति-वाचक प्रत्ययो फे 
पिते न्त्य स्वरो मे परिवेतेन क्षे जातत ह । जैस्ाकि--मणिय, दिष्ट, मल्लि भौर षषद्धि मे देषा ना 
सकता दै 1 इतका सण्छत-पूचंक हिन्द श्रनुवाद्‌ दस प्रकार चे टे - 


सस्त --पुगन्े { मया भणिता, त्वमा कुरः क्कः राष्टिर्‌ ॥ 
एतनि ¡ सकर्णा मिल यथा, मारया हुद्रये प्राकिव्टा ॥ > ॥ 


दिन्दी -हे वेदी । मँ ने तुमः से का था कि~^तू टेदो नजर से ( फटा पूरू टेष्टि मे ) मत 
देन । कर्यो हे पुत्री । तेरी य€ वक्र दृष्टि हृदय मेँ प्रविष्ट होकर इत प्रकार श्ाधात करनी ह जितत 
भकार कि तेज वार वाल्ला जीर तेज नोक वाला माला हदय से प्रवेश फस्फे याचा करता ह । (४) चौयो 


गाथामें कषा गया ह फि प्रथमा के बहृवेष्वन में मी पुरिस में दीष स्वर फे सयान पर हृस्व स्वर पे भराति 
दो जाती है । जैसा छि 'सम्गाः 


के स्थान पर लग्ग" दी लिप दिवा गया हो } गाथा का सरत श्यसुवाद्‌ 
निम्न प्रकरसेदै-- 


सस्छृत--एते ते अर्षा , एपा स्थी, एते ते निशिता ' खड्गाः । 
अत्न मनुष्यत्ङ ज्ञायत्ते, य ' नामि कत्म) छर्याति ॥ 
मधं येवे षी बोदर, यह वही प्णमूमि है भौरयेवे ष्टी तेज धार बालत तलवार है रौर यक्ष 
पर टौ मुभ्यत्व किदित दो श्ट है, क्योकि ये (योद्धा) (यां पर) मय खाशर ध्रपते षो की लगासे नहीं 
फेरा करते व, चर्यात्‌ पीर दिद्धाकर्‌ स्-भूमि से भाग नाना ये स्पष्ट रूप से फायरता सममत हे । चतएव 
दास्व्वर्मेये ठी षीर्‌ है त्ति से अन्थकार कहते कियां न्य चदाद्रणो की कल्पनारे अन्य विमद्विों 
म पाठक स्वयमेव कर लं {{ ४-३१० ॥ 


स्यमोरस्योत्‌ ॥ ४-३३१ ॥ 


पश्र शे भकारस्य स्यमोः परयोः उकासे मवति 1 दह जह शेवण~म्य॑करु तोिश्म- 
सरं शिग्गउ रह-वरि चडिग्रड । चमु चष्ड्‌ भई वि एकरद लाद विशाचद्‌ दृश्ये 
षटिश्रड। १1 
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जथैः--चछपश्च'श-माषा मे सकारान्त शव्द मे प्रथमा विमक्ति श्रौर द्विदीया विमक्तिके एक 
वचन मं शसि तथा अम्‌' भरत्यर्यो के स्थान पर “ख' प्रत्ययको शादेश प्राति विकल्प से द्येती है। यह 
विधान अकारान्त पुर्खिग श्रौर चकारान्त नपु सक लिंग वाक्ते समी श्व्श ® लिये जानना । उदाष्टरण के 
लिये वृत्ति मे जो गाथा चदधत की ग दै उसमें "दद्मुहु, भयकरु, सकर, णिगगच, चडि म्र श्रौर घडिश्च" 
शब्दां मे प्रथमाविभक्ति कै एक वच्चन भें पुलिलिग मे ' प्रत्यय की श्रदेश-मातनि की गई है | सी प्रहार 
“वच॒ मौर छु" पदो में द्वितीया विभक्ति के एक वचन मे पुहिलिग मेँ 'ख' त्यय षी चादेश प्रापि शं 
सदूभाव प्रदशित किया गया है । यों अन्यत्र भी भथमा-द्ितीया फे एफ वचन मे समम लेना चाहिये । उक्त 
गाथा का सस्कृत तथा हिन्दी भाषान्वर याँ जानना चाहिये.- ~ 

सस्टत --ढररएव अदन-भयकरः तोषित संकरः, निगंत" रथक्रे आ खूढ+ ॥ 

चठुश्खं षण्युखं घ्यात्का एकस्मिन्‌ लाशेत्वा हक्ैकेन घटित" ॥ 

अथै.-सतार को भयंकर प्रतीत होने बाला, चौर जिने महादेव शकर को (श्रपनी तपस्या से) 
सतुष्ट किया था, ेसा दशल वाला रोवण श्रेष्ठ रथ पर चदा हश निक्ला था । चार मुह वाल बरक्षाजी 
का ्नीर छह सुल बाले कार्सिकेयजी का ध्यान करे (मानो उनको कृषा से उन दोर से दश च्ल री 
पराचि कीष्ो, इस रीति से) देव ने-(माग्य न-एक ही व्यक्ति के दश सुखो का) निर्माण कर दियाहै, यो 
वह प्रतीत्तष्टो रक्ष था ॥ ४-३३१॥ 


सो पुः स्योद्रा ॥ ४-३३२ ॥ 


पश्र रो पुद्धिगे वत॑मानस्य नाम्नोकारस्य सौ परे श्नोकारो वा भवति ॥ 


गलिच्र-नेह-निवङ्ाहं, जोयण-लक्छु वि जाउ ॥ 

चरिस-सएण पि जो मिल; सहि ! सोक्खहं सो ठाउ॥ १॥ 

यु तीति किं १ अंगं अगु न भिलिउ, इलि ! ्रहरे यदरु न पच ॥ 

पिश्च जो चन्ति य॒ह-कमल एम्ब सुरउ समत्त॒ ॥ २॥ 

अर्थः श्यपेश्रश भाषा में चकारान्त पुर्टिलिग श्म प्रथमा विभक्तिके एक वचने सि 
प्रत्यय के स्यान पर विल्ष से “नोः प्रत्यय को प्रापि दहोत्ती है । जेता कि उपरोक्त गाथा मे जो' भौर "सो" 


सर्वनास-खूपों मे देखा जा सकता दहै । यों चरपञ्चश माषा में ्चकागन्त पुलिलिग श्यो में प्रथमा विभक्ति 
क एक वचन में तीन प्रत्यय ष्टोते है, जो कि इस प्रकार दै.-(१,) 'उ' (४-२३१), (२) धो" (४) (४ ३२२) 


मौर (३) “'लुक्‌-०”' (४ २४४) ॥ 
उपयोक्त गाथां का सस्छृत मे श्लौर दिनी में रूपान्तर निम्न प्रकार से टै -- 
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संस्कृतः-- रगल्तितस्नेद-निष्त्तानां+ योजनलक्तमपि जायताम्‌ ! 
वप॑शतेनापि यः मिलति, सखि ! सौख्यानां स स्यानम्‌ ॥१॥ 


अथै --जिनका परखर में पेम नक्षंद्टार घौर यदि षह श्रणदरठो चाद प्रेमी) लाप 
योजना भी दूर चले लाय; (खो मौ फोर चिन्वा फो याठ नदौ ६, प्योफि जव कमो वादे हौवर्पोमेमी 
उनका मिक्लना होठा दै, ठो मी षे सखि । वद्‌ (मिलना) सुखो का हो स्यान शेता ह) 


प्ररन --मूल सूच मे “पुल्लिगमें टो" णसा उल्लेख वयो धिया गया ह १ 


उत्तरः--श्षासन्त में नपु सकलिग वाले मी शब्द रावे ै, रौर उनमें प्रथमो विभक्ति फ एक 
ष्वन मे “मो” प्रत्यय की प्राप्ति नक सोदी है, इतलिये "“फारान्व पुल्लिग"' शब्द्‌ फो तजे धिया 
गया दै । अकारोन्त नपु सकलिंग वाक्ते शव्द मे भ्रयमा विभक्ति फ एक वचन मे कवल दो प्रत्यय ष्ठी होते 
हैजो किद्स प्रकार है --{९) "र" नौर (२) (लु -०"” +य "लो प्रत्यय फा निपेष करने फे 
लिये “पु सि" देसे पद का मूल-सूतर मे प्रदर्धन किया गया । चदा ह्णके रूपमे जो दूसरी गाया 
उद्धुत कौ गै है, उसमे “रगु, मिलि, खुरड मोर समन्तु "यादि २य्द्‌ प्रथमा विम्क्ति फे एक वष्वन 


मे ्ोने पर भी ये शब्द्‌ खकाशन्त नपु घकलतिग बालत हं चोर दसोकियि नमे “चो” परस्यय की प्राप्नि नकं 
होकर “उ” प्रत्यय की प्रा्नि हु है । यो अन्यत्र मो ममः लेना चाह 


ये । गाया फा सस्छृत-खनुवाद्‌ 
दिम्दी सदि इस प्रकार है -- 
संस्रव -अंगे भ्रंग न मिक्तिवं, सखि ¡ अधरेण अधर न प्राप्र ॥ 
प्रियस्य पश्यन्त्या मुख-कमलं, एवे सुरत समाप्तम्‌ ॥२॥ 


हिन्दी दे सक्षि । रगो से घंग मी नही मिल पाये ये, भौर कछ से हठ भी नीं सिक्लाथा, 
तथा श्रियम के सुख छमल फो (बरावर 


) देख भी न्ह पाड यीकि (इतने ही) हमारा रति कोडा 
नामक खेत सपाप्त हो गया ॥ ४.३३२ + 


\) प्क ४-३३३ ॥ 


अपश्रशे शकारस्य टायामेकासे मवति ॥ 
जे महु दिण्णा दि्यदडा ददं पवसन्तेय ॥ 
ताण गणन्तिएं अंगुल्लिउ जञ्जरि्ाउ नदेण ॥१॥ 


अथै.-भपश्चश माषा मे छक 


ति रान्ठ शरा मे ठतीया विभक्ति एक वचन्‌ में प्राप्त्य भ्या" 
के ्यान प्र (वैकङ्पिक रूप से) "द" 


` भत्यय की भदेश प्राति होती है, सेत कि पाथा मेंखाये हुए 
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अथं.--श्यपश्च श-मापा मे धकाशन्त शर्वो मे भथमा विमक्ति जौर द्विदीया विमक्तिके एक 
वचन मे सि तथा चनम" प्रतयर्यो के स्थान पर 'ड' भ्रत्ययकफो श्रादेश श्राप्चि विकल्प से होती दै । य 
विधान श्रकारान्त पुर्खिग शौर अकारान्त नपुः तक लिंग वाले सभी श्व्श के किये जानना । उदाहरण के 
लिये धत्ति मे जो गाथा उदधृ की गर टै ठसमें "दुह, भयकरु, सकरु, णिगग, चडि मख श्चौर घडि्यघ' 
श्प से प्रथमा-विभक्ति के एक वचन मे पुल्लिग में ख त्यय की श्दिशप्राप्नि की गहै । इसी भ्रशमर 
"चमु छीर युद्ध" पदों में दितीया विभक्ति फे एक वचन में पुरलिग मेँ 'ख' प्रत्यय षी शादेश प्रा्नि का 
सदूमाव प्रदशित किया गया द । यों अन्यत्र भी प्रथमा-द्वितीया के एक वचन मे सममल्ेना चाहिये । उक्त 
गाया का ससक तथा हिन्दी भाषान्तर यो जानना चाये - - 

सस्टरृतठ -दद्यसखे भवन भयकर, तो पित कर निर्गत" रथक्रे आरूढः ॥ 

वतुश्च लं पण्युखंध्यात्वा एकस्मिन्‌ खाशित्वा हकडैवेन घाटित ॥ 

अर्थं षार को मयकर अतीत होने बाला, चौर जिते मादेव शंकर को (श्रपनी तपस्या से) 
सतषट किया था, रेषा दशमुख वाला राचण श्रेष्ठ रथ पर चढा हश्च) निक्लाथा । चारसुष्वाल न्रक्षाजी 
का श्रोर छद युख वाले कार्वितेयजी का ष्यान करके (मानो उनको कृपा से उन दोनों से दश सुर्खी 
प्रापि दी हल, इस रीति से) दैव ने-(माग्य न-एक ही व्यक्ति के दश सुखो का) निमांस कर दिया, यो 
वह प्रतीत ष्टो रहा था ॥ ४-३३१॥ 


सौ पुस्योद्टा ॥ ४-३३२ ॥ 


दयप्र" पद्धिगे बर्त॑मानस्य नास्नोकारस्य सो परे श्रोकारो वा मवति ॥ 


्रगल्िश्न-नेह-निवडाहं, जो्ण-लक्खु वि जाउ ॥ 

वरिस-सणण वि जो मिल; सहि ! सोकं सो ठड ॥ १ ॥ 

युःत्ीति किं ? श्रगहिं अगु न मिल्िड, हि ! शहर श्रदर न पततु ॥ 

पिश्च जो भन्ति" युह-फमल एम्ई सुरउ समत्तु ॥ २ ॥ 

अ.--्पथ्नश माषा में चकारान्त पुर्टिलिग शब्दों से भयमा विभक्ति के एक वचन मेँ सि! 
परल्यव के स्थान पर विलय से भो? प्रष्यय की प्रापि हती है । जषा कि परोक्त गाथार्मे जो" श्यौर सोः 


सर्वनाम-खूपो मं देखा जा सकला द । यो अपश्च भाषा में जकारान्ठ पुर्िलिय शरव्दो मे परथमा विभक्ति 
क ए वचन यें ठीन प्रत्यय होते है, जो कि इस प्रकार द - (१) <" (४-३३१), (२) "थो" (५) (४ ३२२) 


्लौर (३) “लुक्‌-०*” (४२४४) ॥ 
उपरोक्त गाया का सस्छत मे नौर दिन्द्र मे रूपान्तर निन्व प्रकार से दै 


‰ प्रियोदय हिन्दी उ्यास्या सहित % [ ०५६ ] 
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संस्छृतः- अगलितस्नेद-निर्ईतानां+ योजनक्तघमपि जायताम्‌ ॥ 
वर्षशतेनापि यः मिलति, सखि ! सस्यानां स स्यानम्‌ 1 


अर्थं जिनका परसर में प्रेम नक्षद यौर यदिचह ध्प्रदटैतो वाष्ेये प्रमो) लाष 
योजना भी दूर चते जाय, (ठो मौ षो चिन्ठा फो चात नो ६, क्याफि जव फमोा चाद मौवर्पामेमी 
उनका मिलना होता है, सो मीहे सखि । वह्‌ (मिलन सुर्खो फा स्थान हतारहं। 


प्रन --मूल सूत्र में “पुल्लिग में हो"" णसा उल्लेख वयो धिया गया ६ ? 


उत्तर --खकफारान्त में नपु सकलिगण वाक्ते मी शब्द्‌ टोवे ट्‌, छर उनमें भ्रयमौ विमति प्क 
घचन्‌ मे “रो, प्रत्यय षी प्राति नर्हा होती दै, दसल्लिये '"“यकारान्त पु्िलिग” शष्ट फा उल्ज्ञेख पिया 
गया ह । अकारान्त तपु सकलिंग वान्ते शब्दों मे भ्रयसा विमक्ति हे एक वचन में ध्चल दो भ्रत्यय हौ होते 
हैःजो कि दस प्रकार ह - (१) “उ” श्नौर (२) लुर-०” ।र्यों "सो" प्रत्यय फा निपेष फरनेफे 
लिये "पु सि" पेसे पद्‌ छा मूलसूत्र मे प्रदशेन किया गया ¡ उदा्रणके रूपमे जो दूरी गाथा 
च्द्घृत की गै है, उसमे “रु, मिलि, सुर घौर समन्त “दि शण्ड्‌ प्रयमा विभक्ति फे एक वचन 
मे होने पर मी ये शब्द्‌ कारान्त नपु फलिग जले ह यर सोक्लिय इनमे "चनो"? प्रष्यय छी प्रापि नक्ष 
होकर “उ, प्रत्यय फी भराति है है । यों अन्यत्र भौ तमम लेना चाहिये । गायां का सक्कृठ भनुबाद्‌ 


हिन्दी पिन इस प्रकार दै - 
सस्कृत -श्ंमं श्र॑म न मिलितं, सखि ! अधरेण अधर्‌ न प्राप्त ॥ 
भयस्य पञ्यन्त्या मुख-कमलं, एवं सुरत समासम्‌ ॥२॥ 


दिन्दी --दे सलि 1 अर्गो से ग मी नही मिल पाये थे, छौर शेख से होठ भी नां मिला था, 


तथा प्रियम्‌ के सुख कमल फो (बरावर) देत भी नषा पाड यी कि (इतने हा) हमारा रति कोद्य 
नामरू खेल समाप्त हो गया ॥ ९-३३२ ५ 


॥ पट्टि ४-३३३ ॥ 


पञ्नशे अकारस्य टायामेफारो मवति ॥ 
जे महु दिण्णा दि्दडा दइं पवसन्तेण ॥ 
ताण गणन्िएे ज॑गुक्लिड जज्जरिश्ाउ नदेण ॥ ९।॥ 


५ अथै -घपध्च स मापा मे घकारान्ठ शब्वों मे ठृतीया विमक्ति के एक वचन से प्राप्तव्य चटा" 
स्यान पर (जैकस्पिक रूप से) "द्‌" पर्यय छी आदेश प्राति होती है, ससो कफिगाया में चाये हर 
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किती 


पद्‌ “ददर” से विदित होता है । दितेन, दइ = पतिसे ॥ मूल गाया का सस्छृत-यदु्राद पूैक हिन्दी 
रथं इतत प्रकार से रै.- 


सस्रत -ये मम दत्ताः दिवर्ाः दयितेन प्रवसत्ता ॥ 
तात्‌ गणयन्त्याः (ममः श्र॑गुल्यः जरिता; नखेन ॥ 


हिन्दी -- विदेश जाते हुए प्रियतम पतिदेव ने (पुनः लौट श्राने फे लिये । मे जितने विर्नोकशी 
बाति कष्टौ थी, उन दिनों को नख से गिनते हृए (मेरी) श्चरालियों ही धिस गद है, ( परन्तु पतिदेव विदेश 
से नी लौटे है \) 11४-३३३॥ 


 ' ङि मेच्च ॥ ४-३३४॥ 

पञ्रंशे श्रकारस्य डिना सह इकार एकारथं भवतः ॥ 
सायरू उप्परिं तेणु धरह, तलि धल्लह रयणादं ॥ 
सामि सभिच्चु विपरिदरद, संमाशेद खलादं ॥१॥ 
तल्ते धन्लई । 


न 


अर्थ --ध्रपश्चशा भाषा में अकारान्त शरव्ये में सपमी विभक्तिके एक कचन मँ प्राप्रष्य 
प्रत्यय “डि के स्थान पर “दकार श्नौर्‌ एकार” प्रत्ययो की आवेश प्राति होवी है । एसा होने पर 
सकारान्त शर्ब्दो के छन्तमेष््े हर्‌ च 'स्वरकालोपषहेो जाता है नौर तत्पश्चात्‌ शेषष्यन्जनान्त 
शब्द में “कार कौ सयोजना कौ जातीहै | जेसाकि गाथा में व्यि गये पद्‌ ^ति""= तले" से 
जानां जा सकता है । दम ताल" मे समनमी बोधक प्रत्यय “इकार की प्रपि हद है । गाथा का संरक्त 


श्यौर हिन्दी भाषान्तर क्म से हस प्रकार है - _ 
संस्ङृतः- सागरः उपरि वणानि धरति, तले क्विपि रत्नानि ॥ 
स्वामी सुभृत्यमपि परिहरति, समानयति खला ॥ 


हिन्दी-- समुद्र घास श्रादि ठनो कोठो उपर सतह पर्धारणकर्ताहै घौर बहमूल्य र्न 
को ठेठ नीचे वैदे मे रखता है । (तदनुसार यद सत्य ही है कि) स्वामी धरच्छे सेवर्कोको तो त्याग देता दै 
मौर दुष्ट ( सेवर ) का सन्सान करवा है । यदं पर वले" षद्‌ फे स्थान पर श्प में ठनि" पदक 
भ्रयोग किया गया है! द" कार पक्त मे ^तनले' मी होता है ॥ ४-३३४ ॥ 


सिच्येदा ॥ ४-३२३५ ॥ 
दपृश्र्रो अकारस्य भिसि प्र एकासे चो भवति ॥ 


% पियोदय हिन्दी त्याल्या सहित { ५८१ ) 
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गुणहि न संपद कित्ति पर फल लिदिया चञजन्ति1 
केसरि न लद्द बोद्िथ, वि सय लक्पेरदि चेष्यन्ति ॥ १॥ 


अर्थं --अपल्नश्‌ भाषास द्रकारान्त श्नं मे चृतीया वहवचने योध भरव्यय 'मिमन्ह६िषहि' 
क परे रदे पर उन अकारान्त शवा मे छन्त्य वण श्' कार्‌ केष्वानि पर्‌ चिक्ल्पस "५" णर्‌ 
होती हे । सैसाकि माया मे च्राये हुए पद्‌ 'लक्पेदि' से जाना जा सकता ह} द्िनीय पद्‌ 'रुणदि! म 


न्त्य चकार को "एकारः ोप्रापि नक हुदै द । यों दोनो प्रकार फी पवित प्रो साननलेना चा्यि। 
उक्त गाथा का सस्फृत श्रौर हिन्दी श्रञुवाद्‌ छम से इष प्रकार ६- 


सस्कृतः- गुरः न सपत्‌, कीरिः प्र फलानि क्ियितानि यु"जन्ति । 
केसरी कयर्दिकामपि न लभते, गजाः लकः गृ्न्ते ॥ 


हिन्वो - राणो से केवल कोतिं भिलती दै, न कि घन षपत्त । मलुप्य रन्हू फन योमोगते ष 


जो किमाग्य द्वारा ल्सिहृप्दतेदै। केशरीतिद गुण सम्पन्न होत हप भो उसको योर्दभोपफोडोीसे 


भो खरीदने को तैयार नक होता है, जयक्कि हाभि्यो को ल्ाख रुपये देकर भो लोग खरोद लिया परते 
ह ॥ ४-२३५ 1! 


ङ्ते हह ॥ ४-३२६ ॥ 


खस्येति पञ्चम्यन्त विपरिणम्यते ! अपश्न'रो अकारात्‌ परस्य उसे हह इत्यादेशौ 
मवत ॥ 


वच्छे गृण्डद फलं, जु ऊदु-पल्नव चज्जेई ॥ 
तोवि सद्‌ सुश्णु जिनं ते उच्छमि धरेद्‌ ॥ १॥ चच्छहु गृणएद ॥ 


॥ अथं प्रात माषा मे जेसे पचमी (व्माक्त के एव वचन में "तो, शाश्च, श्राठ, चारि, ादिन्तो 
छौर "लुष््‌' प्रत्यय होते दै, वैसे प्रत्यय श्यप्थ्र शा माषा से श्रकारान्त शब्दों के {लय उक्त विभक्तिभे नहो 
हुष्डा कस्ते, सी श्रयं वो ध्यत करने कयि प्रथकार ते षृन्तिमे "विपरिणम्यते १९३१ निमाण्‌ कयि 
हे \ शचपश्च रा भाषा मे अकारान्त शब्दो से पर्वेमी विभक्ति फे एकवचन में प्राप्नन्य प्रत्यय "दसि फे स्थान 
पर देश्चौर ह" देसे दो भ्त्र्यो की चादेश-प्राप्ति दोती है । जस {क गाथा मे वच्छे" पद्‌ सेक्ञात दाता 
है । र्दलुषार “ृक्तात' पदं फा धजुवाद पन्च श॒ माषा मे वच्छे चौर चच्छहू" दोनां हगा । इसीलिय 
"वच्छ गृदद' पदो का समाविश गाथा के वाद्‌ मी एर्‌ द्या गया है । यशे पर वच्छ षद मे ट 
भत्यय षो हस्व लिखने का पारण यष है कि भाये पद 'यृष्षट' मे आदि श्चक्तर सयुक्त होता हृश्या हु" के 
मागे साया हा हे, इसलिये सूत्र-सख्या ९०८४ से श" के दीघं स्वर “ॐ छो हृस्व स्षर 'उ' की भ्रास्ति 
६ हे । गाथा का सच्छृत ठया हिन्द अनुवाद कम से दस प्रकार है -- | 
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संस्कृत --इच्तात्‌ गृह्णाति फलानि जन , कड प्रल्नवास्‌ वजेयति ॥ 
तथापि मदाद्रुम. सुजन शव ताय्‌ रस्संगे धरति॥ १॥ 
अर्थ, --मलुन्य दृप्त से (मधुर) फलों को तो यण कर लेता ह किन्तु उसी ब्रक्त ॐ फडुवे पतो को 
छोड देता है । तो मी वह मदा वृत्त उन पत्तों को मज्जन पुरुषों के पमान अपनी मोद सेटो धारण श्ये 


र्ता दै । जसे सल्नन पुरुप कटु अथवा मीठी समो बा को सदन करते है, वैसेष्ठी ब्रत मीः समी 
परिस्थितियों को षदं सहन करता दै ॥ ४-३२६ ॥ 


भ्यसो हु ॥ ४-२३७ ॥ 


्रपश्रंशे अकारात्‌ प्रस्य म्यस्र पंचमी बहुवचनस्य हं इत्यादेशो भवति ॥ 
दृरुद्धाणे पडिउ खलु ्रप्पणु जण मार ॥ 
जिह गिरि-सिंग हुं पडिश्च सिल शन्तु विं चूरू करेइ ॥१॥ 


अथं;--चपश्च श माषा में यकारान्त शष्दों मे पचमी विमक्तिके बहुवचन में पाप्ठन्य प्रष्यय 
“भ्यस्‌? के स्थान पर ु' प्रत्यय की देश प्राप्ति शती दै) जैसा कि गाथा मे चये हए पद्‌ 
'िरि-सिंगहे = गिर -शर भेभ्य = पाड की चोधियों से' जाना जा सक्ता है 1 उक्त गाथा का सस्छृत- 
हिन्दी छनुवाद्‌ क्रम से इत प्रकार है. 
संस्कृत - दरोङ्णेन पतितः खले श्रात्मानं जन (च) मारयति ॥ 
यथा भिरि-श्रंगेभ्य पतिता शिला अन्यदपि वृणी करोति ॥ 
अर्थ--एक दुष्ट आदमी जव पुर से उचा से छलांग लावा है लो खुद्रभो मस्ता है भौर 
दुसरों को भी मारता है, जैसे कि पाड की चोटियां से गिरी ददं बदी शिला भपने भी इकडे कड फर 
डालती दै रौर ( उसकी चोट में ये हुए) श्चन्य का मी चिनाश कर्‌ देती दै ॥ ४.३३५ ॥ 
ङसः सु-हो-स्सवः ॥ ४~३३८ ॥ 
अप्रं सकाराद्‌ परस्य ङ पः स्थाने घु, हो, स्ख इति त्रय अदेशा भवन्ति ॥ 
जो गुण गोव श्रप्पणा, पयडा करई परस्स ॥ 
वसु हठं कलिं-जगि दल्लहो बलि किज्जठ' सुभणस्सु ॥ १ ॥ 


अर्थं अपन्न श भाषो मेँ चकारान्त श के ष्ठी विमि के एकवचन में भाप्तन्य भ्रत्य 
ष्टस' के स्थान पर यु, हो चौर श रेस तीन प्रत्ययो की आदेश प्राप्ति होती द । चुत्र-ससख्या ४-२४५ से 
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हसी विभक्ति मं (लोप, हप ्रवस्यो की प्राप्वि भी ष्टो सकती ह 1 इनफे उदाहरण गायुप्तार क्म मे पम 
प्रकार ह - (१) परस्स = एरस्य = दसरा के, (२) तर = तस्य = उप्तफे, (२) दुर्छददय = टुर्टमस्य = 
दुलभ ॐ श्नौर (४) स॒अणस्व॒=ञजनस्य = सञ्ञन पुरुप फे ॥1 एन उदाहरणा में "ए, छो चौर श्य! प्रत्यय 
बाले पदो का सदूमाव देखा जा सकता है । "लुक ' प्रत्यय होने पर (जण द्यवा जणा~मतुप्य करा" णमा 
रूप हेगा । उपरोक्त गाथा का सस्छृत-चसुबाद्‌ सहित हिन्दी श्ञ्ुवाद छम सेष्मप्रफार ( 

सस्कृतः--यः गुणान्‌ गोपयत्ति श्रार्मीयान्‌ प्रफटान्‌ करोति परस्य } 
तस्य श्रं कलियुगे दूलंभस्य पलि करोमि सुजनस्य ॥ १॥ 


दिन्द्र -मे सपनी श्रद्धाजलि रूप सदभावना स फलियुग में दुलंम उत्त प्रजन चौर मद्र पुरुष 


के लिव प्रस्तुत करवा हू जो कि पने स्वय के गर्यो छो दाका है, च्रपते रणो फौ फाति नह करता है 
र दूसरों के गणां को प्रकट करता है ) ४.३३८॥ 


अमो हं ॥ ४-३३९ ॥ 


अपस्रंशे अकारात्‌ प्रस्यामोहमित्यादेश्षो भवति ५ 
तण्ड्‌ तदन्मी भंगि न षि तं अवड-यडि वसन्ति। 
अ जु लग्ग वि उत्तरई्‌ सह सह सद्‌ मज्जन्ति ॥ १ ॥ 


जथे --श्रपध्रशा भाषा मे अकारान्त शशं फे पधी बहुवचन से परापएव्य सस्कृत-्रत्यय "शाम्‌" फे 
स्यान पर प्रत्यय को दि प्रापि होती है । दसौ प्रकार से सूत्त-सख्या ४.२४ से प्लुक्‌ = ० रूप से 
मौ षष्ठी विमक्तिर्मे प्राति हो सकती है । उदाहरण स्प से गाथा स्रत पद्‌ इस प्रकार ई.- 


(९) रेणे न दरणानार्‌ = तिनको कं । गाया का सर्छृव भौर दिन्दी अलुवाद्‌ करम से इस प्रकार है -- 


संसछेतः-- देशानाम्‌ देतीया मह.गौ नापि,( = सैव ), वानि अवट तटे वसन्ति ॥ 


रय जन; लगित्वा उतरति थ सद स्वयं मञ्जन्ति ॥ 
दिन्द्र -जो घास नदी-नाल्ला शा 


दिके किनारे पर सगत है, टस = 
केदो 
सीसरी अवस्था छा चछमाव 1 उसके दो ही सकस्थाषे होती रै, 


यातो लोग उनको पकड कर 
रेते 
जाचा दै ॥ ४ २३६॥ रते द अवा उनके साथ स्वय द्व 


हु चेदुद्धयाम्‌ \ ४-३४० ॥ - 


प्ररो इकारोकारास्यां परस्यामो हं ह चदेशौ मयत; ॥ 
पड्ड ध्रडाचहई चणि तष्टं सउणिषदं पक्क फलाई ॥ 
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सो वरि सुक्छुपदट ण वि कण्णदिं खल-क्यणाईं ॥ १॥ 


मायोधिकारात्‌ कचित्‌ घुपोपि हुं | 
धवलु चिष्ररई सामि अहो, गर्गरा भर पक्खि वि॥ 
हउ" फि न जुत्तउ दुह दिसिदहिं खंडदं दीखिणि करे पि॥२॥ 


अर्थं -अपश्च'श भापा मे इकारान्त चौर उकारान्त शब्दों के पष्ठी विभक्तिके वहुवचन मे 
स्छृत मे प्राप्तव्य प्रत्यय भ्याम्‌" के स्थान पर "हु ्ौरद'पेसेदो पस्यर्यो की श्ादेश प्राप्ति होती है। 
जेसा कि प्रथम गाथा मे चाये ह्वए निम्नोक्त पर्दोसे जानाजा सक्ता द । (१) तरं = तरूणादवृ्तों 
के, (२) सउणिदं दकु = नीना = पक्षियों के ( लिये ) प्राकृत-चपचश आदि भापार्ो मे "चतुर्थी सौर 
पष्ठी" विभक्तयो एक जैसी हये होती है, इसलिये दसरा पद्‌ सरणि ' पष्ठी में होता हृश्ना सी चुरी 
विभक्ति-बोधक है । गाथा का सस्छरृत तथा हिन्दी मापान्तर निम्न प्रकार सेहः 


संस्कृतः देव घटयति चने वदूणां शङ्कनीनां ( कृते ) पक्वफलानि ॥ 
तद्‌ वरं सौख्यं प्रविष्टानि नापि कणंयोः खल्-वचनानि ॥ 


अर्थ" माग्यने वन मे पक्षियों फे कलिय वृतो पर पके हुए फलों का निर्ण किया दै, रेषा शेना 
पक्षियों कै लिय बहुत सुखकारी दी ट, क्योकि इससे ( पेट-पूर्सि फे लिये ) पर्चि्यो वो दुष्ट-पुरुपों ॐ 
वचन तो कारन द्वारा नदीं सुनने पडत दै, अर्थात खल वचन कार्नो मे ्व्रेशतो नीरे दै ॥१॥ 
श्राय ' च्रविकार से टुः भरत्यय 'दकारान्त-उकारान्त' शर्ब्दो के किये कप्तमी-विमाक्ति के वहुवं ने 
में सी प्रयुक्त हौता हुमा देला जाता है । सप्तमी के बहुवचन मेँ दि" प्रत्यय की प्राप्नि च्रागे चने वाले 
सूत्र-सख्या ४-३४५ से जानना चाहिये । यरे पर ्' प्रत्यय की सिद के लिये हितीय गाथा मद्दुह= 
यौ =दो मे" रेखा पद दिया गया दहै । दि्तीय गाथा क्म सरक्त तथा हिन्दी धलुवाद्‌ छ्रम से इस 
प्रकार है -- 
संस्कृत. धवलः खिद्यति ( विष्षरई ) स्वामिनः गुरूः भार प्रेद्य ॥ 
प्रह फ्रि न युक्तः दयोर्दिशो ख्डे दे कत्वा ॥२॥ 
जर्थं --( कवि कल्पना दै कि एक विवेकी ) सफेद येल अपने ({ एक श्चौर जते द्वप ) स्वामी को 
भासी गोम से ( लदा द्या ) देख करके चत्यन्यतदुखका चञयुभव करता ह खौर (श्रप्ते चाप के 
लिये कपना करता है कि ) मे दो विभागो में क्यो नही विमाजित कर द्वा गया, नि्तसे किरम लए 
की द्रोनं दिशाश्रों में दोनों ओर जोच दिया जात्ता ॥ ४३४. ॥ 


इसि~-भ्यस्‌-डीनां है-हु -दयः ॥ ४-३४१ ॥ 
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छरपन्न॑शे ददद्‌ य्या प्रपा ट सि-स्पम-टि शत्येतपो यवानंस्य दे, ददि इत्येते त्रय 
पदेशा मबन्ति ॥ क्से । 


भिरिदे सिलायलु, तरु फलु पेप्यह नीमावन्तु ॥ 
चरु मेल्लेप्पिणु, माणुमद तो तिन रच्च रन्तु॥ १॥स्यमोदु) 


तरह वि वकल फलु सुखि वि परिदु श्रसु लदन्ति ॥ 
सामि एत्तिड श्रगगलउं, श्रायरू भिच्चु गदन्ति २ 


ड ह । चह विरल-पहाउ जि कलि दि ष्टु) ३॥ 


अर्थ -शप्थ्रशमभ।पामें ्टकायान्त श्य के छरीर उकारान्त शर्ब्दो पचमी विमक्ति के एर- 
वचन में प्राष्य सस्ते प्रत्यय इसके रथान पर "हेः प्रत्यय ५ श्रादेशश्रापिशेली ह दन्द श्यो के 
पचमी चिमक्ति के बहुचन में मरा्ठन्य सस्कृत प्रत्यय “भ्यस्‌, के स्थान पर हू" प्रत्यय फी शादे प्राप्ति 
होतो है श्रौर सपण भक्ति फे एकवचन में शाप्तव्य सण्छृत-परत्यय हि" के स्यान पर श्हि' भ्रत्य षौ 
श्रादेश-पराप् जानना चाद्ये । हन सीर्नो प्रकार कै प्रत्ययो के उदाहरण क्म से उपरोक्त तीर्न गायां 
से प्यिग्येह। जिन् ्रम से संम्ृत-षिन्दी श्चलुवाद सद्ित नीचे षदुधृत कर रषा 'दसिनहे' के 
न ण --\१) 1गरिदि=गिरे =पषठाद स । ( ) तर्हे=तरो = पृक्तसे। गाया का सपृणें अञ्ुवाद्‌ 


सस्छृतः-- भिरं शिकलातल, तरोः एलं गृ्यते नि सामान्यम्‌ ॥ 
गद क्त्वा सनुष्याणां तथापि न रोचते अरण्यम्‌ ॥ 


अथै --इस विश्च मे साने फे तिये सुख पूरक विर्तृत शिला उल पहाङसे प्राप्रे सक्ता है 
भोर खानि फे लि {वना किसी कठिना च वृत स पनल ्राप्त हो सक्ते ह, {किर मी श्वय है कि अनेक 
फठिनामो से मरे प्‌ गृदस्याश्रम को छोड़ रके मनुष्यां को वन-वास रूचि-कर लकां हठा ह । अरण्य 
निनीस श्वच्छा नदो मालूम होडा ह । भ्यस्‌ = हु के दृष्टान्त थो हं -(९) तरह = तरुम्यः = वन्तो से 
चैर (२) सगन्धं = स्वाजि्य =मा{लषं से । चो सोना पदं से पचमी विभक्ति के वहुवचन मे “भयस, 
भप्यय के स्यान पर हु प्रस्यय का देश प्राचि दृष । गाया का प्रनुचाद्‌ यो है -- ॥ 


सस्कृतः-- तरुम्य सपि वल्कलं एल युनय श्रपि परिधानं अशन लमन्ते ॥ 


स्वामिस्पः इयत्‌ चधिकं ( श्रग्गलडः ) दर्‌ भृत्या; गृहतन्ति ।॥ २॥ 


छिन्द --जिम तर से युनिगण वृक्तो से घछाल्त ठो 
के लिये प्राप्त करते दै, र भददिनने के किये प्राप्न कर्वे है नौर फल श्वाने 


"सी तर से नौषर मी ( श्पनी गुलामी फे पष मे ) श्रपनेस्वामीसे भी ख्राने 


{ ४८६ 1 # प्रादृत ज्याकरण ॐ 
“~> ००००८००० 6५५८ ^< <८०५ ९८ ९९५५९५८ «५८०८८ << ५९9५८५८५ ^ 4० र6५ 6664५५५6 ##-#१4 
पीये श्यौर पिनने की सामगी फ श्रलावा केवल ( नक्लीरूप से) थोडा सा आदर (माचरे) 
प्यधिक प्रप्र करते हँ । (फिर मी याश्वयं है कि छन्द वैराग्य सही घाता ह) 11 २॥ "किति काच्षटान्व 

यौ है-फिदहि=फटो=कलियुग मे । पूरी कान्य-पक्ति का सस्कृत पूर्वक हिन्दी यञुवाद यों है-- 


संस्कत -- थ विरक्ल-प्रमाव एव कलौ धमं ॥ ३॥ त 


दिच्दरी -कलियुग में निश्चय ही धम अति स्वत्प भ्रमाव वाला हो गया है ।॥ ३॥ ४-२४१॥ 
मादो णानुस्वारो ॥ ४-२३४२ ॥ 


श्रपश्रंसे अकारात्‌ परस्य टा चचनस्य शाजुस्वारादादेशौ भवतत ॥ दहं पव- 
सन्तेण ॥ 


सर्थं -श्रपच्चश भापा में ्कारान्त शष्ट के वृरठीया चिमक्तिके एकवचन में प्राप्रल्य सस्करृत- 
भरस्यय (टा के स्थान पर (१) "णः यौर {२} "अनुस्वार" यो वो प्रत्ययो की अदिश प्राप्ति होची है \ इन 
प्मादेश-प्ापर प्रत्ययो ॐ पूवे मूल चङ्ग ख्प श्रकारान्त शर्व्को के छन्त्य स्वर र" के स्थान पर सूत्र-स्ख्या 
३-१४से ए, को प्रापि दो जायगी | यो प्राप प्रत्ययों छा रूप (१) एण श्योर (२) "ए हे जायगा । सूत्र 
सख्या १.२७ से "एण! के स्थान पर "एणः छप फी मी विकल्प से प्राप्ति होगी । दष प्रकार से दृतीया- 
विभक्ति के एकवचन सें नकारान्त शरष्दो मे तीन प्रत्यय हो जायने । जैसे - (१) जिशेण, (२) जिणेण 
(३) जिणं । वृत्ति में दिया गया खदादरण इष भ्रकार से दै--इडएं एकसन्तेण = दयितेन प्रवसता = 
प्रवास करते हए ( विदेश जाते हए ) पर्तिरैव से ॥ इस वाक्य मे “ण, श्रौर “अनुस्वार दोनों प्रत्र्यो का 
पयोग मरदेशिच कर दिया गया हैँ । शब्दान्त्य कारः के स्थान पर एकारः की प्रापि मी हृद ह। 
॥ ४-३४२ ॥ 


एं चेदुतः ॥ ४-२४२ ॥ 

प्रपन्नो इशरोकाराभ्यां प्रस्य टावचनस्य एं चक्ठारात्‌ खचुस्वीरौ च 
भवन्ति ॥ एं ॥ 

श्रर्गए' उण्डठ हद्‌ जगु बाए सौश्रजु तेवं ॥ 

जो पुणु चग्गिं सीश्रला तसु उण्ट तु कैर्नँ॥ १॥ 

शालुस्वारौ । 

विषिपिश्म-ध्ारउ जहवि प्डितोवितं ्राणदहिं अज्ज ॥ 

ग्ग दद्का जहवि परु तो तं अग्नि क्ज्य॥ २॥ 


एवद्चकारादप्युदाहायाः ॥ 


श प्रियोदय दिन्दी व्याख्या सहित { ४८७ ] 
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सथै.--अप्च-श भापा मे दकारान्त श्रीर्‌ उकारान्त श्यामे, पुर्धिम खोर नु सकत्िण म 

दृतीया विभक्ति के एकवचन मे धाप्तन्य सस्कृठ-प्रसयय ष्टा! के स्यान पर्‌ ए प्रत्यय ये प्राप्नि तेना ॥1 
इषके सिवाय मूल-सूत्र मे मौर वुत्ति म प्रद्रित "्वकार' से सन्नत्या धद४ मे वित प्रस्यय शथरतुस्यार 
तथा ' की लुखत्ति भी कर ज्ेनो चाहिये । यें इका यन्त उवारान्त श्म दृतीया विमकछ्िफे ण्ण 
वचनम "प, अनुस्वार चनौर ण' एन तान प्रत्ययो का मदूमाव हो जाता ह| एन फे ्सत्तिरिक्त मूवर-मगया 
१.२७ से प्राप्त प्रत्यय "ए' १२ विकल्प से अनुम्वार फी प्राप्निभीष्ते लारी । ए" प्रत्यय ठे उलाहरण 
उपरोक्त प्रथम गाथा मे इस प्रकार दिये गये ६ -{९) गग्निना-जग्गिए = खमग्नि स, (र) ग्रातेम = 
दाए = हवा से। अनुस्वार फा उदाहरण -{१) अग्निना =अग्गियग्नि से । द्वितीय गाया मे "ण 
प्रत्यय शरीर "सुस्मारः प्रत्यय का पक परु उदाहरण दिया गया रु, जो छि दम अकार ६- 
(१) जग्गिण = ज्निना = खग्नि ये, ओर (य) त= तेन = छसे, तया (दर) अगि अग्निनाग्नि 
से । ये खदुा्रण दकारान्त पुरिलग शब्द्‌ के विये गये द रौर उकारान्त पुल्लिग शब्दके उदाष्र्णो री 


कल्पना स्वयमेव कर तेली चाद्ये, पे्तो सूचना षन्थकार षृत्तिमे देते । ठपरोषतदोनां गाया का 
सस्छृत एष हिन्दो %्रनुवाद्‌ म से एष प्रकार है.- 


सस्छृत -अग्निना रष्णं मवति जगत्‌; वातेन शीतलं तथा । 
य ` पन श्भ्तिना शीतल , तस्य उष्णस्य कथम्‌ । १ ॥ 


हिन्दी - यष सारा ससर श्नि से उष्णता का अनुसब कर्ता है भोर एवा से शीतलता का 
नुमव फरतता है, परन्तु जो ( सन्त-मष्ास्मा ) रग्नि से शीतलता का शआअनमव्र कर सषटते ह, उनको 


खष्यता जनित पौड्‌¶ कैसे भराप्त हो सकती है ९ घर्थात्‌ स्याग शील रुदारमा फो विपय कपाय रूप यामन 
छं च पीदा नक पर्वा सक्ती है) 


संस्कृतः--चिग्रिय कारकः यद्यपि श्रिय तदपितं आनय श्रय । 
अग्निना दग्ध यद्यपि गुहं, तदपि तेन अग्निना कार्यम्‌ ॥ २ ॥ 


दिनी - भेर पति युम दु-ख देने वाला ह, किर मी उसच्नो चाज (हो) यु पर क्लासो। 
( करयो धन्त तो ग्वा चह मेया स्वामी ही है ) जसे कि अग्निस यद्वि सारा घर जल गया द, पिर 
भौ क्या्चम्निात्यागक्ियाजा सकठाहै९ । 


स्थात्‌ स्या देनिक-कार्यो में ग्नि करी यावश्यषटठा 
भर च्रनि का उपयोग नर्हा किया जातार्है।॥ २! २९३ ॥। 1. 


स्यम्‌-जस्‌-शसां लुक्‌ ॥ ४-३४४ ॥ 


यप्र रे सि, चमू, जस्‌, शस्‌, इत्येतेषां लोपो मवति ॥ ण ति घो लि 
( ४-३३० ) इत्यादि ! च स्यम्‌ जसां लोप ॥ इति घोडा, णड थत्ति॥ 


[ ४८८ 1 %# प्रात व्याकरण % 
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जिर जि्े वंकिम लोच्णहं, सि पामि सिक्ख । 
तिने तिनं बभ्महु निद्यय-सर खर-पत्थरि पिक्खेई ॥१॥ अत्र म्यम्‌ शमां लोपः ॥ 


अर्थ, पश्च श मापा से एकारान्न पुललिय श्रौर दकारान्त पुर्न श्न मेँ भरयमा विमक्ति 
के दोनों वचनों मे तथा द्वितीया विमक्तिके दोनों वचनो मे कम से प्राप्तव्य प्रत्यय श्षि, जसु चौर छम्‌, 
शस्‌ रा ल्लोपष्ठो जाता है । लोप श्षेने के पश्चात्तं उक्त दोनों विभक्तयो के दोनो षचनीं मेदीदोख्प क्रम 
से हृस्व स्वरान्त सौर दीघं स््रान्त के रूप मे वन जावेगे । श्र्था्त हृस्व हकारदृघङ्ैकार के रूपम 
शरोर हस्व उफार दीष ऊकार फ रूप मे विकल्प से स्थान प्रण कर लेता दै। जैना कि सूत्र-सस्या 
४-२३० मे लिलि गाथा यें श्रकित "यलि" पद मेज्ञातत होता हं । स्यलीनयलि=पृथ्त्री माग। यदं पर 
प्रथमा विमित के एकवचन के प्रष्यय शि, का लोप हृश्ा दै! उपरोक्त सूत्र-रचना से मी ज्ञात होत दै 
छि कारान्त पुद्धिग शद मे भी प्रयमाकेदोर्नो वचर से तथा द्वितीया के ोर्नो वचनों में भी विकल्प 
से इन पाप्तश्य भ्रत्य “सि, जस्‌, भ्रम्‌, शस! छा लोपो जाता है । लोप प्राप्ति के पनात श्न्त्य ठस 
स्वर श्रकार क स्थान पर चिकलय से दोघ स्वर लाकर कीमीप्राप्ति दती है । उदाहरण के रूप मे 
ूतर-सस्या ए-३३०मँदी गदे गाथाश्रो केपरदो मेये रूप देखे जा स्ते दै। इल उदरण इष चु 
के सदर्भं मेदी गह मायो सेमी विवेद, जो कि हम प्रकार द --/१ श्यामला सामा = श्याम 
चभ बाली नायिका ( प्रथमान्त पद्‌) । (२) निजक-शरान-=िक्य-त्रर = अपने बाणो को (द्विती 
वह्ुवचनान्त पदं ) (दे) दक्िमाणम्-दक्तिम नेत्रो कोटेढा करन की वृत्ति को { द्वितीया एक वचनान्त 
पद्‌ ) इन उदारो हारा उक्त विभक््िरयो मे प्रा'तन्य प्रत्यया का लोप प्रदर्थित क्रिया गया । परी 
गाथा का घतुवाद इस प्रकार ह - 

सस्छृतः-- यथा स्था वक्रिमाणं क्लोचनयो नितरां श्यामला शिकत ॥ 


तथा तथा मन्मथः निजकशरान्‌ खर-परस्तर तीच्यति १ 
हिन्नीः-- यह श्याम वर्णीय नव युवती ज्यां व्या दोनों श्नोँवों दारा कटाक्त-पूंक वक्र देखने को 
पत्ति को सौलती है, स्यो ्यो कामदेव श्रपने बार्णो को सीदष-पत्थर ०र प्रविक्रायिक्र तीच्खतेन कस्त 
जारहादै॥ ४ २४४॥ 
षष्ठ्याः ॥ ४-२४६५ ॥ 
अपस्र-शो पट्या विभक्ताः प्रायो लुग्‌ मवति ॥ 


संगर -सए हि" जु वण्णिश्ह देक अम्दारा चन्त ॥ 
अदमचद चनङ्क सदह मयङ्म्भड दारन्ठ ॥ १॥ 


पृथग्योगो लद्यावुमाराथं ॥ 


# प्रियोद्य दन्दो व्याए्या दित # [ ४३ । 
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अधं -अपप्रशाभापामें श्रक्रागन्त श्य्ठोमं पष्ठो विभक्ति क ण्ष्यचन तथा चद्रुषन प 
भआप्रव्य प्रत्ययो फा विकल्प से ्रयवा प्राय लोपराताहै, दषठारन्तण्वं उष्ारान्तजन्दरीने मी पठ 
एकवचन के प्रष्यर्यो का सवंथा लापो जाता. ठेषाहोने पर मृनचदरकेश्वनपस््ररणफोषहे विक 
से दीषत्व की प्राप्ति दोतींष्टु। जैसे - कि शरयता इसी त्रपि फा] गुरु यथवा युर नगुमनोन्या) स्वी 
लिंग शह मे मो षष्ठी त्रिभक्तिके एकवचन मे श्रौर वहुत्रचन में प्राप्त्य प्रस्ययफा व्रिषठल्पमे लाप होता 
दै । घृत्ति मे बदुघत गाथा मे षष्ठो त्रिमक्तिवलि तोन पद श्चयिरहै, जो पि न प्रफार्‌ द ---१) 
अडमत्तदे=मतिमत्तानां = वहत टौ मदोन्मत्त ह्रो फो, (२) चत्त द्‌ शरस्‌ = त्यकताचानाम = जिन्देने 
अद्धश ( हाथो को सभालने का छोटा मा हयियार च्रिरोप ) फो चुभाकर द्विये जाने षाक चष्रिण हो 
मानने से दृन्कार फरद्वियार्ह्-देवे ( हायियां ) फो, {3) गय =मजानाश्‌ दायो फो) इन चदा 
हरणो में से प्रथमो उद्ाहर्णो मेतो पष्टी-चहुच्रचन-बोषङ-प्रत्यय ह" का सल्िल्य ह, जयि तीतर 


पद्‌ मे खत प्रत्यय कालोपषहो ग्या, यो षष्ठी चिभक्तिमेप्राप्रन्य प्रत्यय फो "भाय ' स्थिति कटी गहू] 
गाथा का घनुवाद्‌ इष प्रकार हैं - 


संस्कृत -ंमररत्तेषु यो वण्यते पश्य श्रस्मा्व कान्तम्‌ ॥ 
अतिमत्तानां र्यक्ताङ कुशानां मलानां इुम्भान्‌ द्ारयन्तम्‌ } १ ॥) 


अथे --श्नति मदोन्मत्त भौर छश फो भो नही मानने वाज पेसे हाथियों को गरदरनो फा चिदा 
रण फरने वाल्ञे चोर देखा पराकम होने के कारण से निके यश 


श कावणन सेकं युद्धो मे किया जाता 
हि, फेसे हमारे पति षो देखो ।॥ १ ॥ 


` गय छन्मह ' पद का निर्माण समासरूप्ेभोहो सकठा है श्नौर देता हते पर "याह" पद्‌ 

मेरे पः प्रत्यय ह' का व्याकरणानुसार लोप हो जाता है, परन्तु यदह पर प्राप्ठञ्य प्रत्यग्र ष फा त 

समास नकी करके हौ" वलानि का ष्येय ह, दमलिये इत गय, पद्‌ फो ‹ कस्म? पद्‌ चे पृथक ष्टो 

समना चादिये । इस मन्तर्य को समश्ाने छे लिये हौ वृत्तिकरारनेप्र्तिमें '्वथकन्योगोः चर्यात्‌ दोनों 

ध लग व समस्ता" पेषी सूचना खक परो सेदीहै। 'लचदयाघुसाराथं ' क] तात्पर्य यह्‌ दै कि“-- 
करर दिः > 

॥ ध ॥ न स्य कर्ने क नि हे वक पद्‌ य, फो पष्ठीषिमक्ति वाला ह समो 1 


मन्न्ये जसो हो; ॥ ७-३४६ ॥ 


अप्चशे श्चामन्त्र येये वषरमानानाम्न परर 
~ परस्य असो इत्य 
लोपापवाद्‌\ शं इत्यादेशो भबति | 


वरूण तरूणिहे सुिड भर करहुं म अष्पदो षाड ॥ 


[ ४६० 1 % प्राकृत व्याकरण 
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अथ.--च्रपश्र श भाषा सें सबोधन के वहुवचन ये सक्वा्रो में प्राप्त्य प्रत्यय 'लस' फे स्थान 
पर ( विकरप से ) हो" श्रस्यय रूप कौ छगदेश-परात्ति होती दै । इष सूत्र को सूत्र-र्या ४-३४९ क स्थान 
पर अपवद्‌ रूप समना चाये । ठदादरण इन प्रश्मार हहे तरूणा. ! हे तरुण्यः (च) ज्ञातं मया, 
आत्मन घातं मा कुरूत = तरूणद्टो ! तस्मणिहौ ! साणिड सई, करहु म अप्यही षाड = श्रे नवयुरको 
ओर अरे नवयुवतियों । मैने { सव्य ) क्ञान प्रा क्विाहै, इमलिये तुम श्चपने चापको ( विपयनयम्नि मे 
डालकर कं ) सारम-घात मत्त करो । यरं पर तरुणा ओौर॒ तरुणो" पद्‌ सयो धन-बद्रुवचन के सपर 
भ्राप्त ्ोष्र "दो, भरत्ययान्त है ॥ ४-२४६ ॥ 


भिस्सुपोर्दि' ॥ ४-२४७ ॥ 


अपञचंशे भिस्दपो स्थाने हि इत्यादेशो मवति ॥ गुणं न संप कित्ति पर। 
( ४-३३५ ) ॥ युप्‌ ॥ माईरदि जिरवे भारई मग्गे तिरि वि पय ॥ 


अर्थं --अपश्चश माषा म चृतोया के वहुवचन मेँ भाप्तण्य भरत्वय "भिप्त' के स्थान पर षिः प्रघ्यय 
की घ्ादेश प्राप्ति दोती हैः इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति ॐ बहुवचन मे भी प्राप्तव्य प्रत्यय सुप्‌ के 
स्थान पर भी पञ्चशत भाषा में हिः प्रत्यय रो च्रादेश प्राप्निष्ोणीदहै। दोनेंकेक्रमसे उदाहरण -स 
भकार द - 

(१) यणे; न संपद फीत परं = गुणर्हि न संपद भक पर= गुणो से घपत्ति नरी प्राप्त को 
जा पकती है,परन्तु ( गुणो से ) कीर्ति प्राप्त कीजा सम्तीरह। ( पूरी गाथा सूत्र-सख्या ४२३५ में 
देखो ) (२) भागीरथी यथा भारते तिय मार्गेषु प्रकते = भार्हराहे जिर्कै भारदह मग्गे रिरि 
पद = जैसे गगा नदी मारततवषं मेँ तान मार्गो में बहतो है । यं पर मगोेहि श्नौर तिर्हि" पदो मे 
सप्तमी-बहुग्चन-बोधक-घ्रथ में चुप्‌' प्रत्यय क स्थान पर "दहि" प्रस्यय को ध्ादेश-प्राष्ठि देखी जाती दै। 


| ४-~->२४७ ॥ 
स्रियं जस्‌-शसोसुदोत्‌ ॥ ४-३३म ॥ 


श्रपञ्नश सिया वर्तमानानाम्नः परस्य जस शसश्च प्रत्येकृयुदोवावादेशौ मवत. । 
लोपापवादौ ॥ जस । अगुकललिड जज्जरियाउ नदेण ॥ (४-३२३) शसः । 
सुन्दर-सच्चद्गाउ विलालिणीभ्ो पेच्छन्ताण ॥ १ ॥ 


वचन-मेदीन्न यथासंख्यम्‌ ॥ 


ॐ प्रियोदय दिल्दी व्याख्या मदित ‰ { ४६१) 
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अथे --श्रपध्रशा मापा मे सभी प्रकार कं स्मोिग त्नंतेंश्रथया विभि फे यष्वचनमं 
प्राप्त्य प्रत्यय जस" ऊे स्थान षर (ड' खोर "घो" रेमे दो प्रप्य्या को यद्रि प्राप्ति पता, एम प्रकर 
से इन्दौ भ्त्रो्तिग शायय के द्वितीया विभक्तिके वष्टुवचन में मो प्राप्त्य प्रत्यय "दाम्‌" के स्यान पर उक्त 
"ङ श्नोर "र पेते दय प्रत्ययो को देश प्राप्ति जालना चादि यें प्रयसा द्वितीया फे चद््ननमे उक्त 
प्रत्ययो की योजना करते के पटितते प्रवयेक श््ोलिंग शब्द्‌ के न्त्य स्वर फो चिशूलप मेन्ध्वके स्याने षर्‌ 
हव की श्रीर्‌ दीं स्वरके ष्यान पर्‌ द्प्व स्वरस्व छो प्राप्ति मोक्रमसेषहो जातो । छेषा निने 
दानो विणक्कियां क वहृवचन में प्रव्येक शब्दके लिये चार चारस्सों रोभ्रात्निष्तो जाया करती हर । 
यद्‌ सूत्र सूत्र सख्या ४-३४१ के प्रति पवाद रूप सूत्र ट दोन ष्टी चिमक्तियों ८ वष्ुवचनों में समान म्य 


से प्रस्ययों का सदूभाव होने मे "यथा सख्यम्‌" अयोत्त "कम से' पेन फटने फो श्रावश्यकतो नक रहा हू, 
दोन विमा॑क्तयों फे रूष से उदाहरण दस प्रकार है-- 


(१) अंगुल्य जजरिता, नखेन = अरे जजनार्या।ड नदटेण = (गणना फरनै फ कारण से 
, नख से ्रुलि्यो जजेरित को गर द, पौदिव दो गद ह! यषां पर प्रयमा-विभदिति फे वहुवचन के यये मे 
‹ङ१ प्रत्यय' की प्ाप्नि हृद है । पूरी गाया सूत्र सख्या ४-३३२ मे देखना चाहिये । 
(र) सुन्दर-स्बौगी" दिलासिनी' 


प्रे्माणानास्‌ = सुन्द्र-सव्वगए्ड  दिलालणीओ 
(शिखाक्तेणीजो) येच्छन्ताण समी छरा से खुन्दर सानन्द मग्न स्तर्यो को देखते हुए (पुस्पो) फे लिये 


( च्यव पुरूषो फे हथ्य मे ) \ यदीं षर भी द्वितोया विमक्निद के वष्ुचनमे शस से 'ड' प्मौर घो" 
मरत्ययो को प्रद्रिठ किया गया है ॥ ४-३४= ॥ 


टपु ॥ °-२७६५ 


अरपञ्रंरो स्तिया वतेमानान्नाम्नः परस्या्टायाः स्थाने ए हत्यादेषो मरति ॥ 


नि्-यृह-करर्हि पि द्ध कर अन्धारई पडिपेक्खः \} 
ससि-मदल-चंदिमए पुण काद न द्रे देक्वई्‌ ॥ १॥ 
जहि म्रगथ-कन्तिप संवलिष्य ॥ । 


अर्थं -सप्चश माषा म समो प्रकार के स्मक्िग शष्ट से ठतीया भिभक्ति के एकवचन से 
भराप्ठल्य भ्रत्यय 'टा' क स्थान पर एतै एक ही प्रत्यव छी धादेश मान्ति 


"ए को खयोजना करने के पटिरे शब्द्‌ के धन्त मे रहे हृए हस्व स्वर को व स 
हस्व स को प्प वष से जारी । चो सीम र्यो मे वीया बिमक यनन जं कन 
च्या भेकरिपक सूपखेदो दो रूपो भ्रा दोत्ती है| जसे -चन्विक्यः = चाद्धमर = चावती ख । य 
पर थः भ्य ॐ प "चदिमा" से "दिम दो गया दै । (२) कान्त्या = कान्तिद-काठि से आयासे ॥ उनि 
सदी गै गायां का नुषाद्‌ क्रम से दम प्रषार भासे । घ 


~+ 
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संस्कृतः- निज युख करैः अपि युग्धा करं अन्धकारे प्रतिपेचते ॥ 
शशि-मंडल-चन्दरिकया पुनः किंन दूरे पश्यति १॥ 


दिन्द्रीः-( विषयों मे यासक्त हदे ) सुग्वा (दी) अपने सुख को फिरर्णो से भी शअन्यकार मेँ 
ध्यपने ह्ायको देल लेरी रै, तो फिर पूणं चन्द्र -मञ्लकफो चाद्नीसे दूर दूर तकक्या नदा देब पशे 
हं १ श्रथवा फिन किंन को नीं देती है ॥ ९॥ 

(२) सस्कृतः--यत्र मरकत~-कान्त्या सकाडेतम्‌ = जरह मरगय-फान्तिए संवा8अं=जकषँ पर 
मरकत-मणि कौ कान्ति से-घामाते-चेरये हृ को-घ्ाच्छादित को । (गाथा चपृं है ) ॥२॥ शेष 
रूपो कौ कल्पना स्वयमेव कर लेना चाहिये ॥ ४-३४६ ॥ । 


उमसू-डःस्याह ॥ ४-३५० ॥ 
श्रपश्रशे सियाम्‌ वर्तमानानाम्न; परयो स्‌ ङसि शत्येतयोट इत्यादेशो भवति ॥ 
डप । तुच्छ-मज्फहे तुच्छ-जम्पिरहे । 
त॒च्छच्छरोमावलिदहे तच्छ-राय तच्छयर-हाषहे। 
पिय-चयणु अलहन्ति-खदे तुच्काय-वम्मई निषादे । 
च्रन्यु जु तुच्छं तहे धणे ते शचक्खणद न, जाद्‌ | 
कटरि थणं तरु 9 दडदे जं मखु विच्चि ण माद्‌ ॥ १॥ 
छसे; । फोडन्ति जे दियडडं अप्पणडं तादे पराई कवणषण । 
रक्वेन्जहु लोहो श्रषणा वाले जाया विस्म थण ॥ २॥ 


अर्थ --सपश्च श माषा में खीलिग शष्ट में पंचमो विमकितिर्मे प्राप्तव्य प्रत्यय (डस्ि' के स्थान 
पर ' प्रत्यय रूप की ्रदेश-प्राप्ति होवो दै । हसो प्रकार से षष्ठी विमकिति में भो प्राप्तव्य प्रत्यय "छम्‌ 
ङ स्थान पर टे" प्रत्ययं को श्चादेश-प्राप्ति क्षे जाया करती है । सूत्र-सख्या ४-३४५ से पष्ठी विमक्ित के 
एकवचन मेँ दक्ठ रीति से अदेश-पराप्ठ प्रष्यय देः शा ल्येप मोप्राय ददो जाया कश्वा दै । इषके ्रति- 
रिकच्त प्राष्ठव्य प्रत्यय दे" की संयोजना करने के पूवे श्रथवा £ प्रत्यय के लोष द्ोने फे पूं स्लीलिंग 
श्यो मे अन्त्य रूप चे रटे हष स्वर को घ्व से दवेत श्रौ दीघं से हस्पतव' की प्राभ्ि मो वेकृल्पिक 
रूपसेहो जाया करती, यो पचमो विमक्ति ॐ एश्वचनमेदो रू्पोंको प्राप्ठि होली ह रौर पष्ठी 
विभक्गित के एकवचन में चार रूपो की भराप्ति का विवान जानना चाहिये । एत्ति मे पचपी घमौर षष्ठी 
विभक्तां के रूं को भदश कएने केकरे जो पायाद उद्व को गहे दै, उन प्रवि ष्प्‌ पदे 
श्रस्यय को स्पष्ट रूप से प्रदिव शिया गयाहै। गाथाच्रं छा सष्छन ग्रो न्दरो ठुजदक्रव से हम 


प्रकार रै- 


ॐ नियोदय हिन्दौ च्यार्या महित £ [ 2६3 | 
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संस्कृतः--तच्च मध्यायाः तुर ऊल्पन-शील्ताया- । 

त॒च्याच्छ रोमावल्या' तुच्छ रागायाः तुच्छतरदासायाः \ 

प्रियवचनमलममरानायौः तुच्छुफायमनपथनियासायाः। 

्रन्यद्‌ यत्तच्छं॑तस्याः धन्यायाः तद॑स्तु न याति॥ 

राय स्तानान्तर युग्धायाः येन मनो बत्मनि न मात्ति।॥ 


अर्थं -- सूदम श्चर्थात्त परली कमरवाली, शल्य बोलने के स्वमाववाली, पत्तले श्रौर सुन्दर शेशा- 
वाली, श्यस्य फोपवाल्तो यवा अल्प रागवाल्ली, वहुत योद्धा हते गाली, प्रिय पत्ति फे च्चना ष नक्ष 
पाप्न करने से दुचलते शरीर बाली, जिसके पते यौर सुन्दर श्तरीग मे, कामदरेवने निवासत फर रपा 
पेम, इतनी व्रिरेषतार््रो बाली उस घन्य यातत शरदो भाग्यवाली मुग्धा नायिकाफा जो दूमरा माग 
सुद्ध है-श््थात्‌ पतला है, उख र षणेन नदीं किया जा सकता ह 11 श्रपनी चचलठा फे फारणसे परि- 
श्रमणः करता हुए जो सूदम श्याकृतिवाला मन्‌ विस्तरत मागं मे भीन्टौ पमाताद्‌ःध्रच्यंष् फि फेष्ा 
वष्टो मन ( उक्त नायिका के ) स्थूल स्तनो के मध्यमे श्रवकाश नही होने पर भी चक्तेपरप्तमो गयादहं। 
उपरोक्त च्यपश्च श पर्दो से षष्ठी विमक्कि-वोधक प्रस्यय ^ स्‌ = फा सद्भाव स्पष्ट स्पसे प्रदर किया 
गया ह! च्च पचमो बोघक प्रत्यय ष्टे" वाक्ञी गाया फा अनुवाद यो हे - 


सस्कृतः--स्फोटयत यौ हृदयं आारमीयं, तयोः परदीय का घणा ॥ 
रक्षत लोका अात्मान पालायाः जातौ चिपमौ स्तनौ 1\३॥ 


ति दिन्दी --जो ( स्तन ) सुद्‌ के हृदय को हो चिस्फोटित करे उतयन्न हुए है, उनमें दूस के लिये 
दया फंसे टो तकती द 1 इ्न्यि दे लोगो ! दस वाला से श्रपनी रक्ता कसो, ष्सञ़ेये दोनों स्तन्न प्रत्यन्त 


विषम प्रकृत्ति के-( घात स्वमाषके) हो गये) ३] इत गाधामें "चाले पद्‌ पंचमी विभक्ति के 
एषुबचस के रूप सें कहा गया है 1 ४-३५० ॥1 


भ्यतामो हु : ॥ ४-३५९ ॥ 


अपस्नशे स्तिया वदेमानानाम्न परस्य स्यत आमश्च हु इत्यादेशो मवति ] 
भल्ला डुंखा जु मारिया बदिणि सदारा छन्तु ॥ 
ल्जेज्जन्तु चयसिच्यहु जह मर्गा घुर णन्तु ॥१॥ 
वयस्यास्यो चचस्यानोम्‌ वेत्यर्थ; 


| ४६४ | % प्राटृत व्याकरण % 
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अर्थः-अपच्चश भाषा मेंस््रीलिग वाले शर्वो भे पंचमी विमक्ति के वहुवचन में भ्ाप्न्य प्रत्यय 

भ्यस्‌" ॐ सथान पर हु" भत्यय की चादेश प्राति हेदी है । षी भकार से पष्ठी विभक्ति के वहुवचन मे भी 
पराप्तज्य प्रत्यय “आीम्‌' के स्यान पर ष्टु" की अदेश प्राभि ( विकल्प से ) जानना चाहिये । सू्र-सस्या 
४-२४५ से इस प्राप्त प्रत्यय दु" का प्रायः लोपदो जाया करता है । इस सविधान फे चत्िरिक्त यद मी 
विशेषत द छि इस प्राप्त प्रत्यय ह में मथवा (्लोप-विधान, कै पूर्व॑ स्त्रीलिंग श से रदे हय अन्त्य स्वर 
को विकल्प से हत्व से दीघंस्व की यौर दीघं से हस्वत्व कौ भराति भी होती है। यो पंचमी विमक्तिक्े 
बहुवचन में स्त्रीलिंग शद से दो रूप शेते दै श्नौर पष्ट विभक्ति के बहुवचने चार चार रूप दो नपे 
दै । उदास्ण के रूप मे गाधा मेँ जो पद्‌ "वयसि धट" दिया गया है, उसको पच्य नौर षष्ठी ® ब्रुव चन 
मे-दोनं मे भिना जा सकता है! जैसेकि.-कयस्यःम्यः ्थवा कयस्यानाम्र = कयं सिजद्-मि््रो से 
अथवा मित्रों के वीच में । पती गाधा का संस्कृत हिन्दी रूपान्तर यो है.- 


संसृत - भव्यं भूतं यन्सारितः भभिनि ! अस्मदीय कान्तः। 
अलज्जिष्यत्‌ वयस्यस्य ‡ यदि भग्नः गृहं एेष्यत्‌॥ 
अर्थ॑.-- दे वहिन । यह बड़ा यच्छा ह्न, कि मेरे पति (युद्ध में युद्ध करते कर्ते) मारे गये। 


यदिवे हार कर ( अथवा कायर बनकर ) घरपर ाजातेता भिर से ( च्रथत्रा भिन्नो ॐ वीचर्मे) 
लज्जित किय जाते। (उनकी हंसी उड़ाई जाती) ॥ ४-३५१ ॥ 


ङे हिं ॥ ४-३५२ ॥ 
छपभ्र'रो स्त्रियां वर्तमानानाम्न. परस्य ॐ; सप्तम्येकवचनस्य दहि इत्यादेशो भवति ॥ 


वायसु उङ्ावन्तिश्रए पिउ दिद्टिड सहस ति ॥ 
श्रद्धा ब्लया पहि हि गय अद्धा फुङ्कत्डन्ति॥१॥ 


अर्थ^--श्रपश्चश माषा में स्त्रीलिंग शब्दं मे सत्रमी विमक्ति के एकषचन में प्राप्तष्य प्रत्यय "छि 
के स्थान पर णिः प्रत्यय रूपो च्रादेश पापि होची दै। प्राप्र प्रत्यय "हि" ष्टी सयोजना करने के पूव 
स्रीलिंग शरद के अन्त्य स्वर फी विकल्प से श्वस से दीचेष्व' छी श्यौर “दीघेस्व से हस्वत्व' की प्रात्नि 
हो जादी है । इस प्रकार से चपश्चश मापा में समी स्त्रीलिंग वाचक शर्ब्दो के सप्तमी विभक्ति फे 
एकवचने दोदोरूम हो जाते ै। जैसे-मदिदि, मीहि =पुथ्बी पर! घे, पेखद्धि-गाय पर 
गाय में । मालदिश्नाहि, मालदिश्रहि = माल्ला मेमाला १९। गाथा का घलठ॒वाद्‌ यो ईै-- 


संस्कृत -- वायसं उद्पयन्त्या प्रियौ चष्ट सहसेति ॥ 
शर्पानि वल्लयानि मद्यं गतानि, अर्षानि स्फुरितानि तटिति ॥ 


% प्ियोदय दिन्द्र व्यार्या सहित = [ ४६१५ ) 
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हिन्दी --शुन शाघ् से सकान के गुडप्पग् चरर फण दाय "पाय फोत' किय जान धा ॥ 
शब्द्‌ से छिपी के भो खाप की सूचना मानो जाती ह सन्नुमार ििनोण्क नी दारा कौर ष प 
को वाचक ष्वनि फो सुनकर उपो उदाने क लिय ज्यो हो प्रयत्न फिया गया नो थानश ए मको 
शपते प्रिय पति विदेश से घर नाति द्‌ दवि्लाद पे । इममे उमस्तरी कौ हय निभनित समात््व श 
श्राया शनैर रेषा होने पर ठसक शाय मे पिनो हुदै नदयो प स ध्वायोतोधरनी पर निर पठा सौर 
श्राधी ्ठडाक' देते शब्द करते ही तडक गट ॥ ४ ३५२ ॥ 


क्लीवे जस्‌-शसोरि ॥ ४-३५२ ॥ 
श्रषस्र श व्तीवे वतेमानाननाम्नः प्रयो जेस्‌-शसो & इत्यादेश मव्रति ॥ 


कभलइ मेन्नवि श्रि उललह करि-गडाई मन्ति ॥ 
रसु मेच्छंण जाद भलि ते ए विदुर्‌ गणएन्ति। १॥ 


र्थं -चपश्र श भाषा मे नपु सरति" बाले शब्दो के प्रथमा विमक्ति फे बद्वचन मे श्रोरः 
द्वितोया विर्माक्त के बहुषचन में भो प्राप्रग्य प्रत्यप "जत्‌ श्रौर शत्‌" के स्थान पर केवल परी प्रत्यय ^` 
की श्रादेश प्राप्वि हवी है। यादेश प्राप्व प्रत्यय द्‌" कौ सयाजना करने फे पृषं नपु तकेलिंष वाले श्रो 
5 न्त्य स्वर्‌ को विककेप से स्वस्व से दोघन्व' प्रौर दोघव्र से हस्वत्वः फी प्राध्तिक्रमसेष्षे जाती 
दे । यों इन विभक््तर्योमेदोदोरूपष्ोजाया कत्ते द) जैत त्त, नेत्ताई-्मोलो ने सयवा लों 
को । कणुढ, धणृहई-घनुर्ष्यो ते खर धलुष्यों फो 1 अध्िठ्, अच्छिन्नो ने योर नेत्राोफो। श्रन्ति में 
दी हृदे गाथा में (१) जारे-उलहं-अि-कुल(नि = भब शा षमूह प्रथमा-वहुबचनान्त पद है । (२) 
फमरूढृ=कमखानि = कमलो फो वथा (३) करि गडाह = करिगडाल्‌ = हाथियों के गंड-स्यललों को, ये 
दो पद्‌ द्वितीया बहुवचनान्त ह ! पूरी गाया का चनुवाद्‌ इस प्रहार दै - 


सस्छृतः--फमलानि ्ुक्टा जति कुलानि करिगडान्‌ कांचन्ति ॥ 
भुसं ष्टु येषां निर्वधः (गल्ति), ते नापि (= नैव) दूर गणयन्ति ॥१॥ 


दिन्दी - मेषो का समूह कमरतो को छोड वरर द्‌ विया के गड स्थल कौ इच्छा करते है, दष 


भै यदी रदस्य दै कि जिनका श्वामद्‌ (थवा लच्य) कठिन व्रतो फो प्राप्त करने फाद्योताहै, वे दूरौ 
को गणना कदापि नदी किया करते है \} (॥1४-१५३।, 


कात्तस्यत्‌ उं स्यमोः ॥७-३५४॥ 


भपञ्रशे क्लीवे चतेमानस्य ककारान्तस्य नाम्नो योकारस्तस्य स्यभोः परयो उं 
इत्यादेश मवति ॥ श्रु जु तुच्उ तदे धणहै । 


[ ४६६ | % प्रामत व्याकरख %# 
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भग्गड' देकिघवि निश्रय-वलु घल्नु पसरिश्चउ' परस्सु ॥ 
उस्पिजललर समि-रेह निर्वे करि करवाल पियस्पु ॥१॥ 


अथैः--अपश्चश भाषा मे नपु सकर्लिग वाते श्यो के अन्त में "ककार" वणं ्ो श्रौर ऽप 
ककार, वण का सूत्र सख्या १-१७० से लो१ हो जाने पर रोष रषे हए अन्त्य वणं "शकार, में प्रथम 
विभक्ति के एकवचन में मौर द्वितीया विमक्ति के एकवचन में पराप्तल्य प्रत्यय छ' रौर लोप रूप शून्य" फे 
स्थान पर फेवल “छ! प्रत्यय की ष्टी चादरेश प्राप्ति होत है। अन्त्य वर्णं क' का लोप ष्ठो जाने पर शेष रदे 
हुए ५" वणे को “उदुचरत्त' स्वर फी सक्षा प्राप्त हो जाती है । एेसे शब्दो मेही उक्त दोनों विमक्ति्यो के 
एकवचन में केवल ड' प्रस्यय की प्रादेश प्राप्नि जानना चादिये । जैसे -नेत्ररष्ट-नेत्तऊं-ँल ने अथवा 
्ंख को । अक्षिकस्‌-अच्छिउं-ओंल ने रथव ओओ को। गाथा मेँ श्राये हए प्रथमा द्वितीया 
विभक्तयो फे एकषचन वाले पद इष प्रकार से है - 
{१) भरनकँ = भग्गड टूटी हवई को-मागतो हई को। (२) प्रक्ठतकै-पपरिद्यउ= पलनी इं 
को । (३) त॒च्चंकम्‌ = ठुच्छङ = वच्छ को ॥ पूरी गाथा कां ्रतुवाद्‌ यो दै- 
सस्छृतः- सग्नक रष्ट्वा निजकं बलं, बलं प्रसृतकं परस्य ॥ 
उन्मीलति शशिलेखा यथा कर, करालः प्रियस्य ॥ १ ॥ 
हिन्दी --अपनी फौज को भागते हृ श्रथवा विखरते हप देल करॐ मौर शतु की फोज को 
जोतते हृष एव फलते हर देल करे मेरे प्रियतव के दाथ में तलवार यो चमक्तो ह्ई-श्ु्भों क गदरनो 
को काटठी हई दिखाई देने लगी फि जिस प्रकार चाकाश में चगते हए ॒ बाल-चन्द्रस्ग फी "रेखा अथवा 
लेखाः सुन्दर दिखा दै पड़्ठी दै ।। ४ ३५४ ॥ 


स्वदे इ सेह ॥ ४-३५५॥ 


श्रपभ्ररो सर्वादि रकारान्ताद्‌ परस्य ङ्ेर्हा' इत्यादेशो भवति ॥ जहां होन्वउ अगदो । 
तह हदोन्वउ चागदो । कहां दोन्तउ सागदो ॥ 

अर्थं - पथश माप्रा में “छव = घष्व' श्चादि यकारान्त सव॑नार्मों के पचमी विमक््ति के एक 
वचन सें भराष्ठल्य प्रत्यय छक्ति" के स्थान पर ^€" प्रस्यय रूप कौ अदेश प्राप्ति होती दै। जेसे.- 


यस्मात मवान्‌ आगत = जदं दीन्त आग = जक से श्राप ये दहै। (२) तस्माद भवार 
` आगत, = तहां हन्त जागदो=वक्े से श्राप आये है । (३) कस्माद भकाक्‌ आशत कां होन्् 


प्मागदो करा से च्चाप राये दै ।। ४३५५॥ 


% प्रिये(य दिच्छी व्यास्या सद्ित ४ [ ४३४ 
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किसो दिदे ता ॥ ४-२५६ ॥ 
षश्च विप्रे कारान्ताच्‌ परस्य टमे दहि हन्याद्पो वा मेपरति॥ 


जद्‌ तदे तुद्उ नेहडा मह सुर न वरि निल-तार। 
त किदै वकं लोधं उाडज्जड मयदार्‌ + १1 


५ 


अथं --श्रप्चर्‌ मापामे किम्‌ तवनामके न्दु ल्प +" रन्द्र ये पचमी विनस्ति ङे णग्वयत 
मे पराप्ठस्य प्रत्यय "हसि" के स्यान षर “डिष = दे प्रत्यय स्प ¬ रा भ्रान्ति विक मे हितो ६) टि" 
पत्यय में "टकार इत्‌-सक्तक होने के घत्व स्य प्क" के श्रन्त्य "छग चा लोप होफर शसेपश्रग म्पे हलन्त 
९ से "इदे" प्रत्यय की सयोज्ना कौ जानो चाहिये । वैँ फल्पिर पक्त हत से पर्तान्तर म "काह श्रीर्‌ 
कशाः रूपो की मी प्राप्ति होगी । उदाहस्णके खूप गे गाधास्म्टि' पद्‌ द्विया गयां है । जिमका श्रयं 
दै क्रिस कार्य से \ पूर गाथा का श्रतुवराद ये 

सस्छृतः--यदि तस्याः सुखात स्नेद मया सद नापि तिलातारः (१) 

तत्‌ कस्मात्‌ वक्राय्याम्‌ ज्ोचनाम्याम्‌ दश्ये (गह) शतवारम्‌ ॥ 
हिन्दी -- यदि उसका प्रेम मेरे प्रति टूट गया घ्रौरप्रेनरा शरश मात्र भी मेरे भरि लक्षे २६ 


गया तो फिर किस रण से उघके टदे ठेठ नेत्रा से सैको कार देवा जाता ह 1 रथात्िसो फिर 
सुमे चह बार बार क्यो देखना चासी हे ? । ४-३५६ ॥ 


ङः हि ॥ ४-३५७ ॥ 


अपच॑शे सवदिरकारान्तात्‌ परस्य ठ; स्षम्ये5 वचनस्य हिं इत्यादेशो भवति 
जदि कप्पिज्ज्‌ चरि सर चिञ्जः खण्ग खग्गु }] 
तरिं तेदद"मड-षड निहि कन्तु पयासह्‌ सग्गु) १॥ 
एकि भव्खिदिं सावणु न्नं मद्व ॥ 
माहउ मदिभल-सत्थरि गष्डे-त्थ॒ज्े सर ॥ 
अगिं भिम्द सुदन्खी-तिल-बशिि मग्ध सिर) 
दै ददे ह-पकद्‌ आवासिउ सिभिरः ॥२॥ 
दिकडा णुद तख्पि करि कालके कां \\ 
देरखडं दय-विहि फट सवइ ट विश दूकख-सयाई ॥ ३ \ 
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अर्थं --खपश्र श माषा में सवं = सठ्व' मारि श्कारान्त सवनाम वाचक र्ट के सप्रमी 
विभक्ति के एकवचन मे सक्छरतीय प्रत्यय "&" के स्थान पर षिः प्रत्यय की देश पाधि ह्योदी है । इत्ति मे 
दी गह्‌ गाथां में छाये हुए निम्नोक्त पद सप्तमी विभक्ति के एकवचन मँ "दि" भरत्यय के साथ करम से 
इस प्रकार टै.-- 
(९) जहिं = यास्मि ( अथवा यत्र ) = जितर्मे ( अथवा जरौ पर ), 
(₹/ ताहि = ।प८ास्भक्‌ ( यथवा तन ) = उसमे ( अ्रथवा वर्ह प्र ), 


(१) एक्कर्हि = एकास्मिन्‌ = एक मे, (४) अन्नर्दि = श्रन्यस्मिन्‌ = दूपरे मे, (५) कर्द 
कास्मिर = कँ पर । तीनों गाथा का सस्कृत श्रौर हिन्दी च्रुवाद क्रम से दष प्रकार है - 


संस्कृतः--यरिमिन्‌ फर्प्यते शरेण शर , लिंयते खड्गेन खड्गः ॥ 
त्रिष्च्‌ व्यो भट षट! निवे कान्द प्रकशयति साम्‌ \ १९५ 


दिन्दीः-जदो पर श्रथात्‌ जिस युद्ध मे बाण से बाण काटा जाता टै चथवाकाटाजास्श दै 
मौर जौ पर ठलवार से बलवार काटी जो रही है, एेसे भयकर युद्ध मे रणोर रूपौ वाशलो के समूह मे 
(मेसा व्ादुर) पत्ति (अन्व वीरो को) (युद्ध फला का आदश) मागे वठलाता है (यवा बतला रहा दै)॥१॥ 


संस्कृतः- एकस्मिन्‌ श्रच्िणि भराव णः, अन्यस्मिन्‌ भाद्रषदः। 
माधव. (चअरथवा माघ ) महीतलस्रस्तरे गण्ड स्थले शरत्‌ ॥ 
स्रगेषु ग्रीष्म सुखासिका तिलवने मागंशीष. । 
तस्या भ्ुग्धायाः यख पंकजे श्राचासित" शिशर ॥ २॥ 


टिन्कीः-- ख काल्य रूप श्लोक मे ठे नायिका की स्थिति का ष्रणंन किया गयादै, नो छि 
्मपने पत्ति से दूर स्यल पर अवस्थित है । पतति-वियोग से दष नायिका के शोर में चश प्रग प्रवाद्दित 
होता रदता है, इससे ेघा मालूम होना दै कि-मार्नो इसकी एक श्राह मे श्रावण मास छा निवास्त-स्थान 
है मौर दूरी मे माद्रपद मास है । ( पञ्च ओौर पुपो से निर्मिठ ) उसका भूमि वल पर विद्याया हया 
विस्तरा बस घु के समान यथवा माघ मास के समान प्रतो ्ेठा है । उसके गालो पर शरत्‌-क्तु 
क्षो श्चामा दिखाई देती है नौर ङ्ग-यज्ग पर ( वियोग-जनितठ-उष्णता फे छारण से) भीष्म-्छतु का 
लामो भरदीव हो रहा दै । ( जव वह शांति फे लिये ) पिल च्गे हए सखेर्वो में बैठतीदैरो रेषा मालुम 
होवा है कि मानों वक्ष पर मायं-शोषं मास कौ समय चल रक्षा है । देसी उस सुग्धा नायिकौ के सुल 
कमल फो स्थिति ह छि मानों उसके सुख-कमल पर शिशिर तु का निवास स्थान है ॥२॥ 


संस्कृत --हृदय ! स्फुट तटिति (शब्द) छृत्वा काल देपेण किमू ॥ 
पश्यामि हत विधि क्र स्थापयति त्वया विना दुख शवानि॥३॥ 


01 
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दिन्दी--दे ह्रदय । "ठद्ाक' मा शब्द्‌ रके यवा शसने एण फट ना-थिःैगा हाजा, ठता फस्न 
मे विलम्ब फरने से क्या (लाम) है १ क्योकि मँ देवता ट फितय दुभाग्य तेरे मिव्ाय चन्यतर दुन सन्नो 
दुरं फो ककं प्र स्यापित करेगा ९ र्यात्‌ एन प््ापतित स्यो दुमो षठो मेनन कौ श्रपेनामनोगुनयु 
कावर कस्नांषीश्रेछठ दै 1 ४-२५७॥ 


यत्तत्किभ्यो रसतो टासन तरा ॥ ४-३५८ ॥ 
यप्रेशो यत्तत्‌-किम्‌ इत्येतेभ्यो कारान्तेम्य परस्य टसो डासु इत्यादेसो वा भति ॥ 


कन्तु महारउ दलि सहिए निन्छई हसद्‌ जासु 1 

रतिर्हि स्थरि हर्थिर्दिषि छाउ चि केडड तासु ॥१॥ 
जीषिउ कासु न चन्लदउं धणु पुखु कासुन इद्‌, ।) 

दोर्ि वि अरवसर-निवदिाई' तिण-घम गणई विमद ।।२॥ 


मथ -अपश्चश भापामे “यते' तत्‌ पौर फिम्‌› सर्वनाम क श्चकारान्त पुल्लिग यवस्या में 
पष्ठी विभक्ति के एक यचन मे सस्कृतीय प्रत्यय टस" के स्थान पर 'डासु=श्रासुः' प्रत्यय फी विकल्प से 
४. ्ाप्नि होठीदै। "डा रूप लिखने फा तात्पये यह दै फि “यत्‌ = ज, “तत्‌ = त" श्यौर 
“किम्‌ = क” मे स्थित छन्त्य स्वर "फार का "डा = श्राय" प्रत्यय जोढने पर लोप हो जात्ता है । 
यों ' दासु" ये स्थित “इकारः” इत्संक्षफ है । गाथां से इन सव॑नार्मो के जो उदा््स्ण दिये गयेदै, वे 
क्रमसे हम प्रकार है -(१) जाघु = यस्य = जिसका, (२) ताछ = तस्य = उप्तका योर (३, काञ्च = ब 
किषकरा ॥ गायाश्चों का ्लुवाद्‌ निम्न भकार से दहै -- 


सस्कृतः--कान्त च्रस्मदीय हला सखिकषे } निथयेन रुष्यति यस्य ॥ 
् गे [१ 
अस्म शस्त्रः हस्त रषि स्थान मपि स्फोटयति तस्य |) १॥ 


दिन्दीः-दे सलि 1 दमारा कान्त प्रियपति जिक्त पर निश्चय से रूठ जाता है--जयवा कोष 


प्ता दै, तो चसक स्थान फो भां निश्चय दही घस्तां से, शस्त्रो से = रं 
नष्ट कर देता है ॥९॥ रस से ओर (यकं तक कि) र्थो सेमी 


सङृस्तः- जीवित कस्य न बद्मपक्र, धन पुनः कस्य सेष्टम्‌ ॥ 


द अपि श्रवसर निपतिते, ठणसमे गणयति विशिष्ट; । २॥ 


हिन्दी किसको (अपना ) जवन प्यारा नही है! च्रं 


: ऋ आकाक्वा न्ष हे ९ छरयवा धन व्यारा नकी है र कौन ेसा है जिसको फि घन (नघ ) 


2 किन्तु मष्ापुरुष कठिनादयो छे च्तणों मे मो श्थनतरा 
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समय पठने पर भी दोनों वो ही (जोवन त्तथा घनवो मो) दृण घास तिनके के समान ष्ठी मिना दै। 
अर्थात दोनो का परित्याग कर्ने फे लिवे विशिष्ट पुरुप तस्यर रहते दै ॥२।४.९५०॥ 


स्यां उहे ॥ ४-३५६ ॥ 


अपञ्र॑शे ल्लीलिये वर्तमानेभ्यो यत्तत्‌ -किंभ्यः प्रस्य धो इदे त्यादेशो वा भ्रति ॥ 
जहे केरउ । तहे 7 रउ । कहे फैरउ ॥ 


अथं --चछपश्चश भाषा मे दील्िग वाचक सवैनाम याजाः, साः च्रौर "का'केष्ठी 
विमक्ति के एङूवचन में रच्छृत्ौय प्रत्यय 'डघ' के स्थान पर "उदे" प्रत्यय की विकल्प से ध्रादेश प्राप्न 
होती है । उदे" रू लिखने का यह्‌ रदस्य है कि "जा, सां ्रथवा ता शौर का" में स्थित च्न्त्य स्वर "ा' 
का देये भत्यय जोडने पर लप दो जाता है । यो हदे" प्रत्यय तै श्रवस्य "ठकार! द्सज्ञक द । 
उदाहरण क्रम से इस प्रद्र है -- १) यस्या छते = जे केरड = जिसे लिये । (२) तस्या. करते = 
ते केरउ=उसके लिये च्रौर (३) कस्याः क्रते = के कैर = 8 सङ लिये ॥५-३५६॥ 


त्तद: रयमोर्ध्‌. उं ॥ ४-३६० ॥ 


पश्र प्रत्तदोः स्थाने स्यम; परयो्येधाहख्य धु" चं इत्यादेशौ ता मवतः ॥ 
प्रणि चिद्रदि बाहूुंध. तं रशि करदि न न्ति ॥१॥ 
पत्ते । तं बोच्धिश्रदह जु निच्वहड ॥ 


अर्थ --अप्श्रश माषा म यत्त" सवनाम के -यम्ग विमक्ति ॐ एकवचने ति प्रत्यय प्रप्त 
होने पर तथा द्वितीया विभक्ति के एकवचन मे “श्रम्‌? प्रत्यय प्राप्त धेने पर मूल शब्द "यत' श्चौर भ्रस्यय' 
दोनों के स्यान पर दोनों विभ्त्ोंर्मे धरुण पकी विकल्पसे श्रादेश प्रामनि होतो है । इसी प्रारसे . 
"तत सवनाम में भी प्रथमा विभर्ति के एकवचन मे सि' प्रत्यय फी सयोजना होने पर चथा हितीया 
विभक्ति फ एकवचन में यम" प्रत्यय जुडने पर मूल शब्दं “ततः श्यौर विभक्ति-मरत्यय दोनों के स्थान पर 
दोनों विभक्तय मे श्व" रूप की विक्ल्य से अदेश प्रापि द्योतीदै। चदाहग्ख हस प्रकारसे टै-- 
(१) प्रागणे तिष्ठति नाथ यदे यद्‌ रणे करोकि न पअरान्तिरश्-परयाणि न्विटठहि चाहकिष्टुत्र राणे फरदिं 
न आन्नि-(कयोकि) मेरे पवि ध्यागन में वि्यमान दै, इष किये रण-तेन मे सदेह को (अथवा भ्रम कौ) 
नी करता दहै । कल्पिक पन्त दोन से पक्तान्वर में "यत्‌" के स्यान पर जु" रूप छो चौर "तत्‌" के स्थान 
नतस्पद्ी मी प्राप्ति दोगी ! उदरा्रण यों दै -तं पेड ज्ञ निव्कहह-=तद जतप्यते यत पे$्टति 
(उससे) वदी बोला जाता दै, चिर वह निवाता हे ॥४-३६०॥ 
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इदस दमु: क्लीवे ॥ ८-२३६१ ॥ 


अपश्रंरो नपुसक लतिमे वतंमानस्यदम न्यपो पर्या" दम हर्द्या मयति ॥ उमु- 
लु ठह तणठं । इष्ट कल देक्यु ॥ 


अर्थं -्यपथ्चश मापामे दम पघवनामके नपु धदलिग चकः रूप ग प्रथमा वमन्ति म 
पाव्य प्रत्यय "ति" षौ सयोजना होने पर तथा द्वितीया वरमाक्तिमे "छम्‌ प्रप्यय भ्राप्त हानि पर मूल शद 
"दम्‌ श्रौर प्रत्ययः दोनें के स्यान पर ठोना विभांर्योके ण्वव्रचनमे श्टमुः स्पपतासादरगप्रात्ति त्तो 
है 1 जसे - (९) हदर्‌ इलस्‌ = इष्ट णु = यष खुल = वह वर) । (=) तथ वरृणर्‌ नद तणउ = चुम्धरा 


घास अथवा त्वत्र तणय = तुष्ट तणडउ = तुम से सम्बन्ध र्पने्ाला (चद फुल ६ ) (३) उद्र ट पद्यम्‌ 
इमु कुर देकखु = दस कुल फो देख 1 ४ ३६१ 1 


एतदः स्तरी-पु -क्लीवे एह-एहो-एहु ।॥ ४-३६२ ॥ 


अप्रज स्त्रिया पुति नपुसके वतैमानरयेतद स्थाने स्यमोः परयोयेधा-षंख्यम्‌ एह 
एही एद इत्यादेशा भवन्ति ।। 

एद मारी णौ नरे एडु मणोरह-टोशु1 

एर चद चिन्तन्ताहं पच्छ दौड विदा) १॥ 


अथै -श्मपथ्चश माषा में "एतत्त" सवनाम के पु स्तिणमें प्रथमा चिमक्तिके एकवचन में 'सि' 
प्रत्यय प्राप्त होने पर तथ) द्वितीया विमक्ति के एकवचन मे “रम्‌ प्रत्यय शाप्त होने पर मूल शब्द 'एतत्‌' 
श्रोर्‌ श्मत्यय' दोनों के स्थान पर "एहो' पद रूप की सदेश प्राप होती ह , इसी प्रकार से "एतत्त" सर्वनाम 
के ी्तिग्‌ सें प्रथसः के एकवचन से तथा द्विदीया के एकवचन मे मूल शब्द्‌ चनौर परत्य फे स्यान पर्‌ "एह 
पद्‌ खूप षी च्चादेश प्राप्ति ती है । नपु सकक्िग मे मो 'एत्तत' सवेनास कौ रथया क्ते एकवचन सं श्रौर 
द्वितीया क पकवचन मे मूल शष्द्‌ तथा प्रत्यय दोनो के स्थान पर्‌ "पुः पद्‌ रूप ढो ्रादेश प्राप्ति जानना 
चाद्य ५ ददाष्रण क्रम से यो द - (९) पएषो नरः = पटो नरूयदह नर पुरुष 1 (२) एषा कुमारी = एु- 


मारी = यद्‌ कन्या । (३) एतन्म नोरथ स्थान~एु मणोर द्‌ - उण = यद मनोरथं स्यान ॥। पूरी गाथा 
का श्ननुचाद यो ह -- 


सस्छृत --एपा मारो एष (खद) नरः एतन्पनोरथ-स्थानम्‌ ५ 
एतत्‌ मूोणां चिन्तमानानां पश्चात्‌ मदति विभातम्‌ ॥ १ ॥ 


मूसे स दै मौर में पुरुष ह, यद (मे) मन-कल्पनार्थो का स्थान दै, यां सोचते इए 
स ५ 9 
जाली । ) 1९ 1 काल दो नाता दै ( श्रौर उनकी सनो-कासनाे्ज्योकोरत्योषही रह 


( ५०० | < प्राष्ुत व्याषरण ५ 
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समय पने पर भी दोनों षो ही (जीबन तथा धनयो भौ) वृण घास तिनके फे समान ष्टी गिनतादै। 
अर्थात दोनो का परित्याग करने फे लिये विशिष्ट पुरुप ठत्वर रहते दै ॥२।।४ ३५०॥ 


स्थां उहे ॥ 9७-३५६ ॥ 


श्पश्च खरीलिओे वत॑मानेभ्यो यत्तत्‌ -िभ्यः परस्य शो इहे दत्यादेशो वा भवति ॥ 
जहे केरउ । तहे 3 रउ । दहे कैरउ ॥ 


अथे --शपश्चरश माणा में खीरलिग वाचस सवनाम श्वा=जा+ सा" श्रौर का" के पष्ठी 
विभक्ति के एकवचन में सस्छृतोय प्रत्यय ष्ट के स्थान पर 'इदे-अदे' प्रत्यय कौ विकल्प से यादेश प्रापि 
होत्ती दै । टदे" रूप लिखने का यह रहस्य है कि जा, सां अथवा ता सौर का) में स्थित श्नन्त्य स्वर "खा" 
को उदे वदे" प्रत्यय जोड़ने पर लाप दो जाता है! यो इहे' प्रत्यय म अवस्थित 'डकार' एत्सक्ञक दै। 
खदाहरणक्रम से इस प्र्मर है-- १) यस्या छते = जहे केरड = जि्तके लिवे । (२) तस्या" क्ते = 
ते कैरउ~उसके लिये ओौर (३) दस्याः करते = के केर = दि सॐ {लये ।[०-३५६॥ 


त्तद: रथमोधं च ॥ ४-३६० ॥ 


पञ्चे म्रत्तदोः स्थाने स्वमोः परयो्यथादख्यं श्रु" तरं इत्यादेशौ वा भवतः ॥ 
प्रगशि चि्दि माहु ध्र चरं रशि करदि न प्रन्ति ॥१॥ 
पत्ते | तं बोच्चिश्षह ज्ज निव्हड ॥ 


अर्थ -शछपथश भाषा म व्यत्त स्वनाम के यग्म विभक्ति ऊ एकवचनमें "पि प्रत्यय प्रापि 
होने १२ वथा द्वितीया विभक्ति के एकवचन मेँ “अम्‌ प्रत्यय प्राप्र हेन पर मूल शब्द्‌ "यत ' शौर श्रव्यय' 
दोनों केस्थान षर दर्नो विभक्तियोर्मे धरु" रूपी विकल्पसे ध्रादेश भाप्नि होतो है । इसी भ्रारसे _ 
"टत्‌ सवनाम मे भी प्रथमा विभाक्ति > एककचनमे स्ि' प्रत्यय फी सयोजना होने पर तथा द्वितीया 
विभक्ति के एकवचन मे "मृ" भत्यय जुङ्ने षर मूल शब्द ^तत्‌' यौर विभक्ति-प्रष्यय दोनो के स्थान पर 
दोनों विभक्त्या से व! खूप की विक्ल्य से छादेश प्राप्ति द्येती है 1 उद्ा्टर्ण हस प्रकार से दै- 
(१) प्रगणे तिष्ठति नाथ यद्‌ यद रणे करीति न ऋान्तिर्-पैगाणि ग्विटठहे नाह्ष्टुकरै राणी करहि 
न भ्रन्ति-(क्योषि) मेरे पचि खगन में विद्छमान है, इस लिये रण-चतेत्र में सदेह फो (श्थवा भ्रमल को) 
नकं करता है । वैकल्पिक पक्त होने से पच्ान्ठर में "यत्त" के स्थान षर शुः रूप को श्यौर "त्‌" के स्थान 
श्तस्पको मो प्राति होगी । उदाहरण यों है --तं बढ भह ज्ञ गनित्कदह तद जप्यते यठ 7रकहति 
(उससे) बही बोला जाता है, जिघतस्नो वड नित्ाहवा द ४-३६०॥ 


‰ प्रियोद्य दन्द प्याख्या सदित ‰ ( ५८१] 
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इठम टसु; क्लीवे ॥ ४->३६१ 1 


= <+ क-म 


प्रपञ्चो नपु'सक लिंगे वर्तमानम्येदम न्यमो पर्वा उप्र उन्दने मयति | इमू- 
बलु तद तण्ड 1 इष कुलु दक्ख ॥ 


अथं पथश मापामें दम वनाम नपु भवलिग घ्राचक रूष भे प्रयमा विभक्ति ग 
प्राप्तव्य प्रत्यय 'सि' फो सयोजना होने पर तथा दि्तीया {वभ्तिमे च्छम्‌! व्रस्य प्राप्त न पर मूल शच 
रदम्‌" रौर "पत्यय' दोर्नो के स्यान पर ठनो (विभासया के ण्वव्चनमें द्वमु' सपक खादृशप्रात्नि हरो 
दै ।\ जैसे ~ (१) इद्र कटर = इस फुः = यष्‌ फल = यह वश्‌ । (२) तय द्रृणर्‌ =त्् तणउ = तुम्धारा 


घास श्चथवा त्वत्र तणय तुद तणउ तुम से स्भ्वन ररगनत्राला ( यद फुल ६) (३) उद ख एरय 
हु छ उेक्खु = इस कुल फो देख । ४३६१ ॥। 


एतदः स्त्री-पु'-क्लीवे एह-एदो-एहु ॥ ४-३६२ ॥ 


प्रपस्नरो स्त्रियां पुसि नपुसकं वतैमानस्येतद स्थाने स्यमोः परयोर्यथा-षंख्यम्‌ ण्ठ 
ण्डो एहु इत्यादेशा मवन्ति ॥ 

एह कुमारी णएदो नङ एहु मणोरट-टाणए॥ 

एदं वद॒ चिन्तन्ताह पच्छः दोह विदा 1 १॥ 


अर्यं --श्यपश्च श माषा में "एतत्‌, सवंनासकेपुस्तिणमे प्रथमा विभक्तिके एकवचन में "नि" 
प्रत्यय प्राप्त दीने पर तथ द्वितीया विभक्ति फे एकवचन में “अम्‌ प्रत्यय प्त होने पर मूल शब्द्‌ "एरच्‌" 
ओर श्रत्यय' दोनों के स्थान पर "होः पद्‌ क्प की देश प्राच होती ह , सी प्रकार से "एतत्‌" स््नाम 
के सीलिग में भथमा के एकवचन मेँ तथा द्वितीया के एकवचन में मूल १य्द्‌ श्नौर भत्थय के स्थान पर "एह" 
पद्‌ रूप क्षी भदेश प्राप्ति दती है । नपु सकलिग मे मो "एतत्त" सवेनाम फी प्रथमा के एकवचने श्रौर 
द्वितीया कर एकवचन मे सूल शब्द्‌ तथा प्रत्यय दोन के स्थान पर "पहु षद्‌ रूप की श्रादेश प्रापि जानना 


चाद्य 11 उदाहरण छमसे र्यो ह -{९) एषो नरः = णद न रू य्‌ नर पुरुष । (२ ) एषा कुमारी = एह- 
मारी = यद्‌ कन्या । (३) एतन्म नोरथ स्थानर-णड् मणोरछ- उण = यह्‌ मनोरथं स्थान ॥ पूरी गाथा 
का ्नुचाद्‌ यो है - 


संस्छृत -- एषा कमारो एष (अद) नरः एतन्मनोरथ- स्थानम्‌ ॥ 
एतत्‌ मृखोणां चिन्तमानानां पश्चात्‌ मवति विभातम्‌ ॥ १ ॥ 
दन्य --यह कन्या दै च्मौर ओँ पुरुष हू, यह (मेश) मन-कल्पना्ों का | 
६ ? स्थानद, यों सोचते हष 
मूर पुसर्षो छ तिये रे ज्यों 
ना ह काल द्दो नातादै ( श्योर उनकी मनो-कामनादे ्योकीत्यों षो रह 


{ ५०२1 # प्राढ्रत व्याकरण ॐ 
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एरज॑स्‌-शसोः ॥ ४-३६३ ॥ 


श्प्न॑रो एतदो जस्‌-शसो परयोः एड इत्यादेशौ भवति ॥ एद ति घोडा एह थलि ॥ 
( ३३०-४ ) एई पेच्छ ॥ 


अथं --श्रपथश मापा में "एतत्त सवनाम में प्रथमा विभक्ति वहुवचन वाचक प्रत्यय जस्‌" की 
भ्रानि धेने पर तथा द्वितीया चिमक्ति बहुवचन चाचक प्रत्यय "शस्‌ की सयोजनौ होने पर मूल शब्द्‌ 
"एतत्‌" रौर प्रत्यय" दोन के स्थान षर दोनों टी विभक्तियों मे ६" पठ-ल्प की यादेश बि दोची ईै। 
जे से.--एते ते अकाः -एट क्ति षोडा-ये वे (ही) घोडे (२) एषा स्थटी-रएह थारे यह भूमि ॥ 
एतान्‌ पर्य ~ एद पच्छ = इनको देखो ॥ ४-१६३ ॥ 


अदस आह ॥ ४-३६४ ॥ 


प्रदरो अदसः स्थाने जस्‌ शसोः परयोः शरोऽ इत्यादरेशो भवति ॥ 
अह पुच्छ ध्र बहधा तो वा धर ओद ॥ 
विदलिथ्च-जण-्रव्युद्धरण कन्तु कडीरइ जोड ॥ १ ॥ 
अमूनि वतन्ते पृच्छ वा | 
अर्थः--अपन्रश भाषा मे दस्‌" सवंताषम मेँ प्रथमा विभक्ति के बहुवचन सें जस्‌" भ्रत्यय कौ 
्राप्ति होने पर तथा द्वितीया विभक्ति के वहुववन मे “शसु, प्रत्यय ऋ सयोजना होने पर मूल शब्द्‌ "यद्‌ 
प्मौर प्र यय! दोनो के स्थान पर दोनों हो विभक्तियों मे "रोद" पद रूप की यादेश प्रापि दती है । जे -- 
श्रमी = मोद = वे (अथवा ये) चीर अमून्‌ = चोन उनको (अथवा इनको ) 1 नपु सङलिग वाचक 
उदाहरण यां है --(१,जसरानि वरैन्ते- ओह कटन्ते ~व दवे दैः यवा बरतते द । (र) भष्नि च्छ = 
जघ्न इच्छ उनको पृष्टो । (३) छर ओह गरृहणाणे अमूनि वे घर, इत्यादि॥ गाथा का 
प्यनुवाद्‌ यो है -- 
सस्छत ~ यदि पृच्छ महान्ति गृहाणि, तदू महान्ति गृदारि अमूनि ॥ 
विह्वलित - जनाभ्युद्धरणं कान्तं $रटीरके पश्य ॥ १॥ 
दिर --यदि घुम बड़े घर्यो के सम्बन्व से पूष्धना चाहते दयो सो घडे घर वे रै। दुल से भ्याङल 
इए पुरषो का उद्धार करने चान्ते (मेरे) प्रियतम को कटीर में (्मोपड़े मे) देखो ॥१।४-३६५॥ 


~ इदम आयः ॥ ४-३६५ ॥ 


% प्रिमोदय हिन्दी व्माए्या मिति [ ४०३ |] 
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श्रपन्ररो हदम्‌ शब्दस्य स्यादा ध्याय इत्यद्रेणौो मदति ॥ 
श्रायह स्तो्रहौो लोश्रगदं जाई मरह न भन्ति 
प्रप्पिएु दिह मरज्लिद्यर्दि पिए द्विट्रः विमन्ति) ?॥ 
सोपड म सोसड न्विश् उश्रही वडवानललस्स 0 तेण ॥ 
ज जल्लर्‌ जले सक्षणो ्राएण वि रि न पर्जत्त॥ २॥ 
यदो दद्ू-कलेवरदो ज बादिउ त॑ सार ॥ 
जद्‌ उड्ग्भद तो दद यदह उञ्छ्‌ तो दसार॥३॥ 
अथं - शपथ श मापा मे "दद्‌, पवंनाम फे स्यान षर्‌ त्रिभक्ति योधक् प्रथय त ज्‌ घाद 


की सयोजना होने पर "बाय जह्ध रूप की प्रादेश प्रापनि धती है) उस --। १) जायरन्डमानि-ये। 
(२) भाएणन्पतेन दषस । (३) ज्यो = अस्य = इरा, स्यादि ॥ गाधा का नस्त ण्व न्दो 


श्रनुकराद कम सेर्यो है- 
सस्केत --दमानि लोकस्य लोचनानि जाति स्मरन्ति, न भ्रान्तिः ॥ 
अ्रिये चष्टे ुकुलन्ति, श्रिये चष्टे विरुसन्ति ॥ १ ॥ 
दिन्दी--दसमे सदे नीं है कि-जनता की ये शरस पने पूरकं जन्मो का स्मरण करतौ दे। 
जव दन्द प्रिय (वाते) दि्ललाई पडती ह तव ये चद हो जाती षै श्रौर जय इन्दं भिय (वते) द्िखल।र 
पकती दं, तव य्‌ खिन चती है खयवा ये खुल जादी ह ॥ १॥ 
चस्छृत “खन्यत मा शुष्यतु एव (= वा) उदधि वडधरानलस्य {$ तेन ॥ 
यदू ज्वलति जले, ज्वलनः एतेनापि किं न पर्या्म्‌ | २; 

। हिन्दी समुद्र परि पृण रूप से सूरे खयवा नदीं सूखे, हसते बदवाल नामक समुद्रौ चभिनि 
क र १ श | यदि बह वङ्वानल नामक प्रचंड रग्नि जल से जलती रहती तो क्वा 
श्ठन) ८। पयाप्त नष्टो ह ¶ ध्वयात्‌ जल मे ग्नि का जलवे रहना हो द 
व द॑ क्या विशिष्ट शक्ति-शोलता का 

सर्कृतः--अस्य दग्धकलेवरस्य यद्‌ वाहितं ५ = लन्धम्‌ ) तत्सारम्‌ ॥ 
यदि भाच्छाधते तरण्यति यदि द्यते तत्वारः | २॥ 


¶ 
चन्द इव नश्वर ( शरोर निकम्मे ) शरीर से लो क मो ( पर. 


से दि 
शप्तो नाय लो बदी (वाठ) सार सम धोयी, योनि (म्य भा शनि अद) पयं को 


होने पर ) यदि सङो ठाक कर 
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रखा जात्ता है तो यद्‌ सड जाता दहै श्नौर यदव उसका जला दिया जाताहै तो केवल राखी प्रष्ठ ती 
है ॥ ४.३६५॥। 


सथस्य साहो वा || ४-३६६ ॥ 


्रपभ्रंशे सव-शब्दस्य साह इत्यादेशो वा भेवति ॥ 
साहु षि ज्लोउ तडप्फडह बडत्तणष्ो तेण ॥ 
बडप्पणु परिपाविश्रर हत्थि मोक लेण ॥ १९॥ 
प्ते । सच्चु वि ॥ 
अर्थ--ध्यपश्न'शा मापा यें "सव" वेनाम के स्थान पर 'सन्व' ध्द्गल्प खी प्रात्नि हेतो दै घ्रौर 
विकल्प से पर्वः के स्थान पर शसाह' चद्वरूपकी प्राप्ति भी देखी जाती है! जैसे --चर्कः =स्व्वु श्रौर 
साह्=सव । थो अन्य विभक्तयो मे मी "साहः के रूप समम लेना चाहिये ॥ गाथा का च्चुवाद्‌ यो है-- 
सस्छृत --पर्बऽपि लोकःश्रस्पन्दते (तडप्फडद्‌) महत्वस्य कृते ॥ 
हेत्व पुनः प्राप्यत हस्तेन शुक्तेन ॥ १॥ 
दिन्द्री --( विश्व में रहे हए सभो मुप्य बदृप्पन धराप्न करने के लिये तदफङ्ात्त र्ते द॑ 
व्याक्चलता मय भावना रखते है, परन्तु वड़प्पन तमी प्राप्ठ किया जा सकता दै, जवकि सुक्त-दस्त दौकर 
दान दिया जाता दहै । चर्थाचत्यागसेष्टीदान से ही-बड़प्पन की भाप्तिक) जा सकती दै ॥ ४३६६ ॥ 


किमः काकण वा ॥ ४-३६७ ॥ 


अपश्चरो किमः स्थाने कां क्वण इत्यादेशौ वा मवतः॥ 
जन सु भवह दृह्‌ षर कादं धरदौ गृहं त्य ॥ 
चयग्णु ज खंड तड सहिश सी पडि होद्‌ न मन्यु ॥१॥ 

काद न द्रे देक्खई ॥ (३२४६-१) । 
एोडेन्ति जे दिश्रड अपपणठं ताद पराई कवख घण ॥ 
रक्वेज्जहु लोश्रहो अप्पशा वाले जाया वित्तम थश ॥२५ 
सुपुरिस कंयु श्रणु्रर्हिं भण कजं क्वणेण ॥ 
जिन जिं वङ्त्तख॒ ल्ट हिचें विके नवदि' सिरंण ॥३५ 


पक्षे । 


५ प्रियोदम रिन्यी व्यात्या मरित ~ { ५ ध । | 
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जह ममगेही नो भृञय प्रद जीद निन्न ॥ 
तिहि ति पयार गस्य घम्‌ प्रि गन्जद्नि पल मदर्‌ 1" 


अथ --प्रपत्रमापामे कि सवनाम स्यान वव सूलश्यतम्पन्य 19.21 
्रगस्पोकी सदेश प्राति विकल्प स ना ए 1 वरान्तर म्र तयकन्त्प ता पभात भो क्ननाई&। 
काई' के विभक्ति बाचरुरूवा का निर्माण वन्दित्वा पप] ना शलारान्तणर ण १ न 
जानना चाद्य । ऊय उदाहरण घम प्रका ८. (दिरिन्फात = स्या थना किमि परम) 
९) का~कवण केतो ¶ (2) कन =क्वयेण[कम कारणा स 1८) द्या, एष्या" 
वृत्तिम दौ गदर गाथा रा प्रतुवाद्‌ वमसेष्टम तरकार > 


सस्छृतः--यदटि न म्‌ श्रायाति, दृति } गृह फ ग्रधोग्ेस तव) 
चचन यः संडयति तवर, सिर ] स्रियो भवति न सम ॥?॥ 


हिन्दी नायिका श्रपनो दृत से प्रहता --षेदूत यद्वि वह्‌ (नायर) मरं घर पर्‌ नहा 
प्रातादै, ता (तू) श्रषन सुत्रकोनोचा क्यो (क्स्ती ६)? तदि । जो तरे वचनां का नकं 
मानता है थवा तेरे वचनो का उल्लह्वन ररता दह्‌, वह मेरा प्रियनम नहा हो बम्त्ता इ") 


मस्कृतः--स्प्तोटयत्तः यौ दूय श्रासमीय, तयोः परङीयाकाघृणा१ `` 
रक्षतं लोका आर्वान बालायाः, जात्ता विपमौ स्तनौ ।॥ २॥ 


हिन्दी -जोस्वय के हृदय षो चोर करक छथवा फोड्‌ कर्के उत्पन्न होने ह, उनमें बरूर के 


लिथि द्या के भाव कसे अथवा क्यों कर हो सञ्तेदै?दहे लोगों) अपना बचाव कगे, स यानोकेदो 
(निर्दयो योर) कलेर स्तन वष्पन्नषहो गयरहै।२॥ 


सस्त -सुपुरुपां कगौ अनुहरन्ति भण कार्येण केन 
यथा यथा पदं लमस्ते तथा तथा नमन्ति शिरसा ॥\३॥ 

षि्दी --कगु नामक एक पौधा होता है, जिसके यो ज्यो फल्न श्रते स्यो त्यों वहनोचेकी 

मोरे सुक्वा जाता ह, उसी काश्राघार लेकर कवि कहता दहै कि-ङ्पा करे भुके को कि कित 


सारण खे श्रथवा कसि छाय से स्न पुरूष कशुः नामक पौषे का श्रलुकर्ण करने दै १ सजन पुरूष 


जसे जैसे मानता फो प्राप्न करते जति दै, वैसे वैसे षे सिर से सुकते जाते ह यथवा पने सिरको 
काते जते । नप्र हेते रहते है ॥ ३ ॥ 


सस्म्नः--यदि सस्नेदा तन्प्रता, यथ जीवति नि स्नेदा | 
दाभ्यासपि प्रकारास्यां मतिका, धन्या, किः गर्जसि १ खल मेष ॥ ४ ॥। 
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हिन्दी अपनी नायिका से दूर ( विदेश में ) र्ते हर्‌ एक नायक चण्डे हुए मेघ फो सकेत 
करता श्या अपनी मनोभावनारें यां व्यक्त फरता दै कि -- यदि वह मेरौ प्रियतमा सु से प्रेम करती 
हतो मेरे भियोग में बह श्रवश्य ष्टी म गहै होगी चौर यदि वह जीवित है तो निश्चय षी सममो कि ष 
सुकसेप्रेष नक्ष करती दै, कारण कि वियोग -जनित दुख का उसमे भमावदै। दोनोँहो प्रकारक 
गत्या मेरे लिये च्छो है, इलिये दे दुष्ट बादल ! ( स्ययं में हौ › क्यो गर्जना करता है १ तेरी गलैना से 
नतो यमो खेद इत्पन्न होता दै, चौर न छख षी उत्पन्न त्ता है ॥ ४ । ४-३६७ ॥ 


युष्मदः सो तहु ' ४-३६८ ॥ 


अपभ्रंश युष्मदः सौ परे तुह इ्यादेशो भवति ।) 
ममर मर्ण सुणि रण्णडईसा दिसि जोह सरोई॥ 
सा मालइ देषन्तरि् जघ तहु मरदि दिश्रोई्‌ ॥१। 


५ 


भथ --यपश्च श भाषा में “"तू-तुम' वाचक सवनाम “युष्मद्‌” मे भरश्रमा विभक्ति फे एक वचन 
में पाव्य प्रत्यय “मि” को भाप्नि होने पर मूल शब्द "ुष्दू"' रौर प्रत्यय दोनों फे स्यान पर “तुर्द" पद्‌ 
रूप की श्रादेश प्राप्नि हेती है । जेसेः- त्वम्‌ = ठष्ं =तू॥ गाथा का श्चचुबाद यो है -- 


सरकृतः-- रमर ! मा रुण सख शब्दं रु, तां दिशं विलोकय मा रुदिहि ॥ 
सा मालती देशान्तरिता, यस्या त्वे भ्रियसे वियोगे ॥\१॥ 


दिन्क्री दे भवरा । ' रण॒ सुण-दण सुण” शब्द्‌ मतत कर, चस दिशा णोर चनौर र्न मत 
कर ¡ बह मालती कं एल तो बहुत ही दूर दै, जि्तके वियोग मे तू मर रहा ह ॥ १ ॥ ४-३६८ ॥ 


जसू्‌-श॒सोस्तुम्हे तुम्दड' ॥ ४-३६६. ॥ 


श्रपश्रकषे युष्पदौ जसि शसि च प्रत्येकं तुम्हे तुम्दरईं इत्यादेशौ भवतः ॥ 
तटे तम्डईं नाण ॥ तुम्हे तुम्दई पेच्छई । वचन मेदौ यथासख्य निघरच्र्घः ॥ 


ज्य --त्पश्चश माषा "तू-तुमः' वाचक सवनाम "थुष्पद्‌"' शद्‌ मे अयना चरिमक्ति के 
बह बचन में “जस्‌” श्रत्यय की भ्रापनि होने पर मूल शब्द "युष्मद्‌ ” श्नौर “जस-प्रव्ययःः दोनों के स्थान पर 
"तुम्हे चो. तुम्हद ” ेसे वो पद-रू्ों क यदेश प्राप्ति होती है । इसी प्रकार से इस “युष्मद” शब्द्‌ भ 
द्वितीय विभक्ति के वहुव चन मे ““शस्‌” प्रत्यय कौ सयोजना करने पर मूल शब्द्‌ “युष्मद्‌ रौर “श्रत्यय~ 
शस" दोनो के स्थान पर प्रथमा विभक्ति फे वहुवचन के पमान ही “उदे श्नीर वुम्ड्ड " रेषे ही दौ पद्-रू्पो 
की आदिश-प्राभि देती दै । जैसे यर्‌ जाकी थनछम्दे जाणह भयव दन्द जण = दुम नानते 
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हो । युष्माच्‌ प्स्यति = तुम्दे पेच्छद यवा तुम्दुद चन्द्र = तुम्रो घ ता ८--घ।पता शह ~प्रना 
। इन यादेत प्राप्त पर णो प्रयदः पथक्‌ स्पये लिखने षता लापय यह छि प्नर्नो ह दत" परथमा 
ह क छ [न + ५ ॐ 3 ये म = = न ९ ६८: ण्‌ स्प 
घीर्‌ द्वितीया विभक्ति फे वहुवचन मे समान स्वमते, क्मसतचाहटते षं । याव व्यय ध रूप 
फ श्यो “क्म-रूप' फान्पिव फरनकनिये हा "वनयन-भद्‌' जब्द फा तिमे उन्तित स्यि 
गया ह 1 ४-३६६ ॥ 


सा-ङ्यमा पड तड ॥ ४-३७० ॥ 


अपश्र'रो युष्मद्‌ टा डि यम्‌ दत्येतः सदह पठ तई इत्पादेशौ मवतः ॥ टा । 
यद्‌ युक्ाद चवि वर-तरु फिट पत्तत्तण॑॑ न पत्ताणं ॥ 
तद पणणं खाया जद दोञ्ज कटवि ता तेर्दिं पत्तिं ॥१॥ 
मदु चिः तदः ताए तुह सचि श्रन्ने षिनडिज्जई्‌ ॥ 


पिच काद्‌" करउ हड' काद' तुह मच्छ मच्छ गिल्िडजई ।२॥ 
ङ्ना। 


पद॒ मद्‌ वें वि रण-गयरदिं को जयसिरिं तकेद्‌ ॥ 


केसरिं लेष्पिु जम-षरिणि भण सुहु को थक्तेह्‌ ॥३॥। 
एव त६' । शमा ¦ 


पदं मेघ्न्तिदे महु मरु मई मेच्नन्तहो तज्ख ॥ 
सारस जसु जो वेग्गला सो कि कद्न्तहो सज्खु 11४॥ 
एवं वं ॥ 


अथ --अपध्रश माषा मे युष्मद्‌" सवनाम मे 
योग होने पर मूल शष्द्‌ खरौर प्रत्यय दोनों फे स्थान पर 
दोती है । इसी प्रकार से इसी "युष्मद्‌" स्वनाम में सप्तमौ वि्माक्त बाच @ि? प्रत्यय की संभाप्चि होने 
पर मूल्ञ शब्द्‌ मौर प्रत्यय दोनों ॐ दो स्थान पर १६ योर तद्‌" एेसे दो पदों छी नित्य श्मादेश पाति 
जानना चाहिये । यहो सयोग द्ितीया चिमक्छि वाचक भत्यय 'चम्‌' फे मिलने पर मी मूल्ञ शाद्‌ शयुषुमद" 
सौर भत्यय *अम्‌' दोनों का लोप होकर दोनों के स्थान पर भी "पह चोर तद" पदो की जादेश प्रापि 

षो जातो है । मूल सूत्रे “दा, चि, चम्‌" का क्रम ष्यवस्थित नरह होकर जो श्चज्यवस्थित क्रम 
चठललाया गया ह ्यात््‌ पिके 'दितोया, द्तीया ओर सप्तमी" छा क्रम बतलाना चाद्ये या वदां पर 
प्या, सपमी स्न्‌ द्वितीया, का करम बठल्लाया दै, इमे 'सूत्र-रचना' से सम्बन्धित सिरद्धाव कारण रूप 


छतीया विभक्ति फे एकवचन से ‹ या" प्रत्यय का 
"पद्‌ शौर सद" एेसे दो पदों की नित्य सरादेश प्राप्नि 


| ५०८ | प्राकृत व्याकरण # 
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सेरी हृश्रादै। वह कारणयोँदैकि सूत्र-स्वना मे सवं प्रथम श्यल्पातिश्चल्प' ्त्तरो वाला पद्‌ लिखा 
जातादहै यौर वाद मेँ क्रभिक खूप से अधिक श्रक्ञयो बाल पद्‌ को स्थान दिया जाता है यतध्वं चक्त 
सत्र-स्चना सिद्धान्त सी हे श्रौर इसमें कोड भी व्यतिक्रम नही किया गया है } 

"पद्‌ श्रौर तद" पदों के उदाहरण क्रम से तीनो विभक्तयो मेयोटै- 
(१) प्ार = पटं श्रथवा तङ्क तुमः मो । 
(२ स्क्या = पड़ रथा तह = तुभ ते। 
(३) त्वे षड श्रयवा तं = तुम में, तुभ पर। 
वर्ति में श्रादृ हुई गाया््रों का अन्ुवाद्‌ क्रम सेयो टै -- 
संसृत "स्वया शक्तानामपि वरतरो विनश्यति (किदई) न पत्रत्वं पत्राणाम्‌ ॥ 
तव पुनः ह्वाया यदि भवेत्‌ कथमपितदा तं परत्र (एव )॥ १॥ 
हिन्दी -हे श्रे वृत्त । तुफसे प्रलग हए भी पत्तों का पत्तापना नष्ट नी हीता दहै, फिर मी 
यदि क्सि तगह से तेरे उन पत्तो से चस समयमीद्धायादहोती हो ॥ ॥ इस गाथा ऊेश्रादिमें छया 
के स्थान पर १६' पद्‌ का डवयोग कयां गया है । 
संस्कृतः- मम हृदयं त्वया तया त्वं, साग्नि चन्येन विनाय्यते ॥ 
प्रिय { कि करोम्य्‌? कित्वं १ मत्स्येन मत्स्यः भिल्यते॥२॥ 


7दिन्दरी -कोडं एक नायिका अपने नायक से कहती दै किदे प्रियतम । मेरा हृदय तुम से 
्धिक्रन कर लिया गयो है चौर तुम उष (षमी विशेष) स श्रचिक्रत कर लिये गये छलौर व 
(खी) मी श्रन्य किसी (पुरुष विशेष) मे अधिकरत करली गद । ध्यवदहे स्वामीनथ । (तुम दही बतलाश्रो 
सि)र्मे क्या वरर? यौर तुम भीक्या करो ? (दस विश्वर्मेतो) बडी महली से चोटी मद्ल( निगल 
ली जाती है । (चहँ पर तो यही न्याय दै कि सबल निवल को सताता र्ता दै ॥२॥ 


संस्छृत - त्वयि मयि दयोरपि रशगतयो को जयश्रिय तकंयति ॥ 
केशैशरदीस्वा यभयृदिणी, , मण, खखं कस्तिष्ठति ॥२॥ 
हिन्दी -वम्हारे यौर मेरे षोर्नोदो ॐ रणक्ते्रमें उपस्थित ्ोते हए फौन विजय-लदमी को 


ग्रात्त कस्ते के लिये दच्छा करवा ९ च्राशा करतो है अथवा श्रपेन्ता रखता है ? यमराज की घम-पत्नी 
को (श्मथात्‌ मृत्यु को) केशों दारा अण करर (याने मृत्यु के युष मेँ चले जाने पर) कठो बोलो । कौन 


सुख पूरवंक रद्‌ सकता है ?।३॥ 
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संस्कृतः--त्वा प्॒श्वन्त्याः मम मरण, मा एत्रतस्नव्र ॥ 
सारसः यवा) यस्य द्रं (ग्ला) म एनान्तम्य सायः पीना 


दिनी यदिमे वमफोदोदद्गेमेरोनृष्यु रो जायगो नौर यदि वुमन इन्द्र परषम् 
सी तुम मर लश्थोगे । ( दोन ही-प्ियतम रौर प्रियतमा-परस्यर मग पफ ५ षट ४ मम्रन्युप्र्र 
फर केगे-जैसेकि-) सर सारस्त श्रौर मदा मारन गदरिषएक दृते न च्यलगष्ा जात प्ता मनन 
ॐ धिकार मे चलते जाते है--सर्यात मृत्यु फो भाप्रहो जाति 


यृत्ति मे का गया टै फिज्ेसे "पद फा प्रयोग गावाप्रो मे कियागयादः वमह्यनष््द्‌ का 
प्रयोग मीर स्वयमेव सममः लेना चाद्ये 118 


भिस तुम्देहिं ॥ ४-३७१ ॥ 


सपञश्रशे युष्मदो भिक्षा सदह तुर्देिं द्यदेणो भवति ॥ 
तुम्देदि शम्देदिं ज॑ कि श्रउं दिदं बहुअ-जशेण ॥ 
त॑ तेवद्दं सम्र-मरू निडिजिड ण्क-पणेण ॥ 


अर्थं -छपश्र श मापा मे युष्मद्‌" सवनाम शाष्द्‌ फे साथ म ठृतोया षियक्ति फे यह्व चन घाल 
भत्यय "निष्‌, का संयोग होने पर मूल्न शष्द युष्मद्‌" नौर्‌ प्रत्यय "भिस दोन के स्थान पर 'तुम्देर्हि' रेसे 
एक पद्‌ की दी निष्यमेव धादेश प्राप्ति होती है । जैसे युष्माभि = तुन्दि = कुम (सव) के अथष 
माप (सश्र से गाथा का छुवाद्‌ यों है -- 


युष्पामि; अस्माभि; यत्‌ छत, र्ट बहुक-जनेन ॥ 
तदू ( तदा ) तावन्मात्र समर मरः निजितः एफ णेन ॥ १॥ 


हिन्दी -नो छं धाप (सथ) से नौर हम (खव) से फिया गया है, वद्‌ सच धनेषों पुस्ष दारा 


षय गया दै । क्योकि (दमने) एफ ण मान्न मे टी इतनो बद लदा जात जी हे-शध्रु षो पलक मारते 
हा घराशायो र दिया है ।॥ १ ॥ ४-३५१ ॥ 


उत्ि-ङडस्म्यां तउ तुञ्मः तुभ ॥ ६-३७२ ॥ , , 
श्रपच्रशे शुष्मदो ङसि-डस्‌ -स्यां स॒ह तड तुज्भः तुध इत्येते त्रय अदेशा भवन्ति ॥ 
च होन्तउ श्यागदो । तुञम होन्तड ्रागदो । तुध्र रोन्तड सरागो ॥ 
रसा 1 तडगुण-पपह्‌ तुज्ज 


मदि तध भणगुत्तर खन्ति\) 
जर उप्पत्ति अस्र जण भदि-मरत्ति सिक्षन्ति ॥ 
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जथ. --श्प्चश भाषा में युष्मद्‌, सवनाम शब्द्‌ के साथ में पचमी निभक्ति के एकवचन से 
“ड सि" प्रत्यय को ्षयोजना होने पर मूल शब्द 'ुष्मद्‌' चौर प्रत्यय “इत्ति दोनो ष्टी के स्थान पर नित्यमेव 
"्तड श्रथवा तुन्फ चथा तुध्र' एसे ठीन पद्‌ रूपो को श्रादेश प्राप्चि होती है । जैसे - त्वत = तड अथवा 
तज्छ्र अथवा ठध-ठन्नसे तेरे ॥। इसी प्रकार से "युष्मद्‌" सवेनाम शब्द्‌ के साथ मे षष्ठी विभक्ति के 
एकव चन के प्रत्यय "शत" का संयोग होने पर उसी प्रकार से मृल शब्द ्ुष्मद्‌" शौर प्रत्यय डस" दोनों 
हके स्थान पर वसे हठी "ठच, यथवा तुऽ अथवा तुध्र' एसे समान स्पसेदी इन तीनो पद्-र्पों छी 
नित्यमेव श्रादेश प्राप्नि टो जात्ती है । जैसे -तव श्रथवा ते वड श्रथवा तुज्मः यथवा बुध = वेरा, तेरी, 
तेरे ( एकवचन के रथं मे-तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे )॥ घृत्ति में दिये गये उदा्रर्णो का अनुवाद इम 
पकार से हैः 
त्वत्त मवतु च्रथवा भवेत आगत = (१) तड शोन्तड श्रागदो- (>) तुर्क होन्तड श्रागवो- 


(३) वध्र शेन्तउ श्रागदो = तेरे से चथवा तुभप्रे ाया श्ना ( चथवा प्राप्त हृश्ा ) ोवे ॥ उस्‌" 
भत्यय से सम्बन्धित च्रादेश-प्राप्त पद्-रू्पों के उदाहरण गाथा में दिये गये ह, तदनुसार गाथा का अनुवाद 


यो दै- 
सस्कृतः- तव गुण -संपदं तव॒ मतिं तव ॒श्रनुत्तरां क्तान्तिम्‌ ॥ 
यदि उत्पद्य अन्य-जनाः मही-मंडल्ते शिकन्ते ॥ १ ॥ 
हिन्दी -( मेयी यह कितनी उत्कट मावरना है करि ) इस पृथ्वी मडत्त पर उत्पन्न होकर श्नन्यं 
पुरुष यदि वुम्दारौ गुण-संपत्ति को, ठम्दारी बुद्धि फो श्ौर ठम्द्री असाधारण-अ्युत्तम कमा को 


सीलते है-इनका अनुकरण करते दहै ( तो यदह कितनी श्रच्छी वात हग ?)॥ यों गाथा में "तव" पद्‌- 
रूप के स्यान पर क्रम से तउ तुञ्क चौर बुध्' श्चादेश-पधराप्त +द-रू्णो का प्रयोग शिया गया द| 


॥ ४-३५२ ॥ 
भ्यसामूर््या तुम्दहं ॥ ४-२७३ ॥ 
अपशचंशे युष्मदो म्पस्‌ आम्‌ इत्येताम्याम्‌ घ ॒तुम्दह इत्यादेशो मवति ॥ तुम्बं 
होन्तउ अगदो । तम्ब कैरउं धणु ॥ ` | 


अ्थीः--चपञ्च श मापा में दुष्मद्‌' सर्वनाम शब्द के घाय मे पंचमी-विभक्ति बहुवचन-वोधक 
्रस्थय "भ्यसः का सयोग होने पर मूल शब्द्‌ युष्मद्‌" श्नौर प्रत्यय धस्‌" दोरनो के स्यान पर वुम्ददं देसे 
पद्-हूप की नित्यमेव शरादेश प्राति होती है । जैने -युष्मत = ल्द क व । सी प्रकार र 
इस सर्वनाम शष्ट ्ुष्मत्त' के साथ मे चतुर्थी बहुवचन बोधक प्रत्यय “भ्यन्‌ का श्रौर पष्ठ विमक्ति 
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इवचने छा वोधकर प्रत्यय "साम्‌! क मम्यन्यषनि पर मूलस्य दुष्प ४, 
0 उषी प्रार्‌ से "तुम्ट्' षद स्प फो नित्यतय सादत प्राद्र जानना वाव्यि । चमे 


(९) रुप्मम्यस्‌ = तुम्दषएट=नुम्दारे टिप भशथप। आए रिय 1 
(7) यप्माकम्‌ = तम्दद्रतुम्दारा, पुम्ारा, तुमरे पौर छाप, सापप, शापक, एटि 1 


सूघ्र म श्रौर धत्ति भें 'चतुर्धा-षिमक्ति' फा उल्नेगय नहं पिधा ग्या पन््तु मर पण्या > ६३१ 
फ़ विधान से चतुर्था विभक्ति के स्थान पर ष्प्टौ विमक्तिफे प्रयोग करनेफा श्रनुमति द ग ६, 3 
यक्षे पर चतुर्था विभक्ति का उक्ल नर होने पर भो राधद य्युतत्ति पो समन्काने फे लिये चतुर्धा विभक्ति 
फो श्रादेशपराप्निमी स्ममादी गह पर्तिमं दिये गये उदाहरणे फा खषटाफरणर्यो 


(१ इष्मद्‌ मव्ठे जगत नठुम्हद छन्त आगद्रोनवुम्हरे मे-{ श्रा१से ) प्राया हसा 
{ भरा दृश्या ) होवे। 


(२) युष्मभ्यम्‌ करेमि धनु = वुमदहं फेरड धरु = भे तुम्धरे लिये धनुष्य फरल ट! 


(३) युष्माकम्‌ करोमि धनु " तुम्दर रेस्ड घु मै तम्दारे-धावफे-घनुप्य फा करता ‰। 
॥ ४-३७३ ॥ 


कम्दास॒ खेपा )॥ ९-३५४ ॥ 
श्रपशे युष्मदः सुपा सह्‌ तुम्दासु दस्यादेशो मवति ॥ तुम्दासु सिसिं॥ 


भथ, अपनस माषा सें युष्मद्‌, सवनाम र्द मे म्ठमी चिभन्ति षट्वघन योधक प्रष्यय "युप्‌ 
फा सयोग होने पर मूल्ल शब्द्‌ युष्मद्‌" श्यौरः प्रत्यय छप' दोनों फे स्यान परः निल्यमेव "तुम्हा, एसे पद्‌ 
रूप फी भदेश प्राप्ति है । जैसे -युष्मास स्िथतस-ठम्दास डि्जंनतुम्हारे पर अथवा वु््रेमेंरष्ा 
हया हे । भाप पर अथवा श्प मे स्थित हे ।) ४-३५४ ॥ 


सवस्मदो दउं ॥ ४-३७५ ॥ 


भपस्न शे भरुमद्‌ः सौ परे हदं इस्यादेशो मवति ।। तघु इडं कक्तिजुगि दघ्रहदो ॥ 


सर्य --रपश्च श माषामे श्वु- 


देम' 'चाषचफ्‌ "स्मद्‌" 
वष्वन्‌ चोघक्‌ प्रत्ययं 


सवनाम शब्द मे प्रथमा बिमक्ति फे एफ- 
"लि का खयोग होने पर मूल शब्द्‌ श्स्मद, श्नौर भ्य सि" दोनो के स्थान पर 
नित्येश "हदे" पदु रूप कौ परमके भाषि शेतो है । जेखे.-तस्य अं कलिदगे दुरमस्य = तद हउ 
कालि्धाशी इषो = स्च टुलंम कारे कल्लियुग मे । ( पी गाया सूत्र-सस्या ध-रदेष्मेदी गरष) । 
यों तेः येमे ष्टः का भ्रयोग होता है | ४-६५५ \ 
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जस्‌-शसोरम्दे अम्हहं ॥ ४-३७६ ॥ 


अपभ्रंशो स्मदो जसि शति च परे प्रत्येकम्‌ अम्हे अम्ददं त्यादेशौ मवतः ॥ 
म्ह थोवा रिउ बहुश कायर्‌ शम्ब भरन्ति ॥ 
द्धि ! निद्वालदि गयण-यल्ु कद्‌ जण लोण् करन्ति ॥१॥ 
अम्बु लादि जे गया परिश् पराया के वि॥ 
वस न सुश्चहिं सुहच्छिश्र्हिं जिव अम्हईं तिरधे ते वि ॥२॥ 

घम्दे देक्खडई । अम्दहं देक्वई । वचन मेदो यथासंख्यनिवृदयर्थः ॥ 


सर्थ---च्पश्न श माषां मे "अस्मद्‌" सवनाम शब्द के साथ में प्रथमा विभक्ति के वहुवचन बोधक 
प्रत्यय "जस्‌, की स गप्नि ्ोने पर मुल शब्द्‌ "स्मद्‌" श्योर प्रत्यय "जघ" दोनो के स्थान पर नित्यनेव "म्द 
रोर "अम्हद' एेसे दो पद्‌ रूपो टौ श्यादेश परापत, दोची है । जैसे ~ कयस्‌ = भस्दे अथवा अम्ह = हम 
इसी प्रकार से द्ी . "अस्मद्‌, सवेनोम शब्द्‌ ॐ साथ में द्वितीयां विमति के बहुव्न को बलाने षाले 
पर्यय शस" कां सयोग होने पर दस श्स्मद्‌" शब्द शौर शस्‌? भ्रव्यय दोनों के स्थान पर सदा ही शधम्दे 
श्मोर "अम्दष्' एेसे प्रथमा वहुवचन के प्षमोनद्टी दो पदरूपो की प्राप्ति का विधान जानना चाहिये । 
लैसे.--अस्माल- (यथवा न ) =अम्डे श्रौर अम्हह-हमरो यथवा हमे । गाथार्भो का श्नतुवाद यो ईैः- 


संस्छृतः-- वयं स्तोकाः, रिपवः बहव ; कातराः एवं भणन्ति ॥ 
ग्य ! निभालय गगन तलं, कतिजनाः ज्योरस्नां कर्वन्ति ॥ ` 


हिन्दी" योद्धा युद्ध भे जाते हप अपनी प्रियतमा फो कता है कि --कोयर लोग देखा क्ते दै 
के-हम थोडे दँ रौर शच्रु बहृत है, (परन्तु) षे सुग्धे-दे प्रियतमे । आकाश को देखलो-खाकाश फो भोर 
दृष्टि कते, फि कितने पेसे है जो छि चन्द्र ज्योरस्ना को-चदनी , को-क्या करते दै ?॥१॥ श्नात्‌ 


चन्द्रमा केला दी दनी करटाहै। ` 


संस्कत अम्लत्वं लागयितवा ये गताः पथिकाः परकीयाः केऽपि ॥ 
- अवश्यं न स्वपन्ति सुखासिकायां यथा चयं ता तेऽपि ॥ २॥ 


अथः--जो कोर मी पर-स्त्रियों पर प्रेम करने वाले पथिक श्थोतत यात्री प्रेम लगा करके (परदेश) 
चल्ते गये है, बे चवश्य द्यो छख की शोच्या पर नशो सोते देगिः जैसे हम ˆ ( नायक विशेष ) घुल-शोय्या 


पर नदौ सोदी ह, बसे वे म होगे ॥२॥ 


% ब्रियोदय हिन्द व्यष्ट्या मदिति ठ [ ५?३ )} 
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उपर की गायास्नो में 


ग्म्टु = हमः शर द्यम दम पसा सप्रम्नाया गपा । ईन सो 
फे च्दाहर्णर्योदै। 


अस्मात्‌ (मथन) नः एदयति = भनम्द टैम्ण्ण्ट श्थनरा अमध्र द क्मपह = य (मदो शयत्र चम 
देलठा है । न देश प्राप्त पदो फो प्रय पथस्‌ स्प मे निषे कात्तानवय चह क्िदुना रो प श्रपान 
"अम्दे नौर श्रम्हद' प्रथमा शोर द्विदीया विमत्त फ चष्रवनन मे मयानम्त्पमं हात, ऋणम्पमनहा 


होते द ! यो भ्यवा-सस्य' रूप ए] लर्थात म स्प, फा निमिष प्रन कफे लिय षहा "गलन-भद' एाच्द्‌ का 
त्ति के श्न्ठ मे उल्लेख छिया गया ह ॥ ४-३५६ ॥ 


खा-इयमा म३ ॥ ९-२३५७५७ ॥ 


रप्र श्चस्मद्‌ टा हि अम्‌ श्येतं मद मह हत्पदेशौो भयति॥ टा। 
परे जाणिखं धिश्च षिरदिश्ह फ़वि घर दोद्‌ विश्माज्ति॥ 


णवर भिश्रङ.कुवि तिह तवई जिह दिययह खय-गाल्ि ॥ 
छिना ! परं सद वें वि रण-गयरदि ॥ श्रमा । मई मेघ्रन्तदो तुज्स ॥ 


अर्थः---चपध्र)शा मापा में "स्मद्‌" सवनाम शब्द्‌ मे दृ तीया विमक्तिफे एकश्रचन-श्रयक प्रत्यय 
"टाः का संयोग होने पर मूल शब्द्‌ "असमद्‌ श्योर प्रत्यय ष्टा दोनों के स्यान षर "मद" पेसे एक हो षद 
रूप को निव्यमेत्र च्देश-मात्ि तती द । जैसे -मयामद्र-मुकसे, मेरे से ॥ एषा प्रकारसे एतौ सुषं- 
नाम शष्द्‌ “स्मद्‌ के पाथ में सप्तमी विभक्ति ॐ एरुवचन्‌ के अथं वाके प्रत्यय "छ" का तम्यन्ध होने 
पर सी मून शष्द्‌ "अस्मद्‌, श्चौर प्रत्यय "म दोनों हो फे स्यान्‌ पर वदी मद" पेसे पद्‌-रूप फो सदो दी 
देश भाति द्ोती है जैसे -माधे=महनयमः प<, मुफमे, मेरे पर, मेरेमे, | द्वितीया विभक्ति क 
सवधम भी यदी नियम है फि जिस समय से दस 'श्रस्मद्‌" सवनाम फे शब्द्‌ फे साथमे द्वितीया विभक्ति 
ॐ एकवचन के अथे षाले प्रत्यय धम्‌" को सप्राप्ि होती दहै, चमी मूल शब्द “रस्म श्लौर प्रत्यय "घमः 


दोनों हके स्यान पर मष देसे म एको पद्‌ कोषमेशा षा भादेश ्राष्ठि दो जाती हे) जते 
माप्‌ = सद = सुमफो, मेरे छो, 


सुमे ॥| ष्टाः ९ को मम्ाने करि 
लुवाद क्रमसेह्सम्रकारदहं- ५ तेये षुत्तिमे जो गाथादौ हेहै, उसका 
संस्छेतः- मया ज्ञातं प्रिय ! विरहितानां कापि घ्रा मवति विकाले । 


केवल ( यरं ) मृगाङ्कोपि तथा तपति यथा दिनकरः षयक्राज्े ॥ 


4 इ प्रियवम । फेस सममा गया था कि प्रियतम के वियोग से दुःखित्त व्यक््यो फे 
अक्त मं शायद्‌ कृषं मी सान्त्वना का च्राघार भाप्त होता ह है, दषो 

क यद्‌ छ 1 दोगा, किन्तु रेखा न 1 
चन्दर्मा मो सप्याफाके मे उसी प्रकार से उच्छठां भदान करने त 


वाल्ला भरती शो रहा है, सैषा कि सूयं 


( ५१२] # प्राक्त व्याकरण % 
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जस्‌-शसोरम्दे अम्ह दइं ॥ ४-३७६ ॥ 


अप श्र॑शे थस्मदो जसि शपि च परे प्रत्येकम्‌ अम्हे अम्हदं इत्यादेशौ मवतः ॥ 
अम्हे थोवा रिड बहुश कायर एम्ब भणन्ति ॥ 
स॒द्धि ! निद्रालष्ि गयण-यलु कंद जण जोण्ड करन्ति ॥१॥ 
म्बु लादि ञे गया परिश्य प्राया कै षि॥ 
वसं न सु्र्हिं बुहच्छिश्हिं जिं अम्दई तिव ते वि ॥२॥ 
चछम्दे देक्खई । श्रमहर देक्खई । वचन मेदो यथासंख्यनिधृरयरधः ॥ 


र्थैः--्पभ्च श माषां मे “अस्मद्‌” सवनाम शब्द के साथ में प्रथमा विभक्ति के वहुवचन बोधक 
प्रत्यय 'जस' की स गाधि होने पर मूल शब्द “अस्मद्‌” चौर प्रत्यय "जप्‌" दोनों के सथान पर नित्यमेव “धम्दे' 
प्नौर "चअम्हद्‌' ेसे दो पद रूपो की चादेश भ्रति दोची दै । जेसे"- क्यश्‌ = अर्दे यथवा अम्र = म 
हसी प्रकार से दक्तषी "अस्मद्‌, सवंनोम शब्द के साथ मेँ द्वितीयां विमक्ति ॐ बहुवचन फो बतन्ञाते बाले 
प्रष्यय शस" का सयोग ोने पर इस श्स्मद्‌" शब्द्‌ ध्यौर शस? प्रस्यय दोनों फे स्थान पर सदा टी म्द 
छर "अम्दई' पेसे प्रथमा वहुवचन के समोनष्टीदो पद-रूणे को प्रापि का विधान जानना चा्िये। 
लैसेः- अस्माक (अथवा न.) <=त्रम्हे सौर अम्दङ्-हमकी अथवा हमे । गाथार्मो का अनुवाद यो दै- 


संस्कृतः-- वयं स्तोकाः, रिपवः बहव ; कातराः एवं भणन्ति ॥ 
यग्ये ! निमालय गगन तलं, कतिजनाः ज्योत्स्ना ' वन्ति ॥ 


न्द्री -योद्धा नद्ध म जाते हए अपनी प्रियतमा को कष्टता है कि --' कायर लोग रेखा कते द 


करि-हम थोडे द शौर शत्र बहुत है, (परन्तु) दे खग्े-दे प्रियतमे । आकाश को देखो -खाराशक्ती भोर 
रण्डि कशो, किं किठने पेसे षै नो छि चन्द्र ज्योरस्ना दो-चोदनी फो-श्या करते दै?॥ १॥ शर्या 


चन्द्रमा केला ही चादनी करता है | 


संस्कृ तः--श्रम्लत्वं लागयित्वा ये गताः पथिकाः परकीया; केऽपि ॥ 
श्रव्यं न स्वपन्ति सुखासिकायां यथा वयं तश्रा तेऽपि ॥ २ ॥ 


अथः~जो कोड मी पर-स्तरियां पर प्रेम फरने वाले पथिक अथोत यात्रो प्रेम लगा करके (परदेश) 
चले गये ह, षे वश्य हौ सुख की शोच्या पर न&। सोते गि, -जेसे हम ( नायिष्ठां विशेष ) घुख शस्या 


पर नदीं सोती, वसेद्ोवेमा हमि ॥२॥ 


& प्रिसोदय हिन्द) च्पास्पा महिनि £ 
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फ उदाहरण र्यो ६। 


अस्मात्‌ (अया) न पच्यति न्सम्हं दर्व्ण्डे यगा सन्दर कह = च मर ८२4 ६ 
देलवा ६ । एन घ्ादेशा पराप्त पदों ए प्रयद्‌ पय्‌ स्प म लिष्न का नाव्यं पर (क गोन" न प समान 
"म्ह श्रोर श्रमहर प्रथमा श्मोर दिदाया विभि पफ सश्रनन म समानस्य हः ५, ग्र सरसम द 


हेते है । यां भ्यया-सख्य' रूप फा दरया "छम क्प पा नविध ध्रन फे निचे प्त न्वचन मेत सरष्टा 
ष् के श्चन्त मे उल्लेख शिया गया ह १ ४-३५६ ॥ 


टा-डख्यमा मर ॥ ९-३५७४७ ॥ 


अपश्नरो चस्मद या हि अम्‌ इत्येत मद मड दत्यो भवति ॥ द्रा । 
मईं जाणिखं परि्च विरदिश्रह कवि धर रोह विद्याल्ि ॥ 


णवर भिश्रङः कुवि तिह तव जरह दिणयह खप-गालि ॥ 
डना । पडं मड चेदि चि रण-गयर्ह ॥ श्रमा } मद मेघ्रन्तदो तुञ्छु ॥ 


सर्थ"-चपथ्च श मापा में "ल्रस्मद्‌" सेनाम शब्द्‌ में छृतीया विभक्ति फे णकववन-द्रर्य् प्रत्यय 

'टा' का सयोग होने पर मूल शब्द्‌ “असमद्‌ चौर प्रत्यय टा" दोनों के स्थान पर "म, पेसे एक हो पद्‌. 

रूप को नित्यमेव च्रदेश-परा्नि होती दै । जैसे -मया~मद्मुकसे, मेरे से ॥ प्सो प्रखारसे एतो सध. 

नास शयु “छ्रस्मद्‌" फे साय में सप्तमी विभक्ति ॐे एकवचन के अर्थं वाले प्रत्यय "ह, का तम्बन्ध हाने 

` पर मी मूल शाष्द्‌ "अस्मद्‌ श्नौर प्रत्यय "मिः दोनो हो के स्थान पर बहो मद ठेसे पद्-रूप ष्टो सद्‌ ही 
पदेश प्रापि ्ोती है । जैसे -मायि-मष्ट-मुमः प<, मुम मे, मेरे पर, मेरे मे, । हितीया विभक्त व 


सबघमें मी यदो नियम है फि जि समय में दस "अस्मद्‌, सर्वनाम के शष्टर्के साथमे द्वितीया विभक्ति 
के पफवचन के अथं घा प्रत्यय "खम्‌' की सप्राप्नि होती है, तवभी मूल शाब्द अस्मद्‌" श्मौर प्रत्यय "चम" 
दोनोंहो फे स्यान पर "मद्‌" फेसे दत पए ोपद्‌कोषहमेशाष्ा यादेश प्राप्ति हो जानी हे। ससे 1 
माम्‌ = मद्‌ = युको, मेरे फो, खमे ॥ "टाः अथे फो समाने फेल्ि से ् 
चअलुवाद्‌ कम से इस प्रकार ह - ४ षद 
संस्छतः--मया ज्ञातं प्रिय ! चिरदितानां कापि धरा भवति विकाले 
त ट | 
ल ( पर ) सगाङ्कोपि तथा तपत्ति यथा 


दिनकरः ष 

त ; पयक्रातते ॥ 
अथै ॥ से 

क्तियि व ध क याथा ङि प्रियठम के वियोग से दुःखित व्य 1 
चन्द्रमा मो स्भ्याकाक मं उसी 1 र रतत होतो दोगा, ङिन्तु 8 


प्रकार से उष्स्यवां १ 
दुन करते वाला प्रत्तीत धेर हे गता 8 6 | 
४ षः 


उत्तक्रा 


[ ५१४ 1 # प्राकृत न्याकरण # 
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खष्णतामय ताप प्रदान करता रहता है ॥१॥ इप्त गाथा में मया" के ध्यान पर (मद्‌ पद खूप१का प्रयोग 
फिया गया ट । । 

"डि" का उदा्टरण यों है.-- तछा माधे दयीरपि रण गतयो = पहं महं कें षि रण~-गयर्दि = 
युद्ध कतर मे गये हए तुक पर श्रौर सुक पर दोनो ही पर । ( परी गाथा सूत्र-सख्या ४-३७० में देलो ) ॥ 
य्ह पर "मयि" के स्थान पर भ्म" का प्रयोगदहै। # 

"ध्रम्‌" का दशान्त हस प्रकार है -- माम सुन्चतस्तव~मईइ' मेत्लन्तहो तुज्मानमुमः को छोड्ते हए 
तेरी । ( परी गाथा सूत्र-सख्या ४-३<नमे दी गहै) ॥ गाथा के इसत चरण मे “माम्‌' पद्‌ के स्थान परर 


[= 


"मष्ट" पद्‌ प्रदरित लिया गया है ॥ ४-३७७ ॥ 
, , , अम्हेहिं मित्ता ॥ ०~-२३७८ ॥ ` ६ ' 
अपञ्न'शो अस्मदो भिसा सह श्रम्डेहिं इत्यादेशौ मति'॥ तुम्देहिं म्द जं किश्रडं ॥ 
अथं -श्रप्च श मोषा में "सस्मद्‌" सवनाम शब्द के साथ मे ठनीया विभक्ति ॐ वहुत्रचन वाले 
भत्यय ५मस्‌' का सयोग होने पर मूल शब्द्‌ अस्मद्‌ सोर प्रत्यय भमिस्‌' दोनी के स्थान पर नम्ह" देसे 
णक दही पद्‌ की , नित्यमेव श्चादेश प्रापि हाती है। लेसे युष्माभि. अस्माम ."्यत्‌ कृतम्‌ = छदे 
भम्र जं क्ििथसंनुम्हारे से, हमारे से जो किया गया ह ॥ ४३०८ 11 , ८ ` ! 
महु मञ्यु उत्ि-डत्‌-म्याम्‌ ॥ ४-३७६ ॥ 
अपश शे अस्मदो सिना छता च सह ्तयेकं महु मज्ख इत्यादेशौ मवत ॥ महं 
होन्तड गदो । मन्यु होन्तड गदो ॥ ङा । । 
प्रहु कन्तो वे दोसडा, द्वि! म॒ हदि भालु। 
देन्तहोः दडः पर उव्वरिश्च जुज्फन्तदहो करवाल्ु ॥ 
जईः -मग्गा पारकंडा तो सहि! मन्छु ' पिएण ।. 
अह मग्गा ्रम्दह तशा तो वैँ मारिथ्ठेण ॥ 


(; 


जर्यः--श्चपश्च श भाषा ते यै-हमः वाचश सवैनाम शब्द शस्दू' के घा मे पचमो विमक्ति ष 
एकवचन में (ति, भरत्यय की सथोजना होने पर सूल शष्द शश्वद्‌ चौर प्रव्यय कि" दोर्नो ष्टी के स्यानं 
पर नियमेव "द्ध" रौर 'मव्छ' देसे दो पद-रूणे कौ यादेशा पराप्त दोती द । जैसे -मत्त=महु शीर 
मज्छु = यु्से थवा भरे से । दसौ प्रकार से इतौ सवनाम शब्द्‌ “धस्मर्दू" के साय में षष्ठी विभक्ति क 


एक वचन कै प्रत्यय “इस्‌ का सघ होने प्र उसी प्रकार से मूल शब्द्‌ "“अस्मद्‌” श्यौर ्रष्यय "ङस्‌" 


% प्रियोदय दिन्दी व्यास्या महित % {५१५ ] 








होन हो के स्थान पर वैसे ही 'मह' ओर "मन्म णसे समान स्पसेष्ाष्नदोनो पद्ो फ़ क ४ 
श्रादेश प्राह्ठि जानना चाहिये । नसे -मम थयवा मे = महु यवा मज्छु = मेसा, मेसी, मेरे । एन्तिम 
माया ह्रां परूषमौ-श्नयेक दारण र्या द --मत्‌ भष मत्त" =महु पन्त गदौ पया अच्छ 
हन्त गदो =मेरे से (श्रयवामेरे पसरसे) गया हषा हेते )) पष्टो-यर्यक उदाहरण मापा मे 
दिया गया है, जिनका च्रनुवाद कम से ्योटहै-- 


सस्कृतः- मम फान्तस्य द्वौ दोषौ, सखि } मा पिविहि त्रलीक्षम्‌ ॥ 
ददतः प्र्‌ अहं उवरिता, युष्यमानस्य करवालः 1 १ ॥ 


दन्दो -े सलि । मेरे प्रियतम पति में फवल दो ही दोप है, षने तू ध्यय मत द्धिषा। जव 
षे दान देना प्रारम्भ कर्ते द, उव केवलम ही सच र्ट जाती हूं अर्थात मेरे िषाय सव सुद्ध दानमे द 
दते भीर लव वे युद्ध त्र भे युद करते ह तव फेवल पलवार दौ वचौ २४ 
नामरोष रह जाति ह) इष गाया में "मम =मेरे सथं मे 
है॥ १॥ 


जाती है भौर पमौ शत्र 
"मह" भदेश प्राप्त पद्‌ रूप का प्रयोग फिया गया 


संस्छवः--यदि मग्नाः परकोयाः, 'तत्‌ सदि } भम भ्रियेस \ | 
अरय मग्नाः अस्मदीयाः; तत्‌ तेन मारितेन॥२॥ 


हिन्दी -हे सखि 1 यदि श्ुगण मृष्यु छर प्राप्ठ दो गये है भयवा ( रण-तेत्रषठो छोदशर्फे ) 


माग गये रहै, तो ( यष एव विजय } मेरे प्रियतम केकाौरणसे (हीर) सथवां यदि धपते पत्त फ पीर 
रुष रण वेन को छो कर माग सके हए है तो ( समसो फि } मेर प्रियवर क! वीर गति प्राप्त करने 


फकारणसे ( दोबेनिराशष्तोकररण कत्र छद याये है) (॥२॥ 


शस पाया मे मम= मेरे भयं मे “मज्मु ठेते यादेश प्राप्न पद्नूप का प्रयोग प्रदरित क्षिया 
गया ह ॥ ४ ३७६ ॥ 


अगदं भ्यसाम्‌-भ्याम्‌ ॥ -४-३८० ॥ 


अपन्न शे अस्पदो भ्या श्रामा च सह च््दहुं इत्यादेशो 


देशो भ्रति ।। भग्दं शेन्तउ 
आगदो } भामा । अह भग्गा 'अम्ददं तणा । (४- 


३७६) ॥ 

भ्यं --अपथ्च शा भाषा मे -न-हम' वाचक सवेन रण्व अस्मद्‌ के साथ मे पचमी विभाक्ति 
बहुवचन मोघ त्यय यस्‌, का सम्बन्ध -होने पर मूख राष्द 'भस्मद' र परत्यय ` यस्‌" 

षे स्थान पर॒ "शरम्दह' फेसे पद्-रूप कौ निस्यमेव भादेशः प्राप्ति सदै (५ ५ 

हमारे से भयवा हमसे ॥ दसी भकार से दसी सर्वनाम पष्ट अस्मद्‌" डे साय मे चतुय बहरषषन पोधश् 
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भत्यय भम्‌ का तथा षष्ठी विभक्ति के वहुवचन फे योक प्रत्यय याम" का सयोग होने पर मूल शब्द्‌ 
"अस्मद्‌" शौर इन प्रत्ययो के स्थान पर हमेशा दी “म्हह' देसे पद्-रूप ी श्यादेश प्राप्ति का संविघान दै 
जंसे.--अस्मभ्यर्‌ म्ह = हमारे लिये गौर अस्माक (अथवा न ) = जम्ददं = हमारा, हमारी, 
हमारे ॥ सूत्र में यौर [इत्ति भें "चतुर्था-विभक्ति' का उल्लेख नदीं दोने पर भी सूत्र-सख्या १-१३१ 
सचिधानानुसार यददो पर चतुर्थी-बिमक्ति का भी उल्लेख -कर दिया ग्याहैमोष्यानमें रहे । पृत्तिमें 
श्राये हए चदाहर्णो का माषान्ठर यों है -(१) चस्मत्त मवघु श्ागत = अर्ह होन्तद श्रागदो = 
हमारे से राया हृष्मा दवे । (२) अथ भग्ना. अस्मदीया, ठत्‌ = अद्‌ मग्गा चम्दह वणा = यदि हमारे 
पक्तीयं ( वीर-गण ) माग खे हए दों ठो वह“ -( पूरी गाथा ४-३५६ मे दी गई है) ॥ र्यो पचमी 
वहुवचन में मौर षष्ठी बहुवचन मे "म्द ' पद्‌ रूप की स्थिति को जानना चादिये ॥ ४-३८०॥ 


छपा अम्दासु ॥ ४-३८१ ॥ 
प्मपभ्र'रो अस्मदः सुपा सह अम्हासु इत्यादेशो मवति ॥ अम्हासु रिसं ॥ 


अर्थः अपश माषा में भैँ-हम' वाचक स्वनाम शष्द्‌ “अस्मद्‌' के साथ में सप्तमी विमक्तिके 
वहूवचन के योतक प्रत्यय सुप्‌" का संयोग होने पर मूल शव्द शधस्मद्‌” चीर मध्य शप श्नं टी के 
स्थान पर नित्यमेव अम्हासु" देसे पद्-रूप की चादेश भ्राप्चि ती है । जैसे.-अस्मासु श्थितर = 
अम्दासु ठिज=दमारे पर अथवा हमारे में रहा हा है ॥ ४-३८१॥ ५ 


, ` "'त्यदेराय-त्रयस्य संबन्धिनो हिं न वा ॥ ~-३८२ ॥ 
स्यादयीनामाद्य त्रयस्य संबन्धिनो बहुष्वर्थेषु वतंमानस्य वचनस्याप्रंशे हि इत्यादेशो 
वा भवति ॥ 
्ुह-कथरि-अन्ध तदहे सोह ॒धरर्हि। 
नं. मन्न-जल्छु ससि-राहु-ररर्दिः॥ 
, तहे सहरि रल भमर-उल-तलिश्र । ` 
नं तिमिर-डिम्म खे्नन्ति मिलि ॥ १॥ 


॥ ज्यः--सूच-संख्या ४-२८२ से एदे तक मेँ श्या मं जुदने वाके काल-वो वक परतयर्यो का 
वर्ण॑ल किया गया है 1 यों सवं सामान्य रूप से ठो जो भरत्यय - प्राकृत-मावा के लिये कषे गये ह, लगमग 
वे सच प्रुस्यय ्चपश्र श मापा मे भी प्रयुक्त होते है । केवल वतंमानकाल - मे, चाज्ञा मे श्रौर मविष्यत्‌- 
कल मे ष्ची थोडाषा अन्वर्‌ है, जैसा कि इन सूर्वो मे बठलाया गया ६। - 
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बर्हमानकाल मे "बहवे, वाचक श्न्य पुरुप फे चह वचन सें श्यदेश्शमभाधामे प्रकर पापा म 
वर्मित प्रत्यया के श्चतिरिक्त ष्क प्रत्यय हिः फी प्रात्रि विश्पस्प से श्नोरचिस्ल्य पसे सपिकपेनो ट) 
चसे दन्ति = करहि = वे करते ह ) धरत = धरर्टिन् हो घरण कस्त} ॥ प्नीमन्ने = सषि 
सोभा पाति हे! वैकल्पिक पक्त होने से पक्तान्तर मे "न्ति, न्ने श्र षरे" प्रत्ययो छा प्रास्ति म पमी) 
चसे --करडन्ति-लेल्लन्ति, येक्लन्ते श्नौर सेनिलरे-प्र गलते टै सववापे पादा फरतेरहै) पृ्तिमे प्रयु्त 
खन्द णा श्रनुवाद्‌ यों है - 

संस्कृतः एव -कयरी-यन्धौ तस्याः रोमां परतः ] 

मनु मन्न-युद्धं शशिराहे ईतः ॥ 
तस्या! शोमन्ते इरलाः अरमर-ङृल-त्लिता; । 


ननन अरमर-डिम्भाः करौडन्ति मिलिताः \१॥ 
दिन्दी--उस नायषा के मुख श्चौर केश-पाशो से वधी इद वेणी अयात्‌ वोट एस प्रार्‌ फो 


शोमाकफो धारण षर र्ट दै (क मानों चन्द्रमा भौर राहू" मिल कर॒ क मल्लयुद्ध फर सदै टो । उमके 


बार्ते के गुच्छे इस गार सशोमाको घारणष्टर रे है कि मानो भैवरों के समूहो संयोजित फर दिय 
शँ । श्रयवा मानें छोटे छोटे बाल-ध्रमर-घमूष हो मिल करके सेतत कर रदे द ।1 ४-३८२ ॥ 


मध्य-त्रयस्याद्यस्य दिः ॥ ४-३८२ ॥ 


स्यादीमां मध्यद्रयस्य यदाद वचनं तस्यापश्ररो हि दस्यदेशो वा भवतति ५ 
बष्पीदा पडि पिडि णपि कित्तिठ रुश्रहि हयास ॥ 
त जलि मु पुणु बह्नदद्‌ धिह वि न पूरिद्य आस ॥१॥ 


श्रात्मने पटे 
बप्पीहा कद्‌ बोद्धिग्रख निग्धिस चार्‌ इ वार ॥ 
| सायर भरिश्चष्‌ िभ्ल--अलि सददि च एकंड्‌ धार ॥२॥ 
सप्म्याम्‌ । । 


श्राय जम्मर्हि शचन्नहिं वि गोरि सुदिज्जहि कन्तु ॥ 


गय~-पत्हं चत्तङ्सदं जो ग्ड दैसन्तु 1३॥ 
पदे । रुअसि ! इत्वादि ॥ 
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अर्थ,--वतंमानकाल में मध्यम पुरुष के एकवचन के चथंमें प्राकृत भाषा में वर्णित प्त्यर्यो के 
्तिरिक्त अपथ्रश भाषा मे एक प्रत्यय "हि" कौ प्राप्नि चधिक रूप से यौर वेकल्पिक रूपसे होती है। 
जैसे - रोदिषि = रूजादि-तू. तेता है । पक्ञान्तर मे “र्अक्सि' तू रोतादहै, ठेसा रूप मौ होगा। 
छआत्मनेपदीय दृष्टान्त यो है -लमस्ते = लद्टाहि-तू प्राप्त करता है । प्ञान्तर मे लष्टसिन्तू प्राप्त करता 
दै, ठेछा भी होगा । सपमी श्रये मे चर्थात्‌ विनति-श्रथक सामान्य वतमानकाल में भी मध्यम-पुरुष के 
एकवचन के चरथं मे विकल्प से "हिः प्रत्यय फी प्राप्रि अधिक रूप से हौती हई देखी जाती है । जैसेकि - 
दद्या = दिञ्जहि=तू देना अर्थात देने कीकृपा करना ॥ गाथा्ों का श्रनुवादक्रमसे्यों ह - 


संस्छृतः- चातक ! "पिड, पउ; (पिवामि, पिराभि, अथवा प्रिय ! प्रिय | इति ) 
भरित्वा :कियद्रोदिषि दताश॥ 
तव जल्ले मम ॒पुनर्वल्लमे दयोरपि न पूरिता अंशा ॥ ? ॥ 


दिन्दी.- नायिका विशेष ध्पने प्रियतम के नष्टो श्चाने १२ "चातक पन्त को लकय करॐ कहती टै 
कि~-दे चातक ) पानी पीने की बुम्हारा इच्छा जव पुरी न्ींहोरहीदहैतो {फर तुम र्ये पीञगा्मे 
पोऊगा' एसा बोलकर क्यों नार बार रोते ठो? नँ मी श्रियतम, प्रियत्तम' देघा बोलकर निराश हो ग हू! 
इसलिये तुरम तो जल-प्रापति में छीर युमे भरियतम-प्रात्नि मे, दोर्नो के लिये आशा पूणं होनेवाली नी 


हे ॥ १॥ 


संस्छृतः- चातक ! फं कथनेन निघ वारं _ वरारम्‌॥ 
सागरं भते विमल्ल-जलेन, लभमे न एकाषपि धाराम्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी --अ्रे निव॑यी बाठक 1 ( श्रथवा हे निलज्ज चातक) बार वार पकी वाठको कटने 


से च्यालाम है १ जबकि समुद्र के स्वच्छं जल से परिपूणं होने पर मी, उससे तूएकवूद्‌ मी नीं प्राप्त 
कर सकता है, थव! नहीं पाता ह । २॥ 


संम्कृतः--अस्मिन्‌ जन्मनि अन्यस्मिन्नपि गीरि ! त दद्याः कतम्‌ ॥ 
गजानां मत्तानां त्यक्तांकशानां य संगच्छते हसन्‌ ॥ ३ ॥ 


हिन्दी --कोई एक नायिका विशेष अपने प्रियतम को रल-कुशलवा पर सुर्ध होकर पावती सै 
प्रार्थना कर्ती दहै किदं गौरि । इस जन्मे मी शौर पर जन्मे मी उतो पुरुपकरो मेरा पत्ति वनाना, 
जो कि रेसे मदोन्मत्त हायियों क समृष्मे मौ हंता इश्चा चला नाता दै, जिन्न क्रि-( जिन क्षाथियां 
तकि) अंशके दबावकामा परिव्वागक्रद्विया द ॥३॥ ४३८३ ॥ 


& प्रियोदय हिन्दी ज्याख्पा सहित { ५१६} 
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वहुखे हुः ॥ ४-३८६ 1} 


र्यादीनां सष्यमत्रयस्य संयन्धि बहृष्र्येषु यतमानं यद्वनं तस्यापथंसे हु त्यादौ 
चा षयत्ति ॥ 


वत्ति श्रन्पर्थयणि महु-मदणु लहु ह्या सोद 1) 
लद इच्छु बदडत्तणडं देहु म मरह कोद! १) 
पत्ते } इच्छ । हइस्यादि ॥ 


मर्थः--श्यपध्वश भाषा मे वतेमानकाल् फे मध्यम पुरुप कँ बहुवचन फे श्रयं मे पराफ्त-मापा में 
्राप्तम्य परस्ययों कं श्रत्तिरिक्त एक प्रत्यय हुः फी विकल्प से भ्नौर विलेप रूप से च्यादेश्च प्राप्नि हेती ₹े । 
प्राष्त-माषा से हसी अर्थं मे प्राप्रव्य प्रत्यय "दत्य" श्रौ "ह" प्रत्ययां शौ प्राप्नि छपध्रर भप मे भो 
नियमादुपार होती द । जसे -रच्छथ = इच्छ = तुम इच्छ परते हयो । वेकल्पिक पक्त होने से पता. 
तर में “दाच्छत्था थोर च्छद" रूपों फो प्रापि मो होगो 1 एष्ट =द = तुम देते हो । पक्तान्तर्‌ में 
ेद' भौर दरहत्था' रूष मी बन्वे ह । पूरी गाया का सतुवराद यो ट-- 


सस्कतः--अलेः श्नम्य्थने मधुमथन सघुकीभूतः सोऽपि ॥ 
यदि इच्छय मदं (वङणे) दत्त, सा माभेयत कमपि ॥१॥ 


दिन्दी.- मधु नामक राकस को मथने वाले मगवाय्‌ विष्णु फो मी वलति तज से भोल मागने 
फी द्शासेद्धौटा अयत्‌ "षामन' शना पका या, इसकिये यदि लुम माना षवादुते हो तो देभो, परन्तु 
किससे मी मांगो मत} ९॥ ४-३म्ध 1 । 


ए 


 अन्त्य~त्रयस्याद्यस्य उं ॥ ४-३८५ ॥ 


स्यादीनमन्तयत्रयस्प यदाद्यं वचनं तस्यापशन्ो ड षस्यादेशो वा भवति ॥ 
विहि विणडड पौदन्तु गद मं घणि फरदि तिसाड ॥ 
संपद कठं चैस॒जिर्वे छड भर्व वस्ाड ॥ १ ॥ 

घरति भिज्जउ सुश्रणस्पु 1, पचे 1 कटटरामि इत्यादि ॥ 


भये --श्रपश्नरा भापा से मतेमानकान फे चर्य मे त, वाचक खतम 

. म पुरुष के पए्वष्वन्‌ मे प्रात 
मापा म भाततष्य भर्यय फे भिरित एक प्रत्यय प्ठं' को श्ावेशा पराति विकल्प 
दोठी ह 1 बे कस्पिरू प्त होने से पक्लोन्ठर म शि क 


भरत्यय को भौ प्राति शेगी । जैसे.-कपमे-करढउ= 


[ ५२०] # भ्रात व्याद्रण % 
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म सीचवा ह| पर्तान्तर मे 'कहद7' रूप भी होगा ] वलिं करोमि सुजनस्य-अलि किल सुश्रणस्छु = 
सन्नन पुरुष के लिये मँ (पना) बलिदान करवा हू । पक्षान्दर मे “किजड' ऊ स्थान पर्‌ क्िजामि 
रूप भो दोगा 1 गाथा का माषान्तर इष प्रकार हैः- 

पस्करृतः--षिधि धिनाय्यत्‌ ग्रह; पीडयन्तु मा धन्ये ! इङ पिपादम्‌ ॥ 

संपदं कर्पामि वेपमिव, यदि अर्थत्ि ( =स्याद्‌ ) व्यवाय ॥ १॥ 

हिन्दीः-मेरा माग्य भक्ञे हौ भतिकरूल होवे, शौर प्र भी भले की युमे पीदा प्रदान करे, परन्ु 
हे सगे ) दे षन्ये ! तू खेद मत कर । जैसे मेँ अपने कपटो को-( डस ढो वेष फो ) यासानी से पिन 
लेवा हः बसे ही धन-सपरतति षो भी ध्रासानी से भाकषिंत कर सकता द्-लींच सकता ह, यदि 
मेरा व्यवसाय धच्छा है--यदि मेरा घधा फलप्रदं दै तो सव छ शीघ्र ही च्छु] हो होगा ॥ ४-३८८॥ 


बहुत हु ॥ ४-३८६ ॥ 


त्यादीनामन्त्यत्रयश्य संबन्धि बहुष्वयेु वर्तमानं यदुवचन वस्य हुं इत्यदेशो वा 
मवति ॥ 
खग्ग-विस्राहिउ जिं लदहु' पिय तरिं देसि जाहु" 
श-दृन्मिक्खं भग्गादं विशु जन्भ न लाह ॥१। 
, पचे । लष्ठ । इत्यादि ॥ 

अर्थः--छपभ्र श भाषा में वतंमानकाल के चरथं म टम" पाचक उच्तम पुरुष फे बहुवचनार्थं मे 
भ्राङ्कत माषा भँ उपलघ्च प्रत्ययो कं अतिरिक्त ए भत्यय शुः छी श्चादेश प्राधि विकल्प से शरौर विशेष 
रूप से हठी है । वैकल्पिक पन्त होने से पक्तान्ठर भे, “मो, ख, म' पर्ययो छी भी भाघ कोगी । जैते - 
(१) लमामदे-ख्द्दम पराप्त करते है । पक्तान्तर में “र्टमो, लस, ठम, छ इ््यादि रूपे को 
प्राप्ति होगी 1 (२) याम-जार्-दम जाते है, पक्तान्तर मेँ जागो = दम जावे है । (३) एटायष्ै-कल्ग 
हम र सकते ह । पन्तान्तर मे टाम = हम रह सकते है । पूरो गाथा का अनुवाद यो द - 


संस्कृतः --खड्ग विसाधितं यत्र॒ लमामद, तत्र देशौ याम. ॥ 
रण-दुभिकेण भग्नाः विना बुद्धेन न वलामहे ॥१॥ 
हिन्दीः--दम च्छ देश को जावेगे यवा जवि है, जक्ष पर किं ठल्वार से सिद्ध होने बाले 
कार्यं छो पराप्त कर स्वे शं । युद्ध के दुर्मिक्त से अर्थात्‌ युद्धे के माव से निराश हए हम विना युद्धं के 
(सुख पूवक) नदीं श्द सकते दै ॥ ४-३०६ ॥ 


शर प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित ॐ { ५२१ । 


#क9-9-66 मम ^? ००९८०१०९ < ₹<<ठ << < <<< «<¢ ^^ ^ << ०9९ < <^ ^? ¢ ¢ 
हि-स्वयोरदुदेत्‌ ॥ ४-३८७ ॥ 


पञ्चम्यां हि-स्वयोरपश्ररे 2, उ, ए इत्येन त्रय आदेशा व्रा भवन्ति । उन्‌ 
कुञ्नर ! सुमरि स सल्वह्ठ सरला साव म सेनि 1 
कत्ल जि पाविय विदि-उसिणते चरि माण्ुम्‌ मेच्चि॥१५ 


[4 


उत्‌। 
मपरा प्स्थु चि ज्लिम्बडद्‌ ॐ वि दियदडा विक्लम्बु ॥ 
घण-पत्लु छाया बहूलु फुन्लट जाम व्यम्दु ॥२॥ 
एत्‌ । । 
प्रिय एम्बरि करे रेन्लु करि द्रहिं तुह उ्रषाञ॥ 
ज कावात्िय बप्युडा ल्द ऋभग्णु क्वालु 11२1 
पके । सुमरदि । इत्यादि ॥ 


अथे -धपञ्चश्‌ माषामे श्यान्नञाय वाचक त्कार के मध्यम पुरुष फे एकवचन मे प्राकून-भाषपा 
मे इसी प्रथं मेँ प्राप्तव्य अत्यय "हि प्नौरसु' को भपेच्छा से तीन भरतव्यय ह्‌, ख, ए क परासि विशपसर्पस 
शरोर ्ोदेश रूप सेरी है \ यह स्थिति वैकल्पिक है, इपलिय ह्न तीन सादेश-प्राप्त प्रत्ययो "६, च, ए, 
रू श्रतिरि् दि श्रौर सुः भस्यर्यो फी प्राप्ति मो होतो है । जैसे --स्मरनषमरि न= याद्‌ फर । (२) सक्च 
नेरिर = द्ोड्‌ दे ! (३) चर चरि = सला 1 पक्तान्तर मे "खुमरसु शौर सुमरहि, मेल्सु, मेल, चश्सु 


चरद्ि' इत्यादि रूपो कौ प्राति मो होगी, ये उद्‌ द्रण ई प्रत्यय से सम्बन्धिठ है ¡ "ख" का षदाह्र्ख यो 
दै -विकम्वर्ष्व = विलस्बु-परवी्ता कर । पक्लान्तर मे 'विलम्बसु रौर विलस्बहि' रूपां की प्राप्नि सा 


होगी 1 षु का चदाहरण --ङरू = फरे = तू कर । पत्तान्ठर में "करस चौर करदि' रूप मी गे । तीनो 
गाया का अनुवाद क्रमश र्यो है. 
सख्छृतः-ङृञ्जर ! स्मर मा सन्लकी , सरलान्‌ श्वासान्‌ मा शख ॥ 
कवलाः ये प्राप्रा चरिधिवशेन, ताश्वर, मानं मा श्रु । १ ॥ 
हिन्दी -दे गजराज 1 हे हस्ति-रस्न ! ` सल्लकी" नामक स्वादिष्ट पोर्धो को सत याद्‌ कर शीर 


( खनक लिये ) गहरे चास सत छोद़ । माग्यकेकारणसेजो चोचे (खायरूपसे) णपुर, उन्हीं 
को खा नौर श्रपने सन्मान फो-खाष्म-मौरव क-म छोड़ ॥ १ ॥ 


॥ 


सस्छृतः--शनमर्‌ } अत्रापि निस्यके कति ( चित्‌ ) दिवसान्‌ विलम्बस्व ॥ 
घर्मपत्रवाच्‌ सखाया बहुलो फुल्ति यावत्‌ कदुम्भ ॥ २ । 


[ ५२२ | र प्राङत व्याकरण # 
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हिन्दी -दे भवर । श्रमी छ दिनं तक प्रत्ता खर श्रौर इसी निम्ब वृक्त (ऊ पूर्त ) पर 
( थाश्रित रह ) जव तक कि सघन पर्तो बाला श्रौर विस्वृत छाया वाला कदम्ब नामक धुत्त नष 
पूरलता है, ( तब तक इसी निम्ब वृत्त पर रित टोकर रह )॥२॥ 
संस्कृतः - प्रिय ! एवमेव कुरू भल्ल, करे स्यज त्वं करवालम्‌ ॥ 
येन कापालिका वराकाः लान्ति अभग्नं कपालम्‌ ॥ ३ ॥ 
हिन्दी -- कोई नायिका बिशेष अपने प्रियतम की चौीरता पर सुग होकर ककती है क्रि प्रिय 


तम । लुम भाले को श्रषने हाथ में इत प्रकार थामकर शत्रुं पर वार करो छि जिषसे वे मल्युको तो 
प्राप्ते जाय परन्तु उनका तिर अखरड ही रहे, जिपषसे वे चारे फएापालिक ( खोपड़ी मेँ भादा मागकर 


खाने वाले ) चखरड लोपड़ी को भराप्त कर सके । तुम तलब्रार को होड दो-तलवार से बार मठ करो। 
॥ ४-३२८७ ॥ 


वस्स्यति-स्यस्य पः ॥ ४-३८८ ॥ 


शपश्रंरो भविष्यदर्थ-विपयस्य त्यादेः स्यस्य सो वा मवति ॥ 
दिश्चदा जन्ति ऊफडष्पडर्हिं पडर्दिं मणोरह पच्छि॥ 
जं प्रच्छ्‌ त माशिश्रर्‌ होसद्‌ करतु म सच्छि।॥ १॥ 
पत्ते । दोदिई्‌ ॥ 


अर्थं -प्राकृच-माषा में लेसे भविष्यतकाल के चयं में वत॑मानकाल वाचक प्रस्ययों के पिले ण्ट" 
की चागम प्राप्ति होतो दहै, कंसे हो छपश्चश-माषा में मा भविष्यतकाल फे अथे में उक्त "हि" के स्थान पर 
वोकल्पिक रूप से वतंमानकाल वाचक प्रत्ययो फे पहिले छः ष्टी चागम प्राति होदठी है। ज॑से- 
भविष्यति = हसद्‌ अथवा होहिद=वह होगा । गाथा का धनुवाद्‌ यों है-- 


संस्कृतः दिवसा यान्ति वग , पतन्ति मनोरथाः पथात्‌ ॥ 
यदस्ति तन्मान्यते मविष्यति ( इति ) इवेन मा शास्स्व ॥ १ ॥ 


हिन्दो.--दिन प्रतिदिन रति बेग से ग्यवोठष्षो रदे ह अर मन-मावनारं पीये पढती ला रीर 
श्र्थात्त ढोली पव्ठी जा री है घथवा लप्र होवो जा री दै । जो केना होगा सववा जो दै सो ष्ो 
जायगा ठेमी मान्यता मानता श्या आलसी होकर मत बठ जा ॥,४-देतत ॥ 


क्ियिः कीस्यु ॥ ४-३८६ ॥ ह 
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क्रिये इत्येतस्य' क्रियापदस्यापश्ो कीर इस्यादेशो वा मवति ॥ 
सन्ता भोम जु परिहरह, तसु फन्तहौ चत्ति कीरु ॥ 
तसु दद्टयेण विपरण्डियञ, असु खन्तलि दटउ सीष्रु 1 १॥ 
पके । साघ्यमानाचस्यात्‌ क्रिये इति सस्कृत॒शुब्दादेप प्रयोग । पक्ति किञ्ज 


-अरसस्पु ॥ 
1 द 





अथं -सस्छृत जाप मे दपलव्य "च्य, क्रियापदकेष्यानपर्‌ शपथा मोपामं चिकक्पसै 
"रिसु देते क्रियापद फी सादेश प्रापि होती दै । चैफट्विक पत्त होने से पक्तान्तर में 'फिञ्जउ' पसे पद्‌ 
सख्पकी भौ प्राति हेग । जैसे -क्यि-कोद्चु अयवा फिलरन्म करता म॑ करती ह| साभ्यमान 
छवस्था मे 'न्ियः फा रूप "छज्ज होगा । निक्तकी सिद्धि एम प्रक्रारसे की जायमी -- नियमे ध्यित 
“२ का सुष्र-सख्यः २-५९ मे लोप शौर १-२४८ से य फे स्यान पर द्वित्व "ज्ज क) प्राप्ति तोकर्‌ "किय 


दे स्थान पर "किञ्ज" रूप छी यादेश प्राप्ति जानना चाहिये । "करी" क्रियापद्‌ फो सममने फल्ियि जो 
गाथा दी गई है, ठसका धनुवा९ ्यो है † 


५ 


संस्कृतः--सते भोगान्‌ यः परिदरपि तर्य कान्तस्य वलि क्रिये 1 
तस्य दैवेनेव दण्डितं, यस्य॒ खन्वार शीर्षम्‌ \ १५ 
दिन्दी मे पनी प्रद्धौजल्ति रप श्रिय ष्यकतिफे लिये समर्प रवा हूं, जो कि मोग-सामपरी 
क उपस्थित होने पर--विध्यमान होने षर चपतका त्याग फरता है 1 किन्तु जिषके पास मोग कामो हैष 
नर्षा, फिरमीजो कहता दै किति मोगा फो छोदता ह" देता घ्यक्ति ठो उस्र घ्यक्ति के समान है, 
जिषफा पिर गला चौर माग्य ने जिसको पदितेसे ष्ठी "केश विक्षेन' कर दिया है अर्थात्‌ जिसका 
मुण्डन पदे टौ छर दिया गया है । ९॥ 


"कोः क वैकल्पिक रूम फिञ्जस, का उदोदरण थां हे -यकति रोमि सुजनस्य = बलि किलर 
सश्चयस्सु-मे स्वन पुष के रिथ वक्षिदान करता 


। ( सूच्र-संख्या ४-२२८ में 
है ) 1 ४-३८६ ॥ ^ 4 श 1 
सुवः पयीन्तो हुच्च्‌; ॥ ४-३६० ॥ 
अपभंशे युवो घातो पयाक्षाचरये वर्मानस्य इच्च _ इत्यादेशो भवति 1 
अश्नु गत्य जं थणं सोच्छेयड, नषु लाह ॥ 
` सि ! जई केवह तुडि-पसेण, षरि पहुच्च, नाहु ॥ ११ 
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अथैः--अपश्नश भाषा मे सस्त फी धातु श्यु-मवः के स्थान पर (तमथ हो सकने के चथंमे 

र्यात्‌ पर्व सकने" के श्रथ मे च्च" रूप की आदेश प्रापि होती है । जैते - प्रभवति = पटुचचट्‌ = चह 
समथं केता है- वह्‌ प्ट सकता दै । (२) श्रमवन्ति-पहुरचहि “= पमं होते है--वं पहुच धक्ते दै ॥ 


गाथा का अनुवाद यों है - ४ 
संस्छृतः--अतितुङ्गतवं यत्स्तनयों सच्छेदफ न खलु लामः। 
सखि } यदि कथमपि वटि वश्रेन अधरे प्रमदति नाथ | १॥ 
हिन्दी--दे ससि । दोनों स्तनो की श्वि ॐँचारई हानि रूपष्ाहैनकिलाभ हप है। क्योकि 


मेरे प्रियतम अध्ये तक ( शठो का यमत-पान करने के लिये ) छएठिनार्दै के साथ प्रौग देरीकेसायह 
पुव सकने मे समर्थं शेते दै ॥ ४-३६०॥ 


¦ वरमो तरवो वाः॥ ४-३६१९ ॥ 


श्रपञ्रशे ब्रमो धातो ब्रव इत्यादेश षा मवति ॥ व्रवह सुहासिऽ.फि पि ॥ पते |. 
इत्तं नोप्यिशयु मउणि, इड प॒ दूमासणु त्रोपि ॥ 
तोहडं जाणडं एहो हरि जह्‌ महु अरणह घ्रोपि । १ ॥ 
अर्थः संसृत भाषा मे उपलल्व "बोलना" श्रथंक धातु त्र" के स्यान पर ध्मपच्चशा मपिाम 
विकल्प से नव" ठेसे धावु रूप को सदेश प्राप्नि होती है वंकल्पिक प्त ्ोने से पक्तान्तरम तु स कौ 


भी प्राचि क्ेगी । (१) जैसे -्रते-नरबद छलौर घ्रुइ-वह वोलवा दै । (२) नूत घुमापित चितन 
सुष्ठासिख किंपि = ङ्च भो सुन्दर अथवा अच्छा माषण बोलो । गायाक्रा यनुद इत प्रकार सेद 


॥ 


संस्छृतः-- इयत्‌ उक्त्वा श्निः स्थितः; पुनद शासन उक्त्वा ॥ 
-- ˆ `," तदा अरं जानमि, एष दरिः यदि मपाग्रत उक्त्वा १॥ 

हिन्दी---दुर्योन कष्टता है कि--शछ्कनि तना ककर रक गया है, उष्ट्र गया दहं। पुन 
दुष्यासन (मी ) बोल करके ( रूकू गया द } । तव मैने सममा सथचा मभता हकर यह श्रीकृष्ण 
ह; जोकि मेरे सामने बोल करके शदे ह| यो दख गाथा मेध धाठु के श्रपश्रश में ठीन विभिन 
क्रियापद्‌-रूम वलये गये दं ॥ ४-२६१ ॥ ० 


ज्जे बुजः-॥ ४-३९२९ ॥ ` 
श्रपश्शो व्रजते घाती इब इत्यादेश भर्ति ॥ ंमड । उनेष । बुनेपिपु ॥ 


४ 
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मर्थं -्ूमना, जाना, गमन कसा! चर्थक मम्छृतन्यतु श्रन्‌ के स्यान पर प्रद भा 
्ुम' पेते घातु-रूप की धादेश प्राप्न ्ोती दै। जैसे -प्रनति= वुनद=वह जाता ह~ लना ६ 


अथवा बह गमन्‌ करता है 1 ब्रजित्वानबुने प्पि शौर बुव प्पिणु = जाकर फे, घुम फरक चघयप्रा गवन 
करके \ ४ 2६२ ॥ 


रशे: प्रस्सः ॥ ४-३६९३ ॥ 
श्रपश्रसे चये धातोः प्रस्त इत्यादेशो भवति ॥ प्रस्पदि ॥ 


अर्थ,-संश्छृद-भाषा से देखना! श्रयं मे उखपलघ्ध घातु ष्टश्‌ = पश्य्‌ फे स्यान पर खपन्दत मापा 


मे रस एेसे घावु-हूप फी नित्यमेव चादेश प्राप्ति षती ६ । जेसे -प्यति =भरस्सदि = वष देष्वता ६। 
॥ ४-३६३ ॥ 


रहे गर्हः ॥ ४-२६४ ॥ 
अपभ्रंशो रदे धातो गण्ड हत्यादेश्तो भवाति \ पठ गृरदेप्पिणु चतु ॥ 


अर्थ"--संस्कठ भाषा मे भ्रण करना-जेना' चरथं में उपलब्ध धातु "परह? फे स्थान पर श्रपध्र श 
माषा नं "गृण्दः रेसे घातु-रूप फी चवेर प्राप्ति होची है । जेसे-(१) मृदात = गृण्दष्-बह ग्रहण षरा 


देवष जेता है । (र) पठ गृ्ोस्वा त्रतम्‌=पढ गृष्डेषिपरणु न्रतु = व्रत-नियम फो प्रहण फरङ-समीकार 
करफे-पदो-धध्ययन फरो ॥ ४-३६४ ॥ 


तत्यादीनां खोल्लादयः ॥ ४-३६५ ॥ 

श्रपन्र से तदि-प्रमृतीनां धातूनां खल्ल इत्यादय देशा मचन्ति ॥ 
जिषे तिव तिक्खा लेषि फर जह ससि घोच्चिञ्जन्तु ॥ 
तो जई गोरिदे मृह-कमकति सरि सिम कापि लहन्त्‌ ॥ १॥ 

आदि ग्रदणाद्‌ देशीषु ये क्रियावचना उपलम्यन्ते ते उदाहार्याः ॥ 
चड्घ्रउ चुण्णी होई सद्‌ यद्धि ! फवोलि निहित्तड ॥ 
सासानल-जाल्त-फलकिश्रउ, ब्‌!ह-सल्िल-संसित्तउ ॥ २ ॥ 
श्रज्मह वंचिडठ वे पयदं॑पेम्पु नि्रत्तद्‌ जाव + 
सव्वासण~रिड-संमवहो, कर॒ परिश्रचा तावे ॥ ३॥ 
दिभई सुक गरही गयणि चुडुकंद्‌ मेह ॥ 
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अर्थः--अपथनश माषा में सस्रत, की धातु श्यु-भव" के स्थान पर शमं हो लकने के श्रयं मेः 
र्यात्‌ षर्हैच सकने' के अथ मे हुच्च' रूप की च्नादेश प्राप्न होती है । जैसे - प्रभवति = पुर्व = वह 
समथं होता दै--वद पर्हुव सकता है । (२) भमवन्ति=पहुच्चहि "=वे प्तमथं होते है-वे पहु पक्ते ह। 


गाथा का चछुवादर्यो दै -- ` ‡ 
संस्छृतः--यवितङ्गत्वं यत्स्तनयो' सच्छेदक न खलु लाभः । 
सखि ! यदि कथमपि ब्रुरि वशेन श्रध प्रमदति नाथ । १॥ 
हिल्दी-द सखि ! दोनों सतनं की चति चा दानि रूपा दे नकि लाभ रूपं है| क्योकि 


मेरे भियवम अधरों तक ( शठीं का श्रम॒त-पान करमे के लिये ) कठिनाई के साथ घौर देरी के साथ 
प्च सकने सें समथ होते दै ॥ ४-३६०॥ 


ध व्रगो ज.वो वाः॥ ४-३६१ ॥ ४ = 


प्रप्र॑ बरमो धातो जरंव हत्यादेशो वा मवति ॥ नवह सुदह्ासिड, क पि ॥ पचे । 
इत्तडं ब्रोप्पिणु मउणि, इडिड पुर, दूमासण त्रपि ॥ 
तोष्टडं जाणडं एहो हरि जड सहु श्रग्णह्‌ त्रपि ॥ १ ॥ 
, अर्थः- संसृत भाषा मे उपलब्ध भ्वोलना" अथक धातु र! के स्थान पर जपन्न भावा म॑ 
विकल्प से "व" देसे धावु रूप की सदेश घ्राति होती है वृल्पिक पत्त दोने से पक्ञान्तर मन्नु रूप का 


मो आपि ष्ोगी। (१ ) जैसे --्रते=ुवष् -श्मौर ब्ुद-वह बोलता है । (२) त्रूत सुभाषित जिचित-वुष्ट 
सुासि किंपि = कु भौ सुन्दर अरथता श्नच्छा माषण बोलो.) गाथाक्रा ्नुवाद्‌ इतत प्रकार स६-- 


[क 
1 


संस्छृतः--्टयत्‌ उक्त्वा शङ्कनिः स्थितः, पुनद ` शासन उक्त्वा ॥ 

/ तदा श्रं जानामि, एप हरिः यदि मेपांग्रत उक्त्वा ॥ १॥ 

। हिन्दी - दुर्योधन कता दै कि-- शकुनि इतना कष्टकर रक गया है, उर, गया ह। पुनः 
दुष्यासन ( भी ) बोल करके ( रूक गया है 1 । तव मनि सममा अथवा सममत द शि यह श्रोकघष्ण 
ह, जोकि मेरे मामने बोल करके च्डेदैः यदस गाथा मेश्रू घाठु के श्रपश्रश में ठीन विभिन्न 
क्रियापद्‌~रूप वतलाये गये दै ।॥। ४-३६१॥ 


{ > ~+ 
; ` ~, जज्ञे उ-जः ॥ ४-३९२ || 


रप्र वर्ते धातो बुंत्र इत्याद्ो मवति ॥ छजई । वमपि । बुनेप्िण ॥ 
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ज्थ--प्पूसना, जाना, गमन करना श्र्थफ सभ्कृत-धातु श्वरनू" फस्यान पर छपरा मधाम 
ुन' से घातु-ल्प की यादेश प्राप्ति होती 1 जैसे --्रनति = बुल =वद जाता दे-यह पन्ना ए 


यवा वह्‌ गमत करता ष 1 व्रजिव्वा=वुनेप्पि श्रौर वुनेप्पिण्णु = जाकर फे, घूम फरफे सयदा गरन 
षटरके ॥ ४ ३६२ ॥ 


रथः प्रस्सः ॥ ४-३६३ ॥ 
श्पथ्रंसो दये धातोः प्रस इत्यादेशो भत्ति ॥ प्रस्पदि॥ 


अर्थं -संस्छत-मापा में "देखना श्रथं मे उपलश्य घातु "टण्‌ = पश्य्‌ फे स्यान पर पश्र पापा 


मे ्रस्स' एेसे घातु-हूप छो नित्यमेव चादेश प्राति शती ह । जैसे --पश्यति =प्रष्सदिं = षष देवता ह । 
॥ ४-३६३ । 


गहे गणः ॥ ४-२६४ ॥ 
श्मपश्रगे ग्रहे घातो गुण्ट इत्यादेशो मव।त ॥ पढ गृरुटेषिशु व्रतु ॥ 
नथै--सस्छृठ माषा मे ग्रहण करना-केना' रये में उपक्र घातु '्रह.' फे स्यान पर शप्र श 


भाषा में गृण पेसे घातु-रूप की प्रादेश प्राप्ति होती दै । जैसे-(९) दाति = गृण्दद=वद्‌ र्ण श्रता 


ह-अ केता ह । (२) पठ गृत्वा घ्रतम्‌-पढ गृष्देपरणु त्रतु = घ्रत~नियम फो प्रग फरङ़-अगीकार 
करके-पदो-ल्ध्ययन करो ॥ ४-३६४ ॥ 


तद्यादीनां दोल्लादयः ॥ ४-२३६५ ॥ 
पश्र शे तवि-प्रभुदीनां धातूनां छोन्ल इत्यादय आदेशा भवन्ति ॥ 


जिं तिवे तिक्खा सेवि कर जद ससि छोव्िज्जन्तु ॥ 
तो जई मोरिदे षद-कमलि सरि सिम कावि लदन्तु ॥ १ ॥ 
ध्मादि ग्रहणाद्‌ देशीषु ये क्रियावचना उपलभ्यन्ते ते उदाहार्याः ॥ 


चद्रर चण्णी होइ सद शुद्धि ! कवोलि निदित्तड ।) 
सासानल-जाल-भलकिश्उ, बाह-सलिल-संसिक्तर ॥ २॥ 
अन्म वचिड वे पयं येम्पु निश्नत्ह जावे ५ 
सव्वासण-रिड-संमवहो, कर परि्रचा 


तावे ॥ ३॥ 
पमि ॒खुदुक गोरडी गयि पडकः मेह ॥ 
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वासा-रत्ति-पषासुश्हं विसमा संक्डु णहु ॥४॥ 
श्रभ्मि ! प्रोह वज्जमा निच्ु जे स्ह थन्ति॥ 
महु कन्तहो समरद्गणद गय-वड भरिजिउ जन्ति ॥५॥ 
पत्ते जाएं कवशणु गुण, अवगुशु कवु भणण ॥ 
जा बप्पीकी अहडी चम्पिज्ञह श्रवरेण ॥ & ॥ 
तं॑तेत्तिउ जलु सरायरदो सौ तेवद्ु वित्थारु ॥ 
तिसहे निवारण पलुवि नवि पर धुद्यई असार ।७॥ 


अर्थ. संस्कत भाषां में छोलना-दिलके उतारनाः चयक उपलन्ध धातु तक्षु" फे स्थान पर 
श्रपश्र श भाषां में श्ोल्ल' एेसे घातु रूप की श्रादेश प्राप ोत्ती है । यो अन्य नेक घावु पश्च श भाषा 
मे देश रूपसे प्राप्त दोती हुई देखी जाती है । उनष्ी अदेश प्राप्नि का विधान स्वयमेव समम लेना 
वाहये । वृत्ति मे चाई हर गाथार्श्रों का माषान्तर क्रम से इस प्रकार है.- 


संस्कृतः यथा तथा तीच्णान्‌ करान्‌ लात्वा यदि शशी श्रतचिष्यत ॥ 
तदा जगति गौर्या युख-कमकल्ेन दशतां कामपि अलप्स्यतं ॥१॥ 


दिन्दीः--(विना विचार किये) जैसी तैसो तीच्ण-कठोर किरणों को लेकर फे चन्द्रमा (कमल- 
मुखिर्यो के मुख फी शोभा को) छीलता र्देगो तो इश्च सक्तार मे (अमुक नायिका विशेष के) गीर फे मख 
कमल की समानता को कीं पर भी (किसी रे साथ मी) नहीं प्राप्त कर सफेगा ॥९॥ 


सस्कृतः--शङ्कणं चूर्णी -मवति स्वयं गधे { कपोले निहितम्‌ ॥ 
श्वांसानल ज्वाला-संवप्तं वाष्प-जल-संिक्तम्‌ ॥२॥ 


दिन्दीः- षे (चन्दर गालों बाली) युग्ध-नायिका ! श्वास-निश्वासत लेने से उस्पन्न गर्मी यथवा 
अग्नि की ज्वालां से (काल से) गरम हृ्ा ्यौर बाष्प अर्यात्त भाप के (श्रयवा नेर के चु रूप) 
जल से भीगा हृ्ा एवम्‌ गाल पर रघा हा (ठुम्दारा यह) कश्ड्-चूढी चूं वूखं शे जायगी-दट 
जायी । गरम होष्र मीगा हृुश्रा टोने से पने चाप ही तदक कर ककण कड़े दके टो जायगा । 
षस गाया में 'तापय्‌' धाषु के ल्यान पर "लक्ष" घातु का भयोग किया शया है, जो कि देशज ह ॥२॥ 


संस्छृतः- ्रलुगम्य दवे पदे प्रेम निवतंते यक्त. ॥, ` 
सर्वाशिन-रिपु-संमवस्य करोः परिश्चाः तावत. ॥२॥ , . 


श प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सदित # 
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क -क-क कक 
६१ ९ र ५ १ 
दिन्दी -तरेमो क दो कदमो फा श्रनुकरण एसे मात्रसे दी परिपृणं प्रम य धि लाता ई 
परेम-मावनपे जागरतो जागो श्रौर रमा होने पर जो जल उष्ण प्रतीत हो रक्ष्या भीर निम चन्द्रा 
का किरणें उष्णता उत्पन्न फर रही थी, वे चत्छल ष्टी निधत्ते गर अर्यतत प्रेमी फे मिलते ६ पगम 


शीरलखा फा श्रनुमब होने लग गया । इस गाया में 'भरततुगस्य' क्ियापद्‌ कै स्यान पर देशज मापा मं 
उपल्तस् 'अय्मटं वचिख' क्रियापद्‌ आ प्रयोग किया ग्या हं ।} ३॥ 


सस्छृतः--दहृदये शन्यायते गोरी, गगने गर्जति मेषः 
वर्पा-रात्रे भ्रचा्िकराना धिपमं संकरमेतत्‌ ॥ ४॥ 


हिन्दी --( त्रियततमा पनी फो दद फरके विदेश फो याघरा करने वाके ) प्रवाती याध्रिर्यो फो 
वषो कालोन रात्रि के समय में इस मयकर सकट फा भनुमव दोता दै, जवकि हृदयम ठो मौर (खा 
वियोगनदु-ख ) कोटि के समान कतक दै-दुःल देतो है भीर श्राकशमें (चषदटुखफो दुराना एने 
वाला ) मेष अर्थात वादल गजता है । इत गाथा में "शल्यायते' सस्छृत-क्रियापद्‌ छे स्यान पर देशराज 


क्रियापद खुड्कद' का प्रयोग किया गया है योर दसौ प्रकार से शर्जति' सस्कृत धादु-रूप के वदकषे में 
देशज-धादु-रूप 'घुदधकषद' लिखा है, जोकि व्यान देने के योग्य ट ॥ ४ \। 


सस्कृतः-- अम्ब ! पयोधरौ बजमयौ नित्यं यौ सम्दुखौ तिष्ठतः ॥ 
मम कान्तस्य समराद्चगके गज-षटाः मड क्तु" यातः} ५ ॥ 


दिन्दीः- दे माता 1 रण-कत् मे हधियो के समुद्‌ को विदारण फरने फे क्ते जाते हएममन 
करते द्ुप-मेरे प्रियतम के सम्मत्त सदा ही जिन वख्र्तम कठोर दोनों स्वनो फी ( स्मृति > सम्मुख रही है, 
( इस फारण से उसको कठोर बस्तु का भजन करने का सदा ही अभ्यास दै भौर रेने से हाथिरयो 
के समूह फो विदारण करने में उन्हे फो कठिनां चनुमव नीं होती है ) ॥ ५॥ 
सस्कृतः-पुत्रण्‌ जतन फो गुण, अवगुण कः स्तेन '॥ 
यत्‌ पको ( सप्पीकी ) भूमि शाक्रम्यत्ते ऽपरेण ।। ६) 
हिन्दी--यदि ( पुत्र के रहते हृष म ) बापदादार्चों टौ अर्भिव' 
भूमि शच द्वारा दबालो जाती 
दे-घखथिकृष कर ज्ञो जातोहं ठो देसे युत के उत्यश्न होने से धयवा जीजित रहने से षया क्षाम है? नौर 
नि हे? (निकस्मे पुत्र का सो मरना सथघा ली 
र्ना देनो हौ पफ समान दीष) इस गाया मे भम्पीको शौर धम्पिन्जद्र' पेसे दो पर्दोकी (५६ 
देशज भापासे हृ है, जो कि ष्यान से रखने योग्य है ।18॥1 ॥ 
संस्छृतः-- तत. तावत. जलत सागरस्य, ` स॒ तावन्‌ विस्तारं 
~. तावत. ; ॥ 
तपो निवारणं पलमपि नैव, पूरं शब्दायते असार {७ 
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हिन्दरीः--समुद्र का जल यति मात्रा वाला दता दै शौर उसका विस्तार मो अत्यधिक होती है, 
न्तु थोड़ी देर के लिये भी थोड़ी सो प्यास भी मिटाने के लिये वष समर्थं नहीं होता है, फिर भी निरथेक 
गजैना करता र्ट्ता है; (मपनी महानठा का अलुमव करावा रदता है) । इस गाथा मे रदशर ेमा 
लो क्वियापद्‌ चाया दै, षह देशज दै । यो यपश माषा में अनेकानेक देशज पदों का प्रयोग किया गया 


है, जिन्दे स्वयमेव समः लेना चाहिये 1 ४-३६५ ॥ 


अनादौ स्वरादसंयुक्तानां क-ख-त-थ-प-फां, ग-घ- 
द~ध्‌-व-भाः ॥ -३६२६ ॥ 


पश्र शेऽपदादौ पतं मानानां स्वरात. परेपामसंयुक्तानां कखतथप फां स्थाने यथा 
संख्यं गषद च भाः प्रायो मवबन्ति॥ कस्य भ'। 
जं दिट्डं सोम-~गगदगणु सदह हसिउ निसं ॥ 
पिश्च-माणुस-विच्छोद-गरु गिलिगिि राहु मयं ॥१॥ 


खस्य षः । 
श्रम्मीए सत्थावत्ये्हिं सूर्षिं चिन्तिज्जद्‌ मणु ॥ 
| पिए दद्ध दघ्नोदलेण कों चेश शरप्पाणएु ॥ २॥ 
“ तथपफानां दघबमाः। ॥ 
सवघु करेपपिणएुं कषिद मदं तसु पर समलउं जम्ध ॥ 
जासुनचाउन चारहडि, न य पम्हटड धम्धु।३॥ 
अनादाविति किमू । सधु करेप्पिणु । अत्र कस्य गत्वं न भवति ॥। स्वरादिति ्रिू्‌। 
गिलिगिलि राहुं मयङ्क . ॥ अ्रसंयुक्तानाभिति किम्‌ । एकदं अक्खिहिं सावणु ॥ रायो 


धिकारात्‌ फचिन्न मवति । 
बह क्वेह पावीसु पिठ रक्रा कुड करीसु ॥ 
पाशीड नवड सरावि जिव सव्वङ्ग' - पद सीस ॥ ४॥ 
उश्र , कणिश्रारु पफु्चिभरड कथण-कन्ति प्रयास ॥ 
-गौरी-वयसच-विणिज्जश्रड नं सेह वणवा ॥५॥ 


रः प्रियोदय दिन्दी व्याख्या महित # { ५२६ । 
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अर्थं -सच्छृत भापामे क, ख, त, ध्र. प शरीर फ लने श्रचरें म मेषा भो 
पदे प्रारममे नहा रहाहुच्राहो श्चौर खयुक्त्मो श्रयति क्रिमो श्रन्य श्रक्तुर्‌ कमाय ॥ म ५ 
नरीषहो एव फिसी मीम्बर के पष्चतिण्हादहघ्राप्रा प्पथ्रशमष्कषक क ध ४ 
परण्घ, त) केस्यानपरद्द्‌) "य केस्थानपर ध, वक ५ पर्‌ "च! श्र ५ 9 ध 
की प्राप्निदो जाती दहै । देसी अदेशष-प्राप्नि नित्यमेव नदी हरोह परन्वु प्राय करफे शो जातं 4 
जेसे --'क' क स्थान पर "ग प्रात्निका उदाहरण -शुद्ध प्रर =सयुद्धिगराय प षो चाला) 
"ल' से भव" --सुखेन = सुवे" = सुख से 1 त' का द" --ञीद्रित=जीवदु = जीवन अमी # 1 का ध 
फथितम्‌-क घटु = कहा हुश्या । "व" का "व' --गुरू-पम्‌ = शुरू-चयु = शरू छे चरण फो 1" का "म" ~ 
सफ म्‌-समलु = सफल 1 वृत्ति मे माई हृद गायार््रो का भापान्तर क्मस्ियोंदह्‌- 


संस्कृतः-- यद्‌ दष्टं सोप्-ग्रहणमसती।भेः दित निःशद्भुम्‌ ।॥ 
्रिय-मनुप्य-विचतोमकर्‌, गिन गिल, राहो ! गादम्‌ ।॥ १ ॥ 


दिन्द्र दाया चन्द्रमा को व्रण [क्या जाता हा नब यत्तौ चर्ण काम-मावनानों 
से युर स्त्रयो हारा देखा गया, तच यन्नि निडर दोक९ हसते हुए कहा किदे राहु 1 परिय जनों म 
विन्तोम-चघरादट' पैदा फरने वाज्ञे दस चन्द्रमा क्तो तू निगल जा-निगल जा । दस गाथा में 'वित्तोम- 


५२ क स्यान पर्‌ विच्छोह्‌-गर' पद्‌ फा रूपान्तर करते हृष्‌ "क फे स्यान पर प्म फ़ प्राति प्रद्षितत की 
ग टै। ९॥ 


संस्छतः-- भम्ब ! स्वस्थावस्थे सुखेन चिन्त्यते मानः ॥ 
्रिये ष्टे व्याङ्लत्वेन ( हघ्नोहल ) कशे तयति आारमानम्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी --हे माता ! शान्त भवस्था मे रदे एए व्यक्तिं दारा हो सुख पूवेफ श्राठम सन्मान का 
धिचार क्रिया जाता है । दन्तु जच प्रियतम दिख) षद्ल] है सयव) उसफा मिलन होता है तव 
सावना फे उम्‌ प्ते के कारण से रष्पन्न ह स्याकुलता कौ प्थितिमें फौन अपने ( सन्मान ) का 
सोचता दै-विन्वारता है ¶ देसी स्थिति सें तो ५मलने' छा उतावल्ल 


ता--दल्लोष्लपरना रता है } हस्त गाथां 
मे सुखेन' के स्यान पर सुव" का र्सपान्तर कर्त हुए 'ख' चक्तर क स्थान पर ष्वः शत्तरकोभाप्ठि का 
बोघ कराया गया है ॥\ २ ॥ 


सस्कृतः--शपथ कृत्वा कथितं गया) तस्य परं सफलं उन्म्‌ ॥ 


वस्य न त्यागं, नच श्रमी, नच प्रषः धर्मः ॥ ३॥ 


हिन्दी -जिस्नेचलठोष्या 


ह ग इत्ति छोडो है, न सैनिकनचत्त फा हो 
विशद घमो ही ष्ठोड़ा है, रपी का जन्म 


परित्याग क्रियाहै श्रौ न 
म विशिष्ट ख्पसे मफन् हे, एेषा ब 


{ति युति शपथ पूरक कहा 


{ ५३० |] # श्राकृत व्याकरण # 
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गं है । इम गाथा में श्शपथ' के स्थान पर "वधु", "कश्चित" केस्थान पर 'कथिदु' रौर 'सफल' के 
स्थान पर 'सभलउ' लिख कर यह्‌ सिद्ध कियाद करि प! छे स्थान पर व, ध्य के स्थान पर "्' प्नौर 
त" के स्थान पर "द्‌ तथा "फ! के स्थान पर “वः की प्राप्ति च्रपन्चश भाषांमे होती दे ३॥ 


प्रभ्य --'क-ख-त्त-थ -प-फ' श्रत्तर पद्‌ के श्चादिमें नष हाने चाहिय, रेषा विघान र्यो क्िया 
ग्यादै? 


उत्तर -यदि उक्त कतररामेसे कोद भी श्रत्तर पदकेश्यादि मे रहा हा होगा तो उनके 
स्थान पर ्वावेश रूप से भ्राप्षम्य चच्तर 'ग-घ-द-घ व-भ' को श्नादेश भराति नीं हीगी । जैसे गृत्वा = 
करप्पिगु-करके, यहाँ पर "क वणं पद्‌ के ्ादिमे द, श्रत इसकं स्थान पर “ग अन्तर की यादेश पाष 
नहीं होगी 1 र्यो चादि में स्थित अन्य शोष उक्त श्रतं की {स्थत्तिको भी समम लेना चाहिये । 


प्रन --यदि 'स-ख-त-थ-प-फ' श्चक्त॒र स्वर क पश्चात्‌ रहे हए होगे, तभी इनके स्थान पर क्रम 
से ग-च द्-घ-व-म' अक्रो को कम से प्राति ्ोगी, दे्ा मी क्यो कश गया है ? 


उत्तर -यदि ये स्वर के पश्चात्‌ नदीं रे हप गे ठो इनके स्थान पर ादेश-ख्प से प्राप्तघ्य 
अन्तरो की शादेश प्राप्ति मी नीं होगी, रेकी अपश्च श-भाषा में परपरा है, दस लिय स्वर से परे होने पर 
ही इनके स्थान पर उक्त घषर को आदेश-प्राप्षि होगी, ठेसा सममना चाहिये । जैसे-मृगाङ्म्‌ = 
मयङ्‌क = चन्द्रमा फो । इस उदार में हलन्त व्यञ्जन ड” के पश्चात्त "कः बां भाया हृश्चा है जोकि 
"स्वर" के पर वर्वी नर्हा ्ोकर "व्यञ्जन! के पर वर्ती है इसलिये क' के स्थान पर शग' वणं की घादेश प्राप्ति 
नहीं हई है । यां अन्य उक्त शेष अक्षरों के सम्बन्वर्मे मो "स्वर परवर्तिस्व' के सिद्धान्त को भ्यान में 


न ~+ 


रखना चाहिये । 
प्रहन --यसयुक्त श्र्थात्त हलन्त रूप से नदी होने पर ही "क-स-त-थ--फ' के स्यान पर शग-घनद्‌ 
घ व-मः ग्यद्वर्नो की रम से श्चादेश भ्रात होती दै, एसा क्यों कषा गया दै ? 
उन्तरः--यदि "क-ख त-य-प फ' व्यञ्जन पूणं नीं दै अर्थात्‌ स्वरसे रदत होकर श्नन्य क्तिसी 
दूमरे व्यञ्जन के साथ मे ये चत्तर रदे हप गे तो इनक स्यान पर्‌ "ग-घ-द-घ-व-म' श्यन्जर्नो कौ क्रम से 
्राप्रल्य श्रादेश प्रापि नँ कषेमी, एनो चपश्चश भाषा में परपरा है, इमक्िये “भसयुक्त ।प्यत्ि' का 
उल्लेख श्रौर सदूमाव शिया गया है । जैसे -एकरिमिन अदिण श्रावण = एकि अक्लिदिं सावणु 
एक आंख में श्रावण ( अर्थात्‌ चम्मं कौ कटी दै । इस उदाहरणम "क" केस्थानपर शग वण की 
आदेश भ्ाधि नदीं हुई &ै । यों शेष अन्य उक्त व्यञ्जनो क सवय मे म स्वयमेश्र कल्पना कर लेना 
चाद्ये । पूरी गाथा चुत्र-सख्या ४-३९५७ में प्रदान को गद । 
श्राय ' अव्यय का प्रयोग कर यह मावना प्रदशिीठ की है कि इन उक्त 


यृतति में प्रन्थक्ारने 
तषो चदेशन्राप्ति कमी छमो नशं मी क्वौ द! जैसेकि- 


व्य्घ्न के स्थान पर प्राप्ठन्य भ्यजञ 


‰ प्रियोदय दन्दो व्याख्या सदित ‰ [ ५३१ । 
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+ म (4 १ 
च्रकृत~श्चकिन्या तहं किया हुश्रा। नवसे-नवद्=नये म 1 एन उदारो मं यह चनलावा गवा ६९ फ 


दण स्वर के पश्चात्‌ रहए हुश्रा है, श्ननादि मे रियल टे शरोर सरमयुक्तमो दै, फिर भी इमे प्पान पर 
रादेशा रूप से प्राप्तम्य "ग" बणे की श्रादेश प्राप्ति नह हह । यां धन्य उक मेप व्यानो फ मचनम्‌ 
मौ श्राय › चध्यय का ध्यान रखते हुए जान केना या फि नमी स्यान परश्चद्वेश प्राप्ति फा हाना 


क ् प्रकार [4 
जरूरी नदी है । वुत्ति में उ! स्ललित्त चौयी एव पाची पाया छा भापान्तर क्रम दस प्रकार £~ 


सस्छनः- यदि कथतित्‌ प्राप्स्यामि पय॑ कृतं कंतु करिष्यामि ॥ 
पानीय नवके शराये यथा मर्बाद्गे ण प्रवेक्यामि ४1 


हिन्दी.-यनि कसो प्रकार मे सयोग वात्‌ मेया श्रपने प्रियतमसेमेटष्ठोजाजमी तोम ङ्द 
देख श्राप्ट्वयं जनक स्थिति उत्पन्न कर दू गी, जै्ोकि परहिते कमो मो नष ह होगी । मै भ्रपने सपूणं 
शरीर दो मने भरियठम के शसोर के साथ मे दष प्रकार से भाम पति ( एकाकार ) करदूगा, लिप 


प्रकार पठि तथे बे हप सिद्धी के शरावे मे पानो सपने प्रापो आात्प-पात्‌ कर देता ६। ॥६॥ 


संसछतः--पश्य } कशिकार श्रफुल्धिवक काचन कांति प्रकाश ॥ - 
मौरी चदन-विनिभितकः नच सेचते वनवासम्‌ } ५ ॥ 


हिन्दी ~स कर्णिकार नामक षृक्त को देलो \ जो छि ताज पर्ल से सदा हृश्रा दोकर परम 
शोमा ष्मो घारण फर रहा है, सोने ॐ समान सुन्दर कात्ति से देदोप्यमान हो रदा है । गोरो के (नायिश्ा 
विशेष के) ्चामापूणं सौम्य सुख-कमल की शोभा से भो अधिक शोमायमान ष्टो रहो दे, फिर भो याश्वयं 
है फि यह्‌ षन-बास हौ सेवन फर रदा दै, वन में रदा हृ्ा हौ अपनो कल्ल केप कर रहा दै । स गाया 
मे "कर्षिकार भ्रौर भकाश' पदौ मे "क वणं के स्थान परभाः वशे फी धादेश प्रमि नदीं हु है। 
श्रफुर्लितक श्नौर विनिर्जितक ' पदो मे मी क्म से प्राप्त "फ वणे तया शत" षणेके स्थान परभीषमसे 


प्राप्तव्य "म घं की द्छौर ष्टः चण फी छादेशा पात्ति नषा हद है । यो नेर स्थानों पर श्राय ' व्यय से 
सूति स्थिति को हर्यगम करना चार्य ॥। ५) ४-३६६ \ 


मोनुनासिको वो वा ॥ ४-३९७. 


रपश्ररोऽनादौ वर्तमानस्यासंयुक्तस्य मकारस्य अनुनासिको वकारो चा मति ॥ 


कर्वे फमलु 1 म्र ममरु ॥ लाषणिकस्यापि ! भिवे । तिव । जेषे । तेव ॥ अ्रनादानित्येव । 
मयु ॥ चसयुक्तस्येरयेच । तपु पर सम्लउ जम्घरु 1 । 


(८ न 
॥ 


= अर्थं स फू पदम रदे हए मार के स्थान पर धयश्रश मषा में शू्पान्तसर करते पर 
~ नासिक सहव प्वकार' की लर्योव षदः छो अदेश पराति विकल्प से उस दशा मे षो जातीटै जवि 
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वह 'मकार' पद के्ादिमे भी नष र्हाह्ृश्राद्यो त्तथा सयुक्त क्पसे मी नी रहा ह्रां हो । जैसेः- 
कमलम्‌-कर्षेलु यथवा कमलु-कमल-पूल ॥ श्रमर.-म्वंरु अथवा ममरू-मेच रा । इन उदृा्र्णो त "मकार" 
पद्केथादिे भी न्दी है वथा सयुक्तरूपसे मी नदीं रदा द्रा 8 । व्याकरण सम्बन्धी नियो से चतयन्न 
हुए 'मकफार' के स्थान पर भी भ्दयुना सिक सित षवे" छी उत्पत्ति भी विकल्प से देखी जानी है । जैसे - 


यथारजिम अथचा जि्वे-जिष प्रकार, जिस उरह से) तथा-चिम श्चयवा तिव = उप्त प्रकार से श्रथवा 
उस चरट्‌ से । यथा = जेम अथवा नेच = जस प्रकार अथवा जिप्त उर्द्‌ से। तथा =तेमं सयवां तेवै 


खस प्रकार सथवा उस तरह से । 


प्रक्ष --"अनोरिः मे स्थिव भ्मकार' के स्थान पर्दी वे" छो विकल्प से च्ादश भाति होती है, 


रेता क्यो क्वा गथा है? 


उत्तर.-यदि मकार पद्‌ के ्रादिमेंरष्ा हृश्नाहो ठे उसके स्यान परर्व्वकार' की यादेश 
श्राति नहीं कषेगी । जैसे --मदन-=मयगुटमद्न-कामदेव । यददो पर सकारः के स्थान पर वकारः न 
होगा । क्योंकि यष्ट मकार रादि में स्थित है । 


प्र्नः--"असयुक्तः रूप से रहे हुए मकार" के स्थान परद्ी ककारः होगा, एेखा मी क्यो का 
गया है ? 


उत्तरः--“सयुक्त रूप से रदे हए "मकार" के स्थान पर वकारः की श्चादेश प्राप्ति नही ह्ोठी है; 
ठेसौ प्पश्र'श-माषा सें परपरा है, इसलिये "संयुक्त मार छे लिये ववंकारः षी प्राप्तिष्ठा निपेध किया 
गयां है । लंसे'--जन्म=जम्भु = जन्म द्ोना-उत्पत्ति होना । यक्शँ पर 'मकार' सयुक्त रूप से रहा हा दै 
हइसल्लिये ववंकार' फी यद्य पर श्वादेशा प्राप्ति नहीं हो सकठी है । तस्य पर सफल जन्म = तसु पर समलड 
जस्परु = उसका जन्म वदा ही सफल दै । पूरी गाथा सूप्त-सख्या ४-३६8 मेँ दी गदे हे ॥ ४ ३६७ ॥ 


बाधो रो ज्ञुक्‌ ॥ ४-३६८ ॥ 


श्रपर्रो स्योगादधो वतमानो रेफो धग्‌ वा भवति ॥ जई केर्वेह पावीसु पिडि 
८ देखो-४-३६६ ) पत्ते । जई भग्भा पारकडा तो सदि { मज्छ प्रियेण ॥ 


अथः सष्छठ भाषां के किसी मी पद्‌ मे यदि रेफ रूप प्टकारः संयुक्तषटप से ध्यौर्‌ वणं मेँ पर 
वर्या रूप से शर्थात्‌ घधो रूप से र्षा हृश्रा हो तो उस रेफ खूप 'रछार' का अपथ्ररा-मापा मे विकल्प 
से कोष यो जावा है । जैसे -यदि कथविल्‌ श्राप्स्यामि प्रिय = जह कर्वे पौवीु पिरनयद्ि कितौ भी तरं 
से प्रियतम पवि छो प्राप्त कर लगी । इस च्दाद्रण में शरिय" क स्यान पर विड" षद्‌ को लिल करक 
श्रिय" मेँ स्थित्त रेफ रूष ष्टछारः फा लोप धदर्शिठ शिया गया ह । पक्तान्ठर में १ रेफ रूप 
ललोप नष द्योण, उसा चदादस्ण इत भकार (9 


#‰ प्रियोदय हिन्दो व्याष्या सहित ॐ { ५३३) 
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मग्ना पारक्दा तो घटि ) मच्छ प्रियणनदे मखि ! या रा पत्त के लद्धैय ८ रणन्तव्र फा ) 
भाग ण्डेह्ृएदतो मेरे पत्ति (कौवीरताकेकार्ण ) चे (ह) पना राह 1 पम दष्टान्वि मे णा 
ङे स्यान पर "प्रियेण पद्‌ का ही चल्लेत करक यह मपमाया है छि गक स्प (रकार का लाप स पर 
होता दै शरोर कटा पर नदीं भी हौठा हं । यों चह स्थिति उभय पक्तीय हकर प्रेफत्पिफ 11 ४२८८ ॥ 


्रभूतोपि क्वचित्‌ 1 ४-३६& ॥ 
छपञ्नरो कचिदविद्यमानो पि रेफो भपति॥ 


॥ वासु सदारिषि णड मणद्‌ जई सुड्‌-मत्वु पमाणु) 
सायं चक्लण नयन्ताहं दिवि दिवि सद्धा-ण्टाग्य।॥ १॥ 
कचिदितिकिम्‌ । वासेण पि मारट-खम्मि बद्ध ॥ 


अर्थ- -- स्छृतत-म्पा फे किसी पद्‌ में यदि रेफ म्प "र्कार नष्ाषैतो मा श्रपश्रश-मापामे उप्त 
४ ् 3 
पद का रूपान्तर करने पर रक्त पद में रेफषूप "रकारः को आगम प्राप्ति फमो कमो हो जाया कर्ती दह। 
लेसे -व्यास नत्राघु =ष्यास नामक ऋपि-चिरेष । पूरी गाया का रूपान्तर योँ ह - 


संस्छृवः--व्यास-मदरपिः एतद्‌ मणति यदि भ्रुति-शाम्तं प्रमाणम्‌ 1 
मातां चरणौ नमतां दिवसे दिवसे गङ्धा स्नानम्‌ \ १॥ 


हिन्दी "--म्ाभारठ के निमा व्यास नामक बद्धे ऋषि फरमाते है कि यदि द्‌ श्रौर शास्त्र 

सच्चे ह यनि प्रमाण रूप दै तो यह बात सच ह |ॐ जो विनीत आ्मारे प्रतिदिन प्रात फाल मं श्चपनो 

पूजनीय माताथो क चरणों से श्रद्धा पूषोक नम्र प्रणाम करते दै तो उन विनीत मष्ापुर््पो को विना 

५ ॥ कयि मो गङ्गा में स्नान करने म उत्पन्न होने वाल्ञे पुण्य जितने पुण्य की प्राप्ति 
तीह) १। 


पर्न --छचित्‌ अथोत्‌ कभी कमी ही रेफ रू० र्कार" की चागम चप्ति दोत्तो है, एषा रछ्यो 
कहा पया! 


उत्तर --्नेक पदों मे कमी तो रेक रूप 'रकार, की श्नागम-प्राप्ति हो जाती हे श्नौर कमो नदं 
भी दतती है, इमलिये स्वचित्‌ अम्यय का रप्योग किया गया है 1 लेसे - न्यासेनापि मारत स्तम्भे 
चद्धम्‌जषासेण वि भारषलन्मि वद्धनग्या ऋषि केद्वारा मौ मारत रूपौ स्तस्ममे बाधो मया दे-का 
गया है । इस उदाहरण में 'वासेखः पठ में रेफ-रूप “र्कार, छ चागम नीं इया है । (२) भ्याकरणम्‌ = 
नरागरण श्रौर वारण = न्याक्रण शत्र 1 इन तरद्‌ से रेफ-रूप व वि 
चाय ॥ ४-३६३ 1 धि 1 


( ५३६ | % प्राकृत व्याकरण # 
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दिन्द्रीः--चोह । { सूचना-यर्थेक-व्यय ) गौरो ( नायिका विन्नेष ) के मुख-कमल की शोमा 

से दार खाया श्रा यह चन्द्रमा बादर्लो से चिप ग्यादहै। दूमरेसे हारा हश्रा श्नन्यको््मी हो, वह 

निडरता पूवेफ ( सन्मान पूचंक ) केसे परिश्रमण कर सकता ह ? दष गाथामें कथ' के स्थान पर्‌ "कविं 
्मादेश-प्राप्त रूप का प्रयोग क्या गया दै ॥ 


सस्छतः--विम्बाधरे तन्व्या रदन-तजरणः कथं स्थित धरौ यानंद ॥ 
निरुपम रसं प्रियेण पीत्वेव शेषस्य दत्ता शुद्र ॥३॥५ 


हिन्दी" श्री भानन्द । घुन्दर शतीर बाली ( पतज्ञे शरोर बालो ) नायिका क लाल लाल र्ठ 
पर दावों द्वारा भक्त चिह किंस प्रकारशोभाक्छो धारण कर रहा दै? मानों प्रियतम पतिदेव से 
शह्धितोय अमृत -रस फा पान किया जाकर क ( हो्टो मे ) भवशि्ट रम क लिये सील-मोर लगा दी गर्ह 
है, { जिप्तसे कि स अमृत-रस छा अन्य कोटे मी पान नदीं करस ) क्ष गाग्रामे "कर्थं चष्यय फे 
स्थान पर "किः चादेश-प्रोप् रूप का प्रयो ¶ किया गय। हँ | ३॥ , 


संस्कृतः-पभण सखि ! निथृतकं तथा मयि यदि प्रियः दष्ट. सदोषः ॥ ,. 
यथा न जानाति मम मनः पक्तापतितं तस्य।४॥ 


टिन्डीः- दे सखि ! यदि मेरे विषय में मेरा प्रियवम तुक से सदोष देखा गया है तो तु. निस्संफोच 
होकर ( भ्रादवेट रूप में ) यमे कदे 1 युमे इष वरी से क्कि जिसे वह यह नरी जान सके कि मेरा 
मन उसके प्रति धब पक्तपात पृं हो गया है । इम गाथा में "थाः के स्यान पर नत्वे" लिला गया दै 
श्र यथा" के स्थान पर नजेर्वे' का प्रयोग छ्िया गयां है।॥४॥ - ` | ५ 
संस्कृवः- यथा यथा वक्रिमा लोचनयोः ॥ ण 
्मपञ्रंश्‌ --जिवें जिव दह्किम ललोहं ॥ - 
हिन्दी.--जैमे जैसे दोनों नेत्रं की वक्ता छो ) यदद पर "यथा, यथा' ॐ स्वान पर 'जिर्वे, जिव" 
का प्रयोग किया गया है । ू ू 
-  संस्छृवः-तथा तथा मन्मथः निजक्-शरान्‌ ॥ | - 
अपश्रंशः- तिके तिके वम्महु निश्रय-सर ॥ 
` ` हिन्दीः--वैचे वसे कामदेव अपने वाणां को । इम चरण में "तथा, ठथा' कौ लगह पर “तिव, 
विवे रेते ्देश-प्ाप् रूप जिले गये दै । 


संस्कृत --मया ज्ञातं श्रिय ! विरद्िवानां कापि धरा भवति धिक्ते ॥ 
केबलं (= परं ) श्वगाद्धोपि वथा तपति यथा दिनकर. कयकराले ॥ ५ ॥ 


% प्रियोदय दिन्दी व्या्या सहित # [ ५३७ } 
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दिन्दी --दे भरियतम । मुमेपेर्मा जाना गश्रा गरि प्रियतम केव्विधातन्दुः पिन प 
के लिये मभ्या-काल में शायद कुं मो मान्त्वना को श्राचर प्रप्र ाना सपा, सन्न 
षदेषवो ! चन्द्रम मो प्यक मे उम प्रसार से उष्णा परनन सूर्ते चाना पतान न र, जेमा ॥ 
सूं दच्णनपएमय ताप धरदान करता र्ता है + इष साथा म "तया" श्रञ्यय के स्यान पर नह म्प स 


ह + > पवय म्प लित्वा गया, ५१५ 
श्रदेश प्राप्ति इह ई घोर "यथाः को जगह पर जिह प्मादेश श्राप शरञतरय म्स 


_ ॥ > ~ श प मे प्रा 
इसी प्रकार से "कथ, यथा शरोर तथा! श्रष्परय कद के स्यान वर्‌ च्रान्र-यह्ति के ८१ 


होने घाते न्य स्पा क चदा की कल्पना स्वयत्र उर लेनो चाहिप, रेषो प्रन्यषार का सूचना । 
॥ ४-५०१ (1 


यार्त क्कीर गीरा ददे डे हः ॥ ४-४०२ ॥ 


पश्र यादगादीनां दादेरवयपस्य इत्‌ एद इत्यादेशौ भवति ॥ 
महं मणिच्यड वलिराय ! तुह केषड मभ्गण एहु॥ 
जेहु तेहन चि दद्‌ बड! सद्‌ नारायणु णहु \ १ 


अथे --संस्छृठ माषा भे उपलभ्य "याद्‌ ताटक्‌, कोटक रौर ददक्‌) शदो में अवस्थित 
छन्त्य माग क्र, के स्योन पर्‌ श्रपश्च श साषा में 'डित्‌-पूवं र "एह" अश ख्य टो श्रदेश-प्रापि होती है } 
*हित् पूष क हने का तास्पयं यद है छि ष्ट्क' साग कलापरो जानि फे पश्चात्‌ शेप रदे हुए ध्या, ता, की 
सौर दै" ॐ अन्त्य ्वर चरा, चौरदेकामोललोष दो जाता श्नौर्‌ तत्त पश्वात्त ही "डः शश रू की 
घादेशा म्नि शकर एव संधि सवस्या प्राप शेकर क्म से यों श्रदेश प्राप सूपं को प्रापि जाती है। 
जैसे याक = जेह = जिसके ममान, तादक्‌ = तेह = उसके समान, कीटक्‌ = कै = फिस फे समान श्नौर 


दैवः = पह = सके समान । घादेश प्राप्त रूप षिरेषण होने से विशेष्य क समानी विभक्तिं मे भी 
नके विभिन्न रूप वन जाते ह । गाथा का भाषान्तर यो ह 


सस्छृव -सया भणतः वक्िराज ! त ॒कोदग्‌ मार्गण ॒पएपः ॥ 


पाद्क्‌- तादक्‌ नापि मवति मूख ! स्वय नारायणः ईट्‌ ॥ १ ॥ 


हिन्द -दे राजा बलि 1 मैने तुद्देः फा था कि यह्‌ मांगते वाला फिस प्रकार फाभिलारीहै ष 
हे मूखं ! यष देखा ससा निजा नर्षा हो सकता ्, किन्तु 


न्दु इस प्रकार "भिलारोः के रूपसे स्वयं मरावान्‌ 
नारयभ-त्िनपु दहे ॥ ११ यो दस गाया मं "वाद, 


पयण उाच्क्‌, फोटग्‌ श्रीर ददश्‌ केम्यान परक्रम से 
जेट वेष, केड नौर णड" रूपो छा प्रयोग दिया गयां है ॥ ४०२ ॥ 


{ ५२८] # प्राङृत न्याकरण ङ 


॥ 30000000 0 


परतां डडसः ॥ ४-४०२ ॥ 


अपश्रंशे यादगादीनामदन्तानां यादश-तादश-कीदशेदशानां दादेरवयवस्य चित्‌ 
श्रहम इत्यादेशो भवति ॥ जहसो । तहसो । कसो । श्रहसो ॥ 


८. 


अर्थ --सस्छृत भाषा मे उपलब्ध ्यादक ताक, कीदक्‌ श्रौर दैटकः शब्द मे यदि “श्रत्‌ 
प्रत्यय की श्राप्नि होकर जव ये शब्द न्छम से "यादृश, तादृश, कटश श्रौर ददश रूप में परिणत शे 
जाति ह, तव श्यपथ्र श-मापान्तर मे इन शव्द क श्यन्त्य श्रवयत्र खूप दश! के स्थान पर “डितः पूर्वक 
"दस" श्रवयव की श्रादेश प्राति दो जाती ह । डित-प्वंकः कक्षने का तात्पयं यह ह क्गि इन श्ये ऊ 
न्त्य श्रवयव दशः के लोपो जाने के पश्चात शेप रे हए श्व्द्राश शया, ता, की प्नौर ई" मागमे 
अवस्थित च्न्त्यस्वरभ्यराच्नौष्काभी लोपो जाता ई श्रोर नल्पश्चात् हलन्त रूपसे र्दे शब्दराशमे 
ही दस" मद्रेश प्राति कीसधिष्ठो जाती है। जमे-यादश = जदसो = जिष्के ममान । ठादशः= 
तसो = उसके समान । कीटश = कसो = किषषके समान श्रौर दंटश = अदसो =दसफ़े समान । ये विशेषण 
स्वरूप बाले है, इसलिये सन्ञा््नों के समान ही इनके विमक्ति-वाचक रूप मो बनते है ॥ ४-४०३ ॥ 


यत्र-त्रयो्वस्य देत्थवतत. ॥ ४-४०४ ॥ 


छ्पञ्न'शे यत्र-तत्र-शब्दयोस्त्रस्य एत्थु अत्तु इत्येतौ डितौ भवतः ॥ 
जई सो घडदि प्रयावदी कैत्यु वि तेपु सिक्चु॥ 
जेत्थु चि तेतु षि श्ल्धु जगि मण तो ताहि सारिक्ु ॥ १ ॥ । 


जन्तु टिदौ । तत्तु दिदौ ॥ न 


अर्थ. सस्छरठ-मापा में उपलब्ध यत्र चौर सत्र! चन्यय रूप शवो कां ध्पश्च श मापा मेरा 
वर रने पर इनके प्य में जवस्थित त्रः माग के स्थान प्र “डित्त' प्क “पत्यु श्रौ त्तु" एते दो 
न्यादेश-रूव श्रश-माग' की प्रापि ्टीरी है । “डित्' पूर्वक कदने छा उात्पये यह दहै फि “यत्र श्रौर तत्र' मं 
श्मचस्थिव श्र" माग के लोप द्रो जने के पश्चात्‌ रोपाश यः धरोर "तमे स्थि न्त्य "अःका भी लोप 
होकर श्चादेश रूप से प्राध्ठ होनेवाल “ल्यु अयवा प्रत्तः को उनम सधि दौ नाली है । जेसे.--यत्र = 
जत्य नौर जच्ु-ज्ं ५२ । त्रतेव्यु चनौर ठत्त-वद्धां पर । गाथाका -मचुवाद्‌ यो हैः-- 


क 1 
सस्छवः--यदि सष घटयति प्रनापति, त्रापि लाला भिचाम्‌ । 
यत्रापि ठत्रापि अत्र जगति, मण, तदा तस्याः सदचीम्‌ ॥ १ ॥ 
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दिन्की --यदि विग्य निर्माता व्रह्मा तत विष्व म यक्षं पर, वषं पर घयग्रा फष्ठा पर मौ ( निमाग- 

कला फो ) रिक्ता को पद्‌ करफे-प्रघ्ययन करके-{ पुरसर्षो फा शरयता स्प्यो फा ) निर्माण कस्ता, त्तमो 


उम सुन्दर खयो फे समान श्नन्य ( पुत्पका श्रथप्राघ्री) का निर्माण रने में ममयंष्ठोत्ता । भर्यान चह 
नायिका ) सुन्दरता मे वेजोड्‌ है । 


इत गाथा मे शयत्र' के स्थान पर 'जेच्यु का प्रयोग पया गया र सोर (तत्र ढे स्यान पर 'तेत्युः 
व्यय खूप लिखा गया दै । शेप स्पा के क्रम से उदाहरण यों हं - 


(१) यत्र स्थित्त = जतत सिररोम्जर्शं पर ठहरा श्रा है 


(२) तत्रे स्थित = तत्तु टिरोच्व्टाँ पर ठष्रा ह्वार) योम से ्द्रेश-प्राप्त चारो श्वष्यय- 
रूणों फी स्थिति को सममः जेना चाद्ये । ४-५०४ ॥ 


एस्थु कत्रातरे ॥ ४-४७०५ ॥ 


अपथंशे इ अत्र इत्येतयोस्त्रशन्दस्य इडित्‌ एत्थ एत्यादेशो भवति ॥ 
केर्थु चि लेप्पिणु सिक्ख । जेत्थु वि तेस्थु वि ण्त्यु जगि॥ 


जथै -संश्छत-माषा मे उपलव्य "कुत्र भौर यत्र व्ययो मं अवस्थित न्त्य पत्तर च्रे" फे 
स्थान पर ्रपध्न श भाषा में 'दित्‌' पूवक "एतथ" ्रवयव को यादेश प्रापि होती है । "डितः पूवेक कटने 
फा चथ यद है कि छतर शौर शत्रः अन्यय शषा फे चन्त्य घक्तर श्र" के लोप हो जाने के परवात्‌ शेष 
रदे ण शद छ घोर र मे अवस्थित अन्त्य सवर छ श्नौर्‌ श्यः का भी लोप होकर ठश्पश्वात्‌ 
्यादेश-लूप से भाप न घाते अवयव सूप “एतु को उन शेषाय शर्रो के साय सथि हो जाती है। 
० पर~कदही ध ? श्रौर अत्र=पएत्यु यदं पर धथवा इसमे ।॥ अन्य उदार दरस 


(१) छत्रापि लास्वा शिक्ताम्‌=केत्छु वि क्तेप्पिरु पिष = । 
मकरी पर भी शिक्त 
यहो पर छत्र" ॐ स्थान पर्‌ "केर, का प्रयोग है । "भ 


(र) यत्रापि ४ अत्र जगचिन्जेल्थु वि तेत्थु वि पएत्यु जगि ~ जो परवह पर यहाँ पर दस 
जगत्‌ मे ॥ इस चरमं (भत्र, के स्थान पर "पत्युः अभ्यय-लप छा योग प्रदिव हे ।। ४ ४०५॥ 


यावत्तावतोवौदेर्मदंमहि ॥ £-४०६ ॥ 


उ 
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जाम न निवेडदह म्भ-यडि-सीह-चपेड-वडक । 
ताम समत्तहं मयगलदं प्-पद्‌ वज्जद ठक | १॥ 
विलदं विलतणु ताड प्र जाडं न नेह गलन्ति ॥ 
नेहि पण्ड तेल्जि तित्न तिल्ञ फदर वि खल होन्ति ॥ २॥ 
जामहि विसमी कन्ज-गई जीव मज्फे ए ॥ 
तामहं अच्छ इयरू जण सु-्रुवि अन्तरू दे8 ।॥ ३ ॥ 

अर्थः-सस्कृव माषा मेँ उपलब्ध “यावत्‌ श्यौर तावत्‌ श्रव्धर्यो मे श्रवभ्थितत अन्त्य श्वय 
"वत्‌" के स्थान पर अपध्रश मापा में म, उश्रौर मर्ह" देते तीन तीन प्रादेश क्रम से होते है । जैमे- 
यावत = जाम श्रथवा जाऽ अथवा जामहिं=जव तक, जित्तना । तावत = ताम श्रधवा ताउ श्रथवा 
तामहं = तव तक, उतना ॥ सूत्र-सख्या ४-३६७ से "नाम श्रौर ताम से श्रवस्यित (मरार के स्थानपर 


्रचुनासिक सहित वकार" अर्थात्‌ वे" षो श्रादेश भाति मी वेकरिपिकरूपसे होने से जावे श्रौर ग्वे 
रूपो छी प्राप्ति मी होगी । उक्त च्ग्यय रूपों की स्थिति को स्पष्ट करने के लिये जो गाथारे दी गह है, उनका 


रचुवाद कम से इष भ्रार दैः- 


संस्कृतः--याचत्‌ न निपतति कम्भतटे, सिंह-चयेरो-चटात्कारः ॥ 
तावत्‌ समस्तानां मद कलानां (गजानां) पदे पदे वादयते ठका ॥१॥ 


हिन्दी --जब तक र्सिह्‌ के पल्जे ष्टी चपे्टो फा चटात्कार याने थाप (हायिरयो फे) गण्डस्थल पर 
भर्थात्‌ णदन-ठट पर नहं पडती है, तभी तक मदोन्मत्त ममी हाथियों के डग ङग पर (पद्‌ पद पर देसी 
ध्वनि उठती है कि मानो ) डमरू वाजा नज रहा षो । इष गाथा में 'याचत्‌' के स्थान पर 'जामः का 
ग्रयोग किया गया है श्यौर श्वावव' के ध्यान पर "ताम" अव्यय पर्दो को स्यान दिया गया ह ॥ १॥ 


संस्छृतः--तिलानां तिलत्वं तावत्‌ परं, यावत्‌ न स्नदाः गलन्ति ॥ 
स्मेह श्रनष्टे ते एव तिलाः तिलाः श्रष्ट्धा खलाः भवन्ति ॥ २॥ 
हिन्दी --तिलों का त्िलपना तमी ठक है, जव'तक कि तल नको निकलता है तेल क निचल 
जाते पर वेक्ी चिल सिलपने से भ्रष्ट होर ( पठित कर } खल रूप कटलाने लग जति दै । इस गाथा 
द याबत्‌ श्यौर वावत्‌ क स्थान परक्रम से (जाड श्मौर-वाड' रूपा का प्रयोग समाया गया दहै ॥ < ॥ 


संस्छतः--यावद्‌ विषमा कार्यगतिः, जोधानां मन्ये जयाति ॥ 
तावद्‌ आस्वाभितरः जनः दुजनोऽप्यन्तरं ददाति ॥ २॥ 
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हिन्दी --जय मानव जीवा के सामने कटार श्रवा विवरीत काय सिथित्ति उनपत्नप्त जाना 
तव साचारण श्रादभोकोतो वातष्टी क्या है? मलन पुक्प मो वाधा नने नगजा दम पाचयात 
(याचत कँ स्थान १२ लामरि' लिला ह शौर "वावत्‌" पा जगह पर 'तामद्ि' वतना । आ कत न 
्ञाम जाउ श्नौर जासि" तथा "ताम, साड श्रीर्‌ तामि व्यय पद ती स्विनि मनात ६॥ ४४१ 


बा यत्तदोतो , 2-४०७ ॥ 


श्रपशचंशो यद्‌ तद्‌ इत्येतयोरत्वन्तयो ्यावत्तावतो वँ फारादेरवयमस्य दिप्‌ एवड इत्या- 
देशो बा मवति ॥ 


जेव अन्तर रावण-रामह, तेवडु श्रन्तर पटण-गामहं ॥ पतते । जेत्ेलो ) तेत्तलो 


अर्थं --सस्ठृत माषा में दपलन्च "यद्‌ प्रर "तद्‌" सवनार्मो मे जच परिमाण-बाचक त्यय 
'्यतु-ध्त्‌' फी प्रापि होकर 'जितना' र्थं मे "यावत्त" शष्द्‌ वनता तथा 'दुतना' श्रये मे 'तावत्‌ 
शष्द बनता दै खच इन्‌ "यावच्‌" श्नौर "तावत्‌, शादो मे रहे हुए न्त्य चवय "वतः ङे स्थान पर च्रप 
रश माषा मे "डित्‌ पूर्वक ष्टवद' छ्घयन्र स्प की विककप से श्रष्देश प्राप्ति होती दै । हित पूर्वं रेषा 
कने का तात्य ग्रह है कि प्याचत्‌ श्रौर तावत्‌ शब्ो मे '"वत्‌' अवयव के लोपौ जने फे पश्चात्‌ नेप 
रदे हप श्द-मार "यः" श्चौर "ता" मे स्थित छन्त्य स्वर "छा का भो ज्लोप होकर इन हलन्त भाग्य तथा 
त' मे च्रादेश प्राप्त "प्वड' माग को सधि होकर कस से नक! रूप "जेट श्रौर तेदह' वन अष्ठा ₹३ै। 
जैसे --यावत = जैषडज्िठना । तावत॒~तेवड = उतना ॥ वैकल्पिक पक्त होने से पक्तान्तर में सूत्र-सख्या 
४ ४२५ से "यावत्‌ ्ौर त।वतत' में उत्पतते प्रत्यय की प्राप्ति होकर इसो श्र्थ मे द्वितीय रूप नजेत्तल 
मोर ते्तल' मो सिद्ध हो जाते है ! जने --याव्रत-जे्तलो=ज्ितना च्मौर ताबत=तेत नो = छत्तना ।। बृत्ति 

भ दिया गया च्दारण इत प्रकार से दै --यावदू अन्तर रावण रामयो तावद्‌ श्न्तर पट्ण प्रामया = 


जेवडु अन्तरू राघर्‌ रामह, तेवद्ु न्तरू पदटरण-पामह=जिचना सन्तर रावण श्रौर्‌ राम में है उतना 
श्रन्वर प्राम श्योर नपर मे ह ।। ४-४०७॥ 


वेदं -किभोर्यादेः ॥ ४-४०८ ॥ 


श्रपभ्रशे इदम्‌ किम्‌ इत्यतयोरत्वन्तयोरियत्‌ -कियतो ्यकारादेरवयवस्य हित एवड 
इत्यादो चा मवति 1 


एवडु अन्त 1 केवडु ग्रन्तरू ॥ परे ! एलो { देतल 
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जथ सस्कृत-मापा में उपलन्व “इदम्‌ जौर क्रिम्‌” सव॑नार्मो में परिमाण-वाचक्न त्यय श्यतु= 
श्यत्‌" की प्राप्ति होकर “इतना यौर किंततना' चरथं मे छम से इयत्‌ श्रीर कियत्त' पदो का निर्मांग होता 
है, इन बने हए दयत श्रौर कियत" पद के अन्त्य श्रचयव ख्प यतक स्थान पर च्रपश्रश माषा मं 
विकल्म से "डित्‌! पुवेक "एवह" ्चवयव रूप की अदेश भाप्ति दातो है । “दत्‌ प्क" कने का रद्य 
यद्‌ है छि दयत श्नौर कियत्त' पदों मे से अन्त्य श्चवयव रूप "यत्‌ कालोप होजाने के पश्चात शेष रदे 
हए शब्डाश € श्चौर क्रिः में स्थित इ" स्वरकामोलोष होकर श्रादेश भप्त (वरह शब्दाश्च को संयि 
होकर कम से ( इयत्‌" के स्थान पर ) एड" की श्रौर ( कियत्‌" के स्थान प्रर, "केवडः की श्रदेश- 
प्राप्ति ष्टौ जाती है। जैसे - इयत्‌ न्तर -एवड श्रन्तङ ~ इतना फक = इतना भेद । कियत्‌ अन्ठर = 
केवड्ध अन्तरू फितना फक ? कितना मेद्‌ ? वैकल्पिक पर्त ्ठोने से पक्तान्ठर मे मूत्र-सख्या ४-४३ से 
"इयत्‌" के स्थान पर “त्तल' की भ्रान्ति होगी छोर ^कियत्‌' के स्थान पर ॒कत्तल' रूप भी होगा । दयत 

क्रियत घल = एतलु कत्तलु सुह = इठना किठना सुख ॥ ४-४०८ ॥ 


परस्परस्यादिरः ॥ ४-४०६ ॥ 


श्रपश्रशये परस्यरस्यादिरकारो मवति ॥ । 
ते पुग्गडा दहराविश्रा जे परिविद्धा ताहं॥ 


श्रवरोष्यङध जोञ्न्ताहं सामिड गन्जिड जाहं॥ १॥ 
अथं -सष्छृत-माषा में पाये जाने बाले विशषण रूप 'परस्पर' में प्यितत आादि "पकार के स्थान 


पर श्रपथ्चश माषा मे श्चकार" को श्चादेश प्राप्ति शो जातो है । जैसे -प्रश्परस्य = यवरोप्परहु = आपस 
का॥ गाथा षा खूगन्तर सस्त भाषा पे च्यौरदिन्दी मापामेंक्रम सेस प्रकार दहै -- 


संस्कृतः ते मोगल हारिता, ये परिविष्टाः तेषम्‌ ॥ 
परस्परं युध्यमानानां स्वामी पीडितः येपाम्‌ ॥१॥ 


दिन्द्र --परस्पर मे युद्ध करने बाले जिन सगल छा स्वामी पीडित था-टुखी धा, चौर इसक्िये 
उनमे से जो बच गये ये, वे मुगल (स्लेच्छ जाति के संनिक) हरा दिये गय-उन्दे पराजित कर दिया 
गया ! इख गाया में "परस्पर" के स्यान पर श्रवरोप्परू" पद्‌ का उपयोग करते हए शादि प्रकार के स्थान 


पर श्चकार की प्राप्ति प्रदू्शितर को गह दहै | ४४०६ ॥ 
द 
कादि-स्थैदोतोरुच्चार-लाघवम्‌. ॥४-४१०॥ 


छरपन्रप्रो कादिषु व्यज्चतेषु स्थिवयोः ए अ इत्येतयोरुच्चारणस्य लाधर प्रायो भवति ॥ 
सुध चिन्विज्जर माणु ॥ (४-३६६ ॥ तषु हडं कलि-जभि दुल्लहं हौ (४-२३२८) ॥ 
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ज्यं पथश मापाके प्न से "कलग प््ादि ममो व्यजनो सं सवध्यित "दारः स्वर ॥ 

स्थान पर श्नौर प््रोकार' स्वर के स्थान पर हस्व ष्दका के रूपमे मीर द्वस्व "शाका के र्पमेप्राय 
खश्वारण किया जावा £ 1 चैते -घुखेन चिन्त्यते मान = सुवे चिन्तिव्यद माशु = मुल न सन्मान विचारा 


जाता ष्ट! दष उदाहरण में षे" पद के रूप मे भवस्यित एकार स्वर्‌ फी स्थिति हस्व स्पसे प्रदर्शित 
कौ गदे । हस्व श्रो, का उदाष्टरण यों दै- 


ज (० श (व 
चस्य शह कलियुगे दुलभस्य = ठसु हठे कलि-ज्गि दुत्ल€ हो = फलियुग मे उत दुलम ष म । 
यतँ पर 'दन्लद छ, पद्‌ से रहे हृष '्रोकारः सर की स्थिति हस्र स्यसे ममाद गई दै । (र गुर 
जनाय = गुरू ज ण्ट" = गुरू जन क ल्य \\ ४-४१० ॥ 


दान्ते उह -हि-टंकाराणाम्‌ ॥४-४९ १ 


्रपञ्चशे पदान्ते वसैमानानां उ हुं हि ह हव्येतेपां उच्चारणस्य ज्ाषयं प्रायो भवति ॥ 
शन्तु जु तुच्छं तदे धणे 1 यलि किज्जडं सुख्रणर्सु ॥ दइड षडावद चणि तरुटुं \। 
तरुं वि ब्ल !॥ करभ-पिसोषिड जरं सदह ५ तणदं तदञ्जी भद्ध नचि ॥ 


अर्थं --श्चपन्न शा माघा के पर्द फे चन्तमे यदि, हु, हि, ₹्‌' दन वार्यो भक््योमे से फो 
मी धन्तर श्चा जाय तो द्रनका खश्चारण प्राय हस्व रूप से तता है । उदादरण फम से दम प्रकार है - 


(९) न्यदू यत्तच्छ तस्या धन्याया = अन्नु जु तुच्छचं उदे ‡ धणे = उस सोमाग्यशालिनी 
नायिका के दृसरे मो जो (ङ्ग) छोटे है । इस घरण मे "तुच्छ" को "तुच्छे" लिख कर दस ख" फो ह्व 
रूप से ह, ेक्ता प्रदशित किया है । | 


५ 


(«) बिं करोमि सुजनस्य = वल्लि किञ्ंडं सुश्चणश्छु = घल्चन पुरुष के क्िये मँ बलिदान करता 
ह। इत मारया मे 'जिग्जठ स्यान पर "किष्जठें' लिख ठर "ड" छो स्थिति हस्व रूप से सममा है । 


(२) देर घटयति चने चरूर्णा=दहड घडाषह वणि तरु = विधाता-(नक्षा) जगल मे वृता पर 


नाता है । इष गाथा माग में "तुह" पद में हु" को स्यित्ति कौ "प्राय › दस र्ते के अनुसार ह्न के 
रूप से प्रदरित हीं फी गई । 


४ ४) तसुभ्य शपि धल्कसनतरह चि वक्लुनवृ्तांसे मीद्धाल (रूप बलत) न पदां मे रषे हुए 
"तस्मे ष्टुः कफो हु लिख कर उश्वारण षो लघुता दिखाई है] । 


(५) खदग-विप्ताधित यत्र लमामहे = खग्ण-वि माहउ जहिं जह = तलवार (कै वन्त) से प्राप्त होने 
वाल्ला (लाम) जँ पर हम प्राप्त षरे ! गाया रे इस माग से “लषु 


र ' च्छियापद्‌ मे अन्त्य चक्र ष्ट्रः को 
ह नरा लिख कर ज्ञु उष्वारण की चैकरिपरू स्थिति फो सिद्ध 


कीटै। 
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(® दणानां दृठीया भ्लौ नापित तञ्जी मद्धि नवि=तिनर्को की तीधरो स्थिति नटी मी 
(दोरी है) । गाथा के इत चरण में 'तण्ह' कै स्यान पर तण" लिख कर यद्‌ मिद्धान्त प्रतिपादित किया 
दै कि पदान्त श्द' का उचारण क्ञघु म्प से होने पर है" देना होता ह । इन सव उदाहरणों से श्नौर इत 
सूत्र से यही स्िघान किया गया दै कि पदान्तमें रदे हए उ, हु हिश्नौरह क म्थान पर उ्वारण- 
लघुता की दष्टिसे ^, ह, हि" योर हँ" देसा स्वरूप भी होगा ॥ ४-४११॥ 


म्हो स्मो वा ॥४-४१२॥ 


श्मपभ्र शो म्ह इत्यस्य स्थाने म्भ इति मकाराक्रान्तो भक्रारो चा भवति ॥ म्ह इति 
पचम-रम-ष्प-स्म-वां म्ह! (२-७४) इति प्राकृत-लच्ण-विदहितोऽत्र गद्यते । 
संस्कृते तदसंभवात्‌ 1 भिम्भो । सिम्भो ॥ 
वमभ ते मिरला के यि नर जे सन्वज्च -कल्ल ॥ 
जे वलां ते बश्चयर, जे उज्जुञ्र ते बरल्ल ।१॥ 


अथैः--सू्न-सख्या २-७४ मे रेता विधान भाया है कि --“पदम' मे स्थित दम" के स्थान पर 
श्मोर श्म, ष्म, स्म तथा ह्यः के स्थान पर प्रा्घत-रूपान्तर मे म्द की श्यादेश प्राप्न होतो दै, तदूनुमार 
श्मदिा प्राप्त "म्ह के स्थान पर श्रपश्चश मापा में हलन्त मकार सलग्न मकरा फी अर्थात म्म री श्रादेश 
भराश्चि विकल्प से दोची है ¦ म्द काप्राप्नि भ्राकृत-माषां सेहीषशोती दै, षर्कृतत-माषा मे इनका रभाव, 
इसलिये इस सूत्र मे जो श्' फे स्थान पर श्मः प्राप्ति को संविधान क्या गया दै, उघ्करा मूल स्थान 
भाक्ृत-भाषा से रहा हृश्ना है देसा जानना चाये । जैसेः-मोष्म = भिन्दो शरोर गिस्मो-उष्णला री 
चरतु । यो ्पश्चश भाषा में '्रीष्म ' रन्ठ के थमे 'गिम्हे श्रर गिन्भो' दानो प्रकार क पदों का 
“अस्तित्व है । (२) शलेश्मा = सिम्दौ यौर सिस्भो-कफ-लंलार ! इ उदाषस्ण मे मी श्लेश्मा' के दो पद 
'सिम्हो शोर सिम्भोः इस सूत्र के श्यतुषार बतलाये गये है । गाथा का चञुवाद्‌ यो है - 


- सस्कृतः-- ब्रह्मन्‌ ! ते विरलाः केऽपि नरा, ये सर्वाङ्गच्छेकाः ॥ 
ये वक्राः ते वश्च (क) तराः, ये ऋजवः ते वल्ीषदाः ॥ 


। हिन्दी --घौ ब्राद्यण । देसे पुरुष चश्यन्त हो कम दै विरल है, जोकि समी प्रसर्गो मे श्च्ते श्नोर 
चुर पभ्माणिव दं । जो वक (देढी) भक्ति चाल है, बे ठग नोर जो सीवे श्रांत चतुर'ई रहित यौर विवेः 
रि दते हृ स्पष्ट वकता दै वे वे के समोनर्दै। इभ गाथा में श्रह्न्‌ ऊ स्थान पर न्मः का परयाग 


करक यह प्रमाणिव कचा दै कि चप्चश भापा में स्ह केस्थान पर चिङह्पसं स्मः ऋ प्राप्न देली 


जाती दै ।॥ ४-४९२॥ 


‰ ग्रियोदय दिन्दी च्याष्या सहित # 
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अन्याटशोन्नाइसवराइसो ॥ ४-४९२ ॥ 


प्रजे न्यास गन्दस्य चन्राहम श्रपराइम इत्याद्य भवनः 1 ्वन्नादमो 1 
्मचराहमो ॥ 


अथं --तस्क्ृत-माप)! मे उपलश्ध विन्निपण शच्द्‌ "न्यारा! केस्थ्रान पर्‌ प्रप्र मापा म 
"श्रन्नाद्स श्रौर श्वयाष्स' देवेषो र्य कोश्चा्रेश प्राप्ति हाती षह] जैमे--प्रन्यादन = य्न्रा प्रीर 
श्वरादमा = न्य > समाननदूमरेके जेता 1 ४४१३॥ 


प्रयसः ऽउ-प्राइव-प्राइसम्ब-पर्गिस्ाः ॥ ४-४१४ ॥ 


्रपश्चश प्रायस्‌ इत्येतस्य श्राउ, प्राइ्व, प्राइम्ध, परग्िम्य इत्येते चत्र श्राटेकता 
बन्ति ॥ 


रत्ने ते दीहर ज्लोश्रण, श्रन्तु तं युञ्-जुञ्लु 
छन्तु सुषण-थण-दारू, त॒ यन्तु जि प्रुद-कमलु ॥ 


श्रन्तु जि केसर क्लावु सु श्रन्तु चि प्राउ चिहि॥ 
जेण णिग्रम्विणि षड्थि, स गुण लायण्ण-णिदि ।१।॥ 


प्राहये सुणि चि भन्तडी, तं सणिग्रडा गणन्ति॥ 
सखह्‌ निरामह्‌ प्रमपड्‌ रज्ज वि सेंड न सहन्ति ॥२॥ 


धं घु-जलं प्राइम्ब गोरि अरे सदि ! उव्वत्ता नय ण-सर ॥ 
तं सम्प्ह सपेमिञ्रा देन्ति, चिरिच्छी चत्त पर \३॥ 


एसी ष्ठि स्सेसु चडं सूट्ठी मह श्यणुरेह्‌ ॥ 
पर्ब णड मणरददं दृक्षरु दख 


अथै - संस्छृठ-घाषा में पाये जाने वाक्ते चव्यय रूप प्रायम्‌ 
पवार रूपो कोश्रावेश पराततिदोरोदे,जोकिक्रमसे इस प्कोर है -(९) म्राउ, (२) प्राव, ३) घ्र 

शोर ©) पर्मिम्ब ॥ श्चदेश-घापत वारो हौ रूपों का श्रये है -- वहत करके । हन चाध त 
रूषां छा प्रयोग उपसेक्त गाथाश्च मे श्या गया ह जिनका खनरवाद ऋम से शम पकार है 1. 


करे 1७) 


क स्थान १८ श्रपघ्रश माणा सें 
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सस्छृतः--अ्न्ये ते दीर्घे लोचने, ्रन्यद्‌ तद्‌ भुज युगलम्‌ ॥ 
न्यः सघन स्तन मारः, तदन्यदेव मुख छमलम्‌ ॥ 
सन्य एव कैश कलापः, सः श्नन्य एव प्रायो विधि; ॥ 
यैन नितम्निनी षटिता, सा गुण ल्लावण्य निधिः ॥१॥ 
दिन्दी -( नायिका विशेष का पक्र कवि वणन करत्ता है कि ) .--उतकी दोनों बड़ी बडी 
श्रोले कृचं योर ही प्रकार का है~य.ने तुलना मेँ अनिवचनोय ह । उसकी गनो भुजः (मो) श्रसाधारण 
है । उपक सघन श्रौर कठोर एव उन्नत स्तन-मार दै । उसके मुल-कमल को शोभा भी शचद्ितीय है। 
उसके केर्शो फ ममूह री तुलना अन्य मे नदीं जा सकनी है । बह विधानाष्री (क्या ही) प्राय कोई 
दृ्रा हो मालुम पडता , जिमने कि रेषो विशाल नितम्नों वाली तथा गुण एव पतोन्दयं के मंडार हष 
रमणी-रल्न का निमांण क्रिया है । इस दमे श्राय, के आदेश-प्राप्त रूप श्राउ' फ उपयोग किया 
गया है ॥९॥ 
संस्कृतः-- प्राया भुनीनामपि जान्तिः ते मणीन्‌ गणयन्ति ॥ 
अर्ये निरामये परम पदे श्रयापि क्षयं न लमन्ते ॥२॥ 
दिन्दी --घ्कतर करके-वहुत करके ुनिर्यो मे भी ( क्ञानदर्शन चारित्र के भ्रति ^ श्राति द 
विपरीतता है, ( इक्त विपरीतता फे कारण से माला फेरते हए भी केवल ) वे मणकों को ष्टी गिनते दै 
श्रौर इसी कारण से श्रमी ठक “श्र्तय-शाश्वत चौर दु ख रदित निरामय मोक्त पद्‌ को नीं प्राप्त कर 
सकफेदै। इस गाथाम राय ' की जगह पर प्राद्व'सख्पको स्थान दिया गया ह ॥२॥ 
सस्छृतः--श्रशरु जलेन प्रायः गौर्याः सखि ! उदटृत्ते नयन सरमी ॥ 
ते सम्ुखे सप्रेपित दत्तः तिर्यग्‌ घात परम्‌ ॥२॥ 
हिन्दौ -हे सलि । उस गौर! ( नायका विशेष ) केदोर्नो श्रो रूपी तालान श्रां रूषी जल 
से श्राय लबालवभरे द्वद । वे ( श्रंख ) जव क्रिमो को देष्वन कर लिय इधर उधः' घुमा हई जाता तो 
वे ( श्ँलि ) बडा तेज घ्नाघात पर्ैवादी है । इन्दे ।प्राय” क स्थान पर श्रादेम्बः श्रादेश श्राप 
छव्यय का प्रयाग किया गया दह ॥३। ॐ 
संस्कृतः पष्यति प्रियः, रोपिष्यामि अह, रुष्टां मामुन्यति ॥ 
प्रायः एतान्‌ मनोरथान्‌ दुष्कर द्यित कारयति ॥४॥ 


हिन्दी -८ बोई ए नायिका श्रपनो लखी से कहती हशि) मेरा प्रियतम पति श्रावेगा, मै 
[ उघके भ्रति छरतनिम ) रोष कही श्रौर जव परमे क्रोधित हृद देलेगा तो युके मनवेगा-घुश करने का 


ॐ प्रियोदय दिन्दा व्याख्या महित % [ ५४७ ] 
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भरयत्न करेगा । यो मेरे इन मनेास्था का वह कफठिनाद्र सत्रणम श्रनिखालाप्रनी पनि प्राय पूत करेगा 
3 प 4 = = ५ * = 
छरयवा रता दै | इम गायामें श्रायः केम्यान पर प्रन्मनतात्नि के स्वप मे हन व्राल चीर राः 
'्परिगिम्तर, को प्रदर्शित किया गया ह" "४-८१४ 


वान्यथोनुः ॥ ९-४१५ ॥ 


सपश्रंरो अन्यथा शब्दस्य श्रनु इत्यादेणो वा भवति \ पत्ते 1 श्र ॥ 
विरहाणल-जात्-करालिश्रर, पदउ रावि बुदवितरि ठखिप्रमरो 1 
श्रनु सिसिर-काल्ति सीश्चल-जल्तहु पृष फटन्ति दु उद्धिश्रश्रा ॥६॥ 
अथे -*"अन्य प्रकार से-दृम्री तरहसे' इन श्वयमे प्रयुक्त होन उाल्त मस्कृत अन्यय शाब्द 
"न्यया" के स्यान्‌ पर श्रप््च श मापाम्‌विस्त्पसे सनु शन्द्‌ ल्प फो श्रादृश ध्रातत्ति होती ६। 


वैकदिपक पच्च होने से पच्तान्तर म “अन्न सयका म्‌ प्राप्न हणो । नेसे --श्रन्यया- यतु श्रथ श्रन्नद= 
छन्य प्रकार से थवा दृनरो तरहसे 1 गाया का भनुवादर्यो है -- 


संस्छृतः--षिरदानत ज्वाला करालितः पथिक कोऽपि मङ क्रा स्थितः ॥ 
अन्यथा शिशिर-काले शीतल जलात्‌ धूमः कृतः उत्थितः ।\१॥ 


हिन्दी -- पनी प्रियतमा पर्स के त्रियोग रूदी रग्नि षै ज्वालां से भीदित होता ह्ला 
कोद यातरी-पयिक धिशेष जल तें द्धवकरो लगाकर ठद्ग हुध्रा है, यदि वह ( चगि उ्षाल्ला से उवक्तितत ) 
नही दोव नोख्डकी श्तु मे ठे जलमेनेधूं्रा( बाष्प रूप ) बह से चरता १ इस सुन्दर कपना मयो 
गाथां में "न्यधाः के स्थान पर "सनु श्रन्य्य रूप का प्रयोग प्रदरितक्रिया ग्यारह | + ५१५॥ 


ङतसः कड कदन्तिहु " ४-४१घ ॥ 
मप्र शे इतस्‌ शब्दरुप कउ, कदन्तिहु इत्यादेशौ भवतः 


महु कन्तो गुद {इह कड सुम्पड़ा यर न्ति ॥ 


अह रिड-रुदिरं उन्हवड्‌ श्चह अप्पे न्‌ भन्ति ॥१॥ 
धू फदन्तिहु उदधि | 


जथ "कटो से' इष श्रय में भयुक्त शि जति वाक्ते सम्कृत श्रभ्यय शद्‌ कुत ' फ 
त ४ 
पप्रा मोपा ने "कड णोर करन्तषटः एसे दो अम्य शद्‌ रूपां को चदे प्रा्नि हनी हे। नेऽ 


छत ह कड श्रौर कनि. हन््शस १ गायासेक्रमसे इनदो 


श नांकाध्रयाग करिय। गया ६, दसङा अनुचाद्‌ 


[ ५४८ 1 ॐ प्राक्त व्याकरण श 


न ११.9.9१. ,0.१.१७.१ ३. | 
म॑स्कृतः- मम कान्तस्य गोष्ट स्थितस्थ, कृतः कुटीरकाणि ज्वलन्ति ॥ 
श्रथ रिपुरुधिरण शाद्रपति श्रथ आत्मना, न भ्रान्तिः ॥१॥ 


न्दो --अ्पने भवन मे रहते हुए मरे प्रियतम पति देव फी उपस्थिति मे सो पद्या कं से- (कं 
से-किस कारण से, श्रग्नि द्वारा जल सकती दै ? (क्योकि एषा होते पर) उन म्मोपदिर्थो को यातो वह 
(पति देव) श्रो के रक्त से उनका तुका देगा थता अपने सुद्‌ के (लते हुए शेर में से निकले हुए) 
खूत से उन दुका देगा, इतये मरह करने जैषो कादं वात नहह) इस गाथाम छत" फे स्मान प्रर 
देश-प्रापत रूप “फडः का प्रयोग करिया गया हे १ 


(२) धूप कुन उत्थिन =धूमु कष्टन्तिट्ु उद्भुखउ=धू्रीं कष्टौ म~-(कि् कार्ण से)उठा हुध्ा 
है? हस गाथा चरणमे कुन ' केस्थानपरश्चदे्श्रात द्वयस्य 'कष््न्तिहुः का उपयोग किया गया 
है | ४४१६॥ 


ततस्तदोस्तोः ॥ ४-४१७ ॥ 


प्रो ततम्‌ तदा इत्येतयास्तो इत्यादेश मवति ॥ 
जई भग्गा पारकडा, तो सहि! मन्यु पिएण ॥ 
शह मगा श्रम्दह. तरतो तं मारिश्रडेण ॥१॥ 


(। 


अथं --प्यदि वेला दै तो-श्रथवा उप्त कारण से हतो इम अर्थं मे सक्कृत्त"माषा मेँ "तत 
श्मव्यय का प्रयोग किया जाता दै, इमी "तत ' ध्यय के स्थान पर श्चपश्रशमाषामे न्तो श्रग्यय रूप 
को चादेश प्रामि होती टै । इती प्रकार से "तवतो" अथं में सस्छृन माषा में तदा अव्यय भरयुक्त फिया 
जाता है, ल॒ तदा अब्यय केस्थानपषरमी त्रपश्चश्थमपा्मे तो' अन्ययन्पकफीष्टी ध्रादेश भरापि 
समग्डनी दिय । यो तत ' श्रौर तदा" दोनों हो ्रव्यरयों क स्थान पर एक नैसदहीष्ठो"रूपक्ी्ादेश 
प्रि कता हह देखी जाती है । जैसेः-- ततस्तदा वा जिनागमान्‌ श्रो तय = तो जिण-यांगम जोड = यदि 
यैता है ती श्रथवा तवता जैन-शार्ख्ो का दख 1 इप्त उदाहरण भ तत्त पौर तदा" क स्थान प्रणएकद्ी 
यच्पन्तो'कीप्रन्पशाकी गहै । गाथा का मापान्तर इत प्रकार दै -- 


सस्छृतः--यदि मग्ना परकीयाः, ततः सखि ! मम भियेण ॥ 
श्रथ मग्नाः अस्मदीयाः; तदा तेन मारितेन ॥१॥ 
हिन्द -दे सखि 1 यदि शल्खु-गग मृत्यु को श्राप ष्ठो गये दै, अथवा (रण-्तेत्र को दछौडकर फे) 


मा त] मे से ह) । अशथता यदि चयने पत्त के वीर 
गये हतो (यष्‌ सच विजय) मेरे प्रियतम क कारण सं {दही ४ द 

क रण कतेत्र ४ छो करके भाग ल्के पदै तो (मी ससो क्रि मेरे प्रियठम के वीर गति प्राप्ठ करने 

रण 


छ्मच्य 


पुरुष 
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के कारणस (हौतेनिराणक्षेकररणतेव मेयो त्रायषट) । ठम साथा न न्तन शरोर त्तरा श्ररययाक् 
स्थान पर एक यैसे दौ शप बाले ष्तो' श्रव्यय स्प का प्रयोग करिया ग्या टर + ९-४२७५॥ 


एवं-परं-सम-ववं-मा-मनाक-एम्य पर समाणु धबु मं मणाड ॥४-४६१्‌ 


प्ररो एवमादीनाम्‌ एम्वादय च्रटेशा भवन्ति ॥ 

एवम्‌ प्म्च | 
पिय-सगमि कड निदडी, पिश्रहो परोक्खदौ कम्प ९ 
सरं चिन्नि वि पिनासिखा, निद नणएम्यनतेम्य ॥९) 


परम्‌ प्र ¦ गुणि न सथह, कित्ति पर ॥ 
समम समाः ॥ | 
कन्तु सीहो उवमिशर, तं महु खण्डि माण ॥ 
सोहु निरच्खय गय दणद्‌ पिड पय-रक्ख-समाणु ।।२।) 
\ ध्वमो धर्‌डः। 
चन्चल्ु जीवि, धतु मरु पि रुसिज्जई कादं । 
होसि दिया, सूखणा दिव्वहँः चरिस-सयाईं ।३॥ 
सोम\ स घणि कहि षिसाउ ॥ प्रायो अ्रहणात्‌ ॥ 
माणि परद्र जद न तुय तो देषडा वद्ज्ज ॥ 
मा दृञ्जण -कर-पष्चेहिं देसिज्जन्तु भभिञ्ज ॥४॥ 
लोरगु विलललिञ्जई्‌ पाणिएण, अरिखल मेह ! म गज्जु ॥ 


चएलिउ मर्द सुख षडा, गरी तिम्पई्‌ च्यज्जु ।॥५॥ 
सनाको मणां 1 


विवि पण वद्क्‌.खड रिद्धि जण~सामन्‌ ॥ 

कि पि मणां महु पिह ससि अ्रणुहरड न अन्‌ ॥६)) 

अथै - सस्कृठ मापा मे पाच जाने बाले श्रन्ययों फा यपश्चश 

१ शमापाममा पे 

छठ परिबतन हो जातां है, उसो पि 1 


कु ४.५ क 
व ।र्बतन का संविधान इस सूत्र मे दिया गया ह ! इष परिवतंन फा 
स पर जाद्शा-्ाप्तिः के नाम से लिखा गया है । धव्यो छी कम्‌ से मूचो इष प्र्ारहै 


[ ५५० | % प्राकृत च्यक्ररणं ॐ 
1... 9.१.०१9, .१.१.9 
(६) एव~श्म् दत प्रकार से श्रथवा इस तरह से ! (२) परनपर=किन्तु-परन्तु । (३) सम= 
समारुग्साथ । (४) ध्रव = घ्र.बु=निश्चय ष्टी । (४) मा = ममत, नष्टं । (६) मनाक्‌=मणाउ = थोडा सा 
मी-अल्प मी ) इन्दी छव्यर्यो फा प्योगक्मसे गाथाश्रों मे ्षममाया गया है, वद्रूवुषार इन माथार्थो 

का संसृत में था हिन्दी में माषान्तरक्रमसेइरमप्रजार सेटै.- 


संस्कृत --भ्रिय संगमे कथं निद्रा १ प्रियस्य प्रोचे कथम्‌ 
मथा द्धे श्रपि धिनाशिते, निद्रा नैवं न तथा॥ 


हिन्दी --्रियत्तम पतिदेव के सम्मेलन होने पर ( घुल के कारण से) निद्रा केसे या सकती दै? 
मौर प्रियतम पत्ति देव के चियोग में मो ( चियोग-जनितन्दुख हने के कारणसेमी) निद्रा कैसे शो 
सकती दहै ?मेरीनिद्रादोर्नोहीप्रकारसेनष्टहो गहै, न इसप्रकारसे भौर न उम प्रहार मे। इष 
गाथा में सस्छृत्त श्रग्यय एव" के स्यान पर “एस्व' का प्रयोग समाया गयां ट । 'कथ' के स्यान पर फकेम्ध' 
मौर (तथाः के स्थान पर तिस्र" की स्थिति फी मी कल्पना स्वयमेव कर लेना चादिए ॥१॥ 

(२) शण न सप्त कोवि परय्शुणहि न सपद क्रित्ति पर = गुणों से ल्मी नक्ष (धाप होती है) 
छन्तु कीरिं (दी प्राप्र होती दं) । इस चरण में पर" चष्यय के स्थान पर श्ादेश प्राप्त सन्वय रूप "वर" 
का उपयोग कियो गया है । 

सस्छतः-कान्त यत्‌ सिंहेन उपमीयते, तन्मम खण्डित मानः ॥ 

सिंह नीौरक्तकान्‌ गजान्‌ दन्ति; प्रिय पदरकतं समम्‌ ॥ 

हिन्दी"--यदि मेरे पति की तुलना षि सेकीजाती दै तो इससे मेरा मान-मेत गौरब-लरिटिव 
हो जाता, क्योकि सि तो देसे क्षायियों को सारता है, जनका कि कोष रक्तक नष्ीं हे, (ययात्‌ रक्त- 
हीन को भासने मे कोद वीरता नीं है), जवकि मेरा प्रियतम पतिदेव तो रक्ता करने वाले सनिं फे 
सथ शतु-राजा को मारता है । यो दुला में मेरा पति र्तिंदसेभी बद्‌ चट्‌ करदह । इतत गायाम "छम" 
श्मम्यय क स्थान पर समारणु" अन्यय का प्रयोग शरदश छया गथा दै ॥1२॥] 

संस्छृतः- च्वलं जीवितं, ध्रुव मरणं, श्रिय } रुष्यतते कर्थं ? 

भविष्यन्ति दिवसा रोपयुक्ताः (पणा) दिव्यानि वप-शतानि 1२] 
न्द --जीवन चचल द अर्थात्‌ किमी मीक्तणर्मे नष्ट हो सक्ता श्रौर्‌ मृष्ु ध्रुव याने 
(लच्ितद्ै तो देसी स्थिति म दे भयतम पठेव 1 रोष याने क्रोध र्यी शिया जाय { यटि शेप युक्त किनि 


म्यरी कषे ठो हसारा भत्येक दिन "देवलोक मे गिने जाने वाले सौ मौ वर्पो के समान लम्बा भौर नकं 
।१। (य (३ 

रा ला सकने चैषा प्रतीच होग्य । स याथा म शूनव' क स्यान पर्‌ ादेश प्रारूप श्नु" का प्रयोग 
क 


धिया गया है 1 


% प्रियोदय हिन्दी न्याया सदित [ ५५१९1 
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भमत न्ष" च्रथक मा पर्यय रस्थानपरभ्मा क प्रयोग फा उद्राषरण यो £--मा घय! 
कुष्ट विघारमनम धणि ! ऊरहि चि चारन्टे घन्थशोल नायिङ्के ) तू.खेद फा मत्त फर-चिन्न मतष्टो } श्राय? 
के साय च्रदेश-प्राप्तिका विधान दान से घनेक स्थानों पर "मा' फे स्यान परप्माफाषहीश्रौरम्म' फा 
भी प्रयोग देखा जाता टह) "गा सौर 'म'केषदा 


हरण गाया प्रया वार में यौर पचसे क्रम से वल्य 
गये दै, उनका श्रचुबादे यों है - 


मंस्छृतः- माने प्रनष्टे यदिन त्सुः तत्‌ देरी 


त्यः ]] 
मा दुजन~कर-पल्लवैः दर्य॑सानः 


श्रमे 1५1 


हिन्दी --यदि च्रापक्रा मान-सन्मान नष्टषो जायसे शरीररक्षा यो परिव्याग करदेना चादि 
शरीर यदि शरीर नहा छोड़ा जा पके तो रष देशका द (पने निवात्त-स्यान का ही) परित्याग छर देना 


चाये, जिससे कि दुष्ट पुरो के हाय की गुलो पनी र्‌ नहीं उठ सङ यात वे हाय द्वारा पनी 
शरोर शारा नहीं कर सके शीर यो दम उनके घागे नदीं घूम सफ टा 


संस्कृतः-- लवण वित्तीयत्ते पानीयेन, अरे खल भेष } मा गजं ॥ 
ज्वालित गलति तत्छ्रीरथंः, गोरी तिम्यति खय ।॥\५॥ 


हिन्दी --नमक (थव लावण्य-षौन्दर्) पानी से गल जाता है-याने पिगल जाता है! श्रे 
इष्ट बाईल } तू गजेना मत कर । जली हुः बह मत पदी 


गल जायगी यौर उपमे (टो ई) गोर. 
(नीयिफा-विशेष) राज गीली दो जायमी मीग जायी 1५) चौयो गाथामे "माः के स्थान्‌ पर माषौ 
लिखा है श्नौर पोचवीं से "मा, फी जग पर केवल "जः हीति दिया है ॥ 
संस्छृतः--विभवे प्रनष्टे चक्रः ऋषद्धौ जन-सामास्यः ॥ 
किमपि मनाक्‌ मम भ्रियस्य शशी ्नुहरति, नान्यः १1६1 । 
हिन्दी -सर्पत्ति फ नष्ट होने पर मेरा प्रियतम पतिदेव टेदा दो लावा है अर्थात सपने मान- 
सन्मान-ौरव को नष्ट नही होने देता शरोर ऋद्धि की प्राति मे याने संप्लवा प्राप्त होने षर सरल-पी वां 
दो जावा द । सुमे चन्द्रमा फो म्बत भी देती हौ मतीत होतो षै, वह मी फज्ञर्चो के वटते पर टेद्ा- 
वक्राकार दो जाता है चौर कलाश्च को सपूवा मे सरल याने पूणे पिला केता है) यो छठ 
श्यनिवंचनीय रूप सें चन्द्रमा मेरे पतिदेव फी धोद सी नकल करता हे, न्य कोद भौ देषा नहीं करता 
है. 1 द गाया में '्ननाक अन्यय ऊ स्यान पर प्मणाट- रूप छा प्रयोग क्रया या है ॥६॥। ४-४१ ॥ 


क्रिलाथवा-दिवा-सद-नहेः किराहपड दिवेसहु नारिं ॥ ६-४१६ ॥ 
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अपश्रंशे किलादीनां किरादय आदेशा भवन्ति ॥ 
किल्तस्य किरः ॥ । 
किर खाद्‌ न पि्ङ्न विदुष धम्मि न वेच इश्रडउ ॥ 
इद कवु न जाणई्‌, जई नमहौ खशेण पहुचः द्‌ परढउ ॥१॥ 
थवो हवई ॥ अइ वई न सुवंसदं एह खोडि ॥ प्रायोधिकारात्‌ ॥ 
जादृज्जद तरदं देसडई लन्मह्‌ पियो पमा" 
जह्‌ श्रावह्‌ तो श्राणिश्चद्‌ अहवा तं जि निधा ॥२॥ 
दिवो दिवे 1 दिवि दिवि गङ्गा-ण्हाणु ॥ सषस्य सहं ॥ 
जड पवसन्तं सहं न गयश्च न श्र विमो तस्सु॥ 
लच्जिज्जईह रसंदेडा दिन्तेदिं सुदय-जणस्पु ॥३॥ 
नहे नाहि । 
एत्तहे मेह पिश्चन्ति जल, एत्तहे. वडवानल श्रावडद ॥ 
पेक्ख गही रिम सायरहो एकवि कणिश्नादहि ग्रोदट् ॥४॥ 
अर्थ.--दस सूत्र मे भी अन्यर्यो फा द वर्णन है । तंदुघार सस्छव माषा में रपलव्ध श्यो 
के स्थान पर अपञ्च'श भाषा मे लि रूष मे अदेश प्रप्नि दोती दै, वह स्थिति इस श्ररार से है --(१) 
किलत = किर = निश्चय दी 1 (>) अथवा ~= दह वद्‌ = मथवा = विकल्प से इ्तङे बरावर यह । (३) दिवा 
= दिवे = दिन-दिवस । (४) स€ = सहं = साथ मे । (८) नहि = नाहं = नदीं । यो च्पश्चशा भाषा में 
"किलः सादि.्न्ययो फ स्थान पर 'किर' आदि सप में यादेश प्राप्ति दातो दै । इन अष्यर्यो का उपयोग 
बृत्ति मे दो गर गाधा्यो से किया गयां है । उनका अदुवाद्‌ कम से इष पकार द -- 


संस्कृवः-- किलल न खादति, न पिवति न विद्रघति, धर्मे न व्ययति रूपकम्‌ ॥ 
`, दह पसो न॒ जानाति, यथा यमस्य शशेन श्रभवति दूतः ॥ 
हिन्दी -निश्वय हौ कजूम न (धच्छा) जवा हैर न (अच्छा) पोता दै । न सटुपयोयष्ी 
करता है ओर न घमे-का्यो में कयो जपने धन को व्यय करता दै 1 श्चिन्वु छप इष वाव खो नही जानता 


हे करि अचानक. यमराज फा दूत माकर क्तण मर मे ष्टी उक्षको ञ्ञ लेगा। उत्त पर मत्युका प्रभाव 
डाल देगा । इख गाथा जें किल' अभ्यय के स्थान पर देश प्राप्त “किर्‌' ्रज्यय का उपयोग समाया 


५ <) ¢ 
गया है 1१1 ~“ 
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सस्छन --श्रथवा न सुवशानामेप नोपच्खावड्‌ न मुपप णर परादि = प्रयया वेत्‌ चन्त परनन 
# (व फ # १ [१ । श्र 
फा-उत्तम खोनदान वासं छाय शच्रपराध तटं । इम गायां चरणमं (प्रथघ्रा' फ ग्यान पर्‌ ` प्रह्चद्‌ 
कूप की च्रददेश-प्रामि वव्लादटै। धराय) त्य मे विषान फाश्चधिकार हानसफेकारणये "प्रयया" सै 


स्थान पर श्रपथ्चशमाषामें प्रनेक सयातां पर्‌ रहा" स्वपमो देखा नात्ता { इन मम्ब उदास 
राया सख्या दौम्यो दहै- 


सस्छेतः -यायत्ते (म्पते) तस्मिन्‌ दे, स्यते प्रियस्य प्रमाणम्‌ ॥ 
यदि श्रागच्छक्ति तदा ानायत, श्रथवां तत्रव निर्वणम्‌ ॥२॥ 


हिन्दी रस देश मे जावो हू, जर्ष पर कि प्रियतम पतिदेव की प्राप्ति फे चिह्र पाये जाते ह) 
धदि वहश्रातादहैतो रघो यद षर लाया जायगा शरयता नदी श्राचेमा लें चौ परष्ो पने प्राण 
हे द्गी। इस गाया मे 'चयेवाः की जगह पर 'श्रहा' स्पल्िखा हुश्च! है ।॥॥ 


सस्रते --दिविसे दिस ( दिवा दिता) गनह्ना~स्नानम्‌ = दिवि-दिवि-गगा-ण्डारगुनप्रष्यक दिनि 


गमास्नान (करने जितना पुण्य प्राप्न होता है) इस गाया-पद्ने दविवा' केस्यान पर "दषे = दिचि 
रूप का दक्लेखर क्या गया है । 


सर्द ः-- यत्‌ प्रचसता सह न मता न सृता विरोनेन तस्य ॥ 
लज्ज्यते षंदेशान्‌ ददती भिः (अर्पासिः) सुभग जनस्य , ।२। 
दन्द -जव मेरे पतिदेव बिदेश यात्रा पर गये तव घने साथमे मो नीं गर ्रौर उनङऊ़ 
वियोग में मी ( विरद्‌-जनि -दुल से) म्युकोमोन 


॥ ह प्रप्र हृद-मृन्यु भी नदीं श्रा, एषा स्थिति से 
उनको सदेश भेजने सें सुमे लनां च्नाती 


दै । इस गाथा में 'स' श्रग्यय क स्यान पर श्रादरेशभ्राप्त "षह" 
घ्न्य का प्रयोग प्रतरशिव क्रिया गया है ॥३॥ + 


सच्कृतः--इतः मेषाः पिवन्ति जक्ल, इतः वडवानलः; श्रावर्तते ॥ 


प्रस्व गभीरिमाण सागरस्य एकापि करका नहि श्रपप्रश्यते ॥४॥ 
दिनी षु के ज्तषो पकशधोर तो उपर से मेघ-चादल-पीते है श्नौर दूषसो शरोर चन्द्र से 
* पमुद्राम्नि चसक श्वपने खयरस्थ करती जाती 


व गभीरता को देखा कि इङ एक बद्‌ भी 
व्यय म नह जात्तोद) इस गाथा में "हिः श्रस्यय क्‌ स्थान पर मे नाहि 

अपन्नश माषा १ शन्यय ग 
परहूषणा की गह है ॥४।। ४-४१६ ॥ (1. 


ह 'यो समुद्री 


पश्चादेवमेवेवेदानीं-प्रस्युतेतसः 


४ पच्छंडे एम्बड्‌ जि 
एम्ब पञचेलिड पएत्तहे ॥ 


८--छ२०)) 
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अप्रशो परचादादीनां पएच्छह्‌ इस्यादय ्रादेशा भवन्ति ।॥ पश्चात पच्छई । पच्छः 
रोई विहा ॥ एवमेवस्य एम्ब्रई । एम्वई्‌ सर समन्त ॥ एवस्य जिः ॥ 


जारडम जन्तउ पल्लवह देक्खडं कड पय देड्‌॥ 
दिद तिरिच्छो हउ जि पर पिठ उम्धरहं कर्‌ ॥१॥ 
इदानीम एम्बरि | 


हरि नन्वाचिउ पञ्चणद्‌ वचिम्हर पाड्डि रोऽ ॥ 
एम्वहिं राह-पश्रोहरदं ज भवड तं होड ॥२॥ 
प्रत्युतस्य पचल्िउ ॥ 


साच-सलोखौ गोरडी नवरवी कवि विस्-गण्टि) 
भड्‌ पच्चलिड सो मर्‌, जायु न लग्गह्‌ कण्ठि।२। 
इतस एत्र ॥ एत्तहे मेद पिश्रन्ति जलु ॥ 
अर्थं -सम्करृत-माषा में पये जाने वाले श्रग्ययो के स्थान पर अपथ्चश भाषां जैतती घादेश- 


प्रपि होची दै, उसका वर्णन चाल दै । चदलुघार दत सूत मे छह चरव्य्यो को श्रद्रेश प्राप्ति सममा गई 
ट । व दह श्रन्यय चरथं पूवंकक््मसदसत्रकार सेहे 


(९) पश्चात्त = पच्छद न= पादे-वाद मे। 

(₹) एवमेष = एम्वईइ = देता क्षी-दस प्रकार का हो । 
(2) एव = जि = दी-निश्चय ही । 

(४) ददानीम = एम्बहि-दसी समय मे-च्रमो । 

(५) प्रत्यु = पच्चलिडनवैपरोत्य--उल्टापना । 


(ह) इत = एत्तदेलदस तरफ-इधर-दक चोर । यों द॑श्छतीय श्न्यय शशास श्वाद क स्थति पद 
"पण्डु" चादि रूप स छादेश-प्रात्ति होता ह । उपगोक्त छट श्रव्ययों के खदाहरण कम से दइ प्रकार हैं ~~ 


(१) पश्चाद्‌ मवा विभातम्‌=पच्छंड होड विहाशणुनपीदे ( सत्कालेष्ठी ) श्रमात्रात-कार्ल 


हो जाता है। 
(-) एव्व सुरत समाधरिप्‌-पम्बद खुर्ड घम्म प्रकार स ही- (हमारा) घुरत (रदिन्काये) 


समाप्त हो गया ॥ 


% भ्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित [ ५४१) 
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(३) संस्कृतः--यातु, मा यान्तं पद्पत, द्रद्यामि फति पदानि ददाति ॥ 
हृदये तिरश्त्वीना अहमेव परं प्रियः श्राटम्बराणि ऊरोति 11१॥ 


हिन्दौ -यदि (मेरा पत्ति) जताहैतो जाने दो, जाते हृष उमफो मतत बुलाघो 1 मे (मः) दव्तौ 
ह कि वह कितने डग भरवा है ? करितनो दूर जाता १ क्याकि नै उत्क टन्यमें(श््राने वदने रेडधिये) 
वाधासूपष्हं1 ( श्रौत मेरा वह परित्याग नही कर्‌ मक्ता ६ } । दपल्लिय मेर प्रियतप ( जाने फा) 
श्याटम्बर माच्र हो ( केवले दोगहो) करतार । हम गाया में (घषर पद्‌ फेस्यान वर ्ट्दठनजि' षद्‌ 


का प्रयोग करके यहो समम्माया ह कि "एव, श्रल्यय के स्यान पर यपश श-मापा मे जिः शन्ययर्ूपफी 
श्ादेश-मापति होरी है ।॥१। 


(४) सस्छृतः--दरिः नर्रितः प्राद्धणे, विस्मये पातितः लोकः ॥ 
इदानीम्‌ राघा-पयोधरयोः. यत्‌ (प्रति) माति, तद्‌ भवत्‌ 1२५ 


षिन्दी-दर (कष्ण) श्रागत में नोचा चयवा नचाया गया श्नौर इप्तसे जन-सोध!रण (दक्त॑क- 
चगं ) चाश्वं ( साग्र ) में द्व गया ( ्नथवा याया गया ) ( तत्य है कि दस समय मे राघा-रानी 
के दोनो स्तनो छो जो छद मौ चन्डा लगता दो, वष्ट होवे । उप्ते ध्मचुसार फायं फियो जावे ) ॥ इस 


गाथा मे "दानी" छन्यय फे स्यान पर छपथ्च श मापा मे "पम्वदहिः आादेशश्राप्त-घन्ययसूप का प्रयोग 
्रस्तुच च्या गया है ॥२॥ 


(४) सर्टछतः--सचंसत्ताचण्या मौरौ नचा कापि विप-ग्रन्थि ॥ 
भट प्रत्युत स प्रियते यस्य न लगति कण्टे ॥३॥ 


हिन्दी - षष्ट सवे-लावण्य -सौन्दयं -सपन्न 
त रमणो छु नवीन दी प्रष्ठार कौ (श्राश्चयं जन 
विष फो (ज्र की) गांठ हे जिसके कठ का योक्तिगन यदि (अशुक) नचयुबक पुरुष नर्ही करताष्ैतो न 
४ प्राप्त होत्ता हे (जठर क श्रास्वादन से मृत्यु प्राप्र ती है परन्तु यद्‌ ज्र ऊख अनोखा होहे 
९ फा यदि आस्वादन नर्हा किया जाय तो उल्टी मृत्यु भाप्ठष्ठो जाती है)। दस श्वपथ्श छृद्‌ मे 
भत्युच ्ल्यय ॐ स्यान पर "पश्चलिख' खादेद्‌ प्राप्त ष्यं श्प का म्रचह्तन प्रमाणित किया है ।२॥ 9 
(६) इत मेषा पिबन्ति जलं = पत्ते मे 
= & पिश्चन्ति जलु = दक्ष तरफ (द्धर्‌ 
द४ = 2 भो 
बादल-जल को पीते ह । इष चरण मेश्त "के स्यान पर एत्तष'रूप फो आदेश भराति समम्पोई है | 
८२० 
विपर्णोक्त-वत्मेनो-ुन्न-वुत्त-विच्चं ॥४-४२१॥ 


पश्र विपण्णादीना वुन्नादय श्यादेशए भवन्ति ॥ पिपणएणस्य बुन्नः । 


>= << ^< ^¢ 6545 €? 555 9 #-* # 9 


{ ५५६1 ‰ प्राकृत व्याकरण % 
॥ 0 11.13.11... 9, 1 ° 
मर ॒वृत्तउ' तदं धुर धर्दिं कसररदि विगुत्तहं ॥ 
पं विस थव न चडई भरु एम्वद्‌ घ्ुनउ कड ।'१॥ 
उक्तस्य उत्तः । मह तं ॥ वर्मनो चिच; ) जं सरु विचि न माइ ॥ 


अ्थं"-- संस्कत भापा मं पराये जाने बाले दो एटन्त श्ट क स्थान पर श्रौर एक सना वाचक 
शब्द्‌ के रथान पर जो यादेश प्राप्ति च्रपञ्चश मापासे वाद जाती षर, उभक्ठा संत्रिधान इत सूत्रमेक्िया 
गया है । बे दरस प्रकार से दै --() विपण्णन्वुन्नन्लेद्‌ पाया ह्च्रा दुलो हृश्रा डर श्रा । (२) रक्त = 
वुत्त=कहा हु; बोला ह्या । (३) बत्म॑न्‌-चिच्व=मागे रास्ता ॥ इन श्रादेश प्राप शरण्ये फ उदाहरण घृत्ति 
मं दिये गये हँ, तदनुसार उनका भनुबाद कम से इस प्रकार हैं - 


संस्कृतः मया उक्तं, तवं धुरं धर, गल श्रपमेः (कसर) विनादिता ॥ 
त्वया विना घवल्त नारोदति मर , इदानी त्रिपण्ण किम्‌ ॥१॥ 


हिन्दी मुक से कडा गया था फि-"्ो श्वेत वेल । तुमह धुरा को धारण करो) हम इन 
कमजोर बैठ जाने वाले वेल से हैरान ष्टो चुके है । य भार तेरे विना नी उठाया जा सक्ता) घ्व 
त्‌ दुली श्चथवा उरा ह्या श्रथवा उदास क्यो ह १ दत गाथा मे कृदन्त शव्द शव्रिषर्ण,' कं स्यान पर 
प्मपचचश-माषा मे घादेश प्राप्त ुन्नउ" शब्दे का प्रयोग समाया दै ॥१॥ 

(२) मया उक्तम्‌ = मह चुत्तउ~पेरे से कष्टा गया श्रयवा कहा श्रा । इस चरण में "उम्‌ के 
स्थान पर चुत्तछ' की शरदेश-प्रातति वत्तलाई ह । 

(द) येन मनो वत्म॑नि न माति =ज मणु विच्चिन साद जिस (कारण) ये मन मायं मं नकं 
समाता है । इष गाधा चर्ख में त्मनि" पद के स्यान पर 'विच्चि' पद्‌की श्चदेश भाति हृ दै। यें 
सीने यादेश प्राप्र शष्ठ की स्थिति को समम लेना चाहिये । 1 ४-४२१॥ 


= शौीध्रादीनां वहि ल्लादयः ॥ ४-४२२ ॥ 
श्रपश्चश शीघ्रादीनां चहिन्नादय अदेशा भवन्ति ॥ 
एक कड ह विन श्रावदही चनु वद्नं जाहि ॥ 
महं भित्तडा प्रमाशिश्ड पद ऊदउ खल्यु नारिं ॥१॥ 
अकटस्य धद्धलः ॥ 
जवे सुपुरिस तिवे [षद्वल, जवे नई तिव वलणाईं ॥ 
निव दोदर विं कोर दिश्रा विष्टि का ॥२॥ 


ॐ भ्रियोदय हिन्दी न्याया महित [ ५४५७ | 
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श्स्पृश्य ममर्म॑स्य वरिदालः ॥ 


जे छट विशु रयणु निहि श्रष्यड' तडि घटन्त ! 

तह बद्धह विड़ालु परु फुविज्जन्त मन्ति 1॥३॥ 
भयस्य द्वयक ॥ 

दिवेरहि विदत्तड' खाहि, वह सचिमण्क्पिद्रम्प ॥ 

को पि द्रगक्ड मो पद्‌, जेण समप्पड जम्प्रु ॥ ४॥ 
द्रान्मौयस्य श्रप्पण ॥ फोडेन्तिञे दईिश्रडउ श्रप्पणड ॥ रष द्रहिः ॥ 

एकमेकं जह चि जोएदि हरिं सद्र सव्यायरेण 1 

ताविद्रहि जर्हिक्िंवि राही ॥ को सक्ड सयः पि दडु- 


नयणा नर्हिं पुटा ॥५॥ 
गादस्य निच्चटुः ॥ 


विद्ये कस्सु यिरत्तण्ड, जोव्वगि कम्प सरट्‌ |! 


सो लेखडड पटाविश्रद, जो लम्गद्‌ निच्चटड्। ६॥ 
्रपसाघार णस्य सलः ॥। 


कदि ससदरु कटिं मयरदरु करि धरिहिु करटं मेह ॥ 


द्र-टिद्ाहं वि मज्जणहं ठो भरसद्ुलु नेह ७॥। 
चौतुकस्य काड़ः ॥ 


इञजरु, अन्नदं॑तरु-भ्रदं कोङ्कण धन्ई दर्थ ॥ 
मु पुणु एकर्दिं सन्ञदहिं जद पुच्छे परत्यु ।८॥। 
क्र।डाया; खेडूः ॥ 
चेशयं कय म्द निच्छय किं पयस्पह्‌ ॥ 
असुरत्ताउ मन्ता म्ह मा चय सामित्र ॥६॥ 
रम्यस्य रवण्णः ॥ 
सरिर्दिन सर्दि,न मरषरहिं नवि उज्ज 


उजाश- वरेहि ॥ 
देस रवस्णा होन्ति, द६ ! निव सन्तेदिं सु-श्रणेदि ॥१०॥ 
अदू यतस्य दकरिः ] 
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महं वत्त" तहं धुर धरहि कसरहि विगुत्ताहं ॥ 
पदं विशु धवल न॒ चडदं भरु एम्ब उुन्नड काडं ।'१॥ 
उक्तस्य वुत्त । मई वुत्तडं ॥ वत्मनो पिः 1 जं सु विचि न माई ॥ 
अथै. सस्त भापा में पाये जाने बाले दो छृटन्त शब्ठों ऊ स्थान पर श्रौर एक संन्ना वाचक 
शब्द्‌ के स्यान पर जो श्रादेश प्राप्ति अ्पथ्श भाषामें पादै जाती है, उसका सत्रिधान दत्त सूत्रमेंक्िवा 
गया है । वे इष प्रकार से दै -(१) विपण्णनवुल्नन्खेद पाया हु्ा दलो हृश्चा उर दश्वा । (२) उक = 
बुत्त=कहा हुमा, वोला ह्या । (३) वत्मेन्‌-विष्व-मागं रास्ना ॥ इन ्रादेश प्राप्न श्नं के उदाहरण घ्रन्ति 
में दिये गये दै, तदनुसार उनका अनुवाद क्रम से इस प्रकार है -- 


संस्कृतः--मया उक्तं, त्वं धुरं घर, गकि पमं; (कसर) पिनाटिता ॥ 
त्वया चिना घवत्त नारोदति भर , इदानी तरिपणण (किम्‌ ॥१॥ 


हिन्दी. से कदा गया या करि" श्वेत वैल 1 तुमह धुरा फो धारण करो । हम इन 
कमज्ञोर वैठ जाने वाले वलो से हैरान दो चुके ह । य मार तेरे विना नदीं उठाया जा सकता है । घव 
तू दुली अथवा ठरा ह्ुखा श्रथवां उदास क्यों हे इतत गाथा में कृदन्त शब्द्‌ “विषण्ण.” के स्थान पर 
श्मपश्श-माषा से यादेश प्राप्त 'वुश्न डः शब्द्‌ का प्रयोग समाया है ॥१॥ 

(२) मया उक्तम्‌ = मह वुत्तउ~मेरे से कहा गया अ्रथवा क्हा ह्ुत्रा । इस चरण रमे "उक्तम्‌" के 
स्यान पर 'ुत्तड' की श्चादेश-प्रापि तलाई है । 

(३) येन मनो वत्म॑नि न माति न= ज मण्णु विच्च न माद= लित (कारण) मे सन मागं में नहीं 
समाता दै । इस गाया चरण में “वस्मेनि' पद के स्यान वर "विच्च" पद्‌ की श्चादेश श्राति हृद है) यों 
ठीनों यादेश प्राप शब्दों की स्थिति फो सममः लेना चाष्िये । ॥ ४-४२१९॥ 


त शीघ्रादीनां वहिल्लादयः ॥ ४-४२२ ॥ 
घमपञ्न॑रो शीघ्रादीनां वहिन्नादय आदेशा मवन्ति॥ 
एक कञ्मह्‌ हवि न वही अननु बदिघ्नउ जाहि ॥ 
` महं मित्तडा प्रमाणि्ड पद जेहड खलु नां ॥१॥ 
कटस्य षद्कल ` ॥ 


जिव सुपुरिस तिवं [षद्चल, जिर्वं नष तिकं बलणाईं ॥ 
जिव डोज्गर पिव कोडरई' द्रा विष्ठरदि का ॥२॥ 


% भ्रिसोदय हिन्दी न्याया मटित ॐ [ ५५७ ] 
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प्स्पृश्य मर्गस्य व्रिड़ालः ॥ 
जे छट यमिणु रयण निहि श्रषडउ तडि घटन्त ॥ 
तह मद्धह विद्धा परु फुक्रिञ्जन्त मन्ति ॥३॥ 
सयस्य द्रवः ॥ 
दिवेर्हिं विदनत्तउ' खाहि, वद मचिमणक्कषिद्रम्पर ॥ 
फ बि द्रवक्षड मो पडड, जेण ममप्पृड जम्प्रु ॥८॥ 
श्मात्मोयस्य च्रप्यख + फडेन्तिते द्वि्रडउ भरप्पणउ ॥ चष्ट देहिः ॥ 
एक्मैक्उ जड वि जोषएदि हरि सुट स्यायरेण ॥ 
तो चिद्रहिजर्हिकर्िविराही॥ फो सकडममरमि द्र 


नयणा नहि पलटा ॥५॥ 
गाढस्य निच्टूः ॥ 
विदे कस्सु यिरत्तणउं, जोन्धगि कस्म मरदरु ।। 


सो लेखदउ पडटाव्िन्नई, जो लग्गद्‌ निच्चट्‌ड्‌ ।,६॥ 
असाधारणस्य सदुलः 1 


कहि ससदैरु करटं मयरहरु करं व्रिष्टिणु करहि मेहु ॥ 

द्र-स्श्रादं चि सज्जणहं होः श्रमद्ुलु नेहु ७।॥ 
कौतुकस्य काडूः ॥ 

ङञजरु , अनद्‌ तरु-भरदं कोष्ण षल्य दइत्थु ॥ 

मणु पुणु णएवार्दि सष्लदर्दि जड पुच्छ पर पस्थु ॥८॥ 
ऋ्डाया\ खेडूः ५ 

चेयं पय मम्देदिं निच्छयं क्रि पयम्पह्‌ ॥ 


सणरत्ताउ सत्ता म्द मा चय स्ामिन्र ।॥ ६॥ 
रम्यस्य रचण्ण; 1 


सरिर्हिन सरि, न सरवरेहिं नवि 


उञजाण- रोदि ॥ 
देस रबर्णा होन्ति, इ€ ! 


निषसन्ते 
अदू शृतस्य ठक्रिः ॥ घन उ-्णेहि ॥ १०॥ 
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हिगडा पदं एहु बोद्धिय्रत्रो महु श्रगगड मय-वार ॥ 
पुडयं पिए पवमन्ति डं भण्डय दकरि- सार । १९॥ 
दे सीतस्य देह्निः ॥ देल ! म फट हि श्राल्ु , प्रयस्‌ -पृथमित्य^य चु जु्यः।॥ 
एक कृडु्ली पश्चहि रुद्र तह पश्चह वि जं जुश्च बुद्धी ॥ 
वदिगुर्‌ त घरे कटि कविं नन्दड जेतु कुडुम्यडं श्रपमा-छड । {.॥ 
मूढस्य नाल्लिश्र -वदो ॥ 
जो पुणु मणि जि खस फभ्िद्र्रउ चिन्त देन दम्धुनः रूप्रड॥ 
रद वस-भमिर्‌ करश्गुल्लालिउ धह जि कोन्तु गुण सा नालिड १३ 
दिवे बिढत्तउ ख।हि वह ॥ नवस्य नवखः नवखी कथि विस-गणठ । अवस्कन्दस्य 
दडवडः ॥ 


चलदि चलन्तेहिं सोश्रशेर्दिं ञे तद दिका वालि ॥ 
तरिं मयर-द्धय-दडवडउ, पडद अपृूरह कालि ॥१४॥ 
यदेश्छुडुः ॥ हुड श्रग्धद्‌ वघसाउ ॥ सम्बन्धिनः केर-तणौ ॥ 
गयड सु केसरि पिश्चहु जल्ु निच्चिन्तदं हरिणाई ॥ 
जसु केरणं हुंकारडएं शहद पडन्ति ठणादं ॥१५॥ 
अह भग्गा श्रम्हह तणा ॥ मा मेपौरिस्यस्य भञ्भीसेति स्त्रीलिगम्‌ ॥ 
सत्थावत्यद आलवणु साहु वि लोड करद्‌ ॥ 
श्रादन्नह मन्मीसडी जो सनज्जणु सो देइ ॥१६। 
यद्‌- यद्‌- दष्ट तत्तदित्यस्य जाह हिया ॥ 
जह रमि जाट्य दहंश्डा सुद्ध सहाव ॥ 
लोहे फुड्णण्ण जिव षणा सहे ताव ॥१७॥ 
अथं --सदत-भाषा में पयि जनि वाले चनेक शशो के स्यान पर श्यपश्चश माषामेरेसेएेसे 
शाब्ठोँ की च्ादेश प्राप्ति देखो जाती दै जो मूलत देशम भाषाक सौर प्रान्तीय बोलि्योँ के शत्द 


है दुभा इस सुतर मे रेते दफीप श्ट की ्ादेश-प्राधि बतला ह जो कि मूलत. देशज होते हए भी 
अपथ श-भाषा मे प्रयुक्त होते दए पाये जते दै। हिन्दो-खर्थं बतलाते हए सस्छृत मापान्तर वृक॑क इनकी 


स्थिवि क्रमसेद्रष प्रकार है -- 


~ ग्रयादय न्दा न्याखुण यदिन £ 
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(८) शीच्रम्‌ = वहिन्ञर >ल्गा, 
(२) रुद = ववकल्ल = म्ह्गडा कल्वह । 


(२) श्सुश्य-ममगं = विद्राल=न्य दूत लायक उस्तु के माव श्रवा पुर्पके षोवकी समति 
हा जाना, श्रपवित्रता घाना! 


(ध) भय = दरव = भय, टर, भीति। 

५५८) श्रा्मीय~अप्पणनसुदर का । 

(8) दण्डि च द्र हि= नजर, दे! ष्ट । 

(७) गाढन्निनचषटर = गाढ, मजञवृन, निभिड, घन । 

(८) साघारछ = सहल = छाधारण, मामूली, सव सामान्य । 


(४) कौतुक=काडु = श्ाश्चय॑, फौतुक, कतृ, श्राश्चयं पय सेल । 
(१०) क्रोढदा~खेड्‌ = खेल । 


(४६) रम्य = रचण्ण = सुन्द्र, मन को मोहित करते बाला | 
(१२) श्वदूमुतनदष्छरि = अनोखा, श्याश्चर्य-जनक । 


(९२) हे ससि = देक्ञि = दारा हे सदेलो । 
(१४) प्रथक्‌-प्रयक = जुष्य जुच्च = लग ्चज्ञग ' 


(१५) मूढ = नालिश्च तथा वद = मूख, बेवकूफ ज्ञानी । 


(१६) नव = नवसरन्=नयो टी, श्रसोखा ही 
\१७) अवस्कन्द्‌ = दडषड = शौच, जल्दी, शगेघ्ता पूवं द्वाज क] पड्ना । 
(१८) यदि = छु = यदि, जो, शी, तुरन्त । 


(६६) सम्बन्धी = केर श्रौर तण ~ 


सम्बन्ध वाका, सम्बन्धी चीज, जिसके कौरणं से। 
(२०) मा मैषो =मस्मीता मत खर, 


भय उ्चत्‌| 
(पद्‌ यद्-दषठ = नाह द्वि्ा=जिस निल णे देते द, जिस जिसको देल फर के, देर 
च ४, 6 
छद जित निस क साय । एचि मे इन एकल हौ शब्दो छा भयो गायां द्वारो तथा गाथा व्वरखं 
श समाया गया ६, तवतुस।र उन मायाश्च का नौर उन गा | 
प या-चरणु १ 
हन्य सथक्मसेयोदै--- को सस्छृत-मापान्तर पूवं 


[ ५६० | % प्रात व्याकरण ॐ 


00000 


संस्कृत--(१) एकं कदापि नागच्छचि, अन्यत्‌ शधं यासि ॥ 
मया मित्र प्रमायितः, खया यादशः (लवं यथ) खलः न हि ॥१॥ 


हिन्यी-तुम कमी मी एकवार मी मरे पाम नही श्रातेष्षे श्रौ दृ. जगह पर तुभ शीघ्रता 
पूवक जाते हो, इसे हे मित्र । मने समम लिया है रि तुम्हारे ममान दुष्ट कोर नही । इष गाथामे 
५ शोध" के स्थान पर्‌ “ वहिल्लउ ” पद्‌का प्रयोग सममायादहे }' १९॥ 


सस्करृत- (२) यथा सत्पुरूपाः तथा कलहाः, यथा नघय' तथा बल्लनानि ॥ 
यथा प्ताः वथा कोटराणि, हृदय } खिद्यसे किम्‌ १ ॥२॥ 
दिन्ी-जितने घञ्जन पुरुप षटोते दै उतने ही ण्डे भी हति ह । निननो नभ्रा होती है, 
उतनी भवह भो होते है, जितने पदाद्‌ होते है उत्नोद्दो गुफर्णेभो हातीदै, दइमल्यिहे हर्य ।श्तु 
खिन्न क्यों क्येता है १ इस विश्व मे अनुङ्रलतता्ं चोर प्रतिक्रू ननाद तो श्मनारि-अनन्त काल स चन्न 
होती ष्ठी आई है। एस छद में" कलह ” के स्थान प्रर ^ घधल " पद्‌ प्रयुक्त हुग्राह ।॥२।। 
संसृत -(३) ये क्त्वा रत्न-निधि, आत्मान तटे क्तिपन्ति ॥ 
तेषां शंखानां ससग: केगल फुतक्रिथमाणः अमन्ति ॥ ३॥ 


हिन्दी -जो शख रत्नों के भडार रूप समुद्र को छोड करके पने पका समुद्र के किनारे पर 
~ म £ दू ५ न. 
पक देते दै, ठन श्लों की स्थिति श्रखछश्य जेसी घ जारी है, श्रौर वे धिफ दूरं कौ कर सं आवाज 


करते दए च्रनिश्चिच स्थानो पर भटकते रहत हे। इस गाथा मे “ च्णश्य सगं "के स्थान पर 
“ विह्रालु ' पद्‌ का प्रयोग ह्राद ॥३॥ 


संस्कृत (४)-- दिवसै अर्जितं खाद मूख ¡ संचि मा एकमपि द्रम्भम्‌ ॥ 
किमपि भयं तत्‌ पतति, येन समाप्यते जन्म ॥ ४॥ 


दिन्दी--श्ररे मूख । जो ङ्ध भी प्रति दिन तेरे से कमाया जात्ता है उप खग, उसका उपभोग 
कर श्नौर एक पसे का भी सचय मत छर, क्योकि श्रचानक दी छल भो भय ( खल्यु द्मादि)` श्रा सकती 
है । द्वस छन्द मे “ भयं " पद्‌ छा जगह पर च्नभन्र शा माषा मे "द्रघक्कठ ” पदु क प्रयोग कयां 
गया ४॥ 
संस्कृत (५,- 
जा ( दोमें स्तन ) शपे खु के हव्य को टौ ) फोड्ते है--विस्फोटिव होकर उभर चति ह । 
माया-चरण म सरछत्त-पढ ५ छासपीय " के बदले में “ अप््ड 7 पदर प्रशमन जरिया गया टै 1 
द गाया 


स्कोटयतः यौ हृदय श्रात्मीय = पोडेन्ति जे दिश्रड्ड श्रप्पणद" = . 


क त्रिथोदय दिन्दी व्याख्या सहित % [ ५६१ ] 
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(६) एकं यद्यपि परयत्ति दरिः सुष्टु सर्व्रारेण। 
तथापि टष्टि यत्र कराये राधा, कः शक्नोति सव्रभतु 

नयनं स्नहेन पमेस्ते ॥५॥ 


हिन्दी --यद्यपि हरि { भगवान्‌ श्री कृष्ण ) प्रद्येक रो श्रन्छौ तस्दसेश्रोर पण श्रान्सके पाय 
देखते दै, तो भो उनको दृष्टि ( नजर ) जक्ष कदी परमो रावापनो है, षी पर जार नम जानोदं। 
यदस्त्यहोषहक्रिप्रे+ से परिपणे ननो फो ( श्रपनो प्रियतमासे ) दृर करते फ़ निमि दएटानेकेल्िपि) 
कौन सप्रथ हो पन है ? द श्ररपरश-कान्य्े षटष्ट'के स्थान में रे शर निष्वा गय है 1191 


सस्कृतः--(७) विवे कस्य स्थिरत्वं १ यौन कस्य गवैः! 
सलेखः प्रस्थाप्यत्ते, यः स्तगति मादम्‌ ।६॥ 


हिन्दी --षन सत्ति के होने पर भी फिपका (प्रेमाकर्पण } स्थिर राद १ पौर यौवन केरिने 
परमो प्रेमाक्षण का ग्नं किषका स्थाई रदा है १ इतलिये वैसा प्रेम-पनत्र भना जाय, जो नि तच्फाल 
ही प्रगाद्‌ रप्र से- निशित रूप से-ृदय षो हिला सके हदय को श्याकपित कर षक, ( पेना हानि 
पर्‌ बह प्रियतस शीघ्र ह लोट श्रवा ) । यँ पर ' गाद्‌ "के श्रथ में “ निचय, ' शब्द्‌ ल्लिला 
गया हे \ ६ ॥ 


सस्छत(८)--इन शशधरः इत्र सकरधर; १ कृतर पदीं कुत्र मेष; ? 
द्र स्थितानामपि सज्जनानां मवति श्साधारणः स्ने; ) ७] , 


हिन्दी" कर पर (कितनी दूरौ षर) चन्द्रमा रहा हृश्रा टे श्रौर षुद्र कहां पर ्मवस्थित है ! 
(तो मी स्र चन्द्रमा के प्रति ञ््ार-भाटाकेरूपमे श्रना प्रेत भृदसिंत करता रहता है । दसो प्रकार 
से सथर पकती घरतौ पर रहता ह्र सी मेव को ( बालको )-रेलकर्‌ के ्यप्रना मधुर बाणा 
स्लापने लगत्ता ह । इन घटना्श्रो को देख एरक यह्‌ कहा जा सरना कि अति दू र्ते हृष्‌ भी 
सच्नन पुस काब्रेम परस्य सें चनावारण्‌ श्रत्‌ श्रल्े(कक हो 


॥ ताद) हप गथि मे ^ श्रह्ाघास्ण 
रद क स्थाम्‌ पर्‌ आपर्‌ः माषा" चम्टूलु " शष्ट फो व्यक्त किया गया है ।॥५॥ 


सस्छत (\)- इज्जरः श्रन्येषु तरुचग्षु कौतुकेन पर्ति हस्तम्‌ ॥ 
^ मन" धनः पुकस्या सन्लक्यां यदि प्रच्छ पभराथम्‌ || द 

दन्दो क्षायो श्रपतीसुड शो केवल कीडावशष्टोपर 
घुम सत्य बात हो पृञ्तेशो तो यष्टी है किउप 


त्त परो ्रारूपिते होता दै । दष खद 
च्विग्वष गया ह पत्या 


हो श्न्य वरतो पर र.इता दै! यदि 
हाथौकामनता वास्तवे सिक्त एक ८ मक्लकी नामकः 
म सस्छन -पर "कोतुके7 के स्थान प्र श्रध रा भाषास कोडणः 


[| ५६२ | र प्राकृत व्याकरण # 
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(१०) क्रीडा ता श्रस्माभि निश्वय कि प्रजन्यत ॥ 


्रनुरक्ताः भक्ता प्रस्माच्‌ मा, त्यज स्वामिन्‌ ॥&॥ 


न्द्री - हे नाथ । हमने ता मिष खेल किया था, इसलिये श्राप रेषा भ्यो कहते है दे 
स्वामिन्‌ ' हम श्राप से श्चनुराग रसतेदहैश्चोर श्राप के भक, इतलिये हे दीन दयाल । हमा ग7 परित्याग 
नदीं करे । यहाँ पर्‌ क्रीडा' के स्थान पर "छेद = खेडूय' शब्द्‌ व्यक्त किय। गया है ।६॥ 


संसृत - (११) मरिद्धिः न सरोभिः, न सरोवरः, नापि उदानवरनं ॥ 
दशा रम्याः भवन्ति, मूर्खं ! निवसद्धि सुजनैः ॥१०॥ 


हिन्डी - अरे वेष्रूफ । न तो नदो से, न भीलों से, न तालाब से यौर न सुन्दर घुन्द्रर्ग्नो 
से श्रथवा बगीचोसेष्टी देश श्मणाय हते है, वे (देश) तो केवल सज्जन पुरुषों के निषास क्रनेसे 
ही सुन्दर चौर रम््ोय हाते है । दम गाथा में 'रम्य' शब्द्‌ के स्थान पर 'रवण्ण' शब्द्‌ को प्रस्थामिति 
क्रिया गया ह ।|१०॥ 


सम्कृत.-(१२) हृदय ! स्वया एतद्‌ उक्तं मम अग्रतः पातारम्‌ ॥ 
स्फुरिष्यामि प्रियेण प्रवसता (सद) अहं भण्ड ! चद्‌ धतसार ॥११॥ 


हिन्द -हे हृद्य । तु निलंज्ज है ्ौर ्राश्चयं म्य ढंग से तेरी वनाव इई दै, क्योकि तूने भेर 
स्रामे सैको बार यह बात कह है किं जच प्रियतम विदेश मेँ जाने लगेगे तव मँ पने ्रापको बिदौणं 
कर दूरगा श्र्थात्‌ फट जागा । ( प्रियतम के वियोग में हृदय दकडे-डुक्डे के रूप परे फट जायगा । एसी 
कल्पनादे सेँकडो वार नायिका के हव्य में उत्पन्न हुई हे, परन्तु फिर मो समय श्राने परं हृदय विदीणं 
नदद हृश्मा है, इन प॒ ह्यय का 'भर्ड श्नौर अदुसुत्तलार "विशेपो ˆ से श्रलकृत किया गेया दै ) । इत 
गाथा मै "अदुमुत' की जगह पर "ठकार" शष्डको तद्‌-श्रथं 5 स्यान दिया गया दै ॥११॥ 

(१३) सस्कृत-- षे चि) मा पिघेदि श्रलीक्म्‌= दे देक्लि। म म्वह्टि भालु हे सदेलो 1 तु 
मूठ मत्त बोल = श्रथत्रा श्रपराध क्रो मत ढां । यँ पर (सली' श्रथं मे 'हेन्लि' शब्द का प्रयोग जिया 
गया है । । 

(१४) संस्छरतः--एका इटी पञ्चभिः रुद्धा, तेषां पश्वानामपि पथक्‌ पृथक्‌-बुद्धिः ॥ 

भगिनि ¡ तद्‌ गुह कथय, कथं नन्दतु यत्र कृडम्ब त्मच्छन्दकम्‌ ॥१२। 


हिन्दी -एक यादो मी पड़ी हो श्चौर जिम पांच ( प्राणी ) रहते हों तथा उन रपर्वोकोद्ी 
ुद्धि मलग लग ढग से निचस्तीद्टोवोदे वहिन! नोत), वट घर्‌ ्रानन्दमय कैसे ठो कता है, जब 
> सम्पू म्ब ही ( जक पर ) स्वचन्द सोति से (वचस्य करता शो । ( यह च्थानक्क शरार श्मौर 


>+ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या महित # 
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तरर से सम्बन्धित पोच इन्द्र्यो पर भा चराया ला सकन है 1) एन माधा मर्‌ ववद्‌ रल्यय 
के स्थान पर श्रष्थररा भाषाकोदष्टिसि 'जुघ्जुय्र' श्चत्यय का भस्यापना री गद हैर) 


(१५) सस्छृत --यः पुनः मनस्येव य्याङ्कुलीभूतः चिन्तयति दुदातिनद्रस्पन स्वकम्‌ ॥ 
रति व भ्रमण शीलः करागरोन्नाल्ितं गृहे ण्व न्त गणयति स मृ 1 १३॥ 


(न्ने -वह महा मूं है, जो फि मने हो घवरमना द्रश्रा ताचना र्ना चोर न दमडी देता 
है नौर न र्या ही , दूरे प्रकारका मषा मूख वह्नो कि गाग श्यधजामाद क वशम दोङर घूनता 
सट्ताहै श्रौरघरमेष्ठो भल्तेकोलेकर हायके प्रभाग पष्ठी चूमाना दग्रा कवन्न गएना रना रहता 
ह ( किञ्चन इतनी चार भाला चलाया दै नौर मलत मै वीह तथा कजून माचताहै किमे इतना 
इततन्प द्‌ न कर दू पर््तु कण्ता षुं मी न्दी है) 1 हभ विकशिष्ट गाया मे *मृद' शाद्द के स्थान गर श्रप- 


शशा भाषा सें भ्नालि त्र = नाक्िड' शब्द का प्रयोग किया गया है) 


सस्त --दिषतै श्र्जित लाद मूख । = वेदिं विढत्तञ ख हि वदढ । हे मूख । प्रति दिन कमाये 


हए ( खाद्य-पदार्थो ) को खा । ( कजूनो मत कर ) । इम चस्ण मे मूं" शव्द वाचक द्धितोय शाष्द्‌ 
ष्वद' छा चनुयोग है । 


संसत ( १६ )- नव कापि विष-मन्थिः =नवली क वि वितगण्ठि=( यह्‌ नायिका) कुठ 
नषे ष्ठी ( श्चनोखी ष्टी ) चिषमय गांठ है इस गाथा-पादर में नूतनता वाचक पद “नवा "के स्थान पर 


श्मपथ्चशा भाषा मे ^ नवसी "पद्‌ का व्यवहार फिया गया दहै। 
पुलिल्िग मे “ त्ख * ता 
सीलिंगर्मे ““ नवखी " लिललाहै। 1. 


सस्कृत (१७।- चक्लाभ्या वल्लमानाभ्यां लोचनाभ्यां ये स्वया रष्ठ। चाक्ते ! 
तेषु सकर-ष्वजावस्फन्द पतति श्रपणं कले ॥ १४॥ 


। दन्न श्रो यौवन संपघ्न मद्‌ माक्ती घालिश्न । तेरे दरा दवत श्नौर किते व 
१ दोर्नोन्रोंसे जा ( पुरूष ) देखे गये है, उन पर॒ उनको ) यौदन-श्मवस्था नहीं प्राप्त श ख 
(योब्त- छाल नतं पस्नेपरमी।) छाम का वेण (काम-भान') हठात्त-रोघष्ी पर भी 
ाक्रपण कण्ता षट यहा पर ^ ध हो ( चलन पूवर ) 
राव्रता-चाचक्‌ = हठात्‌ -वा चक ”” संस्छृत-शढद्‌ “* श्रवस्कन्द्‌ ” 


पर चाश प्राप शञ्द्र्‌ "" दडवड ` को प्रयुक्त किया गया है । ० 


सस्कृत(१८) -यदि यवति व्यवसाय" = ड्‌ अग्घह्‌ ववसाउ = 


यदि च्योपार सफल दो जाता दै । 
इस गोथा-षरण में ५ यदि 
अव्यय फो स्यान दिया सया ह! ^ = 
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संस्कृत (१६)-गत.म केमरी, पित अक्त निशिन्तं हरिणाः { ॥ 
यस्य संबन्धिना हूंक्रारेण, ुखेस्यः पतन्ति वृणानि ॥१५॥ 


दिन्दीः--अररे दिरणो । वह रिष्ट (तो श्व ) चला गयो है, ( इ्लिये ) तुम निश्चिन्त हा रर जल 
फो पीश्मां । जिस ( निह से) सम्बन्ध रखने वाली (मयक्रर ) गना से-्हकार से-( खाने के लिय मुंह 
मे रहण कयि हए ) घास के तिनके (मा) सरो से गर जातिर्है, ( फेनी हकार वाला सिह तो श्रव 
श्ला गया है ) । एस गाथा में ^ सम्बन्धिना "' पद्‌ के स्थान पर श्रध्रशमभाषा में ^ केर~केरर्‌ " प्रद 
की नुकूपता समो है ॥ ५५॥ 

सच्छरत.-श्नथ सग्ता श्रसदोया = शह भगणा श्रम्द्‌ तणा = यद्वि हनारे से सम्बन्ध रखने 
वाले भाग गये है अथचा मर गये हे । इम गाथा-पाद में" सव " वाचक श्रयंर्मे तणा” पद्‌ का 
प्रयाग क्षिया गवाह । यो श्रग््शा भाषा में ` पवव-वाचक " श्रयं ^ करश्रौर तण ” दोनों भकार के 
श्यो का ठग्रवहार देखा जाता दै । 


संस्कृत (२०)-स्वस्थावस्थानामालपनं सर्वोऽपि लोक करोति ॥ 
आर्तानां मा भैषीः इति यः सुजनः स ददाति ॥१६॥ 


हिन्दी -्मानन्द पूवक खस्य श्रवस्था मे रदे हृष मलुर्यो के पाथ तो प्रत्येक श्नाद्मो बातचीत 
करतां दही ह ( शनौररेषी ही सोति इ स्वाथंगय सतार की दै ), परन्तु दुर्यो को जो पे्ौ बात कता 
ह चि“ तुम मत डरो 1, वी सज्जन दै । ५ श्रभय वचन ” कहने वाला पुरुष हौ इत लोक में सज्जन 
कृहलाता हे । इत गाथा मे “ मा जैषो " के स्यान पर खपथ्रशामाषार्मे ^ मम्पीतडी ” की श्देश- 
श्राप्नि को चिधान समाया गया दै ॥ १६ ॥ 
संस्कृत (२१) यदि रज्यसे यदू यद्‌ दृष्ट तस्मिन्‌ हृदय ! प्रव स्वभाव { 
लोहेन स्ुटता यथा षन (= तापः) सहिष्यत त्ाचत्‌ ॥ १७ ॥ 
-हिन्दौ ररे मूखं-ष्वभाव वाले हदय । यदि तु. जि जिक्कोदेवता दहै, उष उपरमे आप्ति 
वा मोद शन क्ण जातादहैतो तुमे उभी प्रर तक श्रोत चाट वहन कग्नो पटेणी, जि प्रकार 


कि द्रा९ पडे हुए-लाहे को ^ अग्निका ताप स्रौ वन को चोटें" सदन करनी पडती । इम गायां 
जि, & [> ५ 
सर्छृत-वाच््यांश-- “ यद्‌-यद्‌ दष्टं, तत-तत्‌ † के स्थान पर शप्र श-भाषा में "जाट्िश्ना = जाषद्िश्रणः 


रेसे पद्--ल्प की श्रदेश भराति का उल्क्तेख किया गया है /! १५ ॥ 


थक 


हनत चतरह्‌ शब्दों का उल्लेख 


दष सूच मे इक्कीस देशज शदो का पयोग समाया गया ह, 
गा- न्यो द्वारा प्रहित दै। 


ततो सथान द्वारा किय चय। है श्रौर्शेष चार श्ट का खष्ड शा 
॥ ४-४२२ ॥ 
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हुहुर-छघादय शव्द -चेष्टानुकष्णयोः ॥ ४-४२३ ॥ 


श्वभ्रे हदुरगदय शन्दालुररणे पुग्धादयश्वेष्टानुकरये ययापतस्य प्रयोक्तव्या ॥ 
मई जाणिउ वु्ीपु दरं पेम्प-द्रहि हुदुरुत्ति॥ 
नवर श्रचिन्तिय सपडिय पिपिय नाव डति ।१। 

~ रादि ग्रहणात्‌ ) 

खन्जह नउ कर्हि पिञ्ज नउ घुषि ॥ 
एम्बह्‌ रोई सुहच्छडी पिए दिदं नयशेदिं ॥२॥ 

इत्यादि ॥ 
ज्जवि नाह महुञ्त्ि धरि भिद्रत्था वन्देह ॥ 


ताउजि षिरहु गवक्षवैदिं मकंडु-धुग्विड देर ॥२॥ 
ध्ादि ग्रहणात्‌ ॥ 


सिरि जर -खण्डी लोदी गल्ति मणियडां न वीस 


तो ति भोष्रडा कराविश्रा भद्ध उद्र ।४॥ 
इत्यादि 4 


व सी शभाषामें शोके ्सुफरण करने मे शच्रयोत्‌ ध्यति यवा श्ावाज फो नकल 
करने मे र" दतयादि पेसे शब्द्‌ विशेष वोक्षे जति दै श्रौर चेटा के चनुशूर्ण कसे मे श्र्थात्‌ भदृत्ति 


अथवा काय की नक़ल करने मे श्ुर्घ' इत्यादि देसे शत्र विशेष का उक बारण क्रिया माता है ! ब्दादस्ण 
केस्पर्मेदौ ग्ट गायाश्रोंकाश्चवुवाद्‌ क्रमसेर्या है -- 


सत्छृतः--प्रया ज्ञतं मंदयामि शह प्रेम-हरे हुदुरु शब्द्‌ कृत्या ॥ 
केबलं अचिन्तिता संपतिता विग्रिय-नौः अटिति ॥१॥ 


दिन्दी--ेने सोचा था श्रयवा जैने घमा 
था # "ुुरु-ु्स' शष्ट कर्डे चै प्रेम 
1 रूपी ) गाज्ञाच में खच गरो दूधकी लगाङगी, परन्तु ( दु्माग्य से- } 6 
श्रचान हौ ( पति के ) वियोगस्पी नौका गट से ( नस्त से ) भा पुस्त हुई । 
"क्ति मे जादि" शष्ठ प्रण क्रिया गया टै, 


ष्छो परिषारो मी समम्हत्तेना द्दिये, खेषेकिमा 1 1 


जा ९ या सख्या द्वितय से "कपरः शद्‌ पं "वु राष्ठ 
स्ख करर दस बाच की पुष्टि डी ग६ है । रक्त गाया का श्नलुबाद य र णवं वुः रर्ड शो 
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संस्छृतः-- खाते न कसरत्कं शब्दं कृत्वा, पीयते न घुट्‌ शब्दं छृत्वा ॥ 
एवमपि मवति सुखासिका, त्रिये दष्टे नयनाभ्याम्‌ ॥२॥ 


हिन्दी -- भियतम का गेन श्रँलों से देलने पर मी (पूणं तृि का घुभव नदीं होता है क्योकि 
वषु दृश्षिप्राप्तकरनेके्िये यन्य खाय पदार्थो के तमान) न तो कर्कर शव्द करफे खाया 
हाजा सक्ता हं थोर न धुट्‌ घुट शब्द करके पीणहीजा सकताहै। फिरमी परम श्रानन्द छौर 
त्यधिक छख कार्यो प्रनुभव किया जा सक्ता द ॥२॥ 


चेष्टाुरुर्ण के दारण गाथा-ंख्ा दृतोय श्रौर चतुथं में दिये गये ह, जिनका सरछृत-्दु- 
वाद्‌ सहित हिन्दी भापान्तरक्रमसे दष प्रकार है-- 


संस्छृतः-शरयापि नाथः ममर गृहे सिद्धार्थान्‌ चन्दते ॥ 
तावदेव चिरदः गवेष सकंर-चे्ं ददाति ॥ १॥ 


हिन्दी --( मरे प्राणनाथ प्रियतम विदेश जने कौकतैयारीकर्रटेदहे मौर अभी वे सवामी. 
नाथ-मेरे घर मे ही ( मगलाथं ) मिद्ध-प्रमु को वदना कर रहै है, फिर मी बिरह (जनित दु छी हकार ) 
( मन रूपी ) खिद्श्ियों से बन्द्र-चेष्टाश्नों को ( घुगध-घुगध जं सी मोड़ -सूचक़ ध्वनियों फो ) भ्दर्शित कर 
रहा है॥३।।' चादि" शब्दके प्रहण करने से न्य चेष्टा-सुवक श्तेका संम्रहण भी समम लेना 
वाये, लेसा छि गाधा-पर्या चतुथं मे ' षदटू-गहेष' शब्द फा घंश्रह किया हृत्रा है। उक्त गया का 
शअयुषाद यो है.-- 
संस्कृतः-शिरसि जरा खणिडता ल्लोम पुटी; मले मणयः न विंशतिः ॥ 
तथापि गोष्टस्थाः कारिता युग्या उत्थानोपवेशनम्‌ ॥ ४॥ 


हिन -द१ सुन्दरो के सिर पर जीणं-शोणं-(८ फरी-टृटी ) कंबली मात्र पदी हई है चौर गले में 
सुरिकल से बीत कोच की सणियां बाली कठो होगो, पिर भी ( देखो 1 इतके आकषक सौन्दयं के कारिण 
से) इस सुग्वा द्वा ( श्याकर्वित केकर ) कमरे ठकषरे हु इन पुरर्षो ने (कितनी बार) उठे 
( द श्ुग्वा को देखने केलिये) कोह १ इष गाथाम ' चेष्टा-घरनुकरण ' के श्रथ मे › चद्ु-बर्हष ' जसे 
देशज शब्द का प्रयोग किया गया । र्यो पश्च श-भाषाे "ध्वनि ॐ अयुकर्ण करने में प्रौर चेष्टा 
क श्चनुकरण करने मे ` श्नेक देशज श्शो का व्यबक्षार किया जता ह्या देखा जाता है ॥ ४-४६३ ॥ 


घडमादयो.ऽनर्थकाः ॥ ४-४२४ ॥. 


श्नव्जश्े कहमित्यादयो निषावा श्ननथंकोः प्रयुज्यन्ते ॥ 
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छ्रम्महि पच्छायायडा पिर कल्तहिश्मउ धिश्राह्ि ॥ 
षरं विवधीरी वबुद्धडी रोड पिणामहो काति ॥ १॥ 
ादि-ग्रहणात्‌ खाई इत्यादयः ॥ 


र्थः परश मापा मे देते श्ननेक चरल्यय प्रयुक्त हाने हु देते चतिद, जिनका कोई रयं 
नटी होता है । एसे छ्रथ-हौन दो श्रव्यय यँ पर लिसेग्येर्है, जोषकफिषएप प्रकार से द (६) षद 
मौर (२) खोद । यों र्थः हीन ्रन्य शल्यो कीस्थिनि षो भो ममलेना चाद्ये उदा््ण के रूप 
म" चद्‌ › ्न्ययकफाप्रयोग पृत्तिमेदी रर सोथामें ङ्जिया गया दै । जिषका च्रनुवाद्‌ श्प प्रकारसे हे - 


सस्कृतः-- भम्ब | पश्वात्तापः प्रियः कलहायित; विकात्ते ॥ 
लन) विपरीतं बुद्धि; सवत्ति विनाशम्य कासे ॥१॥ 


हिन्दी है माता ) ममे श्रत्यन्त पश्चात्ताप है किरयने समथ शनैर प्र्गणफा चिना ष्रिवार फिये 
ही ( रत्ि-षमय शा खयात व्षियि चिना टी ) छयपने पत्ति से मग! फर डाला । पचै फ चिनाश छे 
समय में ( विपत्ति श्राने के मौके पर ) बुद्धि मी विपरीत टो जाती है, उल्ट हो जाती है ॥९॥ दस गाथा 
मे य दान श्रव्यय-शष्द्‌ "वदः का प्रयोग क्या गया दै । "छादि! शद्‌ ॐ फथन से अन्य थं हीन 


श्न्यय शाद्‌ "साद द्त्यादि फे सम्बन्ध में भी समक्त लेना चाष्ये । देसे शब्दो का प्रयो पादु-नूति फे 
ख्पमेंभी देखा जौ सक्ता दै ।६-६२४॥ 


ताद्य ३ ईि-तेहि-रेसि-रेसि-तणेणाः ॥ ४-४२५॥ 


श्रपभ्र शो तादर्थ्ये घयोत्ये केहि तें रेसि रचि तेण इत्यते पञ्च निपाताः प्रयोक्तञ्याः । 
नेघ्ना एह परिहासदी श्रह मण कवरं देसि ॥ 


इउं फिजञ्चठं तउ केर्दिं पिभ ! तुह पुणु च्रननहि रंसि ॥ 
एव तेदिं रेसि साबुदादार्यो ॥ बड्त्तणटो तखेख ॥ 


अथं -" व ` श्रा ` के लिये › इत श्रयं फो प्रण्ट करने के लिये सपन श-भाषा मे 

(स 1 ससे किली भो एक श्यव्यय शाब का प्रयोग किवा जाता है) (१) केर्दि=के 
+ (र) ति = के ल्यि, (३) रि = फे न्विये, ४) रेसि च्छे लिये चे 

वद्ा्रण क्रम से इष प्रकार है (1 


{९ स्वर्गभ्यायं त्वं जौ व-.र्य्या (- = ६ 
द्या रोङ्ते। छर = सम्गहे हि करि जीव-द्य = वेवक्लोफ के लये ज- 
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(२९) कस्यायं परिग्रह = कपु तेदिं परिगहु = किसके लिये परिग्रह ( किया जाता है ) । 
(३) मोक्त्यार्थे दमम्‌ कुरु = मोक्र्ब्ा रेसि व्यु करि = मोक्त कै लिये इन्द्रियो 
का दमन करो। 
(४) कस्यार्थे त्व यपरान्‌ कमारम्भान्‌ करोपिन्कघु रेति तु ह धर कम्मा म्म करेति = पके 
ल्यित्‌ दूनरे कार्यारम कर्ताहं? 
(५) कस्यां ्रलीक = कारु तणेण अरलिउ=किंषके लिये भढ ( बोलता है ) । 
वृत्ति मे साद हृद गाथा का श्रनुत्राद्‌ यो है.-- 


संस्कृतः-- विट | एष परिहास श्रयि} भण, कस्मिन्‌ देशे ? 
श्रं चौणा तव कृते, प्रिय [ सं पुन ॒श्रन्यस्या छते ॥१॥ 


हिन्द -हे नायक । ( हे प्रियतम । ) इस प्रकार का जाक ( पर्क = विभेद ) फि्त देशमे 
किया जाता है, यद सुमे कदो । मँ तो तुम्हारे लिये क्तीण (दु.ली) होती जा री ह ्नौर तुम पुन. फिनी 
न्य (षी) फेज्िये (दुखी होते जा रहे षो) ॥ इस गाथा मेँ क लिये' फेस श्रथंमेक्रप सेष्टि" श्रोर 
"र्ति" पसे दो ्रन्यय शब्दों का प्रयोग प्रदर्शित किया गया है । 

(२) मष््त्वस्य कृते = वडत्तणहो उणेण = वङ़प्यन ( महानता ) क लिये । यो मेप शो श्रज्यय 
शब्दं "तेहि श्रौर रेति" के उदाहरणा की कल्पना भी स्वयमेव कर लेना चा्धिये । ये च्रन्यय दहै, इषलियि 
इनमें बिभक्ति-वाचफ प्रत्ययो की सयोजना नहीं कौ जाती है । ४-४२४॥ 


पुनविनः स्वार्थे इः ॥ ४-४२६ ॥ 


अपञ्रंरो पुनर्विना इत्येताग्यां परः स्वार्थं इः प्रत्ययो भवति ॥ 
सुमरिज्जद्‌ तं बह्रदंडं जं वीसरह मणाड ॥ 
जहिं पुणु सुमरख जाऊं गड" तदहो नदद कदं नाड ॥१॥ 
विशु जुर्म न चलतां ॥ 
रथं -सूत्र-सख्या ४२६ से प्रारम्म करफे सूर संख्या -४३० तक मै खार्थिक प्र्र्या का 
वर्णन किया गया है । शब्द में नियमानुघ्ार स्वार्थिक प्रत्यय फी सयोजना हेते पर मी मून ्थंमे किमी 


मी प्रकार की न्युनाविकता नं ह्या करती दै । मूल श्रथौज्योफा ्सयोही र्ता । हत सूत्र में यह 
उरल्लायां गया है 9 ससकृतत-मापा में उपलरघ पुन श्नौर विना" श्नभ्यय शाव्पर में ्वश्चशभाषाकेरूप 
स रणान्तर होने पर ्ु" भत्यय की सार्थक मत्यय के रूप मे श्रचुप्रात्ति ह्या करतो है । स््रार्थिक प्रस्यय 
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डु" में स्वित्त उकारः वशं एत्‌-सन्लॐ है, तद्लुनार "पुनर्‌ = पुण" मे ध्यित श््न्त्य "श्ररारः' का लोप षटोने 
पर तस्पन्यात्‌ स्वार्थिक प्ररयय के रूप मे "उकार वणं रो प्रा्नि दाकर "पुरु" रष वन जाता हं । इमौ भकार 
से "विला श्रन्यय शद मे सी अन्त्य वणं प्राकार कालापष्टाकर तथा स्वार्थिक प्रस्यय स्प उकार' षणां 
ष्टी सयोजना होने पर इसका रूप च्विरु' वन जाता ह । उदाहरण कमसेरयो ट 


(१) य चिना पुन श्रचश्य मुन्किः न भवति-जयु विरु पर मिवु वसं न दोद्ट-जिमरे चिना 
प्िर्से श्रवश्यष्टा मुचि नरी श्ती हे! 


हत उदाहग्ण मे प्पुन ! के स्थान पर पुरु" सिखा हुश्रा है श्नौर्चिनाःके स्वान षर "विरु" को 

= न्य £ ~ 81 म १ 3 

जगदी गष) यो स्वार्थिक प्रस्यय इडः की प्राति हीमे पर भी दुन्के श्रथेमेकुदमभो परिचतन नष 
ह्ृश्चादै। यें सर्वत्र सममः तेना चाद्दिये । गाया का अनुवाद यो ईै- 


(१) सस्छतः-स्पयते तद्‌ वघ्नं, यद्‌ विस्म्येते मनाक्‌ ॥ 
यस्य पुनः स्मरणं जातं, गतं, तस्य स्नेहस्य कि नाम १।॥१॥ 


। हन्द जिस यादा विर्मर्स हा जाने पर भी पुने स्मरण करल्िया जातादै, तो रेता 
स्मद्‌ भी प्रिय होता दै, परन्तु जिका पुन स्मरण करने पर भी यरि उसे भूला दिया जाय तो वद स्ते 


नामस्सेक्रेखे पुकासा जा सकता दै ¶ दष गाधार्मे पुने ' के स्थान षर स्त्रायिक्त प्रत्यय के साय "पुरु" 
स्यय का प्रयोग समम््राया है । 


(२) वि युद्धेन न बलामदे-विरषु जुर्म न वलाम विना युद्ध ॐ { खख पूवं ) तीं रह 


सकते ह । द गाथा-चर्ण्‌ म "विना" कौ जगह पर विरु" छव्यय-ह्प का प्रयोग किया गया है। 
॥ ४-४ ६॥ 


अवश्यमो ड-डो ॥ ४-४२७ ॥ 
अपश्नशऽवर्यमः स्वार्थे डं ड इत्येतौ प्रत्ययौ मवत; । 
लिनिमिन्दिड नायगु उति करहु जस्र अयि अनह ॥ 


मूलि तिण्डद ह भिणिदे अवसे सुकड पणणद ॥\१॥ 
श्रवस न सुमि सुदच्छिसरं ॥ 


ति भथ -- पंस्छत-भाषा में उपलबघ "वश्यम्‌ अव्यय का श्रपश्रश भाषो मे रूपान्तर करने प 
इमे “स्वाधिकः पत्यय के रू मे षे भोर ङ, देते दो भ्य को सयोजना हधा करती है स्वार्थिक प्रत्यय 
षे रोर ड' में स्थित डकारः वरुं इत्सज्ञर होने से शयवश्यम्‌ = वस स स्थित न्य ्र्ार वसौ 
लोर हो जाता है शौर तत्पश्चात्‌ छवस्यित हलन्त "चस च्य ५ 


 व्ययमेष्दु ्ौरश्न'क्ोक्रम से भाति सती 
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है 1 जसे -८ वश्यम्‌ = श्रवसे रौर श्रवस = श्चवश्य-> सुर-निश्चय । उदाहरण के रूप सें प्रस्त माथा का 
श्ुबादभ्यों है-- 


संस्कृतः-- जिदवेन्द्रियं नायक वशे रुत, यस्य अधीनानि अन्यानि ॥ 
मूले विनष्टे तस्विन्याः श्रवश्यं शुष्यन्ति पर्णणनि ॥१॥ 


हिन्दी जिसके अधीन अन्य सभी इन्द्रियं रदी हुई द रेषी नायक्-नेता-रूप-जिह्वा-इन्द्रिय 
को पने वशम करो, ( क्र्योकिइस्तकोव्श में करने पर अन्य सभी इन्द्रियौनिश्चयदी वशेषो 
जात्ती है )। जेसे के (तुभ्बिनीः नामक वनस्पति रूप पौधे की जड नष्ट टो जाने पर उसके पत्ते तो अवश्य 
ही.सूख जाते दैन हो जाते है । व गाथा मे 'भवश्य' छ्रव्यय के स्थान पर श्रवसे रूप का प्रयाग 
करकं द्मे "दं = ठे! अव्यय ष्टी स्वार्थिक प्रत्यय के रूप में सिद्धि की गर है। अवस" फा उदाहरण 
यों दै-- 

सस्छृत --अरवश्यं न रूपन्ति सुलाधिकाया = शवस न सुच्यदि सुष्चदिश्रहिं = जरुर ही ( निश्चय 
ही ) वे सुख-शैख्या पर नकीं सोते हैँ । इस गाथा-चरण में शखवश्यम्‌' के स्थान पर 'प्रकमः रूप फा प्रयोग 
करते हुए यह प्रमाणित क्रिया है कि “श्रवश्यम्‌' श्रज्यय के रूपान्तर मेँ स्वार्थिक प्रत्यय के रूप मे डन" 
भरत्यय की सयोजना होती है ॥ ४-४२७ ॥ 


एकशसो डि ॥ ४-४२८ ॥ 


श्षपश्रशो एकशशशन्दात्‌ स्वार्थे डि भवति ॥ 
एक्सि सील-कलफि शरदं देज्जहि पच्छित्ताईं 
जो पए खण्ड अ एुदि शह, तसु पच्छितचं कादं ॥१॥ 
अर्थै“--“एक वन्य ईन श्रयं मे कहा जाने वाला सम्डुत-अ्ल्यय "दरश ' है । इका रूपान्तर 
अपश्च श-माषामे कणे पर इममे स्वार्थिक प्रत्यय के रूप मे"डि' प्रत्ययं को प्राप्ष्षोदी है । प्राप्न प्रत्यय 
धिः ये "उकारः त्सक्नक दने से "एकश = एक्षम श्यका दकम! मे स्थित्त न्त्य स्वर श्यकार' का लाप 


हो जाता है श्नौर तत्पश्वात्‌ पराप्त हलन्त रूप "एकस्‌. अथवा दकस्‌' मेँ “हिष्ट प्रत्ययकौ प्राप्ति शेकर 
उयवदार -योग्य रूप 'एकसि अथवा इकछसि' कौ सिद्धि शे जाती है । चैसे.--एकश = एक्षति श्नौर इकति = 


एक बार । गाया का श्रज्ुवादे यों है- † 
सस्करृतः-- एकश शीकललकलङ्किवाना दीयन्ते प्रायश्चित्तानि ॥ 
यः पुन खण्डयति श्रजुदिवस, तस्य भ्रायरिचचेन किम्‌ ॥ 
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दिन्दी - जिन व्यक्तियों द्वारा एक बार शोल घ्रत का खन पिया गया ह, उनके नि धराग्ररि चत्त 
रूप दंड का दिया जाना टोक दै, परन्तु जो व्यक्ति प्रतिपरिन शील-त्रन का खण्डन कमता ह, उनके ल्यि 
प्रायरिचत रूप दड फा विधान कगने से क्यालललामषे {वहतो पृणंपापाहाहै यीँ पर ^एस्ण' के 
स्थान १२ "एक्सि' शब्द्‌ खूप का प्रयोग क्रियां रया दं ॥ ६-८-८1 


अ-डड- डुरलाः स्वाथिक-क-लुक्‌च ॥ ६-७२६ ॥ 


पञ्जर नाम्नः परतः स्वायं श्र, उड उल्ल, इत्येते त्रयः प्रत्ययाः मस्ति; तर्सनि- 
योगे स्वार्थे क प्रत्ययस्य लोपश्च ॥ 


विरदानल -जाल-करा लिड, पदिर पन्थि जं दिर ॥ 
तं मेलवि सन्वह पन्थिञ्रहिं सा जि किद्यड स्रग्गिडड 1 
उड । सहु कन्तहो बे दोखडा ॥ इ्न । एक इडुद्नी पश्चटि स्द्री ॥ 


अथं -संर-त-भाषा मे उपलब्य सज्ञा शब्दों का खूगन्तर श्रपध्र श भाषा मे कर्ते पर उने 
सयाच पत्ययो के रूप ये तीन प्रत्ययो की प्राप्ति हृश्रा करती 1 जोकि क्रम से इस अकार ह 
(९) श्च, (२) डड श्रौर (३) इल्ञ । इन प्रसयर्यो कौ प्राप्ति ्टीने पर सस्कृत्-शब्रों मे रहे दए स्वार्थिक 
भरत्यय "कः कालोपष्टो जातादहै चौर तत्पश्चात्‌ षौ इन (श्र श्रथवां डड श्रथवा डकल्ल' प्रत्ययो की 
स प्राति सक्ञा-राष्दो मेहो कतो है । 'डड श्यौर ड्ल, प्रररयो मे अवस्थित मादि (टकार दरक्चक दै, 
तपलुमार सक्ञा-श्ो में नको सयोजना करने के पूव सज्ञा-शान् में अवस्थित श्रन्त्य सवर का लोप हो 
नात्ता है र वागे हुए दलम्त सक्षा-शा्दो मे इन "इड = पड भौर (इह्न = च्ञ" प्रत्ययो का 
सयोग किया जाता है । यों सार्थक प्रत्ययो मे से कितो भो एक प्रत्यय को जोड देने 


४ फे धमनन्तर प्राप्न 
संद्या-शष्द के रूप मे विमक-वाचक प्रत्ययो शष तघटना षी जाती हे । केसे - 

(९) भव-दोपो = भव-दोसदडा जन्भ मरण ल्प सप्तार-दोषों फो । यर पर ष्दोषः शन्दरमे डः 
प्रत्यय खो प्राप्ति हृ ह । 


(२) जीविचक = जोवियश्नड = जिन्दा रह्ना-घ्रोण धारण कः ना) य्ह पर संस्छृतीय स्वार्चिष्ठ 
प्रत्यय ^कः कालोप दोफर छपञ्रश साषा में स्वार्थिक प्रत्यय के 


सपमे श भरत्यय की प्रापि हर है। 
(३) फाय-कटी = काय-कडुल्ली = शसर रूपो सोँपदो । इसमे ल्ल = दर्तः 
हे 1 यह "कुटी, शाष्द्‌ ल्ग वाचक होने से भ्राप्त प्रत्यय 'इल्ल = 


भत्यय षते प्राति ह 
भापति सूत्र सस्या ४-४३१ से हुदै । बृत्ति मे धियि 


चल्त् मं हीलिग षाचक प्रत्यय षट की 
गये राणो का श्ननुवाद्‌ ऋस से इ भकार है -- 
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(१) संस्कृतः-- विरदानल -ज्वाला-कराललितः पथिक पथि यद्‌ दष्ट ॥ 
तद्‌ भिलित्वा सवः पथिकं स एव कृतः च्रम्निष्टः १, 


हिन्दी -जव किसी एक यात्री को मागं में विश्ह रूपो अग्निक ज्वालाश्मो से प्रज्वलित क्षेता 
हृष्मा अन्य यातरिर्यो ने देला त्ता सभो यात्रियों मे मिल करके उसको ( खन ्रवस्था को प्राप्ठद्श्रा जान 
करके) श्रग्ति के समपंण कर चिया। 


(२) मम कान्तस्य द्वौ दापो = महु कन्तक वे दौषडा =मेरे भयतम केदो दोप (च्रुचियीं)है। 
दस गाथा-चरण में "दोषडा' पद्‌ मे उड = अड! इन स््ार्थिक प्रत्यय को प्रापि हृद है । 


(3) एका कुटी पञ्चमि रुद्धा = एकत कुडल्लो पञ्चेह रद्धी = एक ( छोटी सी ) पडी पाँच से 
रुध { रोकी ) गद दै । इष गाथा-पाद्‌ में इडुल्ली पद्‌ में 'इल्ल = उल पेसे स्वार्थिक प्रत्यय फी 
सयोजना हृद द ॥ ४-४५६ ॥ 


योग ॒जश्चेपाम्‌ ॥ ४-४२० ॥ 


श्रपञ्च श श्रडडडल्नार्नां योगमेदेभ्यो ये जायन्ते उड इत्यादय प्रत्ययाः ते पि स्वार्थे 


प्रायो भवन्ति ॥ । 
उड । फोडेन्ति जे दिश्रडङं अ्पणदं । रत्र (किरलय' ( १-२६६ ) इत्यादिना- 
यजुष्‌; ॥ इले । चृडन्नउ चुनी हो सई । इन्लडड । 
साभि-पस्ाउ सलन्जु पडि सीमा-संधिर्हिं बाश्रु॥ 
पेक्खिवि वाहु-अलुन्लडा धण मेल्लइ नीस्ताषु ॥१॥ 
शरत्रामि । "स्यादौ दीं -हस्वौः' ( ४-४३० ) इति दीः । एवं बाहु्लुन्लडउ । 


श्रत्र त्रयाणां योग ॥ 


जथ -सूत्-सखूया ४-४२९ मेँ “न, ड, इल्ल' एसे तीन स्वार्थिक परस्य कदे गये द तद्चुभार 
च्नपनचिशा भाोपामे सज्ञां में कमो कमी इन रत्य मसे कामो दो अथवा कभी कभी तीनों मी एक 
लाय सज्ञां मे जडे हृष पाये जते दै । यो किन्द्ीं दो के अथवा तीनों फ एक साय जुद्ने पर भौ सन्नार््ो 
क र्थ मे कोई मा न्तर नकी पडता है । इष प्रकार से तीर्नो स्वार्थिक प्रत्यर्यो के योगसे, ममस्तरूप से 
प वाभिक प्रत्ययो क) संख्या घाठदहो जाती दै, जोकि कमसे दन 


तथा उयस्त रूप से विचार कर्ने पर छलं 
कार | (>) उड, (३) ल्त, । ट) डडश्र, (५) ल्ल्य, (६) 


रकार लिखे जा सक्ते है -- (८) न्न, 
डटलडड, (७) डल्लदङच्र । दनक उदाहरण दतर प्रकोरसेै-- 
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ह त॒ "चन्ल2" 
(१) ते कंका" घन्या = ते घन्ना कन्वुल्लडा = वे कान धन्य 1 दष उदाहरण म दुन्लडद 
प्रत्ययो की सप्राप्ति दै । 


(२) तानि हृदयकानि कृततोर्थानि = क्ियउल्ला ति कयत्य वे हरय छतःय ( मफन ) {दमम 
"पुल्ल प्रत्यय है । 


अ -तारं (५ भ. 

(3) नवान्‌ श्रतार्यान्‌ घरन्ति = नवुर्लडश्च दुश्रत्थ घरि = नूतन श्रत-्मयं ( शास्त्र-तासर्य ) को 

याग्ण कर्ते है । इस में तीनों स्वार्थिक प्रत्यय श्वाय है, जोकि इष प्रकार मे द -डुल्लटडघ्र = उल्ल ॥ 
वृत्ति मे श्राये हुए खदा््णो का स्वरूप करप से दत प्रकार रं -- 


(१) स्फतोस्यत यो हृदयं श्रारमीय = फोटेन्ति जे दिश्रडउ रप्यणउ = जो ( दोर्नो स्तन ) पने 
खुद के हृदथको दी विदारण करते हं) दत्त चरण में 'हिश्रटउ' पद में 'डटच्र' रसे दो सारथि प्रत्ययां की 


ए साय प्राप्ति ह हे । हदय! शब्द सें अवम्थितत प्यकार' का सूत्र-सख्या १-२६६ से लोप ह्या द । 


(२) ककण चुरण मवति सयं = चृदल्लड चुन्न होइ सद्‌ = ( हाय में पिना हरा ) ककण पने 
श्राप ही दटुकदे टुकदे शेकर चं रूप ह्या जाता दै । दस गाथा-पाद में प्ुडूल्लड' पद्‌ में (इल्तघ = 
उरसश्च! पेसे दो प्रत्ययो फी प्राति स्वार्विक्प्ररययो के रूप मे एक साथ हु हे । 


(३) संस्कृतः--स्वामि-प्रसादं सलज्जं प्रिय सीमासंभौ वासम्‌ ॥ 
प्रेद षाहुबलं धन्या मुखखति निश्वासम्‌ \)९॥ 


हिन्दी -कोदे एक नायिका धिशोष चरपने माण पतति फी इस प्रकार फी स्थिति को देख करके 
श्मषने श्रापको धन्य-खरूप समती द्रं परम शात्ति के गल्मीर निश्वण् लेती है कि उपके पत्तिके प्रति 


सेनापति को छृपा-द्टि दै, चना पति छल्नावान्‌ दै, षह ( रकतत्र के मोचं पर ) देश के सीमान्त-माग 
पर रहा द्श्रा दै, श्रौर्‌ पने प्रचड बाहु बल्ल का प्रदर्शन कर राह । 


इल गाथा में 'बाहु-चलुल्लडा' पद्‌ में 'इरलडड = खर्लड' पेसे दो स्वार्थिक-प्रत्ययो षी सश्रापनि 
एक साय प्रदषित को भद है । 'इल्ल + डन दोन प्रत्ययो से रादि जें श्रवर्थित प्रसयेक डकार" ष्णं 
दस्तक दै दमल्ये इनका तेप ह जातत दै श्वौर रोष रूप में "उर्ल + श्य रहता दै, तत्पश्चात्‌ पुन सूर 
सस्या १-१० से "ल्लः सें स्थित छन्त्य *खकार' का मो लोप होकर तया दोनों की सि होकर "उरुलद' 
रत्यय के रूप मे इनकी स्थिति चनी रइ जाती है । "वाह्-बजुल्लडा' पद्‌ मे स्थित न्त्य स्थर श्रा की 


भाघ सज संख्या ४-२९० के कारण से हद दै । जषा करि उमे उल्लेख है कि श्चपथ्र मा मापा मे सक्चाश्नों 
मे विमद्छिचाचक प्रत्ययो छी संयोजना होने पर प्रत्ययान्तः 


ध न्त-स्थित स्वर कम हस्वे से नीचं दरो जाते 
कमी दघंसेहस्दभी हो जाते हे। द्रो है घौर 
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(४) बाहु बल = बाहु-वलुह्लदड = भुजा के बल को । दस पद्‌ मे ्ुट्ल + उड + अ" = उल्ल + 
्रड + अ = उल्डश्न' यो तीनों स्वार्थिक प्रत्ययो को एक साथ प्ागम-भ्थितिस्ष्टफी गर्‌ है श्रन्तिम 
स्वार्थिक प्रत्यय य' में विभक्ति-वाचक प्रत्यय “उ' फी सयोजना ्ोने स उसका लोप हा गया है ॥४-४२०॥ 


स्त्रियां तदन्ताडडीः ॥ ४-४३१ ॥ 
अपश्नशे स्त्रियां बतंमानेभ्यः प्राक्तन- घत - दयोक्त-प्रत्ययान्तभ्यो डी; प्रत्ययो मवति ॥ 


पद्िश्रा दद्धि गोरडी, दिद सग्यु निश्नन्त ॥ 
्रघ्मासेर्हिं कच्चुश्रा रतितुव्वाणं कन्त ॥१॥ 


एक इदुल्ली प्रञर्हि रुदधी ॥ 


श्रथेः--उपर उल्लिखित सूत्र-सख्या “ ४२६. श्रौ ' ४०३० ये जिन प्रस्यर्यो की प्राप्ति का संविधान 
किया गया है, उन प्रत्ययो को यदि लीलिग 81 चक सज्ञां में जोडा जायतो मी ्थिति मेँ डन प्रत्ययो 
के श्चन्त में पश्च श-भाषा में "डी = प्रत्यय की विरोष-भाप्ि ( खीलिग-छवस्थामे) हा करती है! 
उपरोक्त रोति से प्राप्त प्रत्यय 'डी' मे उकौर' वणं इर्पकज्ञक है, तदनुसार उन ीर्सिंग-वाचक सक्ञाधों में 
जडे हए स्वार्थिक प्रत्ययो मेँ अवस्थित छ्नन्तिम श्वर का लोप ष्ठा जाता है श्रौर तत्पश्चात्त हलन्त खूप से 
रहे हए उन स्वार्थिक प्रत्ययो बाले सज्ञा शब्दों मे इस शई" प्रत्यय फौ सधि योनन होकर बे सन्ञा-शग्द 
दकारान्त स्त्रीलिग बाले ष्ठो जाते दहै। 


(९) जरे गोरी = गोर +ड = (च, +ई = गोरी =परनी। 

(र) कटी = कुडी + इल्ल + ईं = कडल्नी = पदी । 

पूरो गाथा का नुवा यो है--- 

संस्छृतः--पथिक ! च्छा गौरी? दृष्टा, मागंमवल्लोकयन्ती ॥ 

शरशन्छवासेः कन्वुकं॑तिभितादवानं (शाद शष्क) $र्व॑दी ॥ 

हिन्दी -- विदेश में श्रवस्थित कोई विग्ही यात्री श्यन्य यात्री से वृद्धा द कि~'्रे यसाफिर | 
कया तुमने मेरो पत्नी का देखा था ¶ इस पर बह उत्तर देता है कि, देखी यी । वह उत्त मागर को 
रकटकी लगा कर देख रही थी, जिम ( मागं) से कि तुम्हारे श्रागमन शौ सम्भावना थी । तुम्क्ारे तरियोग 


नने वद्‌ श्रपने श्रश्रु-जल से श्रपनी फचुकी को भीगा रही थी तथा पुन वक मौगो हट कंचुष्टी सके ऊचे- 
ऊचे श्रोर गरम खासोच्छवास से सूखी मी जातो थी! देखो श्चवस्यामें मैने तुम्रं गोरढो~परनी 


को देखा था ।९॥ 


% प्रियोदय हिन्दी व्याष्या सदिव # 
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८९) परा छुरी पच्चभि- सद्धा = एक कुल्लो पश्चि रुद - ष्फ छोटो सी भोपिडधी शरोर वरः मौ 
पोचकेद्धारारुधी दै) ४५.९॥ 
स्रान्तान्ताडडाः }। ४-४३२ ॥ 


अपश्च स्तिया वतेमानादगप्रस्यगन्त-प्रत्ययान्तात्‌ डा प्रत्ययो मवति ]) व्यपवादः 1 


पिउ आहृड पु वत्ती भुणि कद्‌ पट 1 
तदहो विरहो नासन्त ्रहो धूलड्श्ा विन दिद १) 
अथं -्पश्च श भप सें स््रीलिग में रह हुए सक्ता शष्टो में स्वार्थिक प्रत्यय लगने के पश्चात 


( शीलिग-वाघक प्रत्यय ) डा श्या" प्रत्यय को ण्प्ति (भौ) होनी हे! "डाः धत्यय में छ्यव्रसिित "दकार 
घण इत्सक्क़ होने से स्वर्थि% प्रत्यय से सयोज्ञि सीलिग शम्ये के छन्तय स्वर फा लाप हकर तरफ्चात्‌ 


हो "भा' प्रत्यय जुदधता है । यह *ड¡ = श्रो" भरत्यय उपरोक्त सूत्-सख्या १-४२१ प्रति श्रपनद्‌-सूचक स्थिति 
घाला है । सैसे.-- 
(१) वार्चिका = षन्तडिभ्ा = वात} 


(२) घलि = धूलडिश्ना = यूलि-रज कण । इन चउदादरणों में "टा = घा प्रस्यय की संप्राप्त देली 
लात दै । माया का पूरा चञुबाद्‌ ये हः - 


संस्छृतः-- प्रियः आयातः, श्रुता वार्ता, घ्वनिः कणँ प्रविष्टः \ 
तस्य विरहस्य नश्यतः, धृलिरपि न दच्टा\१॥ 


दिन्दी - भ्रियत्तम प्राणपति लौट याये द, {पेसे) समाचोर मेनि छने है ! उनकी श्यावाज भो मेरे 
कर्न से पटवो है । ( इस्त भार छी परिस्थिति उदन्त हाने पर ) उने विरद से उत्पन्न द्वृए दुख फे नाश 
हो जानेस (ब उसदु-स को ) धूलि मी ( श्रयत सामान्य चरंश भो ) दरि-गोष्दर सी षो रहार, 
६ च वह दुःख (एवया शान्त हो गया है ) ५ धए-४३२ ५ 


भस्येदे ॥ ४-४३३ ॥ 


[~ £ 
यप्र स्तयां चत्तमानस्य नाम्नो योकारस्तस्य चाकार प्रसयये परे इकारो भवति ॥ 


शखरा वि न्‌ दि ।। स्तियामिस्येद । कुणि फडः पृद्द 
अथं --पश्ने श-भाषा से दीम चास्ते सन्चा शब्दो छ 

ह दा फ छन्त में छवर्थि्त यकार) श्रा 

पिस्यय क प्राप्ति हने के पूवं "कार, षसं कौ प्रा्चिष्ेजातौ है ८ 


1 भर्यात न्त्य अकार श्रा, छे पित्ते 


[ ५७६ || # प्राकृत व्याकरण % 
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इकारः मे बदल जाता है । जसे -धूलि =धूलि + डड = घूलड, धूनड + श्रा = घूलदिश्ना । वँ पर 
-धुलड' शब्द मे न्त्य छकारः को श्रा प्रत्ययकी प्राप्न होने पर ्कार' वणं को प्राप्ति गर है। पूरे 
गाथा-चरण॒ के लिये सू्र-सख्या ४-४३२ देखे । 


न्‌ 


प्रन -वृत्ति मे एेना क्यों लिखा गया है कि-खीलिग वाले शन्डो में हा छकारः को श्वा" 
प्रत्यय को प्राप्नि के पूवं दकार! वणं की प्राप्ति होती है ! 


उत्तर -यदि स्त्रीलिंगवाले शाब्दो के ्रतिरिकत पुल्लिग अथवा नपुभरकिंण वाले शब्दक्षेगे गो 
उनर्मे अवस्थित श्रन्त्य शकारः को ष्टुकार' की भाग्ति नदी ह्ोगो । 


जे से,--ध्वनि. करणे प्रविष्ट -सुणि कन्नडद पदटर=श्रात्राज कान मे प्रविष्ट हुदै । यद्य पर कन्नड 
शव्द मे न्त्य श्चकार को इका की प्राप्ति नीं हुई है ॥। ४-४२३॥ 


युष्मदादेीयस्य डरः ॥ ४-४३४ ॥ 


श्रपस्र'रो युष्पदादिस्यः परस्य ईय प्रस्ययस्य डर इत्यादेशो मवति ॥ 


संदेसं काइ तदहारेण, जं सद्धदौ न भिल्लिज्जह ॥ 
स॒द्ृणन्तरि पिएं पाणिएण पिश्च ! पिश्रास कं चिज्ञई ।१॥ 


दिक्छि अम्दारा कन्तु । बदिणि महारा कन्तु ॥ 


, अर्थं --सस्छृतत-माषा मे "वाला! अथं में “हेय! प्रत्यय को प्राप्ति श्चा करती दै, य दैय' प्रत्यय 
ष्टम, तुम, नै, त्‌, वह चौर वे' इन पुरुष-बोवक सवनामों के प्राथ मेंजुडा करता दै भौर 
देसा होने पर "हमारा, बुम्कारा, मेरा, तेरा, उका शौर उनका" रेषा यथं-बोघ प्रत्तिष्वनित हता द । 
यों इस रथं में पश्च शं माषा में इष शईेय' प्रत्यय के स्थान पर उपरोक्त पुरुष-बोध्रक सवनारमों के साय में 
न्टार' प्रत्यय छी श्रादेश प्राम्ति होती है ! प्राप्त भ्रत्यय 'डार' मे श्चवस्थिवठ श्राद्‌ "उकार! वणं इत्संज्ञक 
्ोने से उन पुरुष-बोधक सर्वं नामों में स्थित शरन्त्य स्वर का लोपो जाता दं श्रौर तत्पश्चात्‌ ष्टी रोप रदे 
हए उन हलन्त घव॑ना्मो मेँ 'डारनचारः' प्रस्यय की सखयोजना हृश्ना करता है । जैसे -्समदोयम्‌= 


शरम्डार = मारा । युष्मदीयम्‌ = वुम्ारडं = ठुम्ारा । त्वदीयम्‌ = तुदारडं = तेरा 1 मदीयम्‌= 


शनम्हारडे-मेरा। गाथा का च्रलुवादरयो है -- 


सस्कृतः--सदेशेन कि युष्मदीयेन, यत्सगाय न भिल्यते॥ 
स्वप्नान्तरे पीतेन पानीयेन, प्रिय ! पिपासा क्रं चिद्यते ॥१॥ 


ॐ प्रियोदय हिन्दी व्याख्या सहित ॐ ( ५७७ | 


>= 59 <+ ^~ ₹ ® >© >^ ^¢ % ^¢ € ०% >€ $$ ~+>42%‡ <+ 445??? ^<77¢¢ ^ ^+ ® < € ठ 5 #मत- 9 


दिन्द.--ुम्धरे सदेशे से च्या (लाम) दै १ जवि ( मदेशा माघ्रनरे तो) तुम्पारे घमापम फा 
प्राप्ति ( परस्पर मे भिजने से होने वाले लाभमकीप्रास्तिता ) नषा द्ाती ह) जसकतिद प्राणपति भ्रिय- 
हम 1 सपन मे जल-पान करते से स्या प्यार निट मम्ती है ९ इन गाया ्युग्मदीय्रन' पद्‌ फे स्यान 
पर्‌ शअपश्रश-पापः मे 'तुदारेण' पद्‌ का प्रयोग पस्के'डार =श्रारः प्रस्ययको साचनाकां गर्हे ॥९ 

(२) पश्य च्वस्मदीयम्‌ कान्तम्‌ = दिद््वि श्चम्हारा कन्तु हमारे पत्ति कोद्रेलो । वद पर भी 
श्रस्पदीयम्‌" के रथान पर शम्हारा' पद्‌ को प्रस्य्रापित करे 'डार = श्र प्रतप्य कौ तिद्धिकौ गड द६। 

(३) भगिनि । श्रस्मदीय कान्त -वहिणि 1 महारा कन्तु = दे वदिन ! मेरे पत्ति । हस उदाहरण मं 


"मद्रारा' पद में "यार भ्रत्य चाया हृदा है 1 यां सवत्र 'डार =श्रार' प्रत्यय फो स्विति को समक लेना 
च {हये ॥ ८-४३४ ॥ 


अत्त लः ॥ ९-४३५ ॥ 


श्रपभ्नशे इदं -पएि-यत्‌-तद्‌-एतव्‌ म्यः पररय अतोः प्रत्ययसय त्तु इस्यादे्ो भवति ॥ 
एतत्ते ) फे्तलो । जेत्तलो ) तेत्ततो । एपवुलो 


अथै --सस्कृत-मवंनाम श्य्‌ “इद्म्‌, किम्‌, यत्‌, तत्‌ श्योर एतत में जुठने बाले परिमाण- 
वाचक प्रस्यय “अतु = स्मत्‌, के स्थान पर ्पश्रश-भाषा में "हत्तुल' प्रस्यय को देश-प्राप्नि हेतो है । 
श्मादेश-प्रात्त प्रत्यय ड्ल, मे "ठकार वणु" तसश्चक है, तदलुषार इष 'डेत्तल = एत्तल' प्रत्यय की प्राक्त 
होने के पूव उक्त घवना्मो मे रहे हुए श्नन्त्यय हलन्त व्यञ्ञन का तथा रपान्त्य स्वर का लोप हे जाक्ता 
है शौर तत्पश्चात्‌ ्ो रोष रूप से रहे ह हलन्त शष्ठ मे हम “एत्तल' प्रत्यय फी समप्रापि होती है । 


जेसे फि--() इयत्‌ = पुल = इवना । (२) श्यत्‌ = कन्तुलो = कितना । (३) यावत्‌ जेत्तलो = 
जितना । (ष) तावत्‌ = तेत्तुलो = उतना श्रौर (५) एतावत्‌ = पन्तलो = एतना ॥ ४-४२२ ॥ 


त्रस्य उत्तहे ॥ ४-४३६ ॥ 


यपश सवदे; सप्तम्यन्तात्‌ परस्य त्र प्रत्ययस्य डते इत्यादेशौ मवति + 


एत्तदे तेह वारि षरि लच्छि निसण्टुल्त धाइ ॥ 
पिश्च-प्रन्मढर व गोरडी निच्चल किविन राई ॥१॥ 


{ ५७६ | # प्राक्त व्याकरण # 
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श्कार' मे बदल जाना द । जसे -धूलि =धूलि + उड = वूलड; धूलढ +श्चा = धूलडिघ्रा । यषां पर 
श्ुलड' शब्द्‌ में अन्त्य "छकार' को श्रा प्रत्यय की प्रापि होने पर दकार! वणं को प्राप्निषहो गई है । पूरे 
गाथा-चरण के लिये सूत्न-सख्या ४-४३२ देखें । 


न 


प्ररन.--त्ति में एेमा परयो लिखा गया है कि-खीलिग वले शब्ये मेहो श्छकार' को श्वा! 
प्रत्यय को प्रामि के पूवं "हकार वणं की प्राप्ति हत्ती दँ ? 


उत्तर --यदि स्त्रीलिंगवाल्े शब्दो के परततिरिनत पुल्लिग श्रथवा नपुनकलि॥ वाले शब्द्‌ शंगे तो 
उनमें श्नरवस्यित्त च्रन्त्य रकारः को दकार! की माप्त नदी होगो। 


सतेः--ष्वनि कर्ण प्रविष्ट -छुणि क्न्डह पष्ट=प्रात्राज कानमे प्रविष्ट हृद । यदौ पर “न्नः 
शाब्द में न्त्य कार कोषह्का! की प्राप्ति नदी हुई हे ॥ ४-४३३ ॥ 


युष्मद्‌ादेरीयस्ष्य डरः ॥ ४-४३४ ॥ 


श्रप्र शे युष्मदादिभ्यः परस्य ईैम प्रत्ययस्य डर्‌ इत्यादेशौ भवति ॥ 


सदेसं काइ दारेण, जं सद्धहो न भिलिज्जई॥ 
सुहणन्तरि पिएं पाणिएण पिश्च ! पिञ्चास्त फं चिज ॥१॥ 


दिक्खि अम्हारा कन्तु । बहिणि महारा कन्तु ॥ 


ज्यं सरछरत-मापा सें "वाला? अर्थं में “हव प्रत्यय को प्राप्ति द्श्मा करती दै, यह शेय" प्रत्यय 
ष्म, तुम, मै, तृ; वह नौर वे' न पुरुप-बोवक सर्वनामों के घाय मंजुदधा करता है शौर 
टता होने पर "हमारा, वुम्दारा, मेरा, तेरा, उक्तका शरोर उनका रेषा घ्र्थ-बोघ प्रतिध्वनित ता ह। 
यो इस अथं में ्रपश्चश माषामें इस यः प्रत्यय के स्थान पर उपरोक्त पुरुष-बोधक सवनार्मो के साथमे 
दार अत्यय छी देश प्राप्ति होती है । प्राप्त प्रत्यय 'डार' मँ अवस्थित श्राद्‌ “डदमर' वणं इत्स्ञक 
होने से उन पुरुष-बोधक सवंनार्मो में सित श्रन्त्य स्वर का लोपा जावा दै श्नौर लवात्‌ ही शेष रदे 
हुए उन ्लन्त सर्वनार्मो में (डारनभार' प्रत्यय की सयोजना हृद्या करतां है । जसे - अस्मदोयम्‌- 
अनस्हारड = हमारा । युष्मदीयम्‌ = दुम्दारडे = ठुम्हारा । त्वदीयम्‌ = तुद्ारडं = तेरा । मदीयम्‌= 


श्रम्दारड-मेरा। गाथा का अचुत्राः यो 
_ सदशेन रि युष्मदीयेन, यस्संगाय न भिल्यते॥ 
स्वप्नान्तरे पीतेन पानीयेन, प्रिय { पिपासा करं यिचते ॥१॥ 


संस्कृतः 


~ क ~ द्र 


ॐ श्रियोदय दिन्दी व्याख्या सद्ित्त % [ १७७ ] 
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दन्द -तुम्शरे सदेरो से च्या (लाभ) रहै १ जवकि (म्देशामात्रसेतो) तुम्मरे समागमणी 


भ्राप्ति ( पर्सरमे मिल्नेप्ेहोने बलेललाभकीप्राप्तितो) नक्षंद्राती ह! जपति प्रपणपत्ति भिय- 
तम 1 स्वप्न मे जल्-पान कररेसे क्या प्याम निट सस्ती < १ ्रद् गाया मे पयुप न' पद फे स्यान 
पर श्पश्रश-माष। मे तुदारेण' पद्‌ ष्टा प्रयोष करके डार = श्रा" प्रत्यय को साधनाकीौ गहे 
(२) परश्च अर्मदौयम्‌ कान्तम्‌ = दिकिलि ्रम्दारा वन्तु = हमारे पत को देषो । यद पर भी 
श्रष्मदीयम्‌' के स्थान पर "अम्दारा' पद्‌ को प्रस्थापितत करफे "ठार =च्नाग' ्रस्पय कौ निद्धि फी गई ६। 


(३) भगिनि । श्रसमपीय कान्त -वदिणि ! मष्ठार कन्तु = हे विन ! मेरे पत्ति । दष उदृ्रणमें 


“मदहारा' पद मर श्रारः भत्यय चाया हा है । या सवत्र 'दार = ्रार' प्रत्यय को स्थिति को समक तेना 
चहिये ॥ ४-४३२४ 1 


अतोत्त लः ॥ ४-४३५ ॥ 


अपश्नरो इदं --यत्‌-तद्‌-एतद्भ्यः परस्य रतो; परत्ययसप डेतल दयादेएो भवति ॥ 
एतो } केनततो ! जेल । तेचुललो । एतत ॥ 


भथ संस्कृत-मचनाम शष्द्‌ हदम्‌, किम्‌, यत्‌, उतत शौर पततत मे जुढने वाल्ते परिमाण 
वाचक प्रथय `तु = चतत्‌ कै स्थान पर श्रपश्रश-मापा मे 'उत्तुज प्ररयय को श्नादेश-माप्नि होतो है । 
श्मदेश-रा् प्रत्यय 'उे्तल' में "डकार वणु" श्सक्ञक है; तदलुक्ार दष 'ठेत्तुन = पत्तल' प्रत्यय की प्राश्चि 


दोने ऊ पूवं उक्त घवंनार्मो मे रदे हुए श्न्सयय दलन्त व्यञ्नन क तथा उपान्त्य स्वर कालोप हो जाता 
टे श्नौर तस्पश्चातत हौ शेष रूग से रहे हुए दलन्त शदो मे म “एत्तल' प्रत्यय की सप्रातति हत्ती है। 
जे से कि --(१) इयत्‌ = पत्तुलो = इतना । (२) सित्‌ = केततुलो = कितना । (३) यावत्‌ =जेत्तलो = 
जितना । (४) चाचत्‌ = तेत्तु्ञो = उतना चैर (५) एतावत्‌ = पत्तो = इतना ॥ ४-४३५॥ 


अस्य उत्तहे ॥ ४-४३६ ॥ 


सपरंशे स्वादे; सप्तम्यन्तात्‌ परस्व घ्र प्रत्ययस्य उत्तरे इत्यादेशो भचति ॥ 


एत्तदे तेच्दै वारि षरि लच्छि निसण्टुल षाह ॥ 


पिञ्च-पन्मड्‌ व गरदो निच्चन्त कहि चिन टाह्‌।\९॥ 


[ ४५७८ | ‰ प्राह्ृत व्याकरण # 
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अर्थ सस्छत-भापा मे उपलव्ध सवेनाम शन्न मे म्तमी बोधक जो श्वप्‌' प्रत्यय लगता ई, उत 
वप्‌) प्रत्यय के स्थान पर्‌ श्यपञ्नश मापा सें उेत्तहे' प्रत्यय की श्रादेश-प्राप्ि होती है । आरा प्रत्यय इत्ते 
मे श्रवसिथत्त 'डक्रारवणं ' इत्स्ावाला है, तदद्ुनार दघ "उत्ते" प्रत्यय की सथरापनि क्षेने फे पृवं सवनाम 
शब्दों मे स्थित छन्त्य व्यञ्जन का श्रौर्‌ उपान्त्य छ्वरका लोप हो जाता दै श्नौर तत्वस्वात् ही इष 
“उत्ते = एत्तहे' प्रत्यय का सयोग हाता है । जैसे -- 

(£) सर्वत्र = सन्वेत्तदे मव स्थानों पर । 

(२) छत्र = कत्ते = क्य पर । 

(३) यत्र = जत्तदे = अर्धं पर । 

(४) तत्र = तेत्तहे - वरदौ पर। 

(४) श्न = एत्तदे = यध षर । 

गाथा का च्वुत्राद यो है -- 

संस्कृतः शत्र तत्र दारं गुदे रुदमीः विसंष्टुला सत्रति॥ 

प्रिय-प्रञ्रष्टे मौरी निशला फछापि न तिष्टति ।१॥ 

दिन्वी.- जैसे पति से शर्ट हई खी कहीं पर म [स्थर होकर निश्चल स्प से नही ठदण्ती टै 
वंचे हो श्रस्थिर भरभनिवाली लचमी भो घर-षर नें शरीर द्ार-दार पर यद वँ पूतरती रहती है । हन 
गाथा में न्न, तत्र" शने के स्थान पर "पवद रोर तेसदे' श्यो फा प्रयोग करते हुए श्वप्‌* प्रत्यय के 

५ ५ 

स्थान पर श्चादेश-प्रापत भ्रत्यय 'उचचदे = रत्तदे' की साधना की गदं है । दस्र देहे = एतद" प्रत्यय की तव~ 


चाम-शब्ों मे सभ्राप्नि हनि के पर कात्‌ ये शाव्ड अन्यथ रूप दो जाते ह, यह बातत ष्यान से रकन चाहिये । 
)॥ ४-४३६ ॥ 


लव-तलोः प्पणः ॥ ४-४३७ ॥ । 
प्रपञ्च सय तलललोः प्रत्ययोः प्यण इत्यादेशो मवति ॥ 
वद्प्पश्यु परि पाचिम्‌ ॥ प्रायोधिक।रात्‌ । धडततणदौ तखेण ॥ ` 


अर्थ --प्रयकार ने श्चपते सस्छ्त-न्याकरण मे ( हे4= ~र में ) माव-वाचक श्रथ ् (1, 
तलः परसथर्यो की श्राप्ति ऋ सविधान किया है, उन्ही "त्व श्रौर उल्‌? प्रत्ययो के स्थान पर धपश्चश मापा 


"यण पर्यय की श्रदेश्‌ पराप्ठ होती है । जसे -भद्रत्व = मल्नप्परगु = भद्रता-खञ्जनता । (२) मदत 
पुन प्राप्यते = बड्प्पु परे पाविश्रद = बङ़प्पन तमी प्राप्तं करिया जा सकता दै} इन चदाहरर्णोमे स्वः 


% प्रियोदय दन्द व्याए्या सहित 
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ढ़ स्थान पर प्व, प्रत्यय क्तो प्र्थापित सिया हे । श्रस्त्रल मापामे श्यनेक नियमे फेम ष्ठ अकि भाय" 
कर्के लागू हृष करते दै, तदनु पार पण प्रत्यय फे स्थान पर प्रायः छर न्तगा' प्रत्यय ( र~थ 
श्नुषा) मी श्राया कप्ता है । जैसे -{¢) मद्रसम्‌ = भक्लत्तए = भद्रता - मरजनत्ता । (>) गहत्प्स्यफ्ते= 
वड्ततणष्टो रेण = वपन प्ाषठ करने के लिये । यो "प्वणः' स्रौर "त्ण' दान भ्रत्थयो फा प्रापि नत तया 
सल, प्रत्ययो के स्थान पर देगी जाती द ।। ४-४२५ ॥ 


तव्यस्य इएव्वडं एच्वरं एवा ॥ ४-ष्े८ ॥ 
श्रपश्चसे दन्य प्रत्ययस्य इष्ड एव्वउ एवा इत्येते तरय प्रदेशा भवन्ति ॥ 


एउ गृटेषपिणु ध्र" मह जई प्रिर उन्परारिस्नद्‌ ॥ 
सहु करिएव्वछ पि पि णवि मरिएत्वउं प्र देज्जई्‌ ५१।। 


देश्चाड्णु पिदहि-क्टणु धण-क्टरणु जं क्लेद ॥ 
मजदूर शआदरत्तिए सच्छु सदेव्वेडं दो ॥२॥ 


सोएवा पर वारिदा, पुप्फं समाणु ॥ 
जग्गेचा पृण्णु को धरई, जद सो बेड पपाणु॥३॥ 


[॥ £ 
भथ --*वा्िमे' एस अथ मे सस्छत-माषा में 'तज्य' भत्यय छी प्राप्ति होती है, ष्म श्रथ मे प्राप्त 


होते बाले "त्यं प्रत्यय के स्थान पर प्रश भाषा तीनभ्र्यर्यो फी 
श्मादेश 
जोकि क्रम से इष प्रफार है- & देश प्राप्ति रा खरती दै, 


(१) दण्ठ्वड, (२) एष्व श्रौर (द) एवा। जैसे -त्तज्यम्‌-करिरड्बदं फरवर 


शरोर फरेचानकरना चाष्ियि । तीनों पत्ययो फो । = 
्तुवाद्‌ कमसेर्योहे.- समाने के कलिय वृत्तिमेजो गयादौ गर्ह दै, उनका 


(१) सस्छृतः--एतद्‌ गृहोर्वा यन्मया यदि त्रियः उद्वर्यत्े ॥ 


समे कत्य फिमपि नापि मर्तव्य परं दीयते ॥९१॥ 
हिन्द -{ कोई सिद्ध पुरुपः 


हे किं-- ) यदि यह ( षन-सव्ति ) 
म्रहण ख्रकेरयै ५ 
छठ मी कत्तन्य शेष नहीं रह जाला ३, सिवाय = प्ति फा परित्याग कर देती हलो निर मेरा 


सुभे मर जानाष्टी चाये । इद माथा ्कर्चथ्यं शरोर म स खा श्या्लिगन फर लू } श्रथात्‌ तस्श्वात्‌ 
तज्य' पदो मे ्चये हृष "ठच्च" भरस्यय कं स्थान 


9) 


[ ५८० ] # प्राद्धत व्याकरणं # 
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पर श्रपश्च श-माषा में द्रएन्वडं' ्देश-प्रोप् प्रत्यय का प्रयोग क्रिया गया है श्चौर पेमा करते हृष करिः 
एन्बड श्रौर सरिएञ्छड' पदों का निर्माण छया गया दै ॥।९॥ 
संस्त्रतः-देशोच्चाटन, शिखि-कथन, षन-ङनं यद्‌ लोके ॥ 
मज्जिषटया शअकिरक्तया, सवं सोदव्यं मवति ॥२॥ 
हिन्यीः-मजिषछठा नाम बाला एक पौधा ्टोता है, ओकि श्रत्यधिक लाल वर्णं वालो दोव श्नौर 
दत लालिमा के कारणसेष्ठी वह जन साधारण द्वारा घ्राकरपिंत किया जार वं प्रथम तो जद्ध-मूल सं 
ही उलाडा जाता है मौर तर्गश्वात्‌ श्चम्नि पर क्वाथ के ल्पे सुतर ही पकाया जात्ता दै, एव इसके वाः 
ट्गप्राप्नि के लिये' लेह के भारा घन से कूटा जाता दै, योँ पनी रक्त-वणता के कारण से उसे सङ 
स्न-करने योग्य स्थित्ति वाल्ला बनना पडना दै । 
इस गाथा में सस्छत-१द 'सोढन्यं के स्यान पर अपश्च श-नापा में (सहेव्वडः पट का प्रयोग करते 
हए यद समाया गया दै कि "तव्य प्रस्यय के स्यात्‌ पर अपश्र'श-भापा में द्धित्तीय प्रत्यय "एकत्र" की 
अदेश-परापति हृदे दै ॥२॥ 
संस्कृतः - स्वपितव्य परं वारिवं पुष्पवतीभिः समानम्‌ ॥ 
जागरितन्यं पुनः कः धरति १ यदि स वेदः प्रमाणम्‌ ।(२॥ 
दन्दो --तुमती स्त्रियों के षाय “सोना चादिये' षको निषेध क्रिया गया है ! तो फिर पेमा 
कौन है १ जिसको लागत्ता हृश्रा रहन) चाद्धये । इसके ल्यि चेद दी प्रमाण-स्वररूप है। इम गाथामे 


'स्वपि्तव्य श्रौर जागरिततन्यः पदों मैं खाय हुए "तव्यः प्रच्य के स्यान पर श्पध्चश-माका म दृतायं प्रत्यय 
"एवा" का प्रयोग करते इद्‌ 'वोएवा घौर जग्येवा' पर-रूपों का निर्माण करिया गया है (२ 


यो संस्छत-प्ररथय “त्य फ स्थान पर ्पश्नश-मापा मे उक्त प्रकार से तीन प्रत्ययो की श्ादेश- 
प्राति की स्थिति शो सममः जेना चाये । "चादि! रयं इख दन्त का सस्वृ्-न्याकरण मे 'बिधि- 
कृदन्त" फे नाम से उल्लेख किया जात है । छमेगी मे दको ( एतान्‌ 2251८ एए 25 ) क्ते 


ह ॥ ४-४३८ ॥ 
कटय इ-इउ-इ वि-अव्रयः ॥ ७-४३६ ॥ 
श्रपञो क्तवा प्रत्ययस्य इ इड श्चि अवि इत्येते चरवार आदेशा मवन्ति ॥ ई । 
रि्डा जह्‌ वेरिघ्र, षणा तो किं चअव्मि चाहं ॥ 
श्मम्दाहिं बे हत्थडा जह पशुं मारि मराहुं ॥१॥ 


ॐ भियोदय हिन्दी व्याख्या सहित [ ५८१ | 
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उ । गय-घड भल्जिड अन्ति ॥ 


इवि ॥ रक्खह सा विप्-हारिणौ, बे कर चुभ्विवि ऊीडउ॥ 
पडिविम्बिश्र-म्रुनालु जलु जेहि ्रदीडिश् पीड ।२॥ 


प्रि । वराह विद्दि जादि तुह, चडतेषंह को दोरु 1 
दि्रय-ष्धिडि जई नोसरहि जाण्उ सल्ल सरोयु \३॥ 


अर्थ --+कररे' इष श्रथं मेँ सम्बन्ध कृदन्त का विधान षेत्ता ह । यह कृदन्त शश्व फी मभा 
्रबोवीन श्चौर प्राचीन भाषाश्नों में उपलब्ध है । सच्छत श्रोर श्रपश्रश श्नादि भाष्ोमेभो नियना- 
खार दस्रा ्यसिनत्उ दै । तदयुसार सस्कृत-भापा में दष श्यं में "क्त्वा, भरव्यय का प्षविधान पित्ता ६ 
शरोर श्रपश्र श भाषा सें दत 'क्तवा' भ्रखय के स्थान पर्‌ श्राठ भव्ययों क प्रदेश प्राप्न हातो ६, एन ड 
प्रत्ययो मे से चार प्रत्ययो की व्यवस्य! तो इसी सूरमे घौ ग ह प्रौरसलेप चार भत्ययो का सविघान 
सघ्र-सस्या ४-,४० मे प्रथक्‌-रूप से जिया गया है, समे यह कारणदहैद्िवे रोप चार प्रत्यय सयध 
कृदन्त मे भौ प्रयुक्त दाति ह चोर देस्थ-कृन्त मे मो कानमे श्रत्ते, यों उनकी स्थिति उभय कूप चली 


द मलये उनका (वधान पचक सूजन को रचना करके किया गया ह । इन मूल मे सवय-छद्‌न्त के जर्‌ मे 
जिन चोर प्रत्ययो षी रचना गो मदै दै, वे क्रम से हस पकार ह--- 


(१९) इ, (२) श्र, ,३) ददि प्नौर्‌ (ट) प्रवि \ देसे - रव! = (९) पररि, (2) करिड, 


( ) करिति श्चाग (ष) करबि=करके ' (२) कस्ध्वा = (१) लि, (र) लद्द इ, (२) लहिवि शौर (४) 
लषटवि = प्राप्त करके-पा करके । बृत्ति मे चा प्रत्ययो 


को समाने केक्तिये चार गाथां उदधतत को गट 
है, उनफा छनुवाद्‌ क्रममे यो दः 


९९) सस्छतः--दुदष ! यदि वेरिफो घनाः, तत्‌ दि अप्र सारोहामः \) 


रस्माकं दवौ दस्तो यदि पुनः पारयित्वा भ्रियामहे ॥॥९॥ 

। षि्दरी -हे ट्य । यदि ये मेव ९ वाद्ज-पमूह ) ( विरदटु-खर उर्पव्क शने से ) शद्ु रूप है 

तो क्या इन्हे चष्ट करने के ल्यि श्नाकाश् मे अगर चदं भरे) हमारेमोदोषाय दहै, यदि मरना हीह 

नो प्रथम शतु को मार फरक पीले दम मरेगे ॥१।॥ हम मायामे 'मारचिस्वा' पव्‌ के स्थान परर "मारि" पद्‌ 
का उपयागः करते हुए. स्वा भत्यय के छर्थं से श्चगनर श में “इ! श्रस्यय का प्रयोग समाया गयादहै। 


भञ्जिड जन्ठिच्हाथिर्यो फे सनद फो भेद्‌ कर 
लिख करके द्विठोय प्रस्यय “इडः का स्वहूवं प्रद्र 


(२) सर्छृतः--गज-चराम्‌ भिचा गच्छन्ति = गय-चड 


क जाते द ! यद पर "निन्त्वा ॐ स्यान प्र्‌ 'भज्जि3" 
क्या गया ह! 


[ ५८२ | # प्राङृत व्याकरण श्र 
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(३) सस्कृतः-- रति सा विषहारिणी, ढौ करी चुस्वित्वा जीवम्‌ ॥ 
प्रतित्रिम्वित प्रज्ञाल जल, याम्यामनषमाहितं पीतम्‌ ३॥ 


हिन्दी -( जिसके श्रालि्रन करने से कापर-विक्ार छूप विषदूरद्ोतादैेमी)च्रिपको र्ण 
करने वालो वह नायिका रेष श्चपने दोनो हार्थो का चुम्बन कर्के श्रपने जीवनकोरक्ञाकर री दैः 
क्योकि इन दोनो हाथों ने जल क श्रन्द्र दष लगाये चिना ष्ठी उक्त जलका पान कियाहै, जिनमे कि 
मुख गजा का ( श्रथवा मुल नामक घास विशेपका) प्रतिबिम्ब पडादहं। दस छद्‌में चुम्दित्वा' पद्‌ मे 
रहे हए सवधर-कृदन्त वाचक प्रत्यय क्त्वा" के स्थान पर श्रपञ्चश यापा मे चुम्म्वि' पट का निमांण 
कर्के.तदथंक “६वि' प्रत्यय का षयोग सूचित किया गया हे ॥३॥ 


(४) संस्कृतः- गाह विच्छोटय याहि स्वं, भवतु तथाकौो दोपः! 
हृदय स्थितः यदि निः सरसि, जानामि गुञ्जः सरोषः ॥४। 


हिन्दी -श्ररे सुञख्ञ 1 यदि तुम अुजा््रोंकाद्ुदा रुके जतिष्टोत्तो हम्म फोन सा दोष है! 
श्रथवा दौनसी द्वानि हे १ क्योकि तुम मेरे हृदय मे वसे हए ष्ो श्रौर देषा ने पर यदि तुम मेरेहव्यमे 
सते निकल छर भागो तो मँ जान जि ज्ञ सुक से च्छ दै । यँ पर सवध कदन्त-ध्रथं में 'विच्छोट्ूय' पद 
श्राया हृध्ना है, जिसका भापान्तर च्रपथ्ररा माषा में 'विधोडवि' प्द्के रूपमे कियाद पनौप्णेत्ा करते 
हए सव घ-फदन्त-्थं-वाचक प्रत्यय 'श्रवि' का प्रयोग किया गया है ॥४॥ यों चार्गे प्रकार के प्रत्ययो कौ 
{स्थिति को समभः लेना चाये ॥ ५-४६६ ॥ 


पप्प्येप्पिरवंव्ये पिणवः ॥ ४-४७४० ॥ 
श्रपश्नंरो क्त्वा प्रत्ययस्य एष्पि, एषिषु, एवि, एविश्णु इत्येतं चत्वार श्रादेशा सवरन्ति \) 


जेप्पि श्नु कमाय-वल्यु देप्िणु अमड जयस्छु॥ 
लेवि महन्वय सिद ददि कशरचिणु तत्तस्स ॥ ६॥ 


पृथग्योग उत्तरार्थः ॥ 


५ ९ कृद ~ 
अथे --इस सूत्र मे मी सबध-ददन्त-वाचक ग्रत्ययो कामी बरन हे । ये प्रत्यय द्ेत्वथं कृदन्त फ 

+ ९ 4 = 

थं चे मी प्रयुक्त दाते दै, ए१लिये इन प्रत्रा को एक साथ पूवसू मे नीं लिखते हए प्रयक्‌.सूत्र क 


८५ ध [ (म अः ई 4 
रूप मे इनका । वचार किय गया ह । हत श्रयं वो प्रदशित कर्ने के लिये छत्ति मे धक्‌ याग श्मरौर 


राथ रेसेठो प रूस तौर परव्ि गये ह) रयक्‌-यागः का तात्य यी द किदन पत्ययो का 
भ ~ च. >, 

= न्ध छन्य कुटन्त ( शर्या देतवर्थ-छदन्त । के ल्यि भी हे । “उन्तराथ ^ पद्‌ काय सथ ट ङि न 

स का वणेन श्नौर सम्बन्ध श्रागे के सूत्र से भी जानना। यो सव छदृन्त के श्रयं मे ( चौर देत्वथ- 

प्र 


% ्रयोदय दिन्दे। व्याख्या सहिते # [ ५८३ | 
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५ मै > 
कृदन्त के प्रथं मेभो) जो चार प्रत्यय ( विशेप) हति, वे क्रमसे एम प्रकार ४ - (९) ण्सि, (>) 
पत्परएु, (३) पवि श्रौर (४) एव्र । जसे --इत्वा = करेप्प. फरेपविु, परेविगणु शरौ" फरेविरफर । 
८ देस्वथं कृदन्त के श्रथं में "करते के लिये" एना तात्यं -उदूभृन होगा )। सृत्तिमे जा गाया उदधतत इ 
ग्रै है, उसमें छक्त प्रत्ययो फो कम से एम प्रकार से व्यक्त व्यादे- 


(+) जित्वा = जेपि = जीत्त फरफे । 
(२) दत्त्वा = देप्पिरएु = दे करके । 
(३) लास्वा = लेविनते फरके श्रयदा प्रण करङ़े1 
(४) ध्यात्वा = खाएविरणुर ध्यान फरके-ितन फरक 1 
पूरी गाथा का ्रनुबाद्‌ यो ह- 
सर्कृतः--जिरवा अशेष क्पाय-वल्ल, दता अभय जगतः ॥ 
लावा सदाव्रतं शिव लभन्त ध्यात्वा त्वम्‌ ।॥१॥ 


दिन्द्र -- मन्य प्रषणो ्रयषा सुमु प्राणः सवं प्रथम सम्पूणं कपाय-समृष पो जोत कफर ये, 


तदपरवात्त्‌ निच प्राशि्यो को श्रमयदान देकर फे एव महाव्रता छो प्रहरणा फरके चन्त मँ वास्तविफद्र्यरूप 
एन्त्वों का ध्यात करके मोच्त-पद्‌ फो प्राप्त फर क्तेते है ॥ ४-४५० ॥ 


तुम प्प्रमणणदमणदि च ॥ ०-४५७१ ॥ 


श्रपञ्चे तुमः प्रत्ययस्य एवं, अरर, अणद्‌, णदं इत्येते चत्वारः, चकारात्‌ एषि, 
एषिषु, ०यि, एविशु इत्येते, एवं चाष्टावादरेशा भवन्ति ॥। 


देव दृकरु निश्रय-धरणु करण न॒ तड पटिदा€ ॥ 

रमन्‌ छह चल्ञणह, मशु पर युञ्जणर्दिं न जाद्‌ ॥\९॥ 

जेषि चएपशयु सयत धर्‌ लेषिशणु॒त्डु पालेबि ॥ 

विशु सन्त तिस्थेसरेण, को सकद थेत्रणे वि ॥२॥ 

भं --“फ लिये इ श्रय मे देत्वथं छद 

ममो मापा मे पाया जाता ह, तदूनुमार सरछत 


फा विधान किया गया है नौर्‌ इस परात्त परस्यय 
सत्रिभान्िया गया ह 


तका प्रयोगो ठाद श्नौर्‌ यह्‌ कृदन्तमो विश्व ष 
मापा ई छन्त फे निर्माण के ज्ये "तुमः प्रत्यय 


"तुम्‌ 4 स्था र्‌ अपथंश- भाषा छ 

॥ ग्‌ के सश्थानप्‌ भाषा म खा श्रत्यर्यो + 2 
1 जो 

जो ४ श्रादेश म्रा्नि कृस्थपम्‌ चे जाते ह ञे श्रादेरा-पाप्त शप्रा्ठां ही मस्यय रर 


( ५८४ | ऋ प्रकत ज्याकरसा ॐ 
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से इत प्रकार है - (१) एवं, (२) शरण, (२) शरण, ४) शरण (४। एति, (६) एप्पिशु, (७) एवि 
छ्रोर (८) एविशु । हन ्नाठ प्रत्ययो मेँ से किमी - एक प्रत्यय को धातु मे जोड देने पर उसका 
"के ।लये' ठेषा अर्थं प्रतिध्वनित हो जाता है । जंसे.--,*) स्यक्तु = चएवछोडने के लिये ! (२) भोक्तु 
सुछ्ञए = भोगने के लिये । (३) सेवितु = सेवणद्‌ = सेना कथने फे लिये । ‹४) मोक्तु = युत्रणर्दिछोडने 
के लिये ! ५४) कन्तु मू=करेवि = करने के ल्यि । (६) कत्‌, =करेविरु= कर्ते के गये। (७) क्तु “= 
करोप्य श्रौर (८) करेप्पिरणु = करने के लिये । वत्ति मे प्रदत्त गाथा मेँ उपरोक्त श्रार्गे प्रकार के प्रत्ययो 
का भ्रयोगक्रमसर्योकियागया ट - 

(१) "एव' प्रत्यय, दात्‌ = देव = देने के लये । 
(२) "सण प्रत्यय, %तु' = करण = करने के लिये ) 
(३) "अण" प्रत्यय, मोक्तु = शुञ्ञणह = मोगने के लिप । 
(४) "अखदि' प्रत्यय, भाक्त॒ = युञ्जणष्टिं = भोगने > लिय । 
(५) "दप्विः प्रत्यय, जेतु =जे'प = जोतने के क्लिये । 
(६) (“दिरषु" भरत्य्‌, व्यक्तु = चएणिरणु = दयोडने फे क्लिये । 
(७) “ए्रिः प्रस्य, पालयितुम्‌ = पालि = पालन करने क लिये । 
(८) दविर प्रत्यय, लातु ~ लवर = लेने के लिये । 
उक्त दोनों गाथाय का दरा चवुध्ादक्रमसेयींदै-- 
स॑स्कृतः--दातु' दुष्कर निनक धन, कतु न तपः अतिमाति ॥ 
एद सुख भोक्तु पनः, पर मोक्तु नं याति ।१॥ 


हिन्दी -्रपने घन को दानमे देने के किये दुष्करता अभव शोदी दै, तप करने के लिये मावना्ं 
नदी उत्पन्न होती है मीर मन छख को भोग्ने के लिये व्याक्ठल सा रहता हे, परन्तु सुख भोगने के लिये 
सयोग नदीं प्राप हते दै ॥ ९॥ इतत गथा तें देत्वथं-कृदन्त के रूप मेँ प्रयुक्त किय जात वालि चार भ्रत्य 
च्यक्त किये गये है, जोकि चान्त खूप से उपर लिख दिये गये हँ ॥९॥ 


संस्कृतः-- जेतु त्यक्तु सकलां धरा, लातुः तपः पालयि्म्‌ ॥ 
यिना शान्तिना तीर्थेश्वरेण) कः शक्नोति शुवनेऽपि ॥२॥ 


दिल्धी -- सवं प्रथम सस्यं प्रथ्वी फो जीतने कें लिये शौर तस्वश्चाच्‌ पुन. उनका ( वैराग्य पूं 
ये एवं घ्र्तो को प्रदण करने -के लिये त्था तप को पालने के ल्यि (यों 


न 


रीति से) पारत्याग करने कं लि 


#% 1प्रयोदय हिन्द} व्याख्या सहित क्रे | ५८४) 


ह १. 
-मसेश्रषाघास्ण कार्यो का करने > ।त्ये ) भगवान्‌ शान्निनाय प्रयु के धिवाय दूतत कौन हून 
बेच्च म समथ हो घ्तकता है । इत गाया ते हेखयं-ह्ृरन्त क श्रयं में प्रमु श्वि जानि व्रात्ति नेप चार्‌ 
ययो को रपयोभित्ता बतला हे, जा ष्न्त खय मे ङरर लिव ताचुकर्टु)1 ४-९४२ ॥ 


गमेरेप्पिरेप्प्योरेलु ग्‌ वा ॥ ४-४४२ ॥ 
श्रपश्रंशे गमे्ाततोः प्रयोरेषिरणु एणि इत्यादेशयो रकारस्य लुग्‌ भवन्ति वा 1 


गम्प्पिशणु वाणारमिर्हि, नर॒ शह उन्ञेणर्हिं गस्प्पि॥ 
भरुखा परहि परम-पउ, दिव्यन्तरद्‌ भम उसि १॥ 
पके 
गङ्ग गमेष्पिणु जो युश्रह्‌, जो सिव -तिच्य गमेपि ॥ 
पे्तदि तिदसाच।स-गड, सो जम्‌-लोड जिशेपि ॥२॥ 
भय --चपध्रश-माषा में "जाना, ममन करना, श्र्यंक घातु "गम्‌' में संवष-छदून्त श्यर्थकः प्रस्यय 
“पप्र नौर एष्दि' को सयाजना होने पर इन प्रतयो मे श्चवप्यित श्रादि स्वर “रकार, फा विरूप से 
तोप हो जात्ता है ! जेते --गत्वा = गस्स्वगषु श्रथवा गनेप्विशु श्नौर॒गम्प्पि अयना गमेदि ~ जाकर ङे । 
इन्हीं चारों पदो का प्रयोग वृत्तिम दीः गद गाथाश्रों मे किया गया है, जिसका श्चसुवाद्‌ न प्रकार से है. 
संस्कृतः - गत्वा वारणसी नराः श्रय उज्जयिनीं गत्वा । 
शताः प्राप्तुचन्ति प्रम पद्‌, दिव्यान्तराणि सा जन्प ॥१॥ 
दिन्दी मनुष्य सव-मथम उनारत तों छ जाकर फे चनौर तसात्‌ उज्जयनी तीयं को जाकर 


कतय भाप्र करने पर सर्वोत्तम पद को प्रात कर लेत है, इवल्लिये अन्य पचिघ्र तीर्था फी वाक्त सत क्र) 


हत गाया में 'एपिवरए्‌ श्रौर एप्प प्रत्ययो मे भ्रत्रस्यित । 
शमादि स्वर "एकार, का 
ग्या ट ॥14| लाप-स्वरूप प्रदर्शित ज्जियां 


सस्छृतः--णङ्खा गत्वा यः भ्रियते, य॒ शिवतीर्थं गतरा ॥ 
क्ोडति भ्रिदशावासगतः, स॒ यमलोकः जिरा ॥२॥ 


हिन्दी -जो पचिघ्र गगा नष के स्थान पर जाशूर 

अनारत म्‌ जाकर मृदयु प्राप्त कन्ता है, बह यमलोक को जो 
प्राप्त क्वा हु्ना परम सुख का शरुमव कर्ता हे । इस ग 
एष्िरपु तथा एष्व प्रस्ययों मे श्नादि पकार" 

भरैकरिपक-स्ि्ति को सममः जेना चाद्ये ॥! 


श्व्यु प्राप्ते कस्ता दै भथवा जो शिव्ती्थ. 
(कर इन्द्रादि देवतानं फे रहने के स्थान पो 


या मे शमेप्विगुु श्नौर गमेषपि' पय मे रदे हृष्‌ 


स्वर च्छु श्चस्तिसव इ 
ध | ्योका व्यो ज्यत किया ग्या हे। चा 


५८६ । # प्राकृत व्याफरण 
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तृनोख्यः ॥ ७-४४३ ॥ 


अप्र रो ठनः प्रत्ययस्य त्रश्च इत्यादेशौ भवति ॥ इत्थि मारणउ, ल्लोड बोन्नणड, 
पडहु वञ्जणउ, सुणउ मसतणड ॥ 
अथं - क स्वमाववमला' ्रथवा बालाः श्रयं में एवं "कतु श्रयं मे सश्छृत मापा में "ठच्‌ त्‌! 
भरत्यय की ध्रा शती है, तदनुमार इन (तचः प्रत्यय के स्थान पर श्पश्च श-भमाषा मे अणश्च' देसे प्रत्यय 
की अदेश प्राप्ति का विधान द । जेसे --कतं = करणश्च = रनेवाला श्रथवा कश्ने कँ स्वभाव गला । 
सारय = माररुत्य = रा रनेवाला श्रधवा मारने के स्वभाव बाला । शक्ना = श्रजाणश्च = नही जानने 
वाला । यह “अणश्न' त्यय घातुच्मों मे जडता है श्रौर धातुर मे जुड़ने के पश्चात्‌ वे श्ट सन्ञा-स््रूप 
चाले बन जाते हैः एव उनके रूप घाटों विभक्तयो मे नियमानुसार चलाये जा सस्ते है । त मे प्रदत्त 
चदाहर्णों का स्पष्टीकरण्योंदहै- 


(१) हस्ती मारयिता = हस्य मारणञ = क्ाथी मारने के स्वभाव गला है । 

८ २) लोक कथयिता = लोऽ बोज्ञणड =जन-माधारण बोलने के स्वमाव गला है) 

(३) पद॒ वादयिता = पठ वञ्जणड = दाल श्रावाज श्रयवा प्रतिध्वनि करने के स्वभाव 
वाला है। 


(४) श्न भविता = सुखच मसणड = कुन्ता भोकने के स्वमाव बाला द ॥ ४-४८३ ॥ 
इवार्थे नं-नउ-नाइ-नावइ-ज ि-ज णवः ॥ -४४४ ॥ 


पश्र शव शब्दस्यार्थे न, नउ, नड्‌, नावद्‌, जणि, जगु इत्येते षट्‌ भवन्ति ॥ 
म॑॥ नं मन्ल-जज्छु समि रह करर्हि॥ 
नड ॥ रवि-श्त्थमणि ममाउल्तंस कणिटि विदरणं न िणणु ॥ 
चकत' खण्ड ्टणालियहे नउ जीवमु दिण्णु ॥१॥ 
नाह ॥ चलियावल्ि-निवडण-मरए्ण ' घण ` उद्धन्धुद्च नाह ॥ 
वद्लद-विरदह-मादद्दो थाह गवे सह नाई ॥२॥ 


नाद्‌ ॥ पेक्वेचिशणु पह जिख- वरदो दी्र-नयण सलोणु ॥ 
नाव गुरु-मच्छर-मरिउ, जलणि पभीसह लीग ॥२॥ 


' लसि ॥ चभ्पय-ङ्सुमदो मन्कि सहि मसलु पदटड 
सोहइ इन्द ॒नीलु जखि कणद बहडउ ॥ ०॥ 


# प्रियोदय हिन्द व्यारूपा महित 
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जणु 1 निरुवम-रसु, पिएं पिएवि जण \ 


अये समानः श्रयवा णके तेसा! श्रथ मे मस्दरत-भाषा में "दव श्रठ्यय-तट> फा याग हाना 
ह, तदनुसार स "हव श्चन्यय शब्द के रथान पर पश्च श-मापा में छह शस्या ए पादेन प्राति तेरो 
है । जाकिफ़रम से इस प्रकार है -{९) न, (२) नड, (३) नाई, (४) नाष, (५) जणि श्रौर (5) 
जगु} दनक उदा्रण यों ह -(९) पशठरिब = > पघु = पशु के समान, पथु फे जसा । (=) निवेशित 
इव = नउ निवेसिड = स्थापित स्यि द्ृए के सान । (३) चिलिखित इव = नाद लिहषिड = । पत्थर पर) 
सुद हृषः ॐ समान 1 (४) प्रसिविभ्बित द्व = नावद पद्धिचि्चिड =परततिद्धाया क ममान । (५) स्वमाचः 


दव = जणि सज = स्वभाव के ममान, श्रौर (६) ज्िच्ित दव = जग्गु लिहिठ = लिखि हण क समान) 
धृत्तिमे माये हुए उदाहरणे का श्रनुवाद्‌ क्रम सेयो है - 


(१) स॑स्छृतः--मह्ल-युद्धं इव शशि राहू कुरुत = न सल्ल-जज्छ समि-राष फगहि = पदलवानां पि 
लद्ाई के समान चन्द्रमा शौर राहू दोनों टी युद्ध करते द । यदं पर "दव ' रय में श्रादेश-परापत शब्द शने 
कव्‌ प्रयोग किया गया हे । 


(२) सस्कृतः-रव्यस्तणने समाङ्तेन कटे वितीर्णः न चछ्छिनः ॥ 
चक्रेण खर्ट मृणल्िकायाः ननु जीवागेलः दत्तः ॥९।) 
हिन्दी -- सुय-देव के स्त षो लाने पर घवद्ाये हुए ॒चश्वा नामक पी फे दवाय कपक्तिनी 


षा कडा यद्यपि सुख से भ्रण कर क्लिया गया है, परन्तु उप्तको गले फे न्द्र नदीं उतारा दै, मानो द्म 


चष्टाने रसने चने जीवन ष्पे रन्ता फे लिये “छरोल्ा-मागलः क समान कमलिनी के दुकदे को धारण फिया 
र € 
हा । दस गाथा में एवः छथ द्वितीय शाष्द्‌ नड” छो प्रदर्सित फिया है ॥९॥ 


(३) रस्छृतः--वक्लयाचक्लीनिपतनमयेन्‌, धन्या उ्व॑-श्चुजा याति + 


वल्ल - विरद -महाहदस्य स्तःध॒ गवेपततीव ॥ २॥ 


हिन्दी --चह घन्य-स्वरूपा सुन्दर नायिका पछ्षषनो वचृद्धियो की नीचे नटीं गिर जाय एस 


पप्राशका से छपनो शुना फो उपर उठाये हए ष्टौ चलता ह । दसस 
इससे सा भरती ्ोत्ता है कि 
पने भरियलम छ नियोग रूपी मा क ठकियि की स्विदि का शरदुतथान कर री है कि मानो वह्‌ 


ध हो । यहाँ पर शट्रव' 
के स्यान पर ्नादेरा-भाप्त कंतोय शाद्‌ भ्नाष् फो प्रयुक्त किया गया हे र्‌॥ 


(४) संरुछवः -प्रेदय शख जिनवरस्य दीं -नयनं सजललाचस्यम्‌ ॥। 
नयु गुर-मरसर भरित, ज्दलने प्रविशति लवणम्‌ ।\३॥ 


[1 ५८८ |] # श्राक्त व्याक्रण ॐ 
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हिन्दी भगवान्‌ जिनेन्द्ररेव क युदीषं श्रांलों षाले सुन्दश्तम सुख करा दैव करके मानो महान्‌ 
ष्या से भरा हृश्रा लवण-सथुद्र वडवानल नामक श्रग्नि मे भरवेश करता है। लवश-षमुद्र अपनी 
सौम्यता पर एव छन्दरता पर चभिमान करता था, परन्तु जव उसे जिनन्द्रदेष के मख कमल को द॒न्दना 
का च्मलुमव हरा तव वष मानों लल्ना-मरस्त दाकर श्रग्नि-स्नान करण्हाषो, यों प्रतीत होता है। इष 
छन्द में प्व" श्रञ्यय के स्थान पर प्न वीये शष्ट "नाव्‌! फे प्योग को समाया गया है ॥५॥ 
(४) संस्कृतः--चम्पक-कृषुमस्य मण्ये सखि { भ्रमरः प्रविष्टः ॥ 
शोभते डन्द्रनीक्लः नज कनके उपवेशितः ॥ ५॥ 
हिन्द) - दे सलि । ( दलो यह ) भँवरा चस्पक-पुष्प मे प्रविष्ट श्रा ६, यह इष भकार से 
शोभायमान हो र्ाहे कि मानो इन्द्रनील नामक मणि सोने मे जड़ दी ग है । यी प पाँचर्वे शष्ट 
'जणि' के प्रयोग को प्रदर्शित कियां गया है ।५॥ 


(६) संस्कृतः निरुपम-रस भरियेण पीत्ा इव=निरुवम-र्ु पिष्ट पिएवि जणु प्रियतम पतिकेद्ारा 
द्वितीय रस का पान करके 'हपके घमान । यँ पर इव ' श्रयं में चटा शब्द "जगु" िष्ला गथा द ॥ 


11 ४-४४ ॥ 
लिंगमतन्वरम्‌ ॥ ४-४४५ ॥ 
्मपश्चेशो लिङ्धपतन्त्रम्‌ व्यभिचारि प्रायो भवति ॥ गयङ्म्मईं दारन्तु । ्रव् पुलिग- 
स्य नपु सकत्वम्‌ ॥ ५ 
श्रन्भा ल््गा इरि पिंड रन्त जह ॥ 
जो रदा मिरि-मिलश-मश्य सो किं धरं षणाई ॥१॥ 


द्यत्र श्रन्मा इति नपुसकस्य युस्त्वम्‌ ॥ 
पाद विलग्ो अन्त्रडी सिरु न्दस्िठं खन्धस्छ॒ ॥ 
तो वि कटारई हत्थडउ बलि किन्जड कन्वस् ॥ ९ ॥ 
श्रत्र | श्न्त्रडी इति नथुसकस्य स्त्रीत्वम्‌ ॥ ~ 
सिरि चडिश्चा खन्ति, प्फलद पृण उड मोडन्ि ॥ 
तो वि महद्‌ म सउणादं अवरादिड न करन्ति ॥ २॥ 
श्रन्न ल इत्यत्र सवोलिष्घस्व नयु सक्रत्वम्‌ ॥ 


शर प्रियादय हिन्दी व्याख्या सदित % { ५८६ | 
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अर्थं --श्रपथ्रश-भापा मे श्तौ के लिंग फे सम्बन्य मे नोप-यु्त भ्यपस्थ। पा नात्ता ६, त 
युमार पुद्धिग शब्द का कमो कमो नपु सकलिग केर्प मं व्यक्त कर विया जातां श्मोर फभौ कमी 
नपु सकरलिगवाले र्द को पुत्लिण ऊे रूप मे लिख न्या जाता है, दषो प्रकार से प्षीलिगपाले स्न फो 
मी प्रायः नपु घकन्निग के रूप सें प्रदरिन क" दिया जाता है प्नौर नपु सकल्लिणवानि शषटरो मौ लीलिग 
फे रूप मे अयुक्त किया जात्ता हु्रा देखा जाल है" यों पाय दानि वाली हम उवस्थ कोप्रथकरारने प्रति 
से ष्व्यभिचासी' व्यवस्था के नाम से कशा है! इम दोपनयुक्त परिपाटीरशो मप्रफनिकेलिये वृत्ति में जा 
उदाहरण दिये गये है, ठनका च्रनुवाद क्रमश इस प्रकार स दु- 


(१) संस्छृतः-- गजना कुम्भान्‌ दारथन्तम्‌ = गय-कुम्मद्‌ दारन्तु = धियो के गण्ट-स्यलों का चीरत 
हष फो । यकं पर "कुम्भः शब्द्‌ को नपु घकलिव के रूप मे व्यक्त कर दिया ह, जवकि यड्‌ शब्द पुष्ठिण दह 1 


(२) सस्छृतः-अश्राणि ज्षग्नानि पवतेषु, पथिकः आरटन्‌ याति ॥ 
यः एषः भिरिग्रमनमना सरक्रि धन्यायाः घूणायतं ॥१॥ 


हिन्दी -पचंतो के शिले पर लगे हर्‌ अथवा सुक हए वादलेों कौ ( ल्देध करके ) यात्री यह 
कहता हुश्ना जा रषा है क्रि--प्यह मेष (क्या ) पव॑त को निगल जने षी कामना कर रहा द प्रयवा 
(स्या) यद्‌ उ सोमाग्य-शालिनी नायिश्ा से चणा फएरता ३। ( क्थाफि द घन स्याम मेघ गला का 
देखने से उस नायिका के चित्त में काम-वामना तीघ्न रूप से पो पचाने लगेगी ) स छन्द॒ मे मेष- 
चाचक्र शाच्द्‌ 'खन्म' को पु्खिग फे रूष मं जिला है, जवकि वष नपुत्तकलिग्वाला दं 11>॥ 
(३) मस्कृतः--पादे विल्लण्नं अन्त्रं, शिरः सस्त स्कन्धात्‌ ॥ 
तथापि कट!(रिकाण हस्तः वल्लिः क्रियते कान्तस्य ॥२॥1 


हिन्दी --कोई एक नायिका श्चयनी सचि से श्चषने प्रियतम पति को रणते में भदित बौरता 

के सम्बन्ध में चचा करती हृ कती है फि देल 1 युद्ध करते कर्ते उसके शरीर फी आन्तद्वि्या बाहिर 

निकल कर वैरो चकजालटकीहैश्रौर शिर घड़से लटक सा गया दै, फिरमी उपकफा हाय कटार पर 

( छोरी सी तलबार पर ) शरु णो मारनेकेलियेिलगा हश्रादहै, पेदे वौर पतिकेनियिसै यलिदान दयेत 

ह इस गाथा में अन्तरो" र्द नो हलीलिग के रूपमे यतनायां है, जनि यह नपुसक्र्तिगवाल्ता है ।२। 
(४) सस्छृतः--सिरपि याहा; खादन्ति फलानि पुन शाखाः मोटयति ॥ 


तथापि महाद्रुमाः शङनीना चपराधित न कुर्वन्ति \ ३! 
छन्ी देखो ! पक्तीगण मष्टा कौ सर्वोच्च शाखानां पर कै 
„ १ = पर बैठते दै, रनके फलो को रचि- 
पूवक ष्यते द उथा उनकी डाल्ियों को तोते दै-मरोद्वे्ि, फिरमो ख गो उच 
र ५ धिः 9 न्‌ 
दारताहेकरिवेन ता न्न ण्यो षो श्रपराधो हौ मोनते दैश्रौरन शत प ॐ 8 इ म 
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पचाने को क्रामना हो करते है । ( यदी बुत्त सज्जन-पुरुपों की भी दुजेन पुरुषों के भति हेतो दै ) । दस 
गाथां मे डालद' शब्द या दै, नोक मूल रूष से शीर्तिंगवालां है फिर मी उषका प्रयाग यहां पर्‌ 
नपुस्फलिंग फे सूप मे कर दिया गया है । यों श्रपश्च श-भा्वा मे श्रनेक स्थानो पर्‌ पार्ट जाने वाली ललिग 
सम्बन्धी दुव्यवस्था फी फल्पना सयपेव कर लेनी चाहिये 1 ४-४४५ ॥ 


शोरसेनीतत्‌ ॥ ४-४४६ ॥ 


श्रप्ररो प्रायः शौर-सेनीवत्‌ कायं भवति ॥ 
सीमि सेदरु खणु विशिम्मविदु, 
खु कण्ठ पाल्लम्बु कदु रदिए॥ 
विदिदु खण यण्ड-मालिए जं पणणणः 
त नमहु ङदम-दाम-कोरदण्ड्‌ कामदो १॥ 


॥ + 


अर्थ. शौरसेनी माषा मे व्याकरण-सवधित जो नियम-उपनियसं एवं सविधान द, वे सन प्राय. 
च्रपन्चश-भावा मे मी लागू पडते ह । यो शोरसेनी-भाषा फे श्रलुमार प्राय नेक कायं अपन्न श-नाणामें 
मी देखे जाते है । जसे 
(१) निघ्र'तिं = निन्ुदि = श्नारम्भ-परिग्रह से रदित वृत्ति को । 
(२) विनिर्मापितम्‌ = विणिम्मविद्ुरस्थापित किया हन्ना है, उसको 1 
(३) एतम्‌ = करिटु = कयां त्रा है । 
(४) रत्य = रदिषट-कामदेव फो शी सत्ति फे। 
(४) तिहितं = विष्ठदु =क्या गया दै । 
इन उदादर्णो से शौरसेनी-भाषा से सबधित नियमो फे श्रुततार कायं हृद्या । पूरौ गाया को 
श्लुत्राद यों है - । । 
संस्कृतः शये शेखरः कणं त्रिनिर्मापितम्‌ ॥ 
चं कण्ठे प्रालम्ब छत रत्याः ॥ 
विहितं चरं ण्ड-मान्लिकायां ॥ 
तन्नमत इदुम-दाम-कोदश्टं कामस्य ॥२॥ 
--कामदेवने नीलकण्ठ भगवान्‌ यकर को श्चयनी तपस्या से दिगानिकेक्िये . ` सै 


हिन्दी 


ॐ प्रियोदय दिन्द व्याख्या महित # 
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नित चलुष फो उठाया 1 सवं प्रथम उप्ते कण भर केलिये उत्ता श्यपने शिर पर श्यामृपका फन म 
्रस्थापितत किया, तरप्चात्‌ रति के कण्ठ मे चण भर कत छ्य उनका लटकाये र्गा र्‌ प्रन्तम फोर्स 


के गले मे पडी ह रुड-्ाल! पर क्तण भर के लिये उक स्थापना पमी, त्म कान्देय क पुष्पम रन्‌ 
हुए घलुष को तुय नमस्कार कयो 1६1 श-एथ्दे ॥ 


उयत्ययश्च ५ ४-४४७ ॥ 


्राद्तादिमापालक्णानां ज्यत्ययश्च मवति ॥ यथा माम्य "तिष्टिष्ड इत्युक्त तरथा 
प्रात वैशाची-रौरवेनष्यपि भवतति ) चिष्ठदि । श्रपशंरो रेफल्याधो वा लुगुक्तो मामघ्यामयपि 
भवति । शद्‌ माशुश-मश-मालके कम्भ शह भ्र-वशाहे शचिदे हत्यादयन्यदपि दृष्टत्यम्‌ । न वैवर्त 
मापालद्शानां त्यादयदेशानासपि व्यत्ययो मधति । ये वततेमाने काले प्रिद्धास्ते भृतेपि पचन्ति । 
प्रह पेच्छह रहू-तणश्रो ।। अथ व्र्ताचक्रो इत्यथः ॥ आमास रयणी श्रं । आावमापे रचनीचरा- 
नित्यर्थः ॥ भूते प्रसिद्धा वतभानेपि । सोरीथ्च एस वण्ठो । शुणोत्येष बरठ इत्यर्थः ॥ 


अर्थं -प्राफृत्त, शीर्तेनो, मागघी, दैगाची, चूलिका पैशाची प्नौर अपश्च श भापाश्नों सें 
ल्याफरण सम्बन्धी जो नियम दपनियम रादि विधि-विधान द, उनका परस्पर में व्यत्यय श्यात्‌ रलर- 
पुलट पना भी पाया जाता है । जैसे मागधी-मापाो में ‹छिष्ठ' के स्थाने पर सूत्र-सख्या ४ रष्क श्रनुसार 
“चिष्ठ' खूप की श्योदेश-प्रातति दोती है, उस। प्रकार दी श्रत, पैशाची श्नौर शौरसेनी, भापाध्यों मेँ मी 
हेता दै । जैसे -रिष्ठत्ति=चिष्ठदि-वद्‌ बेखता दै । अप्र श-भापा सें सूत्र-षख्या ४.दश्प मे देना विधान 
न्यो गयादैकि-नारू्पमे रषे हुए रेफ रूप "रकार ष्का विष्ल्पसेल्लोपष्टो जाता हे; यदी 
नियस मागघी भाषा मे भी देखा जाता है । भाषाश्च से सम्बन्धित यद्‌ व्यत्यय फेबल नियमोपनियमों मे 
टी नी होता दै धिन्तु काल वौधक प्रत्ययो मे मी यदह व्यत्यय देखा जाता है, तथ्तुसार वत्तमानकाल- 


खाचक प्रत्ययो के सदूमाव मे मूठेकाल-चाचक थं भो निकाल्न {लया जात्ता हे श्मौर इमी प्रकार से भूत- 
पगल्ल बोधक प्रत्ययो के सदूमाव मे वत्तं मानवाल-वाचक श्रयं मो घम जिया जाता है । ससे -- 


(ए) श्रय प्रे्ताचकरे रघु-तनय.=घह पेच्छ् रहु-तणश्नो=दसके वाद मे श्तु के लङ्के ने देखा । 


(र) ्वाचभापे स्चनोचरान्‌ = च्नामाषद रयखोश्ररे = रान्तसों फो कदा । इन उदा्रणो में वर्त 
सपतकान-वाचक द प्रत्यय का श्चस्ित्व दै, परन्तु "खयं" भूतकाल-चानक कषा गया, 
घ्यत्यय इन मापा में देखा नाता है । मूतकाल का मदूमाष 
जाता द, इष सम्बन्धो उदाषटरण यों हेश णोति एष षर्ठ- 
सुनता है । इम उदादर्ण मे "सदी क्रियापद सें 
घ सानकालतेन है ल्या सया हु ! यों कास-बोच 
नत्त र \1 ९-्टञ 


यों काल-षाचद्ध 
होतते हए भी श्रथ वतंसानकाल का निकाल. 
=सो्ीश्र एस वण्ठो = यह नना (वामनः 
मूखकालीन प्रप्यय दोश यी प्रापि हहे, परन्तु छथ 
क अत्ययो में मौ न्यस्यय-स्थिति इन मापा मे देख 
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शेषं संस्करतवत्‌ सिद्धम्‌ ॥ 9-७४८ ॥ 
शेषं यदत्र प्राृतादि मापासु ष्टम नोक्तं तत्सप्ताष्यायी निबद्ध संस्कृतवदेव सिद्धम्‌ ॥ 
हेदु-द्िय-घर-निवारणाय, छक्तं श्रहो इव वदन्ती # 
जयद्‌ ससेस। वराह-सास-दृरक्युया पुष्वौ ॥ १ ॥ 
त्र चतुर््यां आदेशो नोक्तः स च संस्छृतवदेष सिद्धः । उक्तमपि कचिद्‌ संस्कृतवदेष 
भवति । यथा प्राकृते उरस्‌ शब्दस्य सप्तम्येक वचनान्तम्य उर उरम्मि इति प्रयोभौ मवतस्तथा 
छचिदुरसीत्यपि मवति ॥ एवं सिर । सिरम्मि । गिरसि ॥ सरे। सरम्मि। सरसि ॥ सिद्ध 
ग्रहणं मङ्गलाथेम्‌ । ततो दयायुप्मच्डोदकतास्युद यश्चेति ॥ 


अर्थं - ष्म ठव ष्णाय में प्राकृत, शौरसेनी च्रादि घृष्ट भाषार्ध्यो का व्याकरण लिघरा गया दहै 
श्नर इन मापार््रो की विरोपता्ों के साय-षाथ नेक नियम तथा उपनियम समाये गये ह, इनके 
श्रतिरिक्त यदि इन भाषार््रो में षरकत-भाषा के पमान पदों की, भ्रव्ययों फी, अन्यरथो की चादि गतो की 
समानता दिष्वलाद पड़े तो उनकी पिद्धि सस्कृत-भाषा मे उपलब्ध नियमोपनियर्भो के श्चनुपष्ार सम लेनी 
चाये । तदनुसार सरछृठ-माषा सम्बन्धी सम्पूणं व्याकस्य की रचना दक श्रा्र्वे ण्याय के पुवं रचित 
सातां ध्यायो मे फी गद है । फी मलामण ग्रन्थकार इष सूत्र को एत्तिरमे फर रदैर्हैः सो ध्यानरमेरली 
जानी चोद्टये । प्नन्थकार कहते दै कि~श्राकृतत जादि छंद मापाश्यों से सम्बन्धित जि विधि विषान का 
खल्लेख इ१ श्ाखवें अध्याय मे नहं किया गयां है, उघ्त समुखं विधि विधान का काय संसछृत-व्याकरण के 
श्रनुमार दही सिद्ध हृश्रा जान लेना चाहिये! ' जैसे -्रव रिथत-सूय-निवारणाय = ददर-दिय-सूर- 
निवार णाय~नीचे रदे हुए सूयं छी गरसी को थवा धूप को रोकने के लिये । इम उदाहरण में “निवा- 
रणाय, पद्‌ मे सद्छत-माषा के श्रनुलार चतुर्था विभक्ति ॐ एक ज्वनायेक प्रत्यय भाय की प्रापनि इद दै। 
ख प्राद्र प्रत्यय श्रायः का सविधान आकृत-माषामें कीं पर भी नटीं है, फिर मौ प्राङृत-भाषा में इसे 
श्रद्ध नां साना जाता दै इमल्लिये इसकी सिद्धि सस्छत-माषा के भलुतार कर लेनो चाष्िये । प्राकृत- 
भाषा मे छाती-्रथंक "उर' शब्द दै, जिमके दा रूप लो सप्तमी विभक्ति फे एकवचन मे भ्राकृत्त-भाषा के 
अचार होते द नौ एक छतांय रूप पस्कृत-मापा के श्रचुनार भी होता है । जैसे -उशर्सि = एरे श्रौर 
उरन्मि अथवा उरक्ति =द्वाती परद्वातीमे । दूना चद्मह्स्ण यो दै --शरसि= धिरे च्मौर १, 
श्रथवा सिरि = सस्तक मे श्रथवा मस्तक पर । तीरया उदाहरण इत्ति के श्रठुसार इपर भकार्‌ ते है- 
सर्ति = सरे श्रौर सरम्मि श्रथवा स्रस्त = तालान में अथत्रा सालाव पर। यों संस्कृत भाषा फे अनुसार 
पाहत शमादि भाषाश्च में उपलरत्र पदो को तिद्धि सस्छत क समानी सममकर दर्न्द शुद्ध ही मानना 


व्वादिये । 


# त्रियोदय हिन्दी ज्याख्या महित % { ५६३ | 


[00 
सूत्र ॐ न्त में "सिद्धम्‌ ठेसे मगल वाचक पद्‌ फ) रचनां मगलाचस्णःकीर्टियेषो ग्ड) 
इसे यहो प्रतिष्वानत होता है फि इस ग्रन्थ के पठन-पाठने क्रनेचालों का जलोवन नीौपा्ुयाल्ला प्रर 
स्वस्य रदनेवाला हो वथा चे श्रपने जोवन में छ्चभ्युदय श्रर्थात्त फलता सथा यरा प्राद्र करे) प्राया 
देषचन्द्र एषी पषित्र-कामना के साथ इत शचच्युत्तम प्न्य का समा{६ करते | 


वृत्ति मं टी हृदं गाथा का पुग श्रदुचाद्‌ क्रमसेयोंरं - 
सस्कृत;--श्रषे; स्थित -दछयं-निवारणाय, छत्रे अधः इच वहन्ति ॥ 
जयति सशेपा वपद-श्वास- द्रोत्त्विप्ता पएृथिवौ ॥१॥ 
हिन्दी -चराह-श्चवत्तार के तीदण धास से दूर फेकी हुई प्रभ्वी रोष-नागकेफणोफे साय जय 


शीत होती दै 1 नीचे रहे ए सूयं के फारण से उत्पन्न होने वाते ताप को रोकने फ लिये मानो गष-नाग 


के फणा को ही छत्र रूपमे परिणत र्ती हुदै एव इन्दे नीचे वहन करती हृ जय-त्रिजयशाल हतो ह 1 
) ध-ष४न ॥ 


इत्याचारय श्री हेमचन्द्र विरचितायां सिद्ध देम- 
चन्द्राभिषान-स्वोपन्न-शब्दाजुशासन- 
वत्तायष्टमस्याप्यायस्य वचतुर्थ; पादः 
समाः ॥ 


थक 


इति श्री हेमवन्द्र श्राचायं दयासा बने गई "तद्ध हेमचन्द्र" 
नाषक प्राकृत -ज्याकरण समाष्ठ हुदै । दमे श्राठवे अघ्याय 
का चौथा पाद्‌ भी समाप हुश्रा । इसणो वृत्ति भी मूल 
म्र॑थफार दाराष्ी वनाद गै] 


समाप्ता चेय सिद्ध देमचन्द्रशन्दालुशणसनव््तिः 
“प्रकाशिका नामेति । 


शूल अन्यकार्‌ ष्या ही इत च्रष्टाध्यायो "तिद्ध देमचन्दर" 
नास व्याकरण पर जो वृत्ति अर्थात्‌ टीका 
यत्ता महै है, उसका नास "प्रकाशिका" टीक्‌ 
है" बह मी यदो पर समाप हो रही है। 


| ५६४ | % भ्रात व्याकरण % 
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( चन्थ-कर्ता द्वारा निमित प्रशस्ति ) 
श्रास्तीत्विशा पतिरय॒द्र चतः सथुद्र- 
द्रइ तक्षितिमरच्तम्बाहुदण्डः ॥ 
श्री मूल्तराज इति दुर्धर दरि कृम्मि ॥ 
कण्ठीरवः शुचि षुलुक्व॒छलावतंस ॥१) 
तस्यान्वये समजनि प्ब्त-प्रताप- 
हिगमद्यतिः वित्तिपति चंयस्तिहदेषः । 
येन स्व-वंश-सवितयं पर सुषांशौ, 
श्री सिद्धराज इतिनाम निज व्यलेखि ॥२॥ 
सम्यग्‌ निषेव्य चतुरश्चतुरोष्युपायान , 
जिसपोपश्चज्य च युवं चतुरब्धि काश्चीम्‌ | 
धरिद्या चतुष्टय विनीव मति अित्ता्मा, 
काण्ठ।मचाप पुरुपा्थं चतुष्टये यः॥ ३॥ 
तेनातिचिस्ठृत दुरागम चिष्रकी्णं- 
शब्दानुशासन -समूृह कदर्थितेन 1 
श्म्य्थितो निरवर्मं विधिवत्‌ ज्यधत्त 
शब्दाश सिनमिदः युति हेमचन्द्रः ॥ ४॥ 


्रशासिति-मावा्थं -चौलक्य वंश में प्रवल प्रता मूलराज नाम बाला प्रख्यात नृपति हर्रा दै । 
रसने पते बाहुबल के च्राधार पर इस प्रथ््ी पर राज्य शातन चलाया ( दसी वंश मे महान्‌ तेजस्वी 
यसिषदेव नाक राजा हु है, जाकिं “सिद्धराज” उपाधि से सुशोभित्त था । यद्‌ भने सूयं सम काति 
बाल्ते बश में चन्द्रमा के समान सौम्य, शान्त श्रौ ९ विशिष्ट माववालो नर-राज श्राह) 

शुष चतुर सिद्धराज जयरसिंद ने राजनीति सम्बन्धो चार्गे उपायो छा-साम, दाम, दृर्ड श्नौर 
चद क्षा न्यवस्थ्ति रूप से उपयाग क्या श्रौर इन धरती पर सघुद्रान्ति त्क विजय प्राप्त करके राज्य 
दसी का उपभोग किया । चार्यो तरिधा दवाय अपनो शद्ध बुद्धि का विनय-शरीलल बनाई श्रौर अन्त में 
चाग पुरुषार्थो की साधना करके यद्‌ जितार्मा देव बना । 


 प्रियोदय हिन्दी व्याख्या मित [ ५६५ ] 
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शति विस्त, दर्मोथ श्रौर चिप्रकीरं व्याकरण मर्यो केममृहसेदुकी हरणो मिदधगाज जपि 
न सर्वा र पृण एक सतन शबदराुशासन शर्या म्याकरण कौ रचना करने फे ल्य श्यावाय प्री हगचन्दर 
से प्रार्थना की प्मौर तदनुमार च्राचायं हेमचन्द्रने इम सिद्ध टेम शव्नडणामन)' नामक सुन्दर, मग्ल, 
प्रसाद-गुण-सम्पन्न न व्याकरण छी रचना विधि पुवंफ सम्पन्न का । 


[ भाक्र्त-व्याकरण-ग्रय का परिमाण १८५ रणको ज्तिनाटै ] 
हिन्दी-व्याख्याता का मंगलाचरण 
(प्राकृत)-- चत्तारि श्रदर-दम-रोय, वंदिया जिणवरा चडन्वीसा ॥ 
परमद्रू-निह्धि-खद्ा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंत्‌॥ १॥ 
(मेस्छृत)--सवै भयन्त॒ रखखिनः, स्वे सन्तु निरामया; \॥ 
सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा फरिचद्‌ दुःख-भाग्‌ भवेत्‌ ॥२॥ 
भूयात्‌ कस्याणं-मवतु च मंगलम्‌ 


> > > 9६ 








-पारेशिष्ट-भाम 


--: अनुक्रमणिका - 
धी 


१ प्रस्यय-पोध 

२-स्केत-प्रोध्‌ 
२--ठतीय-पाद-शब्द-कोप-रूप-खनची 
४--चतुयै-पाद-शब्द्-धातु-कोष स्प-श्रची 


"छ प्रत्यय -नोध शः 
> ॐ ¬ <€ 


सल्कृत-माषा के सन्न(-एव्दो मे तया सर्वनाम -वाचक-शब्दो मे एव घातुभो मेँ जो विभक्ति-गोधक प्रत्यय 
जोढे जति ह, उन विभक्ति-बोधक प्रत्ययो ॐ स्थान पर प्रक़रतत-मापः मँ भदेश प्राति हयेती है, तदनुक्ार उन मूल 
प्रत्ययो की क्रमिक-सुची इस प्रकारसे है -- 


( १) सक्ञा-सवंनाम-सवंधित-प्रस्यय;-- 


विभक्ति > एक वचन स= वहुवचन 
प्रथमा सि जस्‌ (अस्‌) 
द्वितीया अम्‌ शस्‌ (अस्‌) 
तृत्तीया टा (आ) (भिस्‌) 
चतुय ड (ए) भ्यस्‌ 
पचमी डमि (श्रस्‌) भ्यस्‌ 
पष्ठ उस्‌ (जस्‌) गाम्‌ 
सप्तमी डि (इ) सु 


(२) धातु-्त्यय~वतेषान-कालिकः -- 


परस्मैपदी प्रात्मनेपदी 
पुरुप एक्‌ वचन तेह वचनत पुटप = एक तवचन पटु वचन 
उत्तम सि मस्‌ उत्तम द्‌ महे 
मध्यम सि थ मध्यम से ष्वे 
अन्य ति अन्ति भरन्य ते अन्ते 


लोट -(१) भाकरन मापा मे द्विवचनं के स्थान पर बहुवचने काही प्रयोग किया जाता है, मत यहाँ पर 
दवचन सवी मू सस्कृत-श्रत्ययो को लिखने की आवदथकता नही है, यहु व्यग्न मँ रहे 


२) वर्तमानकाल के अतिरिक्त शेप काल-बोघक तथ विभिन्न लकार-बोवक -सस्कृत -प्रत्ययो के स्थान पर 
जनरल रूप से ओर समूच्यय-रूप से प्राकृत मापः मेँ विशिष्ट प्रत्ययो की सभ्रापति प्रदशिततकी गर्ह, अत उन विशिष्ट 
ओर भवल्षिष्ट लकारो के सच्करृत प्रत्ययो कौ सूची मी यहां पर नहीं चिली है । 


(३) "युष्मद्‌ मौर. भस्मद्‌”* सर्वनामो के तया अन्य सर्वनामो के मिद्ध हए विमक्ति-्रत्यय सहित अखंड पदो 
करे स्थान पर प्राङृत-भापा मे विशिष्ट मादे भसि होने का सविधाने दै, तदनुभार उन घ्ुूल सस्त -सरवेनाम सवी 


५ 


पदो का स्वरूपं सस्छत~व्यकरण ग्रन्थो से जान लेना चाहिये 1 


"ऋ सखकेत- लोध सग 


स 
क 
सप 


| 
५4 


५4 ञः 
चु + ०4 ~ “४ कृ २ के घ्म 
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भ्रयो 


॥ 


॥ ॥ ॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ 


॥ 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ 


1 ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


घञ्यय 
प्रगमक-घातु 
मष-तण नापा 
उपसग 

सकमक तवा यवमत पानु 
मयवादो लिगं वारां 
कमणि-वाच्य । 
फमणि वत्तमान-नगुदनन 
कृत्य-प्रत्ययान्त । 
क्रदन्त 

प्रियापद 
किया-विभेपण । 
पुलिका पैशाची भाषा । 
चिल्िग 1 

देशज 

नपु सकलिग 1 
पुलिग। 

पुलि नपु सकलिग । 
पु लिगि तया स्रोछिगि + 
पैशाची माप । 
भेरणा्थेक णिजन्त । 
बहुवचन । 

मविष्यत्‌ कृदन्त । 
भविष्यतु-काल । 
भूतकौ । 

सूत-कृदन्त । 

मागधी भाषा । 
वतमान कृदन्ते ।, 
चिरोषण । 
गोरसेनी-मापा । 
सवनाम । 

० कृदन्ते 1 
सकर्मक घातु । 
स्रीलिग 


खील्गि षया नेषु सककिग । 
देववथे-ऊन्त । 


।\ श्र ॥ 
प्राकृत व्याकर के तृतीय पाद मे 
विद्ध विये गये उल्दीं क 


क कोण-सूची < 
--.-9->१५ ~+ 


(पद्धति परिचय -कोष मे प्रम क्भ्द भ्राक्त-भापा फा है'द्ितीय ध्रक्षरातमफ लधु सेत प्राफत ग्व फो ष्पा- 
फरण गत विक्ेषता का सूचक है, तृतोय कोष्ठान्तगत श्रस्व मूल प्राफूत क्षब्द फे स्फत सुपान्तर प अवयोपफ है प्रर 
खुयं समानीय श्राव्य हिन्वौ-तात्ययं बोधक हि 1 रसो प्रकार से पभरयम ध्रकृ पादसत्याफो तया दरूषरा प्रक सूरो प्न 
करम संष्या फो प्रद्ित करते है 1 यो व्याकरण गत शव्द फा यह्‌ श्वास्व कोप ज्ञातव्य है \ 


[अ] 


ष्म (च) भौर, पुन), फिर, अवधारण, निश्चय | 


४ 


छन्नम (जन्यस्मिन्‌) भय मे, न्य पर, ३-५९ 
दत्यादि, ३.७० । चप्न्तररिम (अन्यस्मिन) अन्य मे, ३-५९ । 
श्यह्‌ ज॒ (सति).अतिषाय, उत्कर्षे, महत्य पूजा मादि अर्थक, श्मन्नत्थ (भन्यस्यन्‌ ` ्रन्य म, ३-५९ । 
२) श्न्ने सि (जन्येपाम्‌। अन्यो का, ३-६१ । 
छअक्घखरादहं न (अक्षराणि) मक्षर, वर्ण, ज्ञान, मचिनरवर, अन्नेमि (अन्यासाम्‌) अन्य (स्मिपो का, 
द १३८॥ ३-६१ । 
गमी पु [(अग्नि माग, ३.२०, ६२५ । 


्षप्पा पु (मामा) चेतन तरव, जीव, मात्मा, 
छरा मगसम्मिन (मङ्खः अगे) प्रस्येक अग र्मे, ३९। 


१२-५६ ॥ 
छच्छीश्च मक (जासिष्ट) वैठा, ९-१६३। (हे) श्चप्प, (हे जात्मन्‌) हे मात्मा, ३ ४९ 
शनच्येव्ज, ाच्छज्जेजज, श्रच्छोखद्‌ | श्रप्पणदश्रा (मात्मना) आत्मा दारा, ३ १४, ५७ 
यैठ जाता है, ३-१६० । च्मप्पा (आत्मना आत्मा द्वारा, ३ १४ । 
ञ्ज म (अद्य) माज, २-९१०५। श्रप्वणिश्या (मात्मना) मात्मा द्वारा, ३. १४, ५७ 
(ट) लन 1 +) ञ्जो ।पु (हे आर्यं 1 ) दे ५ष्ठ | छष्पाखो ¶ु (आतमा) मात्मा, जीव, ३ ५६ ॥ 
हे मूनिराज ! ३-३८। छप्पाखेण (मात्मना ) आत्मा दवारा, ६-५७ । 
श्यच्जिए स्त्री (हे बयं, दे साघ्वीजी महा ! ३-४१ मू सवं (मसौ) यह्‌ भयवा वह्‌, ३८८ ! 
द्रुण्‌ वि (म्टानाम्‌) साडो का, ३ १२३ 


श्मटरुरह्‌ (अष्टानाम्‌) माठो का, ६-१२३ । 


श्यसू स्त्री सवं (असौ) यह्‌ (स्परी), ३-८७ । 
शरट्ारस्ररह वि {मष्टादक्ञानाम्‌ अरहो फा, ३-। २३ । 


स नषु सवं अद ) यह्‌, ३-८७ । 

. सुम्‌ (जमृष्मिनू 

अणइ वि \खनाचीणम्‌) जनाचरित, ३-\ द३य॥ {स्मि सवं । क ह इस पर, ३५६, ८६ 
द्धा पु (ध्वन्‌) मार्य, रास्वा, ३-५९ \ ` १९१ 


श्यद्धाणो पु (जस्वान्‌) मामे, रास्ता, ३,५ । 


सस्मि वं (माम्‌) मुष्टको, ३-१०७ । 
श्चन्ने वि (अन्या) दूसरे, ३-४८ 


छम्भो म { आाश्चये-र्ये ) अआश्चयं-अर्थक मन्य, 


४१ 


ष्प्रस् सर्वं (वयम्‌) हम, ३-१०६ 1 
श्मम्ड (माम्‌) मुक्षको, ३-१०७ 1 
छम्द्‌ (अस्मान्‌) हमको, ३-६०८ । 
छ्म्हु (अस्माभि } हमारे से, ३-१.० 
म्ह (मम) मेरा, ३-१६३ 1 
म्ह \अस्माकम्‌) हमारा, ३-११४। 
च्मम्द त्तो (स्मव्‌) हमरे से,३-११२। 
छम्हम्मि (मयि) मुज्ञ पर, ३-१६६। 
र्द (मस्मास) हमारे पर, ३-१ ७। 
छमम्हाण (अस्माकम्‌) हमारा, ३-१८४ 1 
्म्दाण॒ (अस्माकम्‌) हमारा, ३-११४। 
सरम्हासु (अस्मासु) हमारे पर, ३-११७ । 
च्मम्हा सुन्तौ (जम्‌) दमारे से, ३-९१२ 1 
श्मसि (भस्माभि ) हमारे द्वारा, ३-११०) 
श्मम्हार्हिवो (जन्मव्‌) हमारे से, \-१६२ । 
म्हि (महम्‌) मै, ३-१०५। 
च्यम (वयम्‌) हम, ६-१०६, १४७, १४८1 
म्द (मस्माकम्‌) हमारे, ३-२६, ११४। 
श्ये (अस्मान्‌ ) हमको, ३-१०८ । 
म्द (मस्माभि हमर द्रा, ३-११० 1 
म्द (अस्माभि ) हमारे द्वारा, ३-११०। 
खम्देघयु \अस्मासु) हमारे मे, हमारे पर, ३-११७ । 
श्म्हे सुन्तो (भ्मत्‌) हमारे से, ३-११२। 
श्मम्दा (वयम्‌) हम, ३-१०६, ५४७ । 
श्पम्हां अस्मान्‌) हमको, ३-१०८ । 
श्मम्दो (अस्माकम्‌) हमारा, ३-११४॥। 
श्रय सवं ‹अयम्‌) यष्ट, ३-७३ । 
्मयम्मि (अस्मिन्‌) इसमे, दस पर, ३-८४, ८९ । 
श्या स्त्री (मजा) वकरी, २-३२ \ 
श्त्रराण सर्वं (जपरेषाम्‌) दूसर्यो का ३-६१ । 
श्रवरर्सिं सर्वं (जपरेषाम्‌) दूसरों का ३-६१ 1 
शरस्‌ अक । असू) होना, ३-१४६ । 
म्हि (अस्मि) रह, ३२-१४६। 
सि (असि) तु है, ३-१४६ १८० । 
श्मरिथि (अस्ति) वह दै ३-६४६, १४७, १४८ । 
म्हो, स्ह (स्म) इम दहै ३-१४७ । 
श्यासि (मासीत्‌) वह था ३- ६४ । 
श्राति (ासी, भासन्‌) तरू था, था, ३-१६४। 


प्यहेपि (मपीतमासी ,मासन्‌) वहतू, म था २-१६४ 

स्प सर्वं (भस्य) इसका, ३-७४ } 
श्मसि सव (अस्मिन्‌ , इसमे, ३-७४ \ 
अह सर्वं (पु मतौ, स्प्री मौ, नपु मद) यहु, ३-८७ ) 
शह सवं । महम्‌ ) मै, ३-१०५, १४७, ६४८, १६४ । 

छह (माम्‌) मुक्तको, ३-१०७ । 
छ्रईय स (सद) मै, ३-१०५ । 
च्महवा म (अथवा) अथवा, वा, ३.७३ । 
अ(हय न (अहितम्‌) अहित, ३-८१। 


[श्रा] 
श्मापश्रो वि (अगत ) आया दभा, ३-१६, २९, ३० 
५०; ५२ 1 
स्रागश्रो वि (मागतः) अयां हुजा, ३-५५, २४, १२६ 
१२९ । 


(ईइ | 


ह सर्वे (तव) तेरा, ३-९९ । 
इरा वि. (इतराणि) अन्य, द्रे, हीन,जधन्म,३-१३४ । 
इश्मरे वि [इतस } अन्य, इ३-५८ । 
इमो सवं ( ददमू्‌) (एतत्‌) यद, इको, ९-७९, ८५ । 
इद सवं (इदम्‌) यद, ३-७९ । 
म सवं (इदम्‌) यद्‌, ३-७२, ७७, ७८ । 
इमो (अयम्‌) यद्‌, ३-७२, ७३ । 
दमा स्त्री (यम्‌) यह्‌, ३-७२, ७३ । 
मिया स्री (दयम्‌) यह्‌ ३-७३ । 
ष्मैषु (दमे, दमान्‌) ये, इनक्रो, ३-७२, ७५७ । 
द्मिणा [मनेन ) इससे, २३-६९ । 
इमेण (अनेन) शससे, २-६९, ७२, ७७ ॥ 
इमेहि (एमि ) इनसे, ३-७७ १ 
मस्छ अस्य) इसका, ३-७४, ८! 
इमीए, इमाए अनया) हसते (स्त्री), २-३२२ 
पाण (भासाम्‌) इनकी स्वरी , ३-६१, ८? 
इमोणं, माणं (मासाम्‌) नका स्त्री,) ३-३२ 1 
षमेसिं {मस्मिन्‌} इसमे, ३-६१, ८१ ! 
ष्मसि (भस्मन्‌) इसमे, २-६०, ७४, ७५, ७६ । 
इमस्मि (मस्मिन्‌) इसमे, ३-७५, ७६ 1 
दह म (दह्‌) यहा पर, इ जगह पर, ३-७, ७६ । 


{ प 
{8} 


श्श्मम्मि सवं (मस्मिन्‌) इसमे, ३-८४ 1 


(उ) 


उच्छा पु (उक्षा) वेल, साड २-५६ । 
उच्छदो पु (चत्साह उत्साह टृ उद्यम, साम्य 
३-८१ । 
खञ्जोच्म पु (उयोतम्‌) प्रकाश को, ३-१३७ 
उमः स्वे (तव) तुम्दारा, ३९९ 1 
उडप सवे तव , तुम्दारा, ३-९९ । 
खक्मेहि सवे (युष्माभि ) साप एस ३-९५ । 
छम स्ये (युष्मद्‌ । तुम ३-९९ 1 
उम्हनत्तो युम्मत्‌) जपि से ३-९८ 1 
म्हि (युष्मामि ) माप द्वारा, ३-९५ । 
खय्छ सर्वे (युष्मद्‌) तुम, ३-९९ । 
९य्म्तो (युष्मत्‌) तुम से, ३-९८ 1 
खच्े (युष्मान्‌) जाप को, ३-९१, ९३ । 
च्ेहि “युष्मामि ) जाप दारा, ३-९५ 1 
खट्लिश्राषं वि (आद्तानि) भीजोये हए, ३-६६ 
वकु भस्य पु (उपकु भस्य) उपकुभ का, ३-१० ¦ 
उघगयम्मि वि (उपगते } उ्पतीत हौ जाने पर, ३ ५७ 


ऊ) 
(९) 


ए सवे (सव) तेरा, ३-९९ 1 
एष {एतद्‌ ) यद्‌, ३-८५, ८६, १३४1 
एष्‌ (एते) ये, ३-४,५८.८६ 1 
एष््स्स (एतस्य } इसका, ३ ८१ 
एष्माए स्री (एतस्या ) सका, ३-२२॥ 
एए स्परी (एतस्या सका, ३-३२ । 
एश्नाण्‌ स्प्रौ (एतासाम्‌) इनका, ३-२३२। 
प्धाण॒ स्यौ (एत्तासाम ईनका, ३-६१ ८१ 1 
एणं स्वी {एत्तासाम्‌) इनका, ३-३२ 1 
पएल्ति पु (एतस्मिन्‌) स्मे, ३-६१.८१ । 
प्ण्मा ए (एतस्मात्‌) इसे, ३ ८२ । 


एश्मार्दितो, एमणहि, पु 
एश्चाश्चो पु (एतस्मात्‌) ठम, 


1 


पषप्राड पु !एनम्माच्‌) पमभे, ३-८२ ॥ 
एनम्माप) एममे, ३-८२ 1 
२-८० ८९ 1 
ए्रन्सि पु (एसम्मिन्‌) पगमे, ३-८“ 1 
एश्रस्छि पु (एतस्मिन्‌) एम्भ, ३-६० । 
एषते सवपु (एषा ) बोर पौ एष, ३.५८ १ 
ए्पेनक धि (ण्वैरम्‌) प्रत्येष मो स), ३-१॥\ 
छष्ठमियकेण पि (एषेकेन) प्रत्येक मे 3-१1 
पके वि (एननम्‌) प्रसयय , टर एक, २३-१॥ 
पत्ते म (द्दानीम्‌) एम समय म, अघुना, ३ ८२, 
८३ ॥ 
पन्तो ज॒ (अघ) यदह पर, ३-८२,८३ 1 
एर अ (अप्र यही पर, ३.८२ 1 
एदेण, एदिणा सर्वं (एतेन) मसे, २-६९ । 
एलया स्री (अजा मादा भेट, ५२ २॥ 
एस सर्द (एप , यह्‌, ३-१,८५१११७ । 
एसा सव स्ती एषा) यद्‌, ३-२८,८५ ८६ 1 
पु सवं पु (एपु) एन पर, ३-७४ 1 
प्पनौ खर्वपु एप) यद, ३-३,८५.८६ । 
एहि. सवे पु (एमि ) एनके एर, 2३-७४। 


[ओ] 
[क] 


कद्‌ पु (कवि) क्रवित्ता करने वाला विदान्‌ दुष्प, 
-९४२ । 
कदश्मा अ (कदा) कञ, किस समय, ३-६५ 1 
कद्ण्ड सवं (फतीनाम्‌) कितनो का, ३-१२३ । 
कन्तापु (कर्ता) कायं का करने वाला, ३-४८ । 
कफत्तार पु (हकत) हे करने वाले, ३-४०) 
कन्तारोपु (कर्ता) कार्यं का करते साला, ३-४८ । 
फत्थ अ (कुष) करहु पर, ३-६५,७१ } 
कमलस्य न (कमलस्य) कमल का, ३-२३ । 
कमल्लाश्यो स्त्री (कमलाया ) कष्मो का, ३-२३ १ 
छमलेण न (कमलेन कमरसे, ३-२५ । 
कंर्लमुही स्मर , कमलमुखी) कमन जैसे मुल वाली, ३ ८ 
कम्दा स्वं (कस्मात्‌) जिससे, ३-६६, ६८ । 


( § 


कथ कृद (कतम्‌) किया हृश्ना, ३-१६, ९३, २४, २७, २९ | काला भ (कदा) किस समय मे, क्व, ३-६५ । 
३०, ५१, ५५१ ५६; ७०, ७७, १०९, ११०, काला वि स्त्री (काला) श्याम वर्णं वाली, तिरा 


११९, १२४ १२९ ॥ 


करने वाली, ३-२२ 1 


कयकञ्नो वि. पु (छृतकायं ) जिसने काय सपूणं कर लिया | काली वि (कारी) ध्याम वणं बालो, ८-३२। 


हो टेसा व्यक्ति, ३-७३ । 
फयप्पणासौ वि (कृत्त-प्रणाम ) नमस्कार किया हज, 
३-१०५ । 
कर-क्रिया (कृ) करना 
करेमि सक (करोमि) मै करता ह, ३-१०५॥। 
करसे सक (करोषि) तू करता ह, ३-१४५ । 
करए सक (करोति वहु करता, ३-१४५ 1 
काह सक~ (करिष्यामि) म करू गा, ३-१७० । 
काद्धिमि सक (करिष्यामि, यै करूगा, ३ १७० । 
काष्ट सक करिष्यति) क्ह करेगा, ३-१६६ । 
छाष्ी सक (करिष्यति से करिष्याम , वह करेमा से 
प्रारमं करके हम करेगे, ८-१६२ 1 
कोसी. सक (करिप्यति से करिष्याम ) वह्‌ त्रेगासे 
प्रारभ करके हुम करेगे, -१६२ 1 
काषीश्च सक (करिष्यति से करिष्याम वह करेगा से 
प्रारभे कर्के हम करेगे, ८-१६२। 
कारेष परर (कारयति) वह्‌ कराता है ,३-१४९, १५३ 
करवद्‌, करावे, प्रेर \कारयति) वह कराता है, 
2३-१४९ । 
च्ारावेद् प्रर कारय) वह्‌ कराता दै ३-१५२। 
कारावीशद्, कराविञ्जष् कारिज्जदं प्रर कर्मणि 
उससे कराया जाता टै ३-१५२., १५३ । 
काडूण कद (कृत्वा) करके, ६१५७ । 
कय वि (ृत} किया हुमा ३ ७३, १०५ 
याचि (क्ता) की हुई, ३७ 1 
कास्तिवि काणितिम्‌) कराया हमा, ३२ १५२, १५; 
कराविश्च वि (कारितम्‌) कराया हमा, -- १५२, १५३ 
किद्या, वि अकू फे साय) ।अलक्रिज। = मलकृता,) 
सुशोभित की हुई, २-१३५ 1 
करयल पु (करत) हाथ, हयेली, ३-७० । 
करिणी स्मरी (करिणी) हस्तिनी, दयिनी, ३.३२ 1 
कव्व, कल्ल न (कान्यम्‌) कविता, कान्य, २१४२ । 
, हभ {कूयम्‌) कँसे, कसि तरह, ३-५६ 1 
किम (करत) करदा पर, ३६०१ ६५ । 


छालेण पु (कचेन काल से, खमय से, ३-१२७ 1 
कासचा, काप्तवपु (हि काश्यप) है नापित, हं इनाम 
३.३८ ॥ 
काह सक (करिष्यामि) मे कटगा, ३-१७० 1 
काहि सक (करिष्णति) वह करेगा, ३-१६६ ; 
काहे अ (कदा) किस समय मे, ३-६५ । 
किणो सर्वं (कस्मात्‌) किससे, ३-६८ 1 
किन्तदस्सं, किन्तहिमि किया (कीर्तयिष्यामि) म स्तुति 
करू गा, ३-१६९ 1 
किस्सा मवं (कस्या ) किष (स्त्रि) का, ३-६४। 
कीशः, कोप्यां, कीष्ट, कीए सवं (कस्या ) किस (स्त्री ) 
का, ३-६४ । 
कोस स्वं (कस्य) किखका, ३-६८ ॥ 
कुच्छीए स्री (क्ष्या ) फाल से, पेट से, ६-४६ । 
छुणन्ति सवं (कुवन्ति) घे करते द, २-१३० 1 
कुमारी स्वी (कुमारी) मविवाहित। लडकी, ३-३२ 1 
कुरुचर, छुरुवरो वि (कुक्ष्वरी) कुष्देशण की रहने वाली 
२-३१ । 
कुल ने (कुलम्‌) वश, जाति, ३८० । 
कुविश्रा वि (कुपिता) ऋद्ध स्मी ३-१०५॥ 
केस भारो पु \केशभार) केशौ का मार, ३-१२४॥ 
को सर्वं (क ) कौन, ३-७१॥। 
का, सवं (करा) कौन (स्वी), ३-२३ । 
किं सर्वं. (किम्‌) क्या, ३-८०, १८५ । 
के सवं ,फे) फोन (बह वचन पु ) ३-५८,७१, १४७ 1 
काश्मो सवं (कस्मात्‌) किससे, ३-६६ । 
काच, ष्मीड सवे (कस्या ) किस (स्त्री) का, -३३ 1 
क सवं {कम ) किसको, ३-३३-७१ १ 
केण पु (केन) फिके दारा, २-६९, ७१। 
कफिणा पु (केन) किसके दारा, ३-६९ 1 
करत सवं (कस्य अयवा कस्म) किसका, किम के लिये, 


२-६३ 1 
कास स्त्री (कस्या मयवा कस्यै) किकी, किमक 
सिय, 2-६३ 1 


० 


कार्‌ स्प्रौ (कस्या, कस्यै) किसको, किसके किए, 

किस्सा, कास, वीस, कीश दीच्मा, कौड कष, 
(कस्या , कस्यै, किसकी, निसस्प्ौके लियि, 
२३-६३, ६४। 

काण स्थी (कासाम्‌) किन स्व्ियो का, ३-३३, ६१1 

किमु (करेम्य जयवा केषाम्‌) किनके पये | 
३-६१, ६२। 

कश्मर अ, (कुत } कदा से किस तरफ से, ˆ -७१ । 

न्तो, कदो ज (कुत ) कहा से, परिल तरफ से, ३-७१। 

कम्हा मवं (कस्मात्‌) किससे, ६-६६, ६८ ) 

षस, द्धिणो स्यं (कस्मात्‌) ।कसंसे, ३-६८ 1 

कन्मि, फस्सि सर्वे (कस्मिन्‌) विसमे, किस पर,३-६५। 

काए, फीप्‌, काहि स्त्री (कस्याम्‌) किस (स्प्री) मे, 
९६९०1 

कासु-कीषु स्वी (कासू) किन स्ियो मै, ३ ३३। 


[ख] 
सस्चिच्छ वि (शोमभित्तय्‌) पाण किया इजा, ३-१५२ । 


खसासमसो पु (क्लमाख्रमण ) क्षमा गुण वात्ता साघु, 
३-३८ 1 


खलपुवि {हे खलपू) हे खलिहान फो माफ करने 


| गञ्जन्ते जफ (गर्जन्ति) वे नना ग्म है, ३-१९८२1 
गच्छ तक (गनिप्यामि) प जाज्या, ६-१७१, ५७० । 
गयवि (गत्र) गया हमा, समता एमा, ३१८७ । 
गय वि (गतम्‌) "" १ ~, " ३-१५९॥ 
श्रागघ्ो वि (मागन ) माया हमा, ३-१९, २३ 
२९) ३९, ५०) ५२, ५५, ९७, १११, 
११८, ११९ १२४, १२६१ १३६1 
-वगयम्मि वि (उपगते) प्राप्न होने परे, ३.५४ । 
सगच् सफ (सगस्ये) म स्वीयार कर गा,३-१७१) 
सगामेष मक {सम्रामयति) वर्‌ युद्ध पगता है, 
३-१५६ 1 
गय चि (गत) मया हमा, विता हमा, ३-१५६ । 
गरुश्राश्नद्‌ अक (गुररिवाचरति) वट फो तरह माय- 
रण करता है, २-१३८ 1 
गरसुश्ाद््‌ यक (अगु गुरं मवति) यश 
नही होने षर भी वख जसा वनता 
दै, ३-१३८ । 
रणम पु (राम } वसति, गांव, ३-१४२ । 
गातेषु प्रमि) प्राममे, १-१३५॥१ 


सामणिपु हे ग्रामणी) हे ग्राम नयक, हरगांव मुखिया 













३-४.२ ! 
दाल, २-४२, ४२। 
गाम प्राण्यम्‌) यक 
सलपुखा वि (खलप्या, खछिहान को साफ करने णि ५ प्राम नायक को, मुकिया 
चाचि फे चारा २-४२, ४२। # 
ग 
खलपुष्छो वि (खलप्व खक्िदिन को साफ ध ~ नायक से, भुषिया 
करने वे का, ३-४३ 1 १ 
खाणिघ्मा वि (खनिता) खुदना हु, ३-५७ 1 गामखिणो पु [्रामण्य } भाम नायक का मुखिया 
खामिश् वि (क्षमिवम्‌) खमये हए को,३-१५२, १५३ 1 फा, ६-४३॥ 


खासिन्जद्र, खामीश्द्‌ स कि (क्षम्यत्ते) उतसे 


गावा पु (प्रावा) पत्थर, पाषाण, ३-५६ । 
समाया जात्ता है, ३-१५३ ॥ 


गाचाणो पु (रावा) पत्यर, पाषाण, १-५६ । 
खामरे्स ८ श बद क्षमा करतः है | गिरी पु (भिरि ) पव, (ख्पावलि) ३-१९, १८,१९, २२ 

-\९ 
स्वेन (ज्ञ) भराकाशर्मे, ३-८४२ 1 २३, २४० १२४} 


गुण न (गुण) गुध, पर्याय, स्वभाव, चम, 
(म) 


गद स्वरौ (भनि ) नति, गमन, चाल, ३ ८५ १ 


राङ्श्य स्न (गवया) स्पदासेक्ष रोक्षषटी, पशु विशेष्‌, 
ते-३५ \ 


९ ८७ 
ुणाफु न गणा) „ ,, ,, ३-९५,८१1 
रुरू प (गुरू ) गुरू, पूज्य, षा, ३-१८,१२४ । 

9» गुरू, (रूपावलि) १-१८.१२४। 


गोसः, गोम, पु (हे गौतम 1 ) हे गौतम, ३-१३८ 


गोरो स्वी (गौरी) स्त्री, शु्ल-सुन्दर वणं बारी, 
पार्वती, ३-३२ । 
गोरीश्चा, मोरीयो स्त्री (गौरयं अथवा गौरी. ) सुन्दर 
स्त्रियो को, ३-२८ + 
मरह # ॥ * 
गेण्ीश्च सक ॒(अगृह णात्‌) उसने प्रहण किया, ३-१६३ 
चेप्पन्ति सक (गृह्य ते, ग्रहेण कर लिये जाते ई, २-६५। 


घ 
[च 


अ (च, भौर, ३७०, ४२॥ 
प्व “ 
चञ्च्मो, चभो, वि {चतुर्म्यं) चार से, ३-१५॥ 
ष्वऊहि, चखहि वि (चतुभमि चार द्वारा, ३-१७॥ 
श्वञ्सु" चसु वि (चतुषु) चार मे, चार पर, 
२ १७ । 
्खरह्‌ वि (चतुर्णाम्‌) चार का, ३-१२३ । 
श्वउरो वि (चत्वार ) चार का समूह, २ १२२। 
चखवीस वि (चतुविशति ' चौवीस, ३-१३७ 1 
्वष्तारो, चत्तारि घि (चत्वार ) चार, ३-१२२ 1 
ग्वप्फलया वि (देष्ज) हे शठ बोलने वाली, ३-८८ 1 
चिक्ल्ला पु (देदाज) कीचड, कर्देम-पक, ३-१४२ । 
चिरस्स न [{चिरेण) चिरकाल से, न्नम्बे समय से, 


=> क ७७१ # ५४ 


३-१९ ४ 

चोरस्स पू (चोरस्य) (चोरात्‌) चोर करा, चोर छे, 
1 ३२१ ४। 

चोरेण पु (चोरेण) (चोरात्‌) चोर वारा, चोर से, 
२-१३६॥ 


च््चिष्म अ (एव) ही, ३-८५ (८० 1 
[छ] 


छ्‌ वि (षण्णाम्‌ ` छठ का, ३-१२३॥ 
छाया स्ी (छाया) छाया, कान्ति, प्रतिविम्ब, पराई 
३-३४ 1 


2 2 + ३-७१५४ 1 


द्ादीस्ी (छया) क 
छिद्‌ चेन्छ सक (येत्स्यामि) ग 1, ३-६७१1 


[ज 


जद भ (यदि) यदि, अगर, ३-१७९.१८०। 
जदृश्रा म (यदा); जिस समय, जब, ३-६५ 1 
जणो पु (जन) मनुष्य, ३ १५-। 
जं, सर्वे त (यत्‌) जो, ३-१४३,१४६ 1 
१ + पु (यम्‌) जिक्षको, ६-~२३। 
जम्पिश् वि (जल्प्तिम्‌) कथित, कहा हुभा, उक्त, ३-६४ 1 
जम्हा सवं । यस्म।त्‌) जिससे, ३-६६ । 
जयह्‌ अक (जयति, जयते) वह्‌ विजय प्राप्त करता दै, 
३-१५८ 1 
जज्ञ त (जल) पानी, ३-१६। 
जलोल्लिश्राह वि \‹जकाद्रितानि) जल से मीये हए, 
३-१६ । 
जरह सवं (यस्मिन्‌ जिस्तमे, ३-६० 1 
जा सर्वं (पा) जो, ३-३३। 
जायन्ति अक (जायन्ते/ उत्पन्न होते है, २-६५ । 
जा स्त्री (जाति) उरात्ति, कुल, ३३८1 
जा सवं (यानि) जो, ३ २६। 
जाश्मं सवं (यस्मात्‌) जिससे, ३-६६ । 
ज्ञाण सवं (यासाम्‌) जिने स्वरयो) का, ६-३३, १३४ 
जाणाय वि श्ञायक)} जानने वाला, ३-६४५४१। 
जाण॒ सवं येषाम्‌) जिन पुस्पो) का, १-६१ । 
जाणभि, जाणामि सक (जानामि गै जानता ह 
३- १५.४॥ 
जामाखणो पु (जामातर जामातरन्‌, अनेक जामाता, 
जामाताद्यो को, ३-४४ 1 
जामांया पु (जामाता) जमा, पुत्री का पति, ६-४८ । 
जामाया पु (सपावली , ३-४४, ४७ ०८ । 
जाला म (यदा) जिष समय मे, जव, ^६५ । 
जोम सवं (वस्य) जिसका, ‡-६ । 
जाहि सवं (यस्याम्‌) जिस (स्प) मे, ३-६०। 
जा अ (यस्मिन) जिस समय में, ३-६५ । 
जि 
जयद क्रिया (जयते) वह विजयी होता है, ३-१५८ 1 
जिश्च वि (जितत जीत लिया है, ३-३८ । 
जलिण॒वरा पु (जिनवसरा) तीर्थकर, वीतरागी ३-१३७ । 
जिखा सवे (मेन, जिससे, जिसके ्ठारा, ३-६९ । 


६ | 


म सक (जिम, जेम) भोजन करो, खाभो, ३-२६ । 
ज्ञसता सवे \यस्या ) जित (स्कर) का, ३-६४॥। 
ञोश्च सवं (यस्या , जि स्वौ का, ३-६४ 


जोश्रा, जोह जोड, जाए सब (यस्या) जित 


(स्प्ी) का, द-६४। 


जीसे सवे (यत्या ) जिस स्त्री} का, ३-६४। 
जुष पु (युवा) जवान युवक, ३ -५६ । 
जुषाण-जणा पु (गुवा-जन } जवान पुक्ष,+ ३-५६। 
जुबाणो पु (युवा) जवान, युवक, ३-५६ । 

जे सवै (ये) जो (पुरुष), ३-५८१ १४७, । 

जेण सवं (येन) जिस (परूप) से, ३, ६९ । 

नेसिं सर्वं (यषम्‌) जिनका, ३६९ । 


अं 


शा 


जो सर्य.स्त्री (या) जो (स्वरी), ३-३२) 

जं सवं न (यत्‌) जो, ३-१४६ । 

ज सर्वं पु (यम्‌) जिसको, ३-३३। 

निखा सवं (चेन) जिसे, जिसके द्रारा, २-६६ } 

जस्स सर्य (यस्य) जिसका, २ ६३ ! 

वास सयं , यस्य) जिसका, ३ ~६३ । 

जिस्खा, जीसे, उपचि, जोष्या, जीद सीर सव 
(यस्या) जिस (स्मर) का, ३-६४ | 

जाश्रो, जम्ह६ खर्च (यस्मात्‌, जिससे, ३-६६ । 

जहिं सवं, (यरिमन्‌) जिसमे, ३२-६० । 

जारि, जीए, जाए सर्य (यस्यामु) निस स्ीमे, 
३-६० । 

जेस्व॑ षु (ये) जो, ३.५८, १४७। 

जीश्यो, जीयो सवं (या ) जो (स्यौ, २-२२ । 

जष्टं स्वं न (यानि) जो, ३-२६९ । 

जाखे सेय स्त्री (यासाम्‌) जिनका, ३.२३ । 

जाया सवं ए (येपाम्‌) जिनका, ३-६१, १३४ । 

जेसिं स्वे पु (येषाम्‌) जिनका ९ ६१ । 


केश 1) 


जाखभि, जाणामि सकं (जनामि) यै जानता ह, 
३-१५४॥ 


जाणावेद प्रर. (ज्ञापयति) चह चत्ता है, ३-१४९ 


समणणुनाणामि सक (खमनुजानामि) मै अनुमोदन 
करता ह, २-१.७७ । 


समण्दुनाणेञ्ना घर (उमनूजानाभि) भं अनुमोदन 


करता, ३-९७० 


(भः) 


मा-माय वि (प्मातम्‌) घ्याया हुमा, विचार पिमा ह्‌जा१ 
२३-१५६ 1 


(ट) 
श्ना वि स्री (स्थिता) उसे ६" ३-७० 1 


(२३) 


चश्च वि (स्थितम्‌) ठहरा हुमा, ३-१६१ २९) ६०, १०१ 
११५, ११६, ६१८. ११६६ 


(ख) 
(र्] 


णं सवे (तमु } उसको, ३-७५७। 

ख़ खय (द्मम्‌) इमको, ३ ७७ } 

ख़ शवं (माम्‌) मुष्तको, ३-१०७1 

शरो पू (नर) मनुष्य, ३-३ । 

गाए सवं (अनम्र) दससे, २-७० । 

रोहि सवं स्मी (ताभि ) उनसे, ३७० } 

णे सवं (एताव्‌, एनान्‌, अभूत्‌) इनको इन्दे, २-७७, ८७ 
१०७ १ ०) १०९ ११०) ११९४1 

रेण, सवं (तेल, अनेन, अमुना ) उससे, एससे, २७०, 


\७५७ ॥ 


शोहि सच {सै ) उनसे, ३-७० } 
खो सवं (अस्माकम्‌) हमारा, ३-११४ ! 


{च ] 


त भ (त्‌) याक्य-भारम्मक मण्द्य विशेष, द-८६ । 
त न खनं (तत्‌) वह्‌, उसको, ३-८९ \ 
त॑ स्त्री खव (साम्‌) उसको, ३-२३ ! 
तेण सवं (तेन) उससे, ३-६९,१.५.१६० । 
चेण स्वं (तेन) उसस, ३-१३७ 1 
चणा सवं (तेन) उच, ३-६९ 1 


[ १० |] 


त्प सवं. पु . (तस्य) उसका, ३-६३,८१,१८६ 1 ) तिुसख्यावि (व्रिषु) तीन मे, ३-१३५ ! 
तास्त सवं पु ।तस्य) उसका, ३-६३ । तीष सस्या वि (चिम ) तीन से, ३-११८ 
ताए, तिस्स।, तीके, सर्वं स्त्री (तस्या ) उसका, ३ ६३, तीहिंतो संख्या वि | त्रिभि ] तीन से, ३-५१८ ! 


६४, ३४। | तिस्सा सर्य स्त्री [तस्या ] उसका, २३-६४, १३५४ । 
तीच, तीना, तीड, तीए, सर्वं स्त्री (तस्या ) उसका, | तिसु सख्या वि [चरिषु] तीन मे, ३-५२५ 1 
-६४। | तीए सर्वं स्त्री | तस्य) ] उसका, २-६४. 


तम्हा स्वे (तस्मादु) उससे, २-६६ ६७ । ती सस्या वि [विषु] तीन, ३-११८। 
ताश्मो सवं (तस्मात्‌) उससे, ३-६६ तीहि, तीद्ितो सस्या वि ।चिमि, त्रिम्य) तीन से, 
तो सवे तस्मात्‌) उससे, ३-६७ । ३-११८। 


तु सवे [तव, युष्माकम्‌ ] तेरा, तुम्हारा, ३-९९, १०० ॥ 

तुम सवं [त्वम्‌, त्वाम्‌] तु, तुक्षको, २-९०, ९२, 
१४६) १४८, १६४, १७१। 

तुम सवं [त्वया | तुक्ञसे, --९४ 1 

ते सव [त्वया] [तुम्पयम] [तव] पेक्षमे, तेरे लिये, 
तेरा, ३-८०, ९१, ६९, १४२ । , 

वह सवं [त्वम्‌, त्वाम्‌, त्वत्‌, तव, त्वयि ] तु, तुक्चको 
तुक्षसे, तेरा, तुमे, २-८० ९०, ९२, ९६, 


सड, ताउ, सर्वं (ता) वे (स्त्रियां), ३३६। 
त, स्वं ' तम्‌) उसको, ३-११। 

तम्मि सवे (तस्मिनु) उसमे, ३-११। 

तहि सवं {तस्मिन ) उसमे, ३-६० 1 

तीए, ताए, तारि, स्वं स्त्री (तासाम्‌) उममे, ३-६० 1 
ते, स्यं पु (ते) वे, ३-५८१६५,८६१९४७, ४८ । 

ताध्यां सर्व. स्त्री (ता) वे, ३-८६ । 

ताण स्यं षु. (तेषम्‌) उनका ३-६१ । 


९९, १०२॥ 
ताणं सवं स्प्री, (तासाम्‌) उतकी, ३ ३.८१ । तुष्ट सवं दना तुम्हारा, तेरे लिए, ३-९९। 
तेधि सवं पु (तेषाम्‌ उनका, ३-६१ ६२,८१०१ ४। | तुमे सर्व॑. [त्वाम्‌, स्वया, तव, त्वयि ] तुस्षको, तुले 
तास सवं स्त्रौ (तासाम्‌) उनका, २३-६२ । तेरा, तुभे, ३-८०, ९०, ९२ ९६,९९,१०२। 
तेसु सवं पू (तेषु) उनमे, ३-* ३५ । तुम्हे सवं ( यूयम्‌, त्वयि, युष्मान्‌} तुम, तेरे पर, तुम 
तीष स्वं स्री (तासु) उनमे, ३-११८ । ३-९१, ९३ ॥ | 
तद्या म॒ (तदा) उस समय मे, तव ३-६५ । वुम्द्‌ सवं (गयम्‌, युष्मान्‌) तुम, तुमको, ६-९१ । 
तच्छा पु (तक्षा) लकी काटने बाला वढई, ३-५६। | सुञ्‌ सवं पयम्‌, युष्मान्‌, युष्माकम्‌) तुम, तुमको, 
तक्ख्ाणो पु (तक्षा) लकी काटने वाला बढई, २-५६ । ३-९*, ९३ । 
तण न (तृणम्‌) तिनका, घास, ३-३७ । तुढभ सवं (तुम्यम्‌, तव, त्व्‌) तेरे ्तिए तेरा तुकषसे 
तम्तो सवं (त्वत्त ) तु्षसे ३-६६ । २-९६, ९९, १००। 
तर्न खव. (तस्मिन्‌) उसमे" \-६१ 1 तुमह सवे (गयम्‌, तव, वुम्यम्‌, त्वत्‌» युष्माकम्‌ तुम, तेरा 
तरू (रूभावलि)-३-१६,१८,१९,२२,२३,२८ । तेरे लिये तुसषसे, तुम्हारा, ३-९१। 
ताए सवं (तस्या ) उक्षका, २-६६। ते (त्त, तु) मवं (त्वया, तुम्यम्‌, तव) तुक्षस, तेरे लिये 
ताला म (तदा) उस समय, तव, २-६५ । तेरा, ३-८०, ९४, ९९ ॥ 
तास सवं (तस्य) उसका ६-६२ । तेण स्वं (तेन) उससे, १-६९, १०५ १६० । 
तादे जव (तदा) ठव ३-६५। भ तो अ (तदा, तस्मात) तव, उस समय, २-७०-६८. 1 
तिश्चडा स्री, (विजटा) त्रिजटा नाम की राक्लसिनी, तोसविष्य वि (तोषितम्‌) खुश किमा हमा ३१५० 
३-७० 1 तोस्षिद्य वि (तौपितम्‌) “^ ` ~ {4९1 
त्तिरिणि संख्या वाचक वि (प्रीणि) तीन, ३ १२१। त्वर्‌~मक (त्वर) शीघ्रता करना, 
सिण्ड्‌ षख्या वि (त्रमाणाम्‌) तीन का, ३ १२२, । तुवरामो-घु-म मक (त्वरयाम ) हम शीघ्रता क्रे 


चिर्ह्‌ सख्या वि, (्याणाम्‌) तीन का,३-११८११९१ । ई» ३-१४५ १७६। 


{ १५ 


.रए्‌ अक, (त्वरयति वह शीतता करता है, २-६४५ | दुद्रा 
व्ररसे भक त्वरयति) तु शीघ्रता करता रै, ३-१४५ । 
दुग्ह्‌ सक (त्वयत) तुम पीघ्रञा करो, ३-१७६ 1 
तुवरन्तु जक (त्वरन्तु) वे णीघ्ता कर २-१७६ \ 
तुषरेच्न, तुषरेच्ना मक्र. , त्वरयन्ति) चे सीघ्रता 
फरते है, ३-१७८ । 


थ] 


धण॒या पु (स्तनौ) दोकूच, दो पयोपर, ३-१३० 1 


स्मो (दुहिता) ल्मी षौ टकौ ३३५१ 

दुद्िष्माहि स्मौ दुदितानि ) लण्पे फौ पुविपौ 
हासा, >-३५ 1 

दुहिश्रासुस्पी, (दुहितु) लवन क्ती पूतिका 
मे २-३५ । 

सक (दोपयति) यह दोप यक्त केराप्ता ६, ३-१५३ 

दे सर्वे (स्वया) तुल्य, -९४ ॥ 

दे सवे (नव) तेरा, ६-९९ ! 

दैव पु (देव) देव, परमेर्वर, २-३८ 1 

देवस्य पु (देवस्य) देव का, परमद्यर पा, ३-१३२ 








द} 


दुच्छं सक द्रक्ष्यामि म देखू गा, ३-१७१) 

द्मदसाश्द््‌, दमदमा अक (दमदनयते) दमु दम्‌ 
शान्द करता है, ३-१३८ \ 

दृष्ट सक द्रक्ष्यामि) य देषु णा, ३-१७१ \ 

दीषष् सक (दृयते) दिखा देता है, ३-१६१ ५ 

दिद्रौ वि (ष्ट ) देठा हमः, ३-९०। 

दद्रा वि दृष्टा) देवे हए, ३-१०५। 

द्रिखष्ट स (दयति) वद्‌ दिखलाता दै, ३-१४९ 1 


१३२ 
देवाय पु {देवाय) देव कफे लिए, ३-१२८२ 1 
देवाण॒ पु (देवानाम) देवतामो फा, ३-१.१, १६२॥ 
देवो पु ।देव ) दैवता, ३-३८ । 
देष पु (देवम्‌) देवता फो, ३-११ 1 
देऽम्ि पु (देकम्मि) देव मे, ३-१२ । 
देविन्दो पु (देयेन्द्र , देवत(मो फा स्वामी, इन्दर, २-१६२ 1 
दोखस्यावि (दि) दो, ३११९६२०, 
दोख््णि चि (द) दो, ३-३८,१२०,१३०,९४२1 
दोण वि (व्रयो) दो का, ६-११९,१२३ 
दोण्ठ वि (दयो) दौ का, ३१२३ । 
दोसुन्तो षि (दास्याम्‌) दो से, ३-१३०। 


दशं 


दोखषि (यो) दोभे, ३-११९,१३० 1 
दखरह्‌ सख्या वि (दशानाम्‌) दरो का, ३-१२३ । दो्ितो वि (दाम्याम्‌) दोसे, ९-१ १९१३०, 
दहि (दमाघलि) २-१६, १९. २०, २२, २३ दोहि वि (दवाभ्याम) दोसे, ३-११९। 
२४, २५, २६, ३७, १२४, १२८: 
षा र 


दोर्हि चि (ढाम्याम्‌) दोसे, ३-१३०)। 


[घ] 
धणं, न (धनम) घने-सम्पत्ति, २-५०,५२,५२,५५,५६,६३ 
७९,८६,९९,१००,११३.११२४,११८,११९.,१२४॥ 
घर, न (घनस्य) घन-सम्पत्ति का, २-१३४। 
घन्ना स्त्री, (घन्था) एक स्त्री का नाम, घ्य स्त्री,३-८६ 1 
घूश्ना स्प्री (दुहितः) लद़की फी लढकी, ३-७३ 1 
धेरणु स्वी (यनु) नवप्रसूता गाय, दुधास्-वष्डेवाली 
गाय, (रूपावलि) ३-१६,१८,१९,२०,२१ ५२३, 


२४,२७ २९.१२४ 1 
[न] 


नम (न) नही, ३- ०५०६१३५. १४१११४२,१६०.१७७, 
१८० । 


देहि सक (ददस्व) तू दे, ३-१७४ \ 

दु खक (द्दस्म) तू दे, ३-१७४ । 

स, दादिमि सक (ददिष्ये) देगा, ३ १७० \ 
दाणग्पु न, (दान) दान उस्सग त्याग, ३-१९) 
षाय, दायार, पर (दात्‌) दान देने बारा, ३-३९ । 
दि सवं (त्वया) तुषछसे, २-९४ ! 
दि + (तव) तेरा, ३-९९ 1 
दिय घु (द्विज) ब्राह्मण, ३-१६॥ 
द्विवसाण॒ पु (दिवसानाम्‌) दिनो का॥ 
इरण वि (दे) दो, ३-१२० । 
दुध न (दुम्‌) दष, छोर, ३-२९। 
वेवि (ट) दो, ३-१२०, १३०1 


( १२ ] 
नड स्मर, (नदी), दे न । (हे नदि, हे नदी, ३-४२ । ! पदिन बि (पठितम्‌) पदा टमा, ३-१५६ । 


नष्ट स्त्री (नदीम्‌) नदी को, ३-३६ । पादिश्च वि (पास्तम्‌) पढाया हृभा, ३-१५६। 
नणन्दा स्त्री (ननान्द) पति की र्वाहिनि, ३-३५ 1 पडा भ्रक (भरतिमाति( मालूम होता है । ३-८* । 
नमु जक (नमू) भार के कारण से भकना, सक (नम्‌) पर्णर मण्‌ सख्या वि (पन्व दशानाम्‌) पन्द्रह 

नमस्कार करना। का, ३-१३२ । 

नवेज्ज प्रे, (वम्यते) नमस्कार किया जाता है, पत. + न. ४ 

३-१६० । पाड प्रेर (पातयति) वह भिराता है, ३-१५३ 1 
नविञ्जे, नविज्ज, प्रे (नम्यते) नमस्कार किया पत्थिवाण पु (पाथिवानाम्‌) राजामो का, २-८५ । 
जाता है, ३-१६०। पद्‌ " ४ ॥ 

नविम वि (नमितम्‌) नमाया हुमा, १-१५६ । पाए परैर (पादयति) वह चलाता है ३-१४९ । 


नयं वि (नतम्‌) नमा हमा, प्रणत, न्न, जिसको खप्पृञ्जन्ते मक (उत्पद्यन्ते) उत्पन्न होते है, । 
नमस्कार किया गया हो वह, ३-१५६ पमु वि. (प्रमृष्ट) मूला हमा, ३-१०५ । 
खन्नम वि (देशज (?) समृन्तन, अचा, ३ १०५। | परिहव पु, (परिभव) तिरस्कार फो, ३-१८० 
उन्नामिश्च वि (उन्नमित) ऊचा किया हमा, ३-७० । | (दे) पष्ठ । पु (हे प्रभो) है ईवर, ३-३८ । 
नमो म (नम) नमश्कार, ३-४६१६२१ । पष्टुपपिरे अक (प्रमवत ) दो प्रमावशील होते है, २-१५२ । 
नयण्णा प न (नयनानि) मखे, ३-१२०। पू पु (भभु) ईदवर, ३-.८। 
* लयरे न (नगरे) शदर मे, ३ १३५ 1 पासे पु (प्रावपि) वर्षा, त्तु मे, ३-५७ । 
नवर सख्या वि (नवानामू) नव (९) का, ३-१२३ 1 पांयन्तिमिल्त न, (पदान्तेन) पाव के अन्तिम भाग द्वारा, 
निए सक. (पश्यति) वह्‌ देखता है, ३ ५६ । ३-१.४॥। 
निग्िणया वि (-निषरःणित निदय, कर्णा रहित, ३-३८ । | पाया प (पादौ) दो वैर, ३-१३० 1 


निद्धुलो वि (निष्ठुर) कठोर भादमी, ३-१४६ पिम (मपि) भी, ३-१३७ 

निवेसन्तो सक (न्यवेशयिष्य ) घारण करने वाला होता, | (हे) पिश्न प (दै पित) दे मिता, ३.३९, ४०1 
२-१००। पिश्मोपु वि (श्रिय) प्यारा, ३-८६। 

निर्हि स्मी (निधिम्‌) खजाने को, ३-१९ । [पश्रस्सछ वि प्रियस्य) त्रिय का ३-१०1 


नीला-सीलो स्त्री (नीला) लेशा विशेष, नीलबण वाली | (है) पिश्चर पु (है पित) हे पिता, ३-३९, ४०। 
३-६२ ) पिश्चरपु (पितरम्‌ पिताको, ३-४४। 
पिश्मा (पित्र) खूपाव ३ २९ ४० ४९,४७, 
(8 प] ४८। 
पिडच्छ। स्री (पितरप्वसा) पिता की वहिन, बुमा, 


पद्भयां, पञ्कयाणि न॒ दद्धजानि) कमलो को, ३-२६। २-४१ । 


पञ्जिपस्व्री दे (्रा्थिकां' माता की दादी, ३-४१। 


पन्चर्ह्‌ सख्या वि (पन्चानाम्‌) पाच का २-१२१॥1 
पद्ध सक (पढ) पठ्ना 1 पुरिसो फु (धुर ) व्यक्ति, आदमी, ३-८६ ८७१८८ ॥ 


पढ ई सक (पठंति, वह पढ़ना दै, ३-१७७ । पुरिसा ए शुरुपा ) अनेक मादमी, ३-८८ 1 

पेऽ्ज, पटेञ्जा, पदिदधिद सक ॒ (पठिप्यति, वह॒ | पुदवी स्वी (पृथिकी) धरती, भूमि, ३-१३५ । 
पड़ेगा, ३-१७७। पृषाणो, पूसा पु (तरपा) सूर्य ३-५६। 

पद्य ओर (प्ये) उससे पटा जाता दै, ३-१६० ॥ पेच्छ-- 

पदिज्जड शरैर (पर्ये उसमे पंडा जाना है, २-१६० । पेच्छुष्ट खक ॒(प्रेशते) वह देता दै, ३-२० 1 


पिखणो पु (पित्रुबू) पतामो को, ३-४०। 
पिष्टीर स्वी (पृष्ठे) पीठपर, ३ १३४। 


[ ९३ } 


पच्छ, सकर पेक्ष स्व) देख, देखो, ३-४१५ १६११६) 

१८,२१. २२,२६,२८११३६१५०१५२ ५३१ 

५१५,५६,७०.७९१९३११०७१' ° ८१६२० 
१२९१,१२२,१२४.९२९ 1 


पेच्छुसु सक (क्षस्व) तू देख । ३-१७३ । 

पेच्छर सक [परक्षस्व) तु देख । २-१७२ । 

पेच्छामि सक प्रक्षे) मे देखता ह, ३-९३ 1 

पेच्छासु सक पक्षे) मै देखू, ३-१७२। 
पेम्म न (भेम) स्नेह, ३-२५ । 

पेम्मस्ष न 
प्पणामो पु 


्रेम्ण ) स्मेह का, २३-१० 1 
(प्रणाम ) नमस्कार, ३-१५५ । 


{ फ] 
फुल्लन्ति मक, {पुछ्लन्ति) फलते रह, किते है, २२६ 


व] 


चम्हा पु (ब्रह्मा) ब्रह्मा, विघाता, ३-५६। 

बम्धायोपु (व्रह्मा) , ,„ ३-५९। 

वु वि (वहु) बहुत, ६-१.४९ । 

बालो, वाका, पू (बाल, बाला) वालक, अत्तैक बालक, 


३- २५ । 
विख्णि स्यावि द्रौ) टो, ३-१२०। 


वे सख्यावि द्रौ) दो, ३-११६,६२०। 
वीह मक (बिभेति) वह्‌ रता है ३-१३४.१३६ । 
वोषन्ते भ्रक (विम्यति) ये डते र, ३-१४२ । 
चुद्धी स्वरौ (बुद्धि ) बुद्धि, मत्ति रज्ञा, ३ १९.२७ । 
(रूपावलि) ३-१६११८११९,२०,२३२४; 


ध २७,२९१५८११२४ । 
वे स्ष्या वि (दौ) दो, ३-१२०। 


वेख्ण सख्या वि (दौ) दो, अयवा दो को, ३ १२० 
वेदि, विन्तो, सस्या वि (द्वाभ्याम्‌) दोसे, 
स~९4९4 
चेव ख्ख्या वि (दयो) दो मे, ३-११९)। 
वेरड स्रघ्या वि (रयो) दो का, ६-१ १९। 
स, नन्वषो सक (जन्रवीन्‌) योला, ३-१६२ 1 


मण. 


(म) 


सक (गण्‌) योत्तना, कटा । 
भणानि सक भणसि) ये पदता म बोलना 
२-४१। 
भामो सक (भणाम ) हम मटन ह, हम योतने $, 
३-" ०६, ९५५ } 
भणमो, मखिमो सक (भणाम) हम कहते, टम 
बोलज्ञे ह, ३-१५५ 1 
मणिच्म वि (भणितम्‌) कहा हृमाभ्योता हृभा ३-७० 
भअणिए्‌ वि (ह मणि) हे कने वालो, रै बोलने 
वाला, ३-४ ॥ 
भन्तापु (मर्ता) पति, (स्पावली), २४४, ४५॥। 
भत्तणो पु (भद्रन) परतियो फो, (भुं / पत्ति, पति 
५ का, ३-४४ ॥ 
भमादद परैर क्रि. ( भ्रामयत्ति) वह्‌ घुमाता टै, २३.१५१ । 
मरष् सक (स्मरति) वह्‌ स्मरण करतार, याद मरता 
दै, ३-१३७ । 
भरिमो सक (स्मराम }हम स्मरण करते है ३-१३४॥। 
भव॒ न (भवन) भवन, मकान, ३-२९ । 
मामे प्रेर (भ्रामयति) चह्‌ घुमाता रै, ३-१५१ । 
भाया पु (ज्नाता) माई, (रुपावली) २-४७, ४८ । 
मावे भरर (भावयति) वद्‌ चितन कराता है, ३ १४९ । 
मुत्तं वि (मुक्तम्‌) मोगा हुभ्रा, ९-९५ ॥. 
मोच्य चक भनि (भोले) म मोगु गा, ३-१७१। 
भू मक दोना ५ 
हलि जक (मवि) तु होता है, ३-१४५ ॥ 
हो अफ (भवति) वह टता रै, ३-९५५, १७८ 1 
हो मक (मवामं ) हम होते है, ३१५५ । 
होमि मक (मनामि मै दोना ह, २-९५४। 
हन्ति मक (भवन्ति) वे होते है, ३-२६९ 1 
होस आज्ञायंक (मव, भवतात्‌) तू हो, ३-१७५ 1 
होड विपि , (मवतु) वह्‌ दवे, ३ ६७८ । 
दोञ्जद, होउनाइ, ह्‌]उज, 
होता है, २-१७८ ] 
सोस्मि भवि (मविष्यत्ति) यह होगा, ३-१७८ । 
होज्ज विधि (भवतु) बह होने, ३.५७८ । 


४ 
[| 


होउत्ता वर्तं (भवति, वहं 


( १४ 1 


होज्ज विधि (भवतु) वह होवे, ३-१५९ ६६५; 
१७७, १७९ । 

होज्जा विधि (मवतु) वह दवे, १५६.१७८.१७९ 1 

हुञ्ञ विधि (मव भवतात्‌) वृ हो, २-१८० । 

होज्जद््‌ वतं (भवति) वह होता हे, ३-१६५ ॥ 

होस्सःहो ददिमि, हार्सामि, दोष्टामि+ पवि (भवि - 
ष्यामि) मै होऊगा, ३-१६६, ६९७ ६६९ 1 

होष्जस्सामि, दोच्जरस, दोगलहामि, भवि (भवि- 
ष्यामि) यै होऊ गा, ६-१७८ । 

हवी ज मूत. (अमवत्‌) वह॒ हमा २१९ ३१ 

होश माव, कमं (मूयते) उससे हुमा जातो ई, 


२१६० । 
होद्रभ्जद् भाव कमे (भूयते) उससे हृथा जाता ई, 
२-१६० 
मावे प्र (भावयति) वह व्वितन॒ कराला टै 
ध २-१-४९ । 
हन्तो देद॒ (भविष्यत्‌) दता हना, हता, 
+३-१८० ॥ 


होमाग्ो हेतु (जमविष्यत्‌) होता हुभा, दौता, 
पहुपपिरे जक (प्रभवत ) दो भ्रमावकशील रेति ई, 
२-१४२ ) 
भूमिस स्वी (मूमिषु) पृथ्वियो मे, ३-१६। 
भे खर्वं (मूयम, युष्मद्‌, त्वया, गुष्मामि, युष्माकम्‌ / 
तुमको, तुक्षसे, तुम्हारा, ३-९१.९३ ९४१९५; 
१००,१०६ । 
सेच्छ, मवि (भेत्स्यामि) अ भेद दुगा, ---१७१ । 
अमद, भमादेष्ट, भमव, अमावेद, भामेद्धः भेर 
(खाभयत्ति) बह घुमाता है, ३-१५१ ॥ 


(म) 


9 # ०० 


स्मि सवं (अर्दम्‌) म, ३-१०५ } 
सो सवं (वयम्‌, हम, ३-१०६ । 
म ममं सि; मिस, म्ह सवं (माम्‌) मृक्षकोः 
८-१०७ । 
मि, मे, सस, मम, ममाई, ६ मयाद्र, सवं 
(मया) मुससे, २१०९ 1 


अष, सवं (मय) मुयसे, ३-१०९११६० 


मदन्तो, ममन्ते, महन्तो, मऽमन्तो, सवं. (मद्‌) 
मुद्धमे, ३-१११ । 
ममन्तो, भमाहितो, ममासन्तो, समेषु त्तो, स्व 
(अस्मत्‌) हमारे से, ३-११२ 1 
मद्‌, मम, स्ट, मट्‌" मञ्फ' मज्म सवं (मम; मेरा, 
२-"४३ 1 
मजञ्फ, मन्काण, मज्छाण, ममाखः मनास्‌, 
महाण माण सवं (मस्माकम्‌) हमार, हमारे, 
हमारी, २-६१४ १, 
मि, मद्‌, ममाद, मए, मे, सव॑ (मयि) मृष्ठ परः 
२-११५ । (मद, ३-१२५) 
ममम्मि, सहन्मि, मञ्भ्मि, सवे (मयि) मुद्च पर, 
२-११६ । 
ममेघु, मेषु, मन्मेश, ममु, मकु, मन्म सनं 
(अस्मासु) हमारे पर, हम पर, हमारे मे, ३-११७ । 
सर-मारद सक (मारयति) चह मारतार्ह, ३१५३ । 
मर मक क्रि (छिथ) अमरता ह, ३-१४१\ 
मलिश्चाह वि (मृदितानि) मसले ष्टु, ३-१२५ । 
मददिला स्री (भदिला) स्वरी नारी, ३-८६,८७ + 
मद्िले स्त्री ‹ दे महिले) )दे नारि} ३-४१) 
महिलाश्यो स्त्री ,महिला ) नारी गण, ३-८६ 1 
मक्ष स्पी (मही) पृथ्वी भूमि एक नदी, छन्द विक्गोष, 
३-८५ 1 
मष्ुन मु) शदः >-२\। 
हे मह! न (दै मधु 1 ) हे शदद, ‡-२७ 1 
(रूपावलि)-३-१९,१९,२०.२ ,२२,२३०२४, 
= २५.२६,१२५,१२८ । 
साश्चा स्वरी मात्‌ = माता जननी, मा, ३-४६ । 
माहगणो पु (मातु-गण ) माताओ का समुह, २-४६ । 
माह-देवो पु \मा्ृ-देव, माता सप ईदवर, ६.४६ । 
मादग स्त्री (माबरृणाम्‌) माततामो का, की, के, ३-४९ | 
माडच्छा स्मी .मारष्वमा) माता कै धट्न,भोसी,२-४१ । 
माङ स्त्री (माघे माताके सिये, २-४६ । 
मामि म (सखी-जामःश्रण जर्थेक) सेली को वुखाने के 
वर्थ ने प्रयुक्त क्रिया जाने वाला भव्यय विशेष 
२-१०५। ॥ 
मारुप्न-तखश्चो पु (माश्त-तनय > मास्त का भून हनुमन 
३-८५७ | 


{ \४५ | 


माता स्तो (माला, माला, ३ ३६, ८८, १२४1 | रप्यषाणपु (सामान्‌) जगतो का, का, म 
रूपानि ३-२७, ३०, ३६१ ४१. ८८, ए 
१२४, १२६१ १२७, १२९1 | पु (सया) राजान, रजा द्वारा, 24 । 
मि खघ (माम्‌) मुमफो, २५ १०७} रन्विस्यो (राचरिम्‌) सनि षो, 2-९-७॥ 
र 
५ रभि सम्ब णु (ग्या) रम मग्रे, शरोता 
गस्के, २-१२३६ 1 

रम्रिञजभ्ति यः (समन्ते) मोटा परते रि, २-५४२ । 
रयएष्ट्‌ न (स्तानि) अनेक ग्व, मनि, ३-१४२ 
रुव पु (रपुपतिं } रामच द्र, ३.७० | 
रष्णापु (रज्ञा) राजा दासा, २.५१ ॥ 
रायापु (राजा) राजा, न्‌ 1, ३९६१ 

रूपाठल्लि-२-४९, ५०, ५१, ५०, ५३ ५८ ५५१५५ 
रायाणां पु (राजा) नृप, ३ ४९५ ५६१ । 
राहु पु (राहु ) प्रह, वि्तेष, ३-१८० 1 
रिद्धोश्नो स्री चदय ) विविध सप्तिर्या, ३-५८ । 
रुद्‌-रोच्ं सक भवि (रोदिप्याभि) मं रोऊ गा,३-१७१ 
रुसिख क (रोषयितुमु ) रोष करने के किये, ३-६४१। 
रे,रेअ (रेरे) अरे, अरे, तिरस्कार, सूचक भव्य, 

२-६८ 1 

रेहन्ति मक (राजन्ते) णोभिन होते है, ३२२, १२४। 
रोहरा सक (गेचष्वे) तुम चाहते हो, ३-१४२ । 
रोच मक मवि, (रोदिष्यामि) पै रोऊ गा, ३-१७१ 1 


{ल 


लम # १ 
जदेञ्ज, लदिञ्जेड न सक ( लम्यतते) भाप्त किया 
जात्ता ६, ६-९९६० 
द्धो धि (लम्ध ) प्राप्त किया हभा, ३-१३४ । 
लद्धं न वि (लब्धे प्राप्त फिया हुमा, प्राप्त,३-२३ ` 
लहु प (घु) छटा, हष्का, एक मात्रा वाला मक्षर, 


९-६२४ ॥ 
लहुश्चाद्‌ सकं (रघुकरोति) बद्‌ छोटा करतां डे, 


३-८७ ॥ 
लिख ~~ 


ल्िष्टामि, लिहमि सक (लिखामि) भं लिखता ह 
मे रेखा कर॑तां ह, ३-१५४ । 





















 चम्भरैलन्ति खक (उन्मोलन्ति) घे खोलते है, ३२६ । 
सच्छा चि \मृष्ता) मोक्षमे गये हए छट हए ३-\३४ 1 
सुन्व आक्ष (मुन्व) छोट २-२६। 
मोच्छ सक भवि (मोक्षयामि, मँ छोड गो, ३-१७१ । 
मु{णि्स पु (सनये) मुनि फे लिये, ३-१३१ 1 
सुणीरष प, \मुनिम्य ) मुलियो के लिये, ३-६५१ , 
सुद्धा] स्प्री (मुग्घा) मोदित हु स्थी, नायिका का एक 
भेद, ३-२९, ८६ । 
शूप।षलो -२-२९ 
सुद्धा ¶ (सूघ मस्तक, सिर, ३-५६ । 
सुद्धाणो प (सूरा मस्तक, सिर ६५६ । 
सु।द्धश्नाघ्, सुद्धिश्नाए, सुद्धिश्माद स्त्री (भूरिकाया ) 
मूरथासे, मुग्वा का, २-२९॥ 
सु न (लम्‌) मू ह, दन, युस, २-२९। 
मुर्ख न (मुखस्य) मुल का, २-१२४, १३४। 
सहो स्त्री षि (मखी) मुखवारी, ३-७० 
मे सवे (मया, मम, सपि) मूक्षसे, भेरा, मेरे पर, ६१०९ 
११३ ११५. ॥ 
मेषा पु (मघा) बादर, ३-१८२ । 
सो सवं (षयम्‌) हम, ३-१०९ 1 


मोतो पु (मोह ) मूदृत, अज्ञान राग, चित फी व्याकृता 
९-८७ । 


स्मि सनं (अद्‌) म ३-१०५ ! 
स्ह, म्हि, महो, अक नरि (मस्मिस्म) मेद, हम ई, 


‰-१४७ । 


[य] 
या-जामि यक (यामि में जाता हूँ, २३-१४७ 
{२} 


रद्रा रहैढ रटैहिन्तो स्वौ (रत्या, सत्या , रत्याम्‌) 
रति चे, रति म २-५९ ॥ 


॥ ९९ 


लु वि (लूनम्‌) काटा हुआ, छिन्न, ३-१५६ 1 
(ज्र) लोए पु (हे जित-लोक 1 ) हे ससार-विजेता, 
३~ ८ 
लोदिश्ाह, लोहिश्ाश्चइ भक (लोहितायते) वहं लार 
होता दै, ३-१३८ । 


[व] 


७ = 9१७9 ०० [1 


चच ˆ 
वोच्छं सक मवि (वक्ष्यामि) ओ कर्टुगा, ३-१५१ । 
वुश्च द मावे प्रयोग वतं (उच्यते) कहा जाता है, 

२-१६१। 
वच्छ पु (वक्त) वृक्ष, तर, ३-२, २१ 
वच्छीपु (वृक्षान्‌) अनेक वृक्षो को, ३-२०,२६ । (वृक्षा 
वृक्ष, २-४। 
वच्छे पु (वृक्षान) नेक दक्षो की, ३-४, १४,१८,२६ । 
वच्छ पु (वृक्षम) वृक्ष को, ३-५। 
चच्छस्स पु (वृक्षस्य) वृक्षका, ३-२९ ) 
वच्छ पु (वृसान्‌) वृक्त को, ३-४, ९४, १८, २६। 
वच्छाश्रो पु (वृक्षात्‌) वृक्ष से, ३-८ 
वच्छेणं, वच्छेण॒ पु (वृष्षेन) वृक्ष द्वारा, वृक्षोसे, 
१-२७ । 
वच्छेसु, वच्छ पु (वृक्षेषु) वृक्ष मे, ३-१५,१६। 
रूपावल्ि-३-२) ४, ५, ६, ७, ८, ९, १९, १२, 
१२, १४, १५. १६, १८ २० २१ 
२२, २६, २७, २९, १४७ । 

णंन (वनम्‌) जगल, ३-२५१ ८७, ८८ । 

वणाद, वणाणि न (वनानि) अनेकं जगल,३-८८ » 
चर्णणिञ्जो चि (वर्णनीय) वर्णेन के योग्य, ३-१७९ 1 
वन्द 9 

वन्गमि खक (बन्दे) ओ वन्दना करता टू, ३-९२। 

वन्दे सक, (चन्दे) “ ^“ ” २-४६,१३४। 
व्र न (वचन) उक्ति कयन, वचन, २-२९ । 
वयणुद्धं न (वचनानि) उक्त्या विविघ कथन, ६-२६ 1 
चय सर्वं (वयम्‌ हम, ३-१०६ । 
वस-वसामि अफ (वतामि, मं वासर करता हु, ३-१३५ । 
वंसुश्चाद् मक ( उद्वति) वह्‌ शुष्क होता है, वह सूखता दै 

३-१८४५ । 


| 


वसुश्रासि गफ (उद्रासि) तु सुखता ६, ३-१५४५। 
वदस्पवह्वाउभवहाय न (ववाय) मारने के लिये,३-१३३ । 
वहु स्वी (वघू) वहु, ३-४२। 
वह स्त्री (वधूम्‌) बहु को, ३-१२४॥ 

रूपाव[न-- ३-२७, २९५ ३६१ ४२, १२४। 
त्राउणो पु (वायव, चिविष हवा, (वाग्‌) हवानां 

को, ३-२० } 

वाङ धुं (वायव ) विविध हवा, ३-२० 1 

रू पावल्ि- -१९) २०, १२५ १२९ 
वाएव्जा ब्रेर, सक (पातयति, वहु गिराता है, ३-१७७ 
वाणिश् पु (वाणिज) वनिया व्यौपारी, ३७५। 
वायड यु (वायव ) विविघ हव, ३२०1 

वादो पु (वायवः) विविव हवाए, ३-२० 1 
वायावेउ्जा प्रेर सक \पातयेत) गिरावे, ३-१७७ ; 
वि अम (मपि) मी, ३-८५, १४२ । 
विश्मड्कि स्त्री (वितर्दि) वेदिका, हवन-स्थान, चौतरा, 

२.५७ । 
विश्रारो पु (विकार) विङृति, प्रकृति का विपरीत 

परिणाम, ३-२३। 
विच्छु्िरे भक (विकुम्यन्ते) विक्षोम फरते है, चचल हो 

उठते है, ३-१४२ । 
विञनुडजोय न॒ (विद्‌.त्‌-घौतम्‌) विजली का प्रकाश, 
२-१२७। 
विच्जेउज प्रेर (विद्येत) पाया जाता है, ३-१६-1 
विद्धां वि (विद्धा) मै बीधी गई, ३-१०५ । 
विरिण, वेरिण, सख्या वि !द्ि) दो, ३ १२० 
विसुद्धेण वि (विशुद्ध न) निर्दोण से, निर्मल से, ३-३८ 1 
विहिश्र वि (विहितम्‌) जिक्षका विाने क्रिया गयाहो 
वह्‌, णास्वौक्त, २३-४६ ! 
विह णु (विधु) चांद वायु, कपुर, ३-१९। 
वे सख्यावि द्वि दो, ३-१२०1 
(नि) वेघन्तौ क्रियाति (न्यवेणयिष्य } (निवेसन्तो, धारण 
करनेवाला होता, ३-१८० । 
वेच्छ, मवि सक (वदिष्यामि) मै जान्रुग, ३-,७१। 
वेव (कापना) रशवलि ३-५३९ १,४३.१४५ 
१८ ८,१८२ 1 
वेचिरीर्‌ स्थी (विषनशीलाया ) कपिने वाली कौ, 


२-१२५ । 
व 


(~ 4 


वेयु सख्या वि (रयो) दोपे, ३१.६1. 

येि, वेदिन्तो,) सत्या वि (हाम्याम्‌) दो मष्दो द्वारा, 
३ ११९1 
णौ सवं (युष्माकम्‌) तुम्हारा, २३-१०० । 
वोचं मवि सक (वक्ष्यामि) मे कर्टुमा) -+-१७१। 


[श] 


शम्‌ ि 


उवपामेइ, उ समावद्‌, उवसमावेह, भैर व 

+ उपशामयति)- वह्‌ शग््त॒ कराता दै, ३९४९) 
सुषु -- 

सुमदर मक (गुप्यति) सूखता दै, २-१४२ 1 

सोपिश्य वि (षोषितम्‌ सुखामा हुमा, ३-१५० । 

सोसखिष्य वि (ोषितम्‌) सुषाया हुमा, ३-१५० । 
श्न 
* सुखड, सुरो सुणाउ, दिधि ( शृणोतु) वह सुने, 


सोच्छ भवि सक (श्रोष्यामि, मैं सूनूगा, ३-१७१ 1 
रूपावल्ि ३- ७२ । 


[म] 
स॒ सये (स) वह्‌, ३-३। 
सक्छ भक (शक्नोमि) भे समर्थं होता ह, ३-१४८ । 
सगच्छं भवि (सगस्ये) मँ साय-साय जाऊगा, १७१ । 


संतर वि (सतृष्ण ) तृष्णावाला, ३-१ २३ । 


सत्तसह, सत्तर्ट्‌ सख्या वि (सप्तानाम्‌) सात का, 


३-१२२॥ 
परमण, घु (समये) समयमे, २-९१३७। 


समण पु श्रमण) साघु, भिस, ३२-१२६। 
समणिस्वी (हेश्रमणि! ) हे साष्वी 1 ६-४२ , 
समरूगुजाणाभि, समरणुजाणेल्ना, सक (समनुजानामि) 
भ अच्छी तरद्‌ से जानता ह, -१७७ । 
समिम वि (समन्वितम्‌) युक्त, खदित, २-४६ 1 
घमिद्धि स्वौ (समृद्धि ) खमृद्धि, घन, सम्पत्ति ३-२३ \ 
सस्म न (धमन्‌-शर्म) सुख, ३ ५६ \ 
सच्चं वि --रूपावकि ~ २३-५८, ५९, ६०, ६१९१ 
स्वरस वि (सर्वस्य, सव के, ३-८५ \ 


पषव्चवि (मये) ग्व, >-१८७॥। 

सर्धरणा वि {ग्वेषम्‌) ममी के, २-८५॥ 

मव्वदहिपि (सयस्मिन्‌) फव प, यपर ३-६०॥ 
सश्चत पि (सवस्मिन्‌) मवमे, मय पर, ३, ५०१५५०॥ 
सष्डाणा चि (सर्वेपाम्‌) समयमा, ममी का, ३.५१) 
सपहरस्सपु (शाणयरस्य) जन्दमा का, 3 ८५ 1 
मस्तास्व्रौ (स्वसा) दहिन, भिनी, ३-३५ । 
सष्ठन्तो भियानिषनि अक्र (मनदिप्यया) महन करने गन 

होता, १-१०० 1 

सहाश्चा पु (स्वभाव } स्थभाव प्रकृति, निगर्म, ३-८५ । 
मरि स्री (ससी) सेली, षणि 0, (स्पत) ३-२७ २ 


६९६, १२४ । 
महिपटि वि (सहृदयै ) सुन्दर यिचार चेतति पुष्पो द्वारा 
२-६५ } 
सदिश्राण वि (सहितेम्य ) सहितो से, साय वालो से, 
३-१३४ । 


स्त्रो सव॒ सा) वह्‌ (स्पी,), २, ३३, ८६, १७३ । 

सापु (प्वान) कुत्ता, जयवा कतिया, २-५६ 1 

साखी पु इवान) कुत्ता, ३-५६ । 

साग्लीए्‌ स्री (कयामनया) यामा स्मी से, ३-१५३ । 

सायरे पु (सामरे) समुद्र मे, ६-१४२ , 

साह, सद्हश्यो पु (साधव ) अनेक साघु, ३ २१। 

साषणा, साहणो स्वरी (साधनी ) उपायवाली, रैतुयारी 

३-२१। 
साहस्सीण स्मौ (साहस्म्ीणाम्‌) हजारो की, ३-१२३ 
साहू पु (साघु) साधु, महाव्रती, ३-२१ । 
रूपव्लि--३-२९ । 

पि मक (जसि) तूर, ३-१४६। 

सि सं (एतेषाम्‌) इनका, इनकी, २-८१1 

सिरं न (शिरस्‌) मस्तक, सिर, ३-८५ । 

सीश्चज्ञत्तणं न {(शीतरुत्वम्‌) ठटकपना, २-१० । 

सीमाघरस् पु (सीमाषराय) मर्यादा धारक के लि 
२३-१३४। 

सोल न (शीलम्‌) ब्रह्य चर्य, भ्रकरनि, स्वभाव, सदाचा- 
३-८१ 1 

छश्च ४ _ (सुत ) पुव, लढका, ३-३५। 

खकम्माणे, सुकम्भाणो ¶ (सुकमण ) अच्छ कामो फं 
३-५६ । 


[ १६1] 


दुच्म वि (लूनम्‌) काटा हुभा, छिन, ३-१५६ । 
(जश्न) लोए पु (हे जित्त-छोक 1) हे ससार विजेता, 
३- ८ 
लोदिश्नाद्‌, लोिश्चाश्चद् मक (लोहितायते) वह लार 
होता दै, ३-१३८ । 


[व| 


[ 8. । शि 7) 


वोच्छुं सक भवि (वक्ष्यामि) म कर्हुगा, ३-१७१। 
वश्व भावे प्रयोग वतं (उच्यते) कहा जाता है, 
३-१६१1 
वच्छो ए (ृक्) वृक्ष, तर, ३-२, २१। 
वच्छा पु (वृक्षान्‌) मनेक वृक्षो को, ३-२०,२६ । (वृक्षा 
वृक्ष, ३-४। 
वच्छे पु (दृक्लान्‌) अनेक वृक्षो की, ३-४, १४,१८,२६ । 
वच्छ पु. वृक्षम) वृक्ष को, ३-५। 
त्र्छस्स पु (वृक्षस्य) वृक्षका, ३-२९) 
वच्छ पु (वृकषाय्‌) दृक् को, द-४ ९४, १८, २६। 
वच्छाश्रो पु (वृक्षात्‌) वृक्ष से, ३-८। 
बच्छेण, वच्छेण पु (वृकेन) वृक्ष द्वारा, वृक्षो से, 
?-२७ । 
वच्छेसु, वच्छघु पु (वेषु) वृषल मे, ३-१५.१६। 
खूपावलि-३-२) ४, ५, ६, ७, €, ९, १९, १२, 
१३० १४, १५. १६, १८, २९ २१ 
२२, २६ २७, २९, १४७ । 
च्णन (वनम्‌) जगल, ३-२५ ८७ << 1 
वरणाद्‌, वणाणि न (वनानि) अनेक जगल,३-८८ , 
वश्णणिञ्जो वि (व्णेनीय ) वर्णेन के योग्य, ३-१७९ 1 
वन्द - ~~ ¢ 
वन्डामि सक (वन्दे) म वन्दना करता हू, ३-९२ 1 
वन्दे सक, (वन्दे) “ “ ”" ३-४६,१३४। 
वयु न (वनेन) उक्ति कथन, वचन, ३-२९ ॥ 
वया न (वचनानि) उक्तिर्यां विविव कयन, ६-२६। 
बयं सवं (वयम्‌ हम, ३-१०६ । 
वस्-वसामि मक (वतामि, म वास करता हु" २-१३५ । 
वघुश्राई मक ( उद्वति) वह्‌ शुष्क होता है, वह सूखता दै 
३-१४५. 1 


वच 


वपुश्राति अफ (उद्वाधि) तु सूखता ई, ३-१४५। 
वदरघ,वह्ाउ.वहाय न (वाय) मारने के लिये,२-१२३ । 
वहु स्त्री (वधू) वहू, ३-४२ 1 
वद्र स्वी (वघरुम्‌) वहु को, ३-१२४ । 

रूपावलि-- ३-२७, २९; ३६, ४२, १२४ । 
त्राडणो पुं (वायव, विविव हवा, (वायदु) हवा 

को, ३-२० 3 

वाङ पु (वायव) विविध ह्वा, ३-२० 1 

रू गवलि- ३-१९) २०, १२५ १२९। 
वाएञ्जा प्रेर, सक (पातयति, वह भिराता है, ३-{७७ । 
वाशिश्च पु (वाणिज) बनिया व्यौपारी, ३७१ । 
वायउ धु (वायव ) विविघ हवा, ३२०1 

वाच्श्रो पु (वायवः) विविव हवाए्‌ , ३-२०। 
वायावेउजां प्रेर सक \ पातयेत) गिरावे, ३-१७७ ¦ 
वि अ (अपि) भी, ३-८५, १४२ । 
विश्रि स्मौ (वितदि) वेदिका, हवन -स्थान, चौतरा, 

३-५७ 1 
चिश्चारो पु (विकार) विहृति, प्रकृति का विपरीत 

परिणाम, ३-२३ । 
विच्छुहिरे मक (विक्षुम्यन्ते) विक्षौम करते है, चचल हो 

उरते ठै, ३-१४२ । 
विञ्जुजजोय न (विद्‌.त्‌-धोतम्‌) विजी का प्रकाश, 
२३-१३७। 
विञ्जेउज प्रेर (विद्येत) पाया जाता है, ३-१६० । 
विद्धावि (चिद्धा) म वीवी गर्द ३-१०५। 
विंरि्णि, वेरिणि, सस्या वि ¦) दो, ३ १२०। 
विसुद्धेण वि (विदयुद्धंन) निरदोक से, निर्मल से, ३-३८ १ 
विहश्च वि (विहितम्‌) जिमका विघान किया गयादौ 
वद्‌, शास्वीक्त, ३-४६ ! 
विह पु (विषु) चाद वायु, कपुर, ३-१९। 
वे सख्यावि द्वि दो, ३-१२०1 
(जि) वेषन्तौ क्रिया्ति° (न्यवेशयिष्य ) (निवेसन्तो, धारण 
करनेवाला होता, ३-१८० । 
वेच्छ, भवि सक (वदिष्यामि) र्ग जात्रुगा, ३-,७१। 


वेत्र (कापना) रू वलि २-८३९ १८३, १४५. 
१८८११८२ । 

वेविरीष्‌ स्री (वेपनशीलाया ) कपिने बाली की, 
२-१३५ 1 


( ट |] 


सुप्पणष्ा सुष्पणक्षो स्त्री (शूर्पणखा) एकमस्प्री का नाम, 
२-३२ 1 
सुह न (सुखम्‌) सुख, माराम, चैन, ३ २६, ३० । 
सूसष्टरे अक (शुष्यति) सूखता है, २-१४२ । 
से सर्वं (अस्य इसक्रा, ३२-८१, १८० । 
सो स्वं (स) वह, ३-२, ५६, ८६, १४८, १६४ 
सोश्मद्‌ मक (शोचति) वह शोक करता है, २-७० । 
सोच्छं मवि० सव (श्रोष्यामि) वै सुनुगा, ३-१७ , 
६७२ ॥ 
स्था- 
चिदु अक (तिष्ठति) वह ठहरता है, ३-७९ । 
ठासि अजक तिष्ठसि) तु ठ्हरता है, ३-“ ५। 
ठाद मक (तिष्ठति, वह ष्टरता है, ३-९४५ । 
ठासो मक (तिष्ठाम ) हम ब्रते दै, ३- १५५ । 
चिदु अक {तिष्ठथ अथवा तिष्ठत) तुम खहरते 
हो तुम ग्रो, २-९ ॥ 
चिद्ुन्ति भक (तिष्टति) वे हरते है, ३-२०, 
२६, २८ ५०, ५२ ५५. ५६, १२२, १२४ । 
ठास्ी, डा, टाहीश्च, मक (अस्थात्‌, अतिष्ठत्‌ 
तस्थौ) वह्‌ ठहरा था, वह ठहरा, यह ठठर ध्युका था, 


३-६६२ । 
ठाही, मक (तिष्ठ, तिष्ठे, तिष्ठ्या) त्रु ठहर, 

2~ १७५ । 
दा, वि (स्थिता) ठहरी हुई, ३-७०। 


ठ्श्मि वि स्थितम्‌ रहा हुमा, ६८-२९, ३०, 
१०९, १९१५, ११६. ११२८ ११९ १२९ 
र्द्रा वि (स्थिता) रहै हए, ३-१२० १२८1 


[ह | 


ह॒ सवं (अहम्‌) मै, ३-५४०५। 
हतव्था पु हस्तौ) दो हाथ, २-१३०1 
ह्युख्णामिश्च वि (दस्तोन्नामित) जिसने हाथ पर भूका 
रश्खा हो वह, ३-७०। 
हर्णि पु (हरिण) हरिण, मृग, ३-१८० । 
हरि, हरी, पु (हेहरे। ) हेहरि । हे महादेव ३-३८। 
हरिणङ्कु। पु (हे दरिणाद्ु!) हि चन्र ३ १८०। 
हरिणा।दव पु (हरिणापिपम्‌) सिह को मृगराज को 
३-~४८ . 1 
हलदा स्वी, { हरिद्र", हल्दी भौषधि-विगेय २-४४। 
लेह्ये स्वी (हरि) हल्दी भमौपवि-विभेष ३२४) 
हस्‌-(घातु- दंसना) सूपावलि-३-२८ २० ८६ ५३९ 
१४ १४९; {५ १५ \५४ 
१५६ २५७ ,५८ {५९ १६० 
८६६ १६९ ७३ ७५ ›,७७ 
~ १७८ १८१ १८. । 
सद भक (हसति) वष्ट हसता ६, ३-८७ । 
हास्िश्चा भेर (हासिता) हंसाई गर्ह देता हर्द, 
३- १०५ । 
हहाण पु (हाहानाम्‌) (हाहाभ्य) गन्धर्वे जाति कै 
देवों का गन्धर्वं जाति के देवो के लिये ३-१ ४ ६२९ 
दिश्मय न (हदय) हदय, .- १४२ । 
दञ्मएण॒ न (हदयेन) हदय से, २ ८५५ । 
हन्ति मक (मवन्ति) वे होते है, ३-२६ 
टष्म वि (हृतम्‌! होमा हुमा, हवन किया हभा, ३-१५६ 1 
होष् अक (भवति) वह्‌ होता है, ३-१०५ 
होज्ज निधि अक भवतु) वह्‌ होव, २-१५९, १६५; 
१७७, १७९ । 


(८--~------- क 


@ 


चतु्-पाद्‌ की शब्द-सची 
(श्र) 


श्र उप ,शत्ति) वहत, ४२५ । | तु {समूगतनाम अुाका, २८५, २८२ । 
॥। ॥। ~ 


पड च्छुड श्रफ (गच्छति) चट्‌ जता हे १६२॥ 














श्रद्ध ष्प्रद्.षु (नन) रीर ये उम ३३२ 1 

शइ टुद्धत्तराु न (अतितु गत्वेम्‌) वहत ऊ चापना१३९० । ग्प्रगहिपु (नप्र ) तरोरमे अमाम ३२२ । 

श्रद्रमत्तह वि (मतिमत्तानाम्‌ वहत मस्त, पागल हुमा परगेषु (सगे अगपर अगम, ६३ 1 
फा, २४५ ॥ श्रगुमद् सक (परयति) पट्‌ पूति दग्ता वह पर्ता 

छअशर्त्तिए्‌ वि {मतिरक्तया) वहत लाल रग वाली हूर रै, १६९. १ 
से, ४३८1 


प्मगुलित स्मो (य गुत्य ) ज गृलिया, ३८३1 

प्मरगुलिश्चा स्थी (अ गुत्य ) थगुलियाँं २८ + 
श्रविनिनश्य वि (श्रचिन्तित्ता) चिना सोच हुः ४२३ । 
शच्च, श्च्ष््‌ अर (आस्ते) वैता, २१५, ३८८ ! 
श्रच्छते, श्चच्यति अक (मास्ति) येटता है, ३१९। 
श्मच्युदे्यच्दि भक (आस्ते) यैयता है, 


्रहमो वि, (-ईदृण ) एेसा, ४०३ । 

श्रद्‌ अर (गच्छति) वह्‌ जाता है, १६२1 

छन (जघ) यासु) ८१४, ४३१} 

हि पु (अधि) पाव, पैर, ८८। 

छन्द मक (आक्रन्दति) वहु रोता दै, वहं चिल्लाता 


२७४ 1 
दै, १३१ च्मच्छुड मत वैठे ४०६ । 
छक्षमद््‌ सक (आाक्रमते) वह्‌ गाक्रमण करता है, ववाता | थच वि (मच्छ) स्वच्छ, ३५० ॥ 
है, १६० । | च्छि मक (आस्स्व) तु चैठ, ३८८ ॥ 

अकच्करुसद्‌ सक (गच्छति, षट्‌ जाता है, १६२1 


च्रचिन्दद्‌ सक (माच्छिनन्नि) वह थोडा छेद 
छक्खणष व कृ [आस्यातुम] कटने के तिये, २५० 1 


श्रकजिवद् सफ [माक्षिपति ] वद्‌ ध्नाक्षेप करता दै, १४५ 


करता रै, १२५१ 
ज्जो पु (आर्यं ) श्रेष्ठ पुर्व, २६६ । 
छ्क्खि्हिपु स्त्रीन [अक्षिभि ] नाखो से, ६५७,३९६, | श्लु अ (जद्य } माज, ३४३, ४१८१ 
श्यक्ोदटेद्‌ सक [कषति] म्यान से तलवार ४ सीचता, | श्चश्चह्‌ सक (पति) वद्‌ सखीचता टै, नोता ह, 
3 १८८ ॥ 


मर्व वि (मक्षये) नाण नही होने पर ४९४॥। 
ष्रग न [म्न] मागे का भाग, ऊपर का भाग, ३२६। 
छमरगदो ज [अग्रत ] अगेसे सामने २८३। 
शरगगद्‌ म॒ (सम्रत ) आगे, सामने, १९१, ४२२। 
छरगलेड पु वि (प्रलक ) सामने वारा, ३४१ । 
श्रगल्नु पु (सर्गेल ) षिवा घन्द करने कौ लकद़ी,४४४ । 
श्यरिगद्रुड वि (अग्निष्ठ) आगमे रहा हुभा, ४२९ । 
ऋर्मोपूः स्परी (ग्नि) आग, वद्धि, २४२, । 
ग्द मक (मर्दति) वह्‌ योग्य होता है, ३८५ । 
श्र्चद्र खकः (राजते) वह॒ शोमता ई, चमकता ह, १०० । 
सर्वाश्‌ सक (माजिघ्रत्ति) वह्‌ सु घता है, ९५६ 
सग्घाद्द््‌ ४ (ूर्यति, वद्‌ प्ति करता ह, पूरा करता 


१८७ ॥। 
छन्न्यदिश स्त्री (अन्यदिश) दूसरी दिशा फो, २९३। 
अल्न्यली पु स्वरी (भनूजलि) हाथ फा सपुट २९३ । 
छ्ल्व्यात्तिसो वि (अन्यादृश ) दरसरे कै जैसा, २९३ । 
टद्‌-परि ्चदद्‌ सक (मरति, पयेटति) प्रूमता है, 

२३०। 
शद्‌ सक (षयय्यते) वह्‌ पवा करता दै, ११९ । 
श्रडोदहिड वि (मनवगाहितम्‌) नहीं स्नान फिया हुमा, 


४३९ 1 
छड्क्खद््‌ सक (क्षिपति फेंकता है, १४३ )॥ 
शछणच्छद्‌ सक +कपत्ति) म्यान से तलवार को खीचता 48 


१८७। 
छणन्तर वि ( जनन्तर } व्यवधान रहित, २७७ ॥ 


१६९ । । श्चणल पु (अनल) जन्ति, ३९५, ४१५; ४२९ । 
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रणाहइञ्ज कर्मणि {न ज्ञायते) नही जानाजातां है,२५२ 1 


छअरएुत्तर वि ( अनुत्तर ) श्रेष्ठ, ३७२ । 
रगुदिश्महु न ( अनुदिवसम्‌ ) प्रति दिन ४२८1 


रगुरत्ताउ वि (मनुरक्ता) प्रेमर्मे लगे हुए, ४२१ 
श्रएुवच्चदह्‌ सकं (अनुव्रजति) वह मनुसरण करता है, 


१०७ । 
श्शणुबज्जद् अक ( गच्छति ) जाता है, १६२ । 
मर्द सक ( भुनक्ति) खाता रै, ११०1 


सिद वि (मृष्ट) नही देखा हमा, ३२६ । 

श्रत्ता पु (आत्मा) जीव, मात्मा, १२३1 

मतथ न (मयम्‌) बात को, 

श्रस्थमणि न (अस्तमने अस्त होने पर, ४४४ । 

स्मत्यहिं न (मस्त }) म्स्त्रो से, ३५८ 

द्धमागह वि (अर्घं मागघ) अर्धं मागघवाला, २८७ । 

श्रध अ (अथ ) मव, वाद्‌, ३२६९ । 

शछरषण॒ चि ( अधन्य ) पुण्यहीन, २६७ । 

श्य धिन्नद््‌ वि (अधीनानि) वश मे रही हुई, ४२७। 

छन पु (अनय ) अनीति, अन्याय, ४०० 1 

श्नु अम ( अन्यथा ) नही तो, ४१५ । 

न्तर न (अन्तरम्‌) मध्य, मीतर) २५०, ४०६, ४०७, 
४०८ | 

शछन्तेश्यारि वि (अन्तश्चारिवु) वीच मे नने वाला, 
२६४ ॥ 


४१०५ | 


पन्त्रदी स्त्री अन्त्र) आतदिर्यां ४४५ । 
न्दावेदी स्ी (अन्तवेदी) वेदी का आतरिक भाग, 
२८६ । 
चन्देडर न (अन्त पुरम्‌) राभियो का महल, २६१1 
छअन्घारह्‌ न (अन्धकारे) अन्धकार मे, ३४९॥। 
न्न, त्रिलिग वि ( अन्य) दूसरा, ३७२1 
च्न्नु चिलि वि (अन्य) दरूषरा, ८३७, ३५०) 
३५४, ४०१, ४११, ४१४ ४१८, ४२२ 
शमन्त वि (अन्य) दूसरे को, २७७ । 
मन्ते वि (अन्ये) दूसरे मे, ३७० | 
श्मन्नहे स्वे (अन्यस्या ) दूसरी के स्यि, ४२५॥। 
अन्नदहि सवं (अन्य स्मिन्‌ ) दूसरी मे, ३५७, ३८३, 
४२२१ 
छ्मन्ने स्वै (जन्ये) दूमरे ही (दो) ४९४ ॥ 
मत्र सर्द जन्णनि) दुसरी ४२५७ 1 


| छन्न ज॒ (अन्यत्र) अन्य स्थान पर, ४८५ । 
शन्नादमो वि (अन्याहश ) दूसरे के जसा, ४१३। 
्मपुरव वि (अपूव) श्रनोखा, २७० । 
श्रपुरव वि (जपूर्वम्‌) भनोखा, २७० 1 
श्मपुरवे वि (अपूर्वम्‌) भनोखा, ६०२ । 


श्यपुव्व वि ( पूवं } अनोखा, २७०1 
चछ्मपुरह वि ( पूरणे ) वपूणं मे ४२२1 
शष्पस्य वि (मात्मीयम्‌) खुद फो, ३५०, ३६७, 
४२२ ४३०। 
्मप्यउ सवं जत्मान) अपने बो, ४२२१ 
च्प्पणा सवं (आत्मान) अपने फो, ३३८, ३५०, 
१६७ । 
श्यप्पें पु (मात्मना) खुटके दारा, ४१६) 
श्मप्पण पु (आत्मीयस्य) खुद के, ४२२। 
्प्परगु पु ( मात्मान } खुद को, ३३७ । 
छमप्पणा पु ( आत्मन ) खुद के, ३०२ । 
छप्पहो पु ( आत्मन ) खुद के, ३४६) 
श्मप्पाु पु (मात्मानम्‌) अपने को, ३९६ । 
छ्रप्पाहिद््‌ सक (सदिशति) वहु सदेश देता र, 
१८० । 
मपि वि (अप्रिये) जो त्रिय नही दहो, 
२६५ । 
छप्युरुणो भुत. क (आक्रान्त ) दवाया हु भा, २५८। 
्रफलोदया स्त्री (अफलोदया) जिसका फल उदय 
मे नहीं माया दहो, २८३ 1 
श्मवद्यञ्ज अ (अब्रह्मण्यम्‌) पाप, २९३ । 
श्मठमडवंचिउ (सम्‌ अथवा अनु) (अनुगम्य ) पीचि- 
पी जाकर, ३९५। 
श्स्मस्थणि न (अम्यर्यने) प्रार्थना मे, मगिने मे, 
३८४ । 
श्रव्या न (अश्राणि) मेघ, वादल, भकाग, 
४४५ । 
श्षिमडद सक (सगच्छति) साथ-साय जाता हैः 
३८३ । 
च्मस्युद्धरणणु न (भम्युद्धरणम्‌) उद्धार, ३६४। 
च्रभमद न॒ ( अभयम्‌ ) मय रदित, ४४०॥ 
पभम न॒ (भ्रमग्नम्‌) नही टूटा हुमा, ३८७ । 
छभिमन्न्‌, पु (मभिमन्यु अजुन कापृश्र, ३०५॥ 


= 9 


प्यपतष्च पु ' अमात्य } म्री, प्रवति, ३०२॥ 
श्नम्‌ सवं ( अमुम्‌ } उमको, ४३९1 
श्रम्बरुु न (अम्लत्वम्‌) खदरापन, ३७६) 
श्मम्पदधि स्त्री (सम्त्रा मता, ४२४ 1 
श्चम्महे भव (हषं निपात ) हप व्यक्त करना, 
२८४, ३२०२1 
श्ुम्ति स्त्री ({ मम्बा ) माता ३९५, ३६५६ ॥ 
प्रस्प्रीप्‌ स्प्री (हि मम्ब} हे माना, २९६ । 
श्मम्हृष् सवं (षयम्‌ ) ठम ३७६ ) 
छ्रस्हहं सवे ( यस्माकम } हमारे, ३७९ ३८० 
४८१७ ४२२ ४३९॥। 
श्रस्हासु स्वे (मसरासु हमरे मे. ३८१ 1 
श्मम्हाष्ट सवं ( मस्माकम्‌ ) हमारे, ३०० । 
श्मम्दे सवै (वयम्‌ अस्मान्‌) हम, हमको ३७६, 
४२२1 
्मम्हेहि सवे ( सस्माभि ) हमारे से, २७१, २७८, 
४२२॥ 
छम्हातिसो वि (अल्मावृक्च ) हमारे जैसा ३ ७1 
म्हाराः वि (लिस्मदोय) हमारा, ३४५, ४.४॥ 
मयं पु ( बयम्‌ यह, ३०२१ 
प्मयल्लुषु सक (कर्षति म्यनमेसे तकृष्वार | 
है, १८७1 
च्यय्य अये ({ सद्य )}) माज, २९२ \ 
छ्य वि (अय) श्रेष्ठ उप्तम, ३.३) 
स्रय्यो चि 6 आर्यं 2: ` ५ २७७ 1 
अय्यञत्त पू (अमे पुत्र) पत्ति, भर्त, २६६ । 
श्स्यर्ता पु (लायपुत्र ) , ++ २६० 1 
श्मय्यमिस्तेहि वि (आये भिश्ै) श्रापध्रोसे, २८३1 
श्चघ्या स्वरी (मार्या श्रेष्ठ उत्तम, ३०२ 
'अय्युरे परुं (मुन ) षाडव, 1 २६२1 
श्चप्‌ सक ( अप्पे }) सर्यण करे, ३९ । 
अरे, अ० ( भरे ' सवोषन सूचक ज+्यय, ४/८ ॥ 
चलं सक 


सल 


भञ्जन्न्‌ सक \जज्यते) कमाया जाता, 


४ अ० (अलम्‌) वस, सप्त करो, 
अलहन्तिश्चे स्मौ (जरूममानाया) नही प्रप्त 


(परज्जड्‌) कमाता है, १०८ 


२५२॥ 
२७८ । 


४. २१० ॥ 


'्किउलद न (जलिकरुलानि) भभ्रसं के समूद्‌, ३५३ , 





घ्मले अ (अरे) सयोयत मचत अभ्ययं  ३०२॥ 
प्रहत्य मक ([उरिनपति) षा णता र १४४) 
प्रललिश्चह्‌ सक (उपलपि) तणोषमे जाता ४, २३९ 
प्रह्निव इ सक (सपयति) यट अपण ग्ना टै, 

्रह्लीश्रद सक (जालीधते) वद्‌ भानारै जनना 
श्रघ्लीणो चि ।बातोन ' मेटा दमा, जागा ५४1 
शयश्च चु खक । पम्यत्ति) वह्‌ देना रै, २८६} 
श्मवश्रच्छुद्‌ सक [ट.सादयलि) वरं गणकर्ता >, १२० ॥ 


द०। 


श्मवश्यापद्र्‌ मकः । पनत) पट देना ह, १८१ । 
श्यवक्ष् मक (पदयति) वर्‌ दग्यताे, १८ । 
श्मवरणापु (सवुण ) सय नान, ३०५ › 
श्मयञउजसमड सक (गच्छति) जातादै ४६२१ 
श्रषल्वा स्मी प्रवन्ना) सनादर २९२ 1 
श्डयदि न (अवस्तर) कुर्‌ पै विना प्र, २८३९॥ 


श्वर स्री (अवस्थानाम्‌) सवस्याभो का, ४२२1 


वयच्छुह सक (प्यति) वट्‌ देषता है, १८१ ६ 


श्रवग्रमश सक (पद्यत्ति) वह्‌ दना है, १८१ । 
श्रवयासद्‌ सक दिल्प्यति, वह आरलिगन 

करता है, १९० 1 
पमवश्यवि (अवद्य नही मारने योग्य, =८८ 1 
श्मवराद्रमो वि (मन्यारत) दूसरे वे जैसे ४१३॥। 
छवर।हिड वि (मपरापितम्‌) अपराघ किए हुए 

को, ४४५ । 
ध्यमरवरिश्र (उपरि ऊपर ६३१ । 
श्मवरेणु वि (अपरेण) दूसरे से, ३९५ । 
्रवराप्पररु वि (परस्परम्‌) अपसम, ४६९। 
रच शत्ते अकं (अपसर) दूर हट, ३०२ 1 
वस्वि (जव) जोकावरूमेने हो, ३७६, ४२७ 
श्वक्तर पू (मवसर) काल, समय, मौका, २५८ 1 
श्म्रसं भ्र \अवदयम्‌) भवरूय, जसर, निश्चय, ४२७। 
प्रव सेह& सक गच्छति) वह्‌ जाता है, १६२, १७८। 


श्च सक रचयति) वह्‌ बनाता है, ९४॥ 
श्मवहर्‌द अक नश्यति) वह्‌ भाग जा है,१६२.१७८ ( 
श्मवहावेद् सक (कृपा करोति) कृपा करता है, १५९१। 
श्व्ेडदर सक (मु्चति ' छोढता है त्याग करता ३,९१ \ 
शवहो्मास |, न० उभयवलम्‌ अपे ! दोनो वल, 


उभयो काक . १ दोनो समय,१३८ 
वच्छ सक्र .विक्नापयति) सूचना करता है ३८ १ 


१. 


श्रघ्‌- २४६ । 
“ शि (अलि) तुह, -०२। 
 स्थु \अस्नु) होवे, २८३ 1 
” सन्ता वि (सत, होते हम को, ३८९ 


श्यसषर्दि स्री (आ्रसतौमि ' खराव स्तियोसे, ८९६ 


| 

1 
्सद्ूु वि (असावारण ) जो सामान्यत हो, ४२२ । 
२४? ॥ 
1 

1 

1 


श्मस्रणु न, (्रश्नम) खाद्य, खाना, 
्रपार्‌ वि (असार) सार रदित, ३९५ 
श्रुत्‌ वि (असुलभ ) जो कठिन हो, ३५३ 
श्मसेसु वि (अशेषम्‌) निश्ेष, सव, ४४० 
्परस्तचदी पु “ अर्थपति } धन का स्वामी, २९१। 
श्रहु अ, (अय) जव; बद, ३३९, ३४, 
२६५, ३६७, २७९ २८०, ३९०, 
४१६, ४१७, ४२२ ४४२, ४४७ । 
चष्ट सवं ( महमु ) भ, ३०२1 
च्यर्‌ पु (मधर ) होढ, ३३ । 
छहवहइ म ( अथवा }) या, अथवा, ४,.९॥ 
श्वा ब ( अयवा ) या, जयवा, ४१९॥; 
हि ङलष्ट सक ६ दहति ) वह्‌ जलाता है २०८1 
श्हिपश्वश्च ह्‌ भक (मागच्छत्ति) वह माता दै, १६३, 
२०९ ॥ 
पछ्महिमन्लु पु (अभिमन्यु) अजुंन~पृत्र, २९३। 
प्महिरेमह सक ( पूरयति ) वह मरतादहै, पूग्ता दहै, 
१६९ 
श्रहिलखद्द सक (काक्षति वह चाहता है, ५९२ 
श्ल घद््‌ खक  (काक्षति) वह्‌ चाहता है, ६९२ । 
रहो भ्र० (अव ) नीचे, ~ ६७ । 
[आ | 
श्चाच्चङ्कृद अक (व्याश्रियते) वह काममे लगता है, 
८१ । 
४३२ 


शष्ट कर्मणिभूत (मायात ) जाया हुमा 


श्रादग्चद्‌ खक (माजिध्रति) वद्‌ सूःघता है, ११३ । 
श्माहव्च्यद्‌ सक ( कर्यति ) स्यान से तरूवार स्रीचता 
दै, १८७ । 

श्ाउङ्द अक (मज्जति, इवता है. १०१। 
श्राडन्ते भूव क (आवृत्त) बुलाया ह्म, उ३०२। 
- ३६५ 1 


ष्यम{पणु सर्व (6 एतेन ) सये, 


मानसे पु (अगम शास्त्र, अना, ३०२। 

छाचस्कदि सक माचष्टे ) कटता है, २९७ । 

| श्राठप्द सक (आरम्यते) शुरु किया जाना, 
२५४ । 

श्माढवद््‌ सक ( आारमते) शुष करताटहै १५५। 

श्राढवोञ्चद्‌ सक (आरभ्यते) शुर किया जाता है, 


२५४ । 
आणन्द पु ( जानन्द ) खुशी, प्रसनता, ४०१। 
श्रारहि सक (अनय) लाभो ५४३ | 


विरे (व्याकुलानाम्‌ घबडाये हूमो का 
४२२। 


सक (अद्रियते) भादर किया जाता है, ८४1 


प्नाद्‌न्न् 


श्राद्रद्‌ 
श्राष्‌ 

परि~पज्जत्त वि (पयस्िम्‌) काफी ३६५॥ 
प्र-पावेमि सक (प्राप्नोभिममै प्राप्त करता हुं! 


२३०२॥ 

१४ पवद सक (प्राप्तौत्ति) व्ह पाता है, २३९। 
१ पावीसु सवः (प्राप्स्य,मि) प्राप्त कर्गी, 

२३९६, २९८ । 


पाविञद्र सक (प्राप्यते) प्राप्त किया जाता है, 
9) पततु वि प्राप्तम्‌) पाया हुमा हुमा, ३३२। 
% पाविअवि (प्राप्न) पाया हुमा, ३८७। 
स~कश्षपत्ता वि (सप्राप्ता) पाये हए, ३०१ 
वि~वावेष् भक (व्य।प्नोति) वह व्याप्त होता 


है, १४१ 1 

१ स-समावेह सक {समाप्नोति वह पूरा 

करता है। १४२ 

५४ समप्पश सक (समाप्नोति) षह पूरा करता 

है, ४२ 1 

# समप्पउ यक (समाप्यताम्‌) पररा करे ४०११ 
1 समन्त वि (समाप्तम्‌) पूरा हौ गया, 

३२२, ४८२०। 

श्माभसद सक (आभाषते) वह कहता है, ४४७ । 

श्रायष् सवं (इमानि) ये, ३६५ ॥ 

छआआयष्टो सर्वं (भस्य) इसका, ३६५.। 

छ्माएण सर्वं (एतैन) मसे, ३६५ । 

प्रायि सवं (अस्मिन्‌) स्मे, ३८३ । 

छायञ्मेष्ट अक (वेपते) कापिता ई, १४७ । 


एयस्बद्‌ अक (वेपते) कापता हे १९७ । 
यस पु (बादर । समान श्रादर, ३४१1 
„ छ्मायसरे पु (आदरेण) अष्दर से, ८२२1 
युष न (मायुषम्‌ । शस्त को ३२४ ! 


गरम्‌ सफ (आरभते) वह भ्रारम्भम करतार, 


१५५. 1 

नारम्भह्‌ सक्र (आरमत) वह प्रारम्भे करतादै 
१५५. 1 
पारहष् सक अरोहनि) चटनारै २०३1 
द्ारोश्चह्‌ अक उल्लसति) प्रसघ्रहोतादै २०२1 
श्रारोलद्‌ सक (पद्धति) वट्‌ इटा करता दहै, १०२ । 
स्रालवरणु न॒ (अ।रुपनम) सभापण बानचितत, ४२२1 
सानि सरू (स्पृशति सूना है १८२ । 
श्राल्ु न (सनोक्रम्‌ चुट, आरोप ३७९ ४२२॥। 
प्राहु खद्‌ सक (स्पृ्ति) ता टै १८२ २०८} 
षह स्त्री (भापद्‌) भापत्ति, ४०० ४१९ । 
मवि अक (आयाति) भाता ३६९७ } 


श्राह भक (मावत्ते लौटता है, फिरता है, ४१६ 
ष्परावलि स्प्री (भावि , पक्ति, श्रेणा 


४४। 
्मावासत न {मेवास) निधास्त-स्यान, ४४२ ॥ 
श्नावासिड वि (मावासित } चमा हुआ, ३५७ । 
प्प्राप्ठ स्वौ (जणा अशा, उम्मेन, ३८२ । 
प्रासघष् सक (समावयति वहु समावना करता, ३५ 
श्राह 


सक (कादषति) वहषच्छाकरताटहै, १९२। 
श्माहुर्सष् भक (मागच्छति) वटं माता है, 


१६२) 
श्मादोडह सक्र (सादयत्ति, वद्‌ पीटता हि, २७ 
| ३] 

4 भ (अपि मी, ३८३, ३८४, ३९०, ४३९ । 
इ-एष॒ मक (एति, स्ता भादी दहै (मायाति) 
४४०६1 

* एप्त भक (एष्यत्ति) सावेगा, १४) 
"' णन्तु जक \एेण्यतठ आया हुमा होता, ३ ५१। 
** श््रा-एदु जक (एतु) जावे, २६५१ ३०२1 
दश्मर वि (इतर) दूषरा, ४०६१ 
ण सव {ष्वम्‌ यद्‌, २७९ । 
इतत वि (ष्यत्‌) इतना सघिक, ३९१ 1 
षस्य ल खन्न) पदा पर, ३२३ 


^, 





षन्‌ ज (एत) सने, ठम माग्न, ३०> ॥ 
द्ध ज (एह) ण्डे) णर २६८ ॥ 
इन्दनीलडउपु (दन नीर ) नीलम, -ल विने ष्ट । 
दमु सव (एदम्‌) यह, ३६११ 
दष्‌-दच्छंद्‌ सक (यच्छति, वह एच्ाग्रग्गाटै २२५) 
द्च्युह सक (उच्छय) चुम नारे, ३८४ । 
एच्छह सकं (दच्छय) तुन चारन ही, ३८८ 1 
एच्छण न (एष्टुम्‌) एष्ट सक्ष्पमो, ३५३ 1 
इटा वि (इष्ट, प्रिय, त्याग, ३५८ 1 
षह जम इह) यही पर, २६९८, ४१९ 
[8 } 

श््‌-पटिकखष्ट-सक (परतीक्षते राद्‌ देमता है १९३ 
हैदिशादह वि (ददणानाम्‌) एन जनो का, २९९ 1 


[उ] 
म (पष्य) गोता को यपनो भोर मुष करने 


फे तिये कहना, ३०६ । 
हश्मही पु (उदधि ) समुद्र, ३६५ । 


चष्छष्छृरद मक (उत्तिष्ठति) खडा होता है, उख्ना है, 


१७। 
उक्छ्रुसद्‌ सक (गच्छति) जाता है, १६२ 1 
उको वि (उक्छृष्टम्‌) मधिकफ से प्रचिक, २५८ । 
खकिल्वद्र सक (उत्क्षपेति) फंकता ६, १४४ । 
उक्ुद इ सक (तुडति) वह्‌ तोता &ै। ११६ 1 


उरग 


सकं (उदूघाटयति) बह्‌ खोलता, ३३। 
उर्गहद्‌ 


सक (स्चवयत्ति) वह रचत है, बनात्ता ६९४ , 
उग्घुषखद्‌ सक (मर्ष्ट) वह्‌ साफ कर्ताहं 
(<+ (3 मक (निद्राति) वहनिद्राक्तारहै, १२। 
उच्चुपह सक (चटति) षट्‌ चद्ता दै, २५९ 1 
उच्छक् पु (उष्छगे) ष्य भागे, गोदमे ३३६ । 
उष््छज्ञन्ति भक (उच्चलन्ति) उचछलतेष्ै, ३ २६। 
उञ्जञाण॒ न (उद्यान) बास, वमोचा, उपवन, ४२२ । 
उञ्जुश् वि (ऋजुक सरल, निष्फपट, सीधा ४१२ 1 
उञ्ञेशिहि स्थी (उज्जयिनीम्‌ ) उज्जयिनी को, ४४२। 
उञ्म-उज्मिंश्र वि (उच्द्ित) त्यागा हुमा, ३०२। 
खदुद्‌ सक (उत्तिष्ठति) वद्र खडा होता है ,७। 
चद्ुढनद्‌ सक्‌ {भाच्याद्यते) ठक दिया जाता २६५ १ 


१५५ ॥ 


[ 


उद्र वहेत अक, (उत्तिष्ठोपविण) उठ गौर वैठ, ४२३ । 
शडावन्तिश्रए्‌ वि (उ्कापयन्त्या) उडाती हई के ३५२1 
उडीणो वि (उट्वीन ) आकाश मे उडाहृश्रा, २३७॥। 


उडद भक (उद्य) भाकाण मे उडता है, २३७। 
ङ्द उड़न्ति मक (उद्यन्ते) आकाश मे उडतेर्हु 
२३७ + 
खण्ड वि (उष्णम्‌) गरम, तप्त, ३४३ 1 
उरणदन्तरएु न (उप्णत्वम्‌ ) गर्मी, ३४३ 1 
उत्तघद््‌ सक (रुणद्धि) वह्‌ रोकता है, १३३ 1 
उत्यधद सक (उत्क्षिपनि) ऊचा फेकता है, 

३६ १४४ । 
उरथल्लद् भक (उच्छलति) उचछलता है १७४ । 
खत्थारष् सक (भाक्रमते) वह ञाक्रमण करताहै 

१६० 1 
उदालद् सक (उद्ालयति) वह॒ खीच लेता, १२४। 
उद्धट्भुश् वि (ऊच्वंभुजा) ऊचौ भुजा किये हुई ४४४ । 
उद्धमाद्‌ सक (उद्धमति) वह्‌ पूरती रहै, पुरा करती है, 
। ९६९ 
उद्धूलेद सक (उद्धूलयति) व्याप्त करता है, घलि 
लगातारहै, २९॥ 
उप्पत्ति स्री (उत्पत्तिम्‌ ) उत्पत्ति, प्रादुर्भाव, ३७२1 
प्परि भम (उपरि) ऊपर ३३४ । 
उप्पालह सक (कथयति) कट्ता है २। 
उप्पेलदं सक (उघ्नामयति) वह ऊचा रख कर घुभाता 
धि ठै, ३६ 1 
उध्टुक्षद सक, (उद्चुक्रति ; वोता है, कुता है, २ । 
उल्मावह मक (रमते) खेरता दै ` १६८ 1 
उच्मुश्चष् मक (उद्मेवति } उत्प होता है, ६०॥। 
उटशुत्तइ सक (उत्क्षिपति) ऊचा फेकता है, शय 
उमच्छुद सक (वश्वयति) वह्‌ ठगता है, ९३ 1 
उस्मसथ दइ अक (अभ्यागच्छति) वह सामने मातादै, 
१६५ 
उम्सिष्लह अक (उम्मीलयति) चमकती हैः, ३५१ 
४४८ 


उरे, उरस्मि, उरसि न (उरति) छाती मे 
उल्लसदइ अक (उल्लसत्ति) तेजयूक्त होता है, २०२ । 
उल्लालई सक (उन्नामयति} ऊपर घुमाता ई, ३६। 
उल्लालिड वि (उल्लालित ) ऊपर धुभाया हमा,४२२ + 
उल्लुक्कद खक (तुडति, तोडता है, मागता है, ११६1 


२४ | 


उरुलुख्डइ भक (विरिणक्ति, क्षरता है, टपकता है,२६। 
उल्लुद्द अफ \निरुरति वह्‌ वाहिर निकरता है,२५९। 


उल्लूरद्‌ सक (ठुडति) वह्‌ तोडता है, ११६ , 
उर्हवह्‌ सक (विष्यापयत, वह ठडाकरता है, ५ 
वहे वुक्ञाता ह, । १ 


उवमिच्मह सक (उपमीयते) उप्रमा दी जती है, ४१८ , 
उवबालम्भड सक (उपालभते, वह्‌ उनाहूना देता है १५६ । 
उवेल्लद मक. (प्र्रति) वह्‌ फौनना है, ७७ । 
उन्वरिश् वि (उवरिता) छोषदी गर ह, ३७९) 
उठ्वाश्मद्‌ अक (उद्वातिः वद सूता है, <४०। 
उठ्वादह भक (उद्वति) वह्‌ सूखता है ११, २४० । 
उठ्वरिञ्जदसक (उद्रायते) छोड दिय। जाता हँ ४ ८। 
उड्विवद्‌ भक (उद्विजति) वह उद्वेग करता है २२७। 
उव्वेढदह खक (उद्रेष्टयति) कह बन्धन सुक्त करता है, 


२२३ 
उव्वेवो प (उद्वेग) शोक, रज, २२७ ॥ 
खउश्चलदि अक (उच्चरति) उचछ्ल्ता दै, २९५ , 
स्मा स्री (उष्मा) सताप, गरमी, २८९ । 


उस्सिककद सक (मुञ्चति, उत्छिपति) छोडता ह, ऊपर 
फेकता है २१ १४४॥। 


[| 
ऊप्तलष्॒ अक (उल्लसति) वह्‌ खुश होता है, २०२! 


ऊसासेर्हिं पु (उच्छवातै )ऊचे श्वासो से, ४३१। 
उघुम्भद अक (उल्लसति) वह खुश होता है, २०२। 


। 


[४1 सवं (एतत्‌) इसको, ४३८ । 

“पद्‌ सवं (एतान्‌ इनको, ३३०,३४५.३६२ ४१४1 

+"एश्माए सव (पतया) दसत, २८४, ३०२ ॥ 
४२६१ 


एकातक्त वि (एकादश) ग्यारह 
एक वि (एक) एक, ३७१, ३८३) ४१९ ४२२, 


४२९, ४३११ 

एकु वि (एक ) एक, ४२२1 
५ एक्कृष्टिं वि (एकं ,किन्दी एक से, २३१ २५७१३९६ । 
४२२। 

ए मेड वि (एकंकम्‌) प्रत्येक षो ४२२। 
४२८ 1 


म॒ (एकदा) एक वार, 


एक्षसि 


{ २५ ] 


गदर उद्रात्ति) उद मूलतारे, १?॥ 
वि (एषटुम्‌) दष्टं को, लक्ष्य का, २४३ \ | श्रोरुम्माद्‌ जक ( त । 
क चि | रेषा ३२३ । | श्रोलुरुडद्‌ सक (पिरेतिष पर्ता ? खरा १ 


एदे अ (अतर) यहां पर, ४१९, ४२०, ४३६। | श्रवा मक (जरयन) पह काम पाना ट, १४९ 


पर्ति वि {हयत्‌) इतना, 


पत्तललो धि (यान्‌) इना ही, ४०८, ४३५1 

ट्य म (अत्र) यहौ पर, १२३, २६५\ | श्मौशल्ेध 
पत्यु 

पदं शवं (एनत्‌) यहः २६९९ । | श्रो 
एदेण सव, (एमन हइस से, २८२, ३०२ , | प्रोष 
“एदिणा स्वे (एतेन) हम स, २७८ । | श्रोहामद् 
““एदाहि सवं (एतस्मात्‌) दम से, २६०1 | श्रोहाचष्र 
प्स्व अ (एवम्‌) द्म प्रकार, ३७६, ४१८ । । श्रक्षेरष् 


एम्ब अ (एवम्‌) इन प्रकार ही, ३२२०४२०,४४१ । 

पएस्वद् म (एवम्‌) इष प्रकार टी, ४२१, ४२३) 

एम्बरि म (ददरानीम्‌। मव, दष समयमे, २८५७.४२० ' 

एषु पि (द्यतु) इतना, ०८१) 
51 अ (एषम्‌) सप्रकार २७९, ४२२ । | +, षि 
एव विघाए खो (एव विषया) इस विधि से, २३२३। 

एशे सै (एष यह्‌, २८७, ३०२ । | «4 को 
एस सयं (एष यह्‌, ३००, २८०, ४४७ 1 

ए६ सये (एष ) यह्‌, ३३०, ३४४ ३६२ २६३, 


४१९, ४२५ ॥ | 
एह धवे (एष ) यद ३६२, ३९५, ४०२ ४२२1 व 


ए सव (एष ) यः ३६२१ २९ ॥ ह 
^एहूा सवं, (एष ) यह्‌, ४४५ ॥ | ५ ॥ 
एह सवं (एतद्‌) य, ३९२ 1 | ५, भ 
छि 
(भा) 
श्रो भ (उन) मथवा, ४०१। | ^ कपि 
शमो्मक्स्वद् सक (पष्यति) देखता है, १८१ 
च्मो्रगद्‌ सक (व्याप्नोति) ्यात्त करता ३, ६४८ १ | “ करट 
श्नोश्न्द्द्‌ सेक (आच्छिनत्ति) काटता ह, २२५॥ | भके 
श्रोश्नरदइ्‌ भक्‌ (अवतरति) नीचे उतरता है, ८५ । | ^ फेकि 
ष्यरोद्‌ खद (घमूनि) ये, ३६४ । | ^ कम्प 
सोगाहद सं {मवगाहयति) स्नान करता है २०५। | ^ कायु 
श्मोरगालद् षक (रोमन्ययति) जुगालो करता है, ४३ 1 | फं 
श्ोम्वालउक \छादयत्ति) ठोकता है, २१४२८ | छद्‌ 
खोरसद नक (मवत्तरति) वह्‌ नीचे उवरता दहै, ८५ । कदमो 


३४१ । | श्राव सक (मरगाहयति) वह अछा नर ने मदः 


मरना द, ००५ ॥ 
जक (वपप्तस्त) हट जा, 2२८०१ 


हि ग ‰ हणे 
म (अग्र) यहाँ पर, ३३०१३८७ ४८०४४०५. । रो ुककद्‌ मक (तिजनि।वह तीध्णततेन र्ता षे ०४) 


सक (जयतरत्ति वह नीनने कनरता रै, ८५॥। 
मक (जगमपयते ष्ट्यी जानीदै, ४१९९ 


सक { तुलयति ) तोताता है, २५1 
सक (जाक्रमते चह साक्रमणपरतादै १९०॥ 
भक (निद्राति) वह्‌ नौदरेता १२। 


[क] 


स (किमू) (फयम्‌), कयो, कते, ३५०,५४२२, 


४.४५ । 

सवे (कोऽपि) बोदर भी, ३७७, ४०६, ०२०, 
४२२ 

सवे (क) कने, ३७०, ३९६, ४२२, ४३८, 
४३९, ४२४१ 

सव {(कीचि) फोर भी, ३८४ } 


सवे (कोऽपि) कोटंमो, ४९८, ४.२ 
सवे (का ) कौचेस्पी? 


३२० 1 
सव (कापि) कोई भी, ३९५ । 
अ (क्रिम्‌ न) क्यो नही, २४५ 1 


सवे (किम्‌) कौन, क्या, क्यो, २६५, २७९ 
३०२१३९१५१९६७ ४२२,४३४, 

४२९१४४५. | 

सवं { किमपि) कु मी, ३१०, १९१, ४१८, 


४३८ 1 
सवे (क्रिम्‌) क्या, 


४२६} 

सव (कति) कितने, ३७६ । 
म (कतिचित्‌) कछ, ३८७, ४१२ ॥ 

सवं (कस्य) किस का, ४४२ 
सर्य (कस्य) किस का, ३५८ । 
सयं (कते) के लिये, ३५९ । 
स्वं (कति , कितने, ध 

नि (कीटण ) किके समान, ४०३ 


{[ २६ } 


कड भ (कत) रुहां से? ४१६, ४८ 
ऊद सक्र (काक्षति) इच्छा करता है, ९२। 
कङ्धदे ली न (कङ्गौ) कगु नामक पौष का ३६७। 
कच्च॒ सवं (कच्चित्‌) को ३२९॥ 
कञ्ज न "कायं काम, ६६, ४०६ । 
कम्जु न, (काय) काम, २३४२1 
कञ्जे न, (कार्येण) काम से, ३६७ 1 
कञ्च न (काञ्चन) सोना, स्वर्ण, ६९६ 


कनल्न्वुद््ा पु, (कल्नवुकिनू) अन्तयुर का चपरासा, 


२६३, २०२१ 
कञ्ज्वुश्या पू. (कचञ्नवुक) चौली, खी कीकूर्ती, ४३६१। 
कञ्नका स्री (कन्यय) कुडकी, कुमारी, २९३ ३०५॥। 
कठरि अ (आर्चयम्‌) आश्चयकी बात है कि,२५० । 
कटार सनी (क्रटारिकय,म्‌) कटारी, णस््रविदोष ४४१५ । 


पृदक वि (कटु) फडमा, ३३६1 
षछृटद्‌ सक (क्वथ्यते) क्वाय करना, उवालना, ११९, 
०० 
कद्ढद सक (कषति) म्यान मे खे तलवार खींचना, 
१८७ । 
कडढड सक (कर्षामि) सीच लाता ह २८५ । 
णद्‌ न (कनके) स्वण तें ४४४॥। 
फणद्‌ सक (कणति) वह्‌ आवाज करता है, २३९1 
कशिश्य क्ली (कणिका, एक कण मी ४८९ 
कणिश्यारो पु (कर्णिकार ) कनेर, वर्त विष्षेष, ३९६ । 
करिठि पु (कण्ठे) गलेर्मे, ४-०) ४४८) ४४६) 
कर्ण पु न (कणे) कानमे ४३ , ४३३। 
छरुणहि पु न (कणेपु) कानोमे, ३४८ 1 
कतसिनानेम वि (कृतस्नानेन, जिसने स्नान | २३ 
फर लिया ह उसके द्वारा, 

कथ्‌-- 
» कषद सक (कथयति) कदटतादै, २) 
 धेदि-केदि सक्र, (कथयति) कहता है २६७ । 
” फे सक (कथयति) त्रु कहत) है, ३०२ । 
* छूधिदु वि (कथितम्‌) कहा गया ३९६ 
¬ १९। 


 कंचितून स छ. (कथयित्वा) कहकर के, 
» कत्यद्क भा प्र (कथ्यते कदा जाताहै, २४९) 
” कहिउजषद््‌ (कय्यत्ते कटा जाता है, २४९ । 
अ .कथयमू) फिसंप्रकारस्े, >६७,३ ३। 


कन्तप्मो पु (कन्दं ) कामदेव, ३२५ । 
न्ति स्री (क्रान्ति) लावण्य, कौन्ति, ३९६ । 
 कन्तिएल्री (कान्त्या) काति से, लावण्य से, ३४९ । 
कन्तु वि (कान्त ) सुन्दर, फात्तिवाला, ३५५, ३५१1 
पु कात) पत्ति, ३५७, २५८, ३९४, ३८३, 
४८८ ४२४) 

 कन्तस्यषु (कान्तस्य) पतिकेचिये, ४४५। 
” कन्तो पु (कात्य) पतिका, ३७६, २८९, 
३९५, ४१९, ४२९1 

कप्पिउजदइ सक (कल्प्यत कल्पना की जातो है, ३५७ । 
कमल न (कमल कमल, २०८, २३२ ९,३९७४१४। 


कमलष्ट न (कमलानि), फमल, कमलो को, ३४३ । 
कमवस्ह यक स्वपिति) सोता, {४६ । 
कम्प्‌- 
+ कम्पेद्‌ अक (कम्पते) कापता है ४६। 
” छम्पिता वि, (कपिता) कापी हई, ३ ६। 


” शरुकूम्पणीश्या वि (अनुकम्पनीया) दया 


कै योग्य, ०६० 


कृम्मह सके (श्ुरकरोति) हेजामत्त करता है, ७२। 
कम्मवद्ं सक (उपभुनक्ति) वह उपमोग करता है, ११। 
कम्मांह पु न (कर्मणाम्‌) कर्मोका, ५९९ । 
* कस्मा पु. (कर्मणाम्‌) कमो का, ३०० । 
कम्मे सक (मुनक्ति) वह खाता है, ११० । 
कयन्ते पू (कृतान्त ) यमसज ३०२1 
कयस्बो पु (कदम्ब ) ब्रक्ष-विद्येप, ३८७ । 
” कयम्बु षु (कदम्ब, "” ३८७ । 
यरो सर्वं (कतर } फौन ? २८७ 
कर्‌-- 
” करेमि -- चक (करोमि) मे .करता द, २६। 
 कृलेमि -- सक (करोमि)  “ ” २८७1 
” करेष सक~ (करोति) वहू.करताहै ३३७) 
४९४, ४२०, ४२२। 
® करद्‌ सक ,करोति) वह करता है, ६५. 
२३४, २३९ ३३८ + 
 छरदि सक (करोति वहकरतादहै' ३३० 
” करन्ति सक (कुर्वन्ति) वेकरते है, ३७६; 
४२५ । 
कर्हि खफ़ (करर्वन्वि) वे करतेरहैः, ३८० 
४१५ 





[ = 1 

कश सक (कुष, कर, ३३०! } " फायन्यं वि (त्तथ्पम्‌) गगना नाहि २१६॥ 
करहि सरु (कुर) कर, ३८५, ४ ८ | ” करिण््ववेवि (त्तम्‌ 'युरनेषै पमन, ८३८ 1 
करे पु (करे) हायन, ३८७, | ” कन्त यकृ (वरन) पग्मी र ४३१1 
करहु सक (कुरत) तुभ करो, ३४६ ४८७1 * कस्तु व, (वुरनु) परता टूप्रा, ३८८॥ 
करेध सक कत्त) तुम करो, २६० \ | छरन्दष् व क प्युरन, ] ष्ठे ० ॥ ९००॥ 
करिस्सदि सक (करिस्यते) करेमा, २७८1 | “ कछरादि्यावि (वारिता) परापे ष्ये, ४२३॥ 
कृरसु यष (कस््यिपमि ) म करूपी, ३९६१ । रूर पु (कर) हय, ॥ ४.८, ४.९] 
फी सक (क्रिि्गेकौजातीहै, ३८९। | ” करि पु (करछटष्यम २५८1 
फंड दडः सक (कपामि) बं खीच ऊाऊगा, ३८५। | ” रहि (करे) किर्णांम ३८९ } 
पाष स्क करिष्यामि) मै कख्गा, \६५ 


काद्‌ सक (करिष्यति) वह्‌ करेगा, २४) 
काश्यं सक (यकार्पीच्‌) किया, १४। 
किञजदि, ञ्ज मक (करोति वहं करता 
है 

फरिञ्जद्‌ सक (क्रियते) किया जन्त है, 
कोरह सक, (प्रियते, किया जतारहै, ५० । 
फोरते सक (क्रियते) किया जात्तादहै ३,६। 
किञ्ज़ड सक (करोमि) म करतः हू, ३३८, ३८५ 
२३८९, ४११, `४४५ 

काच हैष ए (कतुम्‌) करनेकै लिये , २१४] 
करे उक (कर्णम्‌ ) मे करू अयवा करतीहू,९७० 1 
करि स क (कृत्वा) करके, 
रिश्च स कृ (कृत्वा) करके 
ृद्ुश्र स फ़ (कृत्वा) करर, 


२७४ + 
४ ५ ०६ 


२८७, ३५७ } 
२.७० } 


२७२, ३०२१ 
करिदण स कृ, (कत्वा) करके, ०७२ । 
काङण स फ (कृत्वा) करके, २९४] 
कलि सफु कृत्वा) फरकफे, ६०२ 1 
करेयि स फू (कत्वा) करके, ३४० । 
करेप्पग्ुं स छ (कृत्वा) करके, २९६१ 
च्य चि 


\ नवान्‌} च फरनेवाना है, २६५ 1 
क्यड भू ष (कृत ' किया ग्यारह, 


*४२९ 
कय भूक (छठा) की ग्‌ ४२२१ 
कत सू कर (कृतम्‌) किया गया २२६९ ॥ 
खंड भू क (ततम्‌) किया गयादै, २९० । 


किध भू क्‌ (कृतम्‌) किया गया, ४४६, 
किश्चड (मू क़ (षतम्‌) किया गया, ३७१ ३७८ | 


प्यकिश्रा भू ङ (अकृतम्‌) ही किये हुए को ३९६ । 
ष्टरणीद्य वि (करणोयम्‌) करने योग्यक्तो, २७७ | 













करग्ग न (करणप्र ) टायके लाते फा नामि, ४२२) 
करञ्ज छक (भनक्ति) वह्‌ गेट्ता र, ९०६ । 
करवाल पु (कर्वल ) तेलार, ९५४, ३७९, ३८७ । 
कराल्तिश्मर वि (करित ) प्रज्वलिते, ८२५, ४२९ । 
कार भ (करि) हायौ, २५६ । 
कटिसद्‌ सक (कपति) म्यानमेमे तलवार सीचतारै 


८७, २३५ 1 
कलह सक (जानाति) वह्‌ जानता है, २, ५९ । 
कलद्धिश्षट वि (कलद्धुतानाम्‌) फलक वालो के, ४२८1 
कल्यल्लो पु (कलकल ) कोलाहल, मावाज, २९० । 
” छलयते ए (फलकरु ) कोलाहल, ३०२ । 
कलद्टिखड वि (फलदहायित ) छषगढ [लिया गणा, ४२४) 
कलिजञमि न (कलियुगे) कलियुग मे, ३३८, ३७५, ४१० । 
कलि न (कलौ) कलियुग मे, 


३४१ । 
कली पु (कलि) सगा, २८७ 1 
पु (कर) हाय, २८८ । 
छल्ेवरहो न (कलेवरस्य) मृत शरीर का, ३६५. । 
कृषष् सकफ (कवति) वह्‌ शब्द करता है, आवाज 
करते टे, २३३ । 
कषण वि (किम्‌) फोन? क्या? २५७, ३६७। 
” छफवरुः वि (कः) कोनेमा, ३९५ । 
” वरेण वि किन) किससे, ३६७ 
कवग चि (कस्मिन्‌) किस भे, ४२५ । 
कचरि सखी (कवरी) केश पाण, चोरी, ३८२ । 
कवल पु (कवलो )} कवल प्रास, ३८७ 1 
कचले णु (कवलान्‌) कवलो को, रासो कौ, २८९ 1 
कर्बु न (कमलम्‌) कमल, ३९७ \ 
छषोलि पु (कपोले) माक पर्‌, ३९५ । 
फवालु 


ने (कपालानि) खोपदि्यों को, ३८७ । 


{5.1 


कम-- किवं भम (कथम्‌) कमि 1 भिसि प्रकार? 

विश्च अकर (विकसति) वह्‌ सिता है, १९५ ४०१, ४२२॥ 
+ ॥ विहसन्ति श्रक (विकसन्ति वे दिलते रह, ३६५ । किषरगु वि (कृपण ) कजूस, ४१९ । 
व (कष्टम ` दुख पीडा, ३१४ । | किष अ (कथम्‌) केने? कित श्रकार्‌ 2 ४०१। 
कसरक्कहि न पु, (कसरत्‌ शब्द कृत्वा) खातेसमय किट सवं (कस्मात्‌) क्रिससे, ३९९॥। 
होनैवालला शब्द विशेष, ४२३ । | कोल्तदि भक (क्रीडति) वह्‌ देलताहै ४४२ । 

कसव्दटरूह पु (केषपद्रके) सोना परखने का काला कके सक (ग्यठ्रगि) वह्‌ बुकाता है, व्ह आद्वान 
पत्यर विेप कसौटी, ३३० 1 करतारहै ७६। 
कप्ाश्च-यपु (कपाय, क्रोव-मान-माया लोम, ४४० । | कुरम़द स (क्रुध्यति) वह्‌ क्रोव करता ह १३५, २१७ । 
करट न (कष्टम) तकलीफ पीटा, २८९ 1 | कुञ्जर षु कुन्जर) हाथी, २८७ 1 
कषठविं भम (कथमपि) किसी भी प्रकार से३७०,४३६ ) | ” कुञ्जरुपु (कुड्जर,) हाथी, ४२२। 
कद्‌ अ (कयम्‌) कवे, किंस प्रकार से, २६७ । | फुटुम्बक न (कुटुम्बम्‌) परिजन, पवार, ३११1 
कट्न्तिहु अ (कुन) कटां से, ४१५ ४१६ › | उष्ट्र न॒ (कृट्ुनम्‌) छेदन भेदन, शरूणन ४३८ 1 
कहा वि (कस्मात्‌) किससे, ३५५ । | छंडौर् न (कुटीरे) ज्ञोपदी मे, कुटा मे, ३६४ ॥ 
षटि अ (कु) कापर, ३०२, ३५७, ४२२ । | छुडम्बढ न (कुटुम्बकम्‌, परिजन परिवार, ४२२। 

कष्टिपि म (कुचापि) कही परमभी, ४२२ । । ऊड्ल्तती स्री (कुटी, कटिया, क्षोपडी, ४२२, ४२९, 
४३१। 


कार वि (किम्‌) वया ? ३४९, ३५७, ३६७, ३७०, 

२३८३, ४१८, ४२१, ४२२० ४२८, ४३४ ! | वु त॒ (कुतूहल) माङ्चर्य, कौतुक, ३९६ । 
काश्च वि (कविचेतु) कोद ३२९ । | कुण सक \करोति) वह फरता दै, ६४ 
कार वि (गाढम्‌) मजब्रुतः ३२५ । | कुतुस्बक न॒ (कुटुम््रकम्‌) परिजन, परिवार, ११ 
कामद सक (कामयते) इच्छा करतार, ४४१ | कुमारी स्त्री (कुमारी) अविवाहित लडकी, ३६५1 
ऊुमाल्े पु (करभार ) अविवाहित लडका,२६३ ३०२1 


काय पु (काय) शरीर, ३५० । 
कायर चि (काततर) कायर, डरपौक, ३७६ । | कुर्म पु (कम्म) कलश, घडा, ४४७ । 
कौलक्खेव न (कालक्षेपम्‌) देर लगाना ३५७ |,” कुम्भे पु (कुम्भे) घडेमे, २९९ । 
काली वि (कारी) करने वाली, २९९1 | “ शम्भद पु (कुम्मानु) हायिर्यो के गण्डस्यलौ कौ 
३४५, ८४५ । 


* कालि पु (कले) समयमे ४१५, ४२२, ४२४। 
कावालिश्च वि (कापालिकं खोदी मे मागकर खाने वाले | क्रुम्भयद्धि न (कम्भतटे) ह्ग्यियो के गरदन पर, ४०६। 


३८७ 1 | छ{म्भला प (कुम्मिर) दजन, २०२। 

किण सक (क्रोणाति) खरीदता है, भरर 1 | छुरल पु, (कुरला) वार्लो के गच्चः २८२ + 
शरिन्ति स्वरी (कीर्ति) यश-कीति, ३३५, ३४७, कुल न॒ (कुल) कूल, खानदान, ३०८ । 
४००, ४१८ £ क्तु न (कूल कूल को, ३६१। 

क्रिघ ज. (कथम्‌) किस प्रकार, कंचे, ५०१ | कृष्ठुम ने (कुसुम) पल ३२२, ४२४ 
च्िन्नश्रो वि (कलिघ्ननु) अद्र गीला, २३२९ \ | क्टूखयदाम न (कुसुग-~दाम) कलौ की माला, ४४६ 1 
किर अ (कि) निश्चय वाचक, ३४८९, ४१९ । , कुमाखउह पु (कूनुमगुदध) कामदेव, २६४1 
किरितिट पु-न (गिरितयम्‌ ) षाडकाकिनारा३ ५1 | कष्टुड अक (करुय्यति सखजाती र, ३६५ । 
क्लि य॒ (किल निर्चय वाचक, २९२ । | छृदन्वष्टो पु (कृतान्तस्य; यमराज के, ३७० 1 
१६८ । | केत्तिश् चि (कियत) कितना? २८३ । 


किलिकिच्चदम ह (रमते) क्रीडा करत है, 


दिलिननश्नो वि (क्छिघम्‌) ब्रं गीला केच्तलो चि (कियद्‌) नितना ? ४०८, ४२४ 1 


>२९॥ 


[ रेट 
















केसथु श (दुत) कटो प. ८०९५1 ] खण्ड सक (गण्ठयी दुगदे-टु वरता ० ३९२, 
छस्व अ {कयम्‌) किम प्रकार ? ४१८ 1 व स } 
केर म (कृते) केचि ३५९1 | खरिढित वि तित ) दुग दुकर पिष प्रमान ८ 1 
फेर भ्र (कृत्ते) कै लिये ३७३ | खण्ड, पु न (गण्ड, दुव टा, ८४८) 
छेरए न (संधिना) सम्वबघीमेऽसम्बधमे, ४२२५ | पु न (गण्ड) दा 4 क 2 ८० 1 
छेलायद्‌ सक (समारचयति)वह अच्छी तरह्‌ से रचता ६ खण्डी वि (ण्डो) टक वानी ४-२। 
९५१ | प्वन्ति स्लो (क्षान्ति लमा, ३७० । 
केलि ची (केलि) कदली षौवाकेला क। गाछ, १५७ । | खन्घस्छु १ (्कघ्रात) कये मे क ४४९१ 
केव ञं (कथम्‌) कंसे ? ९४३, ४०११ | खन्धो पु (स्व-घ) कपा, पुटगलिद, वेद नता घट्‌, 
केदैद्‌ ज (कथणचित्‌) किसी अपेक्षा से, ३९०, ३९६) ४४५ । 
३९८ 1 | खसम्मि बु (स्तम्भ) सम्मा, २९९ 1 
षेद वि (कियत्‌) कितना ? ४०८ } | खम्मष् सक (खन्यते, सोदा जता दै, २४८४ । 
केसकलाउपु (केशकलःप )केणो का समूट्‌-गुच्छा, ४१४ 1 | स्मिहिद्‌ सक (खनिप्यते) खोदा जाचेभा, २४४ । 
के्तरि पु (कैरी) सिद, वनराज, ३३५, ४२२१ | खम्भौ पु (चमं) गरमो धूप, ३२५ । 
फेस्हि पु (केशै) केण बाल, ३७० । | खय पु (क्षय) नाश्य, २९६ 
केहउ वि (कोक) कसा ? किस तरह का ?४०२। | खयगालि पु (क्षय काले) नाण के समयमे, ३७७, 
केहि म (तान्ये) लिये वास्ते ४.५॥। ४०१. 
फोष्रास््‌ मक (विकसति) सिलता दै. १९५ | खग चि (खर) तेज, परूप, कठोर, ३४४ 
कोष्ठ खक (ष्याट्रति) वह्‌ बुराता है ७६ \ | खल न पु (खल) नीरम माग, खल-भाग, ३४०, 
कोषटरद्‌ म (कोटराभि) वृक्षका पोला भान, ४२२1 ७,०.६८ 
च्छो २६ भक (रमते) यह्‌ खेलता ह, १६८ ' | खला ध (खलान्‌) दष्टो को 8४ 
कोड्िण न (कोतुक्रेन) अआ्व्यसे ४२२। | खलु पु ज (खल) दुष्ट, निष्वय, ३३७ , ४२२ 
क्ेदण्डु पु (कोदण्ड) घनुष्य को, ४४६ ) | छङ्िदद़उ न (खल्गाटम्‌) गजा, केस रहित, ६ 
कन्तु पु (कोन्त ) भाला, हथियार विशेष, ४२२। 


कोस्टागाल पु.न. (कोष्डागारम्‌) भडार, ध्य, भडार, 
11 ९ © 


| 


स्वाद 
खादन्ति 
[ख ` | खन्ति 
सचरद्र अक (क्षम्यति) रसे विह्वल होती है १५४ 1 खा 
खग्ग पु (खद्ग) तलवार ३३० ३८६, ४११, | खाष्ठिद 
खरगु पु (खद्ध ) दलवार ३५७ ! | ज्ज 
 सखग्गिणि पु (खद्धोन) तख्वारसे ३१७ । | खद्‌ 
रलचद्‌ सक (खवति) वह कसवर वांता है ८९, | सिच्जद्‌ 
स्तड्दर सक (गृदरत्ति धह मर्दन करताष्टै, १२६९) 
खणिञ्जद्‌ सक (खन्यते) खोदा जाना है, २४४ 1 | दिरड 
सणि त्क खनिप्यत्ति) वद्‌ खोदे, २४४ 1 | खिवष् 
भतेरागु पु {क्षण ) जति सूक्ष्म समय, क्षण, ४८४६॥ खु 
खशेण पु (क्षणेन) क्षण सरमेदी, ४१९, १७१, सु 


खस फति श्रड वि (व्याकरुलीभ्रुत ) घबषाया हृगा ४२२ 


सक (खावति) खाता रै, 


२२८ 

सक (खादति) ' "” २२८, ४१९ 
सक (ख)षन्ति) खाते ह, २२८ 
सक (खादन्ति) खत्तिहें ४४१५ 
सक (खाद) तखा २२ 
सक (खादिष्यति) खावेगा, २२८ 
सक {सराद्यते) खाया जाता है, ४२३ 
( नयको निपात ) ४२४ 
जक, (खिद्यते) वह खेद करतार, १३२ 
२२ 


अक क्षरति) वह्‌ क्षरता है, टपकता है, १७: 
सकं ' (क्षिपति) वह्‌ फंकता दै, 
अ (खलु) निश्चय, 

सक {तुडति) वद्‌ तोता है, 


१४ 
३०: 
११ 


0.4 


सडह सक (तुडति) वह्‌ तोडतादै, ११६ । 
खुड्ष्छद अक ॒ (शल्यायते) खटकना है, ३९५ । 
सुप्प भक (मज्जति) इूवता है, १०१॥ 
खुस्मद्॒ भ्रक (क्षुम्यत्ति) सलवलता दै १५४ । 
खेड्द अक (रमते) क्रीडा करता दहै, १६८ । 
खेद्य न (क्रीडा) वेल, ४१२ । 
खेलन्ति अक (क्रीडन्ति) वे खेलते है ३८२ । 
खोड पु (दोप त्रुटि, अपराध, दोप, ४१६ 
[ग 
गह्‌ स्री गति) दशा, चाल, २६७ ४०६। 
ग्न स्री (गद्खा) गगा नदी, ४४२ 
गङ्गा ” “ “ ^ -९९, ४१९। 
गञ्जद अक. (गजेति) गर्जना करता है ९८ । 
गज्जहिं अक (गजि) तु गर्जना करता, ३६७। 
गज्जु अके (गजं) गजना कर ४१८ । 
गस््जिड वि (पीदित) दुखी हए, पीडा षाया हुमा 
४०९ । 
गडुश्न स $ (गत्वा) जाकर के, २७२, ३०२ , 
गटद्‌ सक (घटति) वनाता है ११२1 
गणद सक (गणयति) वह्‌ गिनता दै, ३५८ 1 
गन्ति सक (गणयन्ति) वे गिनते है. ३५३ । 
गणन्तिए वि (गणयन्त्या ) गिनती हुई के, ३३३ 
गण्ठंड सक (ग्रथ्नाति) मूथनाहै, १२०॥ 


गण्डत्थलि पु . न (गण्डस्यले) गालो के माग पर, ३५७ । 


गण्ड] द॒ न (गण्डान्‌) हायियो के गालो को ३५३ । 
गत्तयी सखी (गति) दशा, चाल, ३२७ । 
मत्त पु (गण) समूह, समदाय, बय, ३०६ । 
गस्‌ 


गच्च मक (गच्छति; वह जाता है, " ६२, २१५ । 
१ गच्छति, गच्छते मक (गच्छत) वह्‌ जाता द 
६१९ ॥ 
" गच्छुदरि, गच्यदे मक्‌ {गच्छति) वह्‌ जाता है 
२.७४ 
% गच्छं -- बक (गच्छ) जानो, २९५ ॥ 
? गद्छिस्पिदि मक. (गमिष्यति) जावेगा, २७५ 1 
» गमिही अक (गमिप्यति) व्यतीत हो जायगौ, 
३३० । 


] 


ॐ 


गम्मईः, गमिउज्नइ अक्र (गम्पते, जाया जाता दै, 
२४६ । 
गस्मिहिह, गमिदिद् जर गमिष्यते) जाया जावेगा, 
२४९ । 
गच्छि, गच्छिदृर स कृ (गत्वा) जाकर के, 
२७२। 
गन्तून स क (गत्वा) जाकर के, ३१९। 
गड््म स कृ गत्वा) जाकर के, २७२, २०२। 
गपि, गप्पिरुः स कृ, (गत्वा) जाकर के, 
गमेषि, गमेणिपशगु | ४४२। 
गड विभू (गत) चला गया, गय हमा, 
४/२ । 
गड वि क भ्रू \गतम्‌) गया, चला गया, ४२६) 
गय वि कृ मू (गन) गया हुमा, चली गई, 


३५२ १ 

गयडउ विक भ्रू (गत) गया हुमा, चखा गया 
४२८॥ 
राया विकर भू (गता) चले गये, व्यतीत होगये, 
३७६ । 

गयि वि ( गतयो ) गये हए दो का, । 
३७७, ३८६० । 

गत्तो चि (गत / गया हुषा, ३२२। 
गदे चि (गत) गया हुमा ३०२। 
गदो चि (गत) गया हम। ३८९, ३८० 1 
श्रागच्छष् अक आगच्छति) जातादैः १६३) 
२८७ ॥ 

प्मागश्चदि भक (मागच्छति) भाता दहै भाती दै, 
३०२॥ 

श्मागच्छंमांणो च कृ (भआगच्खमान ) मत्ता हमा, 
& 2। 

छ्मागदो वि, क कृ (आगत) माया हुमा ३५५. 
३७२. ३७३१ । 


श्यरारदे वि क क (आगत) आया हुमा, २९२॥ 
श्मागद पि (मागतम्‌) आयेहृषु को २७०। 
श्रव्मागनदुह श्रक, (अभ्यागच्छति) वह सामने 
साता है, १६५ । 
पश्चगच्छंद्‌ भक (प्रत्यागच्छति) वह्‌ लीटवा दै, 
१६६ 1 
२३१ 


निखा वि क छः (निगरत ) निकला, 


{2९ 1 


मि {ि लस [+ पजा ¢ „३२.६५ 1 
» सगच्छष् सक (सगच्छति) वह्‌ स्थका कर्ता है" | (गिरुभिल निग जा, निगल ज१,३९६ 
























१६४ । | गिलिञजह्‌ सक. (गिल्यते) निगकछता जत्तादै ३७०1 
पटाद २८७ 1 
गमेह्‌ सक (गवेषयति) वह दरू दता दै. १८९ | गिल्लौ प (भिरि) ५ ध स 
गय पु (गज) हौयी, ३३५, ३४५, ३८३ 1 | गुञ्जद् मक्‌ (हसति) उ€ हन्ता 1 ध 
९९५, ४१८, ०३९१ ४८५. \ | गुञ्जलस्ल ई नक (उघ्लमति) यह्‌ विकरमिन हापा ^ २०२1 
। । | चितधिन होना 
गयणि न (गगने) जाकाल भ, ३९५ \ | गुल नोह्लद्‌ सक (उद्लपति) वह्‌ परित ( व भ । 
ढा विधे, 
गयणयलूलु न (गगनतरम्‌) जाकाश-प्रदेक्ष ७६, | गुट पु (गोष्ट) गवाटा, न 4 
गोय्यदि उकं । गर्जति) गजना करता है, २९२ । ! गुण पु न (गुण) गुण, जच्छीव 0 | 
गुर } वटे, (गुरका) चटी, ३४० + , ३७२, 
त 0 १८ \ | *” रुरु पु न, (गुण) गुण, मच्छौ वाने, ३९५1 
” ` गलन्ति श्रक (गलतत) चे मलम दनि ह, सन्तेहं | “गुहि १ न (गुणे, गुरुप) उणा आ-न, ३३५ 


# 1 ०६ ।। 
" अगलिश्य वि (मगलित) समाप्त नही हमा, ३३२ । 
” चिगल्द् जक (जिगलत्ति) वह्‌ गरु जात्ता दै, १७५ १ 
रात्तस्यद््‌ सफ {ष्विपति) वह्‌ ककत! ६, 


३४७१ ८००० ८१८1 
शुणद्‌ सक (गणयति) वह भिनतादै) ४२२। 
रर्द् सक (उद्‌नूनयत्ति) चह धृट वाखा करता है, 





१४३ .. २९ 
र्ति पु (सके) गले, ५२३१ | गुन पु (गुण) गुण, मन्छी वार्ते, २०६ । 
गचक्येहं पू (वाक्षु) खिडकियो मे, २२) | "गुनेन पु (गुणेन) गुणसे, ३०६ 1 
रवेसष् सक (रवेषयत्ति) दद्द, १८९, ४४४। | गुप 
रस॒ स्क (प्रति) गलतादै-खतः रै निरता है, " गोचद्र॒ सकं (गोपयति) टाकता, प्रकर र 

२०्द्‌। | 1 
राह पू (उह) सूर्यं नि आदि प्रह, ३८४. । | ” शुप्पद जकः गुप्यति) षष च्यापुर होता हे, १५० ) 
* गृहो षु (रह्‌) सूय शनि भादि ग्रह्‌ ७९1 


" चुरच्छद्‌.-सक (जुगुप्सते) चह घृणा करता है, ४। 
”" जुडच््छद्सक (जुगुप्पत्ते) वह निदा करता है, 13 
” विरुन्ताद्‌वि (विनास्ति, दुखीदहो गये, ४२९। 
गुर्मट्‌ भक (मुद्छति) वद मुर होता दै, २०७1 
शस्मदद्‌ भक्‌ (मुष्ति) वह्‌ घबाता द, मुर होता है, 


गहत चवि (गहनम्‌) कठोर, कठिन, गभौर, ३२३ 1 
गिरिम पु ख्मी (रमीरिमाणम) गभीरता को, महा 
नताको, ४१९ 
गा-गादु-गाखद्‌ खक {गायति) गाताहै, ६। 

* भिच्यतते कर्मणि (गप्ते) गाया जता हि, ३१५ 1 
गां नं (मनम्‌) गायन, सोत, त 


२०५७ । 

५ गुरू वि (गुरू) बडा, ४४४ | 

गाम्‌ पु (उरषतानास्‌) गावो फा, (रामयो) दो गावो गुलगारछष्च्‌ सक (उघ्ामयति) वह्‌ ऊचा करता ,है-फकता 
का ४०७) 

गिज्फद्‌ यक्‌ (गृष्यत्ति) यद्‌ आसक्त होताः ६, २९७1 

शिम्भो पु (ग्रौष्म) गरम कौ श्तु, 


है, ३६, १४४ । 
गाछलष्ट 
गिम्ह ९ (ग्रीष्म) रमी कौ ऋतु, 


सक (चाटु कोति) वह खुशषामद करता च, 
५१२१ 


७३ १ 

२८९ । गोद्रुडा चिं (गोष्रस्था ) वेमे दै हए, ४२३ - 

' गिम्ह पु (मरीप्म } गरमो को क्रतु, १५७ \ | गोरडी सख (गौरो) महिला, पलि, २३९५, ४२० 

शिय्यते कर्मणि (गीयते) गाया जाता है, ३१५ । ४३ ् ६६ 
निरी पु (गिरि) षदा, ३२७, ४४५। | गोरि खौ (गोरी) महिखा, परिनि, ३२ ९ ३८३ 
गिरिदे इ (गिरे) पाड से, ३३१ ' | गोरी पी (गौरी) मदिरा, पत्ति, २९६, ४०९१ 

निलणमरुषु वि (असनमना \ निगल जाने कौ इच्छावाला, 1 

४४५ । | गरि 


खी (मौर्या) गोरी के महिलाके, ३९५ 


[ ३९ 1 


गोरीश्रहि खी (गीर्ण) गोरी के, महिला के, ४१४ चत्त सक (क्षियति) वेह फंकतां है, १४३! 





















गोली छी (गौरी) गोरी मिला पलि, पावती, | ” वत्त सक्र (गवेशयति) वह्‌ दरुव्तादै, १८६ 

३२६। | घम्मो पु (घर्म) गरमी, धूप, ३२८। 
मद.--- घर न॒ (गृहम्‌) घर, २३६४, 
” गेण्दद्‌ सक (ग्रणाति) वेह प्रदण करता है, २०९। | ” घन ग्रम्‌) घरे ३४१, ३४३, ३५१, ३६७, 
” गृरहद्ं सफर (ग्रदणाति) वह ग्रहण करता है, ३३६ , ४२२। 
” गृहन्ति सक ॒(ग्रहणन्ति) वेके ह, ३४१! | ” धरि न (गहे) षरमे, ४२१९, ४३६ 
"” चेप्पृह्‌ कर्मणि (गृह्यते) ग्रहण किया जाता है, २५६, । » घरहिन (गृहे) घरमेही, ४२२। 


घरिणी स्री (गृहिणी) पतति षर की स्वामिनी ३७०। 
च्ल सफ (क्षिपति) वह्‌ फत्ता दहै, वह्‌ रगडतादटैः 


३४४ 1 
” घेप्पन्ति कर्मणि (गृह्यन्ते ग्रहण किये जाते ह, ३३५ । 





"गोरहिज्नई कर्मणि गृह्यते ग्रण किया जत्ता है २५६1 ३३४, ४२२। 
” गेरिदि्यस कृ गृहीता ग्रहण करके, २१० । | “" घल्लन्ति सक (क्षिपन्ति) फंकते रै, ४२२। 
^ चेत्तण स क (गृहीत्वा) प्रहण करके, २१० । | घाड पु (घात) चोट, आषा ३४६ । 
” गृण्देप्पिरएुस कृ (गृहीत्वा) ग्रहण करके, ३९४,४२३८। | घुश्विड ली (चेष्टाम्‌) वेंदर की चेष्टाको, ४२३) 
” चेत्तु, घेत्त ण॒, चेत्त उवं -(परहीतुम्‌, गृहीत्वा, ग्रहीतव्यम्‌) घु्क्ष्॒ भक (शल्य।यते) लटकती है, ३९५ 1 
= ग्रहण करने के लिये, प्रहण करके, ग्रहण करना चाहिये, | धघुर्टे्हिं स छ (घुट शव्द कृत्ता) घुट्‌ धुट्‌ शब्दं करक, 
२१ । ४२३। 
[ ष | म्म मक (धूर्णते) वह घूमता है चक्राकार फिर्ता ै,११७ 
। मथत दन फरता है, 
घट्‌ म (अन्ंकोनिपात ) जर्थहीन अव्यय, ४२४) न १२ ौ । 
घघलद न (क्षकट) (कलहा } क्षगरे, ४२२) धोद्दे सक (पिवति) पीना है, १०। 
५ घोडा पु (षा) घोडे, ३३०, ३४४ ३६२ 
` घटद सफ (घटयति)वह बनाता ठै, सचता है, १२। | घोल भक (घूर्णते) वह वूमत दै चक्राकार क्रिरता है, 
११७ 


“ घडदि सक, (घय्यति वह्‌ वनाता है,जोदता है,४०४ । 


” घडेह॒ सक {घटयति) वह मिलाता है निर्माण करता 
र दै, ५० 1 [ च ॥ 
» घडावइ सक (घटयति) वहे निर्माण करता दै, ३४० |च म (च) भोर, २९५, ३२६, २२२, ३२२ । 
छ११। |च भम (एव) दी, २८६ । 
 घडच्मि वि. (घटित ) निर्माण क्रिया हआ, ४९४ ' | च्ड वि (चतुर्‌) चार ३३१1 
” चडिश्नड वि (घटित ) निर्माण क्रिया गया है, ३३१ | च्यु विपु (चतुमख, चार मुख वाला ब्रह्म, 
"? उग्घाडद्‌ सक (उद्घाटयति) वह खोलता है, ३३। द २३१। 
"° सधडष अक (सघटति। वह प्रयत्न करता हे, ११३ 1 | चक पु (खक्रण) चक्रश्राकं पक्षी मे, ४४ । 
घ पुः (घट } घडा, कुम्म, ३५७, ३९५,४३९ । | चकिखच्य वि धरास्वादितम्‌) चला हमा, _ २५८ ॥ 
» घडक्ष्य पु (घटोत्कच) भोम पाडव का पुत्र २९९ । | चश्वर वि (जजंगम्‌) (चूलिका पैशाची मे) ध 
२५१ 


>+ घणा स्री (घृणा) धृणा नफरत ३५०, ३६७ । 
चरु वि, पु (घन) सथन, वदत, वडे-वडे हयोढा, | चच्चक्र वि दे (स्वास्कम्‌) मञिति, विभ्रूपित, १। 

३८७, ४ ४, ४३८ । | चच्ुप्पड सक (अर्पयति) वह अर्पण कर्ता है, ३९1 
जी वि (षणा) नफरत, वहत, ४२२) ४३९। | चच्छढ सक (तरूणोति) वह छीलता ह # । 


११ चणा 
न (वातम्‌) चट, आघात 142 


प्रत्त 


| ३३ 


चञ्चु चिं (चञ्चकम्‌) चपल, चवं ४१८ 
वट्‌ स (आरोहूनि) चढतादै, २०६, ४१०] 
चदिष्यड विक भू (आरूढ } चदा दुआ, ३३१। | 
चषिष्मा वि (जाख्ढा) चदे दए, ४४५ । 
चद्दच् पु न दे (चटारकार ) चटत्कारे्वटकारयप्पड 
का शब्द, ४०६ । 
व्बडाहु सक (भारोदहाम ) हम चढत है, ४२९ 1 
ष्वडुदट्‌ सक (भुक्ते) वह्‌ खाना दै, १९१० 1 
4 सक मृदूनि वर्‌ मदेन कग्ता है, ममलता 
है, १२६ 
+ खक (पिशति) वहु पीमता दै, १८५ । 


ष्वदुरिॐे स्मो (चतुरिके) हे चतुरिके । दासी, 


२८१ ! 
'्दुलिके श्ल (चतुरिके) हे \दासो) चतुरिके, ३०२ + 
ष्वन्दिमप्‌ खो (चन्द्रिकया) चदनीसे, २९९ } 
चमदट्इ सक (भुक्त) खातोदै, ११०) 


चस्पय पु (चम्पक)वृल् विशेष, चम्पाका पेड थ्८४। 
खम्पीवरणो लो वि (चम्पसवर्णी) चस्पाके पून के 
षाली, ३३० । 

'्वम्पिञ्ज्रे संक (आक्रम्यते, दवा लीजातीहैि ३९५॥ 
ष्वयष् सक त्यजति) छोड रै, ८६ 
” चय सक (त्यज) छोड त्याप, ७२९ } 
” श्वफए्डज सक (त्यजे ` छोड़ दे, छोड देना चाहिपि,४१८। 

( गचएिरगु ह छ (त्यक्तु )छोडने फे लिये, ४४१ । 
” ष्वत्त फ भरू फ़ (प्यक्त)छोठ दिया है ३८३,३४५। 
” चय सक (शक्नोति) वह्‌ समथः हता हि, 


८६1 
प्वरि सफ (चर) खा, खायो, ३८७ ॥ 
ष्वद भक (चलति) चलतारहै ९३१६ । 
प्वलण्‌ न (चरण) पैर पाव, ६९९ । 
श्वलदि अर (चलति) चलता दै, २८३ ) 
प्लत च (चरण) पव पैर, ६२६1 
चले वि (चलाम्याम्‌) चलो से ४२२1 
चञ्चद्‌ भक (चन्ति) चलता है २३१ 
चद्‌ नक {कययत्ति) वहु कटता दै, २॥ 
चचद््‌ सक (च्यवति) षट्‌ मरता है, २६३ 
चवे खी (चपेटा) माचा, यप्पड, ४०६। 
ष्वद 


१ (त्याग } त्याग प्रत्याख्यान, २९६ 1 
चारद्टी स्रो (च प्रारम्टो) शोव-यृत्ति, सैनिक वुत्ति, 


३६६ 


॥। 
चि-- 


५ विशद प (चिनोति) एटा करता», ३८, 
२४१ 
चुद्‌ सक (चिनोति) द्रषटा रता १, २३८ 1 
चिणिञ्जह सफ (नोयते दरदा निया जाना रे, 
२४५, २४२ । 
चिम्पष् सक (नोपते, दमा किण जातारे, 
२.४२ ३ 
चिणिहिद््‌ मन (चिणिप्परति) शटा पा) दण्द । 
चिरस्मिहि् मर (लिपिषप्पत्त) धका क्रिया जविणा, 
२९३ 1 
चिठ्घद््‌ सक्र (चयते) दकट्रा किणा जाता ै, 

०४२, २४३ । 
चिदिजहिह्‌ सक {षीपिप्पते) फटा किमा जायगा 
२४२, २४३ । 
खद्ठिणुष् सक (उल्चिरोति) वह्‌ {तोष फर) कद्र 
करता रै, २४१ ॥ 
उच्चे सक (उच्चिनोति) वह्‌ तोहकर इकट्ा करता 
है, २४1 

चिष््च्छ ह सक (चिकित्मति) षह दवा करता टै,२४० । 
चिञ्च्मह, चि्न्वद्‌ चिलि वल्ल सक (मण्डयति) वह्‌ 
विभूपित करत" ह, ११५ 


११ 


११ 
॥१। 


वे 


9 


११ 


चिन्त्‌-- 
” चिन्तक सक (चिन्तपतति) सोचत्ताहै, ४२२) 
चिन्तेदि सके {चिन्नयति) सोचता २६५) 
चिन्तयन्तो सक (चिन्तयत्‌ सोचता हुआ, ३२२ । 
° चिन्तयमाएीं मक (चिम्तयती) सोचनी हूर, ३१० । 
* चिन्तन्ताह्‌ व छृ (चि तमानाना) सोचते हमो फा, 


१ 


३६२ 

” चिन्तिल्नद्‌ स (चिन्त्यते) सोचा जात्ता है, ३९१, 
१० । 
' चिन्तित क कृ (चिन्तित) सोचा हभ, ३२० । 
ष्वीमूनो पु (जीपरूत ) मेष, वर्षा, बादल, २२५ । 


चुष्षद सक (्रश्यते श्रष्ट हुआ जात्तादहै श्ुकतादै, 
१७७ 

चण्‌ सक (षिनोत्ति) इकटा करता है, २३८ 

चुरण हेद्‌ जक (चूर्णी भवतति) वह्‌ चूर शूर टुकडे होत 


दै, ३९५, ४३० ` 
चुम्बष् सकं (धुम्यति) वह्‌ चुम्बन करताहै २३९ 


[ ३२ 1 


गोरीच्म्ि खरी (गौरा) गोरी के, महिला के, ४१४ 
खी (गौरी) गोरी मर्हूला पलि, पावती, 
३२६। 


गोली 


भ्रह-- 


"* गे सक (ब्रदणाति) वहं ग्रहण करता है, २०९॥ 
गण्ड सक्र (ग्रहणाति। वह प्रहण करता है, ३३६ 


” गृहन्ति सक (प्रहणन्ति) वेते, ३४१1 


” चेप्पद्‌ कर्मणि (गृह्यते) ग्रहण किया जाता है, २५६, 
३४१? । 


” चेप्पन्ति कर्मणि (गृह्यन्ते ग्रहण किये जाते ह, ३३५ । 
"गेणदिज्नद्‌ कर्मणि (गृह्यते ग्रहण किया जाता है २८६ । 
” गेरिद्श्रस कृ गरदीत्वा) ग्रहण करके, 
"“ चेत्त॒ण स छ (गृत्वा) ग्रहण करके, 
" गण्हेप्पिरु स क (गृहीस्वा) प्रण करके, ३ ९४.४३८ । 
” घेत्त, चेत्तण, चेतत उवं - (ग्रहीतुम्‌, गृहीत्वा, प्रहीतव्यम्‌) 


ग्रहण करने के लिये, ग्रहण करके, ग्रहण करना चाद्ये, 


२१ । 


[घ 
घ ख (अनर्थकोनिपात) भर्थंहीन अब्यय, ४२४) 
घघलह न (क्चकट) (कलहा } क्षगे, ४२२। 
घद्‌--~ 


£ घट्‌ सक (घटयत्ति)वह वाता है, रचता है, १२। 
” घडदि सक, (घटयति वह्‌ वनात है,जोडता है,४०४ । 
” घटेह॒ सक (घटयत्ति) वह मिलाताहै निमणि करता 
दै, ५० 1 

” घडावड सक (घटयति) वह्‌ निर्माण करता है, ३४० 
४११। 

” घडधिद्य वि. (घटित ) निर्माण क्रिया हुआ, ४१४ 
” घदिद्मड चि {घटिति ) निमणि शिया गया है, ३२१1 
 उग्घाडष् सक (उदुघार्यति) बह खोलता दै, ३३। 
” सधडद अक (खधटति। वह प्रयत्न करता है, ११२ । 
? चड़ षु (घट } घडा, कुस्म, ३५७, ३९५.४३९ । 
* घ्य भु (चटोर्कच) भीम ्राठव का प्र २९९ । 
» चण स्री (घृण) घृणा नफरत ३५०० ३६७, 
घणा वि, धु (घन) सधन, वहत वड-वडे हंयोखा, 
३८७, ४ ४, ४३८ 1 

ल्ली वि (घृणा) नफरत, वहत, ४२२, ४२३९। 


११ घणा 
न (वातम्‌) चौट, भधात ४१४ 


धत्त 


२१० 
२१० 


चदिखिश्य वि (भ्रास्वादिनम्‌) चखा हमा, 
चवर वि (जजैगम्‌) (चूलिका वैशाची मे} जीण हना, 


घत्तद सक (क्लिंयत्ति) वेह फेकतां है, १४३ । 
” घत्तद्र सक (गवेशयति) वह द्रुढताहै, १८९। 
घम्मो पु (घम्‌ ) गरमी, धूप, ३२८। 
घर न (गृहम्‌) घर, ३६४ । 
” धरु न गृहम्‌) घर ३४१, ३४३, ३५६, ३६७, 
४२२। 

” घरि न (गहै) घरमे, ४२३, ४३६। 
” धरहि न गृहै) षरमेही, ४२२। 


धरिणी लखी (गृहिणी) पत्निषर की स्वा्भिनी, ३७०) 

ष्वद सफ (क्षिपति) वह्‌ फत्ता है, बह रडताहै, 

३३४, ४२२ । 
४२२ । 
३४६ । 


“ घल्लन्ति सक (क्षिपन्ति) फक्त हु, 
घधाउ पू (चति) चोट, भधात 
घुग्धिड स्री (चेष्टाम्‌) वंदरक्रीचेष्टाको, ४२३। 
घुडश्छंह अक (राल्यायते) खटकतौ है, ३९५ । 
घुण्टे्िं स क (घुट शब्द कृत्प्रा) धुट्‌ घुट्‌ शन्दं करके, 

४२२३ 
घुम्मद् अक (घूर्णते) वट घूमता है चक्राकार फिरता ६ै,११७ 
घुसलद् सक (मथ्नाति) वह मयता है, मदेन करता है, 


॥॥ 


१२१। 
घोष्ृदै सक (पिवति) पीता, १०। 
घोडा धु (अदत) घोडे, ३३०, ३४४ २३९३ । 


घाद अक (घूण॑ते) वह घूमता है, चक्राकार रता है, 


११७ 1 
[च|] 


५५ भअ (च) आर, २६५, ३२१, ३२२, ३२३२। 


च॒ न (एव) ही, २८६॥। 

चड़ वि (चतुर) चार २३१1 
चञमृह्रुवि पु (चवुमश्च " चार मखं वाला ब्रह्मा, 

॥ २३१ । 

चर पु (वक्रंण) चक्रश्राक प्ली से, ४४१० । 

२५८ 9 


२२५ ॥ 


चच्चिक्र चि दे (स्यासकम्‌) मदत, विभरुपित, १। 
चन्युप्पद्र सक (पयति) वह अर्पण करतः है, 
चच्छुट 


३९॥ 


सक ॒(तक्ष्मोति) वह छीतता ह, काटतारहै, 
१६४ । 


ऋ 


श्ल्चलु वि (चञ्चरपर) चगल, चचल ५१८ । 
खद सक (मारेहनि) चदता है, २०६, ४१०1 
चद्िश्ंड विक मू (माष्द ) चढाहुञा, ३३११ | 
चदिश्चना वषि (जाख्डा } चठे हए प । 
चक्ष पु न दे (चटास्कार ) चदस्कारम्वरका+यप्पड 

का शब्द, ४०६ । 
पां सक (आरोहाम ) हम चदे है, ४३९ । 
ष्वड्इ्‌ सङ (शुक्ते) वहं खाना है, १९० 1 

| 


सक मृदूनाति वह मर्दन कर्ता दै, ममलता 

हे, १२९६ \ 
सक (विशति) बद्‌ पोता दै, १८५ । 
ष्वदुरिॐे खी (चतुरिके) ठे चनुरिकै 1 दासौ, २८९1 
वदु स (चतुरिके) दे , दासी) चतुरिके, 


2८ 


३०२॥ 
ष्वन्दिमिय्‌ सनो (चन्द्रिकया) चदनी से, २४९॥ 
मदद सक (षुक्ते) खातोदहै, ११०, 


पवभ्पय पु (चम्पकोवृष्लत विक्षेप, चस्पाक्रा पेड ४छड। 
्वम्पावणणी सी वि (चम्पकवर्णी) चम्पाके पूलके 
घषए्ली, ३३० | 

ष्वम्पिस्लद् संक (लाक्रम्यतते दबा लो जातोहै 
ष्वयद्‌ सक त्यजति) छोच है, ८६ \ 
पवय सक (त्यज) छोड तयाम, २२) 
” चषए्ञ्ज सक (स्यजे ` छोड़ दे, छोड देना चाहिये,४१८। 

“ चपप्पिु दे छ (त्यक्तु ) छने के लिये, ४४१ । 
” ष्वत्त क भू कृ (त्यक्त)चछोड दिया हि ३८३,३४५ । 


३९५ । 


चि- 
१ विण त (जिनोत्ति) पटर ररा 7, ०३८, 
>? १ 
चशे सफ (लिनोनि) दुन्टरा एग्ना , २३८ ! 
विणिज्जद समर (नोव) द्वा तिया जाता, 
२४८८, २६२ 

चिम्मद्‌ सकर (चीयत, उट रिणा जाता, 
२४२ 
विणि सव, (निगिष्पति) दष्टा षरेगा, रेष 
चिर्मिहि् मन (निपिष्पतत) प्रकटा पिया जायगा, 


११ 


[1 


२४३1 

” च्व सक (चीयते) कटरा किया जाना, 
२४२, २४३ । 
» चिच्डिहिद्‌ सक (चीपिप्यते) द्रकट्रा क्रिया जध्यगा 
२४२, २४३ 1 
१ दश्चिणद् सक (उच्चिगोत्ि) बहु ।सोटकर) दह्यद्रा 
पर्ता दै, २४१1 
» उच्चे सक (उच्चिनोनि) वह्‌ तोडकर दकट्राफरत 


है, २४१1 
चिदच्छुह सक (चिकिट्मति) वह्‌ दवा फरता है,२४० 1 


चिन्चष्मह, चिञ्चद्‌ चिरलिचह्लह सक (मण्डमति) वह 


व्रिभूपित करत है, ११५। 
चिन्त-- 


” चिन्त सफ (चित्तप्रति) सोचत्ताहै, 


रर 
ध ' चिन्तेदि सक (विनयति) सोचता २६५ 
ह संक (काक्नोत्ि) वह्‌ समय दोता दै, ८६ । | * चिन्तयन्तो सक (चिन्तयत्‌ सोचता हा, ३२२ 
प ध (५ ३८७ । | °” चिन्तयमाएी सक (चिन्तती ) सोचनी दुई, ३१० 
लदा ट, ६३१। 29 ववन्तन्तादह्‌ प 
प्वलणु न (रण) पैर पाव, ३९९ 1 म ध 
वदि अक (चरूति) "ततता है, २८३ 1 | ” चिन्तिव्वद्‌ सए (चिन्त्यते) मोचा जात्ता है, ३९१ 
3 न [चरण) पाव पैर, ६२६! ष्टे 
ष्वलेहि वि (चलाम्याम्‌) चलो से ४२२) ” जनिन्तित रि ७ 
ध न्तत्त क क (चिनिनत) सोच) हआ, ० 
ह्व = मक (अ चलता है २३१९ । | चीसूनो प (जीमूत } मेघ, वर्षा, र ह र 
चद्‌ मक्‌ {क ) वह कहता है, २१ | चुद्‌ अक (अश्यते भरष्ट ध 2 ४ ५ 
व अक (च्यवत्ति) वदे मरता है, २३३ 1 ट चक्तादै 
वेड स्मो (चपेट) तमाचा, चप्पड ४०६ १७७ ' 
१ १ ० चण खक 
चठ _ पु (त्यास } स्माम भ्रत्याद्यान, ९९६ 1 चुरी 1 (५ = २३८ : 
चारी खो (च प्रारमटी) चौर्य-वृत्ति, सैनिक वृत्ति, । वह्‌ १ टके होता 
१ २ ९ । 4 9 
६६६ । । चुम्ब्‌ सक (चुम्पति) चर्‌ म्बन कर ५, ४३० । 


ताहै २३९। 


{[ ३४ |] 


चम्विवि स छ (चुभ्वित्वा चुम्बन क्रे, ४३९। 
यु लुल्‌ जक (स्पन्दति) वहे फरक्ताहै १२७ ॥ 
चड्ल्लड न (कद्धुणम्‌) चूडला ककन, हाथ का मामूषण, 
च्‌ूडियां ३९५, ४३० । 

चृ करेह सक (चर्णी करोति) वह वारीक पीसतारहै, 
३३७ । 


चेच्म् मक (चितयत्ति) वह सावघान होता ह,३९६ । 
चोप्पडद्र मक (रक्षति) वट घी-तेर आदि र्गाता है, 

१९१॥ 

चिप्र म (एव) ही, ६३, ३६५, 

[छं] 

्यरघ्ल चि (विदग्ध) अपने आपको बुद्धिमान समज्लने 

वाला, ४१२। 

छच्छरो पु (श्र ) क्षरना, जल-सोत, २२५॥ 

छ्युज्जद् अ (राजते) शोमा पातारः, १००1 

छद सक (मुञ्चति) छोढता है, ९१। 

» छदहि सक (त्यज ! छोड दे, २८७ । 

” च्चिर स कृ (मुक्त्वा) छोडकर के रर्‌ । 

४२२। 


छन्दड वि (छन्दक } मनमानी करने वाला, 
छम्मुहू १ (षण्मुख ) छह मुख वाखा शिव~पुत्र कार्तिकेय, 


३३१ 

छाय सक (छादयति ठउक्ति है, २१) 

दाया स्री (चछया) छाया, ३७०, ३८७ । 

चारू पु क्षार) रास, क्षार, ३६५ । 

ले पु (छाग) वक, २९५ 

धित्त वि (सृष्टम) ब्रनाया हुमा, २५८ । 
दिद-- 

१ द्विन्६ सक (छिनत्ति) क।टता है, छेदता है, १२४, 

२१६ 

” दज्जद् रक (चिते) दूर कर्‌ दी जाती है, ३५७, 

४२४ । 

४४४। 


 द्धस्ु वि (छिव ) दूर कर दया हे, 
 श्चदुन्ददं सक (माच्छिनति) वद्‌ खीचकेता है 


१ ५॥ 
छिप्पद्र सक (स्पृशति) वह द) दै. २५७ । 
दवद सक (स्पृशति) बद दल ठ १८२1 
द्धिविञ्जद्‌ सक (स्पृश्यत) द्ूमा जाता है २५७ । 

१८२1 


द्द सक (स्पृद्ति, वहं दूना दै, 


छ अ (यदि) यदि, अगर ३८५, ४०१, ४२९। 
छयुन्दद सक (भ्राक्रमते वह टमला-भाकमण करना, 
६० 1 

छुप्पह्‌ सक (स्पृश्यते) दभ्रा जाता है, २४६ । 
छ्यु! वज्ज सक (स्पश्यते) छू जाता है, २८४९ 
छ्युदद सक (क्षिपति) वह फक्रताहै, वहु डालता, 
१४३ 

देखडउ पु (छेदक ) हानि, ३९० । 


छह्लिञजन्तु सक (अतक्िष्यत) छोला हुमा होगा, ३९५ । 


ज] 
ज्र अक (वरयते) शीघ्रता करताहै 
"” जश्रडन्तां व कृ (त्वरन्‌) शीघ्रता करता हुमा, १७०॥। 
अ (यदि) यदि, अगर, ३४३, ३५१, ३५६; 


१४७० 


जद 
३६४, ३६५, २६७, 
३७०, ३७९, ३७९ 
६८४, ३.९०) २९१४ 
३९५५ २९६, ३६८) 
२९९, ४०१, ४१७१ 
४१८, ४१९, ४२२, 
४३८, ४३९। 
जदसो वि (याहण ) जैसा, जिस तरह का ४०३। 
ज्यो अ (यत) क्यीक्रि, कारण कि, ४१९ 
जगु न (जगत्‌) ससार, दुनिया, २४३ ॥ 
जगि न (जगति) ससारर्गे, ०४, ४८०५ 
जग्गदह भक (जागति) जागता है, ८० ॥ 
४९८ । 


जग्येवा अक (जागरितव्य) जागना चाहिये, 
लव्जरिश्राड वि (जर्जरितं) खौखली शक्ति-दीन, ३३३, 


३४८ । 
जढ वि (त्यक्तम्‌) छोढा हुमा, २५८ 1 
जस्‌ पु (जन) पुखप, ३६४, ३७६ 1 
जसुणु पु (जन) पुरूष, ३३६१ ३२७ ३३९,४.६. 
४१८१ 
जणा पु (जना) षुरष, ३७२ ! 
जणेण पु (जनेन) पुर्प ने, ३७१1 
» जणस्मु पु (जनस्य) पुरुप की, ३७१ । 
जणसणी सरी (जननी माता, २८२, ३०२1 
जणि म॒ (हव) समान, ४४४ ॥ 
जरु म॒ {दव} नमान ४०१, ४५५४1 , 


[ ३ 


जन्त 








1 


अ घ्न) जहा पर, ००४, जाद्द्धप्रण स्वं (यद्‌ यद्‌ दृष्ट व दे 
जधा म॒ (यया जैसे, जिम प्रकार, २६० 1 ॥ न | ध यर, त २॥ 
जन्त व क (यात) जाति हर्‌ को, ४२० । | जाद सी (जातिम्‌) जाति तौ, नपनेस्पव्मी वु 
जम पू (यम ) यमराज, ३७०, ४४२ । दाप को, ३६५1 
” जमहां ए (यमस्य) यमराज के, ४६९ । [जाड भक वि (जायनामृ) (यानु) जये, (ान)्टभा, 
जस्पद् सक (कथयति) कहता है, २।। ३३२, ४८२०, ४०६1 
“^ जम्पि सक (जल्प) बोलो, कहो, ४४२! , जाडं भक (यष्वन्‌, जव नक, ८०६ । 
जम्पिरदे वि (जल्पनकशीराया } चोलती हई के, ३५० 1 | जागर इ मक (जागनि) जगत्ता है, ८०1 
जम्भाश्चद््‌, जस्भाईइ मक~ ( जम्भत्ति) वह जमाई, उत्रासी | जाणणु न ( न्नान ) जानना, सन, ७1 
लेताहै २४० । | जाशिश्चद्र सक {जञायते) जाना जाताह ३३० 1 
जम्मद्‌ मक (जायतते) वह उत्पन्न होतादहै, १३६! ¦ जाम अ (यावत्‌! जव तक, ३८७, ९०६ ॥ 
जम्मु न पु (जन्म) उत्पत्ति, पदा होना, ३९६,३९७, , जामहि भ (यावत्‌) जव तक, ४०६। 
४०२ | जाया वि (जातो) उच्ान्न हो गये हु, ३५०, २६७ । 
जय पु (जय) जीत, विजय, ३७०) | जाल पु (ज्वाठा) प्रग्नि, ४२९, ३९५, ४१५ । 
जयस्य नं {जगत ) जगत का, विवक्षा, ४४०॥ | जाव अ (यावत्‌) जव तक, २७६८ । 
सया म (यद्‌१) जब २८३ ! | जाव म. (यावत्‌) जव तफ, ३९५1 
जर स्री (जरा) बुढापा ४२३ । | जावेद सक (यापयति) बह गुजारता है, वह वरतता 
जरद्‌ अके (जरति) वह धरना होता है, वृढ होता ह, ४० 
(1 म (एव) ठी, ३४१, ३८७, ४०६, ४४ 
जरिज्जद््‌ जोरह्‌ अक (जीर्येते) जीण हुमा जाता है ४१९, ४२०, ४२२, ४२३, ४२९। 
बूढा हमा जतत्ता ह, २५०1 | जि-- - 
जल न (जक) पानी, २८७ । | ”* जयद्‌ सक (णयति) जीतता हे, २४१ । 
क्तत न (जक) पानी, ३०८ । 8 जिणद््‌ सक (जयति) वह जोतता है, २४१ । 
 जलु न (जल) पानो, भरर ३९५, ४१९. ” जिखिञ्ज् कमणि (जीयते) उक्से जीता जाता है, 
१० २४२ । 
"“ जल्िन (जके) परानीभे, ३८३, ४१४ । | *” जञिव्व द कमणि (जोयते)उससे जीता जाता दै,२४२। 
, जे न (जके) जल, पानी, ३६५1 | ” जेप्वि स ह (जित्वा) नीत करके, ४४०, ४.१ । 
 ज्लद्धु न (जका) जम से ४१२५। | ” ज्णिपिस छर (जित्वा\ जीत करके ४४२। 
लल्लद्‌ भक (ज्वसत्ति) जलता है, ३६५ \ | ““ जेङ्णस, कृ (जित्वा) जीत करके, २ २७, २४१ । 
जलणो पु ।ज्वरलन ) मरिन, ३६५ । चिखिर्ण स कृ (जित्वा) नीत करके, २४१ । 
 जलणि पु (ज्वरने) मागमे, ४४४ । | * निज्जश्चड वि (िजितक ) जो जीत किया गया है 
जचद सके (याप्रयति) गमन करवाना भेजना ४० ०९ 
चह अ (वया) जैसे, जिस प्रकार, ४१६1 | ” विखिज्जि्यड वि (विनिजिततक ) जो पूरी तरह से 
जेष्ट सवं (यस्मात्‌) जिरंसे, ३५५ 1 जीत छिया गया है, ३९६ । 
सर्हि अ (यत्र ) जहां पर, ३४९, ३५७, ४२२१ | जिइृन्दिए वि (जितेन्द्रिय ) जिसने भपनी ््द्रियों फरो 
जामद जक (जायते) वह्‌ उत्पन्न होता दै, १३६ । जीत लिया है, २८७। 
जाइ अक (याति) वह्‌ जाता है, ४८४, ३५०, ! ज्ञिण॒ 


४४१1 | जिल्भिन्दिडन (जिब्देन्दियमू) जिह्धा इद्धिय को 


पु वि (जिन) तीयं कर, मरित, ४४४ । 


४२७ 


2९. 1 


जिम्‌-- 
“ जिमद्‌" जमद्‌ सक (मुक्त) खातादु, ११ । 
”“ जिम्मह्‌ सक (भुक्ते) खाप दै, २३०1 
जिर्व अ (यथा) जिम प्रकार, ३३०, ३३६, २४७, 
२३५४, २७६, २८५, ३९५, ३९६, ३९७, 
४२२, ३४४, ३६७, ४०१ 
जिह भ (यथा) जिस प्रकार, ३७७, ४०१। 
जिष् अ (यथा) जिस प्रकार, ३२७ । 
जीड पु (जीवं) जीव, आत्मा, ४३९ ॥ 
जीमूतो पु (जीमूत ) मेघ, बादल, ३२७। 
जीव्‌-- 
” जीवड्‌ भक (जीवति) वह जिन्दा है, ३६७ । 


” जीवन्त वि (जीवन्त) जीवन-पर्यन्त २८२, ३०२ । 
” जीवं पु (जीव) जीव, मात्मा, ८४४ ॥ 
” जीवो पुं (जीत्र ) जीव, बलमा, ९॥ 
” जीवहु पु (जीवानाम) जीवों का, अ त्मामो का ४०६ 


जीविड न (जीवितम्‌) जीवन, जिदगी ३५८, ४१८ । 
जीष्ट॑ट मक (लज्जति) वह लज्जां पातीहै, १०३। 
जुमु अ (पृथक -पृथक्र) भलग अलग ४२२। 
जुच्रलै न युगम्‌) जोडा, दोकायुरम, ४१४॥ 
जुठच्छइ्‌ सक (जुगुप्सति, धृणा क्रतादहै ४॥ 

%। 


जच्छ सक (जुगप्मति) घृणा करता है 
जुञ्जद सक (युज्यते) जोढता ह युक्त करता है १०९ 
युञ्मद्‌ भक (युध्यते) युद्ध-लडाई करता ह, २१७ । 
जुञ्खन्तहो व क (युष्यमानस्य ) लडाई कर्ते हए का २७९ । 


जुज्फे न (युद्धेन) युद्धसे, ३८६, ४२६ । 
लुजजष्ट॒ सक (युज्यते) जोढता है, १०९१ 
जुत्तो वि (युक्त) उचित, योग्य, सहित, ३०६ । 
जुत्तड वि (युक्त) जुड जाऊ ३४० । 
जन्त वि (युक्तम्‌) सहित, योग्य, उचित, २७९ 1 
लुप्पष्॒ सकं (युज्यते) वह जोडता दहै, १०९ 


लवदिं जणो पु (गुवति जन ) मिलामो का समूहं २८६ 
अक (लिद्यतेषदुषखी होतादै, १२२, ६३१। 


जृरद् 

जूरषद् सक (वञ्चयति) ठगता रै, ९३ 1 

जेत्तललो अ वि (यावत्‌) जव तक, जितना, ४०७, ४२५ 

जेव्यु अ (यत्र, जहां पर, २२ । 

जेल्थु वि अ. (यत्रापि) जरा पर गी, ४०४, ४०्५्‌ ॥ 
२३९७ ४५११ 


सर्वै अ (यया) जिस प्रकारः 


जो 
















जेव वि (यावत्‌) जितना, ४०७। 
जेहउ वि (यावत्‌) जितना, ४२२। 
जह वि (याक) जैसा, ४०२। 


सवं (य) जो, ३३०, २३३२, ३३८, ३४२, 
३७०, २८३, ४०१, ४२२,४२८) 

४४५, छद्‌ | 

“जु सवं (य) जो, . ४५.३५०, ३५१, ३५४,३६०, 
२६७, ३८९, ४११, ४१८ । 

“जा स्री (या) नो स्त्री), २९५, ३६५, ३७१ 
२७८, २८८ ६९०, 
६९६ ४२०, ४२६, 


२९, ४२८४, ४२८, 

भ#४६॥ 

” जेण सवं (येन ) जिससे, ४१४ ४ २। 
“ज्ञं स्वं (यत) जो, २५०, ,२१। 
” जासु स्वं (यन्य) जिसका, ४२७ ३५८, ३९६, 
४२०। 

जहे सवं (यस्मात्‌) जिससे, ३५९ । 
जहि ज प्यत्र) यटा पर, ३८६, ४११, ४२६। 
” जेहि सवं (याम्याम्‌) जिन दो से, ४३९। 


” जे सर्वे, ये) जो, ३३३, ३५०, ३६७, ३७६, ३८७ 
२९१५ ४०९) ४१२, २२ % ०1 
† जाहु स्वं (येषाम्‌) जिनका, २५२, ४०९1 


जो्ण॒ न (योजन) परिमाण वि्ञेण, चार कोष, २३२ । 


जोएदिि सक (परयति) देखता है, ४२२) 
” जोह खक (परय) देखो, ३६४, ३६८ । 
” जोष्जजख सक (दुय म देली जाती हु, ३५६) 


” जोश्न्तिदे व क (पश्यन्त्या ) देखती ह के, ३३२। 
 जोश्रन्वाह व, क (युव्यमानानाम्‌) कढते हसौ का, 


४०९। 
तौर स्त्री (ज्यौत्स्ामू) चांदनी को, ३७६९ । 
न्ि म .एव) ही, २३1 


न्ला-- 


† जानाति सक (जानाति) जानतो है, ७,४०१ ४१९ 1 
“ याणदि सक (जानाति) जानत है, २९२ ॥ 
* जाणध सर (जानीथ) चुम जानतेहो ५६९ । 


” शणृव्वदइ्‌, खञ्जद्‌, ! (ज्ञायते) जामा जत्रा है! 
¬ जारिन्जद. जादहस्जष २५२ 


[ २ 


"१ ्मणाद्ञ्ज सक (न क्ञायते) नदी जाना जति है, 
२५२१ 

जण सक (जानोयाम्‌) म जानू, ३९१, ४३९1 
* जाणिदं वि ज्ञातम्‌)जाना गया, ३७७.९०१,०२ ९ \ 
” ज्ञाणिङण, णाङण॒ स क क्ञात्वा) जान करके ७1 
» जाशिश्च, णाय वि (ज्ञातम) जाना हमा, जोना 
गया, ७। 

› श्राणवेदुः सक (आज्ञापयतु) माज्ञादे्े, २७७ । 

' ्ाणत्त वि (आज्ञप्तम्‌) आज्ञा दिया हृमा,२८३ । 
' बिस्णव सक (विज्ञपयति) विनति करता दै, ३८ । 


। {| 


मष्नद्‌ अक (विकपस्ति) वि्ठाप्र करता है, 


१४०, 
१४८, १५६, २०१, २१९, ३.९; ४२२ 
मच्छर पु (श्तंर ) वाद्य-विक्षिष, ककत, ३२७ । 


फडदइ अक शीर्यते) नष्ट हौता है टपकता है, १३२० । 
मडत्ति म (क्षटिति) एच, 


२३८८ \ 
स्हटप्यङ६ि म (णीघ्म्‌) क्षटपट, ३८८ । 
भण्टद्‌ सक (मति) परमते, १६१। 
सपृ सक (रमति) धूमतारहै, १६१) 
मरह अक (क्षरति) क्षरता दै, टपकतादै ७४, 

१५७३ । 


मल्छिश्मड वि (सत्तम्‌) तपा हुआ, जला हुमा ३९८५ । 
साध्य सफ (ध्यायति) घ्यान करतादहै ६, २४०, 
" राह सक (घ्यायति) घ्यान करता है, ६, ०४० । 
" सादि सक (णत्वा) ध्यान करके, २३१ 
स्प्ाएविरणु स कृ (घ्यात्वा) ्यान करके, ४४० । 
कछ पु ने (यिन) च्यान, ९ 1 
भिल्नद््‌ अक (क्षीयते) क्षीण होत है क्रमश नष्ट 


होता दै, 
" भञनिठ जक (क्षयामि)क्षोणदहोठी ह, ४२५1 
” एद सक जुगृष्ति घृणा करता ह, 


२०1 


शट । 
अखि पु \घ्वनि } शब्द, भरावाज, २२, ५३३, 
सम्पडा सतो (कूटी) स्ौषडी, कुषिया, ४८१६, ४१८१ 
रूर 


सक (स्मरति) माद करतो है, खेदपूरवं 6 


॥ चितन करठी है, ७४ । 
मातिर वि (भिपतम्‌) (जुष्टम्‌) सेवित माराधित 


स २९८८ 1 


ड ेष्िद् सक (दटिष्यते) जलायाः जायगा, 





[अ] 


ञान न (ज्ञानम) नान ३०३१ 
(ट) 
रमरुको पू (डमष्क ) वाजा विधप, १०५ ॥ 


टिरि।रह्लष् सक (भ्रमति) प्रुमता दे, किरताषै, १६९१1 
टि बदिष्द्‌ म्फ (मण्टयलि} षद्‌ दिभूषिन कन्ता दै, 


(२) 


खषा स्री (ढा) वाजा विदेष ३२९५॥ 
चद्‌ सक (स्यापयति) वह्‌ म्यावित फरता टै. 
२५५७ \ 
ठाड न> (स्थानम्‌) स्यान जगह, ५८ । 
ठाउ मक (तिष्टतु) वैरे, स्िर होवे, ष्‌५२ \ 
ठटाण न (स्यानम्‌) स्यान, जगद्‌, १६ ३६२ । 
[ड] 
सरुषो पु (डमष्क ` वाजा विशेष, ३२७ 1 
उम्बरष्ट न (माडम्बराणि) वनावटी कामौ को,४२०॥। 
दरष् अक (रस्यति) वहु मयखातादै, १९८ 
दष्लद्‌ सक (पिवति) पीतारै, १०। 


२४६४ 
" इञा सक (दह्यते) जरया जाता है, २४९१३६५ 1 
"१ इञ्म्िहिह्‌ सक (दिष्यते) जलाया जायगा, २४६ ) 


डालष् न (शाखा) वृक्ष कफे बड-बडे भाग, ४४५१ 
डिस्प पु (हम्म) बालक ३८२ । 
डिम्भ भक (सते) वहु चिसकता है, १९७ , 
ङज्ञ गि पु (पवतेषु) पवेतो पर, दध्‌ ॥ 
छाद्चर प (गिरि) पवत, ४२२। 


(दढ) 


मह भक (विवतते) बह घसताहै, गिर पठता रहै, 

११८ 1 
दक्ष स्रो (ढक्का) वाजा धिक्ेप, ०६ । 
दक्षा समी (उका) वाजा विशेष, ४२७ 
दख्छ्‌ सक (छादयति) वद्‌ राक्ता दै, ५६। 
उक्करिं 


वि (अदुभुच्‌) आश्चर्ये जनक, ४२२। 
दण्दल्ल॒ सक (श्रमति) वद्‌ घूमता है.फिसता है, १६१। 
दण्डोलदह सक (गवेषयति) वह्‌ खोजता है, १८९ । 
दिक्फद्‌ मक (वृपभीगजंति) साड गरजना है, ९९1 


दुमद सक (रमति वह्‌ घूमता दहै 
्ण्टुल्न इ सक (गवेषयति) हु ठता है, 

दुद्‌ सक (भ्रमति) वहु श्रमण करतार, 
दोल्ल पु (विट) नायक, 

दोल्ला पु (विट) नायक, 


[ग] 


[ ३ | 


१६१। णिरणामद् अक (नर्यति, नष्ट होता ह, मागता &, 


१८९ । | १७८ 1 
१६१। ¦ शि{रग्घह्‌ अक (निलीयते) छिपता हु, ५५॥। 
४२५। स रिणञ्जद सक (पिनष्टि) पीसता है चूण करता है, 
३२६३० । | १८५॥ 

¡ णिरिणापरद सक (गच्छति) जाता है, १६. । 


शिरु स (नितराम्‌) निरिवत्त, नक॑को, ३४८ । 
णि।लञ्जईइ सक (निलीयते) मेटा जाता है, यगन 


ण घ (न) नही, २८९९ । ५ 
णडद अक । गृप्यते) वह व्याक्रखहोताहै, ५०। व केया जाता, ५५। 
५ सक (गुप्यति, बह ॒लिघ्न होता है, १५० । । शिलीश्यदह्‌ सक (निलीयते छिपा जाता है ५५। 
ण॒ श्र, (इव, समान, जता, ३८ खिलुक्तेह सक (निीयतते) छिपा जाता है, ५५ । 
ण अ (ननु) निरचय मयक शका अर्थक ३०२ । । 0 सक {तुडतति) तोडता है ह ११६। 

रवद अक (भाराक्रा-तो नमति) गोश्च के कारण ल्लनई अकं (उन्नमि) वह उल्लसित्त होता है 
२०२॥। 


से नमता है, १५८, २२६। 
णवि अ (वैपरीत्ये) उत्टे अथंमे का जाने बाला 
सस्यय ६४०, ३५३, ८३८1 


णाण न ज्ञान) ज्ञान, 
राघो पु वि (नाथ) स्वामी, मालिक 
णाहो नि (नाथ) स्वामी, मालिक, 


खि्ारदह सक (कारेक्षित करोति) एक ओ से देखता 
हि, 


णिष्ड्ह मक (मज्जति) वह दूबताहै, 
रिच्चलद् सक ({क्षरत्ति) भरता है, टपकता दै 


णिल्लुरखंड सक (मुञ्चति) ) वह छोडताहै, ९१ । 
खिल्लरदइ सक चछिनत्ति) वह काटतारदै, १२४। 


शिव सक्त (गच्छति) वह्‌ जाता दहै, १६२। 
२६७ । | णिव सक ‹नश्यति, वह्‌ नष्ट होता है, १७८, 
८६७ । | शिबहद्‌ सक (पिनष्टि) वह्‌ पौसता दै, १८५ । 
णिवाशी वि (निवानी) रहुनेवाला, ३०१ । 


६६, सि्चडइ भक (पृथग्मवति, स्पष्ट भवति) वह्‌ भलग 
होता ह, वहू स्पष्ट होतादहै ६२। 


१०१) 
खिव्वरद सक {दुख कथयि} वह दुखकहता है, 3 1 


१७३ । 


खिच््छष्ठद सक (छिनत्ति) वह चेदत है, काटता है । शिव्चरद्‌ सक (छिनत्ति) बहे काटता है, १२४। 
१२४ । | शिन्वलेदद सक {दु ख मुञ््ति) वह दुल को ८ 
खिज्मर् सक (क्षयति) वह क्षीण होता है, २०। ध , ९२॥। 
† णुज्महाद सक (व्य+यति) बह देखताहै निरीक्षण शिन्वाह अक (विश्राम्यति) वह्‌ विधाम करता ॥ ए 
करता है, ६। | खिठ्ोल& सक (मन्युना भोष्ठ मा्लिन्य करोति) 
सिञ्जोडष् सक (छिनत्ति) वह्‌ येदता है, कष्टता दै, वह्‌ कीच से होठ को मलिन करता है, ६९ 
६२४ 1 | शिसुढद अक (भाराक्रान्तो नमति) भार से दवकर 
णि चद भक (क्षरति) वह रपक्ता है च्रूतादहै, ,७२ 1 नमता है, १५८ 
द्र ६्द अक (विगक्ति) वह गल जाता, १७९। शिष्म्मद् सक (गच्छि) वह्‌ गमन करता है, १६२ 
= जक (मवष्टम्म करोति) बह निश्चेष्ट हौता | {णुहालदिं सक (निभालय) देख, देखो ३७६ । 
दै ६७1 | शिष्ठी, शिष्ठि त्रि लि (निचि ) खजान ४०५, २८७। 
शिमद् सक (न्यस्यति) चह्‌ स्थापना करवा है १९९ ' | शिषहवद्र॒सक (कामे, समोगर की दच्छा करता 
णम सर्व॑ ।तु + इदम्‌) यद" २७९, ८०२। ४य। 
णिस्मद सक गच्छति) जाता टे, मक. फलता है, | शिष्टोडद् मक (नि्रारयति, निपतति) वह गिराता दै, 
१६२। नाश करता दै, २२) 


[ ३९ 


१६२ 1 | 
६६२ । । 
५ ॥ 


णौदह सक \गच्छत्ति) वह्‌ जाताहै 

एण्‌ सक (गच्छति) वह्‌ जातादै, 

शौरवह सक (बुभुक्षति खनेको चाहनारै, 
णीरवद्‌ सक (आक्षिपति) वह्‌ माक्षेप करता है, 
१४८५1 
णीलुक्कद्‌ सक (गच्छति) वह जाता है १६२1 
णीलुर्छ६ सक (माच्छोटयति) माच्छोटन करता है, ७१ 
णोलुङ्छइ सक (निष्पतति) वह्‌ पतन करता है 





७१ 


रोपर मक (रमते वह्‌ ्रीडा करतार, १६८1 
रणीहर्मष् सक (गच्छति) वह्‌ जाता है १६२ । 
णीहूरद्‌ अक (निसरति) वह बाहिर निकलता हि, 

७४९ 
रीहुरह मक (आक्रन्दति) वह्‌ आाक्र-दन करतार, 

१३१। 
रणम्‌ सक (छ्यति) वह्‌ ढाकता है, २१९1 
रम्‌ 


सक ॒ (न्यत्यत्ति वह स्यापितत करना है, १९९ । 


गणुमञ्जद्‌ अक (निमज्जति) वह्‌ दूयता है १२३॥। 

रएुल्लद्‌ सक (क्षिपति) फेकताहै प्रोरणा कफन्ताहै, 
रएुव्खष््‌ सक (प्रकापयति) प्रकाशित करता है, ४५ 1 
रणृमद्‌ सक (छादयत्ति) ढाकता है, छिपाता ह, २११ 
शेद्‌ स्य .नु + दवम्‌) यह, २७६ 1 

णौल्लदइ्‌ सक (क्षिग्नि) फेकता दहै, प्रोरणा करता है, 
१८1 
र्हा अक (स्नात्ति) यह्‌ स्नान करता है ५४ 
राश नं (स्नानम्‌) नहाना स्नान, २९९, ४१९ । 

(त) 
त- 
"^ त॒ से (तत्‌ तम्‌) वह॒ उसको, ६२६, ३.४ 
४२६, ३२०, ३५०, ३५६) ३६०१ 
३६५० ३७१, २८८ ३९५, ४१४, 
४१८, ४१९, ४२०, ४२२, ४२९ 
४४६ । 
» चण सवं (तेन) उससे, ३६४५ । 
११ तं 


से \तेन) उच से, उनको, ३३९, ३५३, ३७९, 


४९१४, ४१७1 









` उया उवे (तया) उस्तसे, अव्यय, (षदा) तव, २८३ । 
” ताए सवे (तया) उच, २३७० । 





1 
"१ त्पए्‌ मव तस्या) उगमे, ३२१, ३०२ । 
१ तस्त सर्वं ( तस्य ) उगता, ९५५ 
" त्तस्प्रु सयं ( तस्य ) उमका, ५०५ 
" तपु क्व (तम्य) (तस्मै! उमा, उमरे श्वि, ३३८, 
३४२, ३७५१ ३८९, ३९६, ३ ९७, ४१२, 
४२८ 1 
*' ताप सर्वं (तस्व, उगवा. २५८, ४०१ ॥ 
" तद्रौ स्वं (तस्य) उमका, ३५९ ४२५ । 
"' ताए सर्वं (तस्या ) उसके, ३२० 1 
"' त्तदे सर्वं ' तस्या ' उमा, २५०१ २५४ ३५९,३८२, 
४०४, ४१९] 
” तर्हि सव (तस्मिन्‌) उमम, ३५७, ३८९, ४१९ 1 
+ ते सव ( ते }वे, ३५३) ३७१, ३७६, ४०९६ `४०९; 
४१२, ४१४) 
" ति सर्वं (ते) वे, ३३०, ६४४, ३६३ । 
" ते सर्वं (ते)वे, ३३६, ३८७ । 
"' तेहि स्वं (तं ) उनसे, ३७० । 
"' तदहि सर्च (तै ) उनसे, ४२२1 
” ताहू सर्व (त्यो }) उन प्रोनो के, ३५०,३९७,४०९ | 
"› ताह सवं (तेषाम्‌) उनका, २३०० 
” तह सवं (तेषाम्‌) उनका, ४२२ । 
त, तष्ट॒सर्णं (त्वया) तुक्षसे, ३७०, ४२२1 
तष्टो वि (तृतीया तीसरी, ३३९, ४११ । 
तद्तौ सव (त्वत्‌) तुसमे, 
तदसो वि (तादश ) उसके समान, ४०३ । 
तंसने न (दने) देखने पर, ३१६ । 
तच्छ सक (तकंयति) तक करना अटकल लगाना, 
३५० 1 
तकख सक (तक्ष्णोति) वह्‌ छीलता है, तीखा फरता 
हि, १९४ । 
तच्छदइ्‌ सकं (तदणोत्ति) वह्‌ छीलत। 8, तीा करता 
१६४ । 
तटाक न \तडागम्‌) तालाव, ३२५ : 
तखद् 


सकृ (तनोति) षट्‌ विन्तार करता है, १३७ | 
तडन्ति न (चद्‌ + हति) “ तराक््‌ “ ठेस फरके, 


३५२, ३५७ ` 


व्याकर होना, ३६६ ` 
फु न (तदे) किनारे पर, तीरपर, ४२२ 


सक (तनति) बह विस्तार करता है, १३७ 


त प्फडद्‌ मक (स्पन्दते) तपना, 


तदि 
तङ्क्‌ 


४० 


तडषद्‌ सक (तनति, वह्‌ विस्तार करता है १३७। 
तयु न॒ (वरण) घास, २२९ ३३४1 
तण न॒ (तरृणनिम्‌) तिनको का, ३३९, ४११। 
तण सके (तनति, वह्‌ फनाता है, १३७ ॥ 
तणड पु. (तनय पू्रवेटा, ४२७ 1 
तण सर्वे वि (तस्येदम्‌ ) उसका यह्‌ द, 0 
तखा ज॒ (तस्मिनुकाले) उस्र समय मे, ३७९, 
२८०, ४१७ ४२२। 
तणेण म (कृते) के लिय, ३६६, ४२५, ४३७ 1 
तगु न (तनु) श्चरीर, ४०१, ४२८ 1 
तरु न॒ (तनु = लघु) पतला, दुबल, थोडा, ४०१। 
तत्तस्घु न (तत्वस्य) तत्वका, ४४०1 
तन्तु म (तेत्र) वहाँ पर, ०४ । 
तस्थ अ (तत्र) वर्ह पर, ३२२ । 
तदो अ (तत) उससे, २६० 
तघा भम. (त्था) उसी प्रकारसे, २६० 1 
तनु वि (तनु) पोटा, ३२६ । 
तप्‌-- 
* त्वद भ॒ (त्पत्ति) वह्‌ तपता गरम होनारहै, 


३७७ 1 
 सतष्यह्‌ म (सत्तपति, वह्‌ सतप करतार १४०। 


तप्पनेसु पु (वर्षेषु फीशोमे २३२६१ 
तमाडष् सघ (आमत्ति) वह घुमाता दै. ३०॥ 
त्तर. तरद्रं भक (शक्नोति) ब्ह समयं होता है. ८६ 

>२४। 


 तीष्द्र, तरिस्तद सक (नीयते) तरा जाता दै, पार 
किया जाता है २५०) 


 उन्तर ह्‌ सक (उत्तरति वह उवरता है, पार जाता, 


२२३९ 1 

तरू पु, (तर) क्लाड, पेड, वृक्ष! ६७० 
” तर्द षु (तरो) बृरसे, २४१ , 
४११। 


” तस्र पु (घष्णामु) वृष्तो का, 
॥ स्रु षु (वस्म्य ) वृक्षो से ८४०; ३४१, ४११। 
तरश्मर्हिं पु (तष्वरं वृक्षो से" । ४८०। 
तरणो भु (हतव्णा दे ३४६, ३५०, ३९०, 
' तरुखिहो पु (हे तख्ण्य ) हे जवान पुरूपो 1 ३४६ । 
ठल््यण्टदइ सक (प्रमति, वह्‌ चमण कर्ता है, १६१। 
ठान तत्ते न (तल) वेमे, चठ नीचेमे ३३४ । 


॥ 


तचरस्प्रि पु (तपस्विन्‌) है तपस्वी । २६३ 
तव पु न (तपस्‌! तपस्या । ४४१। 
तप्त अक (त्रस्यति वह डरतारहै, १९८ 
तनघु वि दशसु) दशोमे, २२६। 
तष्टा सवर (तम्मातु उमे उस कोौरणसे, ३५१) 
तदि अ (तत्र) वहाँ पर, २५७ ॥ 
त अ (तदा) तव, २७८, ३०२१ ३७०1 
सा अ (त।वत्‌) तव तक, ४०६ ४२३। 
ताठा स्री (दष्टा) वडा दांत, दाढ, ३२५1 
ताडे सक (ताडधत्रि) वह्‌ पीटताहै, ताह करता है, 

२७ ॥ 
तातिक्रो वि (ताह ) उसके जसे ३१७। 
तापसवेप पु (तापसवेप] तपस्वी का वेष, २२३। 
ताम अ तावत्‌) तव तक, ४ ६। 
ताम्हिं भ (त्तावत्‌) तव तक, ४०६) 
तामोतरो पु दामोदर) नाम विदेप ३०७, ३२५। 
तारिसे वि (तादृण ) उसके जसा, २८७॥ 
तालिश्चरुटद्र सक, (भ्रमति वह ्रमणकरतारहै ३०। 
ताव पु, (ताप) ताप, गरमी, ४२२) 
ताव अ (तावत्‌) तव तक, २६२, ३२१, ३२३। 
तंव अ (तावत्‌) तब तक, ३९५ । 
तिक्छला वि (तीक्ष्णान्‌) तीखोको, पैनोको, ६९५॥। 


सिक्खेदह सक (तीक्ष्णयति) वह्‌ तीखा करता है, ३४४ । 


तिदो वि (दष्ट) वैखा हमा, २९४, २२१, २२३ । 
तिण न तूण) घास, तृणः ३२५८ । 
२२९ । 


 त्तिगणु न चण) घास तृण 


तिर्हि वि (च्रिभि) तीनसे (त्रिपु तीन, ३४७। 
तित्थ न (तौर्यम्‌) पवित्र स्थान, चारो घघ, 

५६८, “४१ 
तिदन चि (त्रिदश) तेरह ४४२ । 
तिन्तुल्बारणु वि (तिमितोद्धानमु) गीला, भौर सुखा, 

४२१। 
३८२ । 


तिमिर न (तिमिर) अन्धकार 
तिस्मश् भक (भाद्र मवति) वहं गीला होना है, 


४१८1 
तिरिच्ि षि (तिययंक्‌) तिरछा, २९५, ४२० । 
तिरिच्छी वि (तिर्यक तिरी तेज, वक्र, ४१४। 
त्रिर्वि वि (तिर्यक) तिरछा, कुटिल, 


२९५ । 
चिल्ल घु विल) एक तिलदस, तिख-तिन्ली, ४०६ 1 


[ ४९ ) 


» त्तिल्ट पु (तिलानाम) तिलोका ४०६ ॥ 
"१ तित्न्णि न (तिनवने) तिलोकियेतोमे ३५७ 1 


" तिक्लतारू पु (तिलतार?) तिलोमे तेल ॐ समान 

३५६ । 

तिलप्तरणु न॒ (सिषत्व ) तिलो का तिलपना, ४०६ । 
तिव अ (तथा) उमौ भ्रकारसे २७९, ३९५, 
३९७ ४२२॥। 

तिव तिव श्र (तया तथा) उसी उसी +कारमे, ३४४, 
३९६९७, ४०१) 

तिसहे वि (तृण) प्यासके, ४९५ 1 
सीर मक (शननोति) वह्‌ समथ होता दै, ८६1 
तु-तुहु सवं (त्वम्‌) तू, ३३०, २९८, ३७० 


३८७, ०२, ४२१, ४२५, ४३९ । 
» तद सर्वे (त्वण) तुद्ससे, (त्वाम्‌) तुक्षको, 


{ स्वयि) तुक पर+ ३७० ४२२ । 
तुम सवं (त्वत्‌) तुमे, \तव) तेरा, ३८८ 1 
” ते सव॒ (तव) तेरा, २९ । 


१ 


तुष्ट सवे (त्वम्‌, स्वाम्‌, तथ) तु, तक्षको, तेर, 
६६१९ ३७० ३८३. ) 
तञ सवे (स्वत्‌, तव} तुक्च, तेरा ३९६७) ३७०, 
२७२, ३७७ । 
चठ सं (ष्व्‌) तुक्षते, (तव) तेरा, ६७, 
२७२ ४५, ४१1 
तुध्र स्वे (स्वत्‌) तव) तुक्षमे, तेरा, १७२ 1 
तुमातो, तुमातु सवे (त्वत्‌) तु्चसे, ३०७, ३२१ , 
तुम्दे स्वे (यूयम्‌) तुम, (युष्मान्‌) तुमको, 


¢ ३६९ । 
„ ' _ तुम्दद्‌ खनं (पुपाव) तुमको, ३९९ । 
सुम्दर्दि सवं (युप्मामि } तुञ्षसे ३७१, ३७८ 1 
तुुहष्ठ॒ सवं (युष्माकम्‌) तुम्हारा, ३७३ 1 
तुम्हा सव (युष्माकम्‌) तुम्हारा ,8 ००1 


कुमु सव ( युष्मासु ) तुम्हारे में ३७४ । 
तुच्छ वि (८ तुच्छ तुच्छं दलका, गण्य, ३५० । 
तुच्छं वि ( तुच्छ दलका, नगण्य, ३५० ३५४ 


५११ 

तच्छयर वि (तुच्छतर) ज्यादा दलका, ३५० । 
तद्द्‌ मक्‌ (भुट्यति) वह्‌ द्रुटताद्ैः १६ ६, २२० १ 
तदउ नकु ({बरुटयतु, (यदि) हे ३५६ । 
सुषि स्य (भूरि) यूनता, कमी, दोष, ३६० 1 


। 


चंद॑द्‌ प्रक (गररयनि) वहट्ट्नाद ११९ 1 
तुभ्विणिदे खी (तुन्विया ) "त विने २.9: 
तुल सक (तुलमनि) तौलवा रै, दीक > निस्य 

पर्ता, २९५1 
तुलि्र वि (तुलित तुना दुय, २८२1 
तारेण मवं (त्वदीयन) तुम्हारे मे ४.५। 
तरात्‌ तृगतोन [दूगत्‌) दू से ३२१५ ३२३ 
तूष्‌ अक (तुप्यति) वह्‌ सुट रानारदै, ०३६1 
त्एु न तृणम्‌) घाम, तिना ३०९ । 
2" तृणा न (तृणानि) त्िनवे, ४२२) 


तेश्मरण नपु (तेजनम्‌) कान्ति को, प्रप को, १०४ । 


तेश्रवद्र भक (प्रदीपयति) वह दौपतादै १०४। 
तेत्तर्‌ अ {तग्र ) व्हा पर, ९५२६ । 
तेन्त्ो वि (त्वान्‌ उतना, ३९५ 1 
तेत्तलौ वि (तावत्‌) उतना ०७ । 
तेत्थु ञ (तत्र ) वहां पग ८०४, ५०४५ 
तेम्ब अ तया) उस प्रकारमे, ४१८ । 
तेवं अ (तया) उन प्रकारसे, ३४३, ३९७, 
१८५१ ॥ 
| तेर्वेए अ (तय) उसप्रकारसे ३९७, ४३९॥ 
तेव वि (तावान्‌) उतना, ३९५१ ४०७ । 
तेवा पु (देवर) पतिकाषछोटा भाष ३२४। 
तेद वि (तया) उस प्रकार से, ३५७ । 
तेहि अ (ताद्य पप्यय उसके क्प, ४२५। 
तेह वि (तादृश ) उसके जेसा, ४०२ 1 
ता अम (तदा, तस्मात्‌) तव, उस कारण से,३३६, 
३४१ ३४३, २९५५, २६७, २३७९, ३९१, 
३९५, ३९८, ४०४, ४१७ ४१८, ४१६, 
४०२ ४२३ ४३९, ४४५॥। 

चोड 


सफ अक (तुडति) वह्‌ तोता है, भांगता है, 


वह्‌ टुटता है, ११६। 
मेद॒ चि (तोषित) जिसने सतोष कराया है, ३३१। 


त्ति अ (इति) एेसा, स प्रकार, ४२२, ०२, 
ध २३५२. २३५७ । 
त्र सवं (तद्‌, तम्‌ › वह्‌, उसको, ३६० 1 


त्वर, तुखरड्‌ अक (त्वरयति) वह शोत करता है 


१७० । 
तुरह्‌ अक त्वरति) वह्‌ श्रोघ्रघष्कस्ता है, १७१। 


तवरन्तो व कृ (स्वरन्‌) रौघ्रता करता हमा, १७० । 


व, 


"” तूरन्तोव $ (त्वरन्‌ ) शीघ्रता करता हरा १७१। 
'* त्रन्तोव कृ ( त्वरन्‌ ) शीघ्रता करता हूभा, १७२ । 
 तुसश्रो चि ( त्वरित ) शीघ्रता किया हुआ, १७२ । 


[थ| 
अक (तिष्ठति) चह वहरता है, १६, ८५1 
अक (फति) नीचार्गा करोति) वह नीते 
ध जाता है, २५९ 
थषछफेद अक (तिष्ठति) वहु ठह॒रता है, ३७० । 


यकछछर्‌ 
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थण पु (स्तन) कुच, पयोघर, स्तम, ३५० ३९७ 
थण पु (स्तनानाम्‌) स्वनो का, -९०। 
थणहार्‌ पु (स्तनमार) स्तनो का वीह ठय, 
यल वि (धरम्‌) धारण करने वलिको, ३२६। 
थलि स्री (स्थली) जगह, स्थान, २३ ०,२३४४,२३६३ 1 
धा नं (स्यानम्‌) जगह, स्यान; १६। 
थाम न (स्थाम्‌) वल, वीयं पराक्म, २६७ । 
याद्‌ पु (स्ता) घाह्‌ तला, गहराई का गन्त, 
धिष्पद भक (तृप्यति) वह तुस होता है, १२३८, १७५॥। 


यिरत्तणख न (स्थिरत्वम्‌) अचचलता, स्थिरता, ४२२ ' 


शुल्वंइ सकं (स्तूयते) स्तुति किया जातादै, २४६॥ 
धूली खरी (धूली) धूल, रजकण, ३२५ । 
थश्चो पु (स्थेय) न्यायाधीश, फंसला करने वाला 
२६७। 
योवा वि (स्तोका ) अत्प, चोड, ३७६ ॥ 
[द 
दद्र चि (दयित } प्रिय प्रेम -प्ात्र, पति, ३४०, 
४१, ४१४ ॥ 
?" दषए चि (दयितेन) पत्ति से, ६२३२५ २४२ । 
” दष्ट्वा न (देवम्‌) भाग्य, 
” दद्रवणा न (देवेन) भाग्यये, २८९ 1 
दद्व पु न (देवेन) माग्यसे, ३३१ । 
द्स्ण न पु (ददन) भवसोकन निरीक्षण, ०९ 
दृषटचड म (अवन्कन्द) पीघ्रता पूवक ३३० 1 
-दडवडड स (शीध्रमेव) जल्दी ही, २२1 
ठु वि (दग्घ) जला हमा, ‰२२। 
दम्भ पु (्रम्मम्‌) सोने का सिक्का, ८२२ ॥ 
४३२, ४३३। 


वि (दष्टा) देखी गर्द, 


१ वि (दृष्टः) देखा मया, २५२, ३९६, ४९९ । 


” दिटद् वि दृष्टम्‌) नीच को, (दृष्ट ) देला गया, 

०१। 
" दद्धो स्री (दृष्टि) नजर, ४६१ । 
” हदु वि (दृष्टम्‌) देख लिया गयाहै, ६७६। 
” द्िद् वि (दृष्टे) देख लेने पर देखा हुआ होने षर, 


४२३। 

'' द्दह वि (दुष्टे) दैखने पर, २६५ । 
% दिद वि (दृष्टे) देखा जाने पर, ३९६ । 
'' प्द्ि वि (दृष्टा, देते गये है, ४२२। 
" तिद्रा वि (दृष्ट ) देखा गया, ३१४, ३९३। 
" छ्मत्दट्रु वि (अहृष्ट) नही देखा हुमा, २२३1 
"" व्टद्धः है क (रृष्टुमृ) देखने के ल्य, २१३ । 
“ व्टृदए स छ (दृष्ट्वा) देख करके, २१३ 
" तदूघूनस क (दृष्ट्‌वा) देख करके, ३१३, ३२० 
३९३, ३२२। 


 तत्थून स कृ (इष्टवा) देख करके, 


” दद्ुव्व भ॒ दुष्टन्यम्‌) देखना चाहिये, देखने योग्य, 
२१२३ 
” द्रिसष् सक (दर्शंयति) दिखलाता ह, वत्तलाता है, 
३२१ 

?' दुक्ल॑ष्ट सक \ दर्शयति) दिखलाता है ३२। 
” द॒क्षद सक (दर्शंयति) दिखलातादहै, ३२। 
"“ द्कषिजञजन्त्‌ व क (ददर्यमान ) दिखलाया जाता हमा, 
४१८ । 

” दवद सक (दरयति) बतलाता है, ३२॥। 
दनक सक ददाति) देताहै, १७६ । 
द्‌£ ~ उद्िज्जष्ट भक (दह्यते) जलाया, जाता है २४६ । 
” ददधढ वि (दग्ध) जलछाया हमा, ३६५ । 
“ दडा वि (दग्धा) जलाई हई, ३४३ । 
द्मुषटु पु (दशमुख ) रावण, ३२१ । 
"" दकि पु (देशे) देशर्भे, ४२५। 
दद सक (वदाति देतादहै २३८) ४०६ ४२० 
४२२ ४२३२ 

» दद्‌ सफ़ (ददाति) देत्ताहै, २७३ । 
तैति सक (ददाति) देता है, ३१८ 1 
” देन्ति सक (दत्त दोदेवेरह, ४१४१ 
देह सक \दत्त/ देमो,भ्रदान करो, ३८४ । 
३७९ 1 


" न्वहो वि (दपत) देते हए का, 
2 दन्तिहि ( दिन्तेहिः } वि (ददतीभि) दैते हम से" 
४१९1 


[ ४३ 1 


 देप्विरए स॒ छ (दत्वा देकर के, प्रदानं करके, ४४० । 


| सवः (जुमुप्मनि) व्‌ निन्दा करता १, २९०1 
' देउमांहषघ क (न्दुया` देजो, प्रदान करो, ३८३) 


दुरोन नक (जुगृष्पत्ति) षर पूर्णा फग्ता है, ४1 























” देच्जद्ि स क (दीयन्ते, दिये जति, ४२८) | टुउजणु वि (दुजन) दुष्ट पुख्प, ४१८ । 
” द्विथ्यते स॒ क (दीयते) दिय, जाता है, ३१५ । दुद वि (दुष्टम्‌) दुष्ट फो ०१। 
*" दिञ्जद्ट स कं (रीयते) दिया जाततर, ४३८ \ | ददिम पु न (ुभिप्ेण) जकालने ३८९ । 
“ द्विर्णी वि (दत्तः) दी मई है ३३०, ४०१1 | दुमद सक धवलयति) वह्‌ मेद परता २४1 
 दिश्णे वि (दत्त) दिया जा ३०२ । | दुस्यणे पु {दुनन) दुष्ट मादमी २९२ 1 
" द्विरणा वि (दत्ता ) दिवे शये ये ३३३ । | दछ्लषहहो षि (दुखुभस्य दुरम फा, ३८, ३७५१ ८१० ॥ 
हार्णि ब \ददानीम्‌) इस समय भे, २७७, ३०२ । दुञ्ववशिदेए वि (दुव्ययमितेन) सराव स्वभाव ( ३०२ । 
दामोत्तया पु ।दाणोदर नाम विक्षेप, ३२७ \ | टुव्वव्रपिदैण वि (दुर्यवतितेन यलिमे ] २८२ } 
दारन्त्‌ वि (दारयन्‌) फाड्ते हुए को, ३४५, ४४५ । | दुह.-- सक 

दाल न (दारु) छक, काष्ट, २८९ । | ” दुद्धिजइ, दुश्मद, दु दिद, दुद्रा जात्ता दै 
दाव ग (ताबत्‌ तव तक, २६२ ३०२ ६२३) | ” इमि ८ 1 


दाषद्‌ सकं (दशयति) उतलाता है, 


२, | टह न॒दुखम्‌) दुख पोडा, ३४० ॥ 
दिष्मदडा पु (दिवसा ) दिन, ३३९, २८७ 1 | वृडड प {दूतक ) सदेश के जाने वाला, ४१९) 
दिश्या पु (दिवसा) दिन ३८८ ४१८ , | दह स्रो दूति) सदेश लानि के जगन बालो, ३९७ । 
दिग्घो वि दष) बा, ऊचा लम्बा, ९१॥ | दम सक (दुनोति) इख देता हः २९१ 
दिद खो (दृष्टम्‌) चजर, (६२ दू।मए्‌ वि {च्वलितम) सफेद किया दुना+ र्‌४। 
दिद स्री {दुष्ट ) नजर+ ४८३१] श्‌ न ( दूरम्‌) दूर ४२२। 
द्िणयस पु (दिनकर ) सूर्य, ३०८. न (दूरम्‌) दर ५५३ । 
दिषु पु (दिन) दिल, दिवस, ९०११ | दूराद, दूराद न दस्त) दूर से, २७६ \ 
दिवि दिति पु (दिक्से दिवसे) प्रत्येक दिनम, ३९९ द्रे ग (दरे) दूर पर, ३४९१ ३६७ ॥ 
» दिवे ४१९) | दृरुड्ाणं वि दूरोहनिन) दरस गिरनेसे, ३३७। 

ह पु (दिवसैः) दिनोंसे, २२ ॥ | दम सक (दुष्यति) वह्‌ दोष देता है, ३६ । 
दिच्वद्र वि (दिव्यानि) दिव्य देवता सम्बन्धी ४१८ । | दुताप्रएु ९६ (ुशुलासने ) न्म विशेष, 


दिव्चन्वरद्‌ न { दिव्यान्तराण ) दूसरे देवलोको को देक्ख-- १५ 


% चे 


। ०४२) दक्ख सक (पश्यामि) मे देखता ह, ३५७ । 
(२ स्त्री .दिश) दिश्चाको, ३६८ । क्लि स छ (दुष्ट्वा) देख करके, ४६४। 
१७ सती (दिशो ) दोनों दिनो ३४० \ | ” देक्सु सक (गय) देख, देखो २४५, ३६१। 
दीप्‌-- सक (पलीयद्‌) जलाती दै, प्रकाशित होती है, टेव देविख्वि स ए (दष्ट्वा देत करके २४। 
१५२ । | देव पु (देवम्‌) देवता को 
ध ४ (0 कः लम्बा, ४१४.४४८। | देस पु (देशा) देण जनपदः ध । 
लम्बा 
॥ ३३० \ देष पू (देशे) देणे, जनपदे 

ह सक (जुगुप्धति , वद्‌ नन्दा करता है, । | *“ देखडद्र 4 (देके) देण मे, जनपद मे 
उच्य सक \जुगुप्ठतति) वह षणा करता है ४1 | " देनडापु (देश) देश को ४ 
दुष्छेसं वि (दुष्कर } किन, कठोर, ध१४, ४४१ | देसन्तरि 4 
दुक षु न !दुव) कष्ट पौडा 


श्वि (देशन्तरिता, दूरे देश फो चरी ग रह 


_ ३६८ 
देुच्चादणु न देणोच्चाटनम्‌) जपने स्थान से इ 


जाना, ४३८} 


२३५७ । 
दुक्खसद्॑त्ि (ई खख ) दुख को सहन करने याला, 


२८७1 


[ ४४ | 


२ ० द प्‌ ८ ॥ 


दो-गेर्णि बि (दि) दो, 


गोले अक (दोलयत्ति) हिक्ता है, सूच्ताहै, ४८। 
दोल्डा ध (दोपौ) दोष, बुराई, ३७९, ४२२। 
“दोघ पु (दोष) ” ” ४३९ । 
रम्भ न (द्रम्मम्‌) दमडी को, सिके को, ४२२] 
द्रबक्षड न (भयम्‌) भय, ४२२। 
दरशे-द्रहि प (हदे) जलाशय मे, ४२३। 
द्रि स्त्री (दृष्टि ) नजर, ४२२ 
[ध 
धप्ताडदइ सक (मूञ्चति) छोडता है, ९१। 


स्री \घन्या) नायिका विडेप, ३३०, ४३०, 
ष्टः । 
” धि ली (है षन्ये ! ) हि नायिका 1 ३८५, ४ ८1 


धमण 


” धणर्हे ल्ली (घन्याया नायिक्ाका, २३५०, ३५४, 
११ ४४५ । 

धणुन्बए्‌ पु (घनजय) अजुन, २९३ । 
धण-धरएु न (घन) घन- सम्पत्ति, ३५८ ३७३ । 
भणाह्‌ सक (घरणायते) दया करता ह, ४५५ । 
२८९ । 


धरगुस्त्रण्ड न (घनुण्ठण्डम्‌) धनुप्‌ का भाग 


न (नम्‌) धन-सम्पत्ति, ३०० । 


धन 
धम्मु पु (घमं) घर्म, नैतिकता, २४ , ३९६ 1 
घम्मि पु (घरमे) घमं-कार्योमे, १९ । 
धर पु (धरा ञाधार) सहारा २७७ 
धर पु (षरा = पृथ्वी) सहारा, पृथ्वौ, ४४१1 
धर अक (घरति) आधार रूप चनतादहै २३४, 
म ४, ८४३८॥ 
धरेद सक {धरति) धारण करता दहै, ३३६ 1 
शरि सक (घरति) घारणकरतेरै, ३८२ 1 
धरहि सक (धर) धारण कर ४२१ 
धाल्ते सक (वाग्यत) धारण करो, ३०२ 
घव पु (घवल = बरीवदं) वन, ४२१॥ 
“५ धघच्ल्ु पु (धवल ) घोरी वैल ३४० । 
घव्तष्ट सक (घवखयत्ति) मफेद करता दै, २४॥ 
घा-षणाद-घाश्चद्‌ अक (तावति) दौडता दै, २४० । 
+ निरिः्तड वि (निहितम्‌, रव्वा हभ, २९५ 1 
2 ४६ ॥ 


 विहिदु वि (विदितम्‌) रक्वा हमा, 


१? -श्रद्‌-- 
” सूदृ, ( खदश्माणो }- सक ( भ दधाति ) विद्वास 

करता है, ९। 
धाडष् श्रक (नि परति) बाहिर निकलता है, ४७९। 
धार स्री (धारम्‌) धारयाको (ब्रूदको), >८३। 
चाब-घाद््‌ जक \घावति) दौीडतारहै, २२८, ४३६ । 
”“ धावष् अक (वावति) दौडता रै, २२८, २ ८। 
” धुबरह मक (धावति) दीडता है, २३८ । 
“धावन्ति अक (धावन्ति) ददते ह २२८ । 
“ धाह अक {घ।विम्यति) दौड गा, २२८। 
“ धाडठड अक (घावतु) दौड, २२८ । 


३०९, 
३०२। 
धुट्‌ खद अक (शब्द करोति शब्द को करता है,३९५ । 
धुरु खरी (घुराम्‌) धुरा को, ४२१। 
चू धुणद् सक (घुनाति) वह घुनतादै, ५९, २४१। 
५ ध्वुञह सक्र (घुनाति) वहु कपाता है, हिलाता है,५९। 
धु खिऽजदइ्‌ धुन्छह सक धूयते) कपाया जाता है, २४२। 


धीवल पु (घीवर) चिकारी, मच्छोमार, 


धूम पू" (घूम )्ुमा, अग्नि-चन्द्‌, ४१५,४१६। 
धूलडिश्रा स्री (घूलिका) परक, रन -कण, ४२२१ 
8 सवं ( यत्‌ ) जो, ३६०, ४४८ 1 
धबु अ \न्ुवम) निदचय ही, ४१८ 1 


[न | 


न अ (न) नही, ६३, २९९ ३३२ इत्यादि! 
४२२। 


नद स्त्री (नदी) नदी, जलधारा, 
नड अ (नतु) समान, इव, ४२३, “४४ । 
नकर न (नगरम्‌) नगर दहरः ३२५, ३२८। 
नल षु ,नल्ल। नखे, नाखुनः ३२६1 
नट्‌ -नहृह अक (नटति) नाचतादै २३० 1 
† नडड अक (नटतु नाचे ३८५ 1 
" मडिञ्जडइ्‌ मक (नृत्यते नाचा जाता, ७० 
नच्॒रो पु (नसा) पुरी का पृत्र, १३७ । 
नन्द मक (नन्दतु) खुश होक ४२२। 
न अ (ननु) (इव) समान, २८३, ३९६,४८८ 1 
नम्‌- 
” रवद मक (भाराश्नन्तो नमत्ति) वोक्ष से नमता ईह 
१५९, २२६१ 


[ ५ 


३ -पु (नगेन) नेमे ३३३; २४८१ 
१ सवेह सक (नमन्ति) नमते ६. ३६७ । } नह नदेए-ए व 
समहु सक (नमन) तुम नमस्कार करो, ४८६ \ | नाई स ( १ । 1 
" समय सक (नमत) तुम नमस्कारके ३२६1 | नाड म (नूनम्‌ = 


” सखस्साह वि (नमताम्‌) नमस्कारं करते हुमो का, 
३९९ 1 
 खम्नामद्‌ सक (उस्लामति) ऊँचा उठतादै, २६1 
» पलमथ सक (प्रणमत) तुम नमस्कार करो ३२६, 
नभिक्ञ वि, (नमनदोल) नश्रता के स्वभाव वाला, 


नापु सव (तया) उप्त (नोन, ३२२ 
| न (नाटकम्‌) नाट, नल, २७० । 
नायणु पु (नायको मुय पात्र, ८२७1 
नारायशणु पू (नारायण \ ईरवर, वित्णु ४०- 1 
साल्लिड चि रह मूल, मोट-ग्रितत, ४२२1 










२८८१ [ नाव ल्ली (नौ) नोका, जल, बह्न, = ४२३) 
नमो म (नम) नमस्कार, २८३ ॥ ५ भ (उक्षा) ब्पना सपमे ३३१,४८४४) 
। | नाहं म (न) नही, १ 
न्यण॒ पु न खी (नयन) बाल, ४१४ पठ स्वामी, मालिक, ३६०, ३९० 
यणा पु ,नयनानि) मौ, ४२२॥ | नेष्ट 4. # ८२३ , 
नयशेहि पु (नयने) लोकत ८ व | निद सुक (पदयत्ति देवता है, १८१ । 
नर पू (नर) भदमी, १२९ ३६२1 | ” निष्रन्त च क (मवलोक्यन्ती) देखत हई, ४३१ । 
४1 पु (नर) मनुष्य, निश्चस्किशि खरी (नितम्बिनी) स्री, विशाल पटु वा्ठी ४१४ 
सत्‌ ~ सपना, देश्य, ५४, ४०१ 
1 ६) निश्रय वि (निजक) ३ ५९ 
”' नच्चन्तस्स व ट मृत्यत } नाचते हृए के, १२६ 1 | निर्ग वि (निमे ) निकल गय चला गमा, ३३१ । 
” च्चौविड वि (नतित) नचाया हमा, = ४२०! | निर्विण चि निष्ण) दया दीन, ३८ । 
नल्तिन्दाण पु (नरेन्द्राणाम्‌) राजामो के, ९०० । निच्चटटु वि (गाढम्‌) प्रगाढ, भजचरूत, ४२२१ 
नञ परुं (नर) मनुष्य, २८८ । | निच्चक्ञ॒ वि (निदचल) मल द्ढ्, ४३६ ! 
नव बि (नव) नूतन, नई, नया, ४०९ । | निनिचिन्तदर षि (निष्वितम्‌) पवा ४२२। 
” सवद अक (नमत्ति) नमस्कारकरता है, ९९६, निचिचिन्दो वि (निषिचन्तं ) चिन्ता रहि, २६१। 
नवती चि (नवा) नई, मनोस्ी, ४२०, ४२२। निच््वु म (नित्यम्‌) सदा, हमेशा, २९१ । 
सवरि घ (केवलम्‌ सिफ, ३७७, ४०१, ४२३ । निच्छह न {निश्चथैन) निक््वय से, ३५७ । 
तषि अ (न+अपि) नहीमी, २३०, ३३९ । अ (निश्चयम्‌) पेकंका, ४२२। 
३५६१ ३६५१ ४०४ ४११, सर्र) निच्छरो पर (निक्षर) करना, पानी फा बहाव ३२५। 
न~ निच्छूढ॒ यि (क्षिसम्‌) फेंका हुमा, २५८ । 
"' नेरस् मक (नयति) वह्‌ नष्ट दोता है, १७८ निर्जि वि (निजित ) जीता हुमा, ३७१ । 
* नेत्थून, नद्धलव छ (नष्ट्वा) चष्ट होकर, ३१३ निञ्छाश्चश्‌ सक (पर्यात) देता है, १८१ 
” नापर प्रेर (नाशयति) वह नष्ट कराता हैः ३१, निरहबष सक निन्दते) अपलाप करता है, २३६ ‹ 
२२८1 | निद्‌ छली (निद्रा, नीद, ४१८ 
`" चाघन्तश्जहो व शृ (नक्त ) नष्ट होति हृद्‌ का, निदए स्री (निद्रया) नीद, २३० 
४३२) | निदडौ सनो (निद्रा) नीद, ४१८ 
” नाव प्रर (नाशयति) वह्‌ न्ट करातः है, ३१ , सिषठाद्‌ गक (निद्राति) यह नींदकेताषैः १२ 
» पणर चि (नष्टे) नाश होने पर, ४१८, ४०६1 निन्नेह षि (निस्ेहा) प्रेम रहि, ८९७ 
" विदद्‌ वि दिनष्टे) नाश रोने पर, ४२७ । | निमिश्म॒ वि (स्थापितम्‌ ) रख हुमा, २५८ 
`” विन्नािध्चा वि (विनाधिने)नष्ट ठो लाने पर, षद) 


निम्मवद् सक (निरमिमत) वह्‌ वनाता है, १९ 


४६ | 


निम्भाणड्‌ सक निर्मिमीते) बह रचना करता है, १९ 
निय (निज) खुद, २८२, ३०२, ३४९ । 
नियो चित्त वि । नियोजितम्‌) योजना किया हुमा, ३२५ । 


नियोजित वि (नियोजित्तम्‌) *“ >” ” ३०७) 
निरक्तय वि (नीरष्तकान्‌) देखने वालो को, ४१८1 
निरास वि (निरामये) रोग रहितमे, ४१४ । 
निरूवम वि (निरुपम) अद्वितीय, ४०१ ४४४। 
निबा वि (निवृंत्तानाम्‌) कटे हुमोका, ३२३२ । 
निवड न (निपतन) गिरावट, ४४४ 
निवारणु न (निर्वाणम्‌ मोक्ष, द्ुटकारा, ४०९। 
निवार न (निवारणम्‌) रोकना, रुकावट, ६९५ । 
ति्वांरणायन (निवारणाय) रोकने के लिये, ४४८ । 
सिवाशी वि (निवासी) रहने वाला, ३०२1 
निवासे वि, (निवासाया } रहती हुई का, ५५० । 
निव्वल्लद सक (निष्पयते) वह्‌ सिद्धहोतारै १२८। 
निसक्ु वि (नि शद्धुम्‌) शका रहित, ३९६, ४०१। 
निसिश्चा वि (निशिता) तेज तीचे, ३३० । । 


सक (निसृजति) बाहिर निकाल्ता है २२९ 
वि (निपातित }च्रष्ट हृभ्रा, गिरा हृभा,२५८ 1 


निसिरह 
निषदे 


निसेक्द सक (निषेवति) निवारण करतादहै, १य४। 
निस्फल्ल॒ वि (निष्फल) फल रदित, २८९ । 
निहवद् सक (कामयतेवह्‌; मैथुन की इच्छा करता है, 
२३२। 

निहि पु (निधि , खजाना, ४२२॥ | 
निह्ुश्रड वि (निमृततकम्‌)गुत, *च्छल्त, ४०११ 
न-ने मक (तयति) लेजाता है, २६७ । 
नेदि सक (नयति) ले जाता टै, २७३, २७४॥ 
नेति सकं (नयति) ” ”“ ^ ३१८, ३१९ । 
नेन्ति सक (नयन्ति) ठे जातेरहै, २३७ 1 
नेडण, नोश्रो स क (नीत्वा, नीत ) ठे जाकर+ले जाया 
हमा, २३७ । 
 श्ररुखेद सक (अनुनयति) तदनुसार ले + 
२४३ ॥ 


शाण सक (आनय) खाभो, 
” शरणिश्चद सक (मानीयते) लाया जाता ४१९ । 
नीरञ्जद् सक (भनक्ति) तोडता दै १०६ 
नोल्लष् अक (निस्तरति) वहं बाहिर निफरता है७९। 
लीसरदहि मक (नि सरसि) तू बाहिर निकलता ईै१४३९ 
नैार्वन्यु षि (नि सामान्यम्‌) साघ्ारण रूप से, ३३१ 1 


दै" 


नीक्षाघु ए (निद्वासमू) निश्वास को, ४२० । 


नु अ ( नु) वक्रोक्ति, प्रश्न आदि अर्थो मे,३०२। 
नूमद्र सक (छादयति) वह्‌ ठकता है, छिपात्ता है 
२१। 

नेन सर्वं (अनेन तेन) उससे, इससे, ३२२ । 
तेह पु (स्नेह) प्रेम, राग, ३३२, ४०६। 
9१ नेष्ट पु (स्नेट्‌) 39 ८१ ४२६। 
" नेहो पु (स्नेहस्य) भेमकोा, रागक्ता, ४२६) 
" नैर्हि पु (स्नेहेन) प्रेमसे, राग से, ४२२। 
" तेहि पु (स्नेहे) प्रेममे, रागमे, ४०६। 
" नेहा पु (स्नेह ) पेम, राग, ३५६ । 

[प] 

पू सवं (त्वया) तुद्च से, ३५७, ३७०५३७७, ४२१ 
४२२। 

पष्ठ पु न (पदे) पद पर, स्यान्मे, ४१४॥ 


पद-पष् पु न (पदेपदे) पग पग पर, पद पद र्भ, 


४०६। 
पषटट्धं वि (प्रतिष्ठिता) स्थापित की हर्द ३२०। 
पड ४ न (पदम्‌) पदको, ४ 
पडलंद्‌ सक (पचति) पकाता है, ६०1 
प्रहर पु (पयोघर) स्तन, ३९५। 
? धवञ्महरह पु (पयोष राणाम्‌) स्तनो के, ४२०॥। 
पककुप्पित्त वि (प्रकुपित) क्रोषित हमा, ३९६ । 
प्छ वि (पक्व)-पका हमा, कच्चा नदी, ३४० । 
प~क पुं (पक्षम्‌) पक्षको, पावको ३०२ । 
पक्लालदु सक (्रक्षाख्यतु) घोवे साफ करे, २८८ । 


पक्प्रावड़उ वि (पक्षापतितम्‌) पक्षपात मे प्डंह्ुए को, ०४१ 


पङ्कुद न (पदे) कमलमे कमर पर, ३१५७॥। 
पको पु (पष्क) कोचड, ४१४ ॥ 
परिगिवंं म (प्राय } क्सर करके, प्राय, १४। 
पङ्कदं सक (गृह्यत) प्रन करता रह, २०९ । 
पच्चडद्र अक (क्षरति) क्षरता है, गिर पडता है, १७३ ' 
पश्च भक (गच्छति) जावा है, १६२ 1 
पच्चलिड म (परत्युत्र) उल्टा, विपरीत, ४२०। 


पच्चारदइ सक (उपालभते) वह्‌ उलाटना देता, है, १५६ । 
पच्छ अ (पष्चातु) पीट, वादर्मे, ३६२, ४२०॥ 
पच्छायावदा ए {पल्चात्तप } पतावा, ४.४। 


न 


[न 


~ 


९. 


पन्हधि म पश्चात) पौरे ३८८ 1 | पदिश्र वि (पनित) निरीहः, 























4. 
पच्छित्ताद्‌ न (प्रायदिचत्तानि) प्रायदिवत्तो कते ४२८1 | * पटिड चि (पतिन) भिर ( = ॥ 
पचदिते न (मायदिदतेन) अग्यदिचत्त चे, ४२८! | '' पटिश्राह वि (पतितानि) मिर टनाम = १८. 
पञ्जर सकं (कययति) वह्‌ कहना दै २। |” पाडेढ सक (पानयि) गिरता है, रे) 
पञ्चलिदो वि , प्रज्वलित ) जलाया हुमा चमकने वाला, |" पाडिड वि (वानत) निशाया गया, ४२०1 


११ 


२६५ 1 
पडत्नारस्ते वि (पर्याकुल ) चिदेष आकल, ०६६ ॥। 


पञ्मरष् अक (क्षरति) क्षरता, गिर पडता है १७३ 1 
पञ्न्चह वि (पञ्चानाम्‌) पाचका ४२२1 
पञ्च्हि वि (पञ्च) पचसे, ४२२ ४२९, ५३१। 


विवद श्रक (निपतति) (श्रष्ट होता रै) गिस्ना ? 


८०९) 
" निपत्तन्ति मक (निपत्तन्ति) पिर्ते र ३२६ । 


संपदश्च वि (सरतित) मा पटा, गिर गपा, ४२३) 


पताका स्प्री {पताका} ध्वजा, २०७ 
पञ्चते प खरो (भाञ्जलि) नमस्कारके लिए जोड | पर्िचिस्च न (प्रतिविम्बम्‌) पराई, छाया, ३२६ ॥। 
हृए दोनो हाय, २९३ । | पतो पु (प्रदेव) स्यान देशका नाग, ३००) 
पञ्चय स्त्री (प्रज्ञा) विशिष्ट वुद्धि ३०३ । | पत्तत्तण॒ न (पप्रत्वम्‌) पत्ते पने को, ३७० | 
पल्व्या चिश्पलेवि {परज्ञा विश्णाल) विशिष्ट परिल्लाल पत्तर न (पतै) पत्तोसे, ३७० । 
वुद्धि वाला, ९३! | ” पत्ताणु न (पत्राणाम्‌) पत्तो का, ३५० । 
पटिमा स्रौ (प्रतिमा) मूतति, प्रतिविस्व ३२५। | "' पत्तु वि (पत्रवान्‌) पत्तो वाला ३८७ । 
पटर सक पिवति) पीता है, १० । | पट्थरि पु (प्रस्तरे) पत्यर पर, ३४४ । 
पदप न॒ (पत्तन नगर, ४०७ । । पदू- 
पटूवद्ट, पदटरावष् सक ॒|परस्यापयत्ति स्थापना कर्ता हे, ३७| ” श्रावन्न वि (मापन्न) समीप मे साया हुमा, २९५ । 
पट स्त्री (पृष्ठम्‌) पीठ, पी का भाग ३२९) | '' तिप्यजद््‌ जक (निष्पत) सिद्ध होता है, १२८ । 
पदिय्थते सक (पठ्यते) पद। जाता है ३१५ | 


"' पप॑ठ्जद्र मक्‌ (सपद्यते) सम्पन्न होता है, २२४ \ 


” पडिदण, पदित्ता स कृ (पचत्वा) पठ्‌ करके २७१ । | " सपन्ना वि (सपन्ना) सिद्ध हट, प्राप्त हुई, २८५ 


” पदधितुनस शृ (पठित्वा) पठ्‌ करके, 


२१२॥ 
पडषड प (प्द्‌ ) ढोल, 


३५२ ॥ 

४३ । | पद्द्मद्‌ अक गच्छति) जाता है, १६२ । 

पड्म अक (अनुव्रजति) पदे पीचेजाता दै, १०७ 1 | पद्‌ न (पदम्‌, पद, र्ग २७०1 

पण्णे वि (प्रतिज्ञेन) प्रतिज्ञा कयि हुए्चे, ६०। | परय पु (प्रणय) भेम, गग, ३२६ । 

प्डविस्विश्न वि (णनिविम्विव्र) परछोई पडा हुमा, ४२९१ पन्थि पु (पयि) मानभे, ४२९ । 
पटिजालष्ट सक (प्रतिपालयति) रक्षा करा है, २५९ 1 पन्थत्रो 


प डसराद््‌ अजक (फाम्यति) शान्त होता है, १९७ ! 
५१ अक (नश्यति) नष्ट होता है, भागता दै, 


१७८ । 
पटिहाद् सक ्रततिमात्ति) मादरम होत्ता है, 


४४१२) 
पद घेक ( पठ } पटो, पदृना, 


३९४ ॥ 
पराएश यु (रण्येन) प्रेमसे, ४४६३ 


पु (बान्धव ) बन्धु, सगा भा, ३२५ । 
पन्थिष्मष्िं पू (पथिकं) ) मुस्ाफिरो से, पथिको से,४२९ । 
पञ्राष्‌ सक (मृन्दाति), मर्ता है, १२६॥ 
पप्फुञ्चिश् उ धि (भपुल्लि्त ) विला हृ, प्रसघ्र, ३९६ । 
पठ्वालद्‌ सक ` छादयत्ति) ढकता है, 


२१। 
# सक (प्लावयति) खव भिजाता ह, 


&१। 
य ५ परमाः न (भअमाणम्‌)पथाय क्ान,३९९,४१९,४३८॥ 
पणासद्‌ सक (गपेयति) मपण करता हे, ३९! | पटाण्पै कल्तेशि सक (प्रमाणोकरोषि) तु मानित करता 
परए न (पर््पनि) पत्ते, पत्तो को, ४२७ । 
पच्च्‌-पडड्‌ प्रक {पतत्ति) गिरता है, 


ष 


र १ ९, ॥ 4 र्‌ र ॥ 


है, २०२ | 
पम्षदृड वि प्रमृष्ट ) भूलाया दै, ३९६ । 

| पडन्ति जक (पतन्ति) गिरते ई, ४२२॥ | पण्डो विदे (नष्ट? ) नष्ट, ना प्राप्त, २५८ 
पडहि लक (पतन्ति) गिरते हु ३८८ 1 | ध 


पन्द्टुसदह सक (विप्परति) शरुता, ७५ 1 


{ धट [| 


पण्ड्द॒द सक (स्मरति) याद करता ह, ७४ 
पय न (प्रद ) (पदानि) डगोको पदो को, ४२० 
” पयह न (पदानि) पदो को, (पदे) दो दगो को, ३९५ 
पयद सक (पचति) पकाता है, ९० । 
पयडा वि (प्रकटान्‌) खुले हृए, २३८ ! 
पय धु न (पदम्‌) पदको, पैरको, ४२०। 
पथर्ह सकं (स्मरति) याद करतादै, ७1 
पयरक्छ वि (पदरक्षं ) शरीर की रक्षा करने वालो के 
साय, ४६८ । 
पयज्ञद अक (शेथिल्यकरोति शिथिलता करता ह,७० 1 
^ अक (लम्बनकरोति) ल्टकता है, ७० ॥ 
4 अक (प्रसरति) फंलता है, ७७ । 


पारि प (प्रकाराम्याम्‌) दोनो प्रकारोसे ३६७। 
पयासद सक (भकाशयति) चमकाता है, ३५७ । 
पयासेद सक (अरकालयति) चमकातवः है, ४५ । 
पयापु पु (प्रकाश ) चमक, भकार, ३९६ । 


पय्याकुलीकद वि (परयकुलीकृता) विशेष आकुल की हुई, 
२६६ । 

पर्-~- 
” परह सक (परयति) धुरा करता है, 
” परेश्च वि (परिता) पूरणे की गई है, 
” पूरिद्‌ वि (पुरितत) पूणे की हृष २६०1 
” ्मपृरह वि (मपूर्ण) परिपूणे नदी हृएर्मे, ४२२] 
पारद अक (शक्नोति)(करने मे) समर्थं होता ह,८६ । 
पर-वावरेद अक्र, (व्याप्नोति) काम में रूगता है, ८१ । 
पर वि (षर) दूसरा, ३३५. ३४७. ३७६ ३९५, 
३९६ ३९७, ४४०, ४०६, इत्यादि 1 
 परस्सु वि (परस्य) दूसरेका, ३३८, ३५४ । 


१६९ । 
२३८३ । 


परह्‌ सक (जमति) श्रमण करता दहै, धमता ठै, 
१६१1 

परम वि (परम) श्रेष्ठ, बडा ८१४. ४८२ । 
परमल्यु पुन (परमार्थ) शरेष्ठ कायं, घर्मकार्य,४२२ । 
परवसो वि (परवश) दूसरे केवर मे पडा दयाः 
२६६; २०७ । 

पराई वि (परकीया) दूसरे से सम्बन्ध रखने वाली, 
३५०, ३६७ । 

वि (परायता } (परकीया )दूमरे, ३७६ 1 

परायां 1 


परावह सक (पराप्नुवन्ति) भर्त करते द, 




















परि म॒ (पुन ) फिर, किन्तु, ३६६,४३७,४२८ । 


परिश्द्रह्‌ अक (परिषधेते) बढता है, २२० । 
परिश्रत्ता वि दे (परागता) पना दुभ, प्रसून, ३९५ ¦ 
परि्चन्तद सक (दिलघ्यति) मालिगन करता है, १९०1 
परिश्रलद सक (गच्छति) जाता है, १६२॥। 
परिच्रल्लष्ट सक (गच्छति) जाता है, १९२। 
परिश्मालेद सक (वेष्टयति) लपेटवा है, ४१। 
परिणामो पु (परिणाम ) फल, २०६। 
परित्तायधर सक (परित्रायष्वम्‌) रक्षाकरी, २६८1 


परिल्हक्ष प्रक (परि्खमे) गिर पडता ह, सरक जाता 


है, १६७। 
परिवाडेड सक (घटयति) निर्माणं करता है, ५० ॥ 
परिस्रामह भकं (शमयति) शान्त होता है, १६७ । 
परिषटटृह सक (मृद्नाति) चूर घ्रूर करताहै, १२६। 
परिहर न दे (परिषानमू) वस्र, कपडा ३४१ । 


परिक्टात्डौ पु स्थी (परिदास ) उपहास, हंसी, ४२५ । 
परिष्टौण वि (परिहीण) रहित, कम, न्युव, ६०१ 
परीष्ट सक (खमति, धूमतादै १४३, १६१) 
पशोक्लर्धो न (परोक्ते) पी, आंखो के खामने नही होने 

पर, ४१८ । 
पलस्छ वि (परस्य) दूसरे का, १०२। 
सक (नाशयति) मगात्ता है, नष्ट करता दै, 


पलाषद्‌ 

३१। 
पलिग्णहे पु (पस्म्रह ) ससार सम्तरन्वी माक्ति,३०२। 
य म] 
पलटा चि (पर्वस्ते) भरे हुए, परिधूर्णं ४२२१ 
पलोद्टद सक (प्रत्यागच्छति) लौटता है, वापिक्त भना 
दै, १६६) 
< गक (पर्यस्यति) पलध्ता €, भ्रवृत्ति ४ & 

०9 
५ अक. (्रलुटति) जमीन प्रर लोटता है, २३० । 
पलो वि (पयस्तम्‌) फका हज, हत,विक्षि्त, २५८ । 
पलट अक (पर्यस्यति) पलट्ता टै, २०० 1 
पल्लव पु (पल्खव) अकर, २३६ 1 
* पलज्ञवर्हि ¶ (पल्ल्यै ) गकुर्यो से, ४५१८1 
४२० । 


पल्लवद्ट॒ सक [पल्लवयत ] पीछा बुलागो, ८ 
पम्हुत्यद सक [विरेचयति] [मल कौ [वादिर निकाला 
द २६१. 


[ ४ | 


्दर्थद अक (पयेस्यति) पलट्ता दै; २००1 
-ह्हस्थ वि (पयस्तम्‌) फंक्रा हुमा, हत, विल्िप्त, 

२८५८ । 
पवय पु (घ्लवग) चन्र कपि, २२०। 
पचायु्छह् थि (प्रवानिनाम्‌ विदेश मे रहै हृम्रो का, 

३९५ । 
सक (मनक्ति) भागता है तडता है, १०६ । 
खली (पावत्ती) पवत की पुरी, सन्ञा-विदोप, 


३०७ । 


पतिरजद्र 
पठ्वत्ती 


पच्यायह्‌ मक (न्लायत्ति) सूष्बता है 


१८ 
वशादाय पु (्रसादोय प्रसन्नता केलिये, ३०२)। 
पश्चादो म (पदवत्‌) पीषछे, २९६ । 
पसरो पु (प्रखर) फलाः १५७ 1 
पाड षु (प्रसर ) प्रष्चता, ४३० । 
प्ट पु (पदर) प्रहिनने का कपा, पाट-पाटिया, 

२९० 1 

प्‌ पु (पन्या } माग, रास्ता (४, 
पुम्मद्‌ सक (गच्छति; प्रकषसे गन्ति करता दे,१६२। 
प्टल्लद््‌ जक (घूगत्ति) चमन दै, कौपता ह, डोलता दै 

११७ 1 
पाख पू (परमाच ) शक्ति, साम्य, १४१ । 

पहि धु (पयिक ) मुमाफिर, ४१५, ४२९) ५१०५ 
पद्ठिश्मा पु (दे पयि!) हे यात्री ) ३७९, ४३१) 
पहुच्चष् जक (भवति) पहुंचता दै, ३९०, ४१९1 

पदुष्पद्‌ सक (प्रभवति) स्मये होता है, ६३॥। 

पिद्यष् खक (पियति) पोतारे, १०,.४१९ \ 


" पिश्ल्ति सक (पिबन्ति) पीते रै 


४१९. ४२०1 
” पिश सक (पिक्त) तुम पमो, 


४२२) 
” पिञ्ज्‌ सक (पीयते) पीया जाताहै, १०, त ॥ 
» पिश्द्विस $ (वौष्ा) पान करक, ४०९, ४४४। 
" पीड वि (पोतम्‌) पोयष्गयाहे ४३९. 
" पिष वि (पेतेन) पीये हर्‌ स, ३} 
"" पाद्‌, पाञ्चहु सक (पात्ति) रक्षण करताहै, २४० । 
पाइ पु (पादे) परमे, ८४५1 
पागक्तासर चु (पाकशासन ) दृन्द्र २६५ । 
पाणि न (पानौव) जल, ६९६ । 
* पाणिएण न (पानीयेन! जल चे, षटञभ्र | 
* पाखिए्‌ न पानीयेन) जल ड, ८१८१ 







पात्तगण वि ्रप्यग्र मामन नाने, २२२ 1 
पातुक्पेचन न (पादोल्नपण) परा 7 पटवन मे, ३२६॥ 
पार्द मकं (वारयति) पार पटंता ट, ८६ । 


दारकेर 
पारप्डा 


चि (परकीयम्‌ सूमगेने मम्मति, शष्ट 
चि (षर्करीया) दूमने खी, १७९, ३९८, 


९१५। 
पालङो पृ (चाक ) बच्चा, शिग्र ३२५ । 
धालस्त्रु पु (प्रालम्बम्‌) लवलम्वन गहारा, ४४९! 
पाल्ेविहे ई (षाख्यितुम्‌) पालने पै लि, ४८? 1 
पवद सक (प्लचयत्ति) रुच भिपोता दै, ४१। 
पाद सक (पयति) देएत्ता है, १८१ ॥ 
पि अ ([बर्वि) भी, ३०२ । 


विश्च 


वि (प्रिय) प्यारा, ३३२, ३५० प्रट्पाद्वि! 
११ विड 


पु (जिय )} पति, प्यारा, ३४३ ३५२, ३८३१ 


३९६ व्यादि । 
पिए पु (ग्रियेण) पतिसे, ४०१, दर, धणे । 
पिच्मस्पु पु (प्रियस्य) प्रिय के, पति फे, ३५४1 
पिश्रष्ौ पु ।च्रियत्य) पत्ति के, ८१८, ४१९। 
{पिए पु त्रिय) प्रिये होने पर, ३६५ ३९६, 

४२२॥ 
पिश्यञ्यस्सदस पु (प्रियवयस्यस्य) प्रिय मित्रके, २८५. 
२०२। 
विश्वास सती (पिपाप्ता) प्यास, तूया 2 
पिच्छ्‌ सक प्रेक्षते) देखता है, २९५1 


स्री पृष्ठम्‌) पीष्छि का) पीठ, 


३२९ 
पिश्िज्ञे वि (पिर्छिल ) प्ेद्‌-युक्त, स्निग्ध, २९५ ॥ 
पिघुणखद्‌ सक (कययति) कता रै, २१ 
पीडन्तु सक {पौडयन्तु) दबाव, हैरान करे, २८५ । 
पीमह सक (पिनष्टि) पीस्त्ताहै, चूण करता है १८५ 
पुसष् सक (माटि) पौती, १०५ । 
पुच्छईइ सक (पृच्छति) पूता दै, ९७ । 

"" पुन्छह सक \पृच्छत दषो, एषते दो, ३६४ । 
"" पुरुद्धहु सक (पृच्छथ) तुम पूरते हो, ४२२॥। 
पुच्छ सक (माष) णोड्तादहै, ६०५ 
पुञ्ज सक {पुल्जयति) कटरा करतादहै १०२॥। 


पुञ्च्यर्म्ना वि (पुण्यकर्मा) पनिच्र कर्म बाला, ३०५ ॥ 
पुच्न्च न पुण्यम्‌) पचित काम, 

पुर्च्यघन्ते धि (पण्यवान्‌ ) पथित्र कर्मो वाला, 
पुज्च्याह्‌ वि (पुष्पाणाम्‌) पविघ्रो का 


२९३ । 
२९३ । 
२९३ ३०५ । 


[ ४० 


पुटि खी (ष्ठम्‌) प, पौ, ३२९ 
पदुम वि प्रथमम्‌) पिला, २८३ । 
पुण्‌ म (पुन ) फिर, ३४१, ३४९, ३५८, ३७०, 
३८३ इत्यदि । 

पुत्ति स्री (पुति । हिवेटी 1 २३० 1 
पत्तं प रुतरेण) लडके क, ३९५ । 
घुधुम वि (म्यम) पहिला, ३ ६। 
पुषुरवद्िं वि (पुष्यवतीभि ) पलो वालियौ से, ४५८1 
पुरो अ । पुरत } अग्रत, मागे, २२८ । 
पुरव वि (पूर्व॑म्‌) पिले, ३२३ । 
परिमहो पु (पुरूपस्य पुश्प का, ४००॥ 
पृल्ाश्द्‌ मक (उल्लमत्ति) उल्लसित होता है, २०२। 
पृलणए्ं सक (पश्यति) देखता है, १८१ 1 
पुलि पु (पुष्प ) आदमी, २८७, *८८। 
पुलोएई सक (पथति) देखता है ४८१ । 
पुसष्ट्‌ सक्र (मा्टि) सोफकरताहै, १९५। 
पुग्णद सक (पुनात्ति) धवित्र करना है, २४१ । 
” पुभिल्नद्‌, पृ ञ्च (दयते) पवि क्रिया जाता है२४२॥ 
पूजितो वि (पूजित ) पूजा किय हुवा, ३२२१ 
पुस अके (पष्यति) पृष्ट होताहै, २६, 
पेस्कदि सक प्रेक्षते) टेखता है, २९५, २९७ । 
पेसिकिदुः हे क परक्षितुम्‌) देखने के लिये, २०२ ॥ 
*' पेक्ु सक पर्षत्व) तु देख, ४१९॥। 
"” पेक्खे।वरे स क (रक्ष्य) देख करके, २४० । 
?* पेक्खेविरणु सं क (क्ष्य) देल करके, णठ । 
„ चेसछवि सर ऊ प्रस्य) देख करके, ४६० 1 
” पाडिपेकद्‌ सक (तिग््ते) (म-य कारणो ते) देनी 
हैः २४९ 1 

पेच्छद्‌ सक्त ॒(बेक्षते) देखता है १८१. २६९, ४५७ । 
” पच्छ सक प्रष्प्व) तु देख, 2२६३ । 
» चेच्छन्ठाण च कृ पप्रेमाणानाम्‌, देखते हृमो का, 
३४८ ॥ 

पेण्डबद्॒ सक (्रन्यापयति" रतत, 8, २७॥ 
येम्म पुन (प्रेम) स्नेह" राग ४२३ । 
येम्भ पु न (प्रेम) स्नैह्‌, राग, ९५ 
रेल खक (क्िपति) ककत हं १४२ । 
पोक्षद सक, (व्याहरति) पएुकारता है, क ॥ 


पोराण वि (पुराण) पुना 


] 


प्पतानेन न (प्रद्रानेन) दैन से, ३२२1 
प्फलद्‌ न (कलानि) फलो को, ४४१1 
प्रण न प्राङ्गरो भ्रागनमे, ४२०। 
प्रङ्णणि न (प्राङ्गणे) मांगनमे, ३६०। 
परमाणि वि (पमाणित ) सच्चा सापरित, ४२२। 
भ्रयावदी ¶ु (प्रजापति ) ब्रह्मा, ४०४ | 
प्रस्दि सक (पदयति) देखत्ता है, ३९२। 
प्राइव, प्रा्देव य (प्राय) भक्पर, ४१४ । 
श्राड अ ( प्राम } अक्सर, ४१४। 
प्रिश् वि ग्रिय) प्यारा, ३७०, २७७, ४०१। 
प्रिर चि प्रियेण) प्यारे से, ३७६ ३९८, ४१७१ 
[फ |] 
फस सक (स्पृशति) छ्ूतादहै, १२९, १८२। 
फकवत्ती स्री (भगवती) देवी, २२५ । 
फन्द्ट्‌ अक (स्पन्दते) फरकता है, थोढां हिलता है, 
१२७। 
फरिषद सक (स्यृशति,दूता है १८२ 
फलं पु न (फल) फल, ३३५ । 
फलु पु न (फल) फल, ३४१) 
फलद पु न (फलानि) फल, १.६। 
फलाद्‌ पु न (फलानि) फल, फनोँको ३४०। 
फाप्द्‌ सक (स्यृणत्ति) हृता है, १८२) 
पिट मकं (भ्रश्यते) नीचे गिरता दै, १७७, ३७०॥। 
| ष्टि वि (खंष्ट) विनष्ट, पतित, ४०६ । 
फिडद अफ (घ्रष्यते) नीचे गिरतारहै, १७७ । 
फुष्षिञ्जन्त व ® (पुत्कियमाणा ) फः फु" मावाज कयि 
जत्ते हए, ४२२ ॥। 
फुडई अक (श्नदयते' नीचे गिरता ह १७७ ॥ 
फृड चि (स्प़टम्‌) स्पष्ट, व्यक्त २५८ 1 
फम्‌ सक (मति, जमण करतार, १६१) 
फुल्ल मक (फुल्लति) कुख्ता ह ३८७ । 
पुद् सक । मार्ष्टि) पोच्ताहै, १०५ । 
सक (श्चमति) श्रमेण करताटहै १६१ 
पेढद रक (स्केव्यति) उद्धान करता दै, ३५८ 
[ब] 
वष्टुड वि (उपविष्ट ) वठा हमा, ४४४ । 
खर्म प॒ (ची वद) वैल. ४१२५ 


[ * 
वन्धिम्जद, वञ्मड मक (वध्यते) वाघा जाता है,२४७ 1 
बन्धिदिषह्‌ भक (वनधिष्यते ' बधा जयम, 
बद्ध वि (बद्ध) वाघा हृजा 






























मक दुष्यते) ममस्ना जता दै, > ७। 


२४७ । | दुद्र सक मज्जति) द्रुयतारे, १०१॥ 


३९९ , | > पुद्ाु अशू (मह््यामि) हवा £ = शेर्पे, ४२३। 
न्थ १ {बन्ध , चन्न, (दे) नौकर, ३८२। | चुदवि म कृ (मड.क्सवा) द्वय परकै, (1 ५५ ॥ 
चप्पीष्छै वि (वृक्षे) भाप दादा सम्बन्वौ, ३९५} | कुद्धड स्मो वुद्धि} बुद्धि, ५२८१ 
वप्पीह कु (चातक) पीहा, चातकः ३८३ } | चुद्धी स्री. (वुदि } बुद्ध, . ५२२1 
वप्या यि (दे) "वराका ) विचारा, दोन, ३८७) | चुद्रस्पदी पु (वृहस्पति ) देषतामो का गुप, २८९ ) 
बेभ्म प (हान्‌) मर्म, विषाक्त ८ २१ वुहूक्खह सक (बुमुक्षत्ति) सने मौ इछा करता, ५) 
बम्भणसम पुं -बाहणस्य,ब्रा्यण का, = २८० । | चे स वि (2) दो, ५३६, ३७९, ३९५, ४२९१ 
ब्रह्षणे पु प्र्रे) ब्राह्यणर्मे, ३०२ 1 | "बेहि सदि (न्याम दोसे, ३७०, ३७७) 
वरिण पू (वही) 4यूर, मोर-पक्षी, ८२२ ) । वेमि (पं) (प्रवीमि) प फटता है, २३८ 1 
वकद सकं (लादति, खाता ह, २५९ \ | दोजजष् अक (रस्यते) दर्ता है, १६८ 1 

१ सक प्राणन करोति) वह प्राण घ्परण करता | बोङ््िपिं सी (कपदिकाम्‌) कोदी को ३३५। 
दै, २५९ ( 


योल्लद् सक (कथयति) कहता ई, 
घलि पु (बलि) बलि नामके राजा, 


२। 
८४ ४०२ | ” चोटिलिश्मद्‌ सक (कथ्यते) कहा जाता है, ३६० । 
यलि वि (बलि) बलवान्‌, मतिष्ठ, ३२८, ३८५, | * वौरिलिंद सक (कयय) कटो, ३८३ । 
३८९, ४१९, ४४५ । | " वौहिलिएण्‌ न {कथनेन ) फटने से, बोलने से, ३८३ 1 
चलतु न {चरम्‌ साम्य, पराक्रम ३५४, ४४० । | चोरतणड पु (कयपितता) फटने वाला ४४३ } 
चलुज्ञडए न (खल) साप्य को) ५३०। | प्तरि 
बहि अ (वदिस) बाहिर 


स्लो (बोधिम्‌) जान को, शुद्ध घर्म का लाम, 
३५७। 
बहिणी शलो (भगिनी) दहिन, 


६५१, ४३४) 
वदि स्तो (मलिनी) दहित, ४२२॥ 
चदश वि (बहक) अनेक, बेहत 


२७७। 
म्र-- 


' घरुव्॒ सक (बय) तुम चो, 


३९१ 1 
३७११ २७९० | > ब्रोप्नि स कृ ! उक्त्वा 
चहूलु चि [वुल ) प्रचुर, अनेक ३८७ । + 1 
बालकौ ठु (घालक) वच्चा, किशोर, २२७ 1 
वालदै सखी (बालाया) चडकीके, 


३९१। 
 प्रोपििरुस कृ (उकत्वा) घो 
१५६८३९७ गएस इ (उक्त्वा बील करके, कट करके 


याजि सखो (दे वले) यौवन-मम्पन्न बानिका ८२२ । 


३९१ । 
घाद पू वष्प) अशर्‌ मौमू, २९५, ४३९ । ॥ ४ 1 
चाह पु (च) इण, सुजा, ३२९) ३०, | भषणे न (भयेन) दरस, ५ 
यष्टा सनो (बाहु) द्य, भुजा, २२९ । । मक्वत्ती स्परी (मगवती) देवी, २२७ 
चाटु यु स्री (वाहुः) हाय, मूजा, ३२९, ४३० } | मगदत्त पु (मगदत्त) नाम विक्तेष, २९९ 
चिरि स्मो (पुत्रि) हेवेटी ३३० \ । भगवत्तो स्थी (मगवत्ी) देवी, ३०७ 
जि । 8 सवि (दे) दौ १८ 1 | चगवत्तीपए्‌ कलौ (भगवत्या) देनी से, ३२३ 
रे पविम्बाबरे) होठोके मदलपर ४०१) | मगव प (भगवान्‌) ईश्वर, समृद्धि वाला, ९२३ 
दि विप्र (दरन्यमम्‌)दोचे,दौ के ल्यि, ३६७ । मधि { ममी) 

भगी ) विकल्प, भकार, कल्पना, भे; 

चिहु चिस (वयो) शोका दो, ३८३ । ३३९, ४१९ 
व ध (किभित्ति) डरता है ५३ \ | भञ्ज्‌ मरह खक (मनक्ति) तोश्ता है १०६ 
वष्ट (भेत) खर टसा ३1 | मस्या वि {मग्ना 
युद म्रक (गर्जन्त) गजन करता है, / । (1 ध 


६७९, ६८०, ३९८, ४१७, ४२२ 


[ ४० ] 


भश्रड वि (मग्नक) भागतेद्भुए को, विरते हुए को, 

२८५४ 
भग्याद्‌ वि (मग्नानि) (मग्ना) निराश हुए, ३८६ । 
भंड पु (मट) कीर, रणवीर, ३१५७ । 
भु पु (भट ) ल्डवैया,रण-वीर, ४२०॥ 
भमण.- 


? भण॒ष्ट सक (भणति) पठता है, कदता है,२३९,२९९ 
” भणन्ति सक (भणन्ति) पठते हँ कहते है ७६ । 
” भण सक (मण) पठ्‌, कहु, ४१५, ३६७, ३७०, 
४०४। 
# भरु सक (मण) पढ, फ्‌, बोल, ४०१। 
* भणि स ई (मणित्वा) पह करके, वोल करके, 


‹ ३८३। 
* भर्णए-भखिञ्जिह-सक ( भण्यते ) पठा जाता है, 
२४९ 
? भरि ति मू (मणितम्‌) कहा गयाथा, ३३०1 
° भणिष्यड मू कृ (सणित ) कहा गया या, ४०२। 
भर्डय पु (मण्ड } व्हुरुपिया, सखा विदुष, 
४२२। 
मन्त पु न (भूत) (सक्तम्‌) हार,भोजन, उतन्न, 
€०॥ 
भत्ताड पु. (मक्ता) सेवक, - ५२२। 
भद्वड पु (माद्रपद ) भाद्रपद नामक महीना, ३८७ । 
भन्तडो क्षी (श्रान्त) भ्रम, विपरीत समक्ष ४८१४। 
भन्ति सखी (आन्ति) भ्रम, विपरीत सथक्ष, ३६५ 
४१ ६। 
भन्ते वि (मदन्त) पूज्य, कल्याण कारक, २८७ । 
असस पु (श्रमर) मेवरा २६८, २३९७ । 
भभरा पु (मरा) सवरे, ३८७ । 
ममरउल न (श्रमरकरुल) मवरो का समुह, ३८२) 
भमसं पु (भमर) अवरा, ४२ । 
भयकरं चि (भरकर ) मगर उत्पन्न फरने वाला ३३१। 
आयव वि (मगवनू)है पूज्य ।है कल्याणकारक, २६४1 
मवव वि८(') “ ” “ २६४ २६५. 
१०२॥ 
मर सक (स्मरति) स्मरण करता है, ७४। 
भरि वि (मस्तिमू) भरा इमा, सयुक्त, ४४) 
३८२ - 


असि वषि (मृते) भराजा हमे पर, 


भस धु न (भारम) भार, गोञ्चा ३४०, ३७१, 

४२१। 
भल सक (स्मरति) याद करत। है, ७४। 
मल्लि पु स्री (निवंन्व ) (दे) कदाग्रह्‌, हठ,३५३। 
भल्ला वि (मद्रमृ मला, उत्तम, श्रेष्ट, ३५१1 
भल्लि स्री (भत्नी) भाला, वरछछी, ३३० 
मव सव (भवाव) भाप, ३०२, २६५ २८३,२८४। 
भर्वेसं पु (रमर) भेवरा ३९७ 
भसद्ट सक (भषति) श्रुता है, कृत्ता बोल 1 है, 

१८६ 
भमणद वि ।भपिता| मौके के स्वभाव वाकाम४४३। 
मसल पु (रमर मवरा, ४४४ । 


भस्टालिका स्वरी (भटृटारिका) स्रो विशेप,स्वाभिनी,२९० \ 


भाद्‌ अक (विभेति) डरता है, ५३॥। 
भादश्च वि (मीत) डरा भा, ५३। 
भारि ल्ली (सागीरथी) गा नदी, २४७1 


भागुलायणादो पु (मागुरायणतु नाम-चिक्ेप से३०२। 


भरद न (मारते) भारत वषमे ३४७ । 
भार न (भारत) देश विशेष, ९९ । 
२१४ 


भारिया सल्ली (मार्या) पटनी 


भालके न [माते] मस्तक पर, लाट पर, \*४७। 
भावद् सक (भावयति) वासित फरत। है, सोचता ह, 

४२०॥ 
भासद्‌ अक [मासते] वमकता है माचरूुम हीता ह, 

२०५ 
भिच्चु पु (त्य | नौकर, दन्त, २४१ । 
भिन्द सक [भिनत्ति] काटताटहै भेदतादहै, २१६॥। 
भिद्‌ अक [सासते] चमकत दै, शोसता दै, '२०३२ 1 
म्भा वि [मीत डरा हमा, ५३॥। 
भीमल्ञेणश्श पु [मीमसेनस्य] मीमसिन फा, २६९। 
सुश्न पु स्त्री [मुज हाथ, कर, ४१४ । 
भुक्ष्॒ मक (भपति, कुत्ता भोक्ता है, १८६ । 


च 
» जुडजद्र सक (गुनक्ति) भोजन करता है, पालन करता 
है, अनुभव करता दै, ११० ॥ 
” भुढ्जम्ति सक (मुजनिति) भोजन करते, भोगे &, 
३३५1 


” भुर्जई-सुडिनञ्जद (भुज्यते) भोजन क्रिया जाता ह 
२४९ 


„ ुञजणष्ट हे क (भोनतु ) भोगने के लिपि, 
% अुल्जणहि हे कृ (भोक्तुम्‌) मोगने के ल्य, 


५९१ । 
४४१1 


भत्ता सर फ़ (भुक्त्वा) मोग करके, २७१। 
भोत्तण॒ स छ (भुक्त्वा) भोग करके, २१२। 
मोत्त॒ दे र (मोच्तुम्‌) खानेके ल्थि, २६२, 
मोन्तव्वं म (मोक्तव्यम्‌) खान चाहिये, २१२। 


"° चुष्ुकंखद्‌ सक ॒बुमुक्षति) खनि फो इच्छा करता हे, 


५ 1 
6, 


उवद्टूञ्ध् सक (उपमु क्ते ' भोगत। है, १११॥ 
सुमष्ट भक (श्रम^्त प्रुमता है, फिर्ता, १६१। 
मुर्लषह भक (श्यते) गिरता दै, भूलता है, श्वष्ट 
होता है १७७ 1 
भुषरण न (सुवन) जगत्‌, लोक, ३३१1 
श्रुवे न (भुवने) ससारमे, सोकमे, ४४९१), 
ुषहदी सी (सूमि) सूमि, वृथ्वी, जमीन, जग, क्षेत्र, 
२३९५ । 

भू-- 
` मोभि भक (मवामि) मँ होताहै, २६० ॥ 
” होष् अक्‌ (मवति) वह होता है, ६०, ६९, | 
२४. ३६२, ३६७, दस्यादि । 
होदि अकं (भवति) यह ोता है, २६९ २७३ । 
”› भोदि भक (मवति) वह्‌ दोता दै, २७३, २७४, 
२०२। 
" भोत्ति भकं (भवति) वह होता है, ३१८ ३१६ । 
"' हव मक्‌ (मवति) वह्‌ होता दै, ६०, २८७ 1 


१ ह्ुचद््‌, भवद्‌ अक (भवति) वह्‌ होता दै" 
"° हवदि अक (भवति) वहरोताहै 


११ 


६० | 
२६९ 1 

भवदि, टुवदि, सुव,द्‌ मक ( भवति , वह होता है, 
२६९ 

६११ ४२२। 
६१। 
&०॥ 
०६ ॥ 
६२०1 


» रान्ति जक (मवम्नि) वे होतेह 
” हन्ति भ्रक (मवन्ति)वेदहोते है 
" हवन्ति, हुवा॑न्त अक (मवन्ति,ये दोते ह, 
” शान्ति नक (भवन्ति) वे होते ह 

" दोउ मक (भवतु) होवे, 

' होतु जक (मवतु) होवे, 

” होघ, हो मक (भवय) तुम होति हो, २६८ । 
”” ह्वेय्य जक (भविष्यति) होगा ३२२, ३२० 1 
”” शोऽज सक (जभूव्‌, जमववु वभूव) हमा, ३७० । 


६०७1 









होहिद धकः (मविप्यत्ति होमा, ३८८ 1 
हमद मा (भविप्यनि) हनि ४१८1 
भस्ि॑स्पदि मय ( भविप्यति } होगा, रोगी, २७५, 


३०२। 
" हन्तो व ए (भवन्‌) होता हुमा, ६१। 
"" ह चि (मूतम्‌) हुमा हु, ६४ | 
"१ हूष्रा विभू (भूता दए ३८४ । 
१ द्रा वि भू (भूता) हुए, (जूत) हना, ३५११ 


1 भोदूण ¦ (भूत्वा) = ष्ोकर, २७१ । 
दोरूण, सोश्रञ्णस कृ (भूत्वा) होकर, २४०) 
श्मगणुहूख वि (भ्रनुभूतम्‌) भनुमव कियाहुमा, ६४॥ 
परिभचद्‌ सक (परिभवति) पराजय करता है, ६०1 
परिद्विश्च षि (परिभूत) पराजित, तिरस्छत, ४०१। 
पभवष्ट अक (प्रभवति) समव होता रहै, पर्हुचत्ता है, 

०1 
पहुच्चद अक (म्भवति) पहुचता है, ३९० 1 
पभवेद्‌ अक (प्रभवति) समय होताहै, ६३ । 
पहूष्म वि (परभूत) पदटुचा हुमा, समयं हुमा, ६४। 
सभवष््‌ मक सम्वत) सभावना होती रै, ६०। 
समावद्‌ सक (सभावयति) सम्भावना करता है, ३५ । 
्मसपभाचिद्‌ चि (जसमावित) सभावना नही किया 


हमा, ६० 1 

भो म॒ (भो) अरे, मो, २६३, २६४, २८५, 
२३०२1 

भागम पु न (मोगम्‌)इन्दिपो के विषय, विषय-सुख, 
३८९1 

भ्रश्‌- 

“ भद्‌ भक (आ्ररयते) च्रष्ट होता ३, नष्ट होत्ता है, 


१४७७ 
११ 


पमद्रु वि (प्रभ्रष्ट ) नष्ट हुमा, पतित हुमा, ४३६ । 
भरन्ति सनी (खान्ति) श्रम, भिप्या ज्ञान, 
श्रम्‌- 


९६० 1 


ममद्र सक (रमि) घ्रुमता है, रमण करता दै, 


व १६९, २३९॥ 
भवह सक (चमत्ति) घूमता है, भ्रमण करता है, 
४०१२ 


"` भ्वमन्ति सक (श्नमन्ति)वे धूमते टै श्रमण करते है, 
४५२॥ 


[ ५ ] 


” भमेन्जञ सक (मे, भ्रमण करे, पूते, ४१८ । 


 भामेह्‌ भेर (भ्रमयति) भ्रमण कराता दै, प्रुमाता है, 
३०। 

” भमावह प्रेर (मयति) सखमण कसता दै, घरुमाता है, 
२०॥ 

” भमडद्र सक (रमति) घ्रुमता है, भ्रमण करता है 
१६१। 

“ भ इद सक (भ्रमति; घुमतारहै, भ्रमण करता है, 
१६१ 

 भमाडेह्‌ परेर (श्रमयति) घूमाताहै भ्रमण कराता है 
२३० 1 

” भम्मडई सक (ज्रमति) धरुमताहै, रमण करता दहै, 
१६१1 


 परिव्भमन्तो व क (रिभ्नमव्‌) चारो भौर घूमता 
हमा, ३२३ । 


[म ट 


म अ (मा) मत, नही, ३४६, ३६५ ३६८, 
३७९, ३८४, ३८७ ४१८, 


४२०, ४२२ ४४२ 

मस्मि सवं (महम्‌) मै, ३-१०५ , 
“सम सवं (माम्‌) मुद्च को, ३२३ । 
“ मर्ह सवं (माम्‌, मया) मूक्षको मुक से,३३०, २४६, 
३५६) इत्यादि । 

२ ७५२२१९१ 


” ममा सर्व, (मत्‌) मुद्ध से, 


“मे सर्वं (भे, भम) मेरा, मेरी, २८२, २८३१३०२ । 
” मम स्वं (मे, मभ)मेरा, मेरी २८० २८८,३०२। 
” मषु सवं (मत्‌ मम) मृक्ञसे, मेरा, ३३३, ३७०, 
३७९, इत्यादि 1 

मल्क सवं (मत्‌, मम) मञ्च से, मेरा, २३। 
मजु सवं (मत्‌, मम) मूञ्से मेरा, २३९७ ३७९ 
३९८, इत्यादि । 

२६५ । 


मल्लश्च मक (मूकुलन्ति) बन्द टौ जतिरहैः 
सेशे धु, (मेष) मेड, ऊन वाला जानवर, २८७ | 
मकरकेतू पु (मकरकेतु ) कामदेव, नाम विशेष, ३२४ । 
सकरद्धजो ए (मकरध्वज ) कामदेव, नाम विप, ३२३ । 
स्तु पुं (मकंट ) वदर, ४२३ । 
म्नो घु (मार्गेग ) मागने वाला, सभ्वेपण, व 

। 


प्छ 


मफल्द सक (स्रभति) चुपद्ता है, १९१1 
मगमाष् मक (याचते मागता है, २२० 1 
सग्रह सक (याचत) मागो म।गयत) मागो, ३८४1 
मरगरूणु पु (मार्गेण ) मगना, अन्वेपण ४०२। 


मग्गसिर्‌ पु (मार्गंणीष । मगहन नामक महीना, ३५७। 


सग्मू पु (मार्ग) रास्ता, पय, ३५७ ४३१। 
"° सरणहिषु (मारौ, मागेषु) रास्तो से, रास्तो मे, 
३४७ । 

मेघत्र॒ पु (मघव) इन्द्र, २६५। 
मच्च अक (माद्यति) गवं करता है, २२५। 
मच्छर न (मत्सर, ईर्ष्या, देष, ४४४ 
मच्छ पु (मत्स्य ) मच्छ, वदी मछली, 3३७०1 
सच्छ्‌ ५ (मत्त्येन) मछली से, २७० 1 
मञ्ज्‌-मञ्नदइ अक (मज्जति, स्नान करता है, ह््वता दै, 
१०१। 

" मञ्जन्ति मक (मज्जन्ति) स्नान करते है, हवते है, 
२३९। 

^ रणुमञ्जद््‌ अक (निसीदति) ्वठ्ती है, १२३। 
मञ्जह्‌ सक (माष्टि) साफ करता १०५ 
मज्छहे वि (मष्याया ) मल्यभागवली का, ३५०॥। 
ज्मो न (मव्य) वीनमे, ४०६ । 
मजञ्मि न (मघ्ये) बवीचर्मे ४४८४ ॥ 
मल्जिट्रुए छी (मञ्जिष्ठया) मजीठसे ४३८ 1 
मङ्द सक मृद्नाति, मर्दन करताहै, १२६। 
मढद्‌ सक (मृद्नाति' मसल्ताहै, १२६1 
मण्ड सकं (मन्यते) मानता दहै, जानता दै, ७। 
मणसतित्ला स्री ( मन शिला) पदार्थं विशेष, मैनरिल, 
२८६ । 

मणस्षि वि (मनस्विनम्‌) पण्डित को, ३६३ । 
मणाड अ (मनाक्‌) अल्प, थोडा, ४१८, ४२६1 
भाण न (मनमि) मन्म, ४२२। 
माणच्मडा पु स्री (मणय) मणियाँ (मणीव) मणियौ 
को, ४१४, ४२३ । 

मणु न (मन) मन, ३५०, ४०१, ४२२, ४८२९ 
४१1 


मणोरधा पु (मनोरथा) मन की इच्छा, २८५,३०२। 


मखोरह प (मनोरथ) मनकी इच्छाः ३६२ ३८८ 
४०१. 


{ ५५ ] 


मणोरह ए न (मनोरथान्‌) मन कौ इच्छामो को, ' 
` १.८ 1 

पण्टल्ञ॒ न (मण्डलम्‌) समूह, देश, गोल, ३२५ । | 
मतन पु (मदन) कामदेव, ३०७ । 
मतनो पु (मदन) कामदेव, २३२५ ॥ 
सतन पु (सदनम्‌) कामदेव को ३२४ | 
मन्त चि (मत्तानाम्‌) पागलो का, मतवालो का 
३८२३१ ४०६ । 
मन्तो वि (मत्त) पागल, मतवाला, २६० 
मधुर वि (मधुरम्‌) मीठा, २५ । 
मदि स्री (मति) बुद्धि ३७२ 1 
मन्‌-माणिश्मद्‌ सक ( मान्यते ) माना जाता है अच्छा 
समक्षा जाता दहै, ३८८ , 


समाशेद्‌ सकं ( समानयि ) समान देता भच्छा 


समसतादहै, ३३४। 
सन्तिदो वि मन्त्रित ) मन्त्रो दारा सस्कार्ति २६०। 


मन्थ्‌ सक (मथ्नाति) मथना है, विलोढन करता है, 
१२९१ | 

मन्दाल पु न (मन्दार) पुष्प विशेष, २८८ । 
रूरमीसड्ी मक (मा मैपी ) मत डरो, ४२२। 
म्‌ स (भा) मत्त, नही, ३८५, ४१८ । 
मयगलहू ति (मदकलानामु ) मदर्मे-नक्षेमे चूर हृमो 
का, ६०६, 

मय पु (मूगांकम्‌) चद्रको, ३९६ । 
मयु पु (मदन) कामदेव, ३९७ । 

मयरद्धय पुं (मकरष्वज ) कामदेव, ४२८२) 
मयर पु (मकरगृह्‌ ) कामदेव, ४२२। 

मय्य त (मद्यम्‌) मदिरा शराय, २९२1 

मेर्‌-मरषह्‌ सक {न्ियते) भरतारहै, २३४, ४२० 1 


मरहि जक (च्ियसे) तु मर्ताहै, 


६८ ॥ 
" मरह प्रक (त्रियामे) मस्ते रह, मस्ये, ४३९ । 
” मरिषठडड विधि (मव्य मरना चाहिये, ४३८1 
 मारद्‌ मक्त (मारयति) सारता दै, ३३० ! 
' मारेह जक (मारयति) मारता दै, ३३७ । 


“ मारि ख द मारयित्वा) मार करके, ४३९1 
” मारिशरदेए चि (मारितेन) मारे इमो से, मूत से 


३७९ ४१७ 


" मारिश्रावि (मास्ति) मारा मया, ३५१ १ 


" मुद्र 


वि (मना) मरगररै, ४१९ ३६५ 1 

मुष वि (मूतेन) मने द्रुम, ३६५ 1 
^“ सुश्री वि ।पूना) मने हए ८२1 
"' माक्तेध सक (मारयतत) मारो, ३०२॥ 
सरणय पु न (मरकत) नील वुं वाखा रव चिन, 
पना, ३४९) 

मरट्टु पु (दे) (गव) गयं महकार, ४२२) 
मररु पु न (मरणम्‌) मृत्तु, ३७०, ४१८ 1 
भरिमद्‌ सक (मर्पति) नहा कर्तार छमा म्प्र 
२३५ 1 

मलष् सक (मृद्नाति) मसलता है, १२६1 
मलयक्रेदू पु (मल्यकेतु) नाम षिदोप, ३०२ ॥। 
मल्लजुञ्सुः ने (मल्लयुद्धम्‌) पुश्नी, २८२ ४४४ । 
सस्कलीो न (मस्करी) चिस्मय, भारवयं, २८९1 
स्ट सके (मानयति) पूजा है, सन्मानं करता दै, 
१९२॥ 

" मदन्ति सक (कांक्षन्ति) षच्छा करते है, ३५३1 
मष्टदम पु (ग्रदादुम)\ वडा वक्ष, ४४५ । 
" मद्द्रमु प (महाद्रुम ) बडा वृक्ष, २३३६१ 
मन्दो वि (मदान्‌) वदा, २६१। 


 महन्दे वि (महान्त) बढा, ३०९ । 
ममहद सक (गन्व प्रसरति) सुग-च फैलती है, ७८ । 
म्च्वय न (महाव्रते) वडा व्रत ४४० । 
महद्हष्टो पु \महाहूदस्य) बड जलाशय का, एष | 
सक्षाघन न (महाधनम्‌) विशाल सम्पत्ति, ३ २३। 
मक्टारड वि (मदीय) मेरा, ३५८ 1 
” मीरा षि (मदीय ) मेरा, ( अस्मदीय ) हम्नाय, 


२५१ ) ४३४ । 
महारिसि पु (महेपि) बडा भूनि, २९६ । 


स्षाचीरे पु ( महावीर } भगवान्‌ वधमान स्वामी, 


1. २६५ 

मावीज्ेः्ु (महाबीर) ५ ? घ ६ 
सहिश्रल धु {महीतल) पृथ्वी का धरातल, ३५७ । 
महिमण्डल्ि न (मही मण्डले) पृथ्वी नामक प्रह पर, २७२ । 
महिषिं स्थी (मह्याम्‌) पृथ्वी पर, दभ२। 
मष्ुमहूरु पु (मघुपथन } सगवात्‌ कृष्म, 2८४ । 
मा भ्र (मा) मत, ३२०, ३५७ | 
४ म (मा) मतत, 


र १ ८, 9 २२। 


[ ५६ !] 


मा-मादइ सक. (माति) समाता है, ३५०, ५२१ । 
” दवमिश्चद अक (उपमीयते) उपमा दी जाती है ४१८ 1 
विनिम्मविद्धु वि (विनिर्मापितम्‌) निर्माण किया गया है 


४६ | 

माण पु, त (मान माप, परिमाण, ३३०, ३८७ 
३९६, ४१०, ४१८ । 

” माणि पु न (माने) सान -सन्मान पर, ४१८1 
» मारोख॒ पु न (मानिन) मान-सस्मानसे, २७८ । 
सागुश पु. (मानुष) मनुष्य, ४४७) 
साहे स्थी (मातु) माताका, जननी के, ३९९) 


मारग्ड वि (मारणक्षील , मारने के स्वभाव वाला, 
४१३॥। 


मारुदिणा पु. (माश्तिना) हनुमान से २६० । 


मालद स्म (मालती) पुष्प विक्ेष वाली लता,३६८ । 
माले ली (मालती) लता-विशेष, ७८ 1 
माड पु (माष) वषेका ग्यारहवा माघ नामक 

मास ३५७ । 
मिश्चद्कु प. (मृगाक ) चन्द्रमा, ३७०, ४०१॥ 
मिन्तडा न (मित्राणि) मित्र, दोस्त, ४२२। 
भिल्‌-मिलद्‌ भक ‹मिलति मिक्ता, २३२1 


” मिलिञ्जष् रक (मित्प्ते) मिला जाता दहै, ४३४। 
” भिलिचऋ जक (मिलित ) मिला, भिकाप हुमा, ३८२ ' 
” मिलिश्चड वि (मिजित्त) मिले, जुडध, ३३२ । 
मिलाइ अक (म्लायति) म्ान होता है, १८, २४० 1 
” मिलान भक्त (लायति)म्ल'न होता है, निस्तेज होता 


रै २४० । 

मिस्प्षद सक, (मिश्रयति) मिलता है, २८ 1 
मोल्‌- 

*, मील अक ( मीलति ) मकूचाता टै मीचाता है, 

२३२" 


 सेलवि स क (मिलित्वा) इकट् होकर के, ४२९ । 
“ छभ्मिलद्‌ मक (उन्मीलति) कह विकसित होना है, 
२२२) २३५४ ॥। 


 दम्मीलह् मकर (उन्मीलति) वद प्रकाशमान होता है, 
२.२) 


„ निमिल्लद्-निमोलद मक ( निमीरति ) वह माल 
„ मीचता है, २३२। 
प्रमीलति) वह खकोच करता 


¬ पृमिल्लद-पमोलदइ मक ( 
पिल्ल ३ २३२ ' 


"' सस्पिजष्-समी जह भक (समीरति)वह सकुवाता 


२२३२। 
मुगणध। पु (दे) म्तेच्छ-जाति विद, ४०९। 
युच्‌ 
मुञ्च सक (मुशति) छोडनाद्रै ९१। 
” मोत्त॒ है छ (मोक्तुम्‌ छोडनेकेतिये २२। 


” सत्तु स छ मुक्त्वा) छो करके, २१२, २३७। 
” भुक्छाह्‌ वि (मुक्तानाम्‌) द्टे हुमो का, २७० ॥ 
“ मोत्तव्वं विवि (मोक्तव्यम्‌ ) छोडना चाहिये, २१२! 


मज्द अक (मह्यति ) मोहित होता है, २०७, २१७। 
मूख धु (युञ्ज) नाम-विश्षेप, ४३९॥ 
मुख. सक (क = मृण्‌) जानना, २५९ । 
"` मुशिज्जह सक (्ञायते) जाना जाता है, २४६1 


” सुण वि (ज्ञान) जाना है, 
मुखालि्रहे स्री (मृणालिकाया ) कमलिनी का, ४४५! 
सुणि प (नि) साघु, ३४१, ४१४। 
सुणीिम न (मनुष्यत्वम्‌! मनुष्यपना, ३३० ॥ 
सृरुड.-- सक (मु ध्य.) मु डना, वाल उलाडना दीक्षा 
देना, 
”” मरुडद सक मुण्डयति) वार उाडता है, दीक्षा देता 
॥ द, ११५। 
” म।रुडश्र वि (मण्डित वाल उखां हृए ई, ३८९ 1 
मुख मालिए स्री (मृण्डमारिक्राया) खोपटियो की माला 


पर, ९४६ 

म॒द्‌ ली (मुद्रा) नोहर-छपि अकत चिदह्धे, ४०१। 
मृद्‌ स्त्री (मुद्राम्‌) मुद्रा को, ३०२ । 
सुद्ध स्वरी । मूरश्रा) मोहित हई नायिका, ३४९१४२२ । 
मद्धि स्त्री (३ मुगे 1) है मोदित दई नायिका २७६, 
त ३९५ 1 
मुद्ध सलौ मुग्बया) मोहित. हृ नायिका उ, ४२३। 
मुदधदे खी ( सुग्धायः ) मोहित इद नायिका के, 
३५७ । 

मुद्धब्दे खी ( मुग्षाया ) माहित इई नायिका के, 
२५० १ 

सुरद भक ¦ हाभिन स्फुटति मृस्कराता है, १५४। 
मसह खक (मपि चोरी करतादैः २३९ ॥ 
१०६ 


ूखमूरद सक (मनक्ति) मागता है, तोडत्त 4 


मह न (मुख) ख्‌, वदन, ३३२, ४९१६त्यादि) 


[ ५ ] 
















॥ न (मुख) मुद्‌, वदन, ३६७, ४४४। जाद सक (यानि) जाताद्‌, २४०, ३५०, ४४५ । 
, क वदन ३०० । | *" जाश सक (माति) जाता, (अ) 
यु न (मुख) मुह" वदन १ जन्ति स (याति वज्रे ट, ३८८, ३९५ ४३९। 
› मुखेऽ होसे मृखाम ४२२1 जन्त 
यहहु न (मुत्तेम्य ) मु । १०६१ | " जाष्ठि सकत (यादि) तू जात ४२२, ४३९ ॥ 
च भूष्क्‌ ए ॥ & 
पुरद सक (मन्ति) र ४२७॥ | "' जाह सक (याम ) हम नाते द, ३८६ 3 
मूलि ध | ध ३२५ 1 | '' जाहउजद्र सक (यायते) जाया जाताद्‌, ८१९॥ 
५ वादल, 8 
मेषो र ( मिखाता ह २८1 | ” जावह प्रेर (याग्रयति,) गमन कराता ₹, ४5 । 
= । द्वि घखक (जानाति) जानता रै, २९२ । 
मेल्लष्ट॒ सक (मुचखति) छोडता है ९१, ४३० } | याखद्ध 
व २ | + सा न (यानपाप्रम्‌) जहाज, नाव, २९२1 
'' मेलि सक (मुच) छोड, त्याग, 0 ॥ 
+° मेल्सवि स छ (मुक्त्वा) छोड करके, २५३ । | यात्तिप्ो वि [(यष्श्ष ) जसता, ३१७ । 
१ मेरलेप्पिणु स क (मुक्खा) छोड करके,  $४१। | याव म॒ (यावत्‌) जव तक्र, ३०२ ॥ 
+" मेल्लन्तिदे वि {मुन्छन्त्या ) छोठती ई का, ३७० । | युत्त वि (युक्तम्‌) सहित ४ २०२१ 
" मेल्लन्तद्दो वि (मुन्चत | छोडते हए का, ६७०,२७७॥ | युम्हातिष्लो वि (ुष्माटश ) प्राप के जेहा, ३१७ \ 
मेरो पु (मेष) मेड, ऊनवाला, जानवर, २८७ । | ये सव (ये) जो, ६०२। 
मेहे पु (मेष) बादल, ३६७ ४१८, इत्यादि । | य्येव अ (एव) ही, निष्वय पुवक, २७६, २८०; 
मेष षु भिव) घादल, ३९५, ४२२ । २८३१ ३०२ । 
मोष्छलटेए वि (मुक्तन) छोषे हए से, २६६) | अ (एव) ही, ३१६ ३२१, ३२३ । 
मोटरायद्‌ अक (रमते) क्रोडा करता दै, १६८ । 


मोडन्ति सक (मोदयन्ति) मोखते है, टेढ़ा करते ई 
"८५ 1 

[य) 
य म (च) नौर, ३२६, ३९६ । 


यण॒चदे पु (जनपद) प्रान्त-देश फा माग, २९२ । 
यति म॒ (यदि) अगरचे, 


[र] 
रद्‌ स्री (रति) पाम-क्रीटा, मेथुन -प्रवृत्ति,४२२। 
रत्त-- 
” रक्खद््‌ सक (रक्षति)वचता है, रक्षा करता है ४३९1 
› रक्खेज्जहु सक (रक्षत) रक्ता करो, चचाभो, ३५०, 


३२३ | 2.६७ ॥ 
यदि श्र (यदि) अगरचे, २९२ । | रखोलद्‌ अक (दोलायते) शुल(ता रै, ४८ । 
यधाशलच षि ( ययास्वरूपम्‌ } नैसा स्वरूप वाला, | रच्‌-- 

२९२ 1 | '” रश्रह सक्र (रचयति) रचना करता है, ९४ 
यम्‌ यच्छ्‌ सकं श्रक (यच्छन्ति) यह्‌ विराप करता है, |” सभारण्द््‌ सक (समारचयति) अच्छी तरह से रचता 
देता हे, २१५1 रै, ९५। 

'” निय वि (नियत) निदिचत किया हुमा, २८७ 1 


रच्चसि मक (रज्यसे) तु भ्रनुरक्त दोतादहै, ४२२) 
» पयच्छंसि सक (प्रथच्छसि) प्रद्न करता है, ३२३ । 


रज्ञे सक (रञ्जयति) प्रसन्न करता है, ४९ । 

यंस्बाषल न दि) (जम्बालम्‌) सवार घाष, जलमल, | र्या पु (रान्ना) राजाच, ३०४, ३२० । 
२०८ । | रन्न्नो पु (राज्ञ) राजाका, ३०४। 

यलष्टतलवा पु (जलधरा ) मेषु, वादक, २९६ । | रडन्तड व छ {रटन्‌) बोलता भा, ४४५ । 
यके पु (यक्त }) बाण-व्यन्तर जात्ति का देव, | रण॒ ९*न (रण) युद्ध, ३७०, ३७७, ३८६ । 
क २९६। | रणि प न (रशे) यदस, २९० । 

-- या) जाना, समन करना रण्ण 

यादि शक (पाहि) वह व उद सक (राब्दकु) णन्द को कर, 2६८ । 


स्त्तडी च्ल (रात्रि) रातत, रात्रि ३३ 1 


[ भ्न ] 


रदिए स्री (रत्या) रत्िनामकज्जीके, ४६ । 
रन्तु न (मरण्णम्‌) जगल ३४१ ॥ 
गर्फक्षो पु (रभस) गौत्सुक्य, उत्का, ३२५ । 
रभ्‌- 

” श्रारभदह सक (मारभतं) प्रारम्म करतादहै, १५५१ 
रम्‌- 

? रमड् अक (रमते) क्रीडा करता दै, १६८ । 
# रमदि अक (रमते) ” ” ३१६ । 
?? रमदे मक (रमते) ” "“ २७४1 
* रमते अक (रमते) 2 ““ ३१९ 1 
”” रमतु अक (रमताम्‌) वह क्रोडा करे ३०७ ॥ 
” रमिश्न स क (रन्त्वा) क्रीडा करके, २७१ । 
” रन्तुण स क (रन्त्वा) क्रीडा करके, २१२। 
५ रन्दुणे सख कृ (रन्त्वा) क्रीडा करके, २७१ 
षन्ता स कु (रत्वा) क्रीडा करके, २७१ 


” रभिस्यते अक (रम्यते) रमण किया जाता है, ३१५। 


रम्पह सक (तक्ष्णोति) व्ह छीलना दै, १९४ । 
रस्फद सक (तक्ष्णोति) वह्‌ काटता दहै, पतला करता 
है, १९४॥ 

श्म्फा छी (रम्भा) मस्सरा विशेष, २२५ । 
एम्भद्‌ सक (गच्छति) जाता दहै, १६२। 
श्यण पु न (रन्न) रत्न, जवाहर, ४०९, ४२२। 
2 सयणाद्‌ पु न (रत्नानि) रत्न, जवाहर, ३३४ 1 
रयखि्यरे पु (रननीचराचू) राक्षसो को, ४४७ । 
रयणो श्री (रजनी) रात्रि, ४०१। 
रवद सफ (रौति) बोलता ह, रोता है, २३३) 
र्वण्णा चि (रम्या ) सुन्दर, ४२२ । 
रवि पु (रवि) सूर्यं, ४४४ । 
रसु पु न (रस) मीठा, खट्टा आदि रस, मन का 
अनन्द, ४०१, ४ । 

रहवरि ज (रथोपरि) रथ के ऊपर, ३३१ 1 

रषु पु (रघु) नाम विशेष, ४४७। 

राचा पु (राजा) राजा ३०४५ । 

राचिना पु. (राज्ञा; राजा से, ३०४1 

शाचिव्यो पु (रान्न) राजा का, ३०४ ॥ 

राजपधो-राजपदो पु (राजपय ) राजमार्ग, २६७ । 

राज्ञा पु (राजा) राजा, 3. 

२२३ ॥ 


» राज्ञ न (राज्य) राज्य को, 


रामह्‌ पु (रामयो) (दो) रामको, ४०७। 
राय वि (रागाय) प्रेम वाली का, १५० 1 
रायद् मक (राजते) चमकता है, शोमता रै, १००। 
राया पु (राजा) ३०४, २२०, ३२३, २५। 
राय पु . (राजन्‌) ह राजा। ४०२। 
राय पु (राजानामू) राजा को, (राजनु) ह राजा 
२६४ । 

राष्रणो पु (रमे, रान्न ) राजाके लिये, राजा काः 
२६० 

रवण पु (रावण) राक्षस कानाम्‌ वि्ेप ४०७। 
रावे नक (रञ्जयति) प्रसन्न करता दै, रण॒ लगाता 
॥ ४९। 

ष स्त्री (रावा) खनी का नाम विशेष, ४२०। 
गाही स्त्री (राघा) खनी विकेष का नाम, ४२९२। 
राह पु (राहु) ग्रह विशेष, ३८२, ३९६, ४४४ । 
रि अ (रे सवोघने) भरे, मो, ३९० । 
रि्नद् भक (परविशति) धुसता है, प्रवेश्य करता है, 
१८२ । 

श्खि पु (रिपु ) दुर्मन, श्रु, ३७६, ३९५,४१६ । 
रिग अक ( प्रविदाति, गच्छति ) प्रवेश करता दै, 
रेगवा दै, २५९ । 

४१८ 1 


रिद्धि ली (च्छ्द्ौ) सपत्तिमे, 


रीदष्ट सक (मण्डयति) अलङ्कृत करत। है, ११५। 


सीरद अक्‌ (राजते) शोमता ह, चमकता हि, १०५। 
रुच्चद अक (रोचते) अच्छा लगता दै, पसद पठता है" 
२४१ 

५७ 1 


रज मक (रौति) आवाज करता दै, 
रुणिद्ुणि न (शब्दान्रुकरणो शब्द विदोप वौलना+३६८॥ 


सुण्टष् अक (रौनि) भावाज करता दै, ५७1 
सुद्- 
” रुष्यति अक (रोदिषि) तू रोतारहै, ३८३ 1 
” स्महि मक (रोदिषि, त्रु रोतादहै, ३८३ । 
उवद अभक (रोदिति) वह रोवा है २२६, २३८ ॥ 
‡* रोषश् अक (रोदिति) वह रोता है, २२६ २३८ 1 
" रोह अक (रुदिहि) रोमो, ३२६८ । 
" रोत्त हे क (रोदितुम्‌) रोनेफे लिये, २१२ 
ट रोण सं क (रुदित्वा) रो करके, २१२॥ 
२१२॥ 


” रोग्तज्वँ विचि क (रडितस्यमू) रोना चाद्ये, 


॥ 


[ ५९ | 


" रव्वद्‌ क्म प्र रदूयते) रोह जातादरै, २४९। सेमायलिदे वि (रोमावल्या ) वे पवासी प, ३५०] 
' रविउ्ह्‌ फमे प्र (द्यते) रोया जाता है, २४९ ॥ रोस पु (नेप) गुम्सा कोष, 











४३९1 
रष्‌-- रोषाणद सक (मार्ट) णुद करता है, १०५ । 
" सन्धद्‌ सक (रंणद्धि) रोकता है, मटकत्ता ६, १३३, ॥ ल ] 

१२८, २३९ 1 
“ सस्मद्‌ सक (रुणद्धि) रोक्ता दै, २१८ 1 | पू (लयम्‌) विलोनता फो, ५१४॥ 
” संञ्मष सक (रुणद्धि) रोकता है, २१८ । लव्सु वि (लकयम्‌) रस्य, उदे एय, ४ 
"” सवम कमे प्र (रुष्यते) रोका जाता है, २४५ ॥ 


कच्चे ए न, (लक्ष ) तासो (स्षयो) से, ३३५। 
लग्‌-- 


? लुग्गाष्ट सफ (लगति) गता है, सम्बष करता है, 


”" सुन्धिञ्जञष् कमं प्र (सुष्यते) रोका जाता है, २४५ । 
स्द्धौ वि (सदा) रोकी हृ है ४२२, ४२६५४३१ ॥ 
” रुरुम्‌ कर्म प (जनुरन्यते) अनुरोध किया जाता 


है, २४८ । २३०, ४२०, ४२२। 

" गुणुसन्धिञजद्‌ कमं प्र बनुरुष्यते अलुखेध किया नात ” तलम्गिवि स छ (रमित्वा) लग करके, सम्बन्ध करके, 
३, २४८ । ३६९ । 

» उवसण्माष करम प्र॒ (उपरुष्यते ,रोका जाता दै,२४८ 1 | ” लग्ग वि (लग्न) र्गा हुमा, वव क्रिया इमा, 
'' उचसन्धिञ्जष््‌ फर्म प्र (उपरुष्यते) '' * ” २४८ 1 ३२६। 
” स्उमद्‌ कम प्र (सरुष्यते) रोका जाता दै, २४८॥ | " लग्णा॒ चरि (लग्नानि) लगे हए, सवय कथि हए, 
"” परुन्मििद्‌ कमं प्र॒ ( सन्निष्यते ) रोका जायगा, ५४९ । 


२४८ 1 
" सरुन्धिज्जष् कमे प्र (खरुष्यते ) रोका जाता है,२४८ । 


” चिक्ञरणी वि (विरूग्न) लगीं हुई, सदष की हुई,४४५। 
” ससन्धि्िद्‌ कमे प्र ( सरन्िष्यते ) रोका जायगा, 


लच्छि स्परी (खक्ष्मी ) धन-सपत्ति, द्रव्य ४३६१ 
लञ्म्‌ 

" ल्षञंज६ अक (लज्जते) शरमाता दै, १३० 
"° लज्निञ्जष् कमं भ्र । लज्ज्यते) र्ज्जा की जाती है, 


२४८ ¦ 


सुयद्‌ खक (रोति) छब्द करता दै, ५७ । 


सप्‌ 


४१६॥ 


" र्दद अक (ष्यति) क्रोघ करता है २३६, २५८ । " लग्जिञ्जन्तु भक { मरुज्जष्यव्‌ }) छज्नित होती, 


»» श्सेघु भक (रोषिष्यामि) कोष करूगी, 


9९ ३५१। 
»” रूसिञ्जद्‌ कमं प्र (ष्यते) क्रोध किया जाता है, व १ 
४१८ १ | जदह = सक (स्मरति) याद करता है, ७४1 
” सद वि (ष्टु) फरोधित को, ४१६) | जप्-- 
रुहिरं न (स्षिरेण) सून से, रक्त षे, ४१९ । | " लपत्ति फ (रप्ति) वोता है, २१९ ॥ 
रूष्मडर पु न (रूपक) घन को रूपया, ४१९1 | “ लपे सक (लपि) षोरुता है, ६१९ । 
रूपणा वि (सोषयुक्ता ) कच सहित, ४१८ । | ” लषित वि (पित) बोला हमा, ३०४, ३२४ 
रेष्मवष्॒ सक (मुञ्चति) छोडता ई, ९११ | “” बिलवद्‌ सक (विरुपत्ि) विलाप फरता है, १४८ 1 
रेति, रेसि स (क्षादष्ये निपात ) उप्के लिये, ४२५} | लभ-- 
५ सक ६ र है, दोपता दै, १००1 | "' ्लहद्ि सक (लये) तु प्राह करता है २३८३ । 
५ सक्‌ {प्न खता ह, १८५ । | ” ल सक (लभतते) वह्‌ 
५ ह प्रात्तकरताटै, २३५॥ 
रोमन्यइ जक (योमन्ययत्त) घागोलता है, ॥. जश्टु सके (लभामहे) हम प्रास्त करते ह, ३८६, 


४११। 


( ६० |] 


” लद्िमु सक (लमामदै) हम प्राप्त करते ह, ३८६ 
” ल्टन्ति सक (लमन्ते) वै प्रपि करते है, २४१, ४१४। 
” ललं सक (लभन्ते) वे प्रास्त करते है, ३६७, ४४० । 
” ल्ष्न्तु सक (ग्रलप्स्यत) प्राप्त किये हए होते ३९५ । 


“ लष्ुन्ति्यहे वि (अल्भमानाया ) नही प्राप्त किये 


हए की, ३५० । 

”” लस्भष् फं प्र (रम्यते . प्राप्त किया जाता है, ४१९, 
२४९ । 

“ लहिञजद्र्‌ कमं प्र॒ (लम्यते) प्रात किया जाता है, 
४१९॥ 


सहश पु (ष्म) उट्मुकता, उत्तटा, २८८ । 
लहु वि (लघ्वी) छोटी, ३४८ । 
लको पु. (राक्षत) रक्षेस, २९६1 
तः कश पु (राक्षस) राक्षस को, ३०२। 


लादवि स क (लागयित्वा) लगा करके, ३३१,३७६ । 
लाधयस्णा न (लावण्य) सौन्दर्ये, शरीर-कान्ति, ४ ४। 
” लायर्ण॒ न (लावण्य , सौन्दय, शरो र-ङान्ति, २२० । 
लाय पु (राजन्‌) हे राजा 1 ३०२। 
लायाणौ पु (राजा) राजा, नृपति, ३०२। 


लायिद्‌ वि (र।जित्त) ्ोभायमान, २८८ । 
लालप्तड वि (लालसक } उत्कटा घाला, ४०९१। 
लाह पु (लाम) प्राति, फायदा, ३९० 1 
लिक्छद भक (निलीयते) छ्पिता है, ५५ । 

२४५ । 


लिठमद्‌ सक (लिह्यते) चाटा जाता है, 


लिष्पष्ट घरक ( लिम्पति ) लीपता है, लेप करता है, 

१४९ । 
लिम्बदष् पु (निम्बक) नीम क पेड परर, २८७1 
लिस्ट अक (स्वपिति) सीता है, १४६ । 
लिट स्प्री (रेखा) लकीर, ३२९ 
लिहिश्मा वि (किखितम्‌) लिखा हज ३३५ 1 
लिषिन्जह कमं प्र (लिख्यत) लिखा जाता है २४५। 
लल्ला स्त्री (लीला) वेल, क्रोडा, ३२६1 
लीह स्प्री (रेखा) ठकीर, ३२९१ 
लु वि {चुनम्‌) काटा हुजा २५८ । 
लुक्षद = मक (निलीयते) च्पिता हे, ५५ ११६। 
लुक वि (छीन) रुणा हमा, छिपा हमः ००१ । 
लुगे वि (म्ण } बीमार, २२८ 1 

१०५॥। 


लुल्चद सक (माष्टि) पोता दै, 







लुदं पु (द्रम) शिवे को, २२६। 
दुठभह सक (लुम्यति) लोम करतारहै, १५३॥ 
लह सक (माष्टि) पोचछ्तारै, १०५। 


लहिलप्पिए्‌ वि (रुधिरग्रिय ) जिसको रक्त प्रिय है,२०२। 


ल्‌-- 
” लनुणद सक (लुनाति) काटता है, लुणता दहै, २४१। 


” ल्ुखिञ्नष् सक (लूयते, काटा जाता है, २४२ । 
"" ल्लुञ्त्रह सक (लूयते) काटा जाताहै, २४२ 1 
लृरद्‌ सक (छिनत्ति, काट्ताहै १२५ ॥। 
ले सक (लति) लेता है, ग्रहण करता है, २३८। 
लेखडड पु (लेख) लिखावट, अक्रित, ४२२। 
लेप्पिरणु स कृ (खत्वा) ग्रहण करके, ३७० ४०४ 
वि ४०५ 

लेव स कर (लास्वा) ग्रहण करके, ३९५, ४५० । 
लेबिरणु स क (लत्वा) ग्रहण करके, ४४१ । 
ले स्त्री (रेखा) लकीर, २२९1 
लि सक (लान्ति) वे ग्रहण करते, ३८७ । 
लो पु (लोक) ससार, २६४। 
'* लोड धु (लोक) ससार, वस्नी, ३६६ ४२०, 
२२, ४४२, ४४३। 

" लोह पु (लोके) ससारमे, ४३८ । 
लोध्रो पु (लोकस्य) ससार के, २६५ । 
लोश्यडी स्त्री (लोमपुटी = कव्रनम्‌) कवल, ४२२। 
लो्ण षु न (लोचन) भख, ४१४ 
" लोश्मण॒दन पु ( रोचनानि) ले, आलं को, 
२६५ ॥। 

” लीश्रणेर्हिंन पु (लोचनं) बाखो से, ४२२। 
२५६ । 


” लोच्रण्िन पु (लोचनै) मलो से, 
“ लोश्चणष्ट न पु (लोचनयो ) दोनो शंखो का, ३४ 


४०१) 
लोक वि (2) जन साधारण, ३२२1 
लोर न (ख्वण नमक, (लावण्य) सुन्दरता, ४१८, 

४ । 
लेष्र् अक (्वपिति) सोता है लेटञा दहै, १४६। 
लाट पु न (लोहेन) लौद्‌ नामक धातुसे ^२र। 
द्ष्टसद्ट जक (लयते) चिक्तकना है, मरकना ह, १९७ 1 
ल्डलसिड वि (च्रस्त) चिश्रका हमा, ४४५। 
लिहक्षद अक (निलीयते) छिपता है, 444. 


{ ६ } 
हिदिक्छो वि (दे) निलीन } नष्ट पत्त, २५८ 1 





















| वि (वच्मयो) क्व जमो स्योग्ता पान, 


२९५ 1 
{च| उञ्जेद सक (वग्यति) स्वप्न कम्ताटै ३३६) 
घनच स्क (वन्यत) टता ष ९३ 
च स (इव समान, सृण सूचक, ४२६) | वथय्र वि (वञ्चकतरा \ ठगन यातत, ४१०} 
क्षु न (वल्कल) वृक्ष कौ छार) ३४१, ४११ । | बंचिड म कर गत्वा) जाकर के, २९५ 1 
चक्ष्लो पु (व्याघ्र ) चता केर ३२५ । | वख्न्मुदधि सक (ख्रजनि) जात्तारै, २९४ । 
वशा सखी (बत्मामूः घोडे क़ लगाम २९० । | वडछडद् धक (विरपत्ति) विलाप सरार, रोता रै, 
दर्मो सक (रोमन्ययप्ति जुगाली करता है, चवाये १४८१ 
दए को राता दहै, ४२। चवण पु (वटवानलत) समद्र मे पदा होने वानी, 
घी चि (वक्र रेढी, बारी, ३३० । जाग, ४१६। 
' चका वि (वक्रा) ” “” ४१२ । | बडवानलस्सु पु ( वढवानलस्य } समृद्रीयः साग का, 
›* चकि वि (वक्राम्याम्‌) दोटेदी्, ३५६ \ २६५ 1 
वकम न (वक्रिषण) टेढाभ्न को, देणे ४०१) | वेदं वि (मदत्‌) वडा, ३७१९ \ 
चष्डडर वि (वक्र) टेढ़ा बाक्ा, ४१८ उड्ुन्तरणु न {महस्वमु) बडापना, ९६७ ॥ 
५ वकत न (महत्वम्‌) वदप्पन फो ३८४ 1 
" वोचं सक वक्ष्यमि) करुणा, २११ । | बडृत्तणहो न (मह््रम्य) वरप्पन के, ३६६९१ ४१५, 
? त्रोत्तण॒ स कृ (उक्त्वा) कह्‌ करके २१९१ ४३५७ ॥ 
१ दोम्तच्च विवि कृ (वक्तव्य ) षह्ना चादिदै, २११ \ | बह्प्परणु ने (मेतत्व चडापना, ३६९६, ४२७ । 
चत्त न (वचनम्‌) वचन, षणो ३२४1 | वङ्का वि (महान्ति बटे, ३९४1 
घच्चष् सक्‌ (काक्षति) इन्छा करता है, १९२ । | षड्काद्र्‌ वि ५मद्‌ न्ति) बडे, ३६४। 
चच्चद््‌ सर "प्रजति) जात्ताहै, २२५1 | षठ वि (मूढ मूख ३६२, ४०२, ४२२। 
?' रएुचच्चद् सक (मनुब्रजति) बअनुमरण क्रा है । वण बिन (वनम्‌) जगल, वन, (वने) वनमे, ३४०, 
१०७} ध ४११। 
वच्छ वि (वत्सा) प्रेम मायना रखने वी २८२ । | ” बरण्ि न (बने ) जगलोसे, २२१ 
घच्छुद्‌े पु (वृक्षात्‌) वृक्षसे दटसे, ३३६  { वणवा पु (वनवास ) जग मेँ रहन, ३९६ ¦ 
चच््छद् पु (वृषा) चृक्ष से, सभे, २३९६ ! वशु पू न (जण) घाच, प्रहार, कत, ४०१) 
ञ्जद् सक्‌ {पदयति) देवता दै, १८१२ । | चैलं धू पदे) वण्ठ अविवाहित, भर४७ । 
खज्जष््‌ संक {च्रस्थति) डरता, १९८ ॥ रिश्च मप्र (वण्यते ) वर्णनं किया जातत है,३ ४५। 
खड्नद्‌ कम्‌ भ्र (वाद्यते) बजाया जातादहै, ४०६। 


चतनकृ न॒ वदनम्‌) मुख, 
वन्तो समी (वर्ता) बात, ४३२। 


खली न द) (वबादंलम्‌) बादल, मेष, घटा.४०६। 
संदेह मक .वदते) वन्दन, करता है 


३०७ । 
घञ्जरणुंद वि (वादनदोल ) वजनेके स्वमःव वाला, 


४२1 


चउजरद् सक (कथयति) कटता ह, २1 


"" खञ्जरिश्मी चि {कयित कट्‌ हुमा 


~ ४२३) 
११ २॥ | बेमालद्र्‌ सक (पुङ्धयति) इकटु करता दहै, १०२ 
वर्ज(रङूणु ख ऊ (कथयित्वा) कट्‌ करके २॥ | चर्व्‌ मक (वलति) खोखताहै, १७६ । 
उञ्जरन्ताव कृ ({कययन्‌) कुता हुमा २1 | घम्म पु वि (वमन्‌) देवमा] - २६४। 
चञ्जरिश्रल्य विधि कृ (कूययितव्यम्‌) कहना चाह, | वस्पह पु (मन्म) फामदेव १ 

३ २॥ | च्म म-मय 
घञ्जरण चे {कयनम्‌) कहना, कथयन) २] ट ( ) कामदेव, २३४४, ४०१ 


वयत्चिश्रह् खौ (वयस्याभ्य ) सियो ते ३५१ - 


{ ६ | 


वयण न (वदन) मुख, ३६६ । 
? वयर न (वदन) मूख, ३५० । 
चरुः न (वचन) वचन, ३६७ । 
” बयणादह्‌ न (वचनानि) वचन शब्द, ३४० । 
वच्िदे वि (वजित ) मना किया हुमा, २९२ । 
वर्‌ वरद सक (वृणोति) पसन्द करता है, २३४ । 
» वारिश्ना वि (वारित ) रोका गयां धा, ३३० ४२८ 1 
* निवार सक (निवारयति) निषेव करता है २२। 
2 स्वर्श सकं (स्वरति) समेटता है, रोकना है, ८२। 
” सव्रेवि, ह क. (सवरीतुम) समेटने के लिये, ४२२ । 
चर वि (वर) श्रेष्ठ, मावी पति, ३५० 1 
वरं न. (वर) वरदान को, ३२३ । 
” वरो वि. (वरस्य) श्रेष्ठ के ४ । 
” वरेहि वि (वर) श्रेष्ठो से, ४९२, 


वरहाडष् अक (नि सरति) वाहिर निकालना दै, ७९। 


वरि अ (वर) श्रेष्ठ, ४०) 

वरिष पु न (र्प] वारह्‌ मदीनो का समथ, ३३२, 
४१८॥। 

न्त्‌ -- 

” जिश्चत्तद्‌ अक (निवतंते) लोटता है, ३९५ 1 


” निचह्ाष्वि ( निचरंत्तानाम्‌ ) पीये अयि इमो का, 


३२२1 
+ पट जक (प्रवत्तते) आगे वढती हं, ३४७ । 
» पवन्ते सक (प्रवतंस्व, प्रवृति करो २६४ । 


” विवद जक (विवर्तते, धमता है, भिर पडत) दै, 


११८ 
९ 
वध्‌ -- 
"* यद्ध (वर्षते) बढता है, २२० 1 
* परिशु गक {परिवते) यक्ता है, २२० 1 
9 
» चरिसदह्‌ सक (वपति) वरसता है, २३५ । 
चलद्‌ लक (वलति) लौटता ह, १७६ । 
* चलाह् मक (वलामदे) ह यु पूर्वक रहते ईँ, ३८६. 
४२६ । 
+ चलन्ति व क (वलन्तै सुख पूर्वक रहते टमो से, 
४ ९२२। 
चलद्‌ खक ृ.णाति) रहण करता ह ध । 


सक (जारोपयति। ऊपर चदढाता है 


वल्वरगष् अक {आरोहति) चढता है, २०६॥ 
बलण॒ न (वरणम्‌) पक्षद करना, वरना, २९३। 
वल्तणादह न (वलनानि) माडाटेढा पना, ४२२) 
उलन्ति अक (ज्वलन्ति) जल्ते है, ४१६। 


"' वालि वि (ज्वाछिन) जलाई हुई, प्रज्वालि,४१८ 


वलय पु न (वलय) चरूडी, ककण, ४४८। 
वलया पु न (वलयानि चूहिर्या, ६५२ । 
चल्पह वि (वल्छम) प्रिय पत्ति, ४४ । 
” चलटतहड वि (वल्छमक ) प्यारा, ३५८, ४२६ । 


 बल्ज्हद् वि (वल्लभे) प्रियमे त्रिय के लिये, ३८३ । 
ववप्ताड पु (व्यवसाय) धवा, ठणैपार, ३८५, ४२२॥ 
२८८ 1 


वश पु नल (वश) कावरुमे, कारणसे, 

वशा चि. (वसाया) रहने वारीका, ७ ॥ 
वश्चल्ल वि (वत्भल ) त्रिय, स्नेही, २९५ । 
चश्चा वि (वत्ता) त्रिय, लडकी, ३०२१ 
वक्ष-- 

” वसन्ति भक (वसन्ति) रहते ई, ३ ९। 


” तिबन्तं वि (निवसदिम") रदते हृमौ से, ४२२ ॥ 
" पवक्षष् सक \ प्रवसति) मन्य देश को जाता है, २५९ । 
" पवसन्तेण वि (प्रवमन्तेन) परदेष मँ रहते हए से, 


२३३३; ३४२, ४१९ । 
? पव्तन्ति वि (प्रवक्ता) प्रवाममे रहने बले के सय, 
४२२। 
खप् पु न (वक्ष) कारणसे, वल से, ४४२ ॥ 
» चेत्तिण पु न (चेत) वश से, कारण से, ३८७, 
३९०॥ 
* वसि प न (कशे) वमे, कद्रू मे, नियन्त्रण भे, 
४२७। 
चसुच्ाई यक (उद्वाति) मुखता है, ११॥ 
' घघुश्राति अक (उद्वानि) सश्चत! है, २१८ । 
? वघुश्रादि अक उद्वातति) सूखत। ई, २७४ ॥। 
वघुथा खी (वमुवा) पृथ्व, ३२६ । 
वह.-- 
” वह स्री (वहति, बहते) धारण करता ह श 
॥-# 


” चहविञ्जरह र्म प्र (उद्धते? धारण किया जातत दै, 
चे जाया जाता ६, २४५ । 

® बुव्भद्र कमं भ्र (उद्यते) धारण किथा जाता दहै, खे 
जायां जता है, , २४५१ 


[ ५ | 


" बाहिर लि (वाहित) प्रा्ठ दुमा है, ३६५ । 

















| सक (बिभीणाति) तेचा, = 

व विकोयति ) फोन रहन लेना भे" 
" उठअ र सक (उद्वहति) घारण करता 1६, | चिङ़ापिद््‌ अक ( विषाय 
उउ्र्‌ सक (उद्वहति) दै 4 करना ६, ४२॥ 
" लिखब मक (निवहति) नश्‌ करता है, पार पठता | चिक्के सक (विक्रीणाति) चेचता दे" ५२, २४० 


दहै, ३६० 1 | ** चिक्र भह षक (विक्रीणाति) येचना है, २४० । 


{[चन्चि न दे) {वत्मनि) मागम, ३५०, ४२१) 
विन्द्धोल् मक (कम्पयति) कपातो है ६} 
विन्छोदणस वि विक्षोमकरय्‌) पवराहट करने घाल 


चधिल्लड अ (ष्षाच्नम्‌) जदा, ४२२। 
खष्ु स्मो \वपू) बहू, पुत्र की पठनी, ४०१॥ 
खा म (वा } सयक, 


३०२१ 
खाई अक (म्छायतिः) सूखता दै, 


१८ की, ३९६ 1 
वार्ध पु (वातिन) हवा से, २.८३ \ | विन्द्ोडवि स कू (विच्छोर्य) दछुडा फरक, ३९ ॥ 
वाणारसिष्ि ल्ली \वाराणसी) बनारस नामक नगरी को, 


विज्ञयसेनेच पु \विजपभेनेन) नाम विक्षेप, विजयेन से, 


४४२ । ३२४ । 
खायपु पू (वायस) कौमा, २५२ \ | विच्च्यणए पु (विश्लानम्‌) वििष्ट प्रकार फा विरेयक्लान 
धार अ (वास्मू) वार यार, पुन पुन ३८१) ३०३ । 

४२२) | विद्रु पु (दे) (खस्पृष्य ससग} अपविश्र समति, 
वारि न॒ दारे) दरवाजे" पर, ८२६) ४२२1 
खकञ्‌ सक (यालयति) मोढता है, वापिस लौटाता दै, 


विडविड्खै सक (रचयति, बनाता है, ९४ | 
विढत्तड वि (मलजितमू) कमाया हुमा, पैदा किया हुमा, 


५५० । 


वाचम्फष््‌ सक (सखमकरोति) परिम करता है, ६८ 


खावरेष््‌ सक (च्यात्रियते) कामम लरताहै ८१) 
च1वद् सक (व्याप्नोति) न्यास करता है, १४१ । 
च सद्रन्ति शमी, (वर्षारातरि) वर्षण ऋतु को रात मे, ९५ । 
घास न (वासम्‌) निवास, रहना ४१०1 
चासेणु पु (व्यासेन) च्यास्र च्छषि से, २९९ 1 
वाहुरद््‌ सक (व्याहरति) मोखता दै, कषट्ता है, ७६। 


घूदिप्पद््‌ कमः भ्र (व्याहृते) बोना जाता &, 
चि 


४२२ 1 
विढत्तं वि (अजितम्‌ कमाय हुमा, पैदा किया हमा, 

२५८ 1 
विद्धप्पष् कमं प्र (अज्यते) वेदा किया जाता ₹ै, २५९ ` 
विदढबद् सक (अज्ञेयत्ति)} उपाजन करता है, १०८ - 
विढविस्इ क्म प्र, (अज्यते) पैदा किया जात्ता है, २५१। 


विणा ए (विनास्य) नाण का, ४२७ । 
२५३ । | विरु भ॒ (विनाैरहित, ३५७, ३८६, ४२१, ४२६, ४४०, 


म॒ (मपि) मी, २३२, ३३४, ३३५, ३३६, 


३९३५७. ३४११ हत्या । 


४१। 
व्रिश्यद्ृ् सफ ( विसवदति } अग्रामणित करता है 


तितव्थोर प (विस्तार) फलव, ९९५ । 
विद्धबद्े सक ॒(विद्रवति विनाश कर्ता है, वचँ करत 


१२९1 हे, ४११ 
चिश्म्भद्‌ अक (विजृम्मति) विकसित होतादै ९५७ ) | चिधिणोपु ल्री .शौ) (विपि) भाग्य का, भेदका 
विष्छरयचस्म्‌ पु (विजयव॑मनू) हे विजयवमन्‌ ! २६४। २८२, ३०२ 
चिच्छलिद वि (विगलित) नीचे भिरे हुए, २८८ । । विक्नासिच्या षि (विनाश्वतते) नष्ट हो गये, १८ 
किश्मालि पु (विकले) सभय सि पुयर्मे ही, ३७७ 


४०२,४२४ 1 
विद्ए्गा, वि वितीण)} विखरा हुमा, माति, ४४४ । 


विदद सक {नश्य्ि) नष्ट फसवा 


निप्पल प्रर (नाशयति) नेष्ट करता ह, 


१९१ 
विप्पिच्मश्चारख वि (विभ्रियकारक )वुरा करने बाला ३४ 
विप्षियि चि [विभ्रिम) जोप्यारान दहो, 


४२३ 
ठ त ३१। | विमल चवि (बिमल) स्वच्छ, निर्मल, ८ 
विश्चोए पु (विसोधेन) जुदाई से, ४९९। | चिम्हश्ो पु (विस्मय ) आश्चर्य ४ 
चिश्चोद पू (वियोभे) जुदाई, ३६८ । 


७४ 
विम्ददद ए (विस्मये) भाश््यं मे, ४२० 


[ ६४ ] 


विथ्या्ले पु (विद्याधर) एक जाति का देव, 


विश अक (गुप्यति, (भनक्ति) व्याकुल होता है तोडता 


है, १०६, ,५० | 
विरमालष् सक (प्रतीक्षते) राह देखता है, ९९। 
विश्ल वि (विरल) कोर्ट कोई, कुछ एक, ३४१। 
बिर्ला वि (विरला , „+ „ „ ४१२ , 
विरल सक (तनति) विस्तार करता है, फलाता है, १३७ 
विरह पु (विरह) वियोग जुदाई, ४१५ ४२९, ४४८ । 
बिरट पु (विरह) , प ४२३ ' 
विरो पु (बिरदस्य) वियोग की, जुदाई कौ ४३२, 


विरहिश्यह्‌ वि (चिरहितानाम्‌ वियोग बालोके रदहिन 


वालो के, ३७७, ४०१। 
विरा मक (विलीयते,नष्ट होता है, पिघलता है ५६ ! 


विरोखमष् सक (विरेचयति) मल को वाहिर निकालता 


॥ है, २६) 
विरोलद सक (मथ्नाति) विलोढन करता है, १२१) 
विलम्ब अक (विलम्बस्व) तु देरी कर, -८७ । 
विलासिणीडउ स्री ( विलासिनी ) भानन्द देने वाली, 


१४८ 1 

विलिञजश प्रेर (विरीयते) लजा की जाती है नष्ट होता 
है ५२,४ ८, 

१९२। 


विल्ुम्पष्ट सक (काक्षति) इच्छा करता है 
विली अक (विसवदति) बह असत्य तवित होना है, 
१२९। 
४०० | 


विवद्‌ स्री (विपद्‌) चिपत्ति, दुख, 


विवद्ध भक (विवर्तते) वहु धसत्रा टै गिर पडता है, 
१८८१ 


विवरीरी वि (विपरीता) उल्टी, अनुदर नही ४२४। 


विशू-- 
» परिविद्ुा वि (परिविष्ट) (गुद मे) मभ्मिलित हए 
= ‰०९ 1 

” परचिसामि सक { प्रविदामि } सं प्रवेक करता द 
२७८ } 


* वविशामि खक ( प्रविशामि ) म प्रवे वरणे द 
” पृदिसद्‌ सक (प्रविशति) वह प्रवेण करता दे, १८३ । 
” पविशदु सक (प्रविशतु) वह भवेश्र करे, ३०२। 
", पथीसद उक (प्रविशति) वह प्रवेश करता है, ४दे४। 
५ पद्रसीमु खक (उतरक्ष्याभि) प्रविष्ट दो जाऊ्गी, ३९६ 1 





















पष्ट वि (प्रविष्टःघुया हा, ३४०, ४३२, ४३३ । 
ˆ पडुदुड वि (उप्वेशित) जमा हुभा, वट) हुमा ८८४। 
“^ पट्टि वि (प्रविष्टा) प्रवेश पाई हुई, ३३०। 
विस्तवयद्व भक (विसञदनि) वह्‌ अत्थ सावित होता है, 

\९॥। 
विमगरिठिस्त्री (चिप र््राय)विष की गाठ, ४ ०,४२२। 
विसद्रृह अक्र (दलति) फटता है, हृटना है, १७६। 


विसणटरुलञ वि ( विसष्युला ) अब्प्वस्थित, पथभ्रष्ट, 
४३६। 


वि (विपम। जौोसमन दही, कठोर, २५०, 

३६७ । 
* विक्षमो वि (विषम) दारुण कठोर, ममान, ३०९। 
”” विक्तसी धि (विषम) समान नही, ४०६। 
” विसमा वि (विपम।) ”“ ^“ ३९५। 
विकारिणी वि (त्रिप-हारिणो = जलहारिणी) जहर द्र 


विक्तम 


करनं चाली, ४३९। 
विक्षाश्रो पु (षाद, वेद, दुख, १५५ । 
विना पु (विषाद ) मानसिक-तप, ३८५, ४१८ । 

३०९ । 


धिसासो न (विषाण) सीगः" हाथी दान, 
धिसा! वि (विसाधिनम्‌) विद्ध किया इमा, ३८६, ४११ 
विसुूरष् जक (खिद्यति) सेद अनुभव करता है, १३२, ३४० 
विसू*1ह भक (लिय) तू खेद अनुमव करता हं ४२२1 
विसु पु (विष्णुम्‌) भगवान्‌ विल्णुको, २८९ 1 


विस्धये पु (विस्मये) ाश्चयमे २८९। 
विहक्लिद्म वि (विह्वलित) घवराया टमा, ३६४ ॥। 
[ववौ पु (विमव) घन-सम्पत्ति, ६०। 
„ विहवे ¶ (विमवे) वन -सम्पत्ति मे, ४२२। 

४१८ । 


>) ।ष्विपु (विभवे), ^ 
†चहत्न्ति भ्रक (विकसन्ति) खिलते हँ फलते ह ५५ 1 
विद्यु $ दि) (विभातम्‌) प्रनात, प्रात काल, ३३०, 

-६२, ४२०॥। 


विहि पु (विधि) भाग्य ब्रह्मा, ३८५ ३८७) ४८१४। 


विह्ठारद गक \प्रतीक्षते) राद देखता है, १९३ । 
विदे अक (बिभेति) उरत्त दै, २३८ । 
२७। 


विहोडश् खक (ताडयति, मारता है। 


वरीनष् सक (योजयति) हवा करता दै, पना कर्ता ६, 
1 


२२९ 1 


घरण स्री (वीणा) वाजा विक्षेप, 
२८८ 1 


चीलयिखे पु (नीरजिन्‌,) मदावीर स्वामी, 


[ ६५ 1 


बीस 


वि (त्रिशति) दस ओौर दम वप्त, ४२३। 
वीसरहै सक (विन्मरति) मूलता है, ७९ ४२६। 
चोघांल सक (मिश्रयति) मिलाता है २८ 1 
बुच्‌ सक (ग्रजति) जातादहै, २९२ । 
१, वुन्नेप्पि स क (व्रजित्वा) जार के, ३९२ 1 
» बुढोप्पिरगु सण (ज्रजित्वा) जाकर के, ३९२ । 
वुत्तउ वि (उक्तम्‌) कहा हुमा, ४२१। 
वुन्नउ वि (विषण्ण) दुखी, खिघ्न, ४२१। 
वेश्चद सक (खवयति) जडता दहै ८९ । 
खेद पु (वेद) हिन्दू षमके आदि ग्रय ४३८ । 


वेलां वि (भिन्न ) अलग, पृयक, २७९ । 


चेश्वद्॒ सकं (व्यय करोति) खच करता दै, ४१९ ॥। 
वेढद्‌ सक (विष्टते)वह्‌ च्पेटता है, घेता है २२१। 
वेदे सकं (वेष्टते) लपेटत। है, भ१। 
चेदधिल्नह्‌ प्रेर. ‹वेष्टथते) लपेटा जाता द, २२१। 
वेण ने (वचन) वचन, शब्द बोल, ३२९ । 
वेत्तषो 


¶ (वेत्र) वृक्ष-विेष बत का मूल,३०७ । 
वेप्‌-वेवष् अक (येपते) कापतः दै, १४७ 


वेमयद््‌ सक ‹मनक्ति मरगता है तनोडतारै, १०६1 
वेरिद्य वि (वैरिण) दु्मन, शत्रु, ४३९ ॥। 
चेलवद्‌ सक (वर्वयति) ठता है, पीडा करता हि, 
९३॥। 

ेलवद सक (उपालमते) उलाहना देत है, १५६ । 
येह्लष्ट अक (रमते) क्रीठा करत, दे खेचनाहै,१६८। 
सेस पु (वेष) कड का पटिनाव देम, ३८५ । 
वेह्वह्‌ सक (वन्चयते) ठगत। दै, ९३ 
चोक्तेद्‌ सक (विल्ञपयनि) विज्ञति कराता है, ३८ । 
घोऽजद् सक (बोजयति देवा करता है, ५1 
चोलद्‌ सकफ गच्छति, जाता दै,  १६२। 
वोलीणो वि (मतिकान्त ) वोता हम, २५८ । 
चोशद्ृद सक (विकसति) चिलता है, १९१। 
वोपल वि (विकसित) छिना हुमा, २५८ । 
घोतिरामि सङ (गयुन्‌-ज नामि) मै परियाय करता ह, 
२२९1 

त्रतु न ( ब्रतम्‌ }) नियम, मर्यादा, भत्णस्पान, 
३९४ । 

त्रा पु (भ्याम } (समायण के रचयिता महा- 


कवि; ३९९१ 





[ग] 

शक-- 
" मक्षड अङ (शक्रोति) मक्ता ममयं रोनाहै ८६ 

22० *&>२, ४४? | 
१ पिस्चेड मर (शिवे) मीनता दै, पदवादे, ३५०1 
* सिक्वन्नि मर (णिक्षन्ते) मीषते ह, पते टै ३७२ । 
” सिक्स न (णिलाम्‌) णिघ्लाको, ८०४, ५०५ । 
शष्छावदालतत्तिम्न न ।[णक्रायतारतोयं) णक तीर्थं श 


नाम, ३०१,३०२। 
शघ्िरे वि (सनित) इष्ट्टा किया हुआ, ४५७1 
शद्‌ वि (दात) मो, ५९७ । 
शम्‌- 

” समद्र मक (शाम्यति) वड शाना होता है, १६७1 
33 


उवममह श्रु (उपशाम्यति, वहु शान्त होता है,२३९ । 
५उवशमद्वि मक (उपशाम्यति) वह शान्त होता है, २९९ । 
शेमणे पु (श्रमण) साघु तपस्वी, ३०२ । 
शयणाषट पु (स्वजनानाम्‌ ) मपने मादमियो षा, ३०० | 
शयं वि (सकलम) सम्पूण, पूरा, २८८ । 
शलिशं वि (सदृशम्‌) समान जैषा, ˆ ५२ । 
शञ्चञ्न्मो वि (सर्वज्ञ) सव कर जानने वाखा, २९ ३। 
शस्तवाहे वि (सा्ंवाह्‌ ) समूह्‌ का मुखिया, सघ-नायङ, 


२९१ । 
शस न (शष्प) चाप्त, तूण, २८९ । 
राहश्र वि (सहस्र) हजार, ४४७ । 
शापन्त्यगुणे पु (सामान्य गुण ) साघारण गुण, २९३ । 
शामी वि (स्वामी) भालिक, ३०२ । 
शालशे पु (सारम) पश्नी धिशेष, सारस, २८८ । 
शिल्ञ न (शिरस्‌) माया, मघ्निष्क, शिर, २८८ । 
शिष्‌- 

“ सौसइ खक (शेपयति) बचा रखता है; २३६ । 
“ वितिद्‌ दुवि (विक्षिष्ट ) विङ्गोष प्रकारका, ३५८ । 
शपलि गिदे वि (सुपरोगृहीत ) अच्छी तरह से ग्रहण 
किया हया, ३०२॥ 
म्‌-- 
१ सोभित्त मक (शोभते) शोभा पाता ४, ३०९ । 
सोद मक (शोभते) शोपा पाते है, ४४४ । 
शुभ्मिलाएसखा (पूमिलायाम्‌) । जच्छेतरगो धाली ३०२) 


(नाम विशेष 


९.88 1 
















शल पु, (बुर) देवता, २८८ सठणि पु (शकुनि } य्यक्ति विनेय का नाम, ३९१। 
शष्‌-- । सउणिद्॒ पु (शक्रनीनाम्‌) पञ्षियोके लिये, ३४० + 
् सूद भक (शुष्यति) सूतः है, २३६ । | पस्षउणाह पु {शकुनीतामू) पक्षियो के, ४४५ । 
^ साक्ष भक (शुष्यतु) सूखे, ३६५ । | सउन्तले लनो (शकुन्तले) दे शकुन्तला, २६०। 
शुष्क वि (शुक) सूा रम रहित, २८९ । | सएण वि (कतेन) सीसे, २३२। 
शुस्तिदे वि (सुस्थित ) अच्छ तरद्‌ मे जमः हुमा, सपि वि (शतेषु) संकूडो मे, ३४५ । 
२९१ । | सब्लिश्न वि (सवल्तिधू) त्यात, मिकिति, ४३९। 
शष्ट वि (चुष्टर) सुन्दर, धेष्ठ, २९० । | सदेल्लदइ घरक (सवेष्टते। मच्छी तरह से लपेटता है, 
शे सवे (स) वह ३०२ । २२२१ 
शोके पु (शोक) रज, उदासीनता, २९९ । | पप्द्‌ अक (लते) विप्तकता है, गिरता दै, १९७ । 
शोणिदाह न. (शोणितस्य) रक्त का, खून का, २९९। | सकर्णी वि (सकर्णा) नोकदार, तेज भौर तीली भणी 
शोभर्णं न (शोभनम्‌) मुन्दर, २८८ । वारी ३३०। 
५ शोभरो न (शोमने) सन्दर मे, ३०२ । | सक्कार न (सत्कार) सन्मान, २६० । 
श्रम्‌- सक्को वि (शक्त) ताक्त वाला, २०९ । 


सशरपुत्त पु (सगरपृत्र) सगर राजा का लडका, ३२४॥। 

सकृ न (सकटम्‌) त्रिषम-स्थिति, कठिनाई, ३९५ । 

सकर पु (शकर) महदेव, शान्ति करने वाला, 
३३१ 


? पज्लिरषन्ता वि (परिश्रान्ना ) दुखी हो गये है,२८२ । 
 पलिश्शन्ता वि परिश्रान्ता ) यकर गवे, ३०२। 
” विसमह अफ (विश्राम्यति) विश्राम केरत। है, १५९ । 
श्र- 


1 घण्ट सक (शृणोति) सुनता है, ५८, २४१ । | सुद्ध अक (रमते) क्रोढा करता है बेलता है,१३८। 
° श्ुणादु सक (ग्फ्रणोतु) सूने, ३०२। | सखो पु (श्षद्ख) शश्व, समुद्रीय जीव-शषरीर, ३०९ । 
” सोष्टीश् अक (अशोभत) शोमा पाया, ४४७ । | सख पु (शखानामु) णलो फा, ४२२ । 
” सुव्वष्ट कमे प्र (भूयते) सुना जाता है, २४० । | सगमि प (सगमे)भिलापमे, सम्परेलन होने पर,४१८ । 
` सुणिञ्जदइ कमं ध्र (श्रूग्ते) सुनाजानादहै, २०२1 | सगर न (संगर) युद्ध, लडाई, ३४५ । 
 शुणिखदे कर्मर प्र (श्रूयते) सुनाजातादै ३०२) | सगलद्‌ सक (सघटते) मिलता दै, सरघटित करताहै, 
 सुणिङण स कृ (शरुत्वा) सुन करके, २४१ 1 ११३। 
*” सोऊण स कृ (श्रुत्वा) सुन करके, २३७ २४१1 | पगे १ न (सगय) सगति के जिये, ४३४ 1 
शद्‌ वि (श्रुतम्‌) सूना हमा, २८८ ! | सघह्‌ सक (कथयति) कहना है, २। 
? सुश्र वि (श्रुता) सुनी, ४३२। | सच्चवदइ सक (पश्यति) देखता है, १८१ । 
ज्लिष्‌ 1 सञ्जरुणु पु (सज्जन ) यच्छा आदमौ, ४२२। 
* सिलले सक (दिलप्यति) भआल्गिन करता दै १९० । | सञ्जणृह पु (सज्जनानामू) अच्धे मादमियो का, ५२२ । 
श्वस्‌ -- सज्पर पु (सद्य ) सह्य नामक पवत विदोप, ३७० 1 


सचि सक (सचिनु) दइकटरु कर, सग्रह कर, ४२२१ 
सञ्चचा स्री (सन्ना) नान) ३०३ 1 
सश्ठो वि भु (षण्ड) नपु सक्र, २२५ । 
सतन न (सदनम्‌) चर, मचन, मकान, २०७ 1 
सत्थ वि (स्वस्य, निरोग, तन्दुरम्त, ३९६ ४२२1 


„ नीस्सह जक (नि श्वसिति) वह नि दवस नेता दै, 


[स 


स सर्वं (स) वह ३७०, ४०६० ४१४८ ४२९॥ 


पद ज (स्वम्‌) खुद, २९५ ४२०। ् 
स अ (स्वयम्‌) खुद, ३३९, ४०२! | सत्थरि प न (सस्वर) बिन्तरे पर; विच्धीने पर 
३२६ । | सस्थहि न (शलं ) हयियारो से, ३५८ ॥ 


सला = प (लैला) पर्न, 


[= 






















सदष्ट लक (सीदति) गन जाता है, मह जातादै, 
२१९। 
दोषु वि (सदोपः) दोष वाला, ४०११ 
इह, सदहाणु न (श्वद्धानम्‌) विवास, यकोन, २३८ । 
न्ति पु (शान्तिम्‌, भगवान्‌ शातिनाथ को, ४४१॥ 
दाण्‌ ~ सक (निष्टम्य करोति, अ श्ठम्म करोति) = 


ल्ल (समद्‌) घन -द्रष्य, ३२५१ ३९०१ ४००, 

४८१८1 
सग्व्े वि (नमवस्य) तेनेति का, ३९ ॥ 
समावद्‌ अक (नुम्धति) लोमकगनाषै, १५३ । 
समान पु (समनम्‌) मान्र को, गौरवम, ३६१६। 
सप्रुह वि समुपौ) सामन सम्मत म, ३९५ 


9 ५} 


४१९४ 
अवलम्बन करता है, सहारा केना है, ६७ । | सय वि( शत) सौ, ४२२ 1 
पदिप्तद सक (सदिशति) संदेशा देता है सङ्ल्प करता | '' मएण वि (एतेन) सौमे ३३२। 
है, १८० 1 | ' मयाद्‌ वि (गतानि, कडा, ३५७, ४१८ 1 
सुमद अक (प्रवीपथति) जलतः दै, सुल्गता दै १५२ । | "” सिं वि ( एते सेक्टोमे, २४५ 1 
मेषडा पु (सदेशान्‌) सद्ग को, समाचारो -रो, | सयत वि (सकल) सव, तमाम, २६४, ४४१ । 
४१९१ | सयवारु म (शनवारम्‌) सौ बार, ३५६ । 

सदेसें पु (सदशेन) समादारसे, 


४२३४ । 
सचिर्हि पु खरी (सघौ) सति पर, सयोग स्यान पर, 


४३०1 
सधुष्फंद्‌ अक प्रदीपयति) जलता है, सुलगता है, 


सर 

*” सरष्ट सक (सरति) वह्‌ मरकतारै, २३४ । 

"” श्रोशलघ श्रर (भपसरत) मरको, दूर हटो, पीथे हटो, 
३०२ | 


१५२1 | " नोर मक नि सरति) बाहिर निकलता है, ७९ । 
॥। ि 

सन्ामेष सक (माद्यत) मादर्‌ करा ह, ध नोर मक [(निसरति) तु बाहिर निकलता है, 
सन्नुमद््‌ सक (छादयति) ठांक्ताहै, ` न ४३९ । 
सवधु पु (पथम्‌) सोग-घ ३९६ । | „, प्रद्‌ अक (सरति) बह फकता है, ७51 
समल वि (सफलम्‌) सफल, ३९६, ३९७ | परिप्मउ वि (प्रसृत) फंली हद, फंलती हुई, ३५४ ॥ 
सम वि (सम) बरावर, समान,  ३५४। | सर श॒ न (रत्‌) तालाब, स 

मसे प (खमन ) साघु ९.५ सरे, सरस्मि, सरसि पु न (सरसि) तालावरे, 
समर पु (समर) युद, ३७१ । (0 
शा ण ह न्‌ पु न (शर) बाण, ३४४, ४०१, ४१४ | 
समारततेण वि (समाकरुलेन) घवराये हए से, ४४ । 9 7 “तुः ५.४ कालिक 
षमाणद्‌ सक म) भो ११ च ३५७1 
णद्‌ (सूक्तं) भोजन करता है, | ॥ नः पु न (शार) वाण, २३५७ । 

० | ›' सर्णिषु न (शरेण) बाणसे 

४; सक (समाप्नोति) समास " २५७। 
) घमापत करता दै ह ह सरद , सक (स्मरति) याद करता है, ७४। 
ममारु वि (समानम्‌) मदत बु, शी ध २ सक (स्मरन्ति) याद फरता है, ३६५ । 


४३८॥ 
समारष् सक (समारचयत्ि) रोक करता दै, दुरुस्त 


करतारहै ९५ 
समीप वि (समोपम्‌) निकट, पा, १२२ 1 


समुरा षु (समृद्धा) समुद्र सागर, ३२६ ! 
संपद्‌ सनो (खपद्‌) घन-द्रन्य, ३७२, ३८५, ४००॥ 


वि (सरलानु)मोले फो,कपट रहितो को, ३८७ 1 
फु (सरावे) मिद्धो के छोटे से पा विशेष 

ठ सकोरे में, ३९६ 1 
खरश्च छ्लौ (सरिताम्‌) नदियो का, ३०० 1 
सरसि वि (सदृशम्‌) समान, सरीखला, २७९ ॥ 
सरििम सी (सदताम्‌) समानता फो, 


३९५ । 
सरिद सी (सरिद्भिः) नदियों से, ४२२। 


सरि 


{ ६८ | 


सह म (सह्‌) साय, ३३९ । 













सरेष्िं पु.न (सरौभि) तलावो से, ४२२ 


§ ४ 
सप्‌ 2 स्ट अक (राजते) शोमा पातारहै, १००। 
उचसप्प् सक. (उपसपेति) पास मे सरकता है ३९ । | सहं अक (शोमन्ते)शोमा परते ह, ३८२1 
सहस्त्ति अ (सहसा इति) भचानक एसा, ३५२) 


"' उव्शप्पणीश्रा वि (उपक्षपनीया) पास मे सरकने 


योग्य ३०२1 | सहात्र पु (स्वरम) प्रकृति, निर्ग, ४२२। 

सलज्ज वि. (सलजम) लज्जा सहित को ४३०) | षि स्री (सखि पटैनी, ३३३, ३७९, ३६०, ३९८, 
सलष्ुद्‌ सक (श्लाघते) प्रशसा करता है, ८८ । ४०१, ४१४ ४१७ ४४। 
सक्तिन पु. न, {सलिल) जल, पानी ३९, । | सहिए सखी (सखिके) हे सलि 1 ३५८, ३६७ । 
» सचि पु न (सलिल) जल, पानी, ३०८ । | सदु अ (सह) साय ४१९। 
सलिल षस्तण॒ न (सलिल वसनम्‌, प्रानी वाला कपडा सा ल्ली स्व (सा) वह्‌, ३६८, ४३९ । 
६१७ 1! | साश्चद्दे सक (कर्षति) खीचता है, खेनी करता है १८७ 1 

सलोणी वि (सखछाषण्या) सोन्दय वाली, ४२० ) | सामरगइ सक, (क्चिष्यति) गालिद्धन करता है, १९० ॥ 
सलोरणु वि (सावण्यम्‌ , सुन्दरता से गृक्त ४४५ । | सामन्त खि (सामान्य ) साघारण "८ ॥ 
सासयई स्क (प्रगीक्षते। राह देता है १९३ । 


सहल सनी (सत्लकी ) बक्ष-वरिशेष को, ३८७} 


“ सल्लदहिं ली (सरलकीमि ) सल्वकी नामक वृर्नौमे, | सामला वि (श्यामल } काका वेण बाला, ३२३० 1 


सामलो वि (इयामला, काला वण वाली, ३४४ 1 


४२. । 

“ स्ज्व॒ वि (सर्वं) सब, ४२२१ | सामि वि (स्वामी) मालिक, २३४, ४३०। 
५“ सठ्वु वि. (सर्वं) सव, ३६६, ४३ ८। | पामि वि (स्वामी) मालिक, मविपति, = ४०६। 
“* सव्वस्त वि, {स्ैस्य मवेस्मै) सवका सत्रके लिये ३१६) | षामि वि (है स्वामिन्‌) हे मालिक । ४२२) 
*“ सव्वं वि (सवं ) सभी पे, ४२९, | साभिच्हो वि (स्वामिन ; मालिक के, ३४० । 
सव्वगश॒ वि (सर्वाङ्ग) सधुण, सर्वे-शरीर-व्यापा, सामु वि (स्वामिम्य ) मालिकसे, ३४१। 
२२४, ४४२) | घायह पु (सायर) समुद्र ३३४ । 

सव्वं वि (सर्वाङ्गेण सपूरण, रूष से, द्रण शरीर से | सायरक्षौ १ (सागरस्य, समुद्र के ३९५, ४१९। 
९६ \ | सायरि पु (सागरे) समुद्रमे, ३८३ । 

सव्वगाड वि. (षर्वाद्की ) समी अगो वाली, ३४८। | सार पु न (सार) धत, स्याय, वल, परमार्थे, कल, 
सन्वच्चो पु (सर्वज्ञ) सव कुछ जानने वाना, ३०३ । ४२२। 
सञ्वासण पु, ल्मी (सर्वान) सव कुर खा जापर वाला, | सारद सक (हरति) चोट करता दै, ८४। 
~ अग्नि, ३९५ , । प्षारवद्‌ सकं (समारचयति, साफ करता दै, ठीक ठकि 
ससणे्ो चि (सस्नेहा) प्रेम सहित, ३६७ 1 करताटै, ९५८॥। 
सघ्रीरो वि (सणरीर ) रीर सहि, ३२३ । | सारस भु (सरस) पक्षी विक्षेप, पश्च विरोय, ३७० | 
ससस पु (शशधर) चन्दमा, २२१ | सारिक्खु न (साद्य) समानता, मरीखाई, ४०४ । 
सप्ति पु (शशि) च्म २८२, ३९५, ४१८, ४४८ | सार पु न सारम्‌) न्याय, सार, वल, ३६५ ॥। 
ससी पु (शमी) चन्द्रमा २०९ । | साव वि (सव) खव, ४२०1 
ससिरेह ली (शशिरेखा) चन्रमा की लङ्ीर, ३4४१ | साचमूणुः पु (शनावण) मध्व का महीना, ३५७, 
सह ३९६॥ 
४१ सेव अक (सहिष्यते) स्न करेगा, ४२२ | सास पु (दवासानु) सासो को, ३८७, ३६५ 1 
५ सषटेव्वड विधि. क्‌ (सोढव्य) सहेन करने के योग्य सादषु सक (कथयति) कद्ता है, २१ 
४३८! ( साहट्द सक (सवरृणोति) समेटता द) ८२। 


[ ६६ 


हर सकं {(सवृणोि) सवर्ण करता, ८२) 

7हू वि [सव | सभी, सव, २९६ ४२२1 

तनह ने (ग्युमेञ्य ) चोष्टयोमे, ३३७ 1 

सिच्‌-- 

"-सिंचद सक (सिन्चति) सीचता दै, छिटक्ता दै ९६, 
२२९ ॥ 

" सेश्रष्ट सक (सिचि) मीचताहै, ९६। 


” सदित्तड वि (ससिक्तम्‌) भीगे हुए, गील हुए, ३९५ 
सिञ्जिरीएवि ( स्वेदन शीलाया ) प्तीने वाली क 
२२४ 


सिद्धत्या वि पु (मिद्धार्थावु) सिद्ध पुरुषो वौ, ४२३। 
सिध्‌-- 

” स्िर्कट्‌ घरक {भिष्यनि) सिद्ध होनादै, २१७ \ 
'' निसेहद्‌ सक (निषेवति) निवारण करता षै १३४। 
सिना वि (स्नातम्‌) स्नान किये हुए को, ३१४ 
सिष्य कम प्र (भिच्यने) संवा जात दै २५५ । 
सिस्पृष् सक (सिखति) सींचता है, ९६ । 


सिम्भो पु (षष्मा) कफ, शरीरकी धातु विशेष ४१२ 
› सिरु न (शिर) माया, भस्तिष्क 


४५ । 
» सिरेणन (शिरसा) मये, 


३६७ । 

„ सिरे, सिरम्पि, सिति न (गिरपि) माये प्र, माये 
मे, ४४८ 1 

िरिन (क्षिरसि) माये पर्‌, ४२३, -४\। 
सिरिस्ी (नो) लक्ष्मी, ३७० ४०१ । 
सित स्री (शिला) वड पत्थर वि्ञेप, ३३५७ । 


स्िलायल्लु न (शिलप्तन्म) पत्यर फा ऊपसे माग, .४१। 
पिक्ञेसद्‌ सक (शिष्यति) मालि-ङ्गन करता दै १९०। 
मिवतिस्य न (शिवेतीथम्‌) शिवजीवाला तीयेस्थान ४४२ 
सिवु पु न (शिवम्‌) मोक्ष कौ ४० । 
सिञ्यष् खक (सीव्यति) सौता है स्राघतादहै, २३०) 
तित्तिरपु (शिणिर)ऋतु विशेप,माघ फागुन की श्रतु ४्१८्‌ 
सिसिरुपु (शिकिर) ' ° + 
सिद्धद सक (स्यृहपति) इच्छा करता है, 


सिदद न (भिक्षम्‌) मग प 


३५७ ३ 
२४ १९२ 


र पक्ना, ४३८ 
सौश्ल वि (शीतल ) ठा, शान, ४१५ ॥ 
समेश्मलु वि (णीतल ठय, णान्त, ३४६ । 
साप्मलावि (छत) डो, णान्त, ३०३ । 
सोमा घी (सोमा) दद, मर्यादा, सोमा, ४३०॥। 
सौल नं (सोल) षमे, प्रत, प्रद्यचये, ५४२८ } 


] 


पीक न (तीतम्‌) 
मोन मक (कषयनि) नना ए 
सीसपु न (शोपम) मया, (शोक)णाय पर ३८९ ८४६1 


।। 1 


३०८ | 
2 | 


मौसो पु (द्षिष्य } नेरा, २६५ 
सीष्ट पु (सिह्‌, नार, नि. ४०६ । 
मोह पु (सिद) नार, म्हि १८ । 
मीदौो १ (सिदे) िहसमनाटर से, ४१८ । 


सु सव (स वह, २६७, ३८३, ४१८, ४१८, ४२२ 
सुश्यद् पध्रक [स्वविति] मोतारहै, १८६ 1 
सुश्रि नक ( स्वषन्ति| सोते, ३७९, ४२७ । 
सुश्रु वि पु [मुजन ] सज्जन पुष्प, ३६,४०६। 


एुश्रणस्पु वि पु (सुजनन्य) श्रच्यु आन्मी का, ८३८ 

२७५ ३८२ ४१६ । 
खुदणेि वि पु (सुननं) अच्छे आदामणो उ, ४२२) 
खइणन्तरि न (स्वन्नातरे) स्वप्न-धरवन्था भ, ४३८। 


उदनस्य न शरुत्तिषासत्रम्‌) वेद-गाल्न, ३९९ । 
सुकस्म न {सुरुम अच्छा काम, २६४ । 
सुिड न (सुकृनम्‌) पुण्य, पविग्र काम, ३२९ 
सुक्टुः न (सुकृतम्‌) ' " ३२९। 
छद न (सुकृतम्‌) “ “^ “ ३२९ । 
सुक्षडि अ (घयुष्यन्ति } सूखते ह्‌, ४२७ ॥ 
खक्खु न {(सौरूपम्‌) सुख, ३४० ! 
सुषें न (सुखेन सुखमे, ३९६, ४१० । 
खञ्जो पु (सूय) रवि, दित्य, ३१४1 
सुर्‌ चि (सुष्टु) अच्छा भ्रष्ठ, थे२२। 
खखउ पु, (सुनक ) कुत्ता, ४४३॥ 
सुष्च न (सूत्रम्‌) सूत्र णासन, २८७ | 
सखे खी (स्नुषा) पुत्र-वघू, ३१४ 1 
चन्द्र वि (सुन्दर) रूपवान्‌, ३४८ ॥ 


सुपल्िण्डदोवि ( सुपरिग्रहात }) अच्छा तरहू से ग्रहण 
सि किया हमा, २८४ ॥ 
सपु(रस्त॒ वि (सुवुरुप } अच्छा पुरुप 


३६५७, ४२२। 
स॒भिष्ु पु {सुभृत्य अच्छा नौकर, ३३४ । 
समरस न (स्मरणम्‌) यद, स्मृति, ४२६। 
खभ्मिनाए खी (सूपिलया) ल्ली विशेष से, २८४ । 

ए (सुप) रवि सूरज, २६६। 

क न (सुतम्‌) मेथुन किया, ३३२, ४२०) 
(कः, (सुवशानाम्‌) ्रच्ये वश वार्खो का, ४१९1 
छुबर्णरेष्‌ खी (सुवणं रेखा) सोने फी लकीर, ३३० । 


{[ ७० 


सुष्च्छही खी (सुखासिका) मुल महित वैठ्क ४२२ 
३५७ । 


सुहच्छी ची (सुखासिका) " ' "' 
सुहच्छिश्यहिं स्त्री (सुवासिकाण सुख रूप अवस्रामे, 


२५६ ४२७ 
युध्य पु न वि (घुमग) अच्छा भाग्य वाला,४१९। 
सुहासिड न (सुभाषितम्‌) अच्छी वाणी, ३९१ 
खिश्ना पु वि (दे सुखिन्‌) सुल वाले, २६३ , 
सहु न (सुखम्‌) सुख, जाराम, ३७०, ४४१ । 
” सव सक (सूते) जन्म देना है, २३३ । 
* पप्तवद् सक (प्रसवति) जम देती है, वच" उत्पन्न 

करती दहै, २३३ । 
सृडद सक (भनक्ति) भागना है तोढता दै, १०६। 
सूर पु (सूय) सूरज रवि, ४४८ । 
सुरद सक, (मनक्ति) भागना है, तोडता है, ४०६ 
से सर्वं (तस्य) उसका, २८७ । 
सेहल पु न (मल्ल) भलेको ३८७ । 
सेव सक (सेवते) सेवा करता ह, ३९६ । 
सेसष्ठो वि (शेषस्य) वाकी वचे हुए का, ४०१, 
सेह अक (नह्यति) नाश करता है, भागता है, 
१७८ । 
सेरु पु (शेखर) शिखा, चोटी, मस्तक, ४४६ 1 
सो सर्वं (स) वह्‌, २८०, ३२२, ३२३, ३३२, 
२३४०, ३६७, „७० इत्यादि । 
सोऽपि -सवं (सोऽपि) वह भी, १०१ 
सोकलह न (सौख्यानाम्‌) सन्म का, ३३२ । 
२०६ ॥ 


सोने न (शोभनम) सुन्दरता, 

सोमरगहणु न (सोम ग्रहणम्‌) चन्द्र ग्रहण, 
सोल्लद् सक (पचति) पकरावाहै, ६० 1 
८ सक । लिपति) फक्त है, १५४३ । 
सोह खरी (शोभाम्‌) शोभा को, सुन्दरता को ३८२ । 


स्वल-- 
” परब्रलदि गक (परस्वरति) श्रुलना दै, 


६९६ । 


२८९ 


1 


२६ ६ 
२४२ 


स्तु 

"° शुणाद्र॒सक (स्तीति) स्तुति करता दै, 

?* शठ फर्म भ्र \ स्तूयते) स्वुति कौ जातो द 
3" शुखिऽज ह्र कमं प्र (स्तयते, स्तुति कौ जाती दै,२४२॥ 


स्त्या-- 


सखा सक (सस्यायति) अत्राज -करता है, सघन 


करता ह १५ 


” सखाय वि (सप्त्यान) निगरिर, सधन, सादर, १५। 
स्था-- 

' चिद्रुह अक (तिष्ठति) ठद्रता है, वैष्ताहै, १६। 
*” चिदटरुदि अक (तिष्ठति) ठहुरता है, कैव्ता है, ३६०। 
** चिष्ठि भक (शिण्ठति) ठदरता है वैठता है, २९८, 


५ ४४७ । 

ठाद भक (तिष्ठति) ,, , „, १६, ४२६। 
”? ठन्ति अक तिष्ठति) ठरते ह, वैरे हँ ३९५। 
”ठिड वि (स्थित) घ्रा हमा, ४ १, ३९१। 
° छिन्चड वि (स्थित ) ठहरा हुआ, ४.५ ॥ 


'"द्विड वि (स्थित ) रहा हमा, ठहरा हा, ४३९। 
"द्विश वि (स्थिति), „^ „ + #४८। 
" रिरि वि, (स्थितम्‌) रहे हृए्‌ को, ठहरे हए को, ४४, 


१३८१ । 
“ द्व्यहो वि (स्थितस्य) रहे हृए का, ४६६। 
* दिह्‌ वि (भ्थितानम्‌) रदे हुमो का, ४२। 
०४। 


"चिद्धि वि (स्थित ) रहा हआ, ठहरा हुभा, 
^° छश वि (स्थितम्‌) रहै हए को, ठहरे हुए को, १६। 
” बिद्िरुण स क (स्थिता ठहर करके, १६। 
" ठाङण॒ सक (स्थित्वा) ठहर करके, १६1 
” ठह सक (व्यापयति) स्थापना करता है, ३५७ । 
 चट्ुद जक (उत्तिष्ठते) उठता है, खड। हौ है, १७॥। 
"” उद्िश्यो वि (उत्थित ) उठा हेमा, खडा हमा, १६ । 
% उत्थिद्यो वि (उत्थित ) (4 १६। 
+ उदिठश्ड वि (उत्थित ) "" ४१५, ४१६ 
'" उद्ाविश्ो वि (उत्थिपित ) उठाया हमा, १६। 
* उवस्तिदे वि (उपस्थित ) हाजिर हमा. २९१ 1 
*“ पद्िश्रो वि (प्रस्थित ) जिसने प्रस्थान किया हो वह्‌,१६ 
” पत्थिच्यौ वि (प्रस्थित , जिसने प्रस्यान कियादहो व्ह 
१६। 


“ पदटरुवदइ सक (प्रस्थापयति, प्रस्थान कराताटै भजता 
ह ३७ 


” पद्रात्रह्‌ सक्त (प्रस्यापयति)प्रस्यान कराता है भेजता है ३७ 
” परटाविश्चद् कर्मं प्र (प्रस्याप्यते) भेजा हमा दोता है,४२२ 
« पुद्ुचिश्ो वि , भरस्यापित्त ) भेजा हमा, प्रवतित, ,१६। 


सछट्‌-- 


* ुद्द अक (स्फुटति) खिता कुटता दै, हरता हे 
१७७, २३ ११ 


^ फुडड़ मक (स्फुटति; खिलता है, पटता ६, दृट्वा है, 
२ १। 


[8 १8 


[ ५१९ } 
१, फोडन्ति सफ (स्फोटयम्ति) फोडति है, विदारण फग्ते 







प्‌ (दृस्तेन) हाप ने, 









६६६ 1 
है, ४२२, ४३०1 | द्व्यहं पु (रस्ते) दापोने, २५८ । 

११ फोडेन्ति सक (स्फोस्यत } दो फोरते २५० । | ण॒ - 
वि व (र पट र फट त ४४२। हण सक (दन्ति) $ है ५ ४, रै, १८॥ 
 कुद्र॒ सक (स्फुटितानि) पुटं गये, दुट गये, ३५२ । | '' हम्मद्‌ सक (हन्ति) ॥ 4 २४४ । 
» पुष्टि सक (स्फुट) फट जा, ३५७ 1 | ` ह [णाद्‌ कमं प्र (हन्यते) मारा जता दै, २९४ ॥ 
स्मर-- " हशिहिष््‌ सकं (हनिष्यति) वह्‌ मारेगा २४४ । 
" सरष् सक (स्मरति) यादकरतारहै, ७४ । | *› हस्मद््‌ कर्म प्र (हन्यते) मारा जाता दै, २४४1 
” सुमरह्‌ सक (स्परनि) याद करता दै, ७४1 | ?, हस्मिरिष््‌ कम प्र (हनिष्यते) वह्‌ मारा जायगा, २४४॥। 
" सुमरि खक (स्मर) याद्‌ कर, ३८७ 1 । “ हन्तठ्व विधि कृ (हन्तव्यम्‌; मारना वाहिए, मारने 
" सुमरहि सक (स्मर) याद कर, ३८७ । योग्य दि, २४४ 
» सुमरिञ्जिद्‌ कमे प्र (स्मयते) स्मरण किया जाता है, | "” न्तर स॒ (हत्वा) मार करके, २४४ । 
४२६1 | "हृद्यो वि (हृते) माराहुभा २४४ । 
"” षिम्हरद्‌ सक (स्मरति) याद करवा.है, ७४८, ७५ । | हन्ति सक (घ्नन्ति) वे मारते, ४०६1 


” सुश्मद्‌ अक (स्विनि) सोता है, नीद लेता है, १४६ । 
" सुश्रि मक (स्वपन्ति) सोते, ३७६, ४२७ 1 
” सोएवा विधि कृ (स्वपितस्य) सोना चाहिये, ४३८ । 


[द] 


(4 ज (पाद पूरणे) पाद्-पूत्ति बथमे अता है 
६७। 
ष्ठ सवं (महम्‌) यै ३३८, ३४०, ३७०, ३७१, 
३७९, ३९१, ४१० श" १, ४२०, ४२२ त्यादि 

ते 


षु (इस) सफेद वणे वाला पक्षी विशेष, 


२८८ 1 
्म््युवद्‌ सक (उत्क्षिपति) ऊचा करता है, उखाता है, 
१४६ 


गे सवे (अहम्‌) मे, २८२, २९९, ३०१, ३०२ 1 


दासी को बुखाने के 
हल्के म (चटो-मान्हाने) | समय मेँ वोचा जने 


वाला शन्द विङ्ञेष, 
२८१०३०२ ॥ 


णद्‌ सक ( शृणोति ) सुनता है, ५८ । 
हृत्यहड पु न (दृष्ठ } हाव, ८५ ॥ 
हत्यडा पु न (दृस्तौ) दो हाय, ४३९1 
हत्थि पु {दस्तो) रापो, गजेद्र, ९४३ । 
द्यु एर (इस्त) हाय, 


४२२] 


। 4 द 
११ हूरद सक (हरति) प्रहण करताहै, केताटहै, २०९, 








हम्म सक (गच्छति) जाता, 


* १६५ ॥ 
हयविदहि वि (हतविधि ) पटे तकदीर वाला, ३५७ । 
यास वि (दताश)जिसको मापा नष्ट हो गर हो षह, 

२८३ । 


२३४ २३९ | 
'› हरिजन कमं १ (दियते) हरण किया जाता है, २५० । 
"' हीर कमं प्र (ह्यते, ›' ध ? २५० ॥ 
” हराविश्चा वि(हारिता ) हराये गयेरहै, ४०९ । 
"° छरएणुहर इ मक (जनुषटरति) नकर करता है २५९, ४१८ 
† श्ररणुद्‌र हिं मक {मनुषरन्ति ) नकल करते ह, ३६७। 
'' पाहरद सक (भ्रादरति) छीनता है खाता है, २५९ । 
” बाहर सक (ष्याहरति ) बुलाता दै, ७६, २५६ । 
” बाहरिल्नद्‌ कमे प्र॒ (ष्याह्धियते) बुखाया जाता दै, २५३ 
” उबर सक (उपद्धियते) पूजा की जाती दै, २५६ 1 
'” नीदरह्‌ जक (नीषह्रति) पाखाना जाता हु, २५९ । 
“ परिरं सक (परिहरति)छोड़ता है, २५९, ३९४ ८९३ 
` प्रद्‌ सक (प्रहरति) युद्ध करता है, ८४, २५९ । 
” प्र इ सक (पुन परयतति)फिर से पुराकरतारहै, २५९ 
°” बिरह भ्रक (विहरति) खलता है, 


२५९ । 
" सद्र सक (वृणोति) समेटता है, २५९ । 
५ पु दरि) विष्पषु, ङृष्ण, ३९१, ४२०, ४२२ | 
हरिणाद्‌ पु (हरिणो ) हरिण, मुम, 


अक (हृष्यति) प्रसन्न होता है, २२३१ . 


॥ 


हलं पु * (हरम्‌) महादेवजी को, ३२६ । 
हता अ (सखी-मामत्ररो) [ सभ्वी कौ बुटाने फे 
दलि अ (सखी -मामव्छे) 1 सर्थमे बोला जाने 


वाला शब्द, २६०, ३२३२, ३५८ 1 
हरलोष्त्तेण न (दे } (विक्षोभेण घवराहृट मे, हृडवडी 


मे, ३९६ । 
वद्‌ अक (भवतति) होतारै, २३८ । 
हस्‌-- 
> हस मक (हमि) हसता है, १९६, २३९ 1 
“ हसन्तु अक (हसन्तु) हेये, ~ ८३ । 
” हसितून स क (हपित्वा) दन करके, ३१२। 
“ हस्सद कर्म प्र (हम्यते) हंसा जातः है, २४६ । 


” हसिञ्ज् कर्म॑ (हस्यते) हूंमा जाताहै, २४९। 
” हसि्ठं वि (हसित) दें गया, मजाक करी गर्ह, 


३९६ । 
हस्ती पु (दस्त) हावी, २८९ । 
हास्वद््‌ सफ (नाशयति) (हारयति नशि करता है, 

२३१1 

हि अ (हि) निश्चय रूप, ४२२। 
षिश्मयं न (हृदय) मन्त करण, हृदय, २३1 
“ दहिष्यय न. (हृदय) अन्न करण, हृदय ४२९॥। 
५ श्र न (हदय) एर =; ३७० । 
५ हिश्चद न (हृदये ह्भदय मे, अन्तकरण मे, ३३०, 
2९५, ४२० 

“ हिष्मा न (देहृदय! ) डे द्ध्य । हे अन्तकरण ! 

४२२। 
दिश्चडदं न दयम्‌) द्भदय को, ३५०, ३६७, ५२२। 
द्डा न (देह्य 1) दि दवय ।२५७,४२२०४३९ ॥ 


देदिम्वा नामक्र राक्षषिनी 

वा, २९९ ॥ 
हिण्डीश्चदि सक (दिषण्ड्यते भ्रमण करिया नाता है २९९। 
हित्तपक्तं न (हदयमु) द्भल्य, भन्त करण, 


हिदिम्बाएस्नी (हिडिम्बाया 


2१० 1 | 


हितपके न (हदयम्‌) ,, र ३१० 1 
िदेएण न (ह्ृदयोन) हृदय मे, २६५ । 
हवई भक (मवति) होता है, २३८1 


षा अ (आस्चर्यां दौ निपात } आश्चयं प्रादिके 
समय मे वोरा जाने वाला शब्द, २८२, ३०२ ? 


ही, ष्टी, अ विदूषक द्वारा पके प्रमयमे बोला जने 
वाला णल्द, २८५, ३०२1 

हौघसण न दे) (ह्ोषितम्‌) खललारा हुमा, घोडं का 
शब्द, २५८ ॥‹ 

ह अ (खलु) निश्चय, तक.सशय, भादि मे बोला 


जाने वाला शब्द, २३९० 1 
» हण सक (जुदोति) होम करता दै, २४१। 
* हुणिच्जह्‌ कमे प्र (हृयते) हवन किया जाता ६ै,२४२। 
हुकारडण पू (हकारेण) स्वीक्रति प्रकाशक गव्द से, 

हकार" एेसे शव्द से, ५२९ 


हुदवक भु (हुतवह) भग्नि, २६४ 
हरदासणो पु (हताशन } अग्नि २६५ । 
हृलद सक (मष्ट) साफ करत है, १०५ 1 
9 सक- (क्षिपति) फंकता है १४३। 
हुष्चह कमं प्र (हूयते) हवन क्या जाता दै, २४२। 
हृष्ट भ (णव्दानुकरणे निपात शब्द विभेव की 
नकल करनं कं समयमे बोला जाने कालां शब्द, 
४२६। 
हृश्मड वि (भूत) हना, ४८२२। 
देट्ड अ (अध) नीचेः ४८८ । 
देहलि अ (हैभआलि हे सखि। ३७९, ४२९ । 


हान्तश्रो अक (अमविष्यतु) हृश्रा होता, हमा लगा, 
२५५, २७२. ३७३ 
होन्तघ्नो व कर (मवन्‌) (मवत) ता हुभा, ३५५) 
€ ३७८, ३७३ 1 
” ह्योन्तउ व क (मवत्‌) टोना हज, ३५५, ३७९, ३८० 


तर इक 


